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सम्पुणं वियाओंके भां 
{डार भारत वषमे 
वृत्तान्तको द न चारवे ॥ 
वचन य ३ वृणेन्‌ कृर र ६ क ग षट्‌ दशन्‌, अष्दश पराण कर न 
जाना जाता, धो कोई साधारण बात नहीं त स र जन्‌ अपने क \ ओर पुराृ्तोमे पूणे जगतक त्रिकट 
र थां आशय , वडेरविद्रानोंकी बुद्धि पर होकर प्रमानं (य 
हमा है वहम अनु य तप्श्वयादरारा विदि द इस कायम मो दके भागी होते ह 
क्रमणिकामे ्ारा विदित होता है अ हिति हो जाती है है; ईश्वर 
लोग: उनके आ उनके नामस उचार इसका यही प्रमाण वेदार्थं केव | 
शयके अनुसार अलु ण कयि जते है ओ माण है किं जिन २ ऋषियों ठ वियाहीसे नही 
र्णन करते है वेदका षान कर्‌ सुसके नति है! ओर उनका कथन किं  ऋषि्ोंको तप द्वार वदा 
ज्ञान ओर अर खके भागी हए ह; अनादि या आशयही अमी रा वेदाथ भती 
यहमी सनातन यास कथा फढ ठ ; अनादि अविनाशी वैद भू कार किया जाता 
र 48.44 महालाभोक 1 यह वाती हमारे निर्मित य ॑ व वतमान, चरितरोको बहूषा ४ जिसे ज्ञाता 
धववेदके म॑त्रभागमे इस प्रकारसे भन 8 पाहै वियाओोंका बौजहप च ‰‹ प्प अच्छी रौपिति प । भौर 
कया न ॒वैदके मध्यमे गो; अ 
। पाया ज्र है त्‌ (~ 
; तया इत्हयस 


(८ बहैतीं 
स बृहैतीं दिशि मलुष्य 
4, व्यचट ति 
भवति य एव॑ वेद ” त्‌ तमितिहासश्व 
द भ्रमाणसे प्रमाणभूत वेद इतिहास पुराण राशंसीशवाुव्यचठत्‌ इतिहासस्य च पै 
, यह सनातनी श्रुति है, जिस ह माण कथन करता है, इसी कं स्पुराणस्य गाथानाञ्च नाराशसीनाञ्च 9 
रण “ भारतं पश्च । 
मौ तो भवतत भरन ता इ” मा 
१ 
रावतार भगवान्‌ 


१ अथेका० ! 
५4 प्र २० अ० 1 
१ म० १४। 
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वेदव्यासजीने चार पेद छः शाघ्च तथा अष्टादश पुराणका सार एकतर स्थापन करके कौरव पांडव व्याजसे सम्पूणं पका रहस्य यथा तथ्य भारतम ¢ भूम्निका 
वणेन किया है; भारतकी परतष्ठा कछ कोखपांवोके युके कारणसे नहीं है. किन्तु उसमे समरणं वेद शाब्च ओर धका पूणे .त्व वर्णन किया (& 
हैः यही महामारतका भारत है; स्वं वैशम्पापनजीने कहा है कि जो भारतमे है वह अन्यस्थानमे पिर सकता है मौर जो मारतम नहीं हीं ¢ 
नहीं मिक सकता है. "4 
मत्यकोकम्‌ भारतगरथकी संख्या जो वैशंपायनने कही है एक क्ष है ओर उपाख्यान तथा र्मचर्चकि विना कौरव चरमा यह भ्र॑थ र 
वोमीत सहस है यह सोतिका कथन है. पथात्‌ यह भय परमपहिताओके सहित वेदव्यास्जीने साठ रक्षको किया, जो देषठोक गधर्वलोक ¢ 
पाताटादिकोमिं भरचरित है उनमेंसे एक लक्ष भतुष्यटोक प्राप है; जो जन्भेजयको वैशंपायन महिने सुनायाहै. ` .. £ 
{डित दयानंद सरत्वती इन वाक्यो आशयको न विचारकर धान्त हो सत्याथं भकाश्े छिलते है कि भारतकी सहिता पे १०००० सहव £ 
थी फिर वीस सहस हद राजा भोजके समयमे ६०००० सहस्च हूं इत्यादि हा अनेक वचन छिखकर स्वयं॑भ्रात होकर दृषरे मष्योको ९ 
भमम्‌ डाठनाही उपरोक्त सरस्वतीका इष्ट था उनको यहमी विचार नहीं रहा कि यदि युद्माब्रही भारत भथ है तो उपमे वेदत ओर भरतिष्ठाकी बात 
सम्प ¢ ९, | © 
कया हे;जव कि वह सम्पूणं जगत्का वृत्तान्त आयोपान्त दिखा रहा है इसी कारणसे प्रमादरसे जनकषभाजमे परविहीत है पंडित दयानदके उप्र © 
कहे हए वचनो का उत्तर हमारे बनाये दयानंदतिमिरभास्करम विश्तारसे मिक सकता है, | &॥ २॥ 
महामारतमेही भगव्रीतः विदुरनीति, अुगीता,भीष्मस्तवराज, विष्णु-शिवसहन्न नामादि अनेकं रतन ओर नर रामादि महापुरषेके आच्यान 8 
वणन कपि गये ६. जिनका आशय लेकर बडे २ कवि काव्य निर्माण क्र जगत भ्तिषठा भौर कीिक पा हृए हं, यथा किराता- 


सनीय न @ ` 
› नषध्‌, माघकाढयादि, 
(&) 


=€ ~५ €~ <€ ४2 


¢ याद्‌ वहत विचार करेया जाता ह तो यहभी अनुमान हौता ह कि भारतकी कह सहिता हगी, कारण कि भ्यक्ष रेखनेमं आताहं के ¢ 
मे क क, ल © 0 कि9 ¢ न गें ¢ हि ५ 

जेमिनीय अश्वमेधे महामारतके आश्वमेधिक पवैका विस्तारसे वणन है, ओर कुछ आश्चयं नहीं कि महाषजेमिनिने अटारहों एवं निर्माण किये 

हों ओर काठक्रमसे यह प्रथ तप्त हो गयाहे, 


& 
() 
बहुत ध्यानते यही विदित होता हे कि समस्त भारतीय कथा अध्यात्मवियाकी सूचना करती ह, जिसमे युद्धे कठिन अवसषरमेभी नहमषियाका ९ 
उपदेश है, उसके अन्ध स्थर ब्रहमविधसे हीन कैमरे हो सकते हँ आं अढारह प्रवे अदारहं दिनका भारतीय युद, तथा भगवद्रीताके अगरहही (६ 
अध्याय क्यों ह, इस वातोको यह भग अच्छी प्रकारे पृष्ट करता है कि यह अध्यालशाक्षका भंडार है ओर पूरमहात्माओंकी यह प्रिपारी ^; 
थी किं वे उभय पृक्षीय प्रबन्ध छिखा करते थे, जिसमं टोक प्रोक दोनोंहीका ज्ञान ओर ठाम होता रहै इसी कारणं पूवकारुमे सभी कोई भार- ( 
तीय कथाका परमाद्रसे भ्रवण मननादि किया करते थे बहत क्या जिसके घरमे भारतकी पुस्तक भिबमान ह वह घर तीथह्प हे, ¢ 
भारतके अन्तमं हिवंशपे, विष्णुपवे, भविष्य यह तीन प्रवं हरिवंश नामे संसारम भारतके फरु्यानम कथित हए रै, इशशके & 
्िधिपूवेक श्रवण करनेसे भुप्य पुत्रवान्‌ होता है, 
इयिंशपवेके देसनेसे विदित होता है कि यह भ्र॑थ ठीक उसी समयसे $ काठके उपरान्त भगवाद्‌ वेदव्या्तजीने कथन किया है, जब कि @ 
भगवान श्रीृष्णचद्र अपने चरणकमले दस भूमिको पिव कर॒ अपने निज स्थानको पधार चुके थे) शीरुष्णचरितका यथायोग्य वर्णन कएै- (& 
वाटा प्रथम्‌ भ्ंथ कौनसा हं तो उसके उत्तरम ॒सषवसे प्रथम हरिवंशपुराणकाही नाण ठे सकते ई, जो < 
थी वहं इसके अवलोकनमात्रसे नेत्रोके सामने चित्रसी ठिखित हो जाती है & 
(^) 

8 


भथमपवेमं अनेक राजो इतिहास सृष्टिकथन आदि प्रमावश्यकीय वर्णन $ भंथपे आ गयै ह , ओर दूरम जन्पसे भारभ के ऊषाचसि 


कुछ दशा उस समयं तजभूमिकी 


' भ्रादुभावके देखनेेही जानी जा सकती ह यह सिान्तवाक्य है कि 


९ देशमाषामं सुयोग्य विद्रनेोंदारा अनुवाद कराकर प्रचार किया जाय .जिस्रमे सवे साशार 


पन्त शीष्णके चारक वणेन परमोत्तम रीतिसे किया गया है. तीरे पर्वमं अनेक श्रीकप्णकी कथाका ऽदेल करके निह रकार एष्कर (@ भूमिका 
हमव वणेन किया ह. उसके देखनेरेही उफी महिमा जानी जाती है; अनेक संदिग्ध कथाओंकी ताठी कुंजी इसी पमे मगवान्‌ वेदव्यानीने ¢ 
वणेत की है. पुराणपरसंगमे बहा सरस्वती, मधुकैटभादि, अनेक कथाओकि ममं पृष्कखादुभावके देसे विना कमी ध्यानमे नहीं आ सकते, ओर शसीति ¢ 
निश्वयपर्वक कहा जाता है फि जितने पुष्कररादुभाव नही देखा उसको पराणवियाओके आननेमं बडी न्यूनता रहती है. पुराणं विया उपनिषदः (& 
श्ठोकाः(शपथ)के भरमाणसे पुराणभी विया कहटाती हे ओर वियाका मर्म गुरमुखसे जाने षिना कभी ध्यानमे नही अता; इस कारण पुरा्णोका ममं र 


गरुमुखसे जाने विना जो अनायं पुरुष उनकी आलोचना करने कगे हं दह सवथा भ्रान्त ओर अमान्य है; पुराणो सेफडों कथा सर्वथा अटकार ५ 


क्त है, एक कथाका ममं दूसरे पराणमे खोरा गया है, इस कारण पुराणवियाको जाननेके स्थि प्रथम अष्टादश पुराणोका अढोकनकर उसके { 


अनेक संदिगष स्यो ररमुसते जानना प्रम उचित है; जो क यह वणेन क्रिया गया है, तथा पराणोकि कैत गृहाय है, पह वात पुष्कर ^ 
वान्‌ भरद्वा भक्ति सम्पन्न आस्तिकं परचित्त पुरुषही पुराणो मर्थ £ 


जाननेमे समथ होते हँ इसमें संदेह नहीं 


(^ 
इस समय एक वात बृहूतही हास्यकी भवित की हे कि अनेक पुरुप ॒विद्ताका अभिमान कर वियाक्े प्या शून्य फिंचित्‌ फारसी ओर (4 


ह एते प्पोका पुराणादि विषयमे जो कुढभी @& 


 अग्रजी पढे वैद शाद्र पुराणोकी आलोचना करते है.भखा वे पुरुष पराणादिको क्या सन्न सकते 
| 


कथन होमहात्मा बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके वचनोंको मत्त पुरुषके प्रापमात्र समक्षे है, 
९ क हीं रहा 8 ~ की > 
इस समय काटकमनते सवं पराधारणको संस्तवियाका ज्ञान नहीं रहा है, इसी कारण अने परुष स्वधमे च्युत होते हए पर्वनोंकी रीति नीति ९ 


त्यागन करने दुःखभागी हो रहै ई उन्दीकै उपकारे निमित्त बुद्धिमानोने इस वातका विचार किया हे किं जहातक हो सके प्राचीन धर्मयन्थोंका #\ 
ण धमकी रीति जानकर सुखराम कर. २ 


~ ---~-~-~ ~ 


जक 


हमाराभी यह विचार दढ हौ गया है कि जहातक हो सके इतिहास एराण वेदादिका टीका भाषामे सर्वसाधारणके समञ्चन योग्य किया जायं जिसमे 
भाचीन ऋषिमुनियोंकी परिपारी सहतक दरसाकर सवस्ाधारणको उनका ममं सम्ञा दिया जाय, तथा पेते प्रन्थ ठिसे जांय,जिनमे सम्पूणं धमका 
विषयः, शका समाधान दवारा निणीत हौ जाय दसी कारण इतिहामपुरा्णोमे वाल्मीकि रामायण, अद्धुतरामायण, शिषपुराण, हसिंशपुराणका 
भाषाटीका ओर श्रीमद्धागवतके पूव भाषाटीकेका सुगमभाषामं विस्तायपवैक परिवतैन, रिप्पणी, तथा अनेकं इतिहास उचित स्थरोमं टिकर 
शंकाओंका समाधान उत्तम रीतिसे किया है, जिन्‌ भन्थोका देशम अधिक भचार है प्रथम उन्हीं अन्थोका तिक करना उचित समक्चा गयाहै 
( अध्यात्मरामायण, कल्किपुराणका पंडित वर्देवप्रसाद्‌ मध्यम भ्राताने अतुवाद किया है, ) धर्मनिणैय तथा वेदिकं सिदान्त जाननेके निमित्त 
दयानेद तिभिरभास्कर निमाण किया है जिसके द्वारा अनेक पुरुपोकी मति शुद्ध होकर सुमागै पर विश्वा्के साथ स्थित हई है. धके भायःतमी 
विषय इसमे आ गये ई संसारम ईश्वरीय नियम ओर कभेकण्डका अधिक प्रचार हो इस कारण युरदके भाष्यका आरम्भ क्रिया है, जो 
अल्पकाल्मे पुणे होगा. 


ययपि इस समय देखादेखी छोटे बडे प्रायःअनेकं जन टीका करनेको उयत हो गये है परन्तु यह शिदान्त है कि भन्थपर रीका करना कोड 
महज कामं नहीं भ्रेथकारके हदये हदय मिायै विना जो अदुवाद किया जायगा, वह कदाचितभी उपयुक्तं अवाद्‌ नहीं हौ सकता. पराचीन 
संस्छतके ्र॑थकार बडेर आशरयोको अपने सत्र ओर श्टोकोमे रसे वर्णन कर गये है कि जिस भकार वरबीजमे महान्‌ वण्वृक्ष स्थित रहता है इसी 
कारण सस्छृतके विदान्‌ दीकाकारोने दे स्थोपर उन आशयोंको प्रिभमके साथ खोला दै. इसकारण जतकं वे सव आशथ जिनके होनेकी बडी 
आवश्यकता हैअदुवादमं न छिस जाप ओर केव अक्षरा्थं खा जाय या अपरे टीकोके अवरम्बनसे नेत्र मीचकर अदुवाद किया जाय तबतकं 
नाम बडे दशन थोडे वृथा उपाधिधारी पण्डितमानी केव नवयुवक शब्दावटम्बी गुरुचरणभक्तजनोंका टीका क्या कभी एुजनस्षमाजमे आदर पा सकता 
है { कदापि नहीं. टीकाकार खयं विदच्‌, टोकव्यवहारदक्ष देशकाढका ज्ञाता, धरमाधर्मिचारक्शर, पदिग्धजंशोका उदा कसतेवारा , पराचीन 
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व्याख्याकासोका मम जानेवाला होना चाहिये तव टीका हौ सकती है, अन्यथा शममात्र है कारण कि “ जो पर्वंध नहिं बुध आदरही, सो ¢ भूमिका 


भरम वृथा बाटकषि करहीं 6 
यह बात हमारे जाननेमे आ गई हे किरेष् ्रन्थकती अपने इष्ट देवता गुरुजर्नोकी भक्ति ओर उनकी षरहायता दपाद्राराही ग्रन्थ निमौण करेगे ि 


कारणही बे अपने न्धो अलौकिक चमत्कार दिषढा गये है; ओर स्वथं यहातक तयाग दिया है कि 


दिष्य होनेके = भ 
समथे हए हँ भर दिव्य बरे कत होनेके का नाम चन्दरसूयेकी स्थितितक स्थित रहेगा, आर यही कारण ह कि (§ 


अपना नामतक भन्थमं नहीं ठिखा, परन्तु दिव्यवरके कारण उन 
जो न्थ उन्होने दिनम बनाये है उनके सम्चनेको वषै ठग जत है 


यदि उन महात्माओंका इस समयसे भेर किया जाय तो गुरुव तो यह है कि जहां 
गरुजनोको तुच्छ समक्न छे ओर अपनेको वियाका आचाय मानने ठग) तथा गुर 
गुरुजनोंकी सेवा करनेकी धरमेशाश्चमे बडी महिमा है. 
अभिवादनशीरस्य नित्यं उृद्धोपसेषिनः । चतवारि तष्य वदन्ते आयुर्विधा यशो बलम्‌ ॥ मुः ॥ 
इसी कारणस सेवामक्ति विना अन्तमं कटं खुर जाती ३, ओर गोश्वाभी तुकुसी दाप्जीके यहं वाक्य चरिताथं हो जाते ह कि- 


उघरदि अन्त न दोय निबा #% कालनेमि जिमि राण राहू ॥ मजर रुख जेहि सरिता नाहीं % वरषि गये पुनि तबहिं सुखारी ॥ 


४। 
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| गुरुके निकट कुछ विया अध्ययन की कि भत्पकाटमं ही 
अवज्नके कारण विया, यश॒ शक्तिम रदित हौ जाते ह 
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# 
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अ. 


यह तो गुरुबटकी दशा है, अव दैवबठकी कथा लुनिये कि जपतपाध्यान, संध्या ¶ूजा, दान, शौचादि दिभ्य बटे सर्वथा शन्य है. ओर जो र 


॥ € ॥ 


कुछ किया जाता है उसमे अधिकतर दिखानेके निमिही है परमाथसे नही है देखी हृदं बात है किं बडे पुरुषोके निकटसे सध्या करनेको कहकर (@ 
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¡ ॐ ह ओर शयन करते समयतकमी गायत्रीका जप नहीं है फिर भठा देववर कहास हौ ओर दिव्यबरके विना बन्थकी रचना ओर उसका ¢ 


प्रमाण कैसे हो सकता है. दिष्यवलसेही कषिमनि्योके वाकयोपर ठोग भ्राण न्यौछावर करनेको तयार ई, दिव्यवरसेही गोख्वापी तुखसीदासजीकी (& 


) रामायण म॑त्रप हो रही है. दिव्यवलसेही हरि कोका यश उद्यसे अस्तपर्मन्त जागक हो रहा है दिग्यबलके विना केवर वियाभी फटवती नहीं हो @ 


= 


सकती कहाभी हैः- 


८.) 


इ विना यह्‌ भरष्ट दै, कवि पंडित अर्‌ वेद्‌ । 


इत्यादि बहत कहनेसे क्या हे अन्थ रचना ओर अनुवादे दिव्यबलकी बडी आवश्यकता है, इसके होनेेही ग्रन्थका जनसमाजगे आद्र @&@ 
होता है, ओर भरामाणीक तथा फएठग्रद देखा जाता है, यहांपर यह. कहनामी अचित न होगा कि धर्मन्थोंमे बाह्मण वचन अथौत्‌ & 
बह्णमहात्माओका किया अलुवाद्‌ विशेष फएरदायक होता है. कारण कि विदान्‌ बाह्णोमं दोनो बर भिठने सम्भव है तथा ज्रणोका बहते 
अधिक सम्बन्ध है इस कारण इन सब वस्तुओंको यथाशक्ति प्रस्त कर अुवादादिगे भृत होना बुद्धिषानोंको उचित ३ रे होनेसे भन्थ 
शीघ्र फट्दायक हो सकता है अन्यथा सिदि दुभ है ह 


भाषाटीकाके सहित ब्न्थोको देखकर्‌ सकते कोह विद्वान्‌ कोधे अधीर हो कह बैठते है कि विधा हैर मार दी, उने यह कहना है कि जब & 
आप्‌ कथा कहते ह तव भाषामं अथं क्यों करते हो? मापासे तो आप््रन्थकी हानि कहते हौ ओर यदि कहो सव कोई देखगे तो इसरमेभी विदरानोकी & 


कोद हानि नहीं हो सकती कारण कि पूवंकाठम तीनों वणे अच्छी सस्त जानते थे तव क्या बाहमणोंकी अवनति हं थी, नरी, बदी उन्नति थी ¢ 
इस कारण भाषाटीकेपर रोष करना बुदधिमानोका काम नहीं & 


हयिवंशपुराणकी रचना प्या्तजीने केवट दसी कारणसे की है कि इसके अदशीठनतते मरष्य समस्त भारत भवणका फठ्‌ भाप कर पक्ता है, नो 
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इसको श्रवण करते है उनको पुष्करतीर्थमं जानेकी क्या आवश्यकता हे ! बिधिषुवंक भ्रवणसे सन्तानकी प्रमि ओर ज्ञानि्योको मुक्तिकी प्राति होती है, @ भ्रूमिका 
यह ग्रन्थ कब निर्माण हभा है इसके खोजकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है. केव इतनाही कह देना उचित है किं महाभारते साथही & 


व्याप्जीने इस भन्थकी रघना की है जिसको ठगभग पांच सहस वे बीत चुके 

परमोपकारी अनेकं चरि पूणं यह ग्रन्थ संस्छृतमे होनेसे सवेसाधारणकी समञ्षमं नहीं आता था, इसी कारण हमारी इच्छा थी कि इसका 
अनुवाद करं उसी समय सर्षगणसम्पन्न, परमोदार, हरिभक्त, ज्ञाननिष्ठ, गुणिजनमण्डलीमण्डन, सद्वावरतनाकर, वेश्य्वशदिवाकर, ठक्ष्मीवंकेरश्वरयंत्रा- 
छयाध्यक्ष, सेठजी श्रीयुत गगाविष्ण श्रीरृष्णदासजी महाशयने इस पर॑थके अनुवादं करानेकी इच्छा परगट की तव भने इसका भारभ कर श्ठोकका 
अन्वयां, भावार्थ, गदा, शंकास्माधान, आदि प्रयोजनीय समस्त विषय यथाशक्ति सम्पादन कर पूवज महात्माओके उपदेशायुार टिखा है 
कोह बात स्वकल्पनासे नहीं छिखी है ओर जहां तहा श्रुतिगाभित वाक्य तथा अध्यात्म गाथाओंका ममं अच्छी रीतिसे खोटकर छिख दिया है. ( 


यथाशक्ति सवाङ्गसे पू्णकर सव प्रकारके नियम ओर मयौदा बद्ध होनेके कारण इस रीकेका नाम “ भिधमयौदापरिपारी ” रखकर इसका सम्पूण @ 
अधिकार उक्त शेठजीकोही सम्पण कर दिया है, & 
--- ~ ¢ 9 & 
सवौन्तयोमी भक्तवत्सङ भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रसे प्राना ह किं जिश् मनोरथकी हमारे सेठजीको आकांक्षा है वा जिस्न मनोरथसे मन्थ मुद्रित ( ॥ ५ ॥ 
कियाहै वा जो इसके पाठका फठ हे उस फठसे शीघरही शेजीको सयुक्त करं ¢ 
शेषम अपने परम सुहत विप्रवंशावतंस पण्डित ऋषिरामजी शाब्वी, पण्डित गङ्गाभसाद शाद्व, स्वधर्मनिरत गोषिप्भतिपाखकं पंडित हरसहाय 8 
पाठकजी) शरीयुत कुमर बनारसीदासजी 1४. ^. श्रीयुत काठीपसन्नसिंह महाशय सवनज ( फेजावाद अवध ), श्रीपंडित मथुरापरसाद मिश्रजी, बाब ( 


9 उदितनारायण वकीठ गाजीपुए ाला शालीपरामजी वैश्य तथा शेढ कुन्दनङालजीभी धन्यवादकं पात्र है कि यह महाशय सदेव पर्ोक्नति ओर ¢ 





© देशमाषाके प्रचारं तत्पर रहे है. ९ 
8 पाठकमहाश्योसे विन्नति है किं यथाशक्ति इस ब्रेथ कोर जरि नहीं की है यदि करीं परभवश कुछ रह गया हो तो उसको क्षमा करे कारण 
< कि सर्व परमशर है. 9 
& आपका कृषाभिरषी- २ 
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न २८।१।९७. भोला दिनदारषुरा, # 
[\ षुराद्बिाढ्‌, १. ५.9. ८ 
(0) | पि | 
(2 > 
(4 | पि | 
& (8 
(0) | हि | 
(^ (^ 
9 ति 
£ \ 


द्वे 
॥ & ॥ € 


€(€ 746 
न लट 


अध्याय पृष्ठ ह द | अध्या, विष विषय. पष्ठ. | अध्याय, विषय, पः ] अभ्याय. विषय, षृ 


हखिंरापएरशणकी कथाठक्रमणिका । 
"~ च्या 3 दवक्- | 


पृष्ठ, 


विषय. | 
= 1 - ~. | १४ सगरोत्पत्ति्णन 
---- १९ आदित्यवंश्वणेन ४१ 
१ आदिसगंकथन १ | १६ पिठृकल्पषणंन ३ 
२ दक्षोत्पत्तिवणन ४ | १७ पितृकल्पवणंन ४६ 
३ मरुतोत्पात्तिवणन.... ७ | १८ श्राद्धफरकृथन “4 > ८ 
४ पृथूपाख्यान वणन १४ | १९ पितृकरएवणेन ^ 


&पृथूपाख्यान वे पृथ्वीदुहनकथन १६ 
€ मनुवणेन ४,८.१९ 


७ मन्वन्तरावुकीतैन २२ 
८ मन्वन्तरषणंन २६ 
९. द्वादशा आदित्योका जन्म॒ २८ 
१० रेोत्पत्तिवणंन ३२ 


११ धुन्धुवधवणेन ३४ 
१२ गाट्वोतात्तिवणन ३७ 
१३ त्रिदकचशित्रिवणेन ३८ 


२०पितृकल्प चटकआख्यानबणेन ५४ 
२१-२४ पित॒करपद्‌ ० 


(चार अध्याय) ....६९-६६ 
२९ सामोत्पत्तिकथन ^` १.६८ 
२६ रेरोत्पात्तिकथन 9.0.9१ 
२७ अमावसुवक्ञकथन  .... ७३ 
२८ आयुषशानुकीतेन ७६ 
२९ कारयपर्वदाबणंन ७८ 
३० ययातिचारित्रबणने ८३ 


४० | ३१ ङक्षयुंश्ालुकीतन 


अध्याय. विषय, 


एृष्ठ. 


८६ 
३२ पुरुवंशाबुकीत॑न 
३३ यदुवंशवणंन 


३४ बुभ्णिवेश्चवणन 
३५ कृष्णजन्मरवणन 
३६ जन्भेजयवंषणेन „. १०२ 
३७ क्छुर॑रबणेन „ १०३ 
३८भ्रीकृष्णको भिथ्याधिश्चापद० १०५ 
३९. स्यमन्तकके निमित्त श्रीक्ष्णका 
रातधन्वाको मारना .... १०८ 
० वराहरत्पात्तिकथन ,. ११० 
१ योगेश्वररूप पिष्णुका अवतार 
कथन ९१४६ 
२ विष्णुके इृश्रत्वका बणंन....१२३ 
४३ दैत्यसेनाका विस्तारकथन १२९ 


९, 
+ १०, 





<€ ९, 


५ 
कात॑वीयाञनोत्पत्तिदर्णन 





अध्याय. विषय. पष्ट 
४४ देवसेनाका विस्ताएव्णन.... १३७ 
४५ देवासुरसंग्रामवणेन .... १२९ 


६दैरत्योका देवताअसि बिकड 
हीना ... १३४ 
४७ काठनेपि व देषताओआंका युद्ध १३७ 
४८ दिष्णुका देवता ओंको षैयं देना 
आर जह्मोकको जाना १४० 
४९ जन्मेजयका वैशपायनमे रिष्णु- 
विषयकं प्रश्च करना .... १४४ 
५० पृथ्वि दुःखते दुःखी हो 
ऋषियोंका बह्मोकमं जाना १४६ 
५१ विष्णदेवसंवादबणन ` .... १४९ 
५२ विष्णुके प्रति पृश्वीं 
वाक्यकथन क 
५३ देवताओंका अंशावतारणंन १५४ 


= ` ~न व्क 


०4242422“ >4€ 26942 ९५229 


& 
= 


॥ & ॥ 


९०९९५९41 (€= €> 


५४ नारदवाक्यवर्णन 
५९५ ब्रह्मवाक्यवर्णन 


हरिविदापवं समानत । 


विष्णुपवभारम्भः। 
१ नारदप्रति कंसवाक्यवणन 
२ विष्णुका योगनिद्राके परति 
कथ॒न्‌ 
३ आयांस्तव 
¢ श्रीकरृष्णजन्मवर्णेन 
५ व्रजगमनवर्णन 
शकटाञुरवधवणंन 
पूतनावधवर्णन 
७ यमलाजनभंगवर्णन „.,. 
८ ब्रकददौनबाङटीला वर्णन 
९ श्रीकृष्णका वृंदावन 
गमनवर्णन 


१० श्रीकृष्णसे बट्देवका 


ठ १० 
११ काियहदवर्णन 
१३ काशीयसद्मकथन 
१३ धेनुकषधवणेन 


हरिवंशपुरण - २ 


१५४ 
१९८ 


९ 


द्‌ 
९ 
७ 
११ 
१३ 


१६ 
१८ 


२० 
२३ 


२६ 
२८ 


१८ प्रटम्बवधव्णन 

१५ धघोषवाक्यव्णंन 

१६ शरदक्रतवर्णन 

१७ गोपक्रत गिरिउत्सव वर्णन 
१८ गोवधंनधारण + 
१९ गोविन्दाभिपेकवर्णन .... 
२० हृ्टीश्क्रीडनवर्णन 

२१ अरिष्टषधवर्णन 

२२ अकूरप्रस्थानकथन 

२३ अंधकवाक्यकथन 

२४ केशीवधवर्णन 


२९ अक्रूर आगमनवर्णन 
२६ अक्रूरका नागठोकदशनवर्णन 
२७ धनुर्भगवर्णन 

२८ केसवाक्यवणंन 

२९ ऊुवाटेयापीडवधवर्णंन 


३० कसदधवणंन 
३१ कसल्लीषरेटापव्णंन 


३२ कक्षका १. उग्रसेन 


अभिषेकं वणन 


१३ कृष्णके प्रति सवका 
आगमनवर्ण, = 


३० 
२३ 
३४ 
३६ 
३८ 
८२ 
४७ 


«९० 
९९ ६ 
९८ 
६२ 
६४ 


७९ 
७७ 
७९ 
८४ 


८७ 


९१ 


३४ मथुरप्रं जरासंधका युद्धं भाग 
र 


मनवणं त्‌ 
९ जरातश्रीकृष्णयुद्धवणंन ९४ 


३६ जराषधपयानवर्णन्‌ १०० 
२७ वेकद्रवाक्यवणन १०२ 
२८ विकद्रवाक्यवणन १०६ 
३९ परशयरामवाक्यवणंन १०९ 
४० गोमन्तारोहणवणेन ११३ 
४१ जरासंधाभिगमनव्णंन.... ११६ 
४२ जरासंधमे पुनभयुद्धःगोमन्त 

दाह व ११९ 
४३ करषीरपुरगमनवण॑न १२३ 
४४ दयगाटवधवर्णन १२८ 
४५ मथुरामे पुनरागमनवर्णन १३१ 
४६ यमुनाकेषृणणन्‌ १२२ 
४७ रुक्मिणीस्वयेदणन.... १३६ 
४८ सुनीथवाक्यवणन १३८ 
४९ सकिमिणीस्वयंवख्णन.... १४१ 


९० सुक्रिमिणीस्वयंबर तें तपञश्वासन 


वणन १४५ 
५१ कृष्णामिषेकवणंन १४९ 
९२ रुक्मिणीस्व्यवखणन,... १५२ 


५३ शारववाक्यवर्णन > {९8 
५४ काटयवनओआगमनवर्णन १५८ 


९५ 9 


त्‌ १९९ 
९६ द्रार्तीप्रयाणवणंन .... १६९ 
९७ सक्िमिणीहरणे काटयवन- 

वधवणैन ,„ १६७ 
९८ द्वारवतीनिमाणवर्णन .... १७० 
५९ सक्गिपिणीहरणवणेन ..,. १७४ 
६० सृक्षिमणीहरणवणेन .... १७८ 
६१ रुकमेवाक्य रुक्सवधवर्णन १८१ 
६२ षरुदेवमाहासम्यवर्णन १८४ 
६३ नरकंबधवणंन १८९५ 
९०पारजातहरणद्ारकाप्रवेरापणेन १९९ 
६९ पारिजातहरणवणैन १९५ 
६६ पारजातहरणवणन .... १९८ 
६७ पारिजातहरणवणैन ,... २०९ 


६८ पारिजातहरणे नारदकृष्ण 

भापण ^ २८0 
६९ पारेजातहरणे हन्द्रबाक्य ३० ६ 
७०पारिजातहरणे इन्द्रवाक्यवर्णन२ ९० 
७} नारदका स्वग॑से आगमनपर्णन२११ 


(¢ 


जन्त ऋति ॐ 


¢ 
> 


>< 2:22: 22:22:42 > 2124 25 


०० 
॥ ७ ॥ € 


> 


४ ७२ पारिजातहरणे कृष्णहनद्रयुद्ध- 
वणं 


& ७९ पारजातआनयन 


७२ पारिजातहरणे रुद्रस्तोत्रवणन२ १६ 


९२९० 
७४ पारजातह्रणे कृष्णकरत- 


शिवस्तुति 4 


७६ स्वर्गमे पारजातस्थापनवर्णन २३२ 


७७ पुण्यकागिधिकथन २३४ 

° ७८पारज।तहरणेपुण्यकविधिकथन२२३९ 

७९ पारिजातहरणे बरतकथन २३७ 

+ ८० पारिजातहरणे त्रतविधानवर्णन २४१ 
८१ पारैजा हरणे उमात्रतकथन 

समापि २४४ 

उत्तराध. 

८२ षटूपुरवधवणन २४७ 

८२ कृष्णक षटूपुरगमनवणंन २४८ 

८४ षट्‌ पुरवधव° „ २९३ 

८९ षट्‌ पुरषधवणन २५५ 

८६ अधिक्वधषणन २५९ 

८७ अधकवधवणन २६१ 

, ८८ भाचुमतीहरणव° २६४ 


८९ भानुमतीहरणे जङिक्य- 
ऋरीडवि° २६८ 
९० भानुमतीहरणे निङ्कम्भवधव ०२७४ 
९१ वज्ननाभवाक्यव° २७८ 
९रवज्ननाभके प्रति प्रद्य्नोत्तरव° २८० 


२२९ । ९३ वच्रनाभपुरे प्रद्स्नगमनव० २८३ 


९४ प्रभावतीपणिग्रहणव० २८६ 
९९ प्रद्युम्रभाषण ८९ 
९६प्रयुभ्नसे वज्जनाभका युद्धवणन२९२ 


९७ वज्रनाभवधव्‌० २९६ 
९८ द्वारकाशेषनिमांणद० २९८ 
९९. द्वारकामरवेशव° ३०२ 
१०० सभाप्रवेदाव° ३०३ 
९१०१ नारदवाक्यव्‌° ३०४ 
१९०२ ~ ००० ३०८ 
१०३ ज्ाश्णवंश्ानुकीतेन .... ३१० 
१०४ राम्बरवधवणन .... ३१२ 
१०९ श्लम्बरसैन्यभंगव० .... ३१५ 
१०६ नारदवाक्यष० २२० 


९०४७ प्रद्युभ्नका शबरको मार रतिसे 
मिना २२३ 


१०८ प्रदयुभ्नका रतिसहिति दवारकाम 


आना 
१०९ बलदेवआहिकवणंन, .. 
११० धन्योपाख्यानवर्णन .... 
१११ वासुदेवमाहात्म्यवर्णन 


१९१२ वासुदेवमाहात्म्ये श्रीकृष्ण उर्द्चिी 


गमन 
११३वासुदेवमाहात्म्येब्राह्मणपु 
तरानयनव न: 
११४ कृष्णाजुनसं वादवर्णन 
११९ वासुदेवमाहात्स्यवर्णन 
११६ बाणयुद्धव्णन 
११७ उपाविरहवणन 


१२४ 
२२९ 
२३२ 
२२६ 


२३२७ 


+ 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४७ 


११८ चेत्रलेखाका द्वारकामे जाना ३५१ 


११९ बाणअनिरुद्धयुद्धवर्णन 


२५६ 


१२०अनिरुदधकृत आयास्तववणन ३६६ 


१२१ कृष्णप्रयाणबणन „.., 
१२३२ कृष्णज्वरयुद्धवणन 
१२३ ज्वरकृष्णकषवादवणन 
{२४ रद्रकृष्णयुद्धवणन ,... 
१२९ हरिहरयतमकस्तववणेन 


२६९ 
३७७ 
२८२ 
२८४ 
३८७ 


१२६ वाणामुखरमदानवर्ण॑म ३९० अ.क्र 


१२७ द्वारकागमनवर्णन .... ३९९ 
४०७ 


१२८ उषाहरणसमापिवर्णन 
विष्णुपवे समाप्त । 


जा ण जि 





भविष्यपवपारंभः । 
१ हसिंशव्णन,जन्भेजयवं वणन १ 
२-३-४ भविष्यवणैन ....२-४-६ 
९ विश्वावघ्ुवाक्यवणन ९, 
६ महातमाओके चरिनरृवणेन ११ 
७-९पुष्करप्रादु्भाववणन, १४-१५ 
१० पुष्करम्रादुभाववणंन माकण्डेय 


दशन १3 
११ ब्रह्माकीं उत्पात्तिवणेन .... २० 
१२ पद्मरूपवणेन २१ 
१३ मधुकैटभवधवर्णन २२ 
१४ सवभूतांकी उतपत्तिर्णन २४ 
१५ जन्मेजयवाक्यवर्णन .... २७ 
१६ सनातनब्रह्मवर्णन २८ 


१७ शुभाञ्चुभकर्मोका फट्वर्णन ३० 
१८ सर नातनजगतका प्रमाण ३४ 


०224244 722 > 2242245८ 24 


॥ ७ ॥ 


ध {€ =© ०762224 


१९ कर्मोका फल्वर्णन 

२० ब्रह्माके अंगसे प्राणियाकी 
उत्पत्तिव 

२९१ क्षत्रयुगवणेन 

२२ ग्रकृत्यालमकयन्नादि- 

पधर्मका व° 

२३ बह्माका य्नवर्णन 

२४ ब्रह्मणोके कर्मवर्णन .... 

२५मघुदैत्यसे विष्णका युद्धवर्णन 

२६ मधुसे विण्णुका युद्धवर्णन 

२७ मधुके वघसे देवताओंका 
प्रसन्न हो, 

२८ दैवतोंका तपवणन 

२९ प्रत्येक देवतोंका शब्नवर्णन 

३० सयुद्रमथनवर्णन 

२ {वामनरूप धर बहिको छलना, 

३२ पुष्करपादुभाविवर्णन 

३३ वाराहमादुभाववर्णन ... 


२६ 


२९ 
४० 


४१ 
४३ 
४६ 
४७ 
७८ 


९१ 
९४ 
५९ 
8 © 
६२ 
६३ 
६५७ 


३४ वारादर्जीका प्रथ्वीको रसातलसे 


रखाकर्‌ स्थापित कृरना 
३५ वारादम्रादुर्मावव्णन 


६९ 
५9 र्‌ 


२६ ाराहृजगतसगेवृणन .... ७४ 
२३७ब्रह्माजीका जगतमं सवका प्रथ्‌ ३ 
स्वामा नियत करना... ७७ 
३८ हिरण्याक्ष ओर देवतोका 
युद्धव० (८ 
३९ वाराहभगवाचका हिरण्याक्षको 
मारना ` 
४० व्िष्णुका यथोचित देवतोको स्थान 
देना ८१ 
४१ तृरसिंहावतारवणन १ ८३ 
४२ हिरण्याक्षफो दैत्यांसे पूजित हो 
राज्यिंहासनपर बेटना ८७ 
४३ चरसिहजीको देख देत्याका आश्च- 
यं करना ५:८८ 
४४ चर्सिहजीपर दैत्यांका शस्त्र प्रहार 


७९ 


करना ८ 
७ ५रसिहजीका दैत्यांकी माया 
बषटकर्‌. = ९० 
४६ युद्धको देख देवताका विकल 
हीना ९२ 


४७ दिरण्यकशिपुवधवर्णन,... ९५ 
रह्माजीका चृर्सिहजीकी स्तुति करना, 


छ केर क 


४८ 1हिरण्यकश्चिपुका वध हनेसे दै. 
त्यांका दिको राज्य देना ९७ 
दरदरत्योंका संग्रामके निमित्त स्वर्गको 


जाना ९९ 
५० दैत्यसेनाका विस्तारवर्ण १०१ 
५.१ 1] १ 9) १०३ 
५२ देवसेनाका विस्ताख्णन १०८ 
५३ देवदैत्ययुद्धवणन ११२ 
५४ धोरयुद्धवणेन ११४ 
५५ महाघीरयुद्धबणेन ११८ 
५६ महाघोरयुद्धवणन ५२७ 


५७ वत्रासुर अधिनीङ्कमारको जय 
करना १३० 
५८ वामनप्रादुभौव, देवासुरसं- 
ग्रामव्‌० ००० ९३३ 
५९-६३ देवासुरसंग्रामबणेन..... 
९३८. १५३ 
६४ देवासुरसंग्राममें इन्द्रका पयानं 
केरना ९ 
६५ देवासुरसंग्रामपणन दैटयोकी 


जयत्‌, ९९९ 


६६ देवतांका ह्लोकमें गमन १५६ 
६७ देवर्तोँका तप करना „.. १५८ 
६८ मट्‌पुरूषस्तवषेणन १९९ 


६९ वामनअवतारणेन १६० 
७० ब्रह्मवाक्यवणंन १६२ 
७१ विष्णुरूपमकारशवणेन ९९ 
७२ वामनप्रादुभाववणंन .... १६९ 


७२ श्रीकृष्णकी कैटास्षयात्रावर्णन १७४ 
७४-७रकैलासयात्रावणन १७७-१८४ 
८० घंटाकणेसमाधपिष्‌० १८६ 
८१ घंटकणंको िष्णुदशनष० ९९१ 
८२ धटकणैकृत षिष्णुस्त्व¶्‌ ° १९२ 


८३ घृंटाकणसोक्ष्र° ९९९ 
८७ कैठासयात्ाष्‌० १९६ 
८५ ), , इन्द्रभागमनष०१९८ 


१९९ 
९०० 


८६ मृहादेवआगमनव्‌ ० 

८७ इश्वरस्तुतिव० 

८८ बिष्ुस्तवव ° २०२ 

८९ तबिरपदेशव० २०६ 

९० कृष्णक रत्यागमनवणैन रुद- 
दारा स्तुतिवणेन .... २०७ 


०2222222 > 46.262 6342 


[न 


@^ 


ह०व० 
॥ ८ ॥ € 


# न † 0 ^ .- (न | ध 
९०० 2८ ९०४५2064 == 


९१ पौडकका कृष्णकी निंदा करना२०९ 
९२ पौडकं नारदसबादबणन २१० 
९३ पौँडकका दारका आगमन ०२११ 
९७ पौडकवधे रात्रियुद्धवणंन २१२ 
९९ पौडकवधे रात्नयुद्धवर्णन २१४ 


। ९६ पौडकसात्यकियुद्धवणंन २१६ 


९७ पोंडक सात्यङ्कियुद्धवणन २१८ 
९८ एकलव्यरौन्यवधवणंन.... २१९ 
९९ पौडकवधवर्णन „.„ २२० 
१०० कृष्णपौडकयद्धवणन २२१ 
१०१ पौड्कवधबणन .... २२३ 
१०२ पौडकवधवणंन „.. २२५ 


०३ हैसडभिकोपाख्यान२० २२६ | ११० सात्यकिगमनव० ... २४९ 
१०४--१११ ‰ =». ८२४--८४९ | १२० श्रीकृष्णका पुष्करगमन्‌०२५० 
२९८ हैसडिमकोपाख्याने २२७-२२८ | १२१ त 
यातिभोजन. २२९५-२९०-२२१ < # 
„` २३२-२३४ | १२२ संङलयुद्धव „~“ २५२ 
११३ हंसका श्रीकरष्णके पा दरारकामं १२३ विचकरवधव ४ ५.०." २९४ 
ह्मण भेजना .... २३९ | १२४ ईंसवरदेवयुद्ध .... २५९ 
११४ जाह्मणका द्ारकामं आना२४१ | १२५ सात्यकिंडिभकयुद्धव० २९६ 
५4 (त 1 | १९९ हिडम्बषधव० „२५७ 
हनी {7 ट क 
११६९ कृषणदाक्यव० =ˆ“ २४५ | १२७ शमा ेष्णवास्व 
११७ हसवाक्यव०  „... २४६ खाडन] ०० २५८ 
११८ सात्यकिवाक्यव० „.. ,, । १२८ ह सवधव्‌० ,„.„ ३६० 





राकी कथालुक्रमणिका घमा ' 





पस्तकं भिल्नेका ठिकना- सेमरा श्रीक्ृष्णद्‌ा, 
= “ धीवङ्के्र ' स्टीमू-भस बम्ब. 


१२९ डिम्भकमरणव° „^ २६१ (¢ अक्र, 


१३० यशोदा नंद गोप वटभद्र 


मागमवर्णनकृष्णस.... २६२ ^ 


१३१ कृष्णका दारकामे आना २६३ 
१३२ सवेप्वानुकीर्तनवर्णन 
१३३ भ्रिपुरवधव० ,„ २६८ 


१३४ हर्िवशवृत्तान्तसंग्रह्व° २७३ 


१३५ हसिश््रवणफरुकी तेनव्‌० २७४ 
भिष्थवव बातत । 








(@ 
¢ 
8 
¢ ¢ 
@ 
¢ 
8 
# 


(. 


(5 
८ 


> 


@ 
@ 
& 
© 
८) 4 
¢ 
¢ 
& 


॥ 
॥। 
2॥ ८ ॥ 


(70 [5 [275 27 1८537155 1565 त [ठल्ठ 


अथ भाषाटीकायुतं हरिवंशमाहाटम्यं सिपि प्रारभ्यते । ॥ 


~ --_-_----~-- 


12221५12“ [02५ [>0 [530 [5 [= ल्त (जल) 2 








॥ ८ ष 7 ॥॥ ~ 
९~५&>४& 
6५ 
> णवे ९ ® 0 
र ¶ 
>< 
< >€, 


श्रीगणेशाय नमः ॥ दोहा 
नरोत्तम देवी -रिवा शुम्भ गणपति गिरा, रवि 

हो. जिनके ¢ 1२ करके व भ्ीरष्ण मनाय ॥ श्रीहरिवंशमहात्म्यको 

रते है उन श्रीगुरुके निमित्त न पान्‌ करता है ॥ २ ॥ अज्ञानहपी सत्यवतीके हदयके आरद देने । नराण नर्‌ 

मस्कार हं ॥ ३॥ अखण्ड मंडलाकार ५ अनपे ह न्क ६६ व्यास्जीकी जय 

होने चराचर जगत्‌ ज्ञानहपी अंजनकी 

व्याप्त कर रक्खा है वह पद ( 

द्‌ 


॥ श्रीगणेशाय न 
मः ॥ । 
` जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ अथ इरिविंशमाहत्म्यप्र 
रम्भः ॥ * . 
॥२॥ अ जयति प्राशरघृचचः सत नारायणं नमस्कृत्य नर 
1, 19) व 4 नरं चैष नरोत्तमम्‌ ॥ दवीं सरस्वतीं ३ 
इरिवंशस्य 1 तस्मे श्रीशुखे नमः 4.4 येन तस्म 0 = त ततो 
नम्‌ शा म्‌॥५॥ वे ' ॥४॥ जनमजय उवाच्‌॥ ठ मः ॥३॥ अखेण जगतपिबृति 
रण नषणातपापगच्छि। इर विना भग भोतो लभ स 
11 
क वचिकपाप्‌ म 1 
नसा सभुपाजेतम्‌ 
॥ 


र) 


६। 


जिन्हनि दिखटाया 
बया ह उन्‌ श्रीगरुकै 
विस्तारे ९ र निमित्त नमस्कार 
6 | 
1 ॥५॥ वैशपायन ध 1 बटे; है भगवन्‌ ! आ 
इस प्रकार नाश हो जाता है पबहमको पराप होता है.हे राजन्‌ ! महेश हावंशका शरीर ह आने जो भारतभवणकौ बिभि 
जैसे सर्वके उदयमे अथकार नह ६ हिवंशपाणके श्रवण करे ही सनातन्‌ हायवंशको शब्दबहमका कही है वह आपृ 
् हो जाता है ॥ ८ ॥ जो ए ५ ॥ वचन मन कर॑ते जो त जानो ॥ ६ ॥ 
+ काहे, वृह फट तै 7 (4 ९(६| 
णवको भिता 


र. 
©>४&£&>‰& 
०६ ~५* <€ ~+ 
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इ ०० है इसमे सन्देह नहीं ॥ ९ ॥ शयं परुष कों हो वैष्णवपदको परापत होता है, ज्बदीपको भाप होकर कलियुगं श्रोता बढा दुभ है॥ १० ॥ है माहात्म्य 
॥ २॥ 8 राजन्‌ ! कष्गुगमं कथा घुननेवलि दुरुभ हौ जागे यह भ सवय कहता ह पुत्रकी कामना करनेवाटी च्वियोंके वैष्णवयश्‌ एुनना चहिये @ 
४ ॥ ११ ॥ बाठ्वाती पुरुष, मृतवत्सा ली होती हं उनको यथाविषि हरिवंशका श्रवण करना चाहिये ॥ १२ ॥ गुरु चन्द्रमा चयं अश्रिके 

8 सन्य जो दठा कर देता है अथवा जो वीप त्यागन करता है वह व्यक्तवीय है ॥ १२॥ जो बी एल फट भौर बाटघातिनी है फर्टोकी ^ 


५ 


(& 
8 श्ियश्च पुरुषाथव वैष्णवं पदमाप्ुयुः ॥ जम्बूदीपं समाश्रित्य श्रोतारो इकभाः कलौ ॥ १० ॥ भविष्यन्ति नरा राजन्तं 
भ सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ घ्ीमिश्च पृतरकामामिः श्रोतव्यं वैष्ण॒वं यशः ॥ ११॥ बालघाती च पुरषो पृतवत्सः प्रजायते ॥ श्रवणं 
$ हसिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥१२॥ यरुचन्दरानिूर्याणां संखे मेहते च यः॥ बीजघुतसज्यते तेन त्यक्तरेता नरो भवेत्‌ ॥१२॥ 
 योषितपष्पफलानां च बालानां घातिनी तथा ॥ फलानां केतेनकरी मातापितृविथोगिनी ॥१९॥ स्राविणी परगमाणां तत्तसरायो. 
¢ पपोषिणी ॥ दहग्विधा भविष्यन्ति पचदोषयुताः लियः ॥ १५॥ अपुष्पा भरतवत्साशच ककवन्ध्यास्तथेव च ॥ कन्याप्रनातव 
9. च तथा खावुक्ताः स्वपातके ॥ १६ ॥ तासां दोषापहाराथ इयिंशोऽभिगञति ॥ मदीयश्रवणास्य्यो दोषा नश्यन्ति सत्वरम्‌ 
र ॥ १७ ॥ नरः घषर्ण सपिंश्च पददानेः समन्वितम्‌ ॥ दशावृत्तीः शृणोत्येव बीजकाफत्यमा्टुयात्‌ ॥ १८ ॥ 9 
ई &॥ २ ॥ 
(@ 
& 
(@ 
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काटनेवाढी पिता भाताकी वियोगिनी है ॥ १४ ॥ दृपरी चवियोके गभकी गिरनेबटी ओर भायः उनकी उपपोषण करनेषाटी है वे इष ^ 
प्रकारसे पाच दोषसे युक्तं श्ची होगी ॥ १५ ॥ अथवा अपुष्पा जिनको रज नहीं हेता है अपुष्पा मृतवत्सा काकरवध्या कन्याहीकी उवन्न कसने- ( 
वाटी सावयुक्तं अपने पातके होती है ॥ १६ ॥ उनको दोष दूर करनेके निमित्त हार्यंश गजता है इसके श्रवण करने बहूत शीर दोष 
नष्ट हो जाते हँ ॥ १७ ॥ मनुष्य सुवणं घृत पद्दानके सहित द्वार इसको षुनकर बीजकी सफर्ताको पराप्त होता है ॥ १८ ॥ & 


७ >. # भ 
=© 
प >€ 
०४९९५*<९~* 
< ०2 


जौ रजस्वखा 
[नहोतीहोव 
९ जिसके कन्या क होकर म्र जाते हों 
॥ सुनना चाहियै ॥२०॥ ८ १) हौ वहं एकवार व हों बह सातवारजिसषका गमं पतित 
पाठ लो तो उत्तमे समान मवि जनम व्या नहो, सुनकर एत्को परा होती है त हो जाता हो वह पंचवार, काक 
होवा है, नौ दिनम इसका पा । अथेसदित पाठ उत्त हिना ब दोषकी शान्तिके निमि  काकरवया तीनं- 
ल 1. अर्थक मध्य्‌ हे ॥२१। ८ प इको 
हं ॥ २२ ॥ इकती अथके विनाभी शु 
निरृष्ट है परन्तु जो 


दशाबृ्तीरपष्पाथ 

पुत्रमवाप्लुय © सत वै॥ < 

४ याद जीति अभ्व 1 सवभा काकवन्ध्या अय 

निङृष्टमेकर्विशादं ॥२१॥ विनार्थं १ ॥२०॥ भविष्यं ८ तथा ॥ १९ ॥ कन्याप्रसुशेकावृति 

नारायणात्मना ॥ नव ध माचरेत्‌ ॥ नवभिः चेदुत्तमेन समं भेत्‌ ॥ न समाप्य न भवेत्ाशी पुन कावरृति त्वा 

शिया कार्य पारणं १1१ निया ॥ ष्यं सावन करौ ॥ 41 सरथः 

॥ २६ ॥ चतुर्थ्या | २५ ॥ श्रव २९ ॥ एकि २३ ॥ यमस्‌ ॥ ९२ ॥ 

(111, ता 
भागता च सवत्सां ठ व स कायं निराह 7 पन्त ध 4 

वति 4 साग मात्रत शम 
"६ काटपयेन्त 


अपनैपे बन सके सो 
करे. हेरा 
किम नौ दिन ओर इ जनू ! कलियुगे 
इवीसि दिनका गस युगम बहते साधनों 
चाहिये ॥ २५ ॥ है राजन्‌ ! भ्र 8 जता है॥ २४ ॥ 7 सिदि होती है ॥ २३॥ 8 
करे ॥२६॥ प्रसनहो शी 0५ आरभे जो व्रत होता ह दिनक यज्ञ वंध्या दो । इतं कारणं नारायणुने 
कै दिन उदक निराहार १ है बह भ हे यथायो पका निवारण करनेवाला है, इस भ्रकार कहाहै कि 
त गोव्रत करे ॥ २७ ॥ र हू, एकं मंहीनेतकं १६ गोत्त करना 
वतक भमत ण समापिपयेन 
आगमन हो सु पृयन्त बरत 
सेके अस्त 
क काट्प्‌- 
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धन्त करे ओर जब सन्ध्याको सवता गौ आवे तो उसका यथाविपि पूजन करके ॥ २८ ॥ जोका अन्नादि देकर उसकी स्वयं सेवा करे, इस ¢ माहात्म्य 


प्रकार महीनेकी शृङक चतुरथीका वत करे ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यह वत स्ञीही नहीं किन्तु पृरुषभी करे इस भकार एक महीने वत करके अवश्य 
| एकी भराति होती है ॥३०॥ इति श्रीपपमराणे हिवंशमाहात्म्यै पंडितज्वालाप्सादमिशरकृतमापायां भ्रवणादिविषिकथनं नाम भथमोऽ्यायः॥१। 
वैशंपायन बोठे, ह राजन्‌ ! अव तुमे नवाह सुननेकी विधि कहता हू यह विधि बहुत पुरुषोकी सहायता हो सकती है ॥१॥ ज्योतिषीको बुखाप 
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यवसं प्रष्कलं द्त्वा यवात्ने रुते स्वयम्‌ ॥ एवं मासे चतुथ्या सा शद्चायां व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ घ्ीत्रतं कथितं रजन्‌ पुरु (& 
षस्य तथेव च ॥ एवं मासत्रतं कृवा सुपुत्रं लभते भुवम्‌ ॥३०॥ इति श्रीपद्यपुराणे हयिंशमाहात्भये श्रवणादिविधिकथनं नाम॒ ¢ 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अथं ते संप्रवक्ष्यामि नवाहश्रवणे विधिम्‌ ॥ सहायेवहुभिशव प्रायः पाध्यो विधि- (& 
स्त्वयम्‌ ॥ १ ॥ दैवज्ञं तु समाहूय पहृतं पृच्छ यतनतः॥ विवाहं यादृशे वित्तं तादशं परिकल्पयेत्‌ ॥ २॥ नभस्यश्वाशितोजाश्च 
मार्गशीर्षः श॒चिर्नभः ॥ एते मासाः कथारम्मे श्रोतृणां कामशचकाः ॥ ३ ॥ सहायाश्च त एवात्र कृत्याः सोयमाश्च ये ॥ देशे & 
देशे तथा सेयं वाता प्रोच्या प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कटुम्बिभिः ॥ देशे देशे विर्ञा ये वैष्णवाः 
कीतनोत्सुकाः ॥ ५॥ तेष्वेव पतर प्रेष्य च तछेखनमितीरितम्‌ ॥ सरतां समाजो भविता नवरात्रं घुडुकमः ॥ ६ ॥ आगन्तुका श 
सर्वेषां वासस्थानानि कटपयेत्‌ ॥ तीर्थे वापि वने वापि शृहे वा श्रवणं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ ह 
र यतनसे महते पठे विवाहम जे्ा धन होता है वैसी कल्पना करे ॥ २॥ भादों श्रावण कातिक अगहन इतने महीने कथा भ्रवणवाोकि मनोरथ पूणं ¢ ॥ २ ॥ 
6 करनेवाटे र ॥२॥ उयमी पुरुषोको इसमे सहायक कश्ना चाहिये, ओर देशदेशमे पह समाचार भेजना चाहिये ॥४॥ कि अपक स्थानप्र कथा (& 
ध्र होगी कुटुम्बी जनोंको आना चाहिये, जो देशदेशके वैष्णव कथा कीतन करनेमे उत्सुक ह ॥ ५ ॥ उनकोमी पत्र भेजना चा्धिये, किं नो रात्रितक @ 
& सुतरुषोंका समाज होगा जो दभ है ॥६॥ आनेवालोको ठहरनेका प्रबन्ध करे, तीर्थं वन वा षरमे दशका श्रवण करना चादि ॥७॥ & 
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भ बडे ठम्बे चौड स्थानम कथास्थठ करना चाहिये, पृथ्वीका शोधन मार्जन ठेपन धातुमण्डन करना चाहिपे॥८। गृही सामग्री घरक एक कोनेमे रख दे, ¢ 
& केटेके खंभोसे युक्त मण्डप बनाना चाहिये॥९।।फठ पुष्प दो युक्त वन्दनवार ओर चंदोवा तने, चारों ओर ध्वजा वन्दनवार आरोपण कंरे॥१०॥ (& 
र सात ऊपर ओर सात नीचे एसे चौदह टोकफी कल्पना करे, उनमे विरक्त बाह्मणोको बढाना चाहिय ॥११॥ ओौर यथा उचित उनके आसनोंकी & 

कल्पना करे वक्ताकामी दिभ्य आस्लन कटिपित करे ॥१२॥ उत्तरको वक्ता ओर पूवको श्रोता युख करके बेठे, अथवा वक्ता उत्तरको मुख ओर श्रोता 9 


[८ 

(9 

& विशाला वुधा यत्र कर्तभयं ततकथास्थलम्‌ ॥ शोधनं मार्जनं भूमेलैपने धातुमण्डनम्‌ ॥ ८ ॥ गृहोपस्करदधत्य गृहकोणे निवे. 
‰ शयेत्‌ ॥ कतंब्यो मण्डपः प्रोचः कदलीस्तम्भमण्डितः ॥९॥ फलपुष्पदलेकस्वक्‌ वितानेन विराजितः ॥ चतुदि ध्वजारोपस्तो 
8 रणेन विराजितः ॥ १० ॥ ऊध्वं सतव लोकाश्च सप्ताधः परिकल्पयेत्‌ ॥ तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य वै ॥ ११ ॥ 
» पूर्वं तेषामासनानि कतब्यानि यथोत्तरम्‌ ॥ क्श्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १२॥ उदद्पुखो भवेदक्ता श्रोता षै 
र भ्राङ्वस्तथा ॥ प्रादषुखोऽथ भद्रता श्रोता चोदङ्ुखस्तथा॥१३॥ विरतो वैष्णवो विप्रो वेदशा्चविशारदः॥्ान्तङ्कशरो 
8 धीरो वक्ता कार्यो दयान्वितः ॥१४॥ वेदवेदान्ततक्छञेणरुमिग्रह्वादिभिः ॥ वृणा कृतोपदेशानां सयः सिद्धिर जायते ॥१९५॥ 
र अथान्यजनसामान्येशुरभिनीतिकोविदेः ॥ चरणां कृतोपदेशानां सिद्धिर्भवति कीटशी ॥ १६ ॥ अनेकधमविभान्ताः स्तेनाः 
& पाखण्डवादिनः ॥ धमंशाघ्नकथोच्चरेस्त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥ १७ ॥ 
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पूवे दिशाको मुखकर वेढे ॥१३॥ जो विरक्त वैष्णव ब्रामण वेदशाश्चका पारगामी हो शान्त देनेमं शर्वकता कारय कृशङ ॥ १४ ॥ वेदेदान्तके % 
` तख जाननेवाठे ब्र्वादि गुरुओ जो मनु्योको उपदेश मिडे तो शीघ्र भिदि हो जाती है ॥ १५॥ तथा दस्र जनको सामान्य नीतिकुशरु ^ 
गुओंति मध्य उपदेश छेकर सिदधिको प्रा होता है ॥ १६ ॥ अनेकं धर्मे भ्रान्त हए चोर परसण्डवादी पुरपोते चा वेपंडितमी हों कथा (& 
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हवे ० छ हननी उचित नहीं ॥ १७ ॥ वक्ताके निकट 
॥  ॥ (& छेदन करे ओर समजञानेमं चुर ही ॥ 
` @ उन्द्रशुदि देखनी उचित है ॥१९॥ अ 


(^) 
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प्यस्तथाविधः ॥ संशयच्छेत्ता य : # १८॥ क्रा ग ४५ 

ब्रताप्त  श्रोदशन्दरहदधो दम्पत्योः शुभातारके ॥ १९ ॥ अशूणोदये विनिवत्थ्‌ शच कषान समाचरेत्‌ ॥ नित्य सक्षपतः 
न ०॥ इोन्तिभिर ¦ स्व स्तिवाचनपूषकम्‌ ॥ गोमयोपरिकतदेशे सवेतोभद्रकंटपनम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वीयशक्तयलसारेण पूजनं सर्वमाचरेत्‌ ॥ कथाविघ्विनाशाथ गणनाथं ्रमूजयेत्‌ ॥२२॥ सलक्ष्मीपुत्रसहितं गोपारं स्थापयेत्ततः 
निवितनेनैव सिध्यर्थं देवपूजनपूरवकम्‌॥२३॥ संकल्पं क्यात्‌ ॥ अयेहैत्यादिदेशकालो स्मृत्वा अभुकगोचस्याकमरस्याघुक शरणो 
मम जन्मनिजन्मनि सञचितमहापातकपटलनाशपूर्वकं तेन पापसचयेन कृतसन्तानवाधकताविनाशपूवेकमिह जन्मनि संतानो 
ततिहेतवे तस्य संतानस्य शरदां शतमाथुषो वृद्धयथमात्मनश्च सकल्घुलाप्तहेतवे इद शरीरदधयथ पर चन्द्रादिरोकातिक्रमणधूष- 
कश्रीमदरिष्णभक्तयदरकजनितकलपावपित्लोकगमनततरवासपूर्वकतत्सवहपावाप्तिेतवे श्रीमदरिवशपएुराणश्रषणं कतृकतया करि 
ष्यावेहे ॥ अन्यतरकतंसे करिष्ये इत्येव संकटपः ऽति कृता त संकरपं वक्तारं व्रृणयात्ततः ॥ शताध्ययनसपत्रं पूजयित्वा 
यथाविधि ॥ २४ ॥ सुवर्णघुद्विकां गृह्य ङ्ण्डले च विशेषतः ॥ धौतव्चं सोत्तरीयं चोष्णीषेण समन्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 


वक्तः पाश्वे सहायाथमन्यः स्थ 
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3 कराय गोबरसे रपे स्थानमे सर्वैतोभद्रकी कल्पना करे ॥ २१ ॥ अपनी शक्तिके अयुार सव पूजन करं कथाका विघ्र नाश करनेको गणपतिका & 
¢ पूजन करे ॥२२॥ रक्ष्मीपु्रसहित गोपालको स्थापन करे ओर निरविघ सिद्धिके निमित्त देवपूजन करे ॥२३॥ संकल्प केरे अयेलयादि° इस प्रकार च 
® संकल्प कर वक्ताका व्रण करे श्रुत ओर वेदपाट्म्पन्न वराह्मणको यथाविधि पूजन करके ॥२४॥ सोनेकी मुद्रा ओर कुडलको प्रहण करके धोती (® 
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कट सहायता करनेके निमित्त उसी प्रकार एक पंडित ओर स्थापन करना चारिये जो ठोकोक सन्देह ¢ मादाय 
१८ ॥ व्रते दिनसे एकं दिन पह वक्तको क्षौर कराना चाहियै वक्ता शरोता ज्ञी प्प पकी (६ 
रुणोदयमे उढकर शौच स्नान करके सव विधि संक्षेपे करके संध्या करे ॥२०॥ हाथ पर धोय स्वस्तिवाचन ( 


॥ € ॥ 


। इुमट़रा पगढी ॥२५॥ सोरह्‌ पठ सोना पष्प ताम्बूल पगीफठ अक्षत श्रहण कर शु मनते वेरण कंर अयेत्यादि ° संकल्प करे बाह्मण “¶ृतोस्मि ” 
3 कहे फिर बाह्नणके हाथमे रक्षावंधन बे, ओर ब्राह्मण श्रोताओंका रक्षा बंधन करे ॥ २६ ॥ चंदन ओर पुष्पादि उपचार अक्षत षणं अटंङत & 
पर पुगीफढ सम्पूणं ऋतु फठ भेट करे ॥ २७ ॥ षोडशोपचारे पुराणका पजन करे बाह्मणशर्कोपूजन करे तो पूजन फठदायक होता है ॥ २८ ॥ ¢ 
& इस कारण सब प्रकार विधिसे पजन करे, ओर व्यासको नमस्कार कर अगठा भ्र पठे ॥ २९ ॥ है भगवन्‌ व्यास ! सव शा्षके कोविद ! 3 


() 

& सुवर्णषोडशपलं पष्यताम्बूलसंयतम्‌ ॥ पूगीफलं चाक्षतान्‌ वे गृदीत्वा शुढमानसः ॥२६॥ ( संकल्पः ॥ अधरेत्यादिअष्ुकगो- & 

% अमधुकशमाणं ब्राह्मणमेमिश्चन्दन ताम्बूखुठुवणवल्लादिभिरहयिंशश्रवणे वाचकत्वेनाां दम्पती लां वृणीवहे ॥ ृतोऽस्मीति तेनोक्ते ¢ 
8 ॥ वृतेन दीक्षामाप्नोति इति मन्मेण वक्तुदंक्षिणकशमूले रक्षाबन्धं कार्यम्‌ ॥ ब्राह्मणेन श्रोतृणां रक्षाबन्धनं कार्यम्‌ ॥ ) चन्दु- § 
र नादयुपचारेस्त॒ वच्पष्पाक्षतस्तथा ॥ हेमालङ्करणेः पगे फलनरतुसमुद्धवः ॥ २७ ॥ पुराणप्ूजनं प्रोक्तं विधिना षोडशेन तु ॥ ६ 
7 पूजयित्वा द्विजश्रष्ठाः श्रवणं फलदं स्मृतम्‌ ॥ २८॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन श्रोतव्यं विधिपूर्वकम्‌ ॥ अथ व्धात् न मस्छु्यरमन्तमे- ॥ 

 तष्दीसयेत्‌ ॥२९॥ नमस्ते भगवन्‌ व्यास सर्ाघ्चाथकोविद ॥ बरहमविष्णुमदेशानभूतं सत्यवतीमुत ॥ ३० ॥ इति व्यासं नम- (र 
र स्कृत्य शुभे देशे कुशासने ॥ उपविश्य प्रतिदिनषुरुसतपरीतमानसः ॥ ३१ ॥ बालो युवाथ बृद्धो वा द्रि इबेलोऽपि वा ॥ 
$ पुराणज्ञः सदा वन्यपूज्यशच सुकृतार्थेमिः॥र२।नीचबुद्धि न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन॥ यस्य वक्रोद्रता वाणी कामधे शरीरणाभ्‌३३ ॥ 
¢ | त १1 ५ 
„ आपको नमस्कार है सत्यवतीपुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनोकी ूतिं है ॥ ३० ॥ दसत भकार व्यासो नमस्कार कर सुन्दर देश न्दर आसनम £ 
रं प्रतिदिनभरसन्न होकर वैढेओर कथा सुने ॥ ३१ ॥ बाठक यु वृद्ध दुबे दारदी पराणङ्ञाता सदा वंदन ओर पूजन करनेके योग्य है ॥ ३२॥ £ 
) पुराणके जाननेवठिमे किसी भरकर नीच बुद्धि न करे, जिसके मुखस शरीखालोंको कामधेुके समान बाणी निकरती है ॥ ३३ ॥ 


8 
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॥ € ॥ 


। लोकम जन्म ओर गुणके जो गरु है उन सबमे पराणका जाननेवाढा परम गुरु है॥ २४॥ करोडों योनियोमृ वारंवार जन्म ठेकर यहं प्राणी दुःली ¢ मादातपं 
§ होता है, इसको जो पष्यति देता ह हसते परे कोन गुर है ॥ ३५ ॥ पुराणज्ञाता पवित्र चतुर शानत मतरहीन पाध दयाठ बोटनेवाखा इष॒ (8 

र पवित्र कथाको कहे ॥ ३६ ॥ ठयास आसनके ऊपर बेंढकर पौराणीकं बाह्मण कथा समाप्त न होनेतक किसीको प्रणाम न करे॥ ३७ ॥ जो धूतं ¢ 

ह दुर्त् दूसरेके जीतनेकी इच्छावाठे है उनके आगे यहं कथा न कहनी ॥ २८ ॥ दुज॑न भौर श्रो युक्त स्थानम अपवित्र देशमे भी इस कथाको (& +“ 
^ गरः सन्ति लोकस्य जन्मतो यणतश्च ये ॥ तेषामपि च सर्वेषां पुराणज्ञः परो युः ॥३४॥ भवकोरिसहसेषठ भृत्वा भृत्वा च 
सीदति ॥ यो ददाति पण्यवृृत्ति कोऽन्यस्तस्मात्परो रः ॥ ३५ ॥ पुराणज्ञः श्ुचिदौन्तः शान्तोऽपि जितमत्सरः ॥ साधुः 
कारुण्यवान्‌ वाग्ग्मी वदत्ुण्यकथां सुधीः॥३६॥ व्यांसताप्नसमाषटो यदा पौराणिको द्विजः ॥ आमाः प्रषद्कस्य नमस्ङ्ु- 
यात्र कस्यचित्‌ ॥ २७॥ ये धृतां ये च दुवृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः ॥ तेषां कुरिलतृत्तीनामगे नेव वदेत्कथाम्‌ ॥ ३८ ॥ न 
दु्जनसमाकीरणे न शुद्रशवापदाघृते ॥ देशे नापूतसदने वदेहुण्यकथां सुधीः ॥ ३९ ॥ स्रामे सुजनाकीे सुक्षेव देवताख्ये ॥ पण्ये 
नदनदीतीरे वदेतपुण्यकथां सुधीः ॥४०॥ ईहशाद्राचकाद्राजन्‌ धत्वा फलमवाप्ठुयात्‌ ॥ एेरिकामुष्मिकं शम॑ पुण्यं पुत्रादिषिः 
द्धिदम्‌ ॥ ४१ ॥ महापापादिशमन पुराणं हरिवंशकम्‌ ॥ योज्यं पु्रादिसिद्धयथ दखििंशं जितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ शृणुयात्सर्व- 
भविन पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे हिंशमाहातस्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
र न कहे ॥ ३९ ॥ अच्छे देश अच्छे मनुष्यो सुकेत्र देवस्थान पित्र नदनदीके किनारे यह कथा कहनी चाहिये ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! पे ९॥ ५ ॥ 
8 वाचकते कथा सुने तो फलकी प्राति होती हं दोनों ोकमे कल्याण पुण्य पुत्रादि सिदि मिठती है ॥ ४१ ॥ हधंशपराण महापापादिका 
र शान्त करनेवाटा हे पु्ादिकी भािके निमित्त जितिन््रयोंको भवण करना चाहिये ॥ ४२ ॥ यह पवित्र प्रपनाशकं सव भावस पुनना £ 

@ चादि ॥ ४३ ॥ इति श्रीपञ्नपुराणे हायंशमाहात्म्ये पंडितज्वाठाप्रसादमिभररुतमाषायां भरवणादिविधिकेथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ १ ॥ & 
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, ¢ वैशंपायन बोट, विद्वानोनि जपसे हारिव॑शका श्रवण करना कहा है, शुद्धिके निमित्त पितयोको तृप्त करफे भायधित्त करे ॥ १ ॥ मंडल पाच करके ¢ | 
@ नारायणका स्थापन करना चाहिये, रष्णको मंत्से पूजित करके पूजाविधि करे ॥ २ ॥ प्रदक्षिणा नमस्कार ओर पूजके अन्तमं स्तुति करे. & 
करुणानिषे ! सं्ारसागरमे मपर हृए मुञ्चको उद्धार करो ॥ ३ ॥ कममराहसे गृहीत हए ॒पु्चको रसारसागरसे रक्षा करो विभिपुवेक हारवंशकी @ 
पूजा करनी चाहिये ॥४॥ विपिपरवक षोडशोपचार ओर धूप दीप देकर श्रीफठ देकर नमस्कार करे ॥५॥ ओर प्रसन्न यिक्तसे केवर स्तुति करनी & 


वैशम्पायन उवाच ॥ जपाद्धि श्रवणं प्रोक्तं हयिंशस्य सूरिमिः ॥ पितृन्‌ संतप्यं ्ुद्धयथं प्रायशित्तं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ मंडलं पञ्च 
कतंग्यं त॒त्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ कृष्णमुदिश्य मन्तरेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌ ॥२॥ प्रदक्षिणानमस्काराय्‌ पूजान्ते स्तुतिम।चरेत्‌ 
॥ संसारसागरे मथ दीने मां करूणानिपे ॥३॥ कमग्राहशृदीतोऽहं माभुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ श्रीमदवे इसिवंशस्य पजा कार्या प्रयत्नतः ॥९॥ 
विधिना षोडशनेव धूपदीपसमन्विता ॥ ततस्तु श्रीफटं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥५॥ स्तुतिः प्रसत्नचित्तेन कतेव्या केवरं तद्‌॥॥ 
स्वीृतोऽसि मया नाथ पुत्रा भवसागरे ॥ & ॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया ॥ नििधिनेव कत॑ग्यो दासोऽहं तव 
केशव ॥७॥ एवं दीनवचः प्रोक्त्वा वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ ॥ संभूष्यं वघ्ठभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ॥८॥ ब्यासह्प प्रबोधज्ञ 
सवशाष्चविशारद ॥ एतत्कथाप्रकाशेन मदङ्ञाने विनाशय ॥९॥ तदग्रे नियमः पश्वात्कतेब्यः श्रेयसे भदा ॥ नवरात्र यथाशक्तया 
धारणीयः स॒ एव हि ॥ १० ॥ वरणं प्विप्राणां कथामिङ्गनिवृत्तये ॥ कर्तव्यं तैरैरेजाप्यं द्वादशक्षरविद्यया ॥ ११ ॥ 
चाहिये, हे नाथ ! भने भवसतागरमं पुत्रके निमित्त आपको स्वीकार किया है ॥६॥ मेरा मनोरथ आपको पूरा करना चाहिये ओर यह काथं निवि 
हो जाय मे आपका दास हूं ॥ ७ ॥ इस प्रकार दीन वचन कंहकर वक्ताका पूजन करे,वक्लादिसे पजन करके पूजाके अन्ते स्तुति करे ॥ < ॥ ह 
| व्यासपन्नाता ! सब शाल्ञके पंडित ! इस कथाके प्रकाशते भेरा अज्ञान नाश करो ॥ ९ ॥ ओर कल्पाणके निमित्ती उक्षके आभे नियम करना 
& चादिये ओर यथाशक्ति नौ रात्रितक यह नियम सदा धारण करना चाह ॥१०॥ ओर कथावि्की निवृत्तिके निमित्त पांच बाह्मणोकाब्रण करै, 
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ह्‌ ८ वै . © वे दादश अक्षर मंत्रका जप करं ॥११॥ अथवा संतानगोपाठका मंत्र, महारुदका जपः, पाथिव भर गणनाथका पूजन करे ॥ १२॥ कीर्तन करे- र माहातव्य 
॥ ६ ॥ & बलि ब्राह्मण ओर विष्णुभक्तोको भणाम कर उनके आत्ते स्वयं आसनपर बेटे ॥ १२ ॥ टोकविज्ञ धन अगारकी सव चिन्ताको र कर शुद्धमिति ( 
९ कथा सुनकर उत्तम फठकी प्रापि होती है ॥ १४ ॥ दम्पती शुद्ध मनसे श्रदधामक्तिके सहित सव धर्मी माता भ्रदधाको करे ॥१५॥ रद्ध ¢ न 
§ मतुष्योको उमय ठोककी सिद्धि भाप होती हैभरद्धासे भजन करने मतप्योंको शिठामी फठ देनेवाटी होती है ॥ १६ ॥ मूरखभी भक्ति पनित ( 


(0) 

& संतानगोपालमन्धो महारुद्रजपस्तथा ॥ पाथिवस्येव गणनाथमनूञपन्‌॥१२॥ ब्राह्मणान्वेष्णवाश्ान्यां स्तथा कीर्तनक्षारिणः 
र ॥ नत्वा संपूज्य दत्ताः स्वयमासनमाविशेत्‌ ॥१३॥ ोकवित्तथनागारसवचिन्ता व्युदस्य च ॥ कथाचित्तः शरुद्धमतिः स्‌ ल्मे- 9 
९ त्फल्घुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ दम्पती श्युद्धमनसौ श्रद्वाक्तिसमन्वितो ॥ श्रद्धेव सर्वेधमोणां मातेव हितकारिणी ॥१९५॥ अदेव च्‌ नृणा 6 
४ सिद्धिजीयते लोक़योदरयोः ॥ श्रद्धया भजतः $ः शिलापि फरदायिनी ॥9६॥ सूतोऽपि पूजितो भत्तया गुर्वति ्ञानदः॥ (¢ 
9 श्रद्धया भजतो मन्धः स्तवदोऽपि फर्प्रदः ॥ १७ ॥ श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि वरदः ॥ अश्रद्धया ठता पूजा दान ( 
8 यज्ञस्तपो त्तम्‌ ॥ १८ ॥ सवं निष्फकतां याति ५८्व वन्ध्यतरोखि ॥ स्व्‌ सशयाविष्ठः श्रद्धाहीनोऽतिचञ्चलः ॥ १९ ॥ हि 
प परमार्थात्पसििष्टः संसृतेनंहि शुच्यते ॥ मन्ध तीथं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे शरौ ॥ २० ॥ यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ^ 
2 तादृशी ॥ अतो भावमयं विश्वं पुण्यपापं च भवतः ॥ २१ ॥ १, 
8 होनेसे ज्ञानका देनेवाठा गुरु हो जाता है, शद्धा भजन करनेसे म॑ फठ देनेवाला होता है ॥ १७॥ श्रद्ाहे पूजन करनेसे नीचकोभी वर देनेवाला ६ 

| होता हैअश्रदधासे की हुई पुजा दान यज्ञ तप॒ चत ॥१८॥ पुष्पवंध्य वृक्षफे समान सब निष्फठ हो जाता है, जो सर्म दहसे आविष्ट है, भदाहीन ? 

@ ओर अति्चंचरु है ॥१९॥ बह परमाथत ष्ट होता है, उतकी संखति निवृत्त नहीं होती है मंच तीर्थं देव द्विज गुरु वैय ॥२०॥ इनम जि्तकी 


ॐ 


जैसी भावना होती है वैस सिद्धि होती है इस कारण पुण्यपापके अनुसार भावना होती है, भावमय ही सपार है॥ २१ ॥ परंतु वे दोनों कभी | | 
भावहीन न हँ. हे राजन्‌ ! इस्‌ कारण सवीत्मासे भक्तिका आश्रय करे ॥ २२ ॥ सर्योदयसे प्रारंभ कर साहे तीन भ्रहरतक सम्यक्‌ भकारसे पीर (& 
कंठत्े कथा वाचनी चाहिये ॥२३॥ मध्याहमे दो घडी तक कथा विराम करनी चाहिये सदा कीतन आदिसे कथा विराम करे ॥ २४ ॥ इस 
भ्रकार विधानसे सुननेमे सव कामनाओंकी प्रापि होती हे ॥२५॥ इति श्रीपद्मपुराणे हयिंशमाहातम्यभाषायां श्रवणादिविधिकथनं नाम त्रतीयोऽ- 


ते उमे भावहीनस्य न भवेतां कदाचन ॥ तस्मात्सवात्मना यजन्‌ श्रद्वाभक्ती समाश्रयेत्‌ ॥२२॥ आधूर्योदयमारभ्य साधं तरिपरद- 
राधकम्‌ ॥ वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥ २३ 1 कथाविरामः कतंव्यो मध्याहरे घरिकाद्रयम्‌ ॥ तत्कथापन॒ कार्य 
वे कीतंनैश परेस्तदा ॥२७४॥ एवं त्वा विधानेन सवान्कामानवाप्तुयात्‌ ॥२५॥ इति श्रीपद्मपुराणे इयिवशमाहात्म्पे श्रवणा- 
दिविधिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ नवाद््रतिनां पसां नियमान्‌ शृणु सत्तम ॥ एककाराशनश्चेव 
अधःशायी भवेन्नरः ॥१॥ स्थातव्यं ब्रह्मचर्येण यावद्‌ अ्रन्थः समाप्यते ॥ इये तथा राजन्पायसं चश्भोजनस्‌ ॥२॥ पारणे 
पारणे यातं तथावद्रतषम ॥ मलमूजयथार्थं हि लब्वाहारः सुखावहः ॥ २ ॥ हविष्यात्रेन कर्तव्यमेकवारं कथार्थ॑ना ॥ उपोष्य 
नवरात्र वा शक्तिशचच्छरणुयात्तदा ॥४॥ धृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात्छुखम्‌ ॥ फरारारेण वा श्राग्यमेकभुकतेन वा पनः 
॥ ५4 ॥ सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकोरकम्‌ ॥ & ॥ 
ध्यायः ॥ ३ ॥ वैशंपायन बोठेनवाह्वत करनेवाठे पुरुषोके नियम सुनो,एककार भोजन ओर पृथ्वीम सेना चाहिय ॥ १ ॥ जवतक भय समाप्त 
हो ब्रह्मचयेसे रहना चाहिये { है राजन्‌ ! हारवंशके श्रवण करनेमे पायस ओर चरु भोजन करे ॥२॥ है शर ! भत्येक पारणमं भरमचके जय करने- 
र को टश भोजन करना चाहिये ॥२॥ कथा भुननेवाटे को एकही वार ठघु भोजन करना चाहिये यदि शक्कि हो तो वती रह जायनौ दिनक्षा वत 
& करे ॥४॥ अथवा पृत दूध पान करके कथा सुने, अथवा एकफ़ठाहार करके कथा- सुने ॥ ५ ॥ जिते पुशपूरक भवण हो सके सो करे 
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दव 
॥ ७ ॥ 


› कथा भवणमे कु भोजन अवश्य करे ॥ ६॥ यदि कथामे विघ्र हो तो उपवास करना अच्छा नहीं 
दि करके पुत्र ज्ञो आदिक सहित छष्णके पूजन सहित प्राणका श्रवण करे ॥८॥ पुष्प धूपके फरोपि यक्त (& 


६ एड पाता है ॥ ७ ॥ प्रातका क्ञाना 


४ भरद्धापुवंक नें 
२ समय बंधुसहित गुरुको संतुष्ट करके 


नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविष्र 
मन्वितः ॥ पुराणश्रवणं र्यात्कृष्णपूजनपूवेक 


॥ १०॥ अप 


शुचिः शुद्धमनास्तिष्ठन्पत्रविस्य 


नामिषाद्यं च वज॑येच्च कथात्रती 


(८) 
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धद्य 


२ विष्णुपरायण होकर यथासुखं विहार करे पवित्र मन 
ष मधु तेढ गरिष्ठ अन्न ॥ १३ ॥ जिसे चित्तन चा 
२ अन्न माडआदि. आमिष अन्न ब्रती सदा त्यागन कृरे 


भनदेय लाकर फठकी इच्छावाठेको गुरुक शुश्रूषा करनी चाहिये 
ने कटम्बके सहित सुखपुवैक शयन कर पापनाशके निभित् नियमादि.करने चाहिये ॥ ११ ॥ (€ 


करो यदि ॥ शृणुयाद्यः शुचिसितषठत्ेकचित्ततया सदा ॥ ॥ प्रातः स्ानादिकं कृत्वा पत्रदारस- 
म्‌ ॥ ८॥ पुष्पधूपफठेः सम्यक्‌ नैवेवेः श्रद्धयोद्धतैः ॥ शोः शुश्रूषणे तेन कतन्य 
फलकाक्षिणां ॥ ९॥ श्रुत्वा यथेच्छया शोच कर पुण्येन वत्सं 
ग्रहसद्धेन सुखं स्वपिति वै तथा ॥ नियमादि प्रकत्यं पापा 
† च भोजनम्‌ ॥१२॥ कथासमापौ युक्ति च क््यात्निस्थ कथात 


त्रं तथेव च ॥१३॥ भावदु्ं पयुषिते जद्या्नित्य केथान्‌ 
॥ पलाण्डुं लशुन य॒ सूरकं गृखनं तथा ॥१५॥ नारिकामूलङ्ष्माण्डं नैवायाच कथात्रती ॥ 


कामं कोधं मदं मानं मत्सरं लोभुमेवं च ॥ १६ ॥ 
से पतल भोजन करे॥१२॥ बती रहकर नित्य कथाकी समामे भोजन करे, दीद शाक 
वाटा नित्य त्याग बैगन गाजर दग्ध अन्न मसर ॥ १४ ॥ पत्ताया ¢ 


एक चित्ते पवित्र होकर जो हुनता हैसो ¢ 


| ९ ॥ सुनकर यथेच्छ पवित्रता पुण्यकायंसे करनी चाय, सध्यके ¢ 


ना ॥ सायंकाले श्भरष्ं तोषयित्वा सबान्धवः॥ १० ॥ स्वपरि 
विनिबतने ॥ ११ ॥ यथामुख व्युवृहुरेत्नित्थ विष्णुपरायणः ॥ 
| ॑ ती ॥ द्विदलं मधु तैं च गरि 
ती ॥ वृन्ताकं च करि्धं च दग्धमत्न मसूरकामू ॥ १४॥ निष्पावा- 


हि बासी अन्न कथा सुनने 
प्याज त्हलन हीग भूरी गाजर ॥ १५॥ नाटिका शाक मू पेठ यह्‌ बती नहीं खाय. काम 


॥ 
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माहात्म्यं 


॥ ७ ॥ 


र 


7 = ` 


ठ कोषामद, मान) मत्सर, छोभ, ॥ १६ ॥ दंभ मोह देष इन वस्तुभंको कथाका वती दूर करे, वेद वैष्णव ब्राह्मण युर गोके बतवाठेकी ॥ १७॥ 
। & श्वी राजा ओर बडे पुरुषोंकी कमी निंदा न करे रजस्वला, पतित म्डेच्छोकि सहित वाता न करे ॥ १८ ॥ वेदबाह्य बाह्मणोपिभी वती न बोठे 
र सत्य, शोच दया मोन आभेव विनय ॥१९॥ इत्यादि कथाम वती उदार मन करे भदवाभक्तिे युक्त रहे ओर कार्म खासा न करे ॥ २० ॥ 
२ वाणीके जीतनेवाठे पवित्र अव्यग्र शरोता पुण्यभागी होते है ओर अभक्ते म॒नाधम जो कई पवित्र कथा सुनते है ॥ २१ ॥ उसको पुण्य 


द्म्भं मोहं तथा द्वेष दूरयेञ्च कथात्रती ॥ वेदवेष्णवविप्राणां गुरगो्रतिनां तथा ॥१७॥ श्ीराजमहतां निन्दां वजयेच कथात्रती॥ 
रजस्वखां त्यजेन्म्लेच्छां पतितां ्रतकैः सह ॥ १८ ॥ द्विजद्रिदवाद्येश्च न वदेच कथात्रती ॥ सत्यं शौचं दया मौनमार्जवं 
विनयं तथा ॥ १९ ॥ उद्‌।रं मानं तद्रत्कुयादेव कथाव्रती ॥ श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्यैषु खरसाः ॥ २० ॥ वाग्यताः 
चयोऽग्यथाः श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ अभक्त्या ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मनुजाधमाः ॥२१॥ तेषां पुण्यफरं नासति दं 
स्यानन्मज मनि ॥ पुराणं ये तु संपूज्य ताम्बूरायेरूपायनैः ॥ २२ ॥ शृण्वन्ति च कथां भक्त्या दरिद्राः स्थम पापिनः ॥ 
कथायां की््यमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः ॥ २३ ॥ भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च संपदः ॥ सोष्णीषमस्तका ये तु 
कथां श्रृण्वन्ति पावनीम्‌ ॥२४॥ ते बलाकाः प्रजायन्ते पापिनो मजुजाधमाः ॥ ताम्बूकं भक्षयन्तो ये कथां सण्वन्ति पावनीम्‌ 
॥२५॥ स्वविष्ठां खादयन्त्येतात्ररके यमर्किकराः ॥ नार्या रजस्वलायाश्च योनि तस्यं शं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

नहीं होता,जन्मजन्ममे दुःख होता है जो ताम्बूादि उपायसे पुराणको पूजन के ह ॥ २२॥ ओर भक्तिसे कथा पुनते है बे पापी दसि नही ९ 

होते ह जो मत्य कथा होनेमे अन्ध स्थानको चे जते है ॥२३॥ भोगान्तरमे पे दारा ओर सम्पत्ति देखते है, जो पगडी धारण कि 


पवित्रं कथाको घुनते हं ॥ २४ ॥ वे पापी मलुष्य बे हेते ह ओर जो पवित्र कथा क्ुनेनम ताम्बर भक्षण करते है ॥ २५ ॥ नरक्ये यम्‌ ^ 
कंकर उनको निज मक खवाते है ओर जो रजस्वखा श्री घुने उसका योनितुल्य भख हो जावा है ॥२६॥ & 
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॥ „ ॥& आरूढ होकर कथा सुनते है वे अजनके वृश्च होते है॥२८॥जो विना प्रणाम किये कथा सुनते हँ पे विपुदृक्ष होते हैःजो सेते हृए घुने ई बे अजगर 
9 होते है॥२९॥जो कुटि समान आसनपर स्थित हए कथा सुनते हं बे गुरु्लीके निकट गमन करनेके पापका फठभागी होकर नरकको जति ६॥३०॥ 
जो पुराण जाननेवाटेकी तथा पापनाशिनी कथाकी निंदा करते है वे सौ जन्म कृत्ते होते ह ॥ ३१ ॥ जो कथाम बहुत उत्तर भरत्युत्तर करते है वे 


ह ०३. जो पासतदी ऊचे स्थानपर स्थित होकर कथा सुनते हषे बहुत दिनों नरक भोगकर कवे होते हं।२७॥जो वीरासने आहढ वा जो शब्यासनमे ¢ मादाय 

(@ 

® येच तुङ्गासनाहूढाः कथां शृण्वन्ति दाम्भिकाः ॥ अक्षयाघ्ररकान्भुक्त्वा ते भवन्त्येव वायसाः॥२७।ये च वीयषनाह्डा ये च 

@ शय्यासनस्थिताः ॥ शृण्वन्ति तत्कथां ते वे मवन्त्यज्नपादपाः ॥ २८ ॥ असंप्रणम्य शृण्वन्तो विषुव्रक्षा भवन्ति ते ॥ तथा 

९ शयानाः शृण्वन्तो भवन्त्यजगराः नराः ॥२९॥ यः शृणोति कथां वक्रः समानास्तनमास्थितः ॥ शुश्तल्पघ्षमं पापं संप्राप्य नरक 

» व्रजेत्‌ ॥२०॥ ये निन्दन्ति पराणज्ञान्कथां वा पापहारिणीमू्‌ ॥ ते वे जन्भशतं मत्याः शुनकाः समवन्ति च ॥ ३१ ॥ कथायां 
9 वत॑मानायां ये वदन्ति दुश्त्तरम्‌ ॥ ते गदेभाः प्रनायन्ते कृकलासास्ततः परम्‌ ॥३२॥ कदाचिदपि ये पुर्यां न शृण्वन्ति कथा 
६ नराः॥ ते भुक्त्वा नरकान्वोरान्भवन्ति वनश्चुकराः ॥ ३३ कथायां कीत्यमानार्यां विघ्रं ङुबेनिति ये शठः ॥ कोलब्दात्नर- 
र कान्भुक्त्वा भवन्ति भ्रा (५ ॥३९॥ सध्ये वाता न कुर्वीत चेत्छुयात्निरयं ब्रजेत्‌ ॥ कथायां श्रयमाणा्यां न कुर्याच्छि्चुल- 
¢ 
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लनम्‌ ॥३९५॥ नमंवादान्वदेत्रेव शिया संभाबणं तथा ॥ न कर्तव्यं प्रयत्नेन कथाविच्छेदकारकष्‌ ॥ ३& ॥ 
प्रथम गधे फिर गिरगर होति है ॥ ३२ ॥ ओर जो कभीमी पण्यकथाको नहीं श्रवण कते है वे धोर नरक भोग वनके शूकर हति है ॥ ३३ ॥ 
कथाके कीतेन मं जो विघ्र करते हं वह कोरि अवद नरक भोगकर भ्रामशूकर हेति र ॥३४॥ कथाके मध्यमे वात न करे करने नरकको जाता 
9 है, तथा कथा सुनतेमं शिशुखालन न करे ॥३५॥ नभवाद तथा ज्लीजनोपि सभाषण न करेकारण कि इनसे कथाका विच्छेद होता है ॥ ३६ ॥ 


॥ ८ ॥ 
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कथाके विच्छेदसे बहमहत्याके समान पाप रगता है. है मुनिराज ! यह कथाके विच्छेदका पाप है ॥३७॥ कथाके बीच अन्य वाती न्‌ करे, नारी ¢ 
& वा पुरुष एसा करनेसे नरकको परा होति ६॥३८॥एक इतिहास मँ इसमे कथन करता हं सो आप मन ठगाकर सुनो,जि्तको सुनकर कथाके मध्यमे (& 
किमी भ्रकार पुरुष वात नहीं करेगे॥ ३९॥पहठे जनस्थानमं कों वेदपारगामी बाह्मण धमेशा्षमे निपुण सदाचारपशयण॥४ ०॥गास्नान पर्वमे कर & 
पीठे मध्याह्नकी क्रिया कर तथा देवाचेन करके कथा सुनना ॥ ४१ ॥ उ्षकी भाया वडी दृष्ट हेशकारिणी थी, सत्यवादिनी नित्य अन्य जनि 


9) 

@ 

८) 

& विच्छेदेन, कथायास्तु ब्रह्महत्यासमे त्वघम्‌ ॥ प्राप्नोति शनिशादूक कथा विच्छेदकः पुमान्‌ ॥ ३७ ॥ न कयौ कथामध्य 
 सन्यवा्ताः प्रयतः ॥ नारी वा परुषो वापि यानिरयमाप्ठयात्‌ ॥ ३८ ॥ इतिहास वदाम्यन्‌ शृणुष्वकं हि मानदं ॥ 
 शुत्था न वदेद्ाता कथामध्ये कदाचन ॥ ३९ ॥ ननख्याने पुरा कशविद्राह्मणो वेदपारगः ॥ धर्मश्चेऽतिनिषुणः सदाचारपर- 
3 यणः॥४०॥ गङ्ाप्नान विधायादौ त्वा माध्याह्धिकं तथा॥ कृत्वा देवार्चनं चेव भ्रवणे तत्परो भवेत्‌ ॥४१॥ तस्यं भायातिदश च 
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ककंशा कलहप्रिया ॥ असत्यारापनिपुणा पद्रेषपरायणा ॥४२॥ कृत्वा चक्रे धनस्यापि संग्रहं पापनिश्चया ॥ दधि द्धं एमानीय 
शकेरागुडमेव च ॥४२॥ धृतं च नवनीते च स्वयमानीय स्वैदा ॥ एकान्ते भक्षणे च्रे भर्त प्रशुष्ककष्‌ ॥४७॥ द्राग्रहा इष. 
मनाः पतिनिन्दापरायणा ॥ बहुपापग्रकतीं च परवेश्मोपवेशिनी ॥४९५॥ सुभाषणं वद्ैव दषकषेपविधायिनी ॥ पड्म पर्वणा 
सदा निष्टुरभाषिणी ॥ 9६ ॥ अतिथीषु सदा वैरकारिणी धर्मनाशिनी ॥ सलननोऽपि शरणी सौभ्यस्तस्या भता सपजितः ॥७७॥ 


देष करती थी ॥४२॥ उप पापनिध्वयवाटीनि धनकामी स्ह किया थादही दूध शर्करा गुड लाकर ॥ ४३ ॥ घत मक्खन सदा अपने आप्‌ ऊती 
एकान्तमेही भक्षण करती स्वामीको सला अन्न देती ॥४४॥ दुराग्रह ओर दुष्टमतिप्रायणा महापापकी केवाली पराये मंदिरे वेश कले- 18 
वाठी॥४ 4॥कभी अच्छे वचन्‌ न कहे, सदा कुवाक्य गोटे पंकिभिद करके सदा निष्ठुर वचन बोरुती ॥ ४६ ॥ शषदा अतिथिषोम वैर करके धर्म- ( 
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नाश करती;उसक स्वामी सनन गुणपूजित था ओर वह पुराणश्रवणे सदा पूजित था ॥ ४७ ॥ ओर जक उसका प्रि पुराण श्रवण कले जाता ¢ माहात्यं 


8 तो प्रतिदिन बह उस्षकी निंदा करती॥४८॥ सम्यासतके समान फथाके भवणमं किस प्रकार व्या्षवत्‌ छत्य करता ३ उयोगकी भरि अव मरे क्या (& 
प उदित है ऊहिे॥४९।भ२े बाठक भूखसे दिनरात पीडित होते है कहो तो उनके भोजनका क्था उपाय है ॥ ५० ॥ षरे अन्नधन वद कुमी © 
६ नहीं हैमे क्या कहे कहां जाऊ ॥५१॥ पापात्मा विधिने मेरे मस्तकमं क्या शसि दिया है वह मूखं आरती दखिि निष्ठुर है ॥५२॥ कुटम्बरे 


¢ 


यदा भर्ता पुराणस्य श्रषणाथ हि सस्थितः ॥ प्रत्यहं त्र गत्वा तु तस्य निन्दां चकार है ॥ ४८॥ सन्थासिवत्छथं तव श्रवणे ६ 
व्यासवतकृतम्‌॥ स्तपत्रनिश््योगः फ कतव्य भया वद्‌ ॥ ४९ ॥ शिशवो मां पीडयन्ति भक्षणाय दिने दिने ॥ फ तेषां च ^ 
प्रकतव्ये क्षणाय मया वद ॥ ९० ॥ नास्त्येवात्र गृहे िचिद्रघ्चं वाप्यथ वा धनम्‌ ॥ फं भया च प्रकरवम्यं कुव गन्तभ्यमेव 
च ॥ ९१ ॥ कर्थं विलिसितं दृष्टं धारा पापेन मां पुरा॥मूखंश्वालससथुक्तो दरिद्रो निष्ठुरस्तथा ॥५२॥ स्नेहदीनः कुट्म्बे च ¢ 
कथायाः अवणेरतः॥ एतादृशः पतिम धातरा दत्तो दुरात्मना ॥ ५३ ॥ परथिव्यां इुभगेकाहं दरिद्गरहमागता ॥ उदारं प्रततमानं ( 
दिनाप्रे मे भक्षितं कदा ॥५७॥ सोभाग्यास्ताःच्चियो कोके यासाषुबोगशालिनः॥ पतयो धनघान्थादिषधृद्धिपरिशोभिताः॥५८॥ 0 

(^) 


& तवे स्रीणां वाक्यकराःशिङ्ुपाटनतत्परा॥ नित्यं गृहेषु तिष्ठन्त ज्लीणां सेतोषकारकाः॥५६॥सदत्रमक्षणादपुष्टा भार्याजञापरिषालकाः॥ 


व्यवसाय च भायांणां ङुवेन्ति बुद्धिशािनः॥५७।।अयं मूच नडधीशपेक्ा छरुत गरे।अद तैलं गृहे नास्ति इन्धनं कणं तथ्‌।॥५.८॥ 8 


र स्नेह नहीं रखता सदा कथाभरवणमं भीति करता है,. इस भकारका प्ति दुष्ट विधाताने मुङ्ञे दिया है ॥ ५३॥ भै पृथ्वीम दरिदरषरम आकर दुभौ- ॥ ९ ॥ 


8 गिनी हई ह! कमी मेने उदार ओर श्र अनन नहीं भक्षण किया ॥ ५४ ॥ देही बी सौभाग्यवती है, जिनके उवोगशाठी धनधान्यकी समृ हि 
र शोभित पति है।५५। वेह श्ियोके वचन माननेवाठे शिशुपाढनमे तत्पर ह बे विके सन्पोष कनवाठे नित्य गृहमे स्थितरहे ३।५९॥ अच्छे ? 
ह अन्न भक्षणे पुष्ट हुए मायोकी आज्ञापारन क नेवाठे बुद्धिमान्‌ अपनी योक काथ कनेर ३।५७॥ मेरा स्वामी मूखं गरहकी उपेक्षा करता हे,आज (® 


| मा = 


र षरं ईघन खवण ओर तेड नहीं हे ॥ ५८ ॥ शाक तथा धान्यका रेशमी घर नहीं है इस प्रकारका पति ग्षे मिला है म क्या कहं ॥ ५९ ॥ ¢ 
& सतमारगके भूति पतिके कथा सुनने धान्यादिके वियमान होनेप्रभी वह कहती किं वरम नहीं है ॥६०॥ यह कर्कशा प्रतिदिन कथाम घ्र करती, (€ 
कुछ काठमं वह दुष्टमति मरणको भाप हदं ॥६१। यमदूत उसको वांधफर यमराजके मेदिरमें ठे गये, ओौर यमराजकी आज्ञा बहुत काठतक्‌ ¢ 
नरकमं डाठी गई ॥६२॥ पीछे वह बडे भयावने निजं वनम राक्षसी हृद, ओर पुव॑पापसे बडी प्यासी हृदं ॥६३॥ इस कारण श्चीपुरुष किसी & 


शाकश्च मम नास्त्येव धान्यठेशो न मद्रहे ॥ किं मया तु प्रकर्तव्यं पतिरेतादशो मम ॥ ५९ ॥ कथायां श्रूयमाणायां पत्या 
सन्मागेमूर्तिना ॥ धान्यादौ विद्यमानेऽपि मिथ्याभाषणतत्परा ॥ ६० ॥ कथाविघ्रं चकारासौ कर्कशा सा दिनि दिने ॥ ततः 
कालेन मरणं प्राप्ता सा दुष्ठमानसा ॥ &१॥ यमदूतैस्तु बद्ध्वा सता नीता च यममन्द्रि ॥ ततो यमाज्ञया तेस्तु नरके पातिता 
चिरम्‌ ॥ &२ ॥ पश्चात्स राक्षसी जाता भेखे जल्वजिते ॥ अरण्ये कषुनेषायुक्तापू्वपापप्रभावतः ॥ ६३ ॥ तस्मा नकरतव्यं 
भायंया पुरषेण ता ॥ श्रीहरे षत्कथायास्तु तव सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६४ ॥ घ्र्चाछिनो परिषहसबकस्वभावा पाजोरकाकवर- 
कंड़जरोकतुस्या"॥सच्छिद्रकुम्भजलसिन्धुशिरोपमा तेऽश्रावकाश्च सुचतर्दशधा भवन्ति ॥६९॥ द्रिदशच क्षयी रोगी निभाग्यः 
पापकर्मवान्‌ ॥ अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयात्स कथामिमाम्‌ ॥ ६६ ॥ अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च भृतार्भका ॥ 
स्वद्रभां च या नारी तया श्राव्या प्रयत्रतः ॥ ६७ ॥ 
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कोमी कथामं विवर न कएना चादयः कथामं विर न करे यह भै सत्य कहता हूं ॥६४॥ सृत मौरे भसे हंस वगडे माजरी कौए जोक छियुकत ‰ 
जमर षडेके समान सिनधूशिङकर ठल्य चीदहं भकारे वित्र करणेवाठे होते ई ॥६५॥ दरिद्र क्षयी रोगी निभौग्य पापकैवान्‌ अनपत्य भोक्षकी # 
8 इच्छावाखा इस कथाको छने ॥ ६६ ॥ जो रजोवती न होती हो काकवंध्या ध्या सृतवत्सा जिका गभ्ञाव हो जता हो वह इते यलसे वण 


ह्‌०व 
॥ १० ॥ 


& इति श्रीप्मपुराणे हयिंशमाहातम्ये भाषायां श्रवणादिविधिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ वैशंपायन बोटे;दस् भ्रकार विधाने कथा नकर किर 
र उयाप्न करे, शक्तिमान्‌ फलके जाननेषाठे पुरुषोंको उसी प्रकार उयापन करना चाहिये ॥१॥ जोकिंचन भक्त हँ उनको उयाप्नका आग्रह नहीं 
व निष्काम विष्णुभक्तं सुननेसेही पित्र हो जाते ह॥।२।।१स्‌ प्रकार नवाह यज्ञके समाप्त होनेप्र बुद्धिमान्‌ भोताओंको पृत्तक ओर वक्ताकी पूजा 


सुपु लभते राजन्ग्यापस्य वचनं यथा ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति कथां श्रुत्वा हरेरिमाप्‌ ॥ ६८ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे इखिंश- 
माहात्म्ये श्रवणादि विधिक्थनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं कृत्वा त्रतविधिष्ुधापनमथाचरेत्‌ ॥ तद्र 
द्यापनं कारय भक्तिमद्धिः फलाथिभिः ॥ १ ॥ अकिञनेषु भक्तेषु प्रायो नो्यापनाग्ररः ॥ श्रवणेनिष पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा 
यतः ॥ २ ॥ एवं नवाहयज्ञेऽस्मिन्षभापत श्रो्रभिस्तदा ॥ पुस्तकस्य च वचश्च पूजा कायातिभक्तितः ॥३॥ प्रसाद तुलसीमालः 
्रोत्तभ्यश्चाथ दीयताम्‌ ॥ भ्रदद्गताललसितं कीततैनं की्य॑तां ततः ॥9॥ जयशब्दो नमःशब्दःशङ्शब्दश्च गीयताम्‌ ॥ विप्रभ्यो 
याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥ 4 ॥ श्रवणान्ते इरेः श्री कस्य परदीयते ॥ घुवणेस्य कता सम्य लक्षम्यङ्[ पलमानतः 

॥ ६ ॥समाप्तौ विषिवद्रक्ल क्षौमं दयाच्च वाचके ॥ विशेषोऽयं सयुषिष्ो शुनिभिस्तखदशिभिः ॥ ७ ॥ पषराप्य्‌ सवं प्रथतः 
संहिताशाघ्चकोविद्‌ः ॥ श्ुमे दिने निषेश्याथ क्षोमवल्नाभिसवृतः ॥ ८ ॥ 

र करनी चाहिये ॥३॥ भरसाद ओर तुरुसीकी माला भरोताओंको देनी चाहिये, किर मू्दग तार यसै कीतैन करना चाहिये ॥ ४ ॥ जग नमः ओर %<॥ १० ॥ 
 शंखका शब्द कीतेन करना चाहिये ब्राह्मण ओर वाचकको धन ओर अन्न देना चाहिये ॥५॥ शवणके अन्तम र्ष्मीसदहित नारायणकी हुवर्णमूति 
र देनी चाहिये यह एक परं हो ॥६॥ समार होनेष्र विधिभे रेशमीन ओर ऊनी वञ्च दे, तखदशौ भूनि्ोने यह वाता कही ह ॥७॥ सहिताशाक्े 


¢) १ ६४ मासः. 
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र करे॥६७॥ ह राजन्‌ ! उसको पत्रक भामि होगी यह व्यास्का वचन है हरिकी यह कथा सुनकर स्व कामनाओोंकी प्ति होती है ॥ ६८ ॥ | माहात्यं 


पडित इस सबको पूणं 
णं कर अच्छे दिनम 
ध्यान करे ॥ दनम रेशमीन वश्च 
दव्य दक्षिणा द | भौर सावधान होकर यह (2 ॥ ८ ॥ शुध बह् धारण कर पवित्र ओ 
५ जो मोको पवि प्राणकी कथा € तक भक्ष्य भोज्य अपूप ओर अने अर्‌ स्वधान होकर धमार 
| चनेवाठेको आस्न देता हे ॥ १ पनात है ॥ ११ ॥ वह सौ करोते भी क भ्कारफे कौतक । १० ॥ क २ 
२ ॥ तथा कम्ब अजिन्‌ वृस्च चौकी ध तरह्मलोकमे निषा कत भ 
दानसे खगे ठोक 
को भाप होकर वहां 
वृह 


शुञ्चाश्वरधरस्तत्र शुचिभर 
; < भरूत्वा स्वलंकृतः ॥ अचं 
1 । 1 १ वथ॒न्वाय गन्धमास्येः पुथ ष 
नराः ॥ १२॥ 1 ५९५७ कर्तं सम य ५ चि त ० 1 
वासि मज ` यान्ति ते बरह्मणः [ज दापयेत्‌ ॥ ये श्रावथनि 
पव ध 
तण उपपातकिनं = 1. धु व्‌ ; ६ न्य ती १ र रि 
प्रदापयेत्‌ ॥ शये ॥ १ सनं नवम्‌ । म चू ॥ १३ ॥ स्थित्वा 
नानि सव ६॥ यत्फलं भूमिदानस्य न | प ते यान्ति ध पू भोगिनो ज्ञानसपतनस्त वनति म 
थुतेऽखिरे ॥ राजसूयाशचमेधाया + । ए ति | लिखित्वा यो बोचकृं 
युगे ॥ १८ ॥ ५ तनर्धृन्‌ व बुष ॥ १७ ॥ दत्त ९ 


अनेक भोगोँको भोग 
„8 कर्‌ ॥ १२॥ मे 
@ है ॥ १४ ॥ वे जन्म जन्मान्तरमं ब्रह्मादि ठको भाप हं 
र रै जो हसिवंश वा होते ई, जो 0 निरामय पदको भरा होता है, जौ 
वाचकके निमित्त प्रदान करता है । तक ओंर उप्पातकी ह ॥ १५ ॥ । जा पुराण निभि सूत्र तथा नवीन व्च दैत 
। १६ ॥ वह भूमिदानके फर्क) १८ ५ करने वे परमगतिको भ 

सको राजसूय ओर 
अश्षमेधका 
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६०. हसिंशके श्रवण करनेते कटियुगम यज्ञ फल देनेवाटा ह श्रद्धावान्‌ आस्तिकं दान्त हिंशका जब आरंभ करे ॥ १९॥ उती समय उसके (र मादाल्य 
8 पातक कौपिकर विघरोंको उलत्न कसे है, आदिरैही हयिंशका आरंभ करे ॥ २० ॥ उसके स्पशं ओर दशने विष्णुका दरशन होता है तीन 
५1 ) जन्मके जो बंडे पातक है ॥ २१ ॥ वह॒ हरिवंशके समाप्त हनेपर सव दूर हौ जाते है भारतके श्रवण करनेसे पूवेजन्भका पुण्य उदय हभ 
8 जानना ॥ २२ ॥ जिन्तके कारण कि हसिंशके अवधारणमं बुद्धि हो जाती है, सरव वेद ओर पुराण तथा स्मृति ॥ २३ ॥ ओर अर्थ सुव 
£ शरवणं इवंशस्य कलौ यज्ञफलप्रदम्‌ ॥ शरद्वावनास्तिको दान्तो इयिंशं यदेत ॥ १९॥ पतकानि प्रकम्यन्ते प्र्यूदान- 
श यन्ति च ॥ समारभ्य नयेत्पारं हरिवंशं य आदितः ॥ २०॥ स्पशंनादशनात्तस्य विष्णुष्ठो भवेन्नृप ॥ जन्मवयनिकष पात- 
8 कस्य च यो धुवम्‌ ॥२१॥ फलामिश्च समाप्तौ च हयिंशस्य बुध्यते॥ भारतश्रोतुविक्ेय पृरव॑ुकृतिरक्षणम्‌॥२२॥ येन संजायते 
र द्धियिवंशावधारणे ॥ सणि च पुराणानि वेदाश स्मृतयस्तथा ॥२३॥ हरिवंशेन बद्धाथां व्यासेन च महषिणा ॥ शुतिस्मृतिः 
& पराणानां निन्दकेभ्यः कथंचन ॥२७॥ पापिभ्यश्च महाराज श्रावयेत्रैव वाचकः शरुत्वा तुन मनसा वाचकं परिपू नयेत्‌॥२५) 
¢ दान्तं यशस्विनं कान्तं श्ुचिस्यष्टाक्षरं वन्‌ ॥ अिश्चुडमाचारपरमकोधनमवादिनम्‌ ॥ २६॥ प्राम दबात्छुबसितं इ्ण्डलेोष्णी- 
8 षमाछ्काम्‌ ॥ पादुकोपानहौ छं सवितानं मशरिकाम्‌ ॥२७॥ एवं कृत्वा तु विषिबद्राचकोय्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ यानं ष इयगजो 
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क्षोमं मणिमयासनम्‌ ॥२८॥ प्ण्डमण्डाधिताप्रस्य तश्रस्येवाम्बुजाजिनम्‌ ॥ स्टुभ्बे च स्फ वाचकं पर्या शुदा ॥२९ ॥ (^ 
हसिशमं वषे ईश्ुति स्मृति पुराणोंकी निन्दा करेवाठे ओर॥२४॥ ओौर पापियोको किरी भकार श्रवण कएना उचित नही है भ्रण के. (/ ° ' ॥ 
वाटा सम्पूणं मनसे वाचकको प्रसन्न करे ॥ २५ ॥ चतुर यशसी स्पष्ट अक्षरा बोठनेवाठा, जिशुङ्क आचाखान्‌ क्रोधी न हौ ॥ २६ ॥ उत्को ( 
कुड पगड़ी आदि वश्लोके सहित गाम्‌ प्रदान करे,खडाऊॐ जूता, छत्रीःषितान, मब्रिका ॥२७॥ यह वतु विधिपुर॑कं कल्पना करके वाचकको प्रदान ¢ 
करे, यान वृषभ घोडे हाथी रेशमीन वश्च मणि आसन ॥ २८ ॥ पड भांडाभि ताप्र अम्बुज धके वञ्च ( पशमीना ) कुटम्ब सची सहित & 


य परम भरसन्नतासे वाचकके निमित्त॥२९॥ गहनो अटंकत 
® वाचकके सन्तुष्ट होनेसे सव देवता सन्तुष्ट 
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हे राजन्‌ ! वहं मदष्य तीनों कणे मुक्त हो जाते है, ओर अक्षप्पटोकोंको प्राप्त होकर उनके पितर भन्न होते ह॥ २५॥हसिव॑शके समाप्त 
› भारम मुष्य पप्रहित होकर सव कामनाओंको प्राप होता है।३६॥९स प्रकार करने भदुष्यको घ 

सौभाग्य गुण गौरवकी प्राति होती है ॥२७॥ यह स्व कुछ मरुष्योो पराप होता है इते विचारकी 
ह्िवंशमाहात्म्ये पडितज्वाटाप्रसादमिश्रकृतमाषायां श्रवणादि विधिकथनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ जन्मे 


विभरषणेरलङ्त्य प्रिधाध्य सुवाससी ॥ छृष्णदरेपायन ध्यायत्रमस्छुरवी त मारत॥३०॥ वाच परित त त्राः ष्यः सर्व 

2 ह ४ परितुष्टे तु तुष्टाः स्थुः सर्वदेवताः ॥ 
विततां न कतन्यं हरिवंशफटेप्सुमिः ॥३१॥ प्रदेया गौः शुभा चेका सवत्सा हेमप्ूरिता ॥ परेन च पलार्धेन तदर्धेनाथ वा 
पुनः ॥ २२ ॥ पाचकं यन केनापि तोषयेतघु्माहितः ॥ तृ त॒ वाचके राज॑सतुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ३३ ॥ तुरेष सवदे 


काय त सफर भवेत्‌ ॥ हरिवंशे समाप्ते त॒ वाचके परिप्ूजिते ॥ ३४ ॥ ऋणमयेण घुक्ताः स्युस्ते नरा जनमेजय ॥ ` मोदन्ते 


पितरस्तेषां कोकान्प्राप्याक्षयान्तृप ॥ ३५ ॥ इखिवंशस्थ प्रारम्मेसमापतौ चैव तैः सं ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति विपाप्मा जायते 


नर, ॥३६॥ एवं कृते विधाने 6 प्रजां प्राप्नोति मानवः ॥ धनमागोग्यमायुष्ये सौभाग्यं यणगौरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

॑ प्रप्नोति मनुजः 
सम्यड्‌ नाने कया विचारणा ॥२८॥ इति श्रीपद्मपुराणे इिंशमाहातम्ये अ्वणादिविधिकथनं नाम पथमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 
जनमेजय उवाच ॥ प्रारम्भस्तु कथं कायंः कथं पूजाविपिः स्थतः ॥ कथं विजयां कथं सम्यक्फलं लभेत्‌ ॥ १ ॥ 


4 कर सुन्दर वच्च धारण कर व्याप॒जीका ध्यान करके वाचकको नमस्कार करे ॥३०॥ 
। हो जाते ह हरिवंशके फ चाहनेवाोंको वित्तकी शढता न करनी चाहिये॥ ३१।ओौर वच्डेसहित एक 
‰ उवणसे पूजित ग। भदान करनी चाहिय सुरण एक पठ वा आपे पठ द।३२। जैसे हो वैते वाचकको पैतुषट करना चारिये, ओर वाचकके सट होनेपर 


९ सव देवता संतुष्ट हो जाते हं ॥३३॥ सव देवताओंके प्रसन्न होनेम कायं सफल होता है हसिंशके समाप्त होनेपर वाचकरके पूजित होनेसे ॥३४॥ 


४, 
ओर्‌ 
न्तानकी प्राप्ति होती है, धन आरोग्य आधु 
आदश्यकता नही॥३८॥३ति शीपदुराणे + 
जय बोठे; इसका आरभ कि भकार करे, (३ 
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दा भद्रा जयतिथि्े॥३॥ 
श शु्कपक्च पणा तिथि नदाम री 
वैशाख माध कातिक वा ओर किसी शुभ + व योग, मब्रावरजित, र 
प्राति होती हविस र कषत्रम ॥४॥ इन्द्र, चम्‌ पौष्ण ज चाहिये॥६॥ प्रथम्‌ गणेश ओर पीछे कृ ५ 
ङी भरण हस्त पुष्य ए त बुद्धिमानोंको इसका आरभ करना 
शु पवार म पुर्वाह्न वा 
गुरु शुक्र सोम बु चन्द्रमा होनेमे पुवाह 
बठवानू चन्द 
पुनने कहनेवाञेको 


॥२॥ वेशाखे माघ 
जन्यथा वन्ध्या संततिं लमृते धुवम्‌ 5 7 ॥ 
निसत्तम ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ | तर त एथ क | 
नः र्णानन्दाभद्र य न 
एतत्सव 1. ९८ च 1 णं पल्य 
उजं च अन ररे पुनव॑सौ॥४॥ वा वाह्नि चापि मध्याहे प्रारम्भः २ भिः॥ तुलसीबिद्वप य 
५ ष == तिी 5 तुगन्षि नस. 9 जनैश्वेव 
9 1 च॒ क 1 | 19  जुद्तण्डुलंः ॥ ९ 5 ॥ सापि 
|  श्रीखण्डागङ्कशमामोवः केरफलादिभिः ॥ तामबूरेषखव लत्तदिदोषरहिते वार च चुम दिभिः ॥ १२॥ 
की) ॥ पूपदीपिश्च विविधेनार मन्थः समाप्यते ॥ १०॥ जने ॥ चन्दनागरकषुरणुङमेगन्धका 
= ॥ परत्यं प पूजा तथा कायां विस 
घए - रेत्‌ ॥ ११॥ प्रा 
[चरत्‌ 


अंकुर ॥<॥ धृष दी 
आसेकं परे नवीन देवका 
त गनि नेधृत्‌ श्‌ तुरुसी बेट लो र व्य॒जन्‌, घर बाजे आदिते (¢ 
॥ चपे चमेटी ९ के श्वेत चावरे ॥९॥ ॥ जेसी आरेभे भजा छ 
[दन अगर कुकुम हुगन्धिको 9 रे जो ष्टन्‌ हो ९९ भकार > सुमपेण कर्‌ पूजा कृरे ॥ ११ 1. 
१ ५ भृर मुखसुगन्धिके निमित ५५ | 1 सपरहित शुभवारमं पुराणके 
दि फठं < थ समाप हो ॥३० ऋ ~ 
प्रतिदेन पुजन 
९ दन्‌ भजन कर) जनतक्‌ ब्रथ समातं हा ॥ 


ज 


१ ञ्येष्ठा, मृगश्िर, रेववी. 
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करे वैसीही विसजेनम करेच॑दन अगर कपुर कुमकुम गेधादिसे पूजा करे ॥१२॥ गीत वादित्र वृत्य करके महोत्सव करना उचित हैफिर पुराणकी ¢ 


गीतवादि्रनृत्येश्च रजन्कायो महोत्सवः ॥ ततः पुराणप्ूजायां यथा दानं तथा शृणु ॥ १३॥ अष्टादशशतं दानं पुराणाय 
समधेयेत्‌॥ अभावे द्वादशशतं पूजा वे जनमेजय ॥१९॥ तदभावेऽपि राजेन्द्र षट्शतं परिकीतितप्‌ ॥ उत्तमे मध्यमं दानम 
च प्रकीतितम्‌ ॥१९५॥ सपत्नीक ततो व्यास दुकररेरंशुकेनैवेः ॥ पूजयेत्सवभावेन स सम्यक्‌ फलमन्तुते ॥ १६ ॥ परिधायथ्यानि 
देयानि ङण्डलानि शुभानि च ॥ रुढुटादयरलृत्य केगुराङ्गदभूषणेः ॥ १७ ॥ गावस्तु कपिला देयाः सवत्सा गभसघताः ॥ 
यानमश्वादिकं राजन्‌ दासीदासे समपयेत्‌ ॥१८॥ आसनं पृरूषन्यात्र धूपंपादिभाजनम्‌ ॥ शय्यातूलादिकं सर्व सोपधानं 
षलड्डुकम्र्‌ ॥१९॥ स्थाटीपीदिक राजन्‌ जरूपात्रं तथेव च ॥ अन्नं च बह दातव्यं रवण जनमेजय ॥ २०॥ घुततैलदिक 
राजन्‌ यावद्रषं समाप्यते ॥ एतत्सर्व द्विजेन्द्राय व्यासासनगताय च ॥२१।गनोभीए वरं लब्ध्वा ततः कयासदक्षिणाम्‌॥पारणान्तेन 
राजेन्द्रं द्विजेन्द्र शूढजापिनम्‌ ॥२२॥ वघ्रादिभिरलुकरत्य शद्ाकाभिस्तथेव च ॥ नवीनं कम्बलं शुभं ताभरपाप्र तथेव च ॥ २३ ॥ 


करने चाहिये ॥ १८ ॥ है पुरुषव्याघ्र ! आसन धृष दीपादि पात्रशय्या, शुदे, आदि सब उपधान आदि कल्पितं करे ॥ १९॥ स्थालीपीढदि तथा 


जठपात्र बहूव अन्न ओर ठवण देना चाहिये॥२०॥ घृत तेड आदि वषेकी समापिपर्न्त देना चाहिये,ह षव दविजन्द उ्पास्रको देना चासिये॥२१॥ (९ 


ओर मनके अभीष्ट प्दार्थोको रप्र होकर दक्षिणा करे,ओर परारणाके अन्तगे रुद्रजापी बाह्मणको ॥२२॥ वन्ञादिसे ओर भृद्धिकादिके अरुकार्‌ 


® पुजामे जो दान कहा है वह पुनो ॥१३॥ अारहसे दान पुराणके निर्मित दे, यदि अमाव हौ तो बारहसे दे।१४॥ यदि अभाव हो तो छभ्ेही ( 
दे यह उक्तम अधम ओर मध्यम दान कहा है ॥३५॥ ब्वीस॒हित व्यासो नवीन वज्ञ ओर फटे भी भकार पूजन करे ॥१६॥ ओर्‌ पहरनेके @ 
योग्य सुन्दर बद्ञ देने चाहिये, मुकुट केयूर ओर बाजृवंद दे ॥१७॥ ओर गर्भिणी अथवा सवत्सा गौ देनी चाहिये, यान अश्वादि दासी प्रदान & 
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ह्‌ वं. ¢) करके नवीन अ्णावश्च ताभरपा् ॥२३॥ ब्राह्मणक उदेश्यसे बहुतसी दक्षिणा देनी चाहिये, फिर अभिषेकयुक्त गुरु ओर पुरोदितको ॥२४॥ वञ्च माहात्यं 
॥ १३ ॥ € ओर अकार देकर दक्षिणासे सतषट करेफिर दूसरे बाह्मणोंको दक्षिणासे सन्तुष्ट करे ॥ २५॥ है राजन्‌ ! दभ कमशान्तिके निमित्त हवन करना 
¡ चाहिय, प्रतिश्लोकसे दशांश हवन करना चाहिये ॥२६॥ खीरं मधु धत तिरु अन्नादिमे वा गायत्यादिे हवन करना चा्धिये ॥२७1 कारण 


& कि त्से प्राण गायत्रीमय है यदि होममे अशक्तं हो तो कर्मसिदधिके निमित्त सुवणेदान करे॥ २८॥अनेक छिद्र ओर न्यूनता अधिकताके निरो 


(¢ 
(@ 
(9 
© 
द्विजं द्विजं सशुदिश्य दातव्या दक्षिणा बह ॥ ततोऽभिषेकसंयुक्तं यरु चेव एरोधसम्‌ ॥ २४॥ व्ादिभिरलकृत्य दक्षिणाभिश्च ? 
तोषयेत्‌ ॥ ततोऽन्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणामिः समचयेत्‌ ॥ २५ ॥ हवनं च तथा राजन्‌ केभ्य कर्म॑शान्तये ॥ प्रति- 
डोकं च जहयादशशेनेव वा पुनः ॥२६॥ पायसं मधु सापश्च तिखत्नादिकक्षयुतम्‌ ॥ अथवा इवनं कुयाद्रायत्या शुषमाहितः ( 
॥ २७ ॥ तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्यास्य तत्वतः ॥ होमाशक्तौ बुधो हैम दथात्तत्फटसिद्धये ॥ २८॥ नानाणद्रिनिरोधाथ ¢ 
न्यूनतापिकताल्ययोः ॥ दोषयोः प्रशमाथ च पठत्रामषदसकम्‌ ॥ २९ ॥ तेन स्यात्सफलं वं नास्त्यस्मादधिकं यतः ॥ & 
भोजयेन्मिथुनान्येव चतुर्विशतिरादरात्‌ ॥ ३०॥ ततो गन्धेश्च माल्यैश्च स्वलंकृतं द्विजोत्तमान्‌ ॥ तोषयेदक्षिणाहिमेधान्ये ¢ 
रत्रादिमिस्तथा॥ २१ ॥ थक्तवत्छु च विप्रेषु यथावत्छमयाचत ॥ वाचकं भारतश्र्ट भोजयित्वा स्वलंकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ वपतीके € 
च संतोष्य वक्लारंकरणादिमिः ॥ ब्राह्मणेषु प्रसत्ेषु प्रपघ्रास्तस्य देवताः ॥ ३३ ॥ 
करनेके निमित्त तथा अन्य दोषशान्तके निमित्त सहस नामका पाठ करे ॥२९॥ उससे सव सफर हो जाता है इससे अधिक ओर कुछ नहीं हं ^. 
९ चोवीस बराह्मण बराहमणीको आद्रसे भोजन करावै ॥ ३० ॥ किर गेषमाठाओंे बाह्मणोको अटत करके दक्षिणा सुवर्णादि रत्सि सन्तुष्ट 
४ करे ॥३१॥ जब यथावत्‌ बाह्मण भोजन कर चुके,ओंर कथाके वांचनेवाठा व्या यथायोग्थ भोजन कर चके ॥३२॥ उनको वच्च अठंकारादिसे ? 
@ ल्लीसरित संतुष्ट करे कारण कि बाह्मणके सन्तुष्ट होनेसे सब देवता प्रसन्न हो जाते है ॥ ३३ ॥ \ 
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॥ १२ ॥ 
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$ चेतसा ॥ भवता सत्ययुक्तेन चेकाप्रमनमा तथा ॥ ४३॥ 
(^) 

९ 

(^) 


२६ हे भ्त 
§ जो बाह्मण किप्तीका रतन हरण करता है वह अनपत्य कहाता है, उक्षको शुदधिके निमित्त मषारदादिका जप करना चाहिय ॥ ४२ ॥ 


गर्भिणी होती है. है राजन्‌ ! जो इस भकारे व्याक पूजन करती है ॥३९॥ वह दान भाने पा करत स ४ 
९ | पूजा केरनेके कारण गर्भिणी होती 
पूजादि तीन भकारे की हं ॥४०॥ उसके करने ली सुर्के समान पुत्रको भाप होती है, तथा व्यासवचनसे व्याभी गर्भिणी क ५ 1 ६ 


वाचकके परतन होने सुन्दर ओर उत्त प्रीति होती हैप्रतपू्णकी सिद्धे निमित सुपण थे देनी चाहिये ॥३४॥ समथ हो तो तीन पर सुव्णका ¢ 
सिह बनाकर उस्षके मुखपर एन्द्र अक्षरोमे छिखी पुस्तक रखकर ॥ ३५॥आवाहनादिते पूजन कर दक्षिणा ओर उपचार करके वच्च भूषण गंधादिसे ई 
पूजित महात्मा ॥३६॥ आचायंके निमित्त देनेसे संसारवंथसे भुक्त हो जाता है इस प्रकार सथ पाप निवारण विधानके करने ॥ ३७॥ यह पुराण & 
सब करामनाका सिद्धि करनेवाढा सफ होता है. है राजन्‌ ! जो इस प्रकार पुराणको समाप्त करता है ॥३८॥ उसकी घ्री एकं मास॒ उपरान्त अवश्य & 


वाचके परितुष्टे तु शुमा प्रीतिरयत्तमा ॥ दा्सवर्ण पेत च ्तपूर्णखसिद्धये ॥ ३४ ॥ त स्व्णीसिहं विध 

च ॥ तस्यास्ये पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ठलिताक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ १ त ४ व 
पूजिताय महात्मने ॥ २६॥ आचायाय सुधीवा एकत स्यादगपवन्धनैः ॥ एवं कृतविधानेन सर्वपापनिवारणे ॥ २७॥ ५ 
स्यत्फरणं तु सव॑कामाथसिद्धदम्‌ ॥ अनेन विधिना राजन्‌ यः प्राणं समापयेत्‌ ॥ ३८॥ तस्य खी लभते गर्म तिं 
भारत ॥ अनेन विधिना राजन्‌ व्यासं यस्तु समर्चयेत्‌ ॥३९॥ पूजयेहानमानाभ्यां तस्य घी गभिणी भवेत्‌ ॥ यन्या धिवि च 
प्रोक्तं भक्तिप्ूजादिकं पुनः॥४०॥ तत्कृत्वा लभते नारी पु भास्करतेनसम्‌॥ तथा वन्ध्या लम्भ व्यासस्य वचनं यथा 3 
विप्रस्रापहारी च सोऽनपत्यः प्रजायते ॥ तेन कायं विदुरं महार्दजपादिकम्‌ ॥ ४२॥ अथ पारीक्षितो शजा तव 
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परीक्षिते पत्र आपको एकाम मनसे सत्ययुक्तं चितसे॥४२॥कथा सुननी चाहिये इसमे देभ ओर शठता न होनी चाहिये इस प्रकार हयिंशको सुनकर शे माहात्म्यं 
याका पूजन कर॥४४।बह्‌तसा दान कर व्यासजीके आशीवीदको ब्हण कर परनवदन हौ समयपर रमणीति रमण करे॥४५।हे जनमेजय । 
ठे जन्मे पाप क्षीण होनेम उप्की कुठद्ली गभकी धारण करनेवाटी होती ह।४६॥ दतर तीरे चौथे पांचवे @ढे सातवे आठ॑॥४७। नौव 


 इण्व०@ परीक्ष 
॥ १४ ॥ (& भक्तै 


9 तव पह 
& दशे महीने अवश्य गर्भकी स्थिति होती ३ैयह व्याजे वंध्याके गभं धारणका क्षण कहा ह॥४८॥वह पूत दश पदे दश अगछे पितरोक़ा उदवार 
& 


(^) 
(0 
| @) 
खा ते निश्चयं कृत्वा दम्भशाठ्यविवजितः॥धुत्वेमं हयिशं वै यासं सपृज्य मक्तितः॥९९) दानं च बहुलं कृत्वा व्यासाशीश्रु्य॒ € 
भारत ॥ शरसतनवदनोभूत्वा रमते रमणीयतः ॥४९५॥ प्राग्जन्मजनिते पापे सीणे वै जनघे्जयं ॥ तावा तु संधत्ते गर्भतस्य 0 
कुलाङ्ना ॥४६॥ द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थं मासि वै एुनः॥ पमे वापि षषे वा स्पे अष्टमेऽपि बा ॥ 9७ ॥ नवमे दशमे ९ 

मासि दोहदं निश्चयं भवेत्‌ ॥ व्यासेनोक्तमिद पुण्यं वन्ध्यागभस्य लक्षणम्‌ (॥९८॥ पितृदे सवार्‌ दश पवान्‌ दशापराब्‌ ॥ ६ 

हयिंशं नरः थत्वा सेतिहासं पुरातनम्‌ ॥ ७९ ॥ इदं मया तवाग्रे च सवे प्रोक्त नरषभ्‌ ॥ य॑स्य अषणमात्रेण सवपापेः प्रषु 7 

च्युते ॥ 4० ॥ अपुत्रो पुत्रमाप्नोति ह्यनो धनमाघ्ुयात्‌ ॥ नरमेधाश्वमेषाभ्थां यत्फलं प्राप्यते नरैः ॥ 4१ ॥ तत्फलं लभते (& 

सवे पुराणश्रवणाद्धरेः ॥ ब्रह्महा भरणा गोघः सुरापो शरूतल्पगः ॥ सङृत्ुराणश्रवणाल्पूतो भवति नान्यथा ॥ ५२ ॥ 9 

> कता है. हयिंशको पुरात न इतिहापतके सहित श्रवण कर अपने पितरोका उद्धार करता है ॥ ४९ \॥ है राजन्‌ ! आपके आगे यह सब मे ५ ॥ १९ ॥ 
» वणन किया इसको सुनकर मरुष्य सुब पापो छूट जाता हे ॥ ५० ॥ अपुत्र प्रको निभैनी धनो भरा होता है जो एठ म्य नरमेध ( 

, ओर अश्वमेधसे प्राप्त करते ह ॥ ५१ ॥ वह फ पुराणश्रवणते भ्रात होता है बह्हत्यार, गर्भ॑हत्याए, गोधाती, घुरी, गुरुकी च्म गमन 

 (§ करनेवारा, एकवारही पुराण श्रवण करनेसे पवित्र हो जाता हे ॥ ५२ ॥ ९ 


९; ९4; ९4५ >> =© = 


६ ५ मेने आपसे परम अद्भुत श्रीष्णका माहात्म्य कहा हे, इसके सुनने पठनेमे शीघ एठकी परि होती है, ओर लोके दम फर भिरता ¢ 
+ हे ॥ ५३॥ 


हदं मया ते परिकीतितं महच्ची कृष्णमाहात्म्यमपारमद्धुतम्‌ ॥ शृण्वन्पतनाशि समाप्तवान्फलं यच्चापि लोकेषु षुदुकंभं महत्‌ ॥५३॥ 
इति श्रीपग्नपुराणे हायिवंशमाहात्मये पण्डितज्वाटाप्रसादकतभाषायां भ्रवणविधो दानविधानकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दोदा-ङृष्णचन्द्रपदकमटपुग, दिय धारे शीश नवाय ॥ दरिदकलमहिमाको तिरक, कष्मो यथामति गाय ॥ १ ॥ 
पौष शङ ग्यारसं शह, वासर सब सुखदान ॥ शण शर अक शशी सुभगसम्बत्‌ लखि सुजान ॥ २॥ 
गुण गावहु गोर्विदके, जो सब सुखदाता ॥ प्रेमसहित जो भजर नित, मिदि पदार्थं चार ॥ ३ ॥ 
वृस्तत॒रामगंगा निकट, नगर शुरादाबाद्‌ ॥ तहां रहत हरभजन रत, नित ज्वालाप्रसाद ॥ ® ॥ 
श्रीयत गंगाविष्णुको, श्रीकृष्ण सुखधाम ॥ देहि पुत्र षुख सम्पदा, सिद्ध करहि सब म ॥ ९ ॥ 





इदं पुस्तकं मोदमयीनगया श्रीकष्णदापात्मजन-खेमराजश्र्टिना निज “ शीविकेटेश्वर ” शुदणयन्ाल्ये 
द्वितं प्रकाशितं च ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नम गे 
: ॥ दोहा ॥ श्रीगेर्पी 
म ॥ भ्रीगोर्पविष्ठभ सुखद, वेशीष्‌ 
[तो मा 5 स वनश्याम ॥ चरणकमल सादर सुमरि 
, माणिगण सूत्र सृमात ॥ २ ॥ प्रत्येक दक द क यान 4.१ 
अटख प्रस, अक्षर श्रुति ९ 
, अक्षर श्वुति शिरताज ॥ छप्‌ 
पा 


| | 


©>. > 
५ ५ भ ५ [9 # 
® 0766 763© 
== च © =© 64 
@>५2& 


हेतु 


! योग वेदांतके, करती वेदव्यास ॥ ६ ॥ सो 
सब भव हरणको, देहि 
, देहि ज्ञान भरपरारि ॥ हरि पिधि शक्तिं पराशर, युर वसिष्ठ 
› श वसिष्ट शुकसूरि 
शुकसूरि ॥ ७ ॥ वैशंपायन 
न्‌ उग्र 


१ 
९ 
| 


य ५9 
१ 
कोषसे 


लिख, पूर्वक श्रीहरिं 
था अनुक ॥ रका [शकी, टित 
शकरा शकी, दि 
षट पू 
, छित सुमगढ मूढ ॥ ११ ॥ जाकी कृपाकटाक्षसे, मूक हे 
ड ) भूक हत्‌ वचि 
॥ उभ ज्वालगप्रसादपर, द्रव 
ॐ 


॥ श्रीगण्ञाय नमः ध 
तो दीनदयाल भः ॥ नारायणं + 
शरीभगवा 4 1 १२॥_ अन्वयके अलुार 44 चव नरोत्तमम्‌ ॥ द्वी सरस्वतीं चव ततो जयम 
१७ द स सकट संसार जड मलुष्यौको उद्धार ् ॥ टिखित यथामति शोधकर तत्‌ यत्‌ ॥ १ ॥ 
मिटनिसे = चाप्युक्तं खिदेष्वेव्‌ = अध्याव्म छिखात \ ({५-> कर्‌ सौ पवर्कि ९ ॥ 
लपे वर हेती ३, 8 यु हतं महत्‌ । यं छिस ह-“हिवंशस्तथा प पुराणं सिरि ग सचना की 
इस्‌ कारण होती है. जिस प्रकार सोमयाग वेदान्त विहि एतयर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मनेति राणं लिलतम्‌ | विष्णवे शिशो व 
रण भारतके अन्त दान्त विहित स्तो्र-शाघ्चोके विना पूर्ण त्मनेति ॥ '” ओर महाभारतकी शिशोश्चया विष्णोः 
जवियावरे जीपिमि कति र पारायण अवश्य है. अव विष दूर तवा दण नहं होता, इसी भकार महाभारतकण एकं छक संख्या इसि 
(4 मित हए शरीरम उनको नियम रखने करने ओर शिष्यशिक्षाके निमित भं इसके विना भार्तका पारायण नही 
| बाप - ५ व मंगलका विधान केर हो सक्ता. 
सं भवि ई । “अन्तः भकः शास्ता ते ६. नारायण जो कि, अनादि 
: शास्ता जनानाम्‌ इति शते ५ 
: । तिनको 


॥ [ चि न † 
न ी 


० वै, नमस्कार कर नर ओर नरोत्तम, हिरण्यगर्भं ओर उरस उत्तम अन्ता सिदात्माके त्व दिसानेहारी देवी प्रस्वती ओर व्याप्जीको नमस्कार कर अवि- @ भा न्ट 
॥ १ ॥ $ द्यानाशकं जयम्रंथका पाठ करना उचित है ॥ १॥ व्यासनीके खुखसे निर्गत, उपमारहित, पुण्य, पवित्रस्वरूप, पापहारी, कल्याणदायकंः भारतआख्यानको ज (& पृ „ १ 
४ हननेकी इ्छा करते ६, उन पकी ज्ञान केकी आवश्यकता क्या है ॥ २ ॥ पराशर पत्र सत्यवतीके हृदयके आनंद देेारे व्यासजीकी जय हो, ( व 
& निनके सुखकमलते निर्गत वाणीम अगृतको जगत्‌ पान करता है ॥ ३ ॥ जो कोई पेदपाढी ब्ाहणके निमित्त सोनेकी पीगि मदी सौ गौ भदान करता है, & “ 
9 ओर जो पक्ति भारतकी कथा भ्रवण करता है, उन दोनोंका फल बराबर होता है ॥४॥ जो सौ अश्वमेधका पण्य है ओर इन्द्रद प्राणिके चार सस 


2 


(^) 
|, 
(^ 


९ दरेपायनोष्पदनःसृतमप्रमयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च ॥ यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं क्रि तस्य पुष्करनसेरभिषेच- 
8 नेन ॥२॥ जयाति परारारसूसुः सत्यवतीङदयनन्दनो व्यासः ॥ यस्यास्यकमरुगरितं बाड्मयममूृतं नगातिबापि ॥ ३ ॥ ये गोरतं ( 
४ कनकशद्धमयं ददाति विप्राय बेदाषिदुषे बहुविश्चेताय ॥ पण्यां च भारतकथां शृणुयाच्च तद्वतुल्यं फं भवाति तस्य च तस्य॒ 
@ चैव ॥॥ शतास्वमेधस्य यद्र पुण्यं चतुःसहक्षस्य शतक्रतोश्च ॥ मवेदनन्तं शायिंशदानात्मकीतितं व्यासमहषिणा च ॥ ५॥ @ 
 यद्वानपेयेन त राजसूयं फठं दस्तरथेन चान्यत्‌ ॥ तषभ्यते व्यास्वचः प्रमाणं गीतं च वास्मीकिमहषिणा च ॥ ६ ॥ यो 9 
हर्रा ठेखयाति यथामिधिना महातपाः सपदि ॥ स यात इरिपदकमं मधुपो हि यथा सेन संखव्यः ॥ ७ ॥ पितामहं 
६ अवदनति षष्ठं महषिमक्षय्यविभूतियुक्तम्‌ ॥ नारायणस्यारनमेकपुतर द्ेपायनं वेदं महानिधानम्‌ ॥ ८ ॥ ६ 
#& यज्ञका जो फट रै, इस गरथके पारायणसे इती अधिक फल होता दै, एसा व्यासजीने कटा है ॥ ५ ॥ जो वाजय राजसूय ओर हाथी सहित & ॥ १ ॥ 


> रथदानका जो फठ है वह इसके श्वणसे प्रा होता दै एसा व्यास॒नी ओर दूसरे वाल्मीकि आवचार्येनिभी कहा है ॥ ६ ॥ जौ तपस्वी विधानपूर्वकं (8 
र इस हयिशको शीघतासे ठिखिता है, वह शीघ्रही नारायणके प्दकमलको प्राप हो जाता है ॥ ७ ॥ जो महर्षिं पिता बरहमाजीसे ष्ठे, अविनाशी तरिका- ¢ 
& ठब्ञ, विभूतिय॒क्त दै, जे! नारायणके अशे परादुूत एकं शुकदेव जिनके पत्र रै वा नारायणांश देतेसे जिनके हिरण्यगी पुत्र है तिन वेदनिधान व्यास॒जी (& 
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महाराजको नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ बीजाकुर ृक्षके फएठकी उपमाके समान पांच पुरुष क्रमे वणन कि; ु्चेतन्य १भाया शबर रसवामा (¢ 
३विराट्‌ ४ विष्णुस पृथ्वीस्थानी शुद्ध चैतन्य आदि पुरुष है ईशान दूसरे मायाशब बीजस्थान है .“माधिने तु महेशर'मिति शरे तुपुरुहूत.पुरं (& 
टुत यह अकुरकी समान तृतीया सूत्रात्मा है,क्या यह तीनों पृथङ्‌ है, बा जठतरंगवत्‌ एक द इसभकार कहते है ऋतं “ऊतमेकाक्षरं बहति" सत्यस्वरूप (@ 
ओर बाधारहित एक माया प्रप॑चरहित अक्षर अकार्य होनेसे नाशरदित ही व्यक्ताव्यक्त सनातन अथात्‌ सवंदाएकल्प कूटस्थ ॥१॥ असत्‌ सदसतसे (& 
प्रे कार्यका कारण सृत श्शानसे अन्य शुद्ध बह विराट्‌ स्वहूप,सतसे विठक्षण, विश्वहप,अनिर्वचनीयःसत्‌ जो दीखता है असत्‌“नेहनानास्ति किंच & 


आदय पुरुषमीशानं पुरुदृत पुरष्टुतम्‌ ॥ ऋतमेकाक्षरं ब्रहम व्यक्तप्यक्तं सनातनम्‌ ॥ १ ॥ असच्च सदसशचव यद्विश्वं सदसत्परम्‌ ॥ ६ 
परावराणां सरष्टारं एुराण परमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ मद्ल्यं मडल विष्णुं वरेण्यमनच शुचिम्‌ ॥ नमस्कृत्य इषीकेशं चराचरगुर्‌ (6 
हरिम्‌ ॥३॥ नेमिषारण्ये ककपतिः शौनकस्तु महायुनिः॥ सोति पप्रच्छ धमात्मा सवशाश्चविशारदः ॥ 8 ॥ शौनकं उवाच सोते ¢ 
पुमहदाख्यानं भवता परिकीतितम्‌ ॥ भरतानां च सवेषां पाथिवानां तथेव च्‌॥ ५॥ देवानां दानवानां च गन्धरवौरगरक्षसाप्‌ ॥ (& 
दैत्यानामथ सिद्धानां शुद्यकानां तथेव च ॥ ६ ॥ ४ 


नइति! इससेभी परे परावरके पर सूत्रात्मा अप्र पिराजःइनके निमौण करनेहारे विष्णु परं अब्यय अविनाशी २॥ आनंदमंगरुखवहपःसवेन्यापीःयुपुकष ७ 


भि वरणशीठःआगतुक्‌ दोष शून्यःस्वभावसे शुद्ध इन्दयोके प्रतक+चराचरफे हित उपदेशकरनेवाठे, सवंपापहारी नारायको नमस्कार करके ३॥ | 
नेमिषारण्य े्रमं महामुनि कंपतिजी धूमौत्मा सम्पूणं शाश्चके जाननेवाठे शौनकजी सातिसे एछने रुगे ॥४॥ शोनकजी बोरे; हे सौति ! आपने ¢ 
भरतववंशी राजाओंका बहत बडा आख्थान कथन किया है ॥ ५॥ देवता, दानव, गन्धर्व, उरग (सप), राक्षत, दैत्य, सिद, गु्यकादिकोके ॥ ६॥ ( 


१ जो १००० महात्माओंको भन्नदानसे पर्न वरे आओपैर  बेदवेदग फा जाननह्ारा हो उसे कुकुपति कहते हं । ¢ 
२ भव्रिक्ुडसे सूतकौ उ्परत्ति हृदं ( सूव निमरमानषे ) एेषा प्रसिद्ध हे; भन्नि से उत्पन्न हुए लोमहर्षण पुत्र उम्र्वा है & 





ह्‌.व ० ¢ अत्यन्त अद्भत करम विक्रम धरम विचित्रकथाके योग ओर गर्णवासादि डशरहित द्रोणादि धष्टयुप्रादिके धर्म॑सामर्यसेही (<| कहे ॥ ७ ॥ /»भाग्टी. 
॥ २ ॥& मनोहर वाणीस आपने स्प पुराण श्रवण कणा हहे सोति ! हमारे मन ओर कानोको यह कथा अमृतसवहम दै ॥ ८ ॥ हे ठोमहर्षण ! (8 षृ 
४ उस तौ तमने कुस्वंशि्योका जन्मकर्म कथन किया, पर वृष्णि ओर अंधकोका जन्म नहीं कटा सो भप कथन कीजिये ॥ ९ ॥ सोति वोे-व्यासर्जीने ¢ 
& शिष्य वैशंपायन जो धर्मात्मा जनमेजयने पूछा था, वह्‌ मे तमके आद वृष्णिवंशकी कथा कहता हूं ॥१०॥ जनमेजय भारतर्वेशि्योकी सम्पूणं कथा (& ० 4 


अत्यद्धतानि कमणि क्रमा धमन्यः ॥ विचित्राश्च कथायोगा जन्म चग्यमूरुततमम्‌ ॥ ७॥ कथितं भवता पुण्यं पुराणं ५ 
 श्ष्णया गिरा ॥ मनःकणेषुखं सोते ग्रणात्यमृतसमितम्‌ ॥ ८ ॥ तत्र जन्म कुरूणा वै त्वयोक्तं टोमरषेणे ॥ नतु वृष्ण्यन्धकानां ९ 
च तद्भवान्‌ वक्तमदपि॥ ९॥ सोतिर्षाच ॥ जनमेनयेन यत्पष्टः शिष्यो व्याप्तस्य धमवित्‌ ॥ तत्तेऽ६ संप्रक्ष्यापि वृष्णीनां वंरामा- 
रं दितः ॥ १० ॥ श्रुतेतिहासं कास्थेन भारतानां स भारतः ॥ जनमेजयो महाप्राज्ञो वेराम्पायनमत्र्वात्‌ ॥ ११॥ जनमेजय ¢ 
उवाच ॥ महाभारतमाख्यानं बहर्थंश्रातीपस्तरम्‌ ॥ कथितं भवता पूरं रिस्तरेण मया श॒तम्‌ ॥ १२ ॥ तञ शराः मास्याता ( 
¢ बहवः पुर्षषभाः ॥ नामभिः कमंभिशैव वृष्णयन्धकमहारथाः ॥ १२ ॥ तेषां कमावदाताति त्योक्ताने द्विजोत्तम ॥ तत्रतत्र @ 
& समासेन विस्तरेणेव मे प्रभो ॥ १४ ॥ न च मे तृप्तिरस्तीह कथ्यमाने पुरातने ॥ एकश्चैवमतो राशिवैणयः पाण्डवास्तथा ॥१५॥ € 
£ भर्व वंशकररुप्तेषां प्तयक्षदारीवान्‌ ॥ कथयस् ङं तेषा विस्तरेण तपोधन ॥ १६ ॥ । 


प सुनकर महापंडित वैशंपायनजीसे कहने लगे ॥ ११ ॥ जन्मेनय बोले बहुत अर्थसम्मत तित अथे विरतृत महाकतारत कथा आपने विस्तारे कही सो ^ 
(३ हमने सुनी ॥ १२ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसमे आपने बडे २ शूरीका वर्णन किया परन्तु नाम ओर क्ते महारथी वृष्णि ओर अंधक शूर ई ॥१३॥ हे (3 
र) दिजो्तम ! आपने उनके बडे २ अद्भत कर्म वर्णन कथि, वह्‌ आपने जहां कंहे संकषपसेही कथन कि हैः हे पभो ! अव आप विस्तारे ¢ 
& करि ॥१४॥ क्योकि आपके पुरातन कथा कहनेसे मेरी तृपति नरीं होती, वृष्णि ओर पांडव एकी कुटम्ब ३ ॥१५॥ अर आपने उनका वंश प्रत्यक्ष 


; देखा है, कारण फ आप चतुर हो, हे तपोधन ! उनका कुट विस्तारपूरक सुङ्ञसे वर्णन करो ॥ १६ ॥ जिस २ वशम जो हए उनके जाननेकी इच्छा ¢ 
& करता हू, हे महाष्ठुने ! वह आप सम्पूण वणन कीजिये, प्रनापतिसे प्रारंभ कर॒ उनकी आदिपृष्टिको विचारकर कहो ॥ १७ ॥ सोतिजी बोठे- (& 
यं जव जनमेजयने महातपस्वी वैशंपायन सत्कारपूरवक यह कथा पूरी; तव वह इस कथाको विस्तारपूर्वक कहने लगे ॥ ॥ १८ ॥ वेशंपायन बोठे-रे ¢ 
& राजन्‌ ! पापनाशक इस दिव्य कथाको श्रवण कीजिये, जो फ मे विचित्र बहुत अर्थयुक्त श्वातिसम्मत दस कथाको तुमसे करहूगा ॥ १९ ॥ जो दसे 


@ (@ 
& यस्य यस्यान्वये ये ये तास्तानिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ स त्वं सवेमरषेण कथयस्व महामुने ॥ तेषां पएवेविस्े च विचिन्तयेमां & 
@ प्रनापतेः॥ १७॥ सोतिर्वाच ॥ स्त्य परिपृष्स्तु स महात्मा महातपाः ॥ विस्तरेणातुपू्यो च कृथयामाप्त तां कथाम्‌ ॥१८॥ © 
९ मराम्पायन उवाच ॥ शृणु राजन्‌ कृथां दिव्या पण्यां पापप्रमोचनीम्‌ ॥ कथ्यमानां मया चित्रां बहूथौ शुतिकषमिता्‌ ॥ १९ ॥ 6 
8 यश्चेमां पाययेद्राऽपि श्रणयद्वाऽप्वभीकष्णराः ॥ स्वराधारणं कृत्वा स्वगखीक मदीयते ॥ २० ॥ अव्यक्तं कारणं युत्ततनित्यं ( 
र सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रधानं पुरुषं तस्मात्नममे विहवमीशवरम्‌ ॥ २१ ॥ तं वे विद्धि महाराज बरह्माणमभितोनसम्‌ ॥ षार सवभूतानां ^ 
8 नारायणपरायणम्‌ ॥ २२ ॥ अदडारस्तु महतस्तस्माद्भतानि जाक्तरे ॥ भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सगः सनातनः ॥ २३॥ (8 
र विस्तरावयवं चेव यथाप्रज्ञं यथाश्वुति ॥ कात्यंमानं शृणु मया पूवेषां कतिवधेनम्‌ ॥ २४ ॥ 9 
8 द | ध 8 
; धारण करे वा नित्य प्रति सुने व्ह अपना वेश धारण करके स्वर्गलोक जाता है ॥ २० ॥ अव्यक्त, कारणस्व, आदि अन्तशन्य, सदसदात्मकः, £ 
§ मायाबलः, अह भ्पानधुरुपरेही ह जगत्‌ भगद हृभा है यह दरे अभिन्न है ॥ २१ ॥ हे महाराज ! उसीको तम महापराक्रमी बहा जानो. [8 


र जो सब भ्राणियोके उत्पादक नारायणपरायण ई ॥ २२ ॥ महते अकार ओर्‌ उस पच भूत उत्त हृए ओर उन सूर्ते भूतोके भेद उसन्न हए ¢ 
¢ यही सनातन पृष्ट है ॥ २३॥ उनके चाश तम जेसी भेरी इदि रै , जसी सुना है जो पूर्वनोकी कीर्तिका बढनेहारा हे, सो तुम सुङषपे सनो ॥२४॥ (§ 


०० यहं कथा धन-यशदायकः शचुनाशकस्वगेदाता, आपु बदानेहारी हैःजो कीतेन कते हँ उनकी स्थिर कोति ओर सवके पण्यकमीकी बरद होती ै।२५॥ (ग) भा ट 
8 भ्रष्ठ गणसुम्पनन हेनिसे सुनने ओर ग्रहण करनेमे समथं तुम्हार भरति वृष्णिवंशते ठेकर उत्तम सृषटिसगेवणंन करता हू॥२६॥तब भगवान्‌ ब्रह्माजी अनेकं (& 
॥ २ ॥ र ¶ हो रं लोको ओर न्रसु, ह र्का + प्‌ (ध 
४ प्रकारकी प्रजा रचनेकी इच्छा प्रथम जलकौ निमोण कर उस्म वी दारे हए॥२७॥जलोँको नार वुभी कहते है, वै जल ईशवरके पुवंकाठमे ¢ 
धान हए, इसीसे उसका नाम नारायण हुभा॥२८॥ह अंड हिरण्यवणका होकर जठमे शयन कएने रगा; उस स्वभू ब्रह्मा उलन्न हए सा हमने शुना & ॐ 


धन्यं यशस्यं श्रं स्वग्यैमायु्रवर्धनम्‌ ॥ कीततनं स्थिरक सर्वेषा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २५ ॥ तस्मात्करपाय ते कपःसम्र 
शुचये शुचिः ॥ आदृष्णिवशद्रश्यामि भूतसगमनुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ ततः स्वर्थभू्भगवाय्‌ सिृ्ष्िविधाः प्रजाः ॥ अप एव 
पसजादौ तास वीर्यमवाघरनत्‌॥२७॥अपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः॥अयनं तस्य ताः पूतं तैन नारयणस्मृतः॥२८॥ 
दिरण्यवणमभवततदण्डयुदकेशयम्‌॥तन जज्ञे स्वयं ब्रह्न स्वरयभूरिति न्वतम्‌ ॥२९॥ दिरण्यगभो भगवायुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
तदण्डमकरोदेध दिवं ुवमथापि च ॥२०॥ तयोः शकल्योभध्ये आकाशमसृजत्परभुः ॥ अप्प पारिषुवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा 
दघे ॥३१॥ त काटं मनो वाच कामं क्रोधमथो रतिम्‌ ॥ ससज सृष्टि तदपां सष्टुमिच्छन्धजापतीन्‌ ॥३२॥ मरीचिमव्यद्गिरस 
पुलस्त्यं पुलह कतम्‌ ॥ वसि च महातेजाःसोऽसजस्पप्त मानसान्‌ ॥३३।सप्‌ ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता॥नारायणात्म- 
कानां वे सप्तानां ब्रह्मजन्मनाम्‌ ॥३४॥ ततोऽसृजस्पुनव्रह्मा इदं रोषात्मसभवप्‌ ॥ सनल्डमारं च विधु पूवेषामपि पएूवंनम्‌ ॥३९॥ ६ 
‰& है ॥२९॥ हिरण्यगर्भ भगवान्‌ उसमे एक वर रहकर उप्त अच्क स्वगं ओौर भूमिके भदत्त दौ भाग करते हृष ॥३०॥ उन दोनों संडके बीच विभने @& । २ ॥ 
3 आकाश रचना की, जटसे पृथ्वी ओर दश दिशा निर्माण की॥३१।स्‌ अंडमं काट, मन, वचन, काम, कोप रतिको बनाया, प्रजापतियोके रचनेकी (६ 
9 इच्छासे ब्रह्मने तदप सृष्टिको बनाया॥ ३२ ॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुरुसत्य) पुरुह, करतु ओर महातेजस्वी वसिष्ठ इन सात ऋषिरयोको निर्माण ¢ 
8 किया॥३३।पराणमे इन सातोंकोभी बाह्णणशरेष्ठ माना है, यह सातं बहमवादी नारायणके निश्वयको परापत हए ३।३४॥फिर बह्माजीने रोषसे रुदरको & 
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रो प्रगट किया ओर पुवंजोकेमी पूवं सवज सनक्कुमारको उतपन्न किया ॥३५॥ हे राजन्‌ ! इन सात कृषि ओर शरन प्रजाकी सचना की, स्कंद ओर 
& सनत्कुमार यह सृष्टि रचनेकी सामथ्ये होनेपरमी ब्रह्मचारी रहे ॥ ३६ ॥ ओर उन सातोके महावंश दिव्य ओर देवगणोंसहित क्रियवाठे (3 
) प्रजावाठे महपिर्योपे मूषित हुए ॥३७॥ पिज) मेष, काठ इन्द्रधनुष, पक्षियोको बनाकर पठे मेधोको बनाया ॥ ३८ ॥ ओर य्नभिदिके ¢ 
निमित्त ऋेद, यजुवद) सामवेद) अथववेद प्रगट किये; मुखे देवताओंका यजन ओर वक्षस्थरुसे पितृगणोका यजन करते ३। ३९॥उपश्येन्दिये 

र 


सतेते जनयन्ति स्म प्रना शदर् भारत ॥ स्कन्दः सनत्छुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः ॥३६॥ तेषां सप्त महावंशा दिष्या देवग- ( 
गणान्विताः ॥ क्रियावन्ताः प्रजवन्तो महषिभिर्लंकृताः ॥३७॥ विद्यतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधनषि च ॥ व्ांसि च सषनदि © 
पजन्य च ससजं ह ॥३८॥ ऋचो यजुषि सामानि निमे यज्ञसिद्धये ॥ शुलादिषानजनयत्पितेशवेशोऽपि वक्षः ॥३९॥ प्रजनाञ्च (& 
मष्यान्वे जघनन्नि्म॑मेऽशठरान्‌ ॥ सध्यानजनयदेवानित्येवमनुशुश्चम ॥४०॥ उचावचानि भूतानि गगेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥ आप- 
वस्य प्रजासगं सृजतो हि प्रजापतेः ॥४१॥ सृज्यमानाः प्रजा नैव विवद्रन्ते यदा तद्‌ ॥ द्विषा कृत्वाऽत्मनो देहमैन पुरूषो- & 
ऽभवत्‌ ॥७४२॥ अधन नारी तस्यां स ससृजे विविध प्रनाः ॥ दिवे च पृथिवी चेव महिघ्र। व्याप्य तिष्ठतः॥9३॥विराजपष्ठज- ह 
९, 
(6) 
८) 
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विष्णुः सोऽ्ठजलपुरुषं विराट्‌ ॥ पुरषं तं मन विद्धि तदै मन्वन्तरं स्पृतधू ॥ ४४ ॥ 


& मध्य ओर जाघोमे असुरोफ बनाया: भर साध्य ओर देवताओंकोभी बनाया हैःरेसा नित्य हमने थवण किया ३ ॥४ ०।यहं थवण कलेका अश 
यही है किरसा शतिमं वणेन किया गया है,ऊंचे नीचेभराणी उन ब्रहमाजीके शरीरते उत्पत हे हैपणकार परमातमा धनापतिकी निमौण कौ इ। ४ १। 
र ओर रची हदं प्रना जव वृद्धिको प्रपतन हःतब यह भरजापति अपने दो विभाग कर अपिते पुष हए ॥४२॥ ओर आपत शची हए उसमे बहूतसी 
8 प्रजा उत्पन्न की ओर अपनी महिमा स्वग ओर पृथ्व व्याप्त होकर बै स्वं स्थित हए ॥४३॥ विष्ण़ने विराटको रज ओर विराटे प्रुषकी 
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२ रचना की, उस पुरुषको मयु कहते ई; जिनसे यह मन्वन्तर कहाता द ॥४४॥ यह मानिक प्रनाका अन्तर्‌ हेनेम मन्वन्तर कहराता है ओर विराटे @। मा टौ. 


9 उततर ए भु पुरषे भना उतन्न की, ओर्‌ नारायणकी पृषटिकी भजा तो भयोनिन हई ॥ ४५ ॥ जो {स आदिस्को जानता अथवा सुनता ६ वह्‌ (६ प, १ 


॥ ९ ॥ । आयुष्मान्‌, करविमान्‌ बडाई योग्य, पुत्रवान्‌, शाद्पष्पन्न होकर यथेष्ट गतिक प्रा हो जाता है ॥ ४६ ॥ इति श्रीमलद्वाक्यपरमाणमर्यादाधुरधररीम- ¢ अ,२ 
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> प्रा 
8 १ 
= हे तात ! उन्‌ पुरुषको स्वयथु मल कहते ह ओर उनके इकहत्त चोकडी युगको मन्वन्तर कहते ह ॥ 


8 सलानदमिशरुनोः पंडिव्वालप्रसादभिभ्य रतौ भाषाया हरवशा्थमकारे अदितगकथन प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ वैशेपायनजी बकं हे राजन्‌ | * “ 
9 द्ितीयामापवस्यैतन्मनोल्तसुच्यते ॥ स वेशनः परनासग सजे पुरषः प्रभुः ॥ नारायणव्रिसगै स प्रनास्तस्याप्ययोनिजाः ॥ ४५। 


वाभ्च्छरतवांस्तथा ॥ आदिस विदित्वेमं यथेष्टं गतिमाषुयात्‌ ॥ ४६ ॥ इति श्रीमहभारते लिख्षु 
> प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ काम्पायन उवाच ॥ स सृष्टासु प्रनास्वेवमापवो वै प्रनापतिः ॥ लेभे वे 
पुरुषः पतीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १ ॥ आपवस्य महिम्ना ठ दिवमावृत्य तिष्ठतः ॥ धर्मेणेव महाराज खातरूपा व्यजायत्‌ ॥ ^ ॥ 
सा त॒ बषोयुतं तप्ता तपः पमदुश्वस्‌ ॥ भतार दीप्ततपसं परुषं प्रत्यपद्यत ॥ २ ॥ स वै स्वायम्भुवस्तात पुरषो मनुर्च्यते ॥ 
तस्थैकसक्षतियुगं मवन्तरमिदोच्यते ॥ £ ॥ केरानादुरुषाद्रीरं शतरूपा व्यजायत ॥ म्रियत्रतोततानपादौ वीरात्काम्या 
व्यजायत ॥ ५॥ काम्या नाम भदाबाहो कदस्य प्रनापतेः ॥ काम्यापुत्रास्तु चत्वारः सप्राद्‌ कुक्ििराट्‌ प्रथुः ॥ प्रियत्रतं समापा 


पतिं सा सुषुषे सुतान्‌ ॥ & ॥ 


आयुष्मान्कीतिंमान्धन्यः भज 
हिरो इ° पवौणि आद्िगेकथ 


यह भरजापति इन भकार प्टिकी रचना कर पीठे भयेोनिमे उलन हू शतरूपा चवीको पा हुए ॥ १॥ भौर सी प्रना रवते हए कि इनकी कीरति स्वामि 


ह महाराज ! वह शतस्ूपी धर्मे उलन हई ॥२॥ पीछे यह दश सहस वषं बडा घोर कठिन तप करफे दीप तपवाछे पुरुष स्वामीको प्राप हुईं ॥३॥ (६ 
४ ॥ वैराज पुर्षे वीरपुतको शतरूपी जनती हई ¢ 
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® ॥ 9 ॥ 


0) 


३ जर वीरसे काम्यम भियत्रत ओर उत्तानपाद हृए ॥ ५ ॥ हे महाबाहो ! यह काम्यानामक कन्या करदम॒प्रनापतिकी थी; उन्हने कर्दमकी काम्या ( 


[५ कन्यासे विवाह किया, इसके पियवत, उत्तानपाद दो पुत्र हए ओर इन भ्रियवतने वसिष्ठमुनिकी काम्या कन्याको भ्रा होकर सप्राट्‌, कुक्षि, विराट्‌! प्र चार 
3 पुत्रोको प्रगट किया ॥६॥ ओर उततानपादको पुत्र करके अत्रि प्रजापति रहण करते हए; उत्तानपादंसे चार पुत्रौको सरेता उलन्न करती हई ॥७॥ & 
र ओर यह सुश्रोणी धर्मकी कन्या सूता नाम्‌ वानिमेधसे उलनन हू ओर यही की माता हई ॥ ८ ॥ ओर उस्म उत्तानपाद शरव, कीर्तिमान्‌, ¢ 
® आयुष्मान्‌, वसु पुत्रको उसन्न किया ॥९॥ तिन्हेमिं हे राजन्‌ ! भवने महत्‌ यशकी प्रधना की देवता्ओके तीन सहृख वर्ष तप॒किया ॥ १० ॥ & 


©.) 


उत्तानपादं जग्राह पुमतरिः प्रनापतिः ॥ उत्तानपादाचतुरः सूवृताऽजनयत्सुतान्‌ ॥ ७ ॥ धमेस्य कन्या सुश्रोणी सूवृता नाम 
विशता ॥ उत्पन्ना वानिमेधेन धुवस्य जननी शुभा ॥ ८ ॥ धरुवं च कीतिमन्तं च शिवं शान्तमयस्पतिम्‌ ॥ उत्तानपादीऽजनयत्सूवर- 
तायां अ्रनापतिः ॥ ९॥ भुवो वषेसहघ्राणि आणि दिव्यानि भारत ॥ तपस्तेपे महाराज प्राथयन्सुमहशचः ॥ १० ॥ तस्मे ऋ 
ददो प्रीतः स्थानमप्रतिमं थुषि ॥ अचरं चेव एरतः सप्तपीणा प्रनापतिः ॥ ११ ॥ तस्यातिमाामृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य च ॥ 
देवासुराणामाचायः शकमप्युराना जगो ॥ १२॥ अरोऽस्य तपसो बीयमही शुतमहौ वरम्‌ ॥ यदेनं पुरतः क्रत्वा भुवं सप्तपेयः 
स्थिताः ॥ १३ ॥ तस्मात्‌ हिकं च भव्यं च धुवाच्छम्भुव्यनायत ॥ रिुष्टराधत्त सुच्छाया पृञ्च पुचानकृत्मपाच्‌ ॥ १७ ॥ खि 
रिपंजयं पुण्यं वृकटं वरकतनसम्‌ ॥ रिपोराधत्त वृहती चा्षुषं सषतेजस्षम्‌ ॥ १५ ॥ 
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तिस शरुवजीको भ्रनापति बह्ाजीनि प्रसन्न होकर सप्तकपि्योके आगे अचल आत्मसमान स्थान दिया ॥ ११ ॥ ओर सम्पूणं देवता ओर अषुरोके 


2222232८ 


क टेखो = (> 
आचार्य शुक्राचार्यं इनकी समदि ओर महिमाको देखकर यह श्ठोक कहने ठगे ॥ १२ ॥ कि अहौ ! देखो, इसके तका भराव ओर अदधत शा्चका (& 
राव देखो किं, जिस ्ुवको सप्क्रपि अगि करके स्थित हो रहे ह ॥ १३ ॥ तिस धवसे शंथुनामा दी श्ठि्टि ओर भव्य नाम पुत्रको उसन्न करती ¢ 
हु; श्िक्ठि सुच्छाया श्म निर्मल पांच पुत्र उसन्न किये ॥१४॥ रिपु, रिपुं जय, पुण्य, वृकठ, कतेन ओर रिषु बहती सीमं सम्पूर्ण तेनवाठे चाष्वषको (& 


ट्‌. , @ उत्न्न करता हमा ॥ १५ ॥ ओर वीरणकी कन्था पुष्करणी श्चीमे च्ुषमलको उत्पन्न किया; पीछे यह अरण्यनाम्‌ महात्मा प्रजापतिकी पुत्री ¢| भा न्ट. 
॥ ९ ॥ & ॥ १६ ॥ नदूवलामे महातेजस्वी दश पुत्र उत्यन्न हुए; यहं महापराक्रमी वैराजप्रजापतिकी कन्या थी ॥ १७ ॥ ऊर पर, शत्युम्न, तपस्वी, सत्य (& प्‌, ९ 


र वान्‌, कवि, अभित, अतिरात्र, युपर यह नौ ॥ १८ ॥ ओर अभिमन्युः यह दश पुत्र महातेजश्वी नइ्वठासे उतन्न हूए; आर अग्रियी बली उरते ¢) अर 
@ "0 


§ बडे तेजवारे छः पतरोको उन्न कएती हुई; अंगः सुमनस, स्याति, क, अंगिरस, गय, ॥ १९ ॥ दनम अंगसे छुनीथा कन्पायं वेन उत्पन्न हभ; ५ 
(@ 

8 अनीननतपष्करिण्यां वीरण्यां चक्षुषो मम्‌ ॥ प्रजापतेरत्मजायामरण्यस्य महात्मनः ॥१९॥ मनोरजायन्त दश नलाय महीः & 
र जसः॥कन्यायामभवच्ेष्ठा वैराजस्य प्रजापतेः॥ १७॥ उह पुः शतयु्रस्तपस्षी सत्यन्‌[न्‌ कविः॥अग्िष्टदतिर्रश्च सु दु्रश्वेति ह 
& ते नव ॥ १८ ॥ अभिमन्धुश्च दशमो नडइलायाः सुतास्पृताः ॥उरोशजनयत्पुत्रान्‌ षडग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ अङ्ग सुमनक्ष स्याति ^ 
ए कतम्गिरस २९ ॥ १९ ॥ अद्गात्सुनीथापत्थं वे वेनमेकमजायत ॥ अपचाराच वनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ ॥२०॥ प्रजार्थः ( 
® मृषयो यस्य ममन्धुदक्षिणे करम्‌ ॥ वेनस्य पाणो मथिते बधूव्‌ ्निभिशृथुः ॥ २१ ॥ त दष्टा श्यः प्रुष वे दिताःप्रना॥ ¢ 
करिष्यति महतेजा यशश्च पराप्स्यते महत्‌ ॥ २२॥ स धन्वी कवची खद्गी तेजसा निदेरन्निव ॥ पृथृषनयप्तद्‌। चेमा रण॒ (९ 
र कष्वनः॥ २२॥ राजघूयाभिषिक्तानामा्ः स वशठधाधिपः ॥ तस्माच्चैव सधुत्पतौ निपुणौ सूतमागधौ ॥ २४ ॥ र 
¢ ¢ 
(>) पश्चात्‌ वेनके देवताओंसे द्रोह करनेमें परनिर्योको महाचू कोप्‌ ह ॥ २० ॥ पश्च त्‌ अट्रषि प्राक वस्ते दभ्रके दक्षिण हाथको मथने लगे ‹ मृथते हए # ॥ «५ । 


3 ऋषि प्रथु उस्न हुआ ॥ २१ ॥ उसको देखकर सम्पूणं युनि बो; कि यहं परनाको आनेदित करेग ओर यहं बडे तेजवाढा महत्‌ यशके प्राप्त (& 
४ हेवेगा॥२२।विनके हाथते उतपन्न हूए उस वेनका पृथु नाम रखते हृए; ओर अभिक समान तेजवाठा प्रथु धष ओर कवच धारण कपे कषत्रियोकी आदिमं च 
@ होकर दस्‌ पृथ्वीकी रक्रा करने लगा ॥२३॥ राज्य यज्ञो अभिषिक्त राजाओंमे यह प्रथम राजा हभ; ओर उसषेही चतुर सत, मागध दए 1२४) ५& 


हे राजन्‌ | उस्‌ पृथने प्रनाकी वृत्तिके अर्थ देवता कषिगणोके साथ पर्वी दुही ॥ २५॥ पितृ, दानवं, गन्धै, अप्सरोगण, सर्प, राक्षस, वेल, पर्पत ॥२६॥ ¢ | 
® सहित पृथक्‌ पृथक्‌ पात्र बनाकर सव सस्याक दुहे हए; ओर पृथ्वी दही हृई वांछित दुग्ध देती हई; उससे सम्पण प्राण धारण कसे ले ॥ २७॥ (& 
र ओर पथुरानाके धर्मके जाननेवाठे तर्थि ओर पटिति दो पुत्र हृए, प्श्वात्‌ शिखंडिनी बी अन्तीनसे हविषानको जनती हुई ॥ २८ ॥ & 
& हविधानते अभरकी पुत्री धिषणा छः पुत्रोको जनती हई, पराचीनवर्ह, शुङक, गय, ष्ण, बन, अमिन यह हए ॥ २९ ॥ उनम भाचीनवरहिं भगवान्‌ महा- € 


न, 


तेनेयं गोमंहाराज दग्धा सस्यानि भारत ॥ प्रनानां वृत्तिकामेन देवेः सपिगणेः सह ॥२५॥ पित्भिदानवेशेष गन्धैः सप्रोगणैः ॥ 
सपः पुण्यजनेशवव वीरुद्भिः. पवतेस्तथा ॥ २६ ॥ तेषु तेषु च पत्रेषु दुद्यमाना सुधर ॥ प्रादायथेप्ितं क्षीरं तेन प्राणानधारः 
यन्‌ ॥ २७ ॥ पृथुपुत्रो त धमज्ञो जज्ञतेऽन्तदिपाछितो ॥ शिखण्डिनी हविधौनमन्तद्धानाग्यजायत ॥ २८ ॥ इप्िधनात्‌ षडरथी 
धिषणाऽजनयत्सुतान्‌ ॥ प्राचीनवर्हिषं शकं गयं कृषणं ब्रनाभिनो ॥ २९ ॥ प्राचीनवरहिभेगवार्‌ महानापीतनापतिः ॥ इरिधौ- 
नान्महारान येन संवद्धिताः प्रनाः ॥ ३० ॥ प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य प्रथिव्यां जनमेजय ॥ प्राचीनबदिभेगवास्‌ प्रथिवीतस्वारिणः 
॥ ३१ ॥ समुद्रतनयायां त्‌ कृतदारोऽभव्त्मयुः ॥ महतस्तपसः पारे सषणोयां मीपतिः ॥ ३२ ॥ सवणौऽऽधतत स्री दशा 
प्राचीनवदिपः ॥ सरव प्रचेतसा नाम ध्ुषंदस्य पारगाः ॥ २३ ॥ अप्रथग्धमेचरणास्ते तप्यन्त महत्तपः ॥ दृश वषेषदघ्नाणि धुत - 
ठिङेशयाः ॥ ३४ ॥ तयए्सु पृथिवीं प्रचेतस्मु मशेरदाः ॥ अरक्षमाणमावहवेमूबाथं प्रजाक्षथः ॥ २३५॥ 
भ॑ भनापति हूए, हे महाराज ! उस रिपीनसे यह समधम मन्दि की है ॥ ३० ॥ हे जगमेनप ! इ्तन य्य पको ओर अग्राय कः डधा विछ 
& इसमे भराचीननर्हि विख्यात हं ॥ २१ ॥ पीछे इन भावीनि महान्‌ तपसे सणुद्की पुशरी सवास विवाह किया ॥ ३२ ॥ यह सवण भाचीनविमे ( 
र पुर्वया जाननेवाटे सुपू प्रचेता नामसे परसिद्ध दश पुत्रोंको उलन्न करती हू ॥ ३३ ॥ यह दशो एकं धर्मका आचरण करके जलम दश सुह £; 
@ वषोतक घोर्‌ तप करे लगे ॥ ३४ ॥ इनके तप करनेप्र रक्षित न होकर वृक्षम ए शको दवा द्यि ओर प्रना नष्ट हो ग्‌ईं ॥ ३५ ॥ (६ 
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& धारण करो, यह्‌ भविष्यत्‌ जानकर तुम्हारेही निमित्त रक्छी ह 


जव चाक्षुष मन्वन्तर भरा वृक्ंकी दबो हई चेश करनेको न समथ हई 
जब इस प्रकार दश सह वर्पतकं प्रजा चेश न कर सकी ॥२६॥ तव तप्‌ 
की ॥ २७॥ सो वायु उन वृक्क उसाडकर सुखने लगी, ओर घोर अप उनको 
केक कृष शेष रे, तव सोम देवता वृक्षका नाश देखकर आये ओर भजापतियेत 


ष ७ ४ रो षो (4 
प्राचीनबर्हि राजाके पुत्र हो, इस कारण पृथ्वीको वृक्षम शून्य सत करो, अभर वायुको शान्त करो ॥ ४० ॥ आर यहं वृक्षाक रल 


को दग्ध करने ठगी, जव दस प्रकार वृक्षका क्षय दभ ॥ ३८ ॥ 


नाकन्ारुतो वातं वतं लमभवद्‌दवमेः ॥ दरो वषेषदस्नाणि न रोड प्रजाः ॥ ३६ ॥ तदुपसत्य तपता यक्ता स 
प्रचेतसः ॥ सखेभ्यो वायुमगिं च तेऽसृजन्‌ जातमन्यवः ॥ २७॥ रन्मूखनथ तान्छृतव ृक्षान्वायुरशोषयत्‌ ॥ तानश्िरदइत्‌ घौर 
एवमापीद्‌ दरक्षयः ॥ ३८॥ द्रुमक्षयमथो बुदा किंचिच्छिष्टेषु रासिषु ॥ उपगम्य्ीदेतार्‌ राना सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ३९॥ 
कोपं यच्छत राजानः सव प्राचीनबर्हिषः ॥ वृक्षशुम्या कृता पृध्वी शञम्येतामग्िमारुतो ॥ ४० ॥ रभूता च कन्यय वृक्षाणां वख 
गिनी ॥ भविष्यं जानता तकत धृता गभेण वे मया ॥ ४१ ॥ मारेषा नाम कम्ययं वृक्षाणामिति निमिता॥ भाया वोऽस्तु महाभागा 
सोमवंराभिद्धिनी ॥ ४२ ॥ युष्माकं तेजसोऽद्रेन मम चैन तेन: ॥ अस्यायुतपत्स्यतं पत्र दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ य 
इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेनोमयेन वै ॥ अगिनाऽग्निषमो भूयः प्रनाः संवदधयिष्यति ॥४४॥ ततः सोमस्य वचनानगरस्ते प्रचेतसः॥ 
संहत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्रीधर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भ, ऋ, 


र सोमवशक बदविगी ॥ ४२ ॥ ओर आधे हमारे तेजसे इसमे दक्षभरजापति जन्म लेगा, इसमे आधा तुम्हारा तेज होगा ॥ री 
® अभ्रिसे दग्ध हृ इस्‌ पृथ्वीको फिर यह अथितुल्य तेजस्वी दक्ष बदावेगा ॥ ४४ ॥ तव सोनके वचनसे यह भचेता उस कन्याको ग्रहण कर्‌ वृक्षापर शान्त 


ओर 


तियेोसे यह वचन बले ॥ ३९ ॥ हे प्रनापतियो ! कोपको त्यागो, तुम 


रूप्‌ कन्पा तुम्‌ 


हे ॥ ४१॥ यह मारिषा नाम वृक्षोकी कन्या ह, हे महाराज ! र व 
होगा ॥ ४३ ॥ ओर तुम्हारी तेजहप 


@ 


७. 


९7: &>€2 €~: >> 


ओर वृक्षंनि आकाशकोभी आच्छादन कर्‌ दिया, तवं पनती न चल सकी ठे भा 0 
करनेवाले प्रचेतांनि यह सुनकर कोधित हो सुखे वायु ओर्‌ अग्नि उल्‌ 


प० 3 
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हे पत्नीधमेसे उसे 
धारणं करते हुए । = 
प्रजापति दक्षने जन्म ला व काः 
् 0, मृ मारिषामें गभं २ 
र ध च्‌ {इत दशने सोम धापन कषा; हा 
पक्षी 9, (१० ) द्श धमेको, ( ४) ४ बढनिहारे चर, अचरः दि अ भचेताओति ओर सोमक अशते महातेजः 
, गौ, नाग, दितिके दानव, गन्धव ओर अप्सरा य भौर नक्षत्र नामक पना क ली यह मनसे उतन्न किये । ९ 
तेय उतपन्न हई ॥४९॥ ह राजन्‌ ! उसी समयते म ५ ी ४९ उनि ता 
| थुनी भरजा उत्पन्न हृ है \ 
इई हैःदससे पहरे 
६२ ?; हे 


मारिषायां ततस्ते वे 
मनसा गभमादधुः 
भार्‌॥४७ दधुः ॥ दशभ्यस्तु 2 
1 क वशारामाः ता्‌ भ रचेतोभ्यो मारिषायां प्रना्प 
खगा नागा व स दश धर्माय कश्यपाय <+ अचरांश्च चरंचेव द्विपदोऽथ च पः ॥ दक्ष जज्ञे महातेजाः सोमस्य 
1 :॥ तानन ५. ¦ सोमाय राज्ञेऽथ व च मना दकष ५ 
वैद्‌ त्‌ पतव सृष्टिङ्च्य तंरऽन्याश्च न्या ददा प्रभुः जत्‌ 
रवं दक्षस्य च महात्मनः रच्यते ॥५०॥ जनमे जातयः ॥ ४९ ॥ ततः भुः ॥ ७८ ॥ 
; ॥५१॥ अंगुष्ठ जनमेजय उवाच ॥ देवनां ततः भ्रमति राजेन ताघ् देवाः 
कृथं प्राचेतसत्वं ष पनं गुषाद्रघ्मणो जातो । देवानां दानवं त राजेन्दर प्रजा मेथुन 
वै पुनठमे महातपाः ॥ एतन्मे स तो दक्षः प्रोक्त नि च गन्धर्वौरग धुनसभवः ॥ 
शम्पायन उवाच्‌ ॥ पाः ॥ एतन्मे संशयं स्त्वयाऽनघ ॥ वा्माध्ठस्तथा चै रक्षसाम्‌ ॥ संभवः 
प्रनाकी उत्ति संकल्प दशन ओं श नित्यो भरतेषु रं पा तुमहसि ॥ दोदहिशैवं सो य॒ पत्नी "यजायत ॥ 
शंन ओर स्पशे पाथवं ॥ ऋषयोऽ पस्य कथं शगार ९२॥ 
आपने पहडे कही शे होती थी ॥ ५० र न शुद्यन्ति विद्रासशैव श्रां गतः 
रचेताके पत्र र ॥ ५१ ॥ किं बहमके दहिने अंगुष्ठ ॥ जनमेजय गोटे हे भगवन्‌ ! दसत थ जनाः ॥ ५8 ॥ १ 
रकार हृए,यह मेरा संदेह आप्‌ दूर प १ भ भौ न ६ 
्‌ ;अर्‌ मो (१।त्‌ ्‌ 
श स 4 (१ । क १ श 
॥ वैशपायन बोले 
 प्राणियोकी ¢ 
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त व्‌ ० उत्पत्ति ओर ट्य नित है ) इस्‌ कारण इसकी कथाम वदान्‌ 
| ९ हो जति है, इसमे पण्डित मोहित नहीं होते ॥ +“ ॥ 
५ } महत्वका कारण है ॥५६॥ दूस दक्षकी चराचर सृष्टिको जौ जानता 


® जाता है ॥ ५७ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिवंशपुराणे भाषाटाकाय 
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ज्ननाधिप ॥ तप एव गरी 


दक्षने जिस्‌ भकार प्राणियोंकी रचना की सौ आप शुनिये ॥ २॥ आदिमं दक्ष मनते 


असुर राक्षस यक्ष, भूत) पिशाचः पक्षी, पशुः 
२ किये महदेवके निरादरका फर विचार ॥४॥ प्रजाके निमित्त 


युगे युगे भवन्त्येते सवे दक्षादयो तृप ॥ पुनश्चैव निरुध्यन्ते विदरस्तत्र न धुद्यति ॥ ५५ ॥ ज्येष्ठं कानिषठयमप्यषा पूरव नासी 
योऽभरत्ममावश्चेव कारणम्‌ ॥ ५६ ॥ इमां विट क्षस्य यो विचात्सचराचराम्‌ ॥ प्रनावानापडक्तीणः 
त्वीको महीयते ॥ ५७॥ इति श्रीमहाभारते सिरु इरिवंशपवणि प्रनासगं दशोत्पत्तिकथने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ जनमे 
जय उवाच ॥ देवानां दानवानां च गन्धरवोरगरक्षसाम्‌ ॥ उत्पत्ति विस्तरेणे्ा वैशम्पायन कीतय ॥ १ ॥ वेशभ्पायन उवच ॥ 
प्रजाः सजेति व्यादिष्टः पूर दक्षः स्वयम्धुवा ॥ यथा सलं भूतानि तथा णु महीपते ॥ २॥ मानघान्येव भ्रतानि पूव॑मेवासज- 
त्मयुः ॥ ऋषीन्देवन्तसगन्धरवानष्ठरानथ राक्षसान्‌ ॥ यक्षूतपिशाचांश्च वयपुसरीस्रषान्‌ ॥ ३ ॥ यदास्य तस्तु मानस्यो न 
व्यवर्धन्त वै प्रजाः ॥ अपध्याता भगवता महादेवेन धीमता ॥ ४ ॥ ततः संचिन्त्य तु एनः प्रनदितोः प्रजापतिः ॥ स मेधुनेन 


धर्मेण सिसृक्चुविविधाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ ! देवदानव, गंधव, उरगोंकी उत्पत्ति विस्तारे कहौ ॥ १ ॥ वैशंपायन बौर. राजन्‌! जव बह्ने दक्षको प्रजा स्वनेकी आज्ञा दी'तब 

प्राणियोको रचने कगे, फिर देव, ऋषि) गन्धवे, (( 
सप॑ इन सबकी मनस रचना की ॥३॥ जब इनकी मानसी प्रजा न बी, तव इन्हीन वेम ¢ 
चिन्ता करके भथुन धर्मस परजा बढानके निमित्त विचार करने रुगे ॥ ५॥ (8 


ओर ऋषि मोहित नहीं होते ॥ ५४ ॥ युगयुगम यह दक्षाद राजा होकर नष्ट | भ ° टी. 
हे राजन्‌ ! प्रथम बडाई दुयाई नहीं थी, किन्तु तप बडा था; कारण कि भ्रमावही & प” १ 
है, उसकी सन्तति बहती है ओर वह आपत्तसे धृटकर अन्तम स्वगको ¢ 

ं भ्रजासगे दक्षो्क्तिकथने नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ © ॥ जन्मेजय बटे; १६४ 
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® ॥ ७ ॥ 
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ओर तपसे युक्त 
| ; प्रम सती ठोकंकी ५ 
त त धरण करनेहारी 
कहा; वह सं महावटी पुत्र उतन्न किये ॥ ७ ॥ उन रौ बीरणं भ्नापतिकौ असिक्त नाम्‌ कन्या विवाह 
; वह वाद नारदजीने उनके नाश ओर अपने 1 वाह करके ॥६॥उस अभिक्रमे दक्च प्रजापतिने 
शापकेही कारण कहा ॥ ८ ॥ नारद्जीका जन्म परमेष्ठी दपि नारदजीने उनसे यह भिय संवाद र 
कश्यपसे ह 
ते हभ है, सो दक्षके शापके भये ¢ 


वही मुनि ॥ ९ ॥ परमेष्ीर 
सं उत्पृच्च हए थे, उ द ९ 
पी त ॥ विभठको षीरणकी असिक्नि किर उलन किया, इत भ 
| ध । ; इस प्रकार 
0" जनयामास दक्ष क युक्तां महतीं रोकधारिणीम्‌ ॥ & ॥ ए ~: ` 
स | 
तं भूयो : ॥ ९ ॥ परव स त ॥ कथ {त 
ना १ तात १ ( 
(11111 मा 
षिन ॥ यायां नारदो महं त शतः क्रत . : सुवे & 
व ति रो हं तव नो भवेदिति कृता याचितः पसेष्ठिना ॥ $ विधिनाच 
शापभयाहषिः ॥ १९ ॥ देति ॥ १३ ॥ ततो दक्षस्तु तां त ॥ ततोऽभि- 
त्‌ करन्थावै 
(@ 
& 


॥१०॥ इन नारदजीने दक्षके वि 
५ प उयोग करने ठग, तव १ 1 हयेश्च नाम पृरोको ज्ञान सिषाक 
@ ^ यदि यह तुम्हारा पुत्र नारद मेरी कन्या हषियोके साथ दक्षसे अलनय की । र नष्ट केर दिया ॥ ११॥ तब 
री कन्याम जन्म ठे तो ये पात । १२ ॥ तव बहयाजीक दक्ष महापराक्रमी ¢ 
्‌ ्‌ म मानुंगा ॥ १३॥ यहं कहकर दक्षन साय सम्मति कर दकषने कहा र 
अपनी कन्या ब्रह्लाको ! ~ ¢ 
| दी, ओर द्क्षकै ‰ 
& 


इ वं, ® शापके डरसे उसमे देवषिं नारदने जन्म छया ॥ १४ ॥ जन्मेजय  बोटे-ह भगवन्‌ । प्रजापतिके वे पुत्र महापिं नारदने कि भकार नष्ट क दिये, पं भा टी 

“ । [3 उत्का तत जाननेकी ष इच्छा है ॥ १५ ॥ वैशंपायन बोरे- राजन्‌ ! महावीयं भजा रचनेकी इच्छावाठे दशके प्र हयश्वोके निकः जाकर (& प० १ 
४ नारद्‌ सुनि इस्‌ प्रकार बोरे ॥ १६ ॥ है दक्षपत्रो ! तुम मूं हो, कारण किं इस पू्वीका परमाण जाने विना तुम प्रजा रचनेकौ इच्छा ५ अ ३ 
§ कते हे, पृथ्वीका डप्र नीका भरमाण जानि विना कैसे भजा रच सकते ह ॥ १७॥ वे सम्पूणं नारके यह वचन सुन ्थ्वीका ® 10 


जनतरेजय उवाच ॥ कथं विनाशिताः पत्रा नारदेन महषिणा ॥ प्रजापतेद्रिजश्रष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १५॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ दक्षस्य पुत्रा हय॑श्वा विवद्धयिषषः प्रजाः ॥ समागता महावीया नारदस्ताकुवात् ह्‌ ॥ १६ ॥ बारिश बत युय्‌ वे न्या 
जानीय वै भुवः ॥ प्रमाणं सष्टुकषामाः स्थ प्रजाः प्राचेतसात्मजाः ॥ अन तह्व॑मधथव कथ स्ष्यथ व प्रजाः ॥ १७॥ ते तु 
तद्वने तवा प्रयाताः सवतोदिशम्‌॥ प्रमाणं दरष्टकामास्ते गताः प्राचेतसात्मजाः ॥ १८॥ वायोरनशनं भ्रप्य गतास्ते १ पग 
भवम्‌ ॥ अद्यापि न निवर्तते सष्ुदेभ्य इवापगाः ॥ १९॥ दर्ेष्वथ्‌ मषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ वैरिण्यामेव पत्राणां सह 
समस्जत्रभः॥ २०॥ विवर्यिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजास्तदा ॥ पर्वोक्तं वचनं तात नारदेनैव नोदिताः ॥ २१॥ अन्योऽन्य्‌ 
मूचुस्ते सवे सम्यगाह महामुनिः ॥ भतृणां पदवीं ज्ञातं गन्तव्यं नार खशयः ॥ २२ ॥ ज्ञत्वा प्रमाण पृथ््वाश्च इस स्॒ष्यामहे 
प्रजाः ॥ एकाथाः स्वस्थमना यथावदुपूवंशः ॥ २३ ॥ । १.0 

माण जाननेफो दिशामि चरे गये ॥ १८ ॥ ओर गौतमशाब्नसे परबह्मको भाप हो आजतक नहीं छ; जैसे सागरम जाकर नदी 

नहीं ठोट्तीं॥ १९ ॥ जव हयेश्च नष्ट हए तब भचेतापु् दक्षभजापतिने वैरिणी श्वीमे सहल पुत्र उतपन्न कि ॥ २० ॥ 

ह, भ्रजा बढानेकी इच्छावारे शबटाश्च नाम उन पु्बोकोभी नारदजीन पक्त वचनो मोहित फिया ॥२१।ब नारदजीके वचन छुन परस्पर कहने छगे 

२ कि नारदजी स॒त्य कहते है, इस कारण भादयोकी पदवीको जाना उचितही हैदसमे संदेह नहीं ॥ २२ ॥ पृथ्वीका भमाण जानकर सुखपुवेकं भजा (र 
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र्चेगेस भकार वे सव एकाय चित्त ओर स्वस्थ मनस यथावत्‌ विचार क?।॥२३॥उसी मागमं सम्पूणं दिशाओंको चरे गेहे राजन्‌ ! जिस भ्रकार 


& समुद्रम गई नदी नहीं छोरती, इस रकार वै आजतक नहीं छर ॥२४॥ जव शबटाश्च नष्ट हो गये, तब दक्ष कोधकर बोरे, हे नारद ! तुम नाशको & 
=, $ $ नहीं ह ~ 

) प्राप्त होकर गर्भवास करो॥२५॥ वैशंपायन बोठे, हे राजन्‌ ! उस दिनसने भ्राताको भ्राता दने नहीं जाते ओर जाय तो नाशको प्राप होते ३, इसते @ 

बुद्धिमान्‌ ठेस न करे ॥ २६ ॥ इसप्रकार पुत्र नष्ट होनेपर दक्षने वीरणी चमे साठ कन्या उतन्न की रेस्ना सुना है ॥२७॥ हे राजन्‌ ! उनमें कछ € 


तेऽपि तेनेव मागेण प्रयाताः सवेतोदिशम्‌ ॥ अद्यापि न निवर्तन्ते सबुद्रेभ्य इवापगाः ॥ २७ ॥ नष्टेषु शबलशेषु दक्षः दोऽ 
ब्रवीद्रचः ॥ नारदं नाशमेति गभेवासं वसेति च ॥२५॥ तद्‌ प्रभृति वे भराता भ्रतुरन्षेषणे तृष ॥ प्रयातो नश्यति क्षिप्र तत्न का 
विपश्चिता ॥ २६ ॥ तांश्चापि नष्टान्विज्ञाय पुत्रान्दक्षः प्रजापतिः ॥ षट भूयोऽसृजत्कन्या वीरण्यामिति नः शतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तास्तदा प्रतिजग्राह भार्याथ कश्यपः प्रभुः ॥ सोमो धमेश्च कौरव्य तथेवान्ये महषयः ॥२८॥ ददौ स दश धर्माय कश्यपाय 
योदश ॥ सपर्विशति सोमाय चतसोऽरिष्ठनेमिने ॥२९॥ दवे चेव भृुपुत्राय द्रे चेवाङ्िरसे तथा ॥ दे कृशाश्वाय विद्षे तां 
नामानि मे शृणु ॥३०॥ अर्न्धती वश्ुयांमी ठम्बा भासुर्मश्त्वती ॥ संकल्पा च बहुता च साध्या विश्वा च भारत ॥ धपपल्न्यो 
दश त्वेतास्तास्वपत्यानि गे शृणु ॥ ३१ ॥ विन्वेदेवाश्च विश्वायाः साध्यान्‌ साध्या व्यजायत्‌ ॥ मह्तत्थां भहतन्तो वसोस्त॒ 
वक्षवस्तथा ॥ ३२ ॥ भानोस्तु भानवस्तात मुहूर्ताया अुदूत्तजाः ॥ ३३ ॥ 
कश्यपको, कुछ सोमको, कुछ धमं ओर मह्योको भदान कर दीं ॥२८॥ दक्षने दश कन्या धको, तेरह कश्षषको, स्ताद॑स चन्द्रमाको, चार २ 
अरिष्टनेषिको ॥२९॥ दो भूगुपुत्रको, दौ अंगिराको) दो बुद्धिमानूङशाश्वको दी; हे राजन्‌ ! उन केन्पाओंके नाम सुनो ॥३०॥ अरधति, वषु, 
यापी,ठंबा,मातु, मरुत्त; संकल्पा, महतां साध्याःविश्वा यह दश धमकी श्ची हृ) है राजन्‌ ! अव इनकी सन्ततिको शुनो ॥ ३१॥ विश्वा ? 
विश्वेदेवा, साध्यास साध्य, मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌, वसुस षु ॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! भाले भानव ओर शतन शह हए ॥३३॥ 
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हव. ¢ ठंबासे घोष, यामीसे नागवीथी ओर पृथ्वीके सुमपुणं विषय अरुन्धतीरेरत्पनन हृए ॥२४॥ संकल्पा सब संकल्प, नागवीथी जामिनीकी प्रीते @ं भा न्दी. 
॥ ९ ॥ 9 वृषठ हुआ ॥३५॥ हे राजन्‌ ! जो प्रचेताके पुत्रने सोमको कन्या दी थीः उन्‌ सबके नक्षत्र नाम थे. जो अश्विनी आदि ज्योतिषमं प्रसिदर हं ॥२६॥ (® पृ, १ 
9 ओर जो दूसरे ज्योति प्रोगमादि देवता विख्यात है; बे ही आढ वृस कहाते है. उनका विस्तार कहते है ॥ ३७ ॥ आप, धुव, सोम, धर, अनिर, & ५ 
[^ [५,। 


& अनठप्र्यष्रभास यह वसुओंके आढ नाम ह॥ २८॥आपके पुत्र वेतंडय, भ्रम, शात ओर मुनि हृए ध्रुवके पुत्र ठोकको कटना करनेहारे भगवान्‌ 
£ लम्बायाश्चव घोषोऽथ नागवीथी च यामिज। पृथिवीविषयं सर्वमन्धत्यां व्यजायत ॥३४।सकहपायास्तु स्वीत्मा जज्ञे सकरप 
& एव हिनागवीथ्याश्च जामिन्या व्रृषलम्बा व्यजायत्‌॥३५॥ यां राजन्सोमपत्यस्तु दक्षः प्राचेतसो ददौ ॥ सवां नक्ष्रनाम्न्यस्ता 
» ज्योतिषे परिकीतिताः॥ ३६॥ ये खन्ये ख्यातिमन्तो वे देव। ज्योति, पुरोगमाः ॥ वसवोऽष्टौ समास्यातास्तेषां वक्ष्यामि 
विस्तरम्‌ ॥२७॥ आपो धुषश्च सोमश्च धरवानिलानरो ॥ प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः ॥ ३८ ॥ आपृस्य पुत्र 
$ वैतण्डयः अमः शान्तो घनिस्तथा ॥ धवस्य पुत्रो भगवान्‌ कारो कोकप्रकालनः ॥३९॥ सोमस्य भगवान्वा वच॑स्वी येन 
धर जायते ॥ धरस्य पुत्र विणो इतदव्यवदस्तथा ॥ मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥४०॥ अनिरस्य शिवाभाय। 
6 यस्याः पुत्रो मनोजवः ॥ अविज्ञातगतिश्वव दवौ पुत्रावनिलस्य तु ॥७१॥ अ्चिषु्ः इमारस्तु शरस्तम्बे ध्रियान्वितः ॥ तस्य 
र 
(¢ 

९ 
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शाखो विशाख नैगमेयश्च पष्ठजाः ॥ ४२ ॥ अवत्य कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः ॥ स्कन्दः सनत्कुमारश्च सृष्टः पादेन 
तेजसः ॥ ४३ ॥ 

काल हृए ॥३९॥ सोमके भगवाम्‌ वर्च हूए, जिससे भाणी वरचस्वी (तेजमान्‌) हेते है धरके पत्र द्विण,हुतहवयवह हृए.मनोहराके शिशिरराण ओर (३ 

| खण इए ॥४०॥ अनिखकी शिवा भायाम मनोजव ओर अविज्ञातगति दो पत्र हए ॥४१॥ अभिका पतर कुमार शरकण्डम हूभा, ओर इनसे ¢ 

& छट शाख, विशाख ओर नेगमेय हए ॥ ४२॥ ऊत्तिकाओंके सन्तान हौनेसे यही कुमार कार्तिकेय कहाये. स्कंद ओर सनक्कुमारको (& 


|| ९ । 


>.) 


समाख्याते शद्राणाममितोजसाम्‌ ॥ पुराणे भरतश्रेष्ठ येर््याप्ताः सचराचराः ॥ ५३ ॥ 
सुरमीनि कश्यपस ग्यारह रुद्रो उतपन्न किया यह सुरभी महादेवजीकी भसनताते तपसे सिद हृद थी ॥ ४९ ॥ अजनिकपाद्‌ अहिवुध्न्य, 
ओर्‌ रुदर उसे प्रगट हए, हे राजन्‌ ! त्वष्टाके महायशस्वी श्रीमान्‌ विश्वहप पत्र हभ ॥ 4० ॥ हर बुष, अम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु 
[£ कपदीं, येत ॥५१॥ हे राजन्‌ ! मृगव्याधः से, कपाट यह ग्यारह शर तरिमुवनके दशर है ॥ ५२॥ हे भरतग्े्ठ ! प्राणो यहं महातेजस्वी सौ 


त्व 


|) 
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प अभिने अपने चौथा तेजते रचा है ॥ ४३ ॥ प्तयषके पुत्र ऋषि देवल नाम हए, ओर देवलके क्षमा ओर तपे युक्त दौ त्र हए ॥ ४४॥ 
& जो बहस्पतिकी भगिनी अष्ट ह्वी थी, वह ब्रह्मचारिणी योगसे सिद्ध हो आसक्तिरहित सब जगते विचरती थी ॥४५॥ यही आठवें वस प्रभासकी & 
| भायां हद, जितम्‌ महाभाग प्रजापति विश्वकमाने जन्म छिया॥४६॥यही विशवकमां सहतं शित्पोके कएमवाठे,देवताओके कारीगर, सम्पण मषणोके ¢ 
५ निमौता, कारीगोमं श्ट हए ॥ ४७॥ इ्हनि सम्पूणं देवताओंके विमान बनाये, मिन महातमाकी कारीगरीसे मलप्य आजीषिका कस्त है ॥४८॥ ९ 
& प्रत्यूषस्य विदुः प्रमृष्ट नाभ्रा च देवलम्‌ ॥ दवौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ तपस्विनौ ॥ ४४ ॥ बृहस्पतेस्त॒ भगिनी व्रश्ची &§ 
श ब्रह्मचारिणी ॥ योगसिद्धा जगल्छ्ृत्स्नमसक्ता विचचार इ ॥ ४५ ॥ प्रभास्य च सा भायां व्ूनाम्टमस्य च ॥ विश्वमा 0 
& मदाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ॥४६॥ कत्ता शिर्पसदसराणां बिदशानां च वार्दकिः ॥ भूषणानां च सवषा कतां शिस्पवतां € 
करः ॥ ४७॥ यः स्वासां विमानानि देवतानां चकार इ ॥ मवुष्याशनोपजीवन्ति यस्य शिस्प॑ महात्मनः ॥ ४८ ॥ सुरभी ¢ 
¢ कश्यपाहु्ानकादश बिनिर्ममे ॥ महादेवभरसादेन तपसा भाविता सती ॥ ४९ ॥ अनेकपाद्दिदुष्न्यस्त्वशा शुदाश्च भरत ॥ 6 
8 त्वष्ट्शचवात्मजः श्रीमान्‌ विश्वहपो महायशाः ॥५०॥ हरश्च बहुहपश्च उयम्बकश्चापराजितः ॥ वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदीं ( 
^ ५४ 9 = 4 
र सखतस्तथा ॥ 4१9 ॥ मृगव्याधश्च सर्पश्च कपाली च्‌ विशांपते ॥ एकादशते कथित। शदरालचिशुवनेश्वः ॥ ९२ ॥ शतं त्वेवं? 
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इ व, 0 र काते है, इनसे चर अचर ोकं व्याप्त हो रहा है ॥५३॥ हे मरतशादख राजन्‌ ! अव कश्यपकी सैतान घनौ अदिति, दिति, दन, शटा फ भाट” 
॥ १० ॥ & रसा, खशा ॥५४॥ सुरभी) विनता, तात्रा क्रोधवशा) इरा.कर, मुनि यह कश्यपकी चौ थी है राजन्‌ ! अव इनकी सैतान शुनो ॥५५॥ पूवं वैवस्वत (& पृ, $ 
त भन्वन्तरमे तुषिता नाम बारह देवता परस्पर कहने रगे ॥५६॥ पूवं मन्वन्तरके चाक्षुषके अन्मे सव जीवोके हितके निमित्त मिरुकर वै बोठे ॥५७॥ ८ 
(^ शीषे आ म न । ^ स, $ अ द 
>: है देवताओ ! शीघ्र आओ हम अदितिमे प्रवेश कर वैवस्वत मन्वन्तरे उतन्न हों इसमं हमारा मंगर होगा॥५८॥ वैशंपायन बेस प्रकार वे सव 


लोका भरतशादर कश्यपस्य निबोष मे ॥ अदितिरदितिदनुश्चेव अरिष्टा सुरसा खशा ॥ ५९ ॥ सुरमिविनता चैव त्रा 
क्रोधवशा इरा ॥ कदरमुनिश् राजेन्द्र तास्वपत्यानि मे शृणु ॥ ५९ ॥ पूर्वमन्वन्तरे श्रष्ठ द्वादशसन्धरोत्तमाः ॥ तषिता नाम 
तेन्योन्यमूचुववस्वतेऽम्तरे ॥ ५६ ॥ उपस्थितेऽतियशसि चाश्चुषस्यान्तरे मनोः ॥ हिताथ सवैसत्वानां समागम्य परस्परम्‌ 
॥ 4७ ॥ आगच्छत दतं देवा अदिति सृप्रविश्य वे ॥ मन्वन्तरे प्रघूयामस्तत्न श्रयो भविष्यति ॥ ५८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
एवसकत्वा ठु ते स्वे चाश्चुषस्यान्तरे मनोः ॥ मारीचात्कश्यपानातस्तेऽदित्या दक्षकन्यया ॥५९॥ तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते 
पनरव हि ॥ अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा एषा च भारत ॥६०॥ विवस्वान्सविता चैव मि वरण एवं च ॥ अंशो भगाति- 
तेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥६१॥ चाश्चषस्यान्तरे पूव॑मासन्ये ठषिताः षरा: ॥ वैवस्वतेऽन्तरे ते वे आदित्या द्वादश स्मृताः 

॥ ६२ ॥ सतर्विशति याः प्रोक्ता सोमपल्योऽय सुव्रताः ॥ ताप्तामपत्यान्यभवन्दीतान्यमिततेजसाम्‌ ॥ ६३ ॥ 8॥ १० ॥ 
कहकर चाष्ष मन्वन्तरके अन्तम मरीचिके पत कश्यपस दकषकी कन्या अदितिमे उलन हए ॥५०॥उसीमे विष्णु ओर इन्द्रने भी जन्म लिया. ३ म 
क राजन्‌ ! अयमा, धाता, त्वष्टा, पृषा।॥ ६ ०॥विवस्वात्‌) सविता, मित्र वरुण, अंश,अतितेजस्वी भग ये बारहं आदित्य उत्यनन हूए।॥६१॥ चाक्षुष मन्वन्त्‌- 8 
® समं जो पटे तुषित हूए थ वेही वैवस्वत मन्वन्तरमं बारह आदित्य कहठाते है ॥ ६२ ॥ ओर जो महावता ( २७ ) सास चन्दरमाकी ञी थी, 
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॥ 


©= 06<€ 264 


९276346 
शल्य 
छ 


ग्र 


उनके प्रकाशमानू दीति सन्तान हई ॥६३॥ अरिटनेमिकी श्ियोके सोकह सन्तान हृदं ओर बहुत्र विदरानूके चार तित हई ॥ ६४ ॥ बरह्मषियोे 


(4 क अ 


® सत्कार की हुईं भरत्यंगिरा कषिके ऋचा हई, कशाश्च राजरपिके देवप्हरण पुत्र हए ॥ ६५ ॥ यहं सम्पूणं युगसहक्षके अन्तमे वारंवार जन्म ठेते है! उनमें 
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तेतीस देवता कामस उत्पन्न हए है, “शषोकामयत बहस्यां प्रजायेय" ति श्रुतेः । यह दश्वरकी कामनासै उतपन्न हृए है ॥६६॥हे राजन्‌ ! वेद इनकी निरोध 
ओर उत्पत्ति कहता हे ॥ ६७ ॥ जेस यहां आकाशम सूयैका उदय ओर अस्त हता है, इसी प्रकारसे यह सम्पूणं देवता युगयुगमे जन्म ठेते है ॥६८॥ 


अरिष्ठनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश ॥ बहपु्रस्य विदुषश्चतसा विद्यतः स्पृताः ॥ ६9 ॥ प्रत्यङ्धिरसजाः श्रेष्ठाः ऋचो बह्म 
सत्कृताः ॥ कृशाश्वस्य तु राजपेदेवप्रहरणानि च ॥ ६५ ॥ एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेवं ह ॥ सपैदेव गणास्तात अय्चिशत्त 
कामजाः ॥ && ॥ तेषामपि च राजेन्द्र निरोधोत्पत्तिहूच्यते ॥ ६७ ॥ यथा शरय॑स्य गगने उदयास्तमने इह ॥ एवं देषनिकायास्ते 
संभवन्ति युगे युगे ॥ ६८ ॥ दित्याः पुत्द्य जज्ञे कश्यपादिति नः शतम्‌ ॥ हिरण्यकशिपुशैव रिरण्याकषशच वीर्यवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिदिका चाभवत्कन्या विप्रचित्तेः परिग्रहः ॥ संदिकेयो इति स्यातास्तस्याः पुत्रा महाबखाः॥ गणेश सह राजेन्द दशसाहस- 
च्यते ॥७०॥ तेषां पुत्राश्च पौवाश्च शतशोऽथ ससश ॥ अख्याता महाबाहो हिरण्यकशिपोः शृणु ॥७१॥ रिरण्यकशिपोः 
पुाश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥ अनुह्ाद्श्च ह।दश्च प्रहाश्वैव वीर्यवान्‌ ॥७२॥ संह्रादश्च चतुथोऽभरत्‌ हदषुमो दस्तथा ॥ संह्वाद- 
पुजःघुन्दश्च निषुन्दस्तावुभौस्मृतो॥७३॥अुद्ादखतौ ह्ययुःशिषिकालस्तयैवच।॥ विरोचनश्च पराह दिषैशिजैज्ञे विरोचनात्‌७४॥ 
हे राजन्‌ ! ओर भी कश्यपस दितिके दो पत्र हिरण्याक्ष ओर वीयेवानू दिरण्यकश्यप हूए यह एुना है ॥ ६९ ॥ ओर एक कन्यासिंदिका हई, जो विभ 
चि्तिको व्याही गई, ह राजन्‌ ! उसके पुत्र महाबटी सहिकेय गणोंसदित दशसहस्च कहे जाते ६।७०॥है राजव ! तिनके पुज ओर पौव सहसो कहे जाति 
है, जिनकी संख्या नहीं हे. हे महावाहो ! अब हिरण्यकश्यपका श सुनो॥७१॥ विख्यात पीवा हिरण्यकश्यपके चार पतर हृए अजुहाद इद स्हाद्‌॥७२॥ 
ओर चौथा सहाद हआ, संन्हादका पत्र हद हआ, सहादके दो पतर सुंदभौर निंद &२।७३॥अगहादके पुत्र आगु, शिविकाठ इए, ओर परहादका 


22४ 


ह ०ै० @ पुत्र विरोचन ओर उसके राजा वरि हृए ॥ ७४ ॥ है राजन्‌ ! बिक सो पतर हुए, तिनमे बाणासुर बडा था; धृतराष्टस्य, चंदमा, इन्द्रतापन ¢ भा नटी 
॥ ११ ॥& ॥७५॥ कुमनाम, गदभाक्ष कुक्षि इन्होमे आदि ठेकर उलन हूए उनमें हावी बडा बाणासुर महादेवजीको अति रिय हुभ॥ ७६॥ जिस (& पृ, १ 
भ बाणासुर प्रथम कल्पमे महादेवजीको पन्न कर यह वरदान मागा कि तुम सम्पूणं काठमे भेरे निकट रहो ॥ ७७ ॥ हे राजन्‌ ! तिस वाणाशुरके ¢ अ, ३ 


6 लोहिती भाया इन्रदमन हआ, ओर सौ हजार रकषसोके समूह हुए ॥ ७८ ॥ ओर हिरणयाकषके बडे वटवाठे ज्ञानी पाच पुत्र र, शकुनि, भूतरंता- 


बलेः पुवरशत तवासीद्राणज्येष्ठ नराधिप ॥ धृतराषटश्च सूयश्च चन्द्रमाश्न्दरतापनः ॥ ७५॥ कुम्भनाभो गर्दभाक्षः कुक्षिरित्ये 
वमादयः॥ बाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पृड्ुपतेः प्रियः ॥७६॥ पुराकल्पे हि बाणेन प्रसा्योमापति प्रयुम्‌ ॥ पाश्वतो विहरिष्यामि 
इत्येवं याचितो वरः॥७०७॥ बाणस्य चेन्द्रदमनो लोहित्याश्दपय्यत ॥ गणास्तथा्य राजज्च्छतसादक्षसमिताः ॥७८॥ दिरण्या- 
मुताः पञ्च विद्वांसः खमहाबटः ॥ यञ्चरः शढुनिश्यूव भूतसतापनस्तथा ॥ ७९ ॥ महानाभश्च विक्रान्तः कछनाभस्तथेवं च 
अभवन्द्नुपुत्राश्च शतं ती्रपराक्रमाः ॥ तपस्विना महावीयीः प्राधान्येन निबोध तान्‌ ॥८०॥ द्विधा शङुनिशवेव तथा शंङशिरा 
विधुः॥शंङुकर्णो विराधश्च गवे्ठी दुन्दुभिस्तथा ॥ अयोुखः शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा ॥ ८१ ॥ मरीचिमंवांश्चैव इरा 
शंङ्कशिरा वृकः॥ विक्षोभणश्च केतुश्च कैतुवीर्यशतहदौ ॥८२॥ इन्दरजित्सत्यजिचेव व्रनाभस्तथेव च ॥ महानाभश्च विक्रान्तः ¢ 
कालनाभस्तथेव च ॥ ८३ ॥ एकचक्रो महाबाहस्तारकश्च सहाबलः ॥ वैश्वानरः पुरोमा च विद्रावणमहाघुरौ ॥ ८९ ॥ &॥ ११॥ 

पन ॥७९॥ महानाभ, विकर, काठनाम ये ओर हे राजन्‌ ! तपस्वी, बहुत पराक्रमवाछे, महावीयैवान्‌ सो पुत्र दके जन्मे; तिने मुख्य मुषटय कहते ¢ 

५ सुनो ॥ ८० ॥ द्विमद्धौ, शकुनि, शंकुशिरा, विभुः शंकुकण) विरोध, गवेष्ठी दंदुभि, अयोमुख, शंबरकपिवामन ॥८१॥ मरीचि, मघवान्‌) इरा, ? 

3 शकैशिरा, वृक, विक्षोभण केतु, केतुवीये शतहद्‌॥ ८ २।न्द्रजित्‌, सत्यजित्‌, वजनाभ, महानाभ, विक्रांत, काठनाभ॥ ८ ३॥एकचक्र, महाबाहु, तारक, 
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् वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महासुर॥८४॥ स्वरभाल) वृषपवा, तहड,सक्ष्म, अनिच, ऊणेनाम, महागिरि॥८५॥ असिलोमा, केशी, श, बलकं, मृद, 
® गगनमद्धो, कुंभनाभ ॥८६॥ भ्रमद्‌, मय, कुपथ, हयग्रीव, वैसप, विरूपाक्ष, सुपथ) हर, अहर ॥८७॥ हिरण्यकशिपु, शतमायु, शंबर, शरभ, शरभ, (& 
बठ्वान्‌ विपवित्ति॥८८।ये बडे वीयेवान्‌ दके पुव सम्पूणं कश्यपसे उत्यत्न हए. विभरचित्ति भधान वे महाबलवान्‌ दानवं हृए॥८९॥ह राजन्‌ ! जो 
इनकी संतान पत्र पौत्र हैःतिनकी संख्या करनेको मँ समर्थं नही॥।९ ०॥स्वभौलुके परमा नाम कन्या हुदपुलोमाके उपदानवी तीन कन्या हई हयशिरा, 


स्वभाु्रेषपवां च तुण्डश्च महाघुरः ॥ सु्मश्वेवानिचन्द्रश्च उ्णनाभो महागिरिः॥८५॥ असिलोमा च केशी च शश्च बलको 
मदः ॥ तथा गगनमृद्धा च कुम्भनाभो महासुरः ॥८६॥ प्रमदो मयश्च कुपथो दयग्रीवश्च वीर्यवान्‌ ॥ वेस॒पःसषिरूपाक्षसुपथोऽथ 
हराहरो ॥ ८७ ॥ दिरण्यकशिपुश्चव शतमायुः शम्बरः ॥ शरभःशलमश्चेव विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥८८॥ एते स्वे दनोएु्राः 
कश्यपादभिजज्ञिर॥विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवा'घुमहाबलाः॥ ८९॥ एतेषां यदपत्यं तु तत्र शक्यं नराधिप ॥ प्रसेख्यातु महीपा 
ुत्रपोजादयनन्तकम्‌ ॥ ९० ॥ स्वभानोस्तु प्रभा कन्या पुलोभरशच उतायम्‌ ॥ उपदानवी दयशिराःशापिषठा वापैपवणी ॥९१॥ 
पुरमा कालिका चैव वेश्वानरुते उभे।बहपत्ये महावीयं मारीचेस्तु परियः ॥९२॥ तयोःषुरसहसाणि षरि दानवनन्द्नाद्‌॥ 
चतुदंश शतानन्यान्‌ दिरण्यपुखासिनः ॥ ९३ ॥ मारीचिजनयामासर महता तपसान्वितः ॥ पौलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते 
महाबलाः ॥ ९९ ॥ अवध्या देवतानां च दिरण्यपुखासिनः ॥ कृताः पितामहेनाजौ निहताः पव्यस्ाचिना ॥ ९९ ॥ 


शर्मिष्ठा, वाषपवणी॥९१॥ मौर वैशवानरके पुटोमाकाठिका दो पुत्री हई इन दोनोंको मरीचि एव फश्यपने व्याहा ॥९२॥ तिन दोनोमे सषा हजार 
दानवोको उलन किया;भौर चोद सो दानोंको काठीमे प्रगट किया, यह हिरण्यषरके रहनेवाडे थ॥९.३॥रीचिने वतप युक्त पौरो ओर कारकेय 4 
बलवान्‌ दानव उतपन्न किे॥९४॥ह राजन्‌ ! हिरण्यपुरवासी दानव बरह्ाका तष करके देवताओं अवध्य हौ गये, पीठे अनने इनको भारा ॥९५॥ (8 
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० वे ¢ हे राजन्‌ ! प्रासे नहृष हआ, ओर शचीसे संजय, शमिष्ठाने पुरुक उलन किया; ओर उपदानवीनेदुष्य॑तको ॥९६॥ तिके अन॑तर िंदिकके ¢ भा०)° 
॥ १२ ॥ § एत्र विभविन्तिसे बदे वीय॑वारे, अतिदारुण॥९७।दत्य-दानवके संयोगसे महापराक्रमी सँरिकेय नामस विश्यात तेरह पुत्र हृए॥०८॥ व्यश, शल्य, & प्‌, 9 
9 महाबली नभ, वातापी, नमुचि, इत्वर, खसम ॥९९॥ आजिकानरक, काठनाभ) शुक) पौतरण, वजजनाभ ॥१००॥ शद दनम चंद्रमा-सयेको मदेन 8 अ ३ 
करनेवाला सबसे बडा था, मक तदड थे दोनों हादके प्र हृए ॥१०१॥ आर सुंदका पत्र मारीच ताडकाम जन्माशिवमाण ओर घुरकल्य महा & ˆ 


(¢ 
प्रमाया नहृषःपत्रः स्यश्च शची॒तः॥पुरं जज्ञेऽथ शूमिषठा दुष्यन्तघुपदानवी॥९६।ततोऽपर महावीयां दानवास्ततिदारणाः ॥ 
सिदिकायामथोत्पत्रा विप्रचित्ते सुतास्तदा ॥ ९७ ॥ दैत्यदानव सयोगानातस्तीत्रपराकमाः ॥ संदिकेथ। इति स्याताल्नयोदश 
महाबलाः ॥९८॥ व्यंशः शल्यश्च बङिनो नमश्चैव महाबलः वातापिनषुचिशव इर्वलः समस्तथा ॥९९॥ आधिक नरकशचव 
कालनाभस्तथैव च ॥ शुकः पोतरणशचव वच्ननाभश्च वीथेवान्‌ ॥ १०० ॥ राय्ठसत॒ तेष व सूरयचन्द्रविमदेनः ॥ भूकेव 
तुण्डश्च हवादपु्ौ बश्वतः ॥ १॥ मारीचः घन्द पश्च ताट कायां व्यजायत ॥ शिवमाणस्तथा चेव सुरकृस्पश्च वीयवान्‌ ॥२॥ 
एते वै दानवाः ग्रष्ठा द्नुवेशविवद्धनाः ॥ तेषां पुत्राश्च पो्राश्च शतशोऽथ सदशः ॥२॥ संहादस्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः 
करे॥ सघुत्यत्राः सुतपसा महान्तो भावितात्मनः ॥ ® ॥ तिसकोटचेशुतास्तेषां मणिमत्यां निवासिनाप्‌ ॥ तेऽप्यवध्यास्तु देवा- ¢ 
नामजनेन निपातिताः ॥५॥ षट्‌ सुताः समहाएत्वास्ताम्रायापरिकोतिताः॥ काकी श्येनी च मासी च घुगरीवी शुचि एृभिक्षा ॥९॥ (&॥ २॥ 


पराक्रमी हृभा॥१०२॥ यह संपूरणं दानव दले वंशको वदने कगे, ओर तिन्होके पत्र ओर पौत्र सेकडों हनो हुए ॥१०३॥ ओर सहाद दैत्यके 9 
€ ठम निवातकवच सन्ञकं बडे तपस्वी हए।॥।१०४॥यह तीन करोड पुत्र मणिमतीमें रहने गे, सोभी स्वगैनिवासी देवताओंमे अव प हए. पश्चात्‌ ^ 
९ इन सपणको अजने मारा ॥१०५॥ ओर बंदे पराक्रमवाटी छः कन्या काकी, श्येनी, मासी, सुग्रीवी, शुचि, गृभिका ये ताम्रासे उत्प हई ॥१०६॥ (2 


2 


४) 


€(€ ०762222“ 
९:24 ~4€< 4 


८. 


0106५ | 
£ ८ ०4.42; । 
<© ०५५ ध >, 2.7 = ®) 
< ९>५&६९€>#& 


तिन्होमे काकीने काकोंकं 
कोको उतपन्न किया;ओौर उ ओको 
र योक ;अ]र उक्‌ | 1कतैः । 
२. ध 1 द ता मै मासी मासपरिपाकोभिकाने गोरो ॥१ 
यह गरुद ुन्दर अष पलप पक्ष्म रेष च कियारेते यह ताम्रा वंशकहा है व ०७॥शुचीने जठ- (¢ 
राजन ! ये सपं अनेक शिरवाठे 4 पने करम कठिन हृभा॥ १ ०९॥ र मीत <हेराजन्‌ ! विनत अरुण ओौर गरड (६ 
12 वा १ 1 के बहे बरवा हस पन हीर प न शिः सपं सुरताफे हए, है ¢ 
प ॥ अश्वानुष्टान्‌ गर्दभं स्तथा भासी मासान्‌ शृभरशच गर कं शिखारे नाग गरुदे 
प ॥ अशवावष्टान्‌ गरदभाश्च त्रश प्रकी न्‌ गृभश्च्‌ गृष्यपि॥ गरुदे वश ^ 
दाङ्णः स्वेन कम॑ण प्रावशः प्रकीतितः॥८॥ ७॥ शुचिरोदकं - 
९ ¡ ॥९॥ सुरसायाः स॒ह तितः ॥८॥ विनतायास्तु पुत्रौ नूपक्षिगणान्षुप्रीषी ¢ 
काद्रवेयाश्च बकिनः : सदस्च तु सर्पाणाममितोजसाम्‌ । ्रावरणो गरस्तथा ॥ सपणः पतता तषो & 
: सरखममितोजसः॥ सुपणं ममितौजसाम्‌ ॥ अनेकशि र्डस्तथा ॥ सपणः पततां श्रो & 
देरावतो महापञ्च सः॥ सुपणैवशमा नागा जज्ञिरे केशिरसां तात खेचराणां महा द 
: कम्बलाश्वतराबुभा ॥१२॥९ गो जज्िरेऽनेकमस्तकाः॥११।तेष्‌] महात्मना ॥ ११०॥ ( 
१ > ¢ ४ 0 प्‌ $ > | 
र त्‌ सुभुखस्तथा ॥ व | त ॥ महा त एकतसकतः॥ 
० [श्च पौराश्च गरूड पालश्च कपिर वामनरः ष्ट्बलाहको॥१२। 
व च शष्िगः॥१९॥ स्रः लि निपातिताः॥१५॥ चतुद तथा॥१॥ नुः सरोषा च मणिर 
स्थलजाः पृक्षिणोऽ तदंश सदखाणि कूराणुरग शंखरोमा च मणिरित्थेव- 
दए ॥१११॥ ओर शेष, वासुकि,त क्षणोऽव्जाश्च धरायाः प्रसवाः हराणाभुरगाशिनाम्‌ ॥ गणं क्रोधवशं वि (वव 
र शेष, वाकिःकषक इनदोमं धान हष, तथा? प्रसवाः स्मृताः ॥ गास्तु व | कोधवशं विद्धि तस्य॒ ( 
५ ८ शृतरा्टू, बलाहक ॥११३॥ 9 (५ ९रावत) महापश्र, कवरु- र । क एरभिमहिरषस्तिथा ॥१ ७ ॥ 
हूत नाग ए. जर तनक करू चौदह सहस प म पुसः शंख शंसपाठ, कपिर वामृन ॥१ दाप, शल करक बर & 
पत्र पौोको गरन मारडाडा ॥ ११५ ॥ नहीं तौ १ ॥ नहृष, शंसरोमा, भणि इनसे ¢ 
ॐ मट्‌ जाते, चौदह सहस 
ह्च कूर € 


सपक गण महाक्रोधी है 
ध ओर पसू ह 
[वपते ७ ब दाद्वाठे ६।११६॥जरु-स्थरके जीव ओर पक्षी धरा 
कि (^ व ओर पक्षी राक उत्यच्न हृए, ओर षुरभि गाय भको 
करती ¬ 

¶ ( 


ह०य, ¢ इई।११७ओर कष, वेर समम स्थाणु जातिको इराने उलन्न किया, ओर यक्ष, रक्ष, मनि, अप्सराओंको लशने उतयत्त किया ॥ ११८ ॥ ओर (@ भाग्टी 
8 बडे पराक्रमी गंषर्वोको अशने उतपन्न किया, ह राजन्‌ ! यह स्थावर जंगम कर्पके वंशम करे ह ॥११९॥ तिन्होकि पु पौन पैकदों हारो हए (& प्‌, 4 
॥ १३॥ ^ | मन्व॑तरमे वणन की है ॥१२०॥ ओर वैवस्वत मन्वन्तरमे विस्तृत वरुणके यज्ञम आहूति देते ट 
¡ है राजन्‌ ! यह सृष्टि स्वारोचिष मन्व॑तरमे वणन की है ॥१२ वस्व त ति देते हृए ब्रहमाकी सृष्टि कही 
8 ३।१२१।पहे जो सात बहापिं बहाके मनसे हए, नहाने उनकी पुत्रभावमे कल्पना की॥ १ २२॥ पीठे हे राजन्‌ ! देवता ओर दैलयोका विरोध हृभा, (& ° २ 
धर इरा वृ्षरता वहीस्तणजातीश्च सवशः ॥ खशा तु यक्षरक्षांसि मुनीनप्सरसस्तथा ॥१८॥ अरिष्टा तु महासाच्‌ गन्धवानमि- ¢ 
९ तौजषः ॥ एते कश्यपदायादाः कीतिताः स्थाणजक्त्माः ॥ १९॥ तर्षा पु्राश्चपोतराश्च शतशोऽथ सहलश्‌ः ॥ एष मन्वन्तरे तात्‌ 
» सीः स्वारोचिषे स्मृतः ॥१२०॥ वैवस्वते ठु महति वारुणे वितते ५५१ ॥ ज॒हवानस्य ह्मणो वे प्रजासगे इदोभ्यते ॥२१॥ प्रव 
४ यत्र तु ब्रह्मषीदतपत्रान्सप्त मानसान्‌ ॥ पुत्रत्वे केटपयामास स्वयमन्‌ (पतामहः ॥ २२॥ ततो विरोधे देवानां दानवानां च्‌ 
» भारत ॥ दितिविनष्टपएुत्ा वै तोषयामापष कश्यपम्‌ ॥ २३॥ तां कृश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ वरेण छन्द्यामाप् 
र साच वृत्रे वरं ततः॥ २९ ॥ पुत्रमिन््रवधा्थाय समर्थममितौजसम्‌ ॥ स च तस्ये दरं परादात्‌ प्राथितं सुमहातपाः ॥ २६ ॥ 
 दखा च वरमग्य्रो मारीचस्तामभाषत ॥ भविष्यति एतस्तेऽय यदेवे धारयिष्यसि ॥ २६ ॥ इन्दर सुतो निहन्ता ते गम वै 
र शरदां शतम्‌ ॥ यदि धारयसे शौचं तत्परा व्रतमास्थिता ॥ २७ ॥ | 
& तव दितिके संपुणं पुत्र नष्ट हृए, तव यह दिति दुःखित हे कश्यपजीकी पूजा करने खी॥१२३।तब भसन्नातमा कृश्यपजी उसके तपसे सतषट हौ उसको € ॥ १३ ॥ 
% वरस डमाने कगे. तव उसने व्र मांगा ॥१२४॥ मुञ्चे वदो पराक्रमी समथ इन्द्रको मारनेवाखा पुत्र दो;तव उन महातपस्वीने यहं वर दिया॥१२५॥ पश्चात्‌ > 
\ वर देके व्यप्रचित्त हो कश्यपजी दितिसे कहने ठगे, हे भिये ! जो इस वतको शुध होकर तु धारण करेगी तौ तेरा पत्र इन्द्रको मारेगा ओर सो वषं गमं 6 
७ धारण करना होगा ॥१२६॥ फिरभी महाप्रतापी कश्यपजीने कहा किं जो तु पवित्र होकर वतको धारण करेगी तौ अवश्य गभैको धारेगी ॥१२७॥ 
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¡ तब उसने यह अगीकार कर पवित्र हो महातपस्वीके गभ॑को धारण किंया॥१२८॥आौर कश्यपजीने गभं स्थापन कियादसपरकार अमित पराकमी कश्य- ¢ 
® प्रजी देवसमूहको प्रकाश करते हृए ॥१२९॥ देवताओंसे अवध्य दुधषं तेजको दितिमे स्थापन कर तपकी इच्छसे पवतको चठे गये ॥ १३० ॥ तव (& 
त शंकित हो इन्द्र गर्भगे छिद्र देखने छगा ओर समयकी प्रतीक्षा करता उस स्थानमे रहने रगा,जव सौ वर्षमे एक वषै रहा तव हरीच्छासे इन्द्रको अवकाश @ 
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भिा॥१३१॥दितिने भूलकर विना चरण धोये शयन किया यह अवसर देखतेही इन्द्रने सष्ष्म शरीर धारण क२॥१३२॥वज ठे दितिके गर्भम प्रविष्ट हो & 
तथेत्यभिहितो मतौ तया देश्या महातपाः ॥ धारयामास गं तु छ॒चिः सा बषुधाधिप॥२८॥ ततोऽभ्युपगमदित्यां गभमाधाय ^ 
कश्यपः ॥ रोचयन्वै गणश्ष्ठं देवानाममितोजसाम्‌॥२९।तेज्‌ः संभृत्य दुधेरषमवध्यममरेरपि ॥ जगाम पर्वतायैव तपसे शंसित- 
बरत॥१३०॥ तस्याश्चवान्तसपरप्छ॒रभवत्पाकशासनः॥ उने वर्षशते चास्या ददशान्तरमच्युतः॥२१।अकृता पादयोपशौच दितिः ( 
शयनमाविशत्‌ ॥ निद्र च कारयामास तस्याः कुक्षि प्रविश्य सः॥३२।व्रपाणिस्ततो गर्भ सप्तधा तं न्यङ्गन्तत॥स पाय्यमानो ? 
वश्रेण गभस्तु प्रषरोद द ॥३२॥ मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रवीत्‌ ॥ सोऽभवत्सप्तथा गभस्तामिन्द्रो रुषितः पनः ॥३९॥ (6 
एकेकं सप्तधा चकर वन्रेणेवारिकशनः ॥ मरतो नाम देवास्ते बभूवुभैरतष॑म ॥३५॥ यथेवोक्तं मघवता तथेव मरतोऽभवन्‌ ॥ देवा र 
एकोनपश्चाशत्सहाया वत्रपाणिनः ॥ ३६ ॥ तेषामेवं परृदधानां भूतानां जनमेजय ॥ रोचयन्वै गणश देवानाममितौजपम्‌॥३७॥ ( 
निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादास्रजापतीन्‌ ॥ क्रमशस्तानि राज्यानि प्रथुषर्वाणि भारतं ॥ ३८ ॥ न 

२ उस गभके सात खण्ड कर दिये)जव यह गभं खण्डित हो रोने र्गा ॥१२३॥ तव “भा रुत"अथौत्‌ भृत रो इस भकार इन्द्रने का परन्तु बह रोताही ‰§ 
3 रहा.तब इन्द्रे कोधकर उत सात ग्भके खण्ड॥१ ३४॥वजसे ओर सातरसण्ड कर दषे; है राजन्‌ वेही रुत्‌ नाम उनचास पवन इए९।१ ३५॥इन्दने ह 


रं जो मरुत्‌ कहा इसे ३४९ देवता मरुत्‌ संक इन्द्र सहायक हृएरन्द्रके साथही बह सव उदरते निकरेसपे इन्द्रफे सहायक ह९।१३६॥हे जन्भे- ९ 
® जय ! उनके इसमकार बहनेसे अमित पराकमी देवताओोके गण शोभित ह९।१३७॥ हे राजन्‌ ! भणी ओर देवताओके समृहको भकाश करते हुएहसे (£ 


कि 


ह.व, @ इन सवके बाजी सप दिया, इष भकार कम सपण राज्य परणं हो गे॥ २८॥ वही हरि पपवीर, रम्यः निष्ण ओर प्रजापति दै) वही पर्जन्य, सूयं ¢ भागी 
॥ १९ ॥ (& बक्सर £, उनसे जगत्‌ व्याप्त है ॥ ४९॥ हे राजन्‌ ! इस सम्पूर्णं भूतसर्गको जानकर पाठ करनेसे ओर मरतोका सुन्दर जन्म पठनेसे सुननेसे संसार (& प, 
र प्राणी फिर नहीं आता प्रणाकके भयकी बातही क्या है ॥ १४० ॥ ॥६॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवशपर्वाणि मरुतोलतिकथने तृतीयो- @ 


९ ऽध्यायः ॥ ३॥ वैशपायन बोटे-हे राजन्‌ ! ब्रह्मने प्रथम वेनके पुत्र पृथुको अगिषिक किया; पे रमसे दूसरोको करने टे ॥१॥ वराह्ण, वेट, नक्षत्र. ९ 
8 सहारः पुरुषो वारः कृष्णो विष्णुः प्रनापातिः ॥ पजेन्यस्तपनो व्यक्तस्तस्य सवेमिदं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ भूतसगेमिमं सम्यक जानता 
धर भरतषभ ॥ मरुतां च शयभं जन्म शृण्वतः प्ठतोऽपि वा ॥ नवृततिभयमस्तीह परटाकभयं कतः ॥ १४०॥ इति श्रीमहाभारते ¢ 
& षिेषु हिवंशे हिवंशपवणि मरुदुतपत्तिकथने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ॥ ४ ॥ वैशम्पायन उवाव ॥ अभिषिच्याधिराग्ये तु प्रथं & 
९ व्यं पितामहः ॥ ततः कमेण राग्यान व्यादषटुपचत्रमे ॥ १ ॥ द्विजानां वीरुधां चव नक्ष्यहयोस्तथा ॥ यज्ञानां तपस चेव सामं 8 
6 शज्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥ २॥ अपां ठ वरुणं राव्य रज्ञा वश्रवणं भथुम्‌ ॥ इदस्य त॒ विद्षां द्दावा्गिरतं पतिम्‌ ॥ ३॥ भरगरुणाम- ^ 
8 पिषं चैव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ आदित्यानां तथा विष्णुं वसूनामथ पावकम्‌ ॥ ४ ॥ भरनापतीनां दक्षं तु मरुतामथ वासवम्‌ ॥ ( 
9 दैत्यानां दानवानां च प्रहादममितोजसम्‌ ॥ < ॥ वैवस्वतं च पितृणां यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ मातृणां च व्रतानां च मन्राणां च तथा ? 
& गवाम्‌ ॥ ६ ॥ यक्षाणां रक्षसानां च पार्थिवानां तथेव च ॥ नारायणं ठ साध्यानां श्दाां दषभष्वनम्‌ ॥ ७॥ 8॥ १४ ॥ 
(9 (¢ 


ए अह, यत्न, तपका राना चनद्रमाको करिया ॥ २ ॥ जलौका राना दरण ओर्‌ रानाोका भयु वेभवणको ओर विभेदेवाओका राजा अंगिरा पतर वृहस्- ह 
रं तिको क्षिया ॥ ३॥ प्रयभका राजा शुक्रको, आदित्योका राजा विण्णको ओर वुभौका राजा अधिको किया ॥४॥ प्रजापतियोका राजा दक्ष, मस्तौका ९ 
§ इन्द्र ओर दैत्य-दानवौका राजा परतापी भरह्वादको ॥ ५ ॥ पितरोंका राजा धर्मराजको, माता, वत, मंत्र, गौ, ॥ ६ ॥ यक्ष, राक्षस, साध्य ओर नरपति- (£ 
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योंका राजा 
] नारायणको किया रुद्रका रा 
किया ॥ ८ ॥ पव॑तोंक बा. ₹द्रका रजा 
॥ प्वतोका हिमाट ¡ शिवको ॥ ७॥ दानबोक 
4 य, नदिका सगर्‌, ग । दानवोका अधिपति 
गधर्वोका स्वामी नागो देयोका सगर, ग॑ध्‌, मरुत अ पति विचित्त ओं 
चित्ररथः ] बाुकि ओर प र ौर शरीररहित भाणी) शभ्द ओर न ^ पिशाचा अधिपति शूलपाणि शिविकों । 
] तक्षक किया ॥१०॥ हाथियोंका ? शाटक राजा बटौ वायु को र | 
का रेरावत, घोडोंका उचैःशरवा प किया ॥९॥ ( | 
भवा) प।सयाका यर६।११॥ हि 
< () । 


थ † ] राज 
१ १ अ | ९ का 
मृरगोका सिह ं ो ति पि † | ¢ [4 


विप्रचित्ति त॒ राजानं 
राजनि दानवानामथ दि 
सागरम्‌ ॥ गर नामथाद्शत्‌ ॥ व 
1 हिव सानां पिर पाभिगय १ ८॥ 
गरूड चेव रणा | वासुकिं चक्रे सर्पाणामथ तक शब्दाकोशवरता चेव वायुं च घिन ॥ रलाना हिमवन्तं च नदीन 
सागरार्णा नदीनां चप ११ । | मरगाणामथ शाल व |॥१०॥ वारणानां ट जानं ३ त्रम्‌ ॥९॥ गन्धर्बाणामपिपि (५५ 
देचयत्‌ ॥ सरीसपाण घानां वर्षणस्य च ॥ आदिय मृष च गवां पतिप्‌ ॥ व रावतमथादिशत्‌ 0; त्‌ क्र 
दिवसानां तथेव त ॥ सर्पाणां राजानं चैव तक्षक (04.५५६ पजन्यमभिषिक्तवान्‌ ५ राजनं प्मेवादिशत्भुम्‌ ॥५ 
ताप योगस्य ध 4 च क्षपणा क चैव भ ५४ | शे ५ र 
[रत ॥ परव्॑यां संवत्सरं प्रभुम्‌ ॥ एवं विभज्य राज णाम्‌ ॥ कं प्रषुम्‌ ॥ ऋतूनामथे सासा 
१ किंया॥ १३ | # 0 0010 करमेण स काशां योल ४. 
न ॥ १५ ॥ पृक्ष, रात्र < | | शेष, मुरीसप ओर सौ नथ ततः स्थापयापाष् 
भकार पितामह क्रमसे व , तिथि) पव, काठ, कषा, प्रमाण का राजा तक्षकं ॥ १४ ॥ गन्धव ओं 
ज्यािभाग करके ॥ १७ ॥उन ल दोनों अयनोकी गति ॥|‹ १ ॐर्‌ अप्राओंका कामदेव 
लोको स्थापन किया, पव दि । गणित अ योगका राजा । श्तु मानतः 
पूवे दिशा बैराज प्रजापतिके पुत्र ॥ १ न) तग 
। 
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ह० वे० ¢ धन्वाको दिक्पार किया, ओर दक्षिणदिशा महात्मा कर्दम प्रजापतिके पुत्र॥१९॥शंसखपदको राज्यम अभिषेक फिया. तथा पथिम दिशम राजसे ¢ भाटी 
॥ १९ ॥ & एत्र महातमा ॥ २०॥ केत्मान्‌को राज्यम अभिषेक किया, इसी प्रकार पर्जन्य परजापतिके पुत्र हिरण्यरोमाको ॥२१॥ उत्तर दिशके राज्यम दु्षको (& प, १ 
४ अभिक किया, उनसे सात द्वीप ओर पवतोसहित यह पृथ्वी ॥ २२ ॥ यथास्थानोंम अवभी धमंपूवंक पाठी जाती है. इन राजाओनि प्रथुको ¢ 
^ पे = ~ ् (^ अ०% 
राजसूय यज्ञम अभिषेकं किया, ओर वेद विधिसे सवका राजाधिराज किया ॥ २३ ॥ जव तेजस्वी चाक्षुष मन्वन्तर बीच गया, तव ब्रह्माजीने 


@ @ 
दिशापालं सुधन्वानं राजानं चाभ्यपेचयत्‌॥ दक्षिणस्यां महात्मानं कमस्य प्रजापतेः ॥१९॥ पुत्रं शृखपदं नाम राजान सोऽभ्यपे 
४ चयत्‌ ॥ पश्चिमायां दिशि तथा राजसः पुत्रमच्युतम्‌ ॥ २० ॥ केतमन्तं मदत्मान राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ तथा हिरण्यरोमाणं @ 
§ पर्जन्यस्य प्रनापतेः ॥ २१ ॥ उदीच्यां दिशि दुदधर्ष राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ तेरिय परथिवी सवां सपतद्रीपा सपव॑ता ॥ २२॥ 
प यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण परिपास्यते ॥ राजसूयाभिपिक्तस्त्‌ पृथुरेभिरनराधिपेः ॥ वेददृेन विधिना राजराज्ये नराधिप ॥ २३॥ ¢ 
& ततो मन्न्तरेऽतीत चाुेऽमिततेजसि ॥ वैवस्वताय मनवे ब्रह राज्यमथादिशत्‌ ॥ तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोर्वैवस्वतस्य (8 
 ह।॥२९॥ तवातुककूरयाद्रजे्द्र यदि इश्रषसेऽनघ ॥ मदद्धयेतदधिष्ठानं पराणे परिकोतितम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुभ्यस्वगवासक्‌ 
शुभम्‌ ॥२५॥ जनमेजय उवाच ॥ विस्तरेण पृथोजंन्म्‌ वैशम्पायन कीतय ॥ यथा महत्मना तेन इुग्वा चेयं वसुन्धरा ॥२६॥ 
» यथा च पितृमिग्धा यथा देवर्ययपिभिः ॥ यथा देत्येश्च नागश्च यथा यक्षेयथा दमैः ॥ २७ ॥ £ 
¢ वस्त मको राज्य दिया, इस कारण अव उस्र वैवस्वत मलक विस्तार कहते हँ ॥ २४ ॥ यह चखिवर तुम्हारे अकू है ओर तुमको ¢ 
© इसके सुननेकी इच्छा है, हे पापरहित ! पुराणम कहे इस बडे अधिष्टानको जो धन्य यश आयु दाता ओर स्वगेमं निवास करनेवाला है, तुमसे कहते 6 

(6 


ट ~ 
९ है ॥ २५॥ जन्ेजय बोठे-हे मगवन्‌ ! जिस भकार पृथुने यह पृथ्वी दुही) सो उन पृथुका जन्म आप विस्तारे कहिये ॥ २६ ॥ है भगवन्‌ ! 


॥ १९ ॥ 


प) जिस प्रकार पितर, देवता, ऋषि, दैत्य, नाग, यक्ष, वक्ष ॥ २७॥ पवेत, पिशाच, गन्ध, बाह्मण, शूरवीर राक्षसोनि पृथ्वीको दृहा सो कहो ॥ २८ ॥ (9 
& हे मुने ! इनके पात्र विशेष भी वणेन कीजिये ओर वत्सविशेष भी वणंन कीजिये, दृष ओर दुहनेवाटोंका भी क्रमसे कीन करो ॥ २९ ॥ हे तात ! (3 
र जिस्ञ कारण कोधित हृए महविंयोने बेनका हाथ मथा सो कारण भी कीतेन करो ॥ ३० ॥ वेशंपायन बटे, हे राजन्‌ ! बडे आनेदकी वाती है ) वेनके @ 
& पुत्र पृथुका चरित्र तुमे कहता हू तुम मन रगाय एकाग्र चित्ते सुनो ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! अपवित्र तुच्छ मन अशिष्यं ब्रतरहित छतप्र अहित @ 


£ यथा शठैः पिशचेश्च गन्धश्च द्विजोत्तमे रा्षपेश्च महात्तेर्थथा दुग्धा वहुन्धा ॥२८॥ तेषा पा्विशेषांश्च वेशम्पायन ^¢ 
कीतय ॥ वत्सान्‌ क्षीरविशेषाश्च दोग्धारं चानुप्वशः ॥ २९ ॥ यस्माच कारणाप्पाणिवैनस्य मथितः पुरा ॥ कदधेमहषिमिस्तात ए 
8 कारणं तच्च कीतय ॥३०॥ वेशम्पायन उवाच॥इन्त ते कथयिष्यामि पृथोर्वैन्यस्य विस्तरम्‌। एकाग्र प्रयतश्चेव शृणुष्व जनमे- (£ 
र जय॥ ३१ ॥ नाशुचेः शुद्रमनसःकुशिष्यायात्रताय च ॥ कोतेनीयमिप राजन्कृतघ्नायारिताय वा ॥३२। स्वग्यं यशस्यमाधुष्यं ^ 
& धम्यं वेदेन संमितम्‌ ॥ रहस्यमृषिभिः प्रोत्तं शृणु राजन्यथातथम्‌॥३३॥ यश्चेनं कथयेभित्यं पथोवन्यस्य विस्तरम्‌॥ ब्र्षणेभ्यो (6 
र नमस्कृत्य न स॒ शोचेत्कृताकृते: ॥२९॥ इति श्रीमहाभारते खेषु इखिशप्वणि पृथूपाल्याने चतुर्थोऽष्यायः ॥9॥ वैशम्पायन 
€ उवाच ॥ आसीद्वमस्य गोप्ता वे पूव॑मत्ि समः प्रभुः ॥ अत्रिवेशसधुत्पत्र्तवद्गो नाम प्रजापतिः ॥१॥ तस्य पुमोऽमपेनो नाव्य (6 
„ धर्मकोविदः ॥ जातो मृत्युष्ठतायां वे नीथायां प्रजापतिः ॥ २॥ प 
९ रुषके आगे ॥ ३२॥ स्वगे यश॒ आयु धनके देनेवाठे षेद सम्मत ऋषियोफे के हए इस चरितरफो नहीं कहना चाहिये, आप भक्त हो इस € 
» कारण यथावत्‌ सुनिये ॥ ३२ ॥ है राजनं \ जोपुरुष नित्यप्रति वेनके पुत्र पृथुके चरको बाह्णोंकौ नमस्कार कर ऊहता ३ , उसको किसी र 
र प्रकारका क्ट नहीं हता ॥ ३४॥ इति श्रोमहामारते सिखेषु हरिवंशरणे भाषाटीकायां चतु्थोऽ्यायः ॥ ४॥ « ॥ वैशपायन बोरे, ९ 


8 हे राजन्‌ ! पुवं अश्रिकै वंशम उत्पन्न ओर उन्ही समान धर्मकी रक्षा करनेवाठे, अंगनाम भजापति ये ॥ १ ॥ उनके ृत्ुकी पनी 


ह्‌ व ० ¢ इनीथामं महाअधमीं वेन उत्पन्न हआ ॥ २ ॥ यह वेन काटात्मजाका पुत्र नानाके दोषोँसे अपने धूमैको छोडकर काम ठोम्मे प्रवृत्त @ भाण्टी 
हआ ॥ ३॥ ओर यह राजा वेन अधर्ममयोदा स्थापन करके वेदर्मोको छोड अधमं मन ठगाने छगा ॥ ४ ॥ वेनके राज्यर्मे वेदपाढ (& पृ, १ 
॥ १९ ॥ ( ओर देवताओंका पूजन नहीं होता था ओर यज्ञोमे होमा हुआ अमृतभी देवताओंको नहीं प्राप्त होता था ॥ *५ ॥ कारण किं अपना काठ समीप @ ९ 
3 आनेसे वेनने यह आज्ञा प्रचार की कि के देवतार्ओका यज्ञ ओर हवन मत करो ॥ ६ ॥ है जन्मेजय ! उसने यह कहा कि मेराही यज्ञ करना + 


स॒ मातामहदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः ॥ स्वधम पृष्ठतः कृत्वा कामाष्टोभेष्ववतंत ॥३॥ मयादां स्थापयामाप्त षमपितां स 
पाथिवः॥ वेदधर्मानतिक्रम्य सोऽधर्मनिरतोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ निशस्वाध्यायवषटकारस्तस्मिन्‌ राजनि शाप्तति ॥ प्रवृत्तं न पषुःपषोम 
हृत यज्ञेषु देवताः ॥ ५ ॥ न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः ॥ आषीतपरतिज्ञा शरेय विनाशे प्र्युपस्थिते ॥ & ॥ अह 
मिन्यश्च यष्ठा च यज्ञश्चेति ढुहद्रद।॥सयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥७॥ तमतिक्रान्तम्यादमाददानमप्ाम्प्रतम्‌॥ 
उदुमहषयःसवे मरीचिप्रषुखास्तद्‌ा ॥८॥ वयं दीक्षा प्रे्ष्यामःसंवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ अधमं ह्र्‌ मा वेन नेष ध्मःसनातनः ॥९॥ 
निधनेऽ्र प्रसृतध्त प्रजापतिससशयम्‌॥ प्रजाश्च पाटयिष्येऽहमिति ते समयःकृतः॥ १०॥ तास्तद्‌ षतः सवान्महर्षीनिव्रवीत्तदा॥ 
वेनः प्रहस्य दुवुद्धिरिममर्थमनर्थवित्‌ ॥ ११॥ 


& उचित हैःज्ञ करनेवाला ओर यन्नरुपभी पैही ह, इसकारण भेरेही निमित यज्ञ हवन करने उचित है ॥ ७॥ जब इसपकार म्ौदाभग इए (&॥ १६ ॥ 
र अधिक दिन बीत गये, तव आनकर मरीचिआदि ऋषि कहने टये ॥८॥हे बेन !हम बहूतवर्पौतकं दीक्षा धहण करगे, अव तुम यह अधमे भत करो, ¢ 
९ कारण कि यह सनातन धमे नहीं है ॥९॥ तुमने वंशनाश करनेको जन्म लिया है तुम प्रजापति हो ओर तुमने यह प्रतिज्ञामी कर लीहै किम 6 
९ प्रजापान कंगा ॥ १० ॥ है राजन्‌ ! इस भकार कहते हए उन सम्पूणे कषियोसे अर्थको अनर्थ जाननेवालावेन सकर बोढा ॥११॥ र 
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र हे ऋषियौ ! तुम मूखे ह निश्वयही मृञे नहीं जानते मेरे सिवाय पैक जाननेवाठा दूरा कौन है, तौ रै किसका वाक घु, शाबर वीये तप सत्यमे (9) 
® परथ्वीप्र मेरे समान कान है ॥ १२ ॥ सम्युणे पराणी ओर मका उत्पन्न करनेवाला भँ है, तुम मखं होकर मृश्च नही जानते ॥१३॥ जो भ इच्छा (३ 
` . च करं तों पृथ्वीको भस्म करदू भर जले वाद ओर आकाश, पृथ्वीको रोकंदृ इसमे सन्देह नहीं ॥ १४ ॥ ह राजन्‌ ! जब राजा वेन मोहं ओर ¢ 


8 अभिमाने कूरतासे बोढा;कहना न माना तब महात्मा महं करोधित हए ॥ १५ ॥ वे सव महातमा च॑चल उस महाबलीको पकडकर कोधे इसकी 
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रं जंवा मथने ठगे ॥१६॥ मथते हूए राजाक ज॑घास बहुत छोटा, ददश्रीर, श्यामवर्णं, परुष भग हभ ॥ १७ ॥ है ज 


वेन उवाच ॥ सष्ठ धर्मस्य कश्चान्यः श्रोतव्ये कस्य वै मया ॥ श्तवीरयतपः सत्य्मया वाकः समो भुवि ॥१२॥ प्रसुव सर्व 
भरतानां धमाणां च विशेषतः ॥ संमूढा न विदुमूनं भवन्तो मामचेतसः ॥१३॥ इच्छन्‌ दये परथिवीं प्ावयेये तथा जकः ॥ 
खं भुवे चेव रन्धेयं नात्रकायां विचारणा ॥ १९ ॥ यद्‌] न शक्यते मोहादषरेपाच पाथिवः ॥ अबुनेतु तदा वेनस्ततः इदा 
महषयः ॥ १4 ॥ निग्र ते महात्मानो विष्फुरन्तं महाबलम्‌ ॥ ततोऽस्य स्यूर्‌ ते ममन्थुजातमन्यवः ॥ १६ ॥ तस्मिस्तु 
मथ्यमाने ३ राजञ उर प्रजज्ञान्‌ ॥ हस्वोऽतिमातः पुरूषः कृष्णश्चाति्भूवं ह ॥ १७॥ स भीतः पाचरलिर्भूत्ा स्थितवान्‌ 
जनमेजय ॥ तमरर्विहृलं द निपीदेत्यत्रवीततदा ॥ १८॥ निषाद्वंशकत्तीऽसौ बभूव वदतांवर ॥ धोवरानसृनचाथ पेनकटम्‌ 
पसं मवान्‌ ॥१९॥ चान्ये विन्ध्यनिरुयास्तुपारात्तुम्बरास्तथा ॥ अधर्म्चयो ये च पद्ध तान्‌ वैनसंमवान्‌ ॥२०॥ ततः 
पुनमहात्मानः पाणि वेनस्य दक्षिणम्‌ ॥ अरणीमिव संरन्धा ममन्थुस्ते महषयः ॥ २१ ॥ 


ना ^ प न्मेजय्‌ ! वहं भय पाय अजली 
पकर सन्पृुख स्थित ६]! तब अत्रिने उसे विद्र देखकर कहा, निषीद अथात्‌ तैटो ॥ १८ ॥ हेराज नू ! दसै वहं निषाद वंशकं 
¢ करनेवाटा हूञ आर उसने वैनके पापे धीमरोको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ ओरभी विध्याचल्कै रहनेहारे अधी नो तुषारतुम्बदेशके रहनेहारे गौड ९ 
, भीठ ह यह स वेनवंशीही जानने ॥२०॥ तव फिर पे महात्मा ऋषि अरणी 
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समान वेनके दक्षिण हाथको कोषित हो थने लगे ॥ २१ ॥ हि 


ह, वं, ¢ तब अभिके समान प्रकाशित 
| नाम्‌ धरष्य रक्ाके निमित्त दिः 
र स्वगेको गया ॥ २४॥ हे राजन्‌ ! उस महात्मा सलुत्रके उत्पन्न 


॥ १७ । 
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णं नदी ओर सागर अनेकपकारके रतन ओौर जठ टकर अभिषेकको अये ॥२६॥ भगवान्‌ बरह्मा आंगिरसादि देवतं सहित आये 
युस्तत्मात्पघु्स्थौ कराञ्ज्वलन संनिभः ॥ दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिव उवलन्‌ ॥ २२ ॥ स धन्वी कवची जातः 
पृथुरेव महायशाः ॥ आद्यमाजगवे नाम धनु महावरम्‌ ॥ शरश्च दिव्यान्‌ रक्षाथ कवच च महाप्रभम्‌ ॥ २३ ॥ तर्मन्‌ 
जातेऽथ भूतानि सप्रष्टानि सर्वशः ॥ समापेतु्महाराज वेनश्च तरिदिवे गतः ॥ २४ ॥ सुतपत्रन कौरव्य सत्पु्रेणमहात्मना ॥ 
तः स पुरुषव्या पुत्रा्नो नरक त्तदा ॥ २५॥ तं सबुदरा्व नश्च रत्नान्यादाय सवशः ॥ तोयानि चामिषेकोय सुव॑ 
एवोपतस्थिरे ॥ २६ ॥ पिताभदश्च भगवान्देवेङ्गिरसेः सह ॥ स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च ॥२७॥ समागम्य 
तदा वैन्थमभ्यषिचेत्रराधिपम्‌ ॥ महता शजराज्येन प्रजापारं महाद्यतिम्‌ ॥२८॥ सोऽभिषिक्तो महातेजा विषिवद्रमकोविदेः ॥ 
आदिराज्ये तदा राज्ञा पृथु्वन्यः प्रतापवान्‌ ॥ २९॥ पितराऽपरानि तास्तस्य परनास्तेनातुरधिताः ॥ अबुरागात्ततस्तस्य नाम 
रानेत्यजायत ॥ ३० ॥ आपस्तस्तम्भिरे चास्य सुद्रममियास्यतः ॥ पताश्च दुमाग ष्वजमेद्ग श्च नाभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अकृष्टपच्या परथिवी सिध्यत्यत्नानि चिन्तया ॥ सर्वकामदुघा गावः पुरके पुटके मधु ॥ ३२ ॥ 
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गां ¢ ननेवालों (¢ 
° जंगम सव प्राणी॥२७॥आकर राजा पृथु महाप्रतापीको सा्राज्यपदमे अभिषेक करने ठगे॥२८॥ वहं भ्रतापी तेजस्वी पृथु उनधमेके जाननेवारपि [ 


आदिराज्यमे अभिषिक्त हक?॥२९॥पितासे दुःली श्रजाको रजित'अथीत्‌ भरसन्न किया प्रजाको अतुरंजित करलेतेही इसका नाम राजा हभ॥३०॥ 
इसके यात्रा करनेसे समुद्रके जटभी स्थठ्वत्‌ कठिन हौजाते थैः पर्वती मागे देते थे, कहीं इसकी ध्वजा भंग न हुईं ॥ ३१ ॥ पृथ्वी अन्नकी चिन्ता { 


अपने शरीरसे दीप्यमान उस हाथसे पथु उत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ यह महायरस्वी पृथु धन्य कवचं महाश्रष्ठ आजगव ¢ भा नटी 
्यबाण ओर दिव्यसवणके कवचसहित जन्मे ॥ २२॥ उनके उसननहोतेही सव प्राणी भरन हए ओौर राजा वेन (& पू, १ 
होतेही वह राजशादूढ नरक रक्षित हो स्वगकौ गया ॥२५॥ उस्न पृथुके निमि & 
ओर स्थावर (& 


अ०९ 


॥ १७ । 


प करतेही विना जोते धान्य उत्पन्न करती थी, गो कामदृहा ओर पत्तौपरतोमें मधु होता था॥ ३२॥इसी समय पिताबहके यज्ञम ५. सोमवट्ठीरस निकारनेके 
® समय महाबुद्धिमान्‌ स॒त॥३३॥ओर पण्डित मागध उस यज्गसे उत्पतन हआ, महवियोनि पृरुकी तुतिके निमित्त उन दोरनोको बुकाया ॥३४॥ ओर 
र उन ऋषिर्योनि कहा) तुम इस राजाकी सृति करो, कारण किं यह राजा भरेष्ठकमं ओर स्ृतिका पात्र हे।॥॥२५॥ तब सत ओर मागध उन ऋषियों 
& बोट, हम देवता ओर ऋषियाको उन उनके कमस प्रसन्न करते ह।२६॥ इन प्रथुके कमं ओर लक्षणको हम नहीं जानते ह बाहमणो ! फिर हम 
8 एतस्मत्िव काठे त॒ यक्ञे पैतामहे शमे ॥ सूतः सूत्यां पमुप सोत्यऽहनि महामतिः ॥३२॥ तस्मित्रव महाय्ञे जज्ञे भराजञोऽथ 
मागधः ॥ पथोः स्तवाथं तौ तत्र समाहूतो सुरपिंभिः ॥३९॥ तावूचऋषयः सु ^ स्तूयतामेष पाथिः ॥ कर्मस्तद्वुह्पं वां पा 
चाये नराधिपः॥३५॥ ताबूचतुस्तद। सर्स्तातृपीन्सूतमागधौ ॥ अर्वां देवानृषीरचेव प्रीणयावः स्वकर्मभिः ॥ २३६ ॥ न चास्य 
द्रो वे कम न तथा लक्षण यशः ॥ स्तोत्र येनास्य छर्याव राज्ञस्तेजस्विनो द्विजाः ॥ ३७॥ ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ च भविष्य 
स्तूयतामिति ॥ यानि कमणि कृतवान्पृथुः पश्वान्महाबर' ॥३८॥ सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः ॥ श्रीमान्‌ जः 
क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशापनः ॥ ३९ ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान्‌ परियभाषणः ॥ मान्यो मानयिता यज्वा बरह्मण्यः सत्य 
सगरः ॥ ४०॥ शमः शान्तश्च निरतो ग्यवहारस्थितो वृपः ॥ ततः प्रभृति लोके स्तवेषु जनमेजय ॥ आशीवीदाः धरयुग्यन्ते 
सुतमागधबन्दिभिः ॥ ४१॥ 

इस तेजस्वी राजाकी किमकार स्तुति करं ॥३७॥ तव ऋषिर्योने कहा कि ठम भविष्य स्तुति करो, जिन कको य्ह मृहाबरी पृथु आगे 
8 करगे॥३८॥ यहं राजा सत्यवाक्‌, दानशीठ सत्यथ श्रीमान्‌, जीतनेवाछा, क्षमाशीठ विक्रान्त दको दैडदेनेवाा ॥ ३९ ॥ धज, कि हरक 
9 जाननेवाठा) दयावान, प्रियभाषी मान्य) दसररेका मान करनेहारा, अनेकं प्रकारके यज्ञ कृएनेवाङा, बाह्मण क सत्छर करनेवारा, सत्यसागर ५ % . ॥ 
९ मन ओर अन्तर इन्दियोको रोकनेवाटाःशान्दि सम्यङ्‌ युक्तवयवहासमं स्थित राजाग्थुने जो जो कप कथि विसे आदि टेकपंहे राज्‌ जनमेजय! 
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ह्‌ ८ व , ¢ सत,मागधर्बेदी जननि तिन रआशी्बादों प्राणिर्योकी स्तुति की है ॥ ४१ ॥ है राजन्‌ ! स्तुतिके अंतमे भरजाक ईश्वर राजा प्रथने उनपर रसन ¢ भा ण्ट 
॥ १८ ॥ होकर सतको तो अनूपदेश ओर मागधको मगधदेश दिया ॥४२॥ है राजन्‌ ! राजा पृथुको देखकर परम प्रसन्न हो ऋषि प्रजाओंते कहने गे कि; (& प्‌, १ 
9 हे प्रजा! तुम्हारी पृद्धिका देनेवाला यह राजा होगा ॥ ४३ ॥ है राजन्‌ ! तव सम्पूणं भजा पृथुको प्राप्त होकर कहने ठगी, हे राजन्‌ ! आप हमारे @ _, ,, 

& निमित्तवृतति दो, यह भरजाके वचन सुन ॥४४॥ वह वटी महर्षियोके वचनसे परजा हित करनेकी वांछासे प्रथित हो राजा पृथु धष ओर बाण & ` ° ` 


र तयोः स्तवैसतैः सुप्रीतः पृथुः प्रादातमनेश्वरः ॥ अनूपदेशं सूताय्‌ मगधान्मागधाय च ॥४२॥ तं इष्ट परमप्रीताः प्रनाः प्रह 
= दषेयः॥ वृत्तोनामेष वो दाता भविष्यंति जनेश्वरः ॥ ४२ ॥ ततो वेम्यं महास प्रजाः पमभिदहुबुः ॥ स्व्‌ नो वृत्ति विधत्छेति 
& महधिवचनात्तदा ॥ ४४॥ सोऽभिद्रुतः प्रनामिस्तु प्रनाहितविकीषेया ॥ धग पृषतकश्च पृथवीमादैयदवली ॥ ४५ ॥ ततो 
प वैन्यभयस्ता गोर्ता पराद्वन्मदी॥तां पृथुधवरादाय उवन्तीमन्वधावत ॥४६॥ सा रोकान्वह् लोकादीत्‌ गत्वा वेन्यभयात्तदा ॥ 
& प्रददशौग्रतो वैन्ये प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥४७॥ ज्यलद्धिनिंशितेवणिदीपतेजसप च्युतम्‌ ॥ महायोगं सहात्पानं दुधपममरैरपि ॥४८॥ 
९ अलमन्ती तु सा आणं वेन्यमेवान्वपद्यत ॥ कृता्नरिपटा भृत्वा एून्या लोकैश्चिभिः सदा ॥ ६९ ॥ उवाच दैन्यं नाधमं श्ीवधं 
(¢ 
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कंदुमरसि ॥ कथ धारयिता चासि प्रजा राजन्विना मया ॥ ५० ॥ 
लेकर पृथ्वीको मदेन करने ठगे,तब वह ॥ ४९५ ॥ प्रथुके भयसे भ्याकुठ्‌ हू र्वी गौ बनकर भागने छगी, राजा पृथुमी धृुष ठेकर इसके पठि 8 ॥ १८ ॥ 
हुए ॥४६॥ यह्‌ वैन्यके भयसे बह्मलोक आदि रोको दौडकर गईैपरन्तु जहां गई आगे धुप चि पृरुक्ो देखा ॥ ४७ ॥ पथात्‌ जव्‌ इसने र 
अपनी शरण कही नहीं देखी, तो प्रकाशमान्‌ तीक्ष्ण बाणोँसे दीप्र तेजवारे ओर सादधान, महायोगी, महात्मा, देदताओंसे अनित ॥१८॥ तिलो २ 
कीमे पूज्य, प्रथुको भ्रा होकर हाथ जोडकर कचन कहने र्गी ॥४९॥ है राजन्‌ ! स्लीके वधरूपी अधमे करनेको आप योम्य नहीं है; हे राजन्‌ ! 


` ॐ जो पोकः कः ऋः तकि = = = कः त चः जि 


र आप मेरे विना पृध्वीको केसे धारण करोगे ॥५०॥ हे राजन्‌ ! मेरे ऊपर ये छोक स्थित है ओर इस जगत्कोभी भँ धारण करती सो जव मेरा ; 
& नाश हो जायगा तब भरजाकाभी नाश होजायगा, इसमे संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ हे पृथ्वीपाट ! जो आप प्रजाके कल्याणकी इच्छाकरते हो तो मृज्ेमत मारो, 
भेरे वचन सुनो ॥ ५२. \ उपायसे प्रारभ किये सम्पुणं काये सिद होते है, सो हे नृप ! उपायके विचारोपे पृथ्वीको धारण करो ॥ ५३ ॥ हे च्रपं ! 
क्षे मारकेभी प्रजा धारण करनेमं तुम समथं न होंगे. इससे कोपको त्यागो म तुहयारी सहायभूत हग ॥ ५४ ॥ है राजन्‌ ! पशु आदि योनिोमेभी 
मयि लोकाःस्थिता राजन्मयेदं धायते जगत्‌।॥ मद्विनाशे विनश्येगुःप्रजा 'पाथेव. विद्धि तत्‌॥५१॥न त्वमसि मां हन्तं ्रेयश्च्तं 
चिकीषसि ॥ प्रजानां पृथिवीपार शृणु चेदं वचो मम ॥५२॥ उपायतः समारन्धाः सवं सिष्यन्त्युपकमाः॥उपाये पश्य येन तव 
धारयेथाः प्रजा वेप ॥५२॥ इत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजा धारयित चप॥अनुभरूता भविष्यामि यच्छ कोपं महादयते॥५४॥अब्‌- 
ध्याश्च छवियप्रहुप्तियम्योनिगतेष्वपि॥ स्तेषु पृथिवीपाल न धम त्यकतमहंसि॥५॥एब्‌ बहुविध वाक्य श्रत्वा राजा महामनाः॥ 
कोपं निगह्य धमात्मा वुधामिदमन्रवीत्‌ ॥५६॥ इति श्रीमहाभारते सिलषु इखिंशपवेणि प्रथूपाख्याने पथचमोऽध्यायः ॥५॥ 
५ # 10 व्‌ प्रस्य (१ ॥ बहृन्वै प्राणिनो त पातकम्‌॥१।सुखमेधनिति बहवो 
यष्मिस्त॒ (नदतऽश्युभ ॥ तस्मन्नास्ति इतं भद्र पातकं चोपपातकम्‌ ॥ २ ॥ एकस्मिन्यत्र निधनं ह 
र मवति क्षम तत्र पण्यप्रदो वघः॥ ३॥ थ १ त शा 
& भ्रात हं जी माए योग्य नहीं हेती, इत कारण तुम धमे त्यागन करके योग्य नहीं हे॥५५हिराजन्‌ जनमेजय! उदारमना राजा पृथु इस पकार 
% वदुतविपे पृथ्वीके पचन सुनकर बह धमौतमा कोधको रोक पृथ्वीसे यह वचन कहने ठे।५६॥३ति श्रीमहाभारते सिेष हिविंशपवेभाषायां प्थुपाख्याने 
५ पचमोऽ्यायः ॥ ५॥ ॥७॥ राजा पृथु बोे कि दे ! जो पुरुष एक अपने अथं अथवा दूरके अथ॑ बहुत अथवा एकं पराणीकी हिका करता ह 
वह प्रप्रसित होता है ॥ १ ॥ ओर नित्त एकके मारने बहुत एुसी हो, तिरे मारने दोष नहीं ओौर उपपातकभी नहीं ॥ २॥ भौर जहातक 
` ह्विशपुगण - ८ 
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ह८ वै ¢ दषटके मारनेसे बहुतोकी प्रसन्नता हो वह वध पृण्यका देनेवाटा होता है ॥ ३ ॥ इस कारण यदि जगतके हितविधानवाठा मेरा वचन नहीं समक्षेगी, 


॥ १९ 


8 तो भजक निमित त्च मार डागा॥४। ह पृध्वी ! मेरी शिक्षाको नहीं ानेगी तो तचे मं बाणे मारके परजा धारण करनेवाोमे अपने आपको वरि्तार 
र कहंगा ॥ ५॥ इस कारण ध्म जाननेवाठोमं भेष तू मेरी शिक्षा मानकर इस प्रजाको जीवदान दे. कारण कि इस प्रजा धारण करनेमं तू समथं 
& है ॥ ६ ॥ ओर तू मेरी पुत्रीभावको प्राप हो तौ घोरदशन तेरे मारनेको जो यह बाण छया है,इसको त्याग दगा ॥ ७॥ हे जनमेजय ! इस्‌ प्रकार 


सोऽह प्रजानिमित्तं तां हनिष्यामि वह्धरे॥यदि मे वचनं नाद करिष्यति जगद्धितम्‌॥४॥ ता नित्याच बाणेन मच्छासनपर्‌ 
ङीम्‌ ॥ आत्मान प्रथयित्वाहं भरजा धारयिता चिरम्‌॥५॥सा त्वं शासनमास्थाय मृम धर्मभृतां वरे॥त जीवय प्रनाःसवाः 
समर्था द्यपि धारणे॥&॥ददितृत्ं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌ ॥ नियच्छेयं तद्रधाथेशयतं घोरद्शनमू ॥७॥ पृथिचयुाच ॥ 
सर्वमेतदहं वीर विधास्यामि न संशयः ॥ उपायतः समारब्धां सिद्धयन्त्युपक्म्‌। ॥८॥उपाय पश्य येन त्वं धारेाश्रजा 
इमाः॥वत्सं तु मम संपश्य क्षरेयं येन वत्सला ॥९॥ समां च छर्‌ सवच मां त्वं घरभूतावर्‌ ॥ यथा विष्यन्दमाने मे कषीरं सवज 
भावयेत्‌॥१ ०। वैशम्पायन उवाच॥तत उत्सारयामास शलान्छतसदसश॥धुष्कर्य। तदा वैन्यस्तेन शैला विवद्िताः ॥११॥ 
पथर्वैन्यस्तदा राजा महीं चक्रे समां ततः ॥ सन्वन्तरेष्वतीतेषु॒विषमासीद्रषुन्धर ॥ १२ ॥ 


§ प्रथुराजाके वचन सुन पृथी बोट; ह शूर वीर ! यह समयणं रजा मै धारण करूंगी, इसमे सदेह नहीं परन्तु सम्पूण काये उपायत सिद्ध होतेह ॥ ८ ॥ 
त क क (व => भ 9 ¢ 
ह राजन्‌ ! रसा उपाय विचारो, जिससे परजाओंो धारण कर सको भेरा रेसा वछडा करौ, जिससे भ पसन हो दुही जा सू ॥ ९ ॥ हे धमं जानने" 
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6 वाठोमे भेष्ठ!सब जगह म॒न्चे एकार करो. जिससे श्रा हआ भेरा दृध सम्पूणको भिगो दै ॥ १० ॥ वैशपायनजी बोरे, है राजन्‌ ! यह वचन सुन 


राजाने धलषकी कोटी हारों परवतोंको उखाड शठा पहाडोपे पहाड धरदिये तिस वे बदगये ॥११॥ ओर प्र्वीको बरावर कर दिया,पहठे मन्वन्त- 
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र रोमं यह पृथ्वी ऊची नीचि थी ॥ १२ ॥ क्योकि, स्वभावसही इसे सम विषम है, ओरपहे चक्ष मन्ध॑तरमे रेसीही थी ॥ १३ ॥ पहठे विसम ¢ 
& प्र्वीकं विषम होने पुर आर प्रामोंका विभागमी इस प्रकार नहीं था ॥१४॥ ओर सेती, गौरक्षा, वणिक्‌ पथ, सत्य, असत्य, लोभ, मत्सरता यह (& 
वेमे नहीं थी ॥ १५ ॥ वैवस्वत मन्वन्तर प्राप होनेपे इस समय यह सव वस्तु पृथु भारभ हदं ॥ १६ ॥ है पापरहित ! जहां जहाँ पृथ्वी बराबर @ 
हद, वहां वहां परजा वसने ठगी ॥ १७ ॥ हमने सुना है, उस समय बडे कषे प्रजाओंको आहार मर फ मिरता था ॥ १८ ॥ ह परुषोंमं श्रेष्ठ , (€ 


(@ 

९ 

८) 

& स्वभविनाभवन्द्यस्याः समानि विषमाणि च ॥ चाक्षुषस्यान्तरे पर्वमासीदेवं तदा किरु ॥१२॥ नि पएरव॑वि वै विषमे प्रथिवीतरे 
> प्रविभागः पुरणां च ग्रामाणां वां तदाऽभवत्‌ ॥ १४॥ न सस्यानि न गोरक्षा न कृषि वणिक्पथः ॥ नैव सत्यानतं तअ न लोभो न 
‰ च. मत्सरः ॥ १५॥ ववस्वतेऽन्तरे चास्मिन्‌ साम्प्रतं सघुपस्थिते ॥ वेन्यातपृति रनेन्दर सवस्यतस्य सेभवः ॥ १६॥ य यच 
# सम त्वस्या भूमेरासीदिहानव ॥ तत्र त प्रजाः सर्वा संवासं समरोचयन्‌ ॥१७॥ आहारः फरघुलानि प्रजानामभवत्तदा ॥च्छेण 
' महता युक्त ह्येवमनुशुशम्‌ ॥ १८ ॥ संकल्पयित्वा वत्सं तु मवं स्वयथुवं प्रभुम्‌ ॥ स्वपाणौ पुर्षश्रषठः दुदोह प्रथिवी ततः ॥ 
सस्यजातानि सवांणि पृथुवन्यः प्रतापवान्‌ ॥१९॥ तेनत्रिन प्रजास्तात वतन्तेऽचापि नित्यशः ॥ ऋषिभिः शरूयते चापि पुना 
प वहुन्धरा ॥ वत्सः सोमाभवततेषा दोग्धा चाङ्गिरसः घतः ॥ २० ॥ इस्पतिभदातेजाः पातं छन्दासि भारत ॥ क्षीरमासीदहपमं 
8 तपो त्रह्म च शाश्वतम्‌ ॥२१॥ पनदेवगणेः सेः पुरन्दश्पुरोगमेः ॥ काञ्चनं पामादाय दग्येयं श्रयते मदी ॥ २२ ॥ 

(2) 
8 
(^) 
8 


पश्ात्‌ यहं तापवान्‌ पथु स्वायमुव मो बडा बनाकर अपने हाथ पृथ्वीको दुहने ठगा ॥ १९ ॥ उप्ते यह सपर्ण चेती उत्प हद, 


ओर उसही अनने अवी सम्पूणं मर्य जीते है, हे राजन्‌ ! पीठे यह ऋषियोनि दुही तव्‌ चंद्रमा बडा बनायाःओर अंगिराके पु ॥ २० ॥ तैजस्वी 


बृहस्यतिजी दुहनेवाटे हुएःवेद पात्र बनाया,उसमे नित्य ब्रह्प दूधकेो दुहा॥२१। पीछे इन्द्रादि देवताओंने दही,उन्होनि सुवरणका पात्र बनाया ॥२२॥ 
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ह्‌.व्‌” @ तब इन्द्र बछ्डा ओर सविता प्रभु दुहनेवारे हुए, ब करनेवाढा अमृत दुहा गया ॥२३॥ पवात्‌ इसे पितरोने दुहाःउन्होने चांदीका पात्र बनाया, ¢ भा० टी 
॥ २० ॥ उसमे उन पराक्रमि्ोने स्वधाको दुहा ॥२४॥ प्रतापवान वैवस्वत यम बृढ बने, ओर रोकोंको ररणेवारा काठ अतक दुहनेवाठा हुभा ॥२५ (&. प्‌. १ 
र पीठे नागेनि तक्षकको बछडा करक बी पात्र बनाकर विषरपी दूध दुहा ॥२६॥ है राजन्‌ ! नागमं ओर सर्पि शरेष्रतापी ठेरावत ओर धृतरा ¢ _ ˆ 


९ दुहनेवारे ९।२७॥ तिस विषतेही महाकाय ओरतीकष्ण विषवाटे नाग ओर सपं जीवते हैर इनके उस वीर्यकाही बट हैभोर उपीकाही आश्रय < ० ९ 

§ वत्सस्तु मघवानासीरोग्धा च सविता प्रभुः ॥ क्षीरभूरजस्करं चैव वतन्ते येन देवताः ॥ २३॥ पित्भिः श्रयते चापि एनदैगा (& 

र वघुन्धरा ॥ राजतं पा्मादाय स्वधाममितविकरमेः ॥२७॥ यमो वेवस्वतस्तेषामासद्रत्सः प्रतापवान्‌ ॥ अन्तकश्वाभवदोग्धा कलो ¢ 

§ लोकप्रकाटनः॥२॥ नगेश्व श्रूयते दुग्धा वत्सं कृत्वा त॒ तक्षकृष्‌ ॥ अलाइ पात्रमादाय विषं क्षौरं नरोत्तम ॥२६॥ तेषामैरावतो & 

ध॒दोग्धा धृतराष्टः प्रतापवान्‌ ॥ नागानां मरतश्रष्ठ सपांणां च महीपते ॥ २७॥ तेनेव वतयन्तयुरा सक्षकाय विषोखणाः॥ तदाह % 

& रास्तदाचारासतद्रीयास्तदुपाश्रया, ॥ २८ ॥ अर श्रुयते चापि नद्धा वघुन्धरा ॥ आयसं पा्मादाय मायां शनिवदि {8 

» णीम्‌॥२९॥ विरोचनस्तु प्रहदिर्वःस्तेषामभतदा ॥ त्व दष देत्यानां मधुदौग्धा महाबलः ॥२०॥ तयते माययापि (^ 

$ स्वे मायाविनोऽाः ॥ वरत॑थन्त्यमितप्जञस्तदेषाममितं बर्‌ ॥ ३) ॥ यकष श्रयते तात पुनडगधा वसुन्धरा ॥ आमपात्रे 

महाराज परान्तद्धानमक्षयम्‌ ॥ ३२॥ | 
(¢ 


8 है॥२८॥ह राजनू ! पीछे ठेस पुना है कि इसे अघुरोने दृहा तिन्होने ोहैका पात्र बनाया ॥२९॥ आर भहठादजीके पुव विरोचनको वत्स किया, हि 
स ओर शत्रओंको नाश करनेवाटी मायाको दुहा, ओर देत्योमे श्रेष्ठ द्विमृद्धा ओंर मधु ये दो बट्वान्‌ दुहनेवारे हए॥३०।हे राजन्‌ ! उसी मायामे ^ 
3 अबभी मायावी असुर जीते है, ओर तिस मायासेही बी ओर बुद्धिमान हौ रहे है ॥२१।पशात्‌ यक्षोनि पृथ्वीको दृहा, उन्होने कचा पात्र निमीण (£ 


ॐ र, ९ ्यनरपी य्‌ न =, (> स ~ न्म ~ [ ध | 
र किया, ओर अतः दूध दुहा ॥ ३२ ॥ यक्ष ओर्‌ पुण्यजनेनि कूवेरको वश्डा किया, ओर तीन शिरवाला तपस्वी तेजस्वी मणिवरका पिता 5 
& रजतनाभ दहनेवाटा हा ॥ ३३ ॥ इसी विके दवारा यह परमर्षियाकी कांति धारण करनेवाछे हए ई ॥ ३४ ॥ पृ रक्षस भोर पिशाचेनि दुहा (& 
ध उन्होने भनाके खनको सुददेका कमार पातर किया ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! रनतनाभ उनको दुरनवाला हूभा, ओर सुमाली बछडा किया निरते सथेर- ¢ 


(८) 


& 
¢ ८ 
& 
् ८ 
& 
¢ ॥ 
& 
८ 6 
& 
८ ८ 
& 
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गवं ओर अप्राभनि दुहा, उन्होने कमलपत्र किया ओर वित्ररथको वछ्डा बनाया, सुन्दर गंधको 
नि क ^ धू्वेकि क वि - णि न ल क ५ ७४ 
§ अतिबट ग्वके राना एरचि इहनेवाे हूए ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! सुना है कि पिर इको पतेम 
भ विविधरलंको दुहा ॥ ४० ॥ तिन्हनि हिमवानूको बछडा किया, ओर 
8 हई ॥ ४१ ॥ ह राजन ! पवात्‌ इसको वनस्पतियेनि दुहा, 


रूप दूष दृहा ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! तिसी दधसे यक्ष राक्षस, पिशाच, मूतसमूहं सम्पूरणं देवतार्भोकी तुल्य होकर वते है ॥ ३७ ॥ पठि हे राजन्‌ । 


वत्सं वैश्रवणं ता यक्षः एुण्यननैस्तदा ॥ दोग्धा रजतनाभस्तु पिता मणिवरस्य यः ॥ ३३॥ यक्षातुनो मशतेज। मिषः 
सुमहातपाः ॥ तेन ते वतेयन्तीति पर्मपिरवाच इ ॥ ३४ ॥ रक्षे पिशाचैश पुनदग्धा वसुन्धरा ॥ शावं कपारुमादाय प्रना 
भू नरष ॥ २९ ॥ दोग्धा रजतनाभ्रत्‌ तेषामासीरुरुद् ॥ वत्सः सुमारी कौरव्य शीं रुधिरमेव च ॥ ३६ ॥ तेन क्षीरेण 
यता र्ष्ा्ामरोपमाः ॥ वतेयन्ति पिशाचाश्च भूतस्गस्तथेव च ॥२७॥ पद्मपवे पुनदुंधा ग्धः साप्तरोगगेः॥ वत्सं चरथं 
कृत्वा शर्चाच्‌ गन्धात्रषभ्‌ ॥ ३८ ॥ तेषां च सरुचिस्तवासीदीग्धा भरतसत्तम ॥ गन्धवेरानोऽतिबरो महात्मा सूयंसमिभः ॥ ३९ ॥ 
रड् शरयते राजन्‌ दुग्धा वसुन्धरा ॥ ओपी मरतिमती रतनानि विविधानि च ॥ ४० ॥ त्ससतु दिमवानासीनयेशदौगा मृहा- 
गिरः ॥ पत्रं तु*रोखमवापीत्तेन ६५ विवधिताः ॥ ४१॥ वीशद्भिः श्रयते शजन्‌ पुनदेग्धा वसुन्धरा ॥ पाशं पामादाय्‌ 
द्धच्छिनप्ररोहणम्‌ ॥ ४२॥ दुदोह पुष्पितः सालो वत्सः पक्षोऽभवत्तद्‌ ॥ पेयं धावी विधा्री च पुनी च पूसुन्धुरा ॥ ७३ ॥ 


क 


दहा ॥ ३८ ॥ उस समय सूर्यसमान महात्मा 
| दुहा; अनेकं कारक पू्तिमान्‌ ओषधी ओर 
श महागिरि सुमेर दुहनेवाठे ओर प्वतोकोही प्रतर किया, उने पवतोकी बृद्धि 
उनि पत्तीका पात्र किया, जठे भौर कटे अज्गरोको दुहा ॥ ४२ ॥ पिखनको बछ्डा 
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ह, वै, (9 कया, ओर फला हुभा साठ दुहनेबाला किया हे ३ | सो यह पृथ्वी धात्री ओर विधात्री ॥ ४३। | चरित्र करनेहारी चराचर जीरवोकी योनि जीका ¢ भा०टी. 
° स्थानह्म सम्पूरणं कोको दुहेवाी ओर समप सेतियोको उलन्न करेवाटी ॥ ४४ ॥ ससुदरप्यत पृथवी हो गई ओर मधुकैटाके भेदसे पराप हेनसे (९ प्‌, १ 
॥ २१ ॥!8 मेदिनी विसया पवार ष) 1 प० 
भ भेदिनी विख्यात हूई, बह्वादी इसे भेदिनी कहते ह ॥ ४५॥ है राजन्‌ ! राना पथृक यगते यह युतराभावके प्रा ६, तबसेही इसको देवी ओर पृध्वी कहते ¢ 


व "न अ० ह्‌ 


8 पथते सोधी हई ओर वादी हई इस प्व बहुतसी खेतियां ॥ ४६ ॥ ओर खानि होकर वदी ओर पुर, शहर, राम, बहत वसे, रे परभाववाठे रानाभमं & 


चराचरस्य सवस्य प्रतिष्ठा योनि च ॥ सवैकामदुवा दोगधी सवेसस्यप्ररोहिणी ॥ ४४॥ आसीदियं समुद्रान्ता मादनी परिश्रुता ॥ 
मधुकैटभयोः कृत्स्ना मेदसाभिषरिष्टुता ॥ तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते त्रहरवादिभिः ॥ ४५ ॥ ततोऽभ्युपगमादरज्ञः पेर्वन्यस्य 
भारत ॥ दहितत्वमतुप्रा्त देवी पृथ्वीति चोच्यते ॥ पृथुना प्रविभक्ता च शोषिता च वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ सस्याकृखती स्फीता 
परपत्तनमारिनी ॥ एवं प्रभावो वैन्यः स रानासीद्रानसत्तमः ॥ ४७॥ नम्‌स्यैव पुनय भरतम संशयः ॥ ब्राह्मणेश्च महाभाग 
दवेदङ्गपारगेः ॥ ४८॥ प्रथुखे नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः ॥ पथिवेश्च महाभगेः पथिवतवमभीपुभिः ॥ ४९ ॥ आदिराजो 
नमस्कायंः पथवैन्यः प्रतापवान्‌ ॥ योधेरपि च विक्रान्तः प्राघुकामेजेयं याध ॥ प्रथुरवं नमस्कार्यो योधानां प्रथमो वृपः ॥ ५० ॥ 
यो हि योद्धा रणं फाति कीत्तयित्वा पृथुं नृपम्‌ ॥ सघोररूपान्तभ्रामात्‌ क्षेमी तरति कीर्तिमान्‌ ॥ ५१ ॥ वेद्येरपि च वित्ताब्येः 
| प्ण्यत्त्तिमवुषतेः ॥ प्रथु नमस्कार्या वृत्तिदाता मायाः ॥ ५२ ॥ | 
€ शरषठ पृथुराजा हए ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! जीवसपूहोयं यह राज पृथुही नमस्कार ओर पूजन करके योग्य ३, भर वेद वेदागके जाननेवाठे महाभाग ब्राहणो- € ॥ २१ ॥ 
 कोी॥४८॥ यह ही भणामके योय ह, कारण $ जिससे वह सनातन बहमयोनि ह ओर राजा होनेकी इच्छा कले हुए महाभाग राना कोभी॥४९॥ (£ 

` वही मह्तापी आदिराजा वेनु पृथी परजेके योग्य है; ओर यद्यं जीतनेकी इच्छावाठे महापराक्रमी योधाभमंषी यह पृथुही भथम पूज्य हे।५०॥ कारण [ 
» किःजो योधा पृथुका नाम ठेकर रणम जाता दै, वह घोर संामको तरके कीतिं पाता है ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! व्यापार वृतिरयोवाले, द्ययुकत वेशयो- ($ 


य् 
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| पृथुके चरितरको नित्य पृथ्वीम आनद करता क. 
हे, ह पुत्र पोत्र दित वहत काक पृथ्वी आतेद करता है ॥ ५५ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिशपषाषाय पृथुपास्याने 


60 ह वर्का देनेवाला बडा यशसी पृथी रज्य है॥५२ ॥ इती भकार त्रिणकी शुश्रूषा करेवा शूग्ोकोभी उत्तमताके निमित्त यह आदेराजाह 
वनीय ह ॥ ५३ ॥ दे जनमेजय ! ये वचडे दोहनवाटे दूध ओर पात्र भने तुम्हारे आगे केरे, अब ओर क्या कहूं ॥ ५४ ॥ जो कोद आसे इस्‌ 


पृथ्वीदोहनो नाम षष्टोऽध्यायः ॥६॥ अ ॥ ४॥ ॥ जनमेजय बेठे; हे तपोधन वैशपायनजी ! सम्पूणं मन्वन्तर ओर उनकी सको विस्तारपूषेकं वुरणन्‌ 
तथेव श्र शिभः ॥ आदिराजो नमस्कायैः भ्रयः परमभीपसुभिः ॥ ५३ ॥ एते वत्सविरोषा दोग्धारः क्षीर 
मत्‌ च ॥ प्राणि च मयोक्तानि कि भूयां बणयामि ते ॥ ९९॥ य॒ इद शृणुयामित्यं प्रथोरितिमादितः ॥ पुजरपोतरसमायुक्तो मोदते 
सुचिरं युष ॥ ९५ । । इति महाभारते सिरु इवं इसिंरापवेणि षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ जनमेजय उवाच ॥ मन्वन्तराणि सवण 
विस्तरेण तपोधन ॥ तेषा सृष्ट कसा च वैराम्पायन कात्य ॥१ ॥ यावन्तो मनवश्चैव यावन्तं कारपेव च ॥ मन्तरं त ॥ 
श्रोतमिच्छापि तत्ततः ॥ २ ॥ पराम्पायन उवाच ॥ न राक्यो विस्तरस्तात क्तं वषेरातेरपि ॥ मन्वन्तराणां दौर्य सं षं तव > 
श्रृणु ॥ २॥ स्वायभुषो मसुस्तात मनुः स्वारोचिषस्तथा ॥ उत्तमस्तामसश्चैव खतः वा्षुषस्त = 


स मोत्यो शेच्यस्त था ॥ ९॥ वैवस्वतश्च कोरम्य साम्परतो 
. ॥ सवण मस्ता भोत्यो ोच्यस्तथेव्‌ च ॥ < ॥ तथ मेरमावणो त्वारो मनवः स्मृता 0 
तथवानागताश् ये ॥ 2 ॥ कीतिता मनवस्तात मयते त॒ यथात्‌ ॥ ऋषीस्तषा मवक्ष्यामि एतरानदवगणांस्तथा ॥ ७॥ 


करो॥ १॥ हे बहमनू | भितने मनु ह ओर जितना काल है ओर जितने मन्वन्तर दै. तिये 
| जितने मन्वन्तर ह; तिनके वण केकी भेरी इच्छा ३। २ । तशं 
तो मन्वन्तरे द भ समथ नर । इच्छ्‌ ह॥ २॥ वैशंपायन बोले, ह राजत । 
विस्तारसे तो मन्न्तरीका वर्णन से कुश्नेको 4 4 न्‌ राजन्‌ ! 
"4 क्न सो षषी करको म समर्थं नही, न्तु संर कता ह भ्रण करो ॥ २ ॥ हे तात ! स्वायंसुव म, य 
तान) रवतः चश्च, ४ ॥ भवस्व, हं राजन्‌ | यह मनु, अव वतमान ई, सावां, भौत, रोच्य्‌,॥ ५॥ मेः साव यह चार सूनु अगि आवेगे, इस्‌ रकार 
| 


बीति हए तथा वर्तमान आनेवाठे सम्पूणं मतु तुमसे वर्णन कयि है ॥ ६ ॥ अव इन्हेके कपि ओर पुत्र ओर दकसमहोका वर्णन जेस्ञाभने सुना था करता 
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ह्०व्‌० हू श्रवण करो ॥ ७ ॥ मरीवि, अत्रि, अंगिरा, पुखह' क) इरप्याः वसिष्ठ ये सात ब्रहमके पुत्र ह ॥ ८ ॥ उत्तर दिशामै सप्तपिं ओर शान्तरनस तथा (3 भा न्टी° 
8 यामा नाम्‌ देवता ये समप स्वायथुव मलुमे हृए ॥९॥ अग्र! अभिवाद मेषा, मेधापिथे, वसु, ज्योतिष्मत्‌, दतिमान, ह्य सवन) पुज ॥१०॥ ये (@ पृ १ 
1 


॥ २२ ॥ 


9 खायुव मके ब पराक्रमी दथ पतर हए; हे राजन्‌ ! यह तुमे प्रथम म॒नन्तर कहा ॥ १ १॥ ओर वसिष्ठके पुत्र ओर्व, स्तव, काश्यप, प्राण; वृहस्पति @ 


& दतत, निश्च्यवन ॥ १२ ॥ हे तात ! यह महाबत महि ओर तुषित नाम देवता खारोचिष मवन्तं हए ॥ १३ ॥ हविष, सुरति, ज्योति, अमतिं (& ~ 
मरीविशमिभगवानद्भिरः पुरुः कतः ॥ पुरुस्त्यश्च वरिष्ठश्च सतते ऋणः सुताः ॥८॥ उत्तरस्यां दक्षि तथा राजम्सपतपैयोऽपरे ॥ 
ताश शान्तरलतस्तथा भृतयः परे ॥ यामा नाम तथा देवा आतन््ायघवैन्तरे ॥ ९॥ अ्ीयन्धगिना् मेषा मषातिषि २ 
वूः ॥ ज्योतिष्मान्धतिमान्‌ हव्यः सवनः पु एव च ॥१०॥ मनोः स्वाथभुस्येते द पता महोनसः ॥ एतते परथमं गनन्मचन्तः ( 
ससुदाहतम्‌ ॥ ११ ॥ ओवो वतिषठपु्रचः स्तम्बः कारेयप एव च ॥ प्राणो बरहस्पतिश्वव इतो निश्यवनस्तथा ॥ १२॥ एते महषः ¢ 
यस्तात वायुप्रोक्ता महाव्रताः ॥ देवाश्च तुषिता नाम स्मृताः स्वारोचिषेऽन्तरे ॥ १३ ॥ दविः सुङ्कतिर्योतिरपेभरूतिसयस्मयः॥ & 
प्रथित नभस्यश्च नम उनैस्तथेष च ॥ १४॥ स्वारोचिषस्य एतास्ते मनोस्तात मशत्मनः ॥ कौीतिताः प्रथिवीपाङ महावीयं 
पराक्माः॥ १५ ॥ द्वितीयमेतत्कथितं तव मनन्तरं मथा ॥ इं तृतीयं वक्ष्यामि तबोध नापप ॥१६॥ वपिष्ठपुवाः सपता्वा- € 
सिष्ठा डि विश्वताः ॥ हिरण्यगभेस्य सुता उनो नाम्‌ सुतेजकषः ॥ १७॥ गरषयोऽ मया प्रोत्लः कीत्थंभानाभ्निबोध मे ॥ ओत्तमे % 
यानहाराज दश एत्रा्मनोरमार्‌ ॥ १८ ॥ श ॥ २२ ॥ 
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(९) 


9 दूसरा मन्वन्तर भने वर्णन क्या; 


? अयस्मय, प्रथित, नभस्थ, नकन, ऊज ॥ १४ ॥ हे राजम्‌ ! य महादीरय पराक्रमवाठे ओर महात्मा स्वारोचिष मुके पत्र ईं ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! यह ( 


अव तीसरा मन्वन्तर कलते हई सुनो ॥ १६ ॥ वसिष्ठजीके वासिष्ठ नामस प्रसि सात पुत्र हए, ओर दिरण्यगकि ¢ 


९ ऊभनामसे विख्यात पुज तेजसी हृए ॥ १७ ॥ अव इनके कपि सुनो, ये ओनमिके दथ मनोहर पुत्र है ॥ १८ ॥ ह 
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ईष, उजं 
) तनुजः) मधु) माधव, शुचि 
पृथु, अभि, जन्य, धाता क शुक्र) सह, नमस्य 
0 1 धाता, कपीवान्‌, त ५० ॥ १९ ॥ भानव यह दश पुत्र है, अवं चौथा 
हुए ॥ २२ ॥ है राजन्‌ ` 1. ! अब चाथा मर्वतर 
हे राजन्‌ ! अब तामस मूलके पुत्र ५५१ & २१ ॥ ओर प्राणोमे इनके पतर पौत्र भी कहते ह नो ॥ २०॥ काव्य 
ष ¦ युति, तपस्य, सुतपा, तपोमल, तपोधन ४ ह! आर्‌ सत्यः देवगण ये ताप 
० २३॥ तपोरति | 
; अकल्माष्‌) 
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तन्वी, धन्वी, परन्तप 
, परन्तप यह महाबल 
हाबट्वानू तामस्के दश्‌ पत्र दए 
ा पुत्र हए ॥ २४ ॥ पवन देवतान कहे है; है महाराज 
; ज ! अब पाचवा 
1 मन्वन्तर शुनो; वेदबाहु 


ईष उजंस्तनूज 
अ मधुमोधवं 
मन्वन्तर चतु श त्‌ एव च | शुचिः ,दरे † 
1 विष्यामि त्छण ॥२ 1 नभस्यो नमे एष च ॥१९॥ भानव 
तामक्षस्य मनोत्रेप | तास्तति पुनाः पोप [श भारत्‌। ृथस्तयवाभिजेनयुधाता स्‌ स्तन्‌ देवाश्च सन्वन्तरमुद मू 
रेते दश णवा  छतिस्तपस्यः सुतपास्तपोमरूलः सत्य देवगण तामसस्यातरे केपीवानकपीर्वाश्च तते र 
रोमा पनेन्य क ॥ वायुप्रोक्ता 1 ( प ।२२॥ पुव र 
न = = न्वी धृः ॥ [ब 
पारिपवश्च रेभ्य इ९व ¦ ॥ सत्यनेन स श्वम तदनन्तरम्‌ ॥ (4 हरथ परतप; ॥ त 
प श्च मनोरन्तरषच्यते स्तथाऽेय एते सप्तपयोऽपर हयदुधश्च भुनिरवैदि [ससस्य मनो- 
त्युकः ॥२ च्यते ॥ २७ ुनानिमा सप्तषयोऽपरे ॥ २ द[शरस्तथा ॥२ 
८॥ अरण्यश्च प्रकाशश्च ध अथ पुवानिमस्तस्य निवोध ग्‌ त च परप भह त 
: सत्यवाक्‌ कविः ॥ रेतस्य मनो मम ॥ धृतिमानव्ययो ता ॥ 
: पुन्‌; पञ्चम्‌ चैतद नद्‌ | नर्‌ 
न्तरष्‌ ॥ २९॥ 


यदुध, वेदशिरा ॥ 
पारिप्टव, सय, दे व पजन्य) सोमसे उत्पन्न ९ 
अरण्य निने ध ७॥ क सत्यवादी आत्ेय, यह प 
) ६ प्र॒ छट । 
) सत्यवाक्‌, कृषि, ये तके के ¢ जव्‌ रैवतके पुत्र सुनो कहते र 1 ऋषि ॥ २ ६ ॥ ओर 
| मन्व॑तरमं कहे 8 क्ते, तत्वेदशौ, निरु 
है है ॥ २९ ॥ ) ।नरत्सके ॥ २८ ॥ 
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ह वै, ® हे राजन्‌ ! अब छटा मन्देतर कहते है; भृगु, नभः विवान्‌, सुधामा, विरजा ॥ ३० ॥ अतिनामा; सिष्णु य स॒प्पिं चक्षुष मन्व॑तरमं हए; ¢ भा नटी" 
° ° [> ह तात ! अब इनके देवता सुनो ॥२१॥ ओर आय) भूत, ऋभु, पथु, रेता, नामोषारे पाच वानारि एह इर ॥ ६1 


॥ २३॥ 


भ अंगिरा कषिके पत्र महात्मा महातेजवाठे ॥ ३३ ॥ नद्वठाके पत्र ऊरूपै आदि ठेकर दश हृए है राजन्‌ ! यह छटा मन्वन्तर वणेन किया ॥३३॥ ¢ 
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अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गोतम, भरदराज, 


>.) 


ं , अ० ७ 
विश्वामित्र ॥ २४ ॥ ऋचीक पुत्र जमदमि यह स्तऋषि अव स्वगैम वतमान ह ॥ २५ ॥ ओर साध्य, रद, (९ अ 


(~ ते = (0) 
ष्ठ ते संपवष्यामि तन्निबोध नराधिप ॥ भृगममो विवस्वांश्च सुधामा विरजास्तथा ॥ २० ॥ वा सदिष्णुश्च ष 
महषयः ॥ चाक्षुषस्यान्तरे तात मनोदवानिमान्‌ शृण ॥३३॥ आयाश्रभूता ऋमवश्रथग्माना दिवोकक्षः॥ लश्च नाम रा त # 
पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ऋषेरङ्गिरसः पुत्रा महात्मानो महौजसः ॥३२॥ नाद्खेया महाराज दश पुत्राच (न ॥ उहप्रभृतयो (& 
राजन्षष्ठे मन्वन्तरं स्मृतम्‌ ॥३२॥ अग्िवंसिष्ठो भगवान्‌ कश्यप महानृषिः गौतमोऽथ प 4 १ 
तथेव पुत्रो भगवान्‌ ऋचीकस्य महात्मनः॥ सत्तमो जमदभ्िश्च ऋषयः साभ्प्रत दिवि ॥३५॥ सु र च अ { 
वसवस्तथा आदित्याश्चाशचिनौ चैव देवो वैवस्वतौ स्मृतौ ॥३९॥ परनेववस्वतस्येते वतन्ते पषाम्प्रतेऽन्त ५८1 स भ 
दृश पुत्रा महात्मनः ॥३७॥ एतेषां कीतितानां तु महर्षीणां महोजसाम्‌ | ॥ राजपुत्राश्च पोना १९ सवाम ५ ८ 
मन्वन्तरेष सवषु प्राग्दिशः सप्तपप्तकाः॥ स्थिता लोकम्यवस्थाथ्‌ लोकसर्षणायं २॥२९॥मन्बन्त ्यतिकान्तं चत्वारःसप्तका । 0 
गणाः ॥ कृत्वा कम दिवं यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ ४० ॥ ९ 


विश्वदेवा, मरुत, वसु, आदित्य, अभिनीकुमार ये देवता वैवस्वतमे अव वतेते हं ॥ २९ ॥ ओर दक््वाकुसे आदि शेकर महात्मा दश एत्र ये विवस्वत (३ 


मुभे हृए ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इन सात महियोके पत ओर पौत्र सम्पूणं दिशाओंमि ॥ ३८ ॥ ओर सम्पूण मन्वन्तरोमे सब दिशाओंमे सात सात ¢ 


लोकम्यवस्थाके निभित्त ओर लोकरक्ष 


क हेत स्थित हत है ॥ ३९॥ ओर जब मन्वन्तर व्यतीत हो जाता है, तव ये चार सपक कायकरकै स्वगे 


~ ~~ 


† जो अनामय ब्रहरोक है वहां जाते हँ ॥ ४० ॥ ओर दृसरे अन्यतपके युक्त इनके स्थानपर आ जति है इस प्रकारसे यह सदा आते जाते रहते ¦ 
8 है ॥४१ ॥ हे राजन्‌ ! रेषे व्यतीत हृए ओौर वतमान सात मल रमसे तुमसे कटे, अव आनेवटे छः मलु कहते ई ॥४२॥ ह राजन्‌ ! तिन्होम पाच (& 
> सावणे संज्ञक मल जानो, ओर एक वैवस्वत इनमे चार प्रजापति बरह्माके ॥४३। पुत्र सावाणिं ताको प्रप्र हूए है, ये चारों दक्षके दौहित्र ओर ग्रिाके पुत्र 
€ हुए, यह बंडे तेजस्वी ऋषि मेर पवतम तप करते हए ॥४४॥ रुचिप्रजापतिके पुत्र रौच्य मनु हएःमूति नाम सीमे रुचिकासुत भौत्य म॒ हृआ॥४५॥ (& 


@ 
@ 
@ 
(@ 

ततोऽन्धे तपसा युक्ताः स्थानमापूरयन्त्युत ॥ अतीता वत्तमानाश्च करमेणेतेन भारत ॥४१॥ एतान्युक्तानि कोरग्य सक्तातीतानि ¢ 
भारत ॥ मन्वन्तराणि षट्‌ चापि निबोधानागतानि मे ॥४२॥ सावणां मनवस्तात पञ्च तांश्च निबोध मे॥ एको वैवक्वतस्तेषां ९ 
चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४३ ॥ परमेष्िषठतास्तात मेडसावणतां गताः ॥ दक्षस्थेते दि दौदिवाः प्रियायास्तनया नृप ॥ महान्त- 
स्तपसा युक्ता मेरपृषठे महोजपः ॥४७॥ र्चेः प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नाम मतुः स्मृतः ॥ भृत्यां चोत्पादितो देव्यां भौत्यो नाम॒ 0 
रुचेः सुतः ॥ ४९५ ॥ अनागताश्च सेते स्पृता दिवि महषैयः ॥ मनोरन्तरमासाघय सावर्णष्येह तान्‌ शृणु ॥ ४६॥ रामो € 
व्यासस्तथात्रेयो दीत्तिमानिति विश्वतः॥माखदराजस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा महाद्युतिः ॥४७॥ गौतमस्यात्मजक्चैव शरद्वान्‌ गौतमः ¢ 
कृपः ॥ कौशिको गालवश्चैव रुरुः काश्यप एव च ॥७८॥ एते सप्त महात्मानो भविष्या ्निपत्तमाः ॥ बरह्मणः सदशाश्तैते स 
धन्याः स॒प्तषयः स्मृताः ॥ ४९ ॥ 
^ ओर आनेवाठे यह सात महिं स्वगे है यह सावणि मलुके अन्तरम भप होगे सो कहते हँ ॥४६॥प्रशुराग, व्यास, अनिका पत्र दीपिमान, भाषान, ¢ 
¢ 

( 

9 


| शोणा पुन अशत्थमा ॥४५७॥ गौतम एव शर्क रपाचाय, कौशिकः, गाद भौर काशवप ₹९।४८॥ यह सातो जह्ाके सहश ओर धन्य 4 
महात्मा मुनिश्रेष्ठ आगे होगि ॥४९॥ 


ह० वै, ¢ ओर जाति, तप, मंत्र व्याकरण इन्दो बरहोकमे यह निमेठ सप्त क्षि ॥५०॥ भविष्य वतेमान जानकर तपसे परसिद्ध ओर चतक ॥ ५१ ॥ मेत (3 भा न्टी" 
॥ २९ ॥| & वयाक्रणते यु े्वयवान्‌ जानकर इन्दं यहस्थी मणाम कत हं ॥५२॥ आर सात गुणो युक्त यह सपन्धषि कहठाते है यह दीर्वागुवारे भैत्रके 8 पृ, 9 

४ ˆ ¢ कता स्वामी ओर स्म दृष्िवाे है ॥ ५३॥ युद्धे प्तक धरमोवाटे ओर तदि युगम वार॑वार गो्को प्रवृत्त करेवाठे ॥ ५४॥ समबु ¢ ५ 
® व्णीभमके प्रव॑कं यह महामामी सप्तक्रषि सत्यधर्ममे परायण ह ॥५५॥ धमक शिथिर हनेमं इन्हीके वंशमे मंत बराह्मणे कता दरा वायवार उतन्न (& ४ 


>> 


% अभिजात्याऽथ तपसा मन्वन्याकणेस्तथा ॥ ब्ह्मलोकप्रतिषठस्तु स्पृताः स्तषयोऽमलाः ॥५०॥ भूतमष्यभवज्ञाने बुध्वा चेव 

९ तु ये स्वयम्‌ ॥ तपसा वै प्रसिद्धा ये सद्गताः सविचिन्तकाः ॥५१॥ मन्तव्याकरणादयेश्च देश्वयात्सवशश्च ये ॥ एतान्‌ भायाः 

» न्दो ज्ञावा नैष्िकानि च नाम च ॥५२॥ सप्त ते सतमिभ्चव यणः सपर्य: स्मृताः ॥ दीघायुषो मन्वत इरा दीर्थच्चुषः (3 

= ॥५२॥ बुद्धया प्रत्यक्षधर्माणो गोप्राव्तकास्तथा ॥ कृतादिषु ुगाल्येषु सर्वेष्वेव एनः एनः ॥५8॥ धाक््तैयन्ति ते व्णीना- ¢ 

> श्रमांभेव सर्वशः ॥ सप्तर्षयो महाभागाः सत्यधर्मपरायणाः ॥५९॥ तेषां चेवान्वयोत्पत्ना जायन्तीह पुनः पुनः ॥ मन्ञत्राह्मण- ( 

प कर्तार ध्म प्रशिथिरे तथा ॥५६॥ यस्माच्च वरदाः सप्त परेभ्यश्वापराः स्कृताः ॥ तस्मात्न कालो न वयः प्रमाणमृषिभावने 

8 ॥५७॥ एष स॒त्त्षिकोदेशो व्यास्यातस्ते मया तृप ॥ सावणेस्य अनोः पुरान्‌ मविष्याज्च्छणु धत्तम ॥५८॥ व्रीयांश्वावरीयाश्च & 

र संमतो धरतिमान्वसः ॥ चरिष्णुरप्यधृष्णुच वाजः सुमतिरेव च ॥ सावर्णस्य मनोः पुत्रान्‌ भविष्या दश भारत ॥ ५९ ॥ प्रथमे % ` 

& मेशसावणैः प्रवक्ष्यामि युनीन्‌ शृणु ॥ मेधातिथिस्तु पौरस्त्यो वशः काश्यप एव च ॥ ६० ॥ ५ ॥ २७ ॥ 


» हेते है ॥५६॥ जित कारणसे किं यह सात ऋषि प्र अवरको वर देनेवाठे है इसकारण ऋषियोकं विचारय कार ओर वयका प्माण | 
> नहीं है ॥५७॥ इतप्रकार सपऋषियोका आख्यान वणेन किया; अब्‌ सावणिं भनुक भविष्य पृ्नोको सनौ ॥५८॥ वरीयान्‌, वरीयान्‌ संमत) (¢ 
३ तिमान, वसु, चरिष्णु, आये, अधृष्णु, वाज, सुमति; है राजन्‌ ! यह सावणं मुके दशपुत्र है ॥ ५९ ॥ अब भेर साव्णोको कहते है शुनो, ( 


र ओजः निङपन महापराक्रमी हए॥ ६७॥ शतानीक, निरामिवः वरषसेन, जयद्रथ, रयु सुवच ये 
§ रेके अन्तर्‌ जो सपक्रषि क ई उको एनो ॥६९॥ हापष्मान्‌ः काश्यप, भाग ओर तस्म अवि 
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मेधातिथे, पोठसत्यः वमु, काश्यप ॥ ६० ॥ ज्योतिष्मान्‌, भागैष, युपिमान्‌ अंगिरा, सवन, वारि, अवरे वंशम 
रोहित मन्व न्तर क हए द ९ इ नि, च 2 हए रि =. म ५ ० ०९ क ०७७, 4 
रोहित मन्वन्तरं हृए ई; ह राजन्‌ ! इन्दीसि देवताभके गण हए ह ॥ ६२ ॥ ओर दक्कर पुत्रके पुत्र रोहित भजापतिके देवता तीन गण हए मदके (& 


र पृ्ठकेतु, पचहोतर निराङति ॥ ६२ ॥ पृथु, भवा, ूरधामा, कर्चीक, अष्टतः गय ये पथम्‌ सावर्णिके तेजस्वी नौ ए हृए ॥ ६४ ॥ अव ¢ 


द 8 ९ ० * (3 > ~ 0 0) ६ ०७ 
शवां भूद कहते £ जो इत मलक उपरत हए हषम्‌" पोर सुति, भागव, आपूर्ति, आवय, आब्र वासि ॥ ६५ ॥ ओर पौलस्त्य, भामति, 


नभोग, काश्यप, अंगिरा, नभस, सत्य ये सात प्रमपिं हए ॥६६॥ ओर कपषियोके मत्र देवताभ्ि गे 


र 


जोतिष्मान्‌ भागवशचेव चयतिमाना्गरस्तथा ॥ सवनेष वापिष्ट मायेय इव्यवाहनः ॥ ६१ ॥ पोरुदः सप्त इत्येते सनयो रोकतिऽ- 
न्तरे ॥ दवतान| गणास्तन जय एवं नापप ॥ ६२॥ दक्षस्य पुरस्ते रतस्य परनापतेः ॥ मनोः पत्र धृष्टकेतः पे 
निर्घातः ॥ ६२ ॥ पृथुः अवा भूरिधाम्‌ अल्वीकोष्तो गयः ॥ प्रथमस्य तु सापर्ने पुत्रा महोनपः ॥ ६९॥ दामे तथ प्रययि 
दवतीयस्यान्तर मनोः ॥ हविष्मान्‌ पोर्ट सङ्ृतिभष भागेषः॥ आपोमतिस्तथाऽमेयो वािषठाषटमः स्मृतः ॥६९॥ पौरस्त्य 
आमतिच नभोगभेव कापः ॥ आङ्ग नभसः सत्यः सते परमयः ॥ ६९ ॥ देतानां गणौ दो तौ ऋषिमना य स्मताः॥ 
मनाः सुतत्तमाना न्प वीर्यवान्‌ ॥ १०॥ रातानीको निशमिनो दृषतेनो जयद्रथः ॥ भूरियुभः सुवच द तेते मनोः 
सुताः॥ ६८ ॥ एकादरोऽथ पयाये तूतीयस्यान्त्रे मनोः ॥ तस्य सप्त ऋषीश्ापि कीत्येमानात्निषोष मे॥ ६९॥ दषिष्मात्‌ कारय 
पापि दातप्मन्य् भागवः॥ तर्णश् तथाऽरयो वापि्ठस्वनपस्तथा॥७०॥ अ्गिर॑थोदधिष्ण्यशच पौरस्त्यो निश्वररतथा 
पुख्हन्ायितेजाश्च भाव्याः सप्त महषयः ॥ ७१ ॥ ४. 


ह हरिवंशपुराण - ९ 


गण्‌ ऋपियोके म॑न हूए ओर उनके पुत्र, सुत, उत्तम 
दश प हृए ॥६८॥ ओर ग्यारह मनवन्तरमं तीस 
परह बिड ॥ ७०॥ अंगिरा, पौलस्त्य, निष्वर, 


हव्यवाहनः पठहं यह सप्तकषि ॥६१॥ : 


(222: 2 >> 24242; 


(6) 


(@) 
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ह , वै, रह यह सपऋषि अभ्रिके समान तेजस्वी दै ॥७१॥ ओर ब्रा पुत्र तीन देवताओंक समूह रए; ओर संवर्तक, सुशर्मा, देवानीक पुर्ह॥७२॥ (ग भा०ट)° 
8 कषमधन्वा, ददायु, आदश्‌,पंडक मतु ये नौ पत्र सावाणिके तीसरे पत्रक हए ॥७३॥ चौथे सावर्णोके सात एको सुनो युति वरिष्ेके पुर अत्रय सुतपा (& प्‌. ऽ 

५ [ ॥७४॥ अश्रेय वशम अंगिरा, तपस्वी काश्यप, पौरस्त्य पौठह तपोरवि ॥७५॥ भार्गव ये सपक्षि हए; तप मूतं ओर छति बहमाके मानसी पुत्र पच @ ` 

& देवताओंकं समूह हए ॥७६॥ देववायु, अदर, देव्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌, मितरदेव, मितरसेन मित्रकतमिववाहु सुवच यह वारहपुतर मले दूए॥७७॥ & ` ° 

0 त्रह्णस्तु सता देवा गणास्तेषां अयः स्मृताः ॥ सवत्तकः सुशमां च देवानीकः पुर्ददः ॥ ७२ ॥ क्षेमधन्वा दटायुश्च आदशः 
पण्डको मनः ॥ सावणीस्य तु पुत्रा वै तृतीयस्य नव स्मृताः ॥७२॥ चतुर्थस्य तु सावं ऋषीन्सपत निवोध मे॥ययुतिव॑पिष्ठपुत्रश 
आवयः सुतपास्तथा ॥ ७ ॥ अद्भिरास्तपसो सूर्िस्तपस्वी काश्यपस्तथा ॥ तपोशनच पौलस्त्यः पौलदहशच तपो रविः ॥७५॥ 
भार्गवः सप्तमस्तेषां विज्ञेयस्तु ततो धृतिः ॥ पञ्च देवगणाः प्रोक्ता मानसा ब्रह्मणश्च ते ॥७६॥ देववायुरदूर्च देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥ 
मित्रवान्‌ मिथेदेवश्च मित्रसेनश्च मिक्त ॥ मित्रभाहृ्ुवचाश द्वादशस्य मनोः सुताः ॥७७॥ उयोद्शेऽथ पयाय भाव्ये मन्वन्तरे 
मनोः ॥ अद्धिराशव धृतिमान्‌ पौरस्त्यो इव्यपस्तु यः ॥ ७८ ॥ पौरदस्तत्वदशीं च भागेवश्च निरत्सुकः ॥ निष्प्रकम्पस्त 
थाऽरेयो निर्मोहः कश्यपस्तथा ॥ ७९॥ सुतपाश्चैव वासिष्ठः पतैते ठ सहर्षयः। जय एष गणाः प्रोक्ता देवतानां स्वथभुवा ॥८०॥ 
अरयोदशस्य पुत्रास्ते विज्ञेयास्तु श्चेशधुताः ॥ चित्रसेनो विचित्रश्च नयो धसंथृतो धृतः ॥ ८१ ॥ सुनेवः क्षञऋृदधिश्च एता % 
निभथो ढः ॥ रौच्यस्येते मनोः पा अन्तरे तु अयोदशे ॥ «८२ ॥ ९॥ २९॥ 

तरव हेनहारे मलम धृतिमान, अंगिरा, पौटस्त्य हव्यरक्षक॥७८॥ तखवेत्ता पौठह, उत्सकतारहित भागव अत्रिके वंशमे निष्पकंप्‌, निर्मोह कश्यप॥७९॥ हि 

` वासिष्ठ, सुतपा ये सप्तछषि हृए, तीन देवताओंके गण स्वयंभूने कहे ह ॥८०॥ ये तेरह रुचिके पुत्र हुए; चित्रसेन, विश्वचित्र, नय, धमेमूत ¢ 


©> 


» धृत्‌ ॥८१॥ सुनेत्र, क्षत्रदृदधि, सुतपा, निर्भय, दढ यह रुचिसे तेरह मलक पत्र ्रयोदशके अन्तरम जानने ॥८२॥ रि 
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चोदह्वं मौत्य मलुमे भागेव, अतिबाहुःशुचि आंगिरस ॥८३॥ युक्त, आत्रेय॑शुक्र, वासिष्ठ, अजित, पौठह यह सात कृषि हृए जो अन्तके ॥ ८४ ॥ ् 
भातःकाठ उठकर्‌ इनका स्मरण करसे सुखकी प्राति होती है; यश ओर आयुकी प्राति मदुप्यको होती है ॥ ८५॥ ओर भूत, भापिष्य, वतमान ( 
ऋषियोके स्मरणसेभी इसीप्रकार फल होता है ओंर हे राजन्‌ ! भौत्यमलमे पाच देवताओके समूह हए ॥८६॥ तुरंगभीर, वभ, तरस्वाठय, अभिमानी, @ 
भरवीण, जिष्णु, संकरन्द ॥ ८७ ॥ तेजस्वी सवर यह भौत्य मुके पुत्र हए; भौत्यके अधिकारे कल्प पूणं हो जाता है ॥ ८८ ॥ है राजन्‌ ! इस 6 


चतुदृशेऽथ पयाये भौत्यस्येवान्तरे मनोः ॥ भागेवो द्तिबाहृश्च शुचिराद्भिरसस्तथा ॥८२॥ युक्तश तथाऽेयः शुक्रो वासिष्ठ £ 
एव च ॥ अजितः पौलदशव अन्त्याः सप्तर्षयश्च त ॥ ८४॥ एतेषां कत्य उत्थाय कीर्तनत्सिखमेधते ॥ यशश्चाप्ोति सुमहदायु 
एमश्च भकेतररः ॥८५॥ अतीतानागतानां वे महर्षीणां सदा नरः ॥ देवतानां गणाः प्रोक्ताः पञ्च वे भरतम ॥८६॥ तुरङ्गभीश्‌ 
वधश्च तरस्वायुग्रएव च ॥ अभिमानी प्रवीणश्च जिष्णुः ंकरन्दनस्तथा ॥८७॥ तेजस्वी सबलश्चैव भौत्यस्थेते मनोः सुताः ॥ ¢ 
भौत्यस्येवाधिकारे तु पणे कटपस्तु पूयते ॥ ८८॥ इत्येते नामतोऽतीता मनवः कीतिता मथा ॥ तैय प्रथिवी तात सणद्रन्त 6 
सपत्तना ॥ ८९ ॥ पणं युगसदस्र त॒ परिपाल्या नराधिप ॥ प्रजामिश्चैव तपसा संदारस्तेषु नित्यशः ॥९०॥ इति श्रीमहाभारते @ 
खिलेषु इखिंशे इरिवंशपर्वणि मन्वन्तरवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ जनमेजय उवाच ॥ मन्वन्तरस्य संख्यान युगानां च € 
महामते ॥ ब्रह्मणोऽ्वः प्रमाणं च वक्तमरसि मे द्विजः ॥ १ ॥ वैशम्पायन उवाच।अहोरघ्र भनेसूयो मानवे लौकिकं परम्‌ ॥ ¢ 
तामुपादाय गणनां शृणु संल्यामरिन्दम ॥ २॥ ५ 
भकार हानहार मका तारि आगे कीतन किया; इन्होनिही यह प्व समु्रपन्त नगरोित ॥८५॥ सहत युग पन्त पाना कौ है, ओर जपे £ 
भरजाओकि द्वारा संहार होता है ॥९०॥ इति श्रीमहाभारते सिरे हाधिवंशपवंभाषार्या मयुवणनं नाम सपभोऽ्यायः॥७॥ जनमेजय बोरे, है भगवन्‌ ! 
8 है महामतिमान ! अब मन्वन्तरोके दिन ओर युगोके दिन ब्रह्मे दिनोंका परमाण आप वर्णन करो ॥ १॥ यहं शुन वैशंपायनजी बोढे-है राजन्‌! (२ 
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ह० वै. ¢) पूर्यते मल्यौका दिन रात है; तिस दितरातको ठेकर गणना ल करते ई; हे राजनु ! तुम पुनो ॥ २ ॥ पह निमर्पोकी एक काष्ठा होती दै ओर तीस 
8 काष्टाओाकी एकं कला ओर तीस कलाओंका एक सुहूष ओर ॒तीप्त सुहूर्तोका ॥ २ ॥ मलुरष्याका एक दिनरात बदधिमाननि कहा है हे चष ! 
न ^ चदमा-सू्यकी गतिको अहोरात्र कहे, यही पूर्यके उदयभस्तका भूसंडलम जो मश्वे चारो ओर ६ दिनरात कटा दै ॥ ४ ॥ ओर पह अहोरत्ोका 

& एक पक्त हेता ३ दो पक्षीका एक मास कहा रै ओर दो मरीनोकी एक कतु होती हे ॥ ५ ॥ ओर तीन ऋतुरओंका एकं अयन ओर दो अयनौका एक 


> वषं कहटाता है, यह्‌ अयन दक्षिणायन ओर उत्तरायण नामसे विख्यात है, तखदर्शियोने करे है ॥६॥ मलुष्येके दो पक्षौके एकं गरीनेकी पितर्यैकी एक 


& निमेषः पञदराभेः काष्ठा तशा ताः कला ॥ त्ररात्कसे ुदृत्तसतु त्रिरता तेमेनीषिणः ॥ २ ॥ अहोतमिति परहुशन्सूयगतिं 
(@ क षेण $ * {~ {= १ 

॥ दप ॥ पिरोषेण त सरे अहोरात्र च गित्यशञः ॥ ९ ॥ अहेरानाः पचदस प इ्यभिञञब्दितः ॥ द पकषत स्मृतो मासो मासौ 
 द्रवरूतरुच्यते ॥५॥ अब्दं अयनमुकतं च अयनं तृतुमिधिभिः ॥ दक्षिणं चोत्तरं चवं संस्यातत्तविशारदैः ॥६॥ मानेनानेन यो माप्त 
> पक्षद्यसमनिताः ॥ पितृणां तददीर्रमिति काखविदो विदुः ॥ ७ ॥ कृष्णपकषस्तदस्तषा रुक्ष सी ॥ कृष्णपक्षे तटः शाद 
र पित्णां वत्ते तृप ॥ ८ ॥ भातुषेण तु मानेन यो वे संवत्सरः स्मृतः ॥ देवाना तद्द ववा चैवोत्तायणम्‌ ॥ दक्षिणायनं स्मृता 
8 रात्रः प्रज्ञस्तसराथेकोविदैः ॥ ९॥ दिव्यमव्द दशयणमहीरात्रं मनोः स्पृतम्‌ ॥ अरां दशगुणं मानवः पक्ष उच्यते ॥ १० ॥ 
र पक्षो द्रायणो मापो मतिदरोदाभिगणेः ॥ ऋतमंनूनां संषोक्तः प्र्ञेस्तत्वाथैदरिभिः ।। ऋलुजयेण त्वयनं तदरयेनेव वत्सरः ॥ ११ ॥ 


(^+ नै, ० 


९ दिनरात होती ३, यह काल्मरत्ता कहते है ॥७॥ तिनमे कष्णपक्ष पितरीका दिन है ओर शुहपक्ष रात्र है, हे रानू ! कष्णपक्षमं पितरोका अहःाद वर्तता 

‰३ ॥ ८॥ ओर मलुष्योके एक वई भरमाणका देवताओका एक दिनरात हौता है, उस उत्तरायण दिन ओर दाक्षेणायन रात्रि कदाती ई यह तत्वानि 

6 कहा है ॥ ९॥ देवताभेके दश वकी मठकी एक रात हेती द, ओर दश दिनोका म॒दका एक पश्च होता है ॥ १०॥ दश पकषका एकं महीना होता द 
 { ओर बारह महीनोकी एकं कतु ददाननि कही है ओर तीन कतुओंका एक अथन ओर दो अयर्नोका एकं वर्ष होता है ॥ ११ ॥ 
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॥ २६ ॥ 


र चार सहच वर्षोका कतयुग, ओर चार सौ वषंकी संध्या ओर इतनाही उत्का संध्यांश है ॥ १२ ॥ तीन सहल वर्ष त्रेता ओर तीन सौ वषकी सध्या ; 
8 ओर इतनाही स्यां है ॥ १२ ॥ इसीपकार दो सहस वषका द्वापर, ओर दोसौ यषकी उसकी संध्या ओर इतनाही रं्यांश है ॥ १४ ॥ ओर एक (3 
र सहस वषका कठियुग ओर सो वषेकी इसकी संध्या ओर इसीभकारका संध्यांश है ॥ १५॥ है राजन्‌ ! यह बारह सहस यगोंकी संख्या कही है, यह ¢ 
® देवताओंके मानसे युगसख्याजाननी ॥१६॥ हे राजन्‌ ! कृत) तेता, द्वापर, कटिथुग ये इकहत्तर चौकडीका ॥१७॥ एक मन्वन्तर होता है ओर इसीको (6 
चत्वार्येव सहस्राणि वर्षाणां तु कृत युगम्‌ ॥ तावच्छती भवेत्सन्ध्या सन्ध्याशाश्च तथ्‌ नृप ॥१२॥ जीणि वषेषहस्राणि जता स्यात्ष ( 
 रिमाणतः॥ तस्याश्च त्रिशती संध्या सन्ध्याशश्च तथाविधः ॥ १३॥ तथा वर्षपहसे द्रे द्वापरं परिकीतितम्‌ ॥ तस्थापि द्विशती 
3 सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १९ ॥ १ च संख्यातोऽच मनीषिभिः ॥ तस्यापि शतिका सन्ध्या सन्ध्यांशशचैव 
रिं तद्विधः ॥१९॥ एषा द्वादशसादसी युगसंख्या प्रकीत्तिता ॥ दिव्येनानेन मानेन युगसंख्यां निबोध मे॥ १६॥ कृतं अता द्वापरं च 
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कलिश्चैव चतुयुगी ॥ युगं तदेकषपतत्पा गणित्‌ नृपसत्तम ॥ १७॥ मन्वन्तरामात परोक्तं संस्यानार्थविशासदैः ॥ अयने चापि 
तत्रक्त द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे ॥ १८॥ रनः प्रलीयते यत्र समाति चायने प्रभोः ॥ ततोऽपरे महः कालमेतावन्तं भवस्युतं ॥ १९॥ 
समतीतेषु राजेन्द्र प्रोक्तः संवत्सरः स पै ॥ तदेष चायुतं प्रोक्तं शनिना तत्वदरिना ॥ २० ॥ व्रह्णस्तद्दः पोत कस्पञचेति स 
कथ्यते ॥ सदसयुगपर्न्ता या निशा प्रोच्यते बुधेः ॥ २१ ॥ निमनल्यपमु यत्ररवी संशलवनकानना ॥ तस्मिन्युगसद्से त णे 
भरतसत्तम ॥ २२॥ 
° अयन कहते है, ओर जब दक्षिण ओर उत्तर दो मतु हो जाव ॥१८॥ तब मुका ख्य॒ हौ जाता 8 ; पश्चात्‌ दतनेही काल दृ्षरा मु रहता है ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! दश सहश्च मयु बीतने पर बह्लाका एक वपं तव जाननेवाे मुनियोनि कहा है ॥ २० ॥ नह्लाके एकं दिनमें चौदह 


ऽ ह ¢ 
¦ ठ > मनु वतेते है, भर ५ 
9 दीका नाम कत्प भी है, इतनेही सहस्र युग पयन्तकी राति ३।२१।इसमे पवेत, वन, उप्वनसहित पृथ्वी इब जाती है, ह राजव ! इस भकार चार 8 
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ह.वं, & युगोका एक सहल वीतनेप्र ॥ २२॥ उसे निश्येश कल्प कहते है देसे केक अधिक सत्तर युगोंको मन्वन्तर कहते है; ॥ २२ ॥ इतपरकार सतयुग, रे भा / 
॥ २७॥ & त्ेतादि, युक्त इकहत्तर चोकडी युगका एकं मन्वन्तर ्‌ होता है इसभकार चौदह मल वणन किये; ये चोद्ह मनु कीरतिके बढानिहारे है ॥ २४ ॥ यह प्‌, १ 
४ वेद ओर पुराणो विख्यात है, यह सब नारायणे प्रग हेत है, यह प्रजापति ह! इसका कीतेन बडाहैके योग्य है ॥ २५॥ मन्वन्तरं संहार ओर % 


संहासोके = 9 ते + है $ = _ € नहीं ों $ 0 4 
९ संहायोके अंतमे संभव होता है, इनका अंतर सौ वरषसे भी नहीं कह सकते ॥ २६ ॥ हे भारत ! भरजाओंका संहार ओर अन्तर वणन नहीं होसक्ता क 
& त्राहि दिवसपर्यन्ते कयो निःशेषु उच्यते ॥ युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि ते ॥२३॥ कृतमेतानि बद्धानि मनोरन्तर & 
र मुच्यते | च तुरदैशेते मनवः कोतताः कोतिवदधनाः ॥२8 ॥ वेदेषु सदगण्ड सव प्रभविष्णवः ॥ प्रजानां पतयो २[ज्‌न्‌ धन्यमेषां & 
& प्रकीर्तनम्‌ ॥२५॥ मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेषु संभवाः ॥ न शक्यमन्तरं तेषं वू वषशतेरपि॥ २६ ॥ वितग॑स्य प्रजानां वै ^ 
ह संहारस्य च भारत ॥ मन्वन्तरेषु सहारा शरूयन्ते मरत्पम ॥२७॥ सशेषास्तत्र तिष्ठन्त देवाः सपषिभिः संह ॥ तपसा बरहमचयण 8 
श्रुतेन च समाहिताः ॥ २८ ॥ पूण 1 तु कटपो निःशेष उच्यते ॥ तत्र सवाणि भूतानि दग्धान्यादित्यतेजसा ॥२९॥ 
 ब्रह्माणमगतः कृत्वा सहादित्यगणेविधुम्‌ ॥ य योगीश्वरं देवमजं ्षेवज्ञमच्युतम्‌॥ प्रविशन्ति घरभ्षठ हरि नारायणं प्रषुम्‌॥३०॥ (३ 
यः सरष्टा सर्वभूतानां कत्पान्तेषु एनः पुनः ॥ अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य सवैमिदं जगत्‌ ॥ ३१ ॥ » 
§ ओरमन्वन्तसोमे जो संहार सुना जाता है ॥ २७ ॥ वहां शेष, देवता, हरषि, तप, नहमचर्, श्रुति ओर शुदे सहित रहते हँ ॥ २८ ॥ जव 6 ॥ २७ ॥ 


‰ सहल युग परणं हो जाते है, तब निशशेष कल्प होता है, इस समय सम्पूणं भूत खयके तेजसे दग्ध होकर ॥ २९ ॥ ब्रहमाको आगे कर आदित्यके [ 
9 गणो द्व के श मे 2 है (&) 
7 गरणोसरित सर्वव्यापकः योगस्वरप, योगीश्वर देव अजन्मा, कजनः अच्युत देषेभरहरे देवताओमे शरेष्ठ नारायण परभुम भवेश कर जाते है॥३०॥ जो } 
२ कल्पान्तमे वारंवार सुम्पुणं भूतोके रचनेहारे, अव्यक्त, शाश्वतः नारायण है तिनकाही यह सम्पूणं जगत्‌ है, उनमेही प्रविष्ट हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
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पश्यात्‌ सम्पुणे जगतके मिठनेपर रात्रि उपस्थित हती ह,तब वह्माजी सहस्च वषे नारायणके उदरमे निद्वित होते ६।३२॥इतनेही काकी रात्रि होती ¢ | 

है, जिसमे बह्माजी निद्रायोगको भ्राप्र होकर शयन करते है।३३॥जव सहस युग बीतने प्र रात्रि समाप्त होती है तब बहमाजी उठते है ॥३४॥ 

ओर फिर सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छसे सृष्टि रचनम मन गाते है वही पुराण, स्मृति ओर वही ृततान्तवही वेष्टित ॥३५॥ ओर वही देवता, ¢ 

वही देवताओंके स्थान सम्पूणं वैसेही हो जाते है! ओर आदित्यकी किरणो दग्ध हए समयं भूत ॥३६॥ देवप यक्ष, गन्धव, पिशाच. उरग, & 
तञ सवत्तत रात्रिः सकठेकाणवे तदा ॥ नारयणोदरे निद्र ब्रह्न वषषदखकम्‌ ॥ ३२ ॥ तावन्तमिति कार्ष्य रातिरित्यभि- 
शब्दिता ॥ द््रायोगमलुप्रात्तो यस्यां शेते पितामहः ॥३३॥ सा च रात्रिपक्रान्ता सदखयुगपर्थया ॥ तदा प्रहुद्धो भगवान्‌ ब्रह्म 
लोकपितामहः ॥३४॥ पुनः सिसृक्षया युक्तः सगाय विदधे मनः ॥ सेव स्मृतिः पुराणेष तदत्तं तद्िचेष्ठितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवस्थानानि तान्येव केवलं च विपथयः ॥ ततो दग्धानि भूतानि सर्वाण्यादित्यरश्मभिः ॥३६॥ देवषियक्षगन्धवीः पिशासो- 
रगराक्षपाः ॥ जायन्ते च पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ २७ ॥ यथ्तावृतुलिद्गानि नानाह्पाणि पये॥हश्यन्ते तानि तान्येव 

` तथा बराह्मीषु राजिषु ॥३८॥ निष्कमित्वा परनाकारः प्रजापतिरसंशयम्‌ ॥ ये च वै मानवा दैवाः सँ चैव सडकषयः ॥ ३९ ॥ 
ते सगताः शद्धसगाःशश्वद्धमंविषगेतः ॥ न भवन्ति पुनस्तात युगे भरतत्तम ॥४०॥ ततस कमयोगेन कालतर्याविभागवित्‌॥ 
सदसयुगसख्यानं कृत्वा दिवसमीश्वरः ॥ ९१ ॥ 

राक्षस ये सरव युगकी आदिमं उत हौ जाते है ३७॥ऋतुके ठक्षण शीत उष्णता जो अनेकं प्रकारकी होती, वे युगकी आदि सन्‌ दीखती है 

बहमरात्रि बीतने प्र॥२८॥ प्रजा रचनेहारे बह्ञा नारायणसे निकंठ कर रचना करते है जो सम्पूणे मनुष्य देवता ओर सब महिं ई ॥ ३९ ॥ 

वै सव जो ब्रहमके संग एकी भावको प्राप्त हए हैशद सगवारे है,जिन्होनि सृष्टिक गण त्यागदिे ह ;है भरतभरष्ठ 1 उनका फिर युगके भरारम्भमे जन्य 

नहीं होता॥४०॥ हे राजन्‌ ! इसतीपरकार काटरेख्याका जाननेहारा कषर किर रसेही सहस युगकी सख्याका दिनि बनाकर ॥ ४१ ॥ 
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हवै, ¢ ओर फिर सहच र्षकी रात्रि बनाता है, इसी भकार वारंवार मूको रचता है ओर सहार करता है ४ २। स्थल सु्षमूप महदेव स्वामी नारायण ह (२ 
8 ओर हे भरतभष्ट! अब वृष्णिवंशके प्रसंगत पुरातन वतमान नारायणके अंश महाकांतिमान्‌ वैवस्वतके विसगेका वणेन करेगा॥ ४ २।४४॥जिन वृष्णयो (§ ^ 

॥ २८ । ¢} अघे नाशके अर्थ ओर सम्पूणं टोकोके दिके अर्थ हरे भगवान्‌ ने जन्म छया है॥४५।इतिश्रीम °हार °मन्वन्तराजुकीतनं नाम अष्टमोऽध्याय <८॥ ( 
९ वैशपायनजी बोरे, है राजन्‌ ! दक्षकी पत्ीके कश्यपजीसे विवस्वान्‌ जन्भे,तिन विवस्वानकी ल्टाकी पत्री सज्ञा भाया हूं ॥१।ुरए नामस त्रिठो ध 


‰ राभि युगसदसन्तां कृत्वा च भगवान्विभुः ॥ संहरत्यथ भूतानि स॒जते च पुनःपुनः॥४२॥व्यक्ताव्यक्तो महादेषो हरिनारायणः ¢ 
6 परभुः ॥ तस्य ते कीर्तयिष्यामि मनोर्वैवस्वतस्य इ ॥४३॥ विसगं भरतश्रेष्ठ साम्प्रतस्य महाञ्धते ॥ वृष्णिवश्रसद्गेन कथ्यमानं स 
» पुरातनम्‌ ॥४४॥ य्रोतपन्नो महात्मा घ इरिदष्णि्ले प्रभुः ॥ स्वापुरविनाशय सवलोकेहिताय च श ॥४५॥ इति श्रीमहामासे ( 
 सिसेषु हयिवंशपवैणि अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ वेशम्पायन उवाच्‌॥विवस्वान्कृश्यपान्जज्ञ दक्षायण्यामर्दम्‌॥ तस्य भायामवत्सन्ञा ¢ 
 त्वाष्टी देवी विवस्वतः ॥ १॥ सुरेणुरिति विख्याता धिषु लोकेषु भामिनी ॥ सा वे भायां भगवतो मार्तण्डस्य महात्मनः ॥२॥ (& 
 भतैह्येण नातुष्यद्रपयौवनशालिनी। ज्ञाना शची सतपसा दीपेनेह समन्वित ॥३॥ आदित्यस्य हि तद्रूपं मण्डलस्य सुतेजसा॥ 
§ गरु परिदग्धं वै नातिकान्तमिषाभवत्‌ ॥४॥ न खल्वयं शृतोण्डस्थ इति स्ेदादभाषत ॥ अज्ञानात्कश्यपस्तत्मान्पाततण्ड इति & 
र सोच्यते ॥ ५ ॥ 9 
8 कौम विख्यात ई ओरमहातमा माण्ड भगवान्‌ खयैकी यह भायौ हद २॥ुन्दर तपओौर तेजस युक हपयोवनवाटी सुरेणु भातौके पते नहीभसच दौर ९ । 


‰ तज्नानामसे विख्यात यही स्री अपने स्वामीके तपसे दीपिमान्‌ तथा उन आदित्य्॑डके तेजसे उसका हप गामे दग्ध हौ गयासो अत्यन्त मनोहर 
6 नीं हआ ४॥तब स्नेहे वोटीःयह अडस्थ मरा नहीं इसीकारण मातेड नाम होता हुआएक समय बुधं अदितिके पास भिक्षा ठेने गये -तो अदितिको ९ 
 गर्भके गोरवसे भिक्षा देने देर हदे त युधे शाप दियाकि यह ग्भ मृतक हौ जाय,तव अदितिक व्याकुल देख अपनी सामथ्ये कश्यपजी शाप दूर करते ( 


र हए बोटे, कि यह मरा नहीं है किन्तु अण्डमे स्थित है इसकारण अदितिके अज्ञानसे ( किं यह भेरा अण्ड मृतक हो गया ) मातेण्ड कहलाया ॥ ५॥ र 
® हे तात ! विवस्वानका तेज अधिक था जिससे किं इनके तेजसे त्रिटोकी कंपित होती थी॥६।हे राजन्‌ ! सज्ञाके तप करनेवारोमेभरष् सर्यने तीन सन्तान ( 
र उत्पन्न किये, एक कन्या ओंर दो पुत्र हृए ॥७॥ जिनमें बडे वैवस्वत मल श्राद्धदेव प्रजापति हृए, यमराज ओर यमुना यह सग उत्पन्न हुए॥८॥ संज्ञाने @ 
& सयका दुःसह रूप देखकर उसे न सहकर अपनी छायाको निर्माण किया अर्थात्‌ स्का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसको नहीं सह सकती थी.तब (€ 
उसने अपनी छायासे मायामयी खरी बनाई ॥ ९ ॥ हे राजन ! पीछे यह मायावती संज्ञा तिस्तकी छायासे उत्पन्न होकर अंजलि बाध रज्ञाके आगे स्थित र 


तेजस्त्वभ्यधिकं तात नित्यमेव विवस्वतः ॥ येनातितापयामास रीड कान्कश्यपात्मजः ॥&॥ जीण्यपत्यानि कोर्य सज्ञायां तपतां # 
वरः ॥ आदित्यो जनयामास कन्यां द्रौ च प्रजापती ॥७॥ मनुर्वेवस्वतः पूरव श्राद्धदेवः प्रजापतिः ॥ यमश्च यघ्नना चैव यमजौ 
संबभूवतुः ॥८॥ सा विवरण तु तद्रषं द्व संज्ञा विवस्वतः ॥ असहन्ती च स्वां छायां सवर्णा निर्मते ततः ॥९॥ सायासयी तुसा ¢ 
सज्ञा तत्याछाया सस॒त्थिता ॥ प्राजछिः प्रणता भूत्वा छायां संज्ञा नरेशवर॥१०॥उबाच किं मया कायै कथयस्व जचिश्मिते ॥ ( 
स्थिताऽस्मि तव निदरो शाधि मां वरवणिनि ॥११॥ संज्ञोवाच ॥ अहं यास्यामि भदे ते स्वमेव भवते पितुः ॥ स्वयेह भवते सह्य @ 
वस्तव्यं निविकारया ॥१२ इमौ च बालकौ मध्य कन्या चेयं सुमध्यमा ॥ सेभाग्याप्ते न चाष्येयमिदं भगवते फृचित्‌ ॥१३॥ & 
छायोवाच ॥ आकचग्रहणादेवि आशापत्रैव कंचित्‌ ॥ आस्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवि यथाचलम्‌ ॥ १४ ॥ > 
& हाकर ॥ १० ॥कहने ठगी कि; है भामिनी ! मृजे आज्ञा करो म वैसेही ककगी ॥११॥ हे वखणिनी । भ तारी आक्ञामे स्थित ह, शुचे आज्ञा दो, € 
{> सज्ञा कहने ठगी कि है खये । तेरा कल्याण होमे अपने पिताक भवनम जाती ह र तू विकारे रहित होकर परे भवनमे निवास कृर॥१२॥ये दोनों १ 
9 भरे पत्र ओर इत कन्यका तञ्च रक्षा करनी १७ ह आर है छये ! भगवान्‌ सके आगे यृ वृत्तान्त मतं कहना ॥१३॥ यह सुन छाया बोली) है ^ 
$ वि ! तुम सुखपूवक प्रधारो, जवतक के मेरे केशोंको प्रहण नहीं करेगा, ओर शाप नहीं देगा । तवतकं भ किसी नहीं कही ॥१४॥ 1 
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ह ० वै. @ षैशंपायन बो, य - 
० ; यहं वचन 
& पिताके समीप गृदईं॑तवब 44 पीछे यह तपस्विनी खजितसती हृद तष्टा पिताके स्थानम ची गदं 
रं बोडीका रूप धारण कर ओर उत्तरम कुरुदेशोमि व क वारंवार कहा कि तु अपने स्वामीके पास जा ॥ १६॥ तव 1 
कुरदेशोंमे जाके वहां तृण चरने ठगी ॥ १७ ॥ ओर यहां आदित्यने इसको क अपना रूप छिपाय ((& १ 
हही जानकर इस्मं अपने & 


॥ २९ ॥ 


@ 
। (& समान पत्र उतपन्न क्यि॥ १८ ॥ व उसी 
स हे तात ! यह पूवज मुके समान उत्पन्न होनेका कारण यह स्रावणे मलु कहाये ॥ १९ ॥ उस्मी दिन 
उती दिने इनकी & ` 


वैशम्पायन उवाच ॥ समादिश्य सवणा 
य सवणा तां तथेत्युक्ता च त्व 
समीपगा सा तु पित्रा निभि त्युक्ता च सा तया ॥ तवषटुः समीपमगम्‌ बरीडि 
निता | कलपते १५ तदा : समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः ॥१६॥ + ॥१५॥ पितुः 
मास पुत्रमात्मसमं तदा ॥१८५। | वतय त ह पो तिति तस्य सेयमिति चिच ॥ अदितो य 
मनुरेवाभवत्रश्ना सावणे इति चो त सदृशोऽयमिति प्रथुः सवणैत्वान्मनोभूयः सावण इति ह्यो जनया 
भ इति चोच्यते ॥ द्वितीयो यः प: सवणत्वान्मनाभूयः सारण इति चोक्त 
पुरस्य वै तदा ॥ चकाराभ्यधिकं से युः सुतस्तस्याः स विकञेयः शनेश्वरः॥ २० ॥ रज्ञा तु पा १ 
हि कं सेहं न तथा पूर्वजेषु वे ॥ २० ॥ सज्ञा तु पाथवी 
बाट्याञ्च भाविनोऽथस्य व 9 ॥ २।॥ स॒नुस्तस्याक्षमतततु थवी तात स्वस्य 
शप ॥ चरणः पततामेष > बलात्‌ ॥ यदा संतनयामस सज्ञां वैवस्वतो थमः ॥ २२ छ यम्ह्तस्या न चे्षम्‌ ॥ तां रोषाच 
॑ तवेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ ॥ तं शशाप ततः धात्सावर्ण जननी 
सावणं मनु सन्ना ह, ओर दूसरा पत्र नश्वर ह = 
दूसरा पत्र शनेश्वर हआ ॥२०॥ हे राजन्‌ ! यह रज्ञा पार्थिवी होनेके नो 
नेके कारण अपने पु्रोसे अधिक त्रम करती थी, न छ 
(¢) 


सज्ञाके पुत्रोंमे एसा नहीं करती 
थी॥२१।मद्‌ तो इस 
वश हो बालभावसे तिस्रको चरणरं सव बातक सहं पथ प्रतु यमरजने यहवात नही इन्होने कोपकर भावीके 
चरणसे ताडन किया ॥२२॥ तव इस छायाने दुःखित होकर शाप म कि व मा पे इन्होंने कोप्केर भावीके ¢ 
&‹ [९ 
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पठे यमने छायाके वाक्यो कंपित ओर शापे उदि हो पिते आगे अंजछि वा सम्युणं ृत्तान्त कहा॥२४॥कि हे मगवन्‌ ! यह मेरा शाप ः 
दूर करो ओर है भगवन्‌ ! भाताको सम्पण पुत्रम बराबर वैना उचित है ॥ २५ ॥ सो यह हमको छोडकर छो्येको प्यार करती है, सो मने इनको ( 
। चरण तौ उढाया प्रनतु देहम मारा नहीं ॥ २९६ ॥ बाल्यस्वभाव अथवा अज्ञानसे जो कुछ मेने किया है, वह आपृ क्षमा कीजिये, माताने भञ्जसे छ 
& कहा ह पत्र ! जिस कारणसे कि तुमने अपनी पूजनीय माताका तिरस्कार किया है ॥ २७॥ इस कारण यह तुम्हारा चरण अवश्य गिर पडेगा, 


यमस्तु तत्पितुः सव प्रा्लिः प्रत्यवेदयत्‌॥भृश शापमयोद्धियः सेज्ञावाक्यप्रतोदितः॥२॥ शापोऽय विनि्वतत प्रोवाच पितरं 
तदा॥ माजा स्ेदेन सेषु वतितव्य सुतेषु वे ॥२५॥ सेयमस्मानपाहाय यवीयांसं बुभूषति ॥ तस्यां मयोः पादो नतु देह 
निपातितः ॥ २६ ॥ बाट्याद्वा यदि वा मोहात्तदधवान्‌ क्षन्तुमरति॥ यस्मात प्ूजनीयाहं लद्धिताऽस्मि स्वया सुत ॥२७॥ यस्पात्त 
वैष चरणःपतिष्यति न सशयः॥ अपत्य दुरपत्य स्या्राम्बा ङुजननी भवेत्‌॥२८॥ शप्तोऽहमस्मि रोद्ेश जनन्या तपतांवर ॥ 
तव प्रसादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते ॥२९॥ विवस्वानुवाच ॥असेशय पुत्र महद्भविष्यत्यत्र कारणम्‌ ॥ येन तामाविशक्करोधो 
धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥३०॥ न शक्यमन्यथा कतु मया मातुर्वचस्तव ॥ कृमयो मांसमादाय यास्यन्ति धरणीतलम्‌ ॥३१॥ तव्‌ 
पादान्महाप्राज्ञ ततस्त्वं प्राप्स्यसे सुखम्‌ ॥ कृतमेवं वचस्तथ्ये मातुस्तव भविष्यति ॥ ३२॥ 


सो हे पिताजी ! चाहं संतान खोरी हो जाय)परन्तु माता कुमाता नहीं होती॥२८॥हे केश ! हे तपस्या कनेवालोमे अष} मुञ्चे मातने शाप दिया 
8 हहे इन्द्रियपति ! आपके भसादसते मेरा चरण न गिरे।॥२९।१तना वचन सुनकर विवस्वान्‌ बोरे कि हे एच ! अवृश्यही इस कोई बडा कारण होगा 
४, जिससे ृमेज्न ओर सत्यवादी तुमको कोध उतन्न हो गया॥३०। तुम्हारी माताके वचनकोभी अन्यथा नहीं कर सक्ता, कमि तुम्हारे परमे मांस 
& ठे ठेकर पृथ्वीम जायगी ३१ ॥ हे महाभाग ! इसके उपरान्त तुम सुखको भाप होगे, इक्र तुम्हारो माताका वचनी त्य होगा ॥ ३२ ॥ 
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ह.वं, © शापके पारेहारसे तभी तुम रक्षित होगे, इसप्रकार यमको कहकर खय मगानने छायासे जाकर कहा कि है भिये ! तत्य पुनम ॥ ३३ ॥ तू न्यून 


॥ ३० ॥ (& स्नेह क्यो करतीहै, यह वचन सुन छायाने इस वातीको 
र योगसमाधि से सब सत्य देख टिया; तब हे राजन्‌ ! उ 
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तच्छत्वा ऊुद्स्त्वष्टारमभ्यगात्‌॥ त्वष्ट तु त यथान्यायमर्चयित्ा विभावसुम्‌॥निदग्ुक 
त्ठोवाच ॥ तवातितेजसाविष्टमिद हप न शोभते ॥ असहन्ती च तत्संज्ञा उने चरति २ 

भार्या शुभचारिणीम्‌ ॥ नित्यं तपस्यभिरतां वडवाह्पधारिणीम्‌ ॥३९॥ पणां ङश ी 
हस्तपरिङ्कि्ठं ्याङ्लां पदचिनीमिव ॥ शछष्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ४० ॥ £ 


विधित पूजन कर जकनिवाटे कोधको शांत कर इसप्रकार कहा ॥३७॥ तष्टा कने गे कि; है भगवन्‌ ! आपका यह्‌ प्‌ अधिक तेजसे शोभाक 
प्राप्त नहीं होता, सो आपके तेजको नहीं सहती हृ रज्ञा धोडीवनकर हारेयाीमे चरती है ॥ ३८॥आ}र आप्‌ उस शुभचारणी नित्य तप कएेवारी र 
ओर घोीका रूप धारे फिरती हृदं अपनी श्रेष्ठ मायीको देखंगे ॥ ३० ॥ प्तका भोजन करनेवाटी, रश ओर दीन जाको षारंण कपि, ¢ 
ब्रहमचारेणी, हाथीकी सण्डसे व्याकुर करी पलनिनीके समान अति दुःखी श्ठाषके योग्य ओर योगबटसे संयुक्तं एेसी श्ीको आज देखोगे॥४०॥ ( 


गुप्त करनेके निमित्त कछ उततर नहीं दिया ॥२५।त्‌ब विवस्वानने आत्माको समाधान कर (€ 
से शाप देने ओर नाश करनेको तैयारं हए ॥३५॥ ओर उसके केश पकड ठ्वि, यह समय @ 


& होतेही छायाने सम्पण वृत्तान्त कह दिया ॥ ३६ ॥तब विवस्वान्‌ सुनतेही कोधयुक्त होकर दग्ध कएनेकी इच्छात लष्टाके निकट गयेलषटने इनका (ड 
¢ 


शापस्य परिहारेण तं च तराता भविष्यसि॥आदित्योऽथात्रवीत्सङ्ञा किमथं तनयेषु वै ॥ 
पुनः पनः ॥ सा तत्परिहरन्ती तु नाचचक्षे विवस्वत्‌॥३४॥ आत्मानं उसमाधाय योगत्तध्यप्‌ः 
शाय कुरुनन्दन ॥ ३५ ॥ पूर्दनेषु च जग्राह समयेऽतिगतेऽपि च ॥ सा तत्सव यथाृतेपाचचक्े विवस्वते ॥२६॥ विवस्वानथ 


३६ वुट्येष्वभ्यधिकःस्नेहःक्रियतेऽति 
तथ्युप्रपश्यतातां शप्तुकामो भगवन 


कव्य 


31 21; 
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पं रषेण सान्त्वथामाघ वै तद्‌ ॥३७॥ ५ 

॥३८॥ द्रष्टा हि तां वानव स्वां € 
शां दीनां जटिलं ब्रह्मचारिणीम्‌ ॥ दस्ति 8 


&। 
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ह देवेश खयं ! जो मेरे मतको आप रेष्ठ जानो तो ह शतुनाशक ! आपके पकी गँ निवृत्ति कर दं ओर मनोहर बना दर ॥४१॥ सूयेका रूप तिरा 
ऊचा समान था) इतीमे यह देव अत्न हपरसे विराजते थे॥४ २॥इसकारण भजाप्रतिने त्टके वचनको अच्छा माना ओर हप भिद्धिके निमित्त उप आज्ञा 
। दी ॥ ४२ ॥ तव त्वष्टा ातेण्ड विवस्वानके निकट जाकर उस तेजको भ्रमण यंत्र आरोपण कर रपतेजको सृष्टम करते हुए ॥ ४२॥ हे राजन्‌ । 
& पहठे तेजकी अल्पतापे तिनका निर्वासित हप हुम ओर मनोहर कांतिसेभी मनोहर हप पहेसेमी अधिकं शोभित हुम ॥ ४५॥ ओर जबसे उन 


अनुकूल तु देवेश यदि स्यान्मम तन्मतम्‌ ॥ पं निर्वतयाभ्यद्य तव कान्तमरिन्दम ॥४१॥ हप विवस्वतश्चासीत्िर्यगुध्व॑समं त॒ 
वे ॥ तेनासौ संभृतो देवहपेण तु विभावसुः ॥४२॥ तस्मा्वष्टः स वै वाक्यं बहु मेने प्रजापतिः॥समनुज्ञातवशचेव त्वष्टारं हप 
सिद्धये ॥४२॥ ततोऽभ्युपगमात््ष्टा मार्तण्डस्य विवस्वतः ॥ भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास भारत ॥ ९४ ॥ ततो निर्भासितं 
हपं तेजसा संहतेन वे॥ कान्तात्कान्ततरं द्रष्टुमधिकं शुञ्यभे तदा ॥४९५॥ मुखे निर्वतितं हं तस्य देवस्य गोपतेः॥ ततः प्रभति 
देवस्य सुखमासीत छोहितम्‌॥ बुखरागं तु यत्पूर्वं माततण्डस्य घुखच्युतम्‌ ॥४६॥ आदित्या द्रादशेवेह संभूता भुखसंभवाः ॥ 
धातार्यमा च मित्रश्च वर्णोऽशो भगस्तथा ॥४७॥ इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च पर्जन्यो दशमस्तथा ॥ ततस्त्वष्टा ततो विष्णरज- 
वन्यो जघन्यजः ॥४८॥ हषे लेभे ततो देवो द्ाऽदित्यान्‌ स्वदहेनान्‌ ॥ गन्धैः एुष्पेररुकरेभस्वता शुङ्गेन च ॥ ©९॥ 
| देवक तेन लते एथक्‌ किया ह तवते उन देवक मुख ाठ हभ दहै; ओर स्के पुलक भथग चयुतलप तेजते ॥४६॥ बारह आदित्य उन्न ( 
इए, इस कारण सरव आदित्योकी उत्पत्ति सके मुसते मानी गईं ैःथाता १ अर्षमा २ मिव ३ वरण ४ अंश ५ भग ६।४५७।दन्द ७ विवस्वान्‌ ¢ 
< पूषा ९ पू्जन्य १० तष्टा ११ विष्णु १२॥ ४८॥ ये उपजनेवालोके नाम है, इन आदित्यको अपे दहते उपले इए देख खयं अतिभनदको (३ 
पराघहृए; ओर ग॑घ, पुष्य, आमूषण, रत्ने जयित मुकुट ते ॥ ४९ ॥ 
0. 8 
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ह, वे 1 सबका पूजन किया, तब तवा बोरे, हे देव ! उत्तर ङरुके देशम जाश्ये ॥ ५० ॥ पहं घोडीके स्पको धारण क्ि ओर हारित दूक्ते सत देशम र *। नटी. 
क न, ९ ® 0 ॥ ॥ 
॥ ३१ ॥& ष्विरती ठण चरती है से भा्ाके समीप गमन करो) तव्‌ यह्‌ ¶ी अपने भारक रूपकी टीला कर अथात्‌ आपी अश्वके रपको धारण कर ॥ ५१ ॥ (& पृ० १ 
४ योगम स्थित हो सबके तेजसे ओर तियमेसि अतितेन ओर नियमवाटी अपनी भार्याको देखने ठगे ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! जब वह्‌ अश्वरूपसे निरय अ. ९ 


& चरती धा, तब अशवहीके रूपमे सूर्यस मेथुनके अथं चेष्टा करती हू; उस अपनी कार्याके सुखमे उन्दने समागम किया ॥ ५३ ॥ तव उस्‌ घोडीने 


एवं संपूजयामास त्वा वाक्यघुवाच इ ॥ गच्छ देव निजां भाया इुरअरति सोत्तरान्‌ ॥ «० ॥ वडवारूपमास्थाय वने चरति 
शाइङे॥ स तथारूपमस्थाय स्वभायोरूप्टीख्या ॥ ५१ ॥ दद्र योगमास्थाय स्वां भ र्यो वडवां ततः ॥ अधृष्यां सर्वभूतानां 

तेजसा नियमेन च ॥ ५२॥ वडवावपुषा रानंअरन्तीमकुतोभयाम्‌ ॥ सोऽश्रूपेण भगवास्तां भसे समभावयत्‌ ॥ ५२ ॥ मथुनाय 
विचेषटन्ती प्रण॑सोपरा्या ॥ सा तप्निखमच्छुकरं नापिकायां विवस्वतः ॥ ५४ ॥ देवो तस्यामजयेतामशिनो भिषनां वरो ॥ 
नासत्यशचव द्शच स्मृतो द्रावशचिनाविति ॥ ५५. ॥ मतेण्डस्यात्मनावेतावष्टमस्य प्रनापतेः ॥ संज्ञायां जनयामास वडवार्या स 
भारत ॥ तां त रूपेण कान्तेन द्होयामापत भास्करः ॥ ५६ ॥ सा च द्व भत्रं ठतोष जनमेनय्‌ ॥ यमस्तु कृमेणा तेन भृश 
पीडितमानसः ॥ ५७ ॥ धर्मेण रजयामास ध्मेराज इव प्रनाः ॥ स ठेभे कमणा तेन परमेण महाद्यतिः ॥ ५८ ॥ 


परपर्वकी शंका कर्‌ सूर्यके वरथिको अपनी नासिकाके दवारा वाहिर निकाल दिया ॥ ५४ ॥ तद वरयो उत्तम ओर दिव्यरपवाटे पेते अखिनीकुमार २ ॥ < 
उससे लन हए, पठे नासत्य ओर दस इस नामे विख्यात हूए ॥ ५५ ॥ इस भकार्‌ अं पनापतिह्प सूरये यह दोन पुत्र उलन्न हू ए हं; हे राजन्‌ | (२ 
स्‌ प्रकार वडवाहषी सजञासे यह उत्पन्न हृए, पीठे दिव्यरूपे सूयैने अपनी भार्याको देखा ॥ ५६ ॥ हे जनमेजय ! तव वह भां उनका सूप देख (@ 
आनंदित हने छमी, पे अपने करमसे अति दुःखी मनवाठे धर्मराज ॥ ५७ ॥ भरनाक पर्स पालने लगे, अथाति पर्महीके आश्रय हृए, सो इ परमके ९ 


८. 
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प्रतापे उन्होने अतिकीर्तिं पाईं ॥५८॥ पितरोको राज्य ओर रो 
सावणिके अंतरमे प्रकाशित होंगे,जो इस सुमेरुपर्वतके पृष्ठभागमं घोर 


©^ 


कुमार देवताओंक वेय हूए ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! इनका सेवन करने अश्वो 


ब्व्य 


कपाठताकी भराति हृद,ओर सूर्यके पुत्र तपोधन सावाणिं भत्‌॥५९॥ होनहारहष ¢ 
रतप कर 


रहे ह॥।६०॥इनके धाता शनेशवर ग्रहत्वको भ्रा ए ओर अभ्विनी- (६ 
¢ है ५, 7 
को शाति होती हैः ओर ति बषे तेजसे लष्टने एक विष्णका चक्र @ ्‌ 


€ बनाया ॥६२॥ जो युद्धम भतिहत नहीं होता,ओर दानो नाशकी इच्छते बनाया हैःओर उन दे छोरी यशस्विनी जो यमी कन्या थी॥ ६३॥ स 
न पित्रृणामापिपत्यं च कोकपालत्वमेव च ॥ मनुः प्रनापतिस्त्वासीत्छावर्णः स तपोधनः ॥ ९९ ॥ भाव्यः सोऽनागते कारे मनुः ( 
र सावणिकेऽन्तरे।भेषपृष्े तपो घोरमयापि चरति प्रथः ॥६०॥ भराता शनेश्वरथास्य ्हत्वघुपलन्धवान्‌॥नासत्यो यौ समाघ्यातौ 
& स्वववद्यौ तौ बभूवतुः ॥६१॥ सेवतोऽपि तथा राजत्नश्वानां शान्तिदोऽभवत्‌॥ त्वष्ट त॒ तेजसा तेन विष्णोश्वक्रमकल्पयत्‌ ॥६२॥ 
र तदप्रतिहतं युद्ध दानव[तचिकीषया॥ यवीयसी तयो्यां तु यमी कन्या यशस्िनी ॥६२॥ अभव्त्सा सरिच्छेषठा य॒घुना लोक- ¢ 
& भामिनी ॥ मनुरित्युच्यते रोके सावणं इति चोच्यते॥६९॥ द्वितीयो यःसतस्तस्य मनोभाता शनेश्वर॥ त्वं स च रेमे वै सव. (& 
% छोकामिपूजितम्‌ ॥६५॥ य इदं जन्म देवानां शृणुयाद्वापि धारयेत्‌॥आपद्धयः स विषुच्येत भाप्लथा् मह्यशः५६६॥३ति भरीम- ध 
€ हाभारते खिर हरिवंशे वेवस्वतोतपत्तो नवमोऽध्यायः ॥९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ मन्ेवस्तस्यासन्पुतरा वै नव तत्समाः ॥ & 
र इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो धृष्णुः शर्यातिरेव च ॥१॥ नरिष्यंश्च तथा ्रा्चनामागारिषटसतमाः॥ कर्ष पषध नवैते मरतम॥२॥ © 
र वह जो नदियों श्रेष्ठ ओर रोकको सुख देनवाटी मुना नामस विख्यात नदी ह को इनको म॒ ओर कोई पावणं मनु कहते है ॥६४॥ भौर इस 8 
> सावरणं लुका वृस्रा भाता शनेश्वर सव रोके पूजने योग्य ्रहताको प्राप्त हभ ॥&५॥ जोदविताओंके इस जन्मको भवण कृरते है ओर धारण 
र करते ह वह मनुष्य दुःखो रहिव होकर अति यशको प्राप हेते ह ॥ ६६ ॥इति श्रीमहाभारते हायंशपवेभाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ © ॥ 9 
8 वैशंपायन बोठे कि.पैवस्वत मुके इश्वाकु १ नाभाग २ धप्णु ३ शयांति ४।१।नष्य्‌ ५ भांश ६ नाभागाशेट ७ कृषं ८ पृषधं ९ नाभोषाठे (3 


ह्‌०वे० ए ९ पुत्र उलन्न हृए ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! इन प्रकी उलन्तिसे पहे पुत्रकी कामनावाले मनुने मितावरुण का यज्ञ किषाथा॥ ३। हे भारत ! उन भाग्टी. 
0 9 पुत्रके जन्मसे पहले उस्‌ यज्ञके भवृत्त होनेप्र ॥ ४ ॥ मूलने मित्रावरणके अंशसे अभिमं वहूतती आहूती दा; तव आहृती देनेसे दवता, गन्ध मनुष्य @ पृ १ 
॥ २२॥ ^ ॥ ५ ॥ ओर तमोधनवारे सुनि ये सव तृप्त हो गय, ओर बोले अहो ! इसका तपः ५५ शाघ अदत ६ ॥ ६ ॥ तव दिव्य व्खोको धारण करे र अ.१. 
§ ओर दिव्य आमषणेसि भमूषित ओर दिव्यहपवाटी इला नाम कन्या उलन्‌ ६ ॥ ० । १ सुना ई) तव्‌ डके! धारण करनेवाला मु इति कहु ए 
अकरोतप्रकामस्तु मुरि प्रनापतिः॥ मिरावरुणयास्तात्‌ पूम्‌ विपे ॥ २॥ (१ नवसु ध भारत । ्‌ व 
त वतैमानायामिषटयां भरतसत्तम ॥ ४ ॥ मि्ावर्णयोररो सुनिराहतिमाजुदीत्‌ ॥ आहत्या हूयमानायां दवगन्धवमादुषाः 


म 


ति त प्रमां जग्बुैनयश्च तपोधनाः ॥ अदीऽस्य तपसो वीवैमहीऽस्य श्ुतमद्रतम्‌ ॥ & ॥ त्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभ्रणभू 


[^ 


& 
(८) 

२ ^ भूर (~ @ 

द > उति श्रतिः ॥ ७॥ तामिरेत्येव होवाच मवुदेण्डधरस्तदा ॥ _अदुगच्छस्व म भ्र तमल 

प ५ वयं एक प्रनापतिम्‌ ॥८॥ इलोवाच ॥ मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि वदता. ॥ तयं ¦ व ९ 

यास्यामि न मां धमे हतोऽवधीत्‌ ॥ ९॥ सेवसक्त महं देवं मवावरणयारख ॥ गतवान्तकः वराहा मनाद 

अंरोऽस्मि युषयोनाता देवौ विं काणे ५. मपुना हत व अलुगंच्छस्व मापते ॥ ११ ॥ तां तथावादिनीं सापवीभिलखं 8 
मिश्च वरुणश्वोभावरूचतयंध्रिवोष तत्‌ ॥ ^-.4 4 + 

§ वि 1 मानै कामनावाले मवुजीसे ध्यत वचनं शटा कहने ठमी ॥ ८ ॥ दला बोी कि है ५१६ 
ध ऋ । भ मित्रावरुणके अंशम जन्मी हूं इस कारण उनके निकट जाऊगी; कारण कि १ किया धरय कच न मरे ॥ ९ ॥ एते मूतजीति कह १ 

९ समीपम जाके इला अंजली वाध कहने लगी ॥ १० ॥ हे देवता ! भ तुम दोनोके अंशम उपजी ह! इत कारण आज्ञा दा! म तमहारा क्या | ध 

र करं, ओर मलजीने एसे कहा कि त्‌ मेरी पुत्री ह, भरे पीठे आ ॥ ११ ॥ इस भकार कटनेवाटी धर्भम परायण इठासे मित्र ओर वरुणनं जो कहा सा 


& 
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॥ २२ ॥ 


21@> 


॥ 

॥) 

| च 

) 

} भे 
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ह 

॥ १ 

चै 
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(^) 
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चै 
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» उत्कटा ओर व्िनताश्वके दिक्‌ पथिमा ओर गयके गया परी हई; उस्म राजकाज कएने छे ॥१९॥ ह भरिदम ! जबं 


घनो ॥ १२ ॥ ह ध मृकुणिवाटी वरवणिनीइस तेरे धम॑से ओर सत्ये ओर विनयतासे, शांति ओर सत्यसे हम दोनों भरसन्न हृए ॥ 
महाभागे! तू हमारी पुत्री है ससारमे विख्यात होगी; ओर वंशको उत्पन्न करनेवाखा पत्र तूही मलजीके होगी ॥१४॥ है शोभने ! जगतको 
मुके वंशको बढानेवाछा ओर तीन ठोकमं सुचुन्न नामस विख्यात तू पुत्र होगा॥१५॥ तब यृह वचन सुन वह निवृत्त हो 


१३ ॥ है ¢ 
मरि ओर (& 


पिताके समीपम गमन करती मई, @ 


$ म $ भ = ज, ति ¢ + = त 
इसी अतरमं चदरमाकं पतर बुधने मंधुनके अथं याचना करी॥१६॥तव चंदमाके पतर बुधे तिस इठामे पृररवाने जन्म छियारेस प्रको उस्न कर पीछे 


अनेन, तव धर्मण प्रश्रयेण दमेन च ॥ सत्येन चेव सुश्रोणि श्रीतो स्वो वखणिनि ॥ १३॥ आवयोस्त्वं महाभा 
ख्याति कन्येति यास्यसि ॥ मनोवशधरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १४ ॥ सदयुप्र इति विख्यातघ्चिष रोकेष शोभने ॥ जग- 


तियो धमंशीलो मनोवंशविवद्धनः ॥१५॥ निवृत्ता सा तु तच्छत्वा गच्छन्ती पितुरन्तकम्‌ ॥ 
न्विता ॥ १६॥ सोमपुनाद्डुधाद्राजन्‌ तस्यां जज्ञे पुरूरवाः ॥ जनयित्वा सुतं सा तमिला पु 
दायादाश्चय,. प्रमघामिकाः ॥ उत्कलश्च गयश्चैव विनताश्वश्च भारत ॥ १८॥ उत्करस्योत्कल 


मामु ॥ २० ॥ यूपाड्िता वहुमती यस्येयं सवनाकरा ॥ इकष्वाङ्कज्यंठदायादौ मध्यदे 
नैन युणमवाप्तवान्‌ ॥ वसिष्टवचनाच्चासीत्प्रतिषठाने महात्मनः ॥ २२ ॥ 


इटा सुयुन्न हो ग३।१७॥ भौर हे भरत ! सुय॒श्रके प्रम धामिंक ओर उत्कटःगयःविनताश्व इन नामो विख्यात तीन प्र 


तव दश मूलके पत्र इत पृथ्वीका व्रिभाग कर रहण करते हृए।२०॥ जिसकी यह वन ओर खानोसित 
मध्यदेशको भात किया॥२१॥ ओर कन्याभावे पाप्होनेके कारणस गुणको शुयुप्नने नहीं प्राप्त जिया, 


(&) 

८) 

(®) 

~ मे & 

इषेनान्तरमासाय मेधुनायोपम- (& 

युभरतां र ॥ १७ ॥ सुद्यु्रस्य त॒ © 

¢ = > व ६ ६ ञि § 
दिक्पूवां भरतश्रेष्ठ गयस्य तु गया पुरी ॥१९॥ प्रविष्टे तु मनौ तात दिवाकरमरिन्दम ॥ व तव्‌ $ 
(€ 

९ 

(®) 

९) 

(&) 

&) 

(6) 


शमवप्तवान्‌ ॥२१॥ कन्याभावाच्च स॒द्यो 


हुए ॥१८॥ ओर उत्कठके 
न मलुजी सथमे पवेश करते हए, 
्ञसतम्भोे युक्त पृथ्वी हैष इ्वाने इस 
अर्‌ व्षष्ठजीके वचनसे भतिष्ठानपुरमे॥२२॥ 


ह, व, ¢ महातमा परुषोके समान प्रतिष्टाक 


॥ २३२॥ 


& दे 


9 उनमे महात्मा दंड राजान तपस्वियोकं योग्य 
& जाता है, हे भारत ! पीठे पुरूरवा पुत्रको उन्न कर सुयुन्न 
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सुयश्ननामसे विख्यात हभआ॥२७॥ ओर नारिष्यनके शकं जातिवाठे रज पत्र 
ुद्धमे धृष्टरुप धाष्टक क्षत्र हआ करषके युद्धदुमेद कारष जाति क्षत्रिय उत्पन्न 
वैश्य हो गया॥३०॥ भंशुका एक पुत्र श्याति हुआ ओर नरिष्यन्तका दायाद्‌ राजा दण्डधर 
नामवाखा पुत्र इआ॥२१।ओर सुकन्या नामसे विश्यात कन्या हृदे, जो च्यवनश्निकी भायां 


सुयुन्न पराप्त हौकर प्रयागके समीपम राज्यको पराप्त हृए; है राजन्‌ ! उस राज्यको प्राप्त होकर उन्होने पुरूरवाके अथेमा ८21 


दिया ॥२३॥ ओर सुधुप् उसी स्थानम राज्य करने रगे. उत्क त्रिटोकीमं विख्यात धृष्टक, अंबरीष, दंड नार्मोवारे तीन पुत्र हए ॥ २४॥ & पृ. ३ 


प्रतिष्ठा घमेराजस्य स॒दय॒घ्रस्य ङुरूद्रद्‌ ॥ तत्पुरूरवसे प्रादाद्राज्य प्राप्य महायशाः ॥ २३॥ सुदुः कारयामास प्रतिष्ठाने चृपक्रि 
याम्‌ ॥ उत्कलस्य अयः प्राक्षु लोकेषु विशतः ॥ पृष्ठक्ास्बरीषश्च दण्डशचेति सुताघ्चयः ॥ २४॥ यथ्कार महात्मा वै दृण्ड- 
कारण्यसुत्तमम्‌ ॥ वने तष्टोकविख्यातं तापसतानामलुत्तम्‌म्‌ ॥ २९ ॥ तन परविष्रमा्रस्त॒ नरः पापात्पषठुच्यते ॥ सुद्यघ्रश्च दिवि यात 
देलघत्पाय भारत ॥ २६॥ मानवेयो महाराज हवीपुसोरैक्षणेयैतः ॥ धृतवान्‌ य दरेत्येव सुदुश्नशेति विधुतः ॥२७॥ नरिष्यतः 
शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भारत ॥ अम्बरीषोऽभवत्पुवः पाथिवर्षमसत्तमः ॥ २८ ॥ धृऽ्णोस्तु धाषकं क्षरे रणधृष्ठं बभूव इ ॥ 
क्षस्य तु काहषाः क्षिया युदधदुमंदाः ॥ २९॥ सहस ्षतरियगणो विक्रान्तः संबभूव ह ॥ नामागारिषपूतरश् क्षत्रिया वैश्यतां 
गताः॥२०।प्रंशोरेकोऽभवत्पु्ः शर्यातिरिति विश्ुतः ॥ नरिष्यन्तस्य दाथादो राजा दण्डधये दमः ॥ शर्यातेमिथुन चासीदानत्तो 
नाम विश्चतः॥ ३१॥ पुः कन्या घुकन्याऽस्या या पत्नी च्यवनस्य ॥ आनर्तस्य त दायादो रवो नाम महाद्यतिः ॥ ३२ ॥ 


उत्तम दंडकारण्य नाम लोकम विरूयात वनको रचा ॥२५॥ उसमे प्रवेश करनेसेही मलष्य पापि ट 
तौ खर्म चठे गये॥२६॥ हे महाराज ! मलुका पुत्र श्ीपुरुषठक्षणसे युक्त बुद्धिमान इाही 


हए, ओर नाभागके राजाओंमे उततम अंबरीष पत दभा ॥२८॥ ओर ृष्णुके 
हए ॥२०॥ विक्रान्तके सहस त्रिय हए नाभारिषटका पतर कषत्रियं ९ 
इन्द्रजित्‌ हआ, ओौर श्यातिके एक मिथुन आनते ¢ 
हई, दस भांति एक मिथुन उपजा है,ओर आनतेके & 


८) 4 
(^ अ १ 0 
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९॥ ३३ ॥ 
((* 


र महाधतिमान रेष नामवाखा पुत्र उसन्नहुम॥ ३ २।जित्रकी आनतेदेशमे कुशश्थरी अर्थात्‌ द्वारका राजधानी हृद, ओर सके ककुश्रीनाम्‌ धामिक () 
 रेवतनामत विख्यात एकं ज्ये पुत्र हुम ॥३३॥ शेष ओरभी १० पुत्र हूए उनसे रवत कुशस्थलीर्मेराज्य करता था वहं अपनी कन्याको शहण (( 
१ कर बह्ललोकमे गाना सुननेको गया॥ ३४॥तब एक पूहूतके समान बहुतते युको बीते हए सुन युवा अवस्थाय स्थित हुओही यादवों आवृत @ 
& अपनी परीमं आया ॥३५॥ ओर द्वारावती नामस भिद, बहत द्ारोवाटी,बहूत सुन्दर, शरीरष्णसेयुक्तःभोजृष्णि, अंधकं कुोंमे रक्षित ॥३६॥ ( 
^ आनर्तविषयश्चाषीत्‌ परी बाध्य कुशस्थली ॥ रवस्य रेषतः पुरः कड नाम धामिकः ॥ ३३ ॥ ज्येष्ठः पुत्रशतस्यासीदराज्यं 8 
६ प्राप्य ङुशस्थलीम्‌ ॥ स कन्यासहितः श्रुत्वा गान्धर्व ब्रह्मणोऽन्तिके ॥२९॥ हू तभूत देवस्य गतं बहुयुगं प्रभो ॥ आजगाम ए 
8 युवेवाथ स्वां पुरीं यद्व्वृताम्‌ ॥ ३९ ॥ कृतां द्रवतीं नान्न बहुद्ारां मनोरमाम्‌ ॥ भोजृष्ण्यन्केगृप्तां बघदेवएुतोगमैः ६ 
धर ॥३६॥ ततः स रेवतो ज्ञाता यथातत्त्वमरिंदम ॥ कन्यां तां बल्देवाय सत्तां नाम रेवतीम्‌ ॥२०७॥ दता जगाम शिखरं मेये- ? 
& स्तपसि संस्थितः ॥ रेमे रामोऽपि षर्मात्मा रेवत्या सहितः सुखी ॥३८॥ इति श्रीमहाभाे सि हरिषरो हसिविशपषेणि ( 
„ दशमोऽध्यायः ॥१०॥ जनमेजय उवाच ॥ कथं बहुयुगे करे समतीते द्विजोत्तम ॥ न जरा रेवतीं प्राता शतत च कङुडिनष्‌ ¢ 
& ॥ 9 ॥ मेरु गतस्य वा तस्य शायातिः सृततिः कथम्‌ ॥ स्थिता प्रथिव्यामचापि श्रोतमिच्छमि त्वतः ॥ २ ॥ वैशम्पायन & 
? उवाच ॥ न जरा कषुत्पिपासे वा न सृत्युभरतषेम ॥ ऋतुचकरे न भवति बह्म सदनिघं ॥ २॥ ¢ 
९ अपनी परीमं आकर सव यथाथं तत्व सुन रती पृत्रीको बल्देवजीके अरं विवाह केर दिया ॥३५॥ भरुपवेतके शिखरषर & 
3 गयाजर धमौत्मा बह्देवजीभी सुखपूषैक रेवतीके सेग रमण कएने ठये॥ ३८।दापभ्रीमहाभारते हारेवंशपवेभाषायां र 
र| जनमेजय बो; ह द्विजो ! ह समय व्यतीत होनेपरभी रवती ओौर रवत राजा दृता के नही 
संतति इत समपरमेभी कै पृथवे स्थित रही सो तत्वे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ २ ॥ वैशंपाय रि 


खरषर आप तप कृरनेको च] ‰ 
देरोतयत्तो दशमोऽष्यायः॥१०॥ «4 
इई ॥१॥ ओर गेश्को पे हूए शयाति राजाकी 
ग बोडे कि) है राजन्‌ ! वृता, क्षषा, तृषा, 


ह ०वे ० मृत्यु ऋतुचकर ये स बरह्मलोकमे नहीं होते है ॥३॥ ओर जब रतराजा बरह्रोकमे चरे गये) तब कुशरथटी यक्ष ओर राक्षन विजय करे © भाग्ट). 
9 रहण करी ॥४॥ ओर इस राजके महात्मा १०० भराता क्षसे तादित हो सब दिशाओंभं चठे गये ॥५॥ हे राजेन्द्र ! जव सव भ्राता पटायन (@ पृ, १ 

र कर गये, तव दूसरे क्षत्रियभी भयभीत हो जहां तहां पायन कपे ठगे ॥ ६ ॥ हे महाराज ! इष प्रकारसे समूहके समूहदके होकर शायौत- ¢ ॥ 

8 नामे विल्यात क्षत्रिय हो गे ॥ ७ ॥ हे मरतभष्ठ ! वे घमौत्मा सव दिशा ओर पतग पवेश कर गये ॥ ८ ॥ ओर नामागािषके वैश्य- (8 2 , 

^ ककुद्विनस्तु तं लोकं तस्य गतस्य ह ॥ इता पुण्यजनेस्तात राक्षसे: सा कुशस्थल। ॥४॥ तस्य भातृशतं चासीद्धाभिकस्य % 
महात्मनः ॥ तद्रध्यमान रक्षोमिदिंशः प्राद्रवदच्युतम्‌ ॥ ^ ॥ विद्रुतस्य त राजेन्दर तस्थ भातृशतस्य वे॥ तेषांतुते भया 
क्रान्ताः क्प्रियास्तत्र तञ इ ॥ & ॥ अन्ववायस्तु षुमदस्तित त विशांपते ॥ येषामेते महाराज शा्यांता इति विश्वताः ॥ ७॥ 
त्रिया भसतत्रष् दिक्च सवी घामिकाः ॥ स्वश: पवैतगणान्मरविष्टाः इुरनन्दन ॥ < ।नामामादिष्टपु्री द्र वेश्यौ ब्राह्मणतां 
गतौ ॥ क्षस्य च कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ ९ ॥ प्राशोरेकोऽ भवत्पुत्रः प्रनातिरिति नः श्रुतम्‌ ॥ प्ष्रो हिंसयित्वा तु 
¶रोर्गा जनमेजय ॥१०॥ शापाच्रदरत्वमापत्न नवैते परिकीतिताः ॥ वैवस्वतस्य तनया मनोव भरतषम्‌ ॥११॥ कषुवतशच मनो 
स्तात इष्ष्वाकुरभदत्छ॒तः ॥ तस्य पुत्रशतं त्वाषीदिक्ष्वकोभूरिदक्षिणम्‌ ॥ १२ ॥ तेषां विकुक्षिस्तु विश्रुक्षित्वादयोधताम्‌ ॥ 
प्राप्तः परमघमज्ञः सोऽयोध्याधिपतिः प्रभुः ॥ १३ ॥ | 

जतिङ्ठे दो पु बाह्मणताको प्राप्त दए, ओर करषके युद्धम दुमद ओर काहषनामसे विष्यात क्षत्रिय उत्पन्न हद. ५ ` ॥ ओर भरंशुके € ॥ ३९ ॥ 

प्रजाति नाम पुत्र हआ; हे राजन्‌ ! एृषध राजा गुरुकी गायै मर जने ॥ १० ॥ शापे श्र होगया, एसे नव वैवस्वत मनुजके पत्रक 9 

वर्णन किया है ॥ ११॥ ओर मलुजीकी छीकस इक्ष्वाकु उपजा ओर दृध्वाकुके बहुतसी दक्षिणा देनेवाटे १०० पुत्र हए ॥ 3 ॥ उनम ९ 

ज्येष्ठ पतर विकुश्चि हआ, ओर यह बडी थांदवाटा होनेसे युद कसनेमे समध नहीं हुआ, ओर यह धमौत्मा अयोध्या परीका स्वामीमी इभो ॥ १९ ॥ (६ 


॥ २९ ॥ 
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विकुकषेके उत्तमशह्प शकु ~ 
परिक विनाम 
विक्कुक्षिके पु दक्षिण दि ५० पुत्र उत्तरे दे 
क्षण दि शम॑ प्राप 
मसि लाओ ॥ १६ । १ रा करेन लगे ॥ १५ ॥ प परजाकी पाटना करे ठ ॥ १४॥ ओ 
1. व पताक 0 समयमे वा रजा णि च ॥ 8 र्‌ शशादनाम मजाकी पालन ने 
नपतालसय वचनम इष्वा राजान 1 कर शशा ( सरगोश 1१५ ह महाबल ! शरदे ^ ५ व 
2)। | | जा रष घ ४ राङ्तुम्‌। ° । | यु ९ 9 किया, तुब दक् २ भक्षण कर शशाद ८९ को 
ता न ॥ ३६॥ अ रक्षितारं वाते ॥ १५॥ इ रक्षितारो महीपते । ध व शा ज 
परित्यक्तो (1 अक्षते श्र ति ककुप पा च दक्षिणस्या ५ 
1 1 संस्थ पा गा 0 तथा 
0 व कुतस्थो 1 ॥ रशादः एुरमावत्‌ ॥ १ ८) तात श॒शदो मृगया गतः 1 ५ 
त 1 : ॥ २० ॥ विष्टराश्वः पृथोः पुत्रस । १९॥ परमाडीमक यदे कु इशादस्य त॒ दायादः भ इ्वाकणा 
य अनवर व आदस्य सोन ह स्यतः ॥ अगात वत वपि 
शाके अति्थिवाटा व स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारः त्य ठ दायादो ब्दो भश्च वनाधस्य॒ भावस उ कङ्त्स्यस्य 
ला कडुतस्थ नाम्‌ पुत्र (4 : ॥ २३ ॥ इदो महायशाः ॥ २२॥ 1 8 स 
उतन्न हभ. एक समयमे कुषलशवः 
य वषर हए इन्द्र स्थित हो इनि सय सुतस्तस्य रना 
स्‌ समय्‌ 


° आढीवक नाम देवाघरुर साम दभ था, ओर दन्द्रह्म 
ष्ट १ अर ब्द पे 
वृष्के ककुदपर 
चढकर्‌ युद्ध करिया इससे यह क फ 
8 गगङुत्त्थ्‌ काया 
; कङुसस्थके अनेना 
ना पुत्र हा 
= 


अनेनाके 

पृथु पुत्रहुभ॥२ 

धि १0 हर 

हुआ जिसने श्रावस्ती नाम पुरी ४ 4 श विष्टराश्वके आ पुत्र हअ; आवे 
 शराषरतरे वहदशच महायशसवी ८ ए युवनाश्व, युवनाश्वके भराव 
ओर धुरक ॐ २१ ॥ 
भारनेसे यह्‌ धु 
धुधुमार 
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९५1६५2९४ 4 
् ®>) 


ह० व, ¢ कहाया ॥ २३ ॥ जनमेजय बे, रे बहन्‌ ! धुधुदत्यके मारेका आस्यान त्से सुननेकी इच्छा करता हूः जिस कारणे डुवलाश्वका नाम धुधुमार 


॥ २५ ॥ 


& इ ॥ २४ ॥ वैशंपायन बोठे, कुवलाश्वके सो पुत्र उत्तम धठर्विायुक्त सब ॒वियाभि कुशल बलवत ओर सुन्दर दुरासुद हए ॥ २५ ॥ वह सुव 
9 धर्मात्मा ओर बडी दक्षिणाका यज्ञ करेवाठे इए, बृहदश्च पिताने कुबटाश्च तरको राज्यर्िहासनपर स्थापित किया ॥ २६ ॥ ओर आप वनको चा, 
& उत्‌ समृय उततक ऋषिने ऽस राजाको जाने निवारण किया ॥ २७ ॥ उकतक सुनि बोले; दे राजन्‌ ! तुम इ टोककी रक्षा कसे योग हो; ओर 
& जनमेजय उवाच्‌ ॥ घुन्धोवेधमहं ब्रह्मन्‌ श्रोतमेच्मामे तचत: ॥ यदर्थ कुवखश्चः सन्‌ धृन्धुमारत्वमागतः ॥ २४ | वैशम्पायन 
उवाच ॥ कुबलाशस्य एतां शतयत्तमधविनाम्‌ ॥ सवं विद्या नि्ाता बलवन्तो दरारदाः ॥ २९॥ बधूदुधा्िकाः सवं युजानो 
भूरिदक्षिणाः ॥ ङुबलाशं सतं र्ये इद म्ययोनयत्‌ ॥ २६॥ एतरसंकाितशरीस्त वनं राजा समागिरान्‌ ॥ तयुत्तङकोऽथ विभूः 
्रयनत प्रत्यवारयत्‌ ॥ २७॥ उततङ् उवाच ॥ भवता र्षणं कार्थं तततावत्कतमदति ॥ निरुदिस्तपशचं न हि राक्रोषि 
पार्थिवे ॥ २८॥ त्वया हि प्रथिवी रानन्‌ स्यमाणा मतमना ॥ भविष्यति निर्वा नारण्यं गन्महेसि ॥ २९॥ पाठने हि 
मदयन्‌ धमे: प्रनानापिह दयते ॥ न तथा दृरयतेऽरण्ये मा तेऽथूद बुद्धिरीदरी ॥२०॥ इटशो न हि राजेन धमः कचन दृस्यते ॥ 
प्रनाना प्राने यो वै परा रानिंभिः कतः ॥ रक्षितव्याः प्रन रज्ञा तास्व रक्िवमदै्षि ॥ ३१ ॥ ममाश्रमसमीपे हि समेषु 

छर मरुधन्वसु ॥ समुद्रो वाटुक्षापूणे उनानक इति श्रुतः ॥ देवतानामवध्यश्च महाकायो महावडः ॥ ३२॥ 

& निरुद्िस होकर क्या तप कसनेको समथ नहि हो ॥२८॥ हे राजन्‌ ! आप महात्मे रक्षित होकर यहं पृथ्वी उपद्रवरहित हो रक्षित ह जायगी) इसे 
> इनको मत जाओ ॥ २९ ॥ ओर प्रजापालनेसे महाधर्म होता दै, एेसा फठ वन नहीं होता. तुम्हारी बुदि देही न हये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ | प्रनाभके 
8 पाठका धमै जो ऋषियेने कडा दै, रेता ओर के धै नह दै. राजाको भनाकी रक्षा कमी उचित है, सतो तुम करो ॥ ३१ ॥ कारण दि 
२ मेरे आश्रमके समीपम मरूधन्वा देशमे सागरके रेततते परण उ्नानकं नाभं देदताओंसि अवध्य; बडे शरीर ओर अतिबलवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
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॥ २३५ ॥ 


[4 ८ -. य &@^ 


रो पृथ्वीके भीतर प्रवेश कयि वाटते छिपा हभ मधुराक्षसका पुत्र धुंधुनामवाटा महाराक्षस तपटोकके नाशके अथं शयन करता है ॥ ३३॥ ओर १ ,; 
& प्के अतम जव २ वह्‌ राक्षस श्वासको छोडता दै; तव तव परैत, वन आदिते संयुक्त पृथवी कंपित होती ६।२४॥ ओर उपक श्वासे उपजी ह पवनम 


(¢ 
‰ रन अधिक उडकर सूर्थके मागैको आपी आच्छादित कर सात दिनतक पृथ्वीको कंपितही करती रहती है॥ ३५॥ ओर धरम संयुक्त अभिके किणके उससे ¢ | 
२ भकाित हेते ई इस कारण हे रानन्‌ ! मँ इसे अपने आश्रमे ठहरगेको समर्थं नहीं होता ॥ ३६॥ हे महाराज ! ठोकके हितकी इच्छा कर इस महाश- @ 
 अन्तभरूमिगतस्तत्र वाटधकान्ततो महान्‌ ॥ राक्षसस्य मधोः पुत्रो धन्धुनामा महासुरः ॥ रते छोकषिनाशाय तप आस्थाय दार्‌- ¢ 
र णम्‌॥ ३३॥ संवत्सरस्य पयेन्ते स निःश परमशचति ॥ यदा तद्‌ भूश्चखति स रखवनकानना ॥ २४ ॥ तस्य निःखापवातन रन € 
8 उद्भयते महत्‌ ॥ आदित्यपथमावृत्य सप्ताह भूमिकम्पनम्‌ ॥ २५॥ सपिर्फुणिङ्ग साङ्गारं सधूममतिदारूणम्‌ ॥ तेन तात न शक्रोमि 
0 तस्मन्‌ स्थातं स्वकाश्रमे ॥ २९ ॥ तं म्य महाकायं लोकानां हितकाम्यया ॥ लोकाः स्वस्था भवनय तस्मिन्‌ षिनिहतेऽ- 7 
& सरे॥ २७ ॥ त्व दि तस्य वधायेकः समथः पृथिवीपते ॥ विष्णुना च वरो दत्तो महं पुषैयुगेऽनवः ॥ ३८॥ यस्त महासुरं रद ( 
 इतिष्यति मानम्‌ ॥ तस्य लव वरदानेन तेन आप्याययिष्यति ॥ ३९॥ नहि घु्ुमहतेनाप्तेनपाऽसयेन शक्यते ॥ निक्ष्घ 
8 पृथिवीपार स्‌ हि वषेरातेरपि ॥ वीय दि सुमहत्तस्य देषेणपे दुराषम्‌ ॥ ४० ॥ स॒ एवक्तो रानषिरतडेन महामना ॥ क्षरश्च (& 
» _ सुतं भ्रादत्तसमे धुनिवाएण ॥ ४१॥ __ ्‌ ् 
कं रखाट राकषसका ध्‌ क्रो, जब आप इषे मारेण तव ठोर्‌ खश्थ हे जायगे ॥ २७॥ हे राजन्‌ । तिके वध कलक आह समय ई हे अनव ! & 


वगम विषय गवानूने सुक ब दिया ६।३८॥ कि ज इप्‌ महाबल राकषप्को मेगा तिके तेनको तुम बुदधित कते ॥ ३९॥ हे पथ्यीपर | भेडे 
र तेजस्वीति महातनस्वी यह राक्षस दिभ्य शत (१००) वपष दग हेनेको समध नही हे सकेगा, कारण $ उ राक्ष महाबस है॥ ४ ०॥ कि देवता 

¢ कभी ०९ क नि ट्‌ च्म £ 
@ भी उत्क समान शक्ति नही इस भकार महात्मा सुनिने राजक वचन केटे, तब बृहदश्च राजन अपने कुषलाश पुत्रको धुधुदयके मासेके। दिया ॥४१॥ 
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॥ ३६ ॥ 


दख बेल, दे वन्‌ ! भ शद्धका त्याग कर दिया ह) हे दविनभेह ! यह भेरा ए धुधरा्षसको अवश्य मेगा, इतयं सदेह नर ॥ ४२॥ इस को भा०।° 


७ प्रकार धुधुमारके मारकी पुत्रको आज्ञा देकर वह राजर्षि तपके अथं पर्वतके गया ॥४३॥ तव कुवलाश्व राजा अपने.१० ० पुत्रको संग टे धुधुराक्षसके @ प्‌, १ 


9 मालिको उत्तकसनिके साथ चला ॥४४॥ तिस समयमे कुवलाशच राजाके शरीरम उत्तंककी आश्ञसे जगत्के हितके तिमित्त विष्ण भगवान्‌ अपने तेजते % 

& प्रवेश कर गये ॥ ४५ ॥ ओर जब राजते गमन किया तब आकाशम महा शब्द होने लगा फँ यह श्रीमान्‌ राना अवध्य है, ओर धुधुराक्षसका वध ^§ न 
हद्व उवाच ॥ भगतरयस्तरघ्रोऽहमयं त तनयो मम ॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमार न्‌ संरायः॥ ४२॥ स॒ तं व्यादिद्य तनयं 

९ राजरिषुुमारणे ॥ जगाम पताव तपते संशितव्रतः ॥ ४२ ॥ वखससत॒ एतां रातेन तह पाथिव्‌ः ॥ प्रायाुचड्ह्त = 

९» धुन्धोस्तस्य विनिग्रहे ॥ ४४॥ तमाविरात्तदा विष्णुभगवस्तिजसा प्रभुः ॥ उत्तङ्कस्य नियोगद्रं खेकस्य हितकाम्यया ॥ ४५॥ (§ 

ए तस्मिन्याते इधेषे कवि शाब्दो महानभूत्‌ ॥ एष श्रीमानवध्याऽच धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ५६ ॥ दिव्येमोर्ये तं देवाः समन्तात ¢ 

७ मवाक्षिरन्‌ ॥ देवदन्दभयःधापि प्रणदुभेरतषम ॥ ४७ ॥ स गत्वा जयतां ्रषस्तनयेः सह वी्ेषार्‌ ॥ सथुद्रं चानयामाप्त बाटुकाणे- & 

र वमव्ययम्‌ ॥ ४८॥ नारायणेन क्य तेजकाऽप्यायितः स वे ॥ वथूव स महातेनाः भूयो वर्प्मनितः ॥ ४९॥ तस्य एतै ¢ 

3 खनद्धिस्त बालकान्तहितस्तरा ॥ धन्धुर्षादितो शन्‌ दिशम्रत्य पश्चिमाम्‌ ॥ ५० ॥ घुलजनाधरिना कोधाहोकातुद्रतयमिव ॥ ९ 

{ _ बारे सुञ्ाव वेगन म॒ददधाखादय्‌ ॥ 3 ॥ [1 ८ / 0 

& करेगा ॥ ४६॥ दिवयपुभोकी वा राजाके चारौ तरफ देवता करे ले हे परतप | देवताओं नगरे वजे ठो ॥४७॥ पीडे अपन ° ° सहित ॥ २६ ॥ 


२» राजाने 


नि बाट (रेत ) से पूरित समुद्रको खुदा ाढा ॥ ४८ ॥ हे कौरव्य ! नारायणे तेजसे पष्ट होकर वह राजा किर महा वख्वान्‌!हो गपा ॥ ४९॥ (‰ 


६ जब राजाके पुतले सागर वृत खोदा तब धुधुराक्षस पश्चिम दिशाके प्राप हो खडा हूभा ॥ ५० ॥ तव उस वीरने कके नाश करनेकी इच्छसे ¢ 


५ ® ८ ४९ वेगसे =, जसे चद्रोदय्‌ म [3 ० ५ 
, अभिकी समान सुखसे कोध कर बड वेगसे जल निकालकर पृथ्वीको इवा व्या, जसे चद्रोदयम समुद्रका जल निकठकर पृथ्वी टक ठेता है ॥ ५.१ ॥ ( 
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राक्षासके सन्मख वह 
ए मख वहं अति तेजखी 
शाति कर वी पराक्रमी राजा हज ् 
नन १ ८ ४ ॥ पडे उस ५ ॥५३॥ उस योगी राजान रक्षसे जमयपगको योगवि 
सोमस्य भरतप्र को ब्र दिया फि; हे रजन्‌ । राजाने बरे उत्त रक्षसको मार उ योगवियासे पानकर पीछे जले अभिकं 
जलः 4 महत्‌॥ तस्य पुत्र तुम्हारे पा अक्षयहप द्य होगा त मुनिको दिखाया ॥ ५५ ॥ | 
| धुन्धु द 6 >शृत दग्ष रिरि - , किसी समयमे आपि तब उर्तेक 
वारिणा ॥५९॥ नि धुन्धुनिबदेणः ॥५२ भरून तु रक्षप्ता॥ भी शत्रुओं 
= हत्य तं ५ ॥ तस्य वारिमयं ॥५२॥तत्‌भ् राज्ञा कर ठि इम पराजित नहीं 
राज्ञे महात्मने॥द महाकायं बरेनो मयं वेगमापी जा करब्यरक्षिष्च त 
ात्मने॥ददौ तस्याक्षयं वित नोद्कराक्षप्‌॥उत्तङक दश य स नराधिपः॥ यो क्षसं तं महाबलम्‌ 
1 वित्तं शमि ड दशयामास कृतकर्मा योगी योगेन वि 
सा इताः ॥५७॥ इति शापराजयम्‌॥५६॥ध रहि कृतकर्मा नराधिपः ॥4 वह्नि च शमयामापष 
तस्य पुत्ाह्लयः शिष्ठा इ ॥ इति श्रीमहा ता ॑ 
| | भारते तच सतत्‌ स्न्‌ तु व 
ष्ठा हटाश्चो ज्येष्ठ उच्यते ॥ च सिख दखिवंे हरिवंशपवैणि व तथाऽक्षयम्‌। पुराणां १ 
द्राश्चकपिखश्ौ व॒ मारौ द्रौ व ॥१ १५ैशस्पायन (य 
मन्धुमारिरैटाश्वस्तु इयं 
इयश्व 


स्तस्य चात्मजः ॥ हय 
£ ध हयचर भ्रू ५ 
सा धपती ष | गिकमोतनषमेए सदा ॥ २ ॥ संहताश्वो नि 
कुम्भस्य पुत्रो 
रणविशारदः ॥ 
¦ ॥ अकृशाश्वः 


होगे ॥ ५६ ॥ ओं 
। ओर धर्मम रति ओं 
प्रप्र होगा ॥ “५७ (~ रति ओर अक्षय काठतकं स्वगमे 
७ ॥ त्कं स्वग 
पुत्र जो शेष रहे उनमें ९ श्रीमहाभारते हिवंशपवेभ 11 ओर जो 
ध्म रत निकुभ पृत्र बडा ओर वदरा ५५५ १ एकादशोऽध्यायः । १ तम्हारेषुच भारे गथे है उनकोभी 
हमा ॥२॥ निक्ैभके गृदमे नों छदे ' ॥ ११॥ वैश भौ अक्ष 
भ के युद्धम त्र ये ॥१॥ पायन बोठे भयरोक 
हरिवं < 
; ह रजन्‌ ! अष्शाश्व ओर क? हुमा, हष्यशवये 
नारपोबाडे दो 
पुत्र 
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६०० संहताश्रके हुए ॥ ३ ॥ ससुुषोकौ माता ओर तीन छोकमे इषददती नामस भिद हैमवती कन्या उतन्न हद, जिस हैमवतीका प्रसेनजित्‌ नामकं ^> भा] “टी 
॥ ३७ ॥ & प्र हभ ॥ ४॥ ओर उसने गौरीनामबारी प्रति्ता भाया व्याह किया पीछे पतिक शापे यही गौरी बाहृदा नदी हृदं ॥ ५ ॥ बाहृदा नदीं ( प. ९ 
र युवनाश्व राजा उतयन्न हआ; युवनाश्व धरिोकीको जीतनेवाठा मान्धाता पुत्र हआ ॥ ६ ॥ मान्धाताने शशबिन्दुराजाकी पुत्री चे्रथी परमसाध्वी ¢ “ˆ 
§ विंदुमति नामस भ्रसिद्ध, अतिहूपवान्‌॥७॥पतिवता ओर दश हजार १००० ०भ्राताओंसे बढी शीसे षैवाह कर तसे पृरकुल्स ओर मुचकुद नामों (& ५“ 


तस्य हैमवती कन्या सतां माता दृषद्वती ॥ विख्याता चष ककेषु पुत्रशवास्याः प्रसेनजित्‌ ॥४॥ लेमे प्रसेनजिदधार्या गौरीं नाम॒ ¢ 
पति्रताम्‌ ॥ अभिशप्ता तं सा भरा नदी वे बाहृदाऽभवत्‌ ॥५॥ तस्याः पुत्रो महानासीदवनाश्चो महीपति॥मान्धाता युवनाः 
शस्य प्रिलोकविजयी घतः ॥&॥ तस्य चैषरथी भाया शशबिन्दोः घुताऽभवत्‌॥ साध्वी बिन्दुमती नाम शपेणापदशी थुवि॥७॥ 
पतित्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयुतस्य सा॥तस्याष्ठुत्पदयामष मान्वाता द्रौ पुतो बर१।॥८ ॥ पुर्कुत्प च धूमं पुचुकुन्द्‌ च धामिकम्‌॥ 
पुरुकुत्समुतस्त्वासीत्रसदस्यमंहीपति ; ॥<॥ नमंदायामथोत्पत्रः संरतस्तस्यं चात्मजः ॥ सभतस्यं तु दायादः सुधन्या नाम पा- 
थिवः ॥१०॥ सुधन्वनः घुतथासीत्रिधन्वा रिपुहनः ॥ राज्ञक्लिधन्वनस्वासीद्वद्ा्य्याक्णसुतः ॥११॥ तस्य सत्यव्रतो नाम 
कुमारोऽभून्महाबरलः ॥पाणिप्रहणमन्ाणं विघ्रं चर पुदुमंति : ॥१२॥ येन भायाऽऽहता पर कृतोद्राहा परस्य वे बाद्यात्कामाञ् 
मोहाज्च सदर्षाचापरेन च॥१३।जहार कन्यां कामात्स कस्यचित्पुरवासिनः॥ अधर्मशङ्कन। तेन राज अय्याक्णोऽत्यजत्‌ ॥१४॥ & 
# वटे दो धार्मिक पुत्र उत्पन्न कयि. पुर्कुत्सके वसुदस्यु पत्र द्जा ॥८॥९॥ तसुदस्थुके नमेदामे सम्भूत पुत्र हआ; सुम्भूतके सुधन्वा राजा पुत्र २ ॥ ३७ ॥ 
„ हुआ ॥ १०॥ सुधन्वाके शनुनाशकं त्रिधन्वा पृ दुः पीछे त्रिधन्वाके चम्यारुण पूत आ ॥११॥ उस्‌ त्रप्यारुणके अतिबट्वाला सत्यवत पुत्र 
` इआः दसी दुमेति सत्यवतने विवाहके मंम विर किया ॥ १२.॥ जिसने भथम अन्ये विवाहित करी भार्याको ग्रहण किया, ओर बारक व कामसे व}; 
९ मोहसे आनदसे ओर चपर्तासे ॥१२३॥ किसी २ पुरवाक्रीकी कन्याकोभी हरण किया देसे अधर्मं करनेसे तरथ्यारुण राजाने उस पुत्रको त्यागन कर (६ 
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र दिया ॥१४॥ ओर उसे वणसंकरादि शब्दसि कोधयुक्त हो पुकारा ॥१५॥ तवं तिसका पिता कहने ठ्गा फ हे दष्ट ! तू चांगले कुलम पलना, हे @ 
® कुटनाशक ! मे तुञ्से पत्रवाठा नहीं हं ॥ १६ ॥ एस पिताके वचन सुन वह नगरमे निकठ गया, ओर भगवान्‌ वसिष्टजीनेभी उसको नही रोका॥ १७॥ (& 
‰ तव्‌ स॒त्यवत पुत्र धीरतायुक्तं पितास त्यागको प्राप्त हो चांडालौमे वसने ठगा, आर अथ्यारुण पिता वनम चा गया ॥१८॥ हे राजेन ! उस पाप्से 9 
& उसके राज्यम बारह वरपतक इन्द वर्षा नहीं करी ॥ १९ ॥ तव तिप राजाके राज्यम अपनी भार्याको स्थापित कर विश्वामित्र सनि सागरे अनूपदेशम € 
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£ अपसो बहो वद्व्‌ कोधमाचेतः ॥ पितरं सोभत्रषीत्यक्तः क गच्छामीति वे सुहु: ॥ १९५ ॥ पिता त्वेनमथोवाच श्वपकेः सह 

शिं वत्तय ॥ नाहं पुत्रेण पुत्रार्था त्याद् कुरपांसन ॥ १६ ॥ इव्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्रवनासितुः ॥ न च तं वाश्यामासर विषो 

§ भगवातरषिः ॥ १७॥ स तु सत्यत्रतस्तात श्रपाकावस॒थानतिकं ॥ पिता त्यक्तोऽवसद्वीरः पिता तस्य वनं ययो ॥ १८॥ ततस्त 

0 स्मित विषये नातषैत्पाकरासनः ॥ समा दादर राजेन तेनाधर्मेण पे तदा ॥ १९॥ दारस्त॒ तस्य षये विश्वामिरो मदातपाः ॥ 

& संन्यस्य सागरानूपे चचार बरं तपः ॥ २० ॥ तस्य पतती गठे बद्धा मध्यमं पुत्मोरसम्‌ ॥ रोषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणोशतेन ` 

> १॥२१॥ तं तु बद्धं गठे दृषा क्करयनते नृपात्मजः ॥ महषिषु्ं मात्मा मोक्षयामास भारत ॥ २२ ॥ सत्यवतो मशबाहुभेरणं 

8 तस्य चाकरोत ॥ विथामितस्य तृष्टयथेमयकम्पाथमेव च ॥ २३॥ सोऽभन्राखौ नाम गख्बन्धानमदरातपाः॥ मदिः कोशिकस्तात 

& तेन ीरण माकषितः ॥ २९ ॥ इति श्रीमदाभारते सिखु दिर दापरवाणे दरादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

भ; महातप करने ख्‌ ॥ २० ॥ विश्वामतरकी स्री अपने मध्यम ओरस पुत्रको गेम वाध छुट पालनाके निमित्त १०० माये मूल्यमे बेचतेको नगस 

& चटी ॥ २१ ॥ है भारत ! उत गलं वधे हए महरषिके पुत्रको धम्म उसी सत्यवते टाया ॥ २२॥ महाबाहू सत्यत्त विश्वाभि्की पसन्नता ओर ६ 


र दया पानके निमित्त उनके कुटम्बका भरण पोषण कले लगा ॥ २३ ॥ अर्थे निमित्त गले वांपनेसे वह विधापिचका पुत्र गाटबनामसे विल्यात हुआ, ¢ 
| प 


® इस रकार गाटवजीको सत्यव्रत वीरने छटाया॥ २४॥ इति श्रीमहाभारते हरिवंशपव भाषायां गाल्बोखो दादशोऽष्यायः ॥ १ २॥ 


हव. वैशंपायन बोठे; किं वही सप्यतरत दया प परतिज्ञा विश्वामित्रकी ियोको विनयमं स्थित हौ ॥ १ ॥ मृग, शूकर, भसा! वनके प्शुओंको मार मासक र भा 40 


(^ 


, विश्वामित्रके आश्रममे वृक्षपर बाधने ठगा ॥ २॥ ओर उपांशुत्रत अथात्‌ जि दूसरा न जान सके एेसे नियम स्वीकार कर बारह वर्की दीक्षा ठे प, १ 
@ 


| | ८ ०५ क पुः 9 म भ 
८ | पिताकी आत्ञाको पाठता हभ राजाके वनवासके उपरान्त पूवाक्त स्थानमहो सत्यत्रत वसता रहा ॥ ३॥ तव अयोध्यापुधैको ओर सव राज्यको ¢ 
8 उपाध्यायके सम्बन्धे वसिष्ठजी रक्षा करते रहे।४॥ पीछे बाठकपनसे व भावीसे सत्यव्रत वसषिष्ठजीमं नित्यप्रति महाक्रोध मनमं करता रहा॥५॥ कारण & `° ९ 


् प्फ स । १ [र # 
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वैशम्पायन उवाच ॥ सत्यव्रतस्तु भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया ॥ विश्वामित्रकलबर तद्वभार विनये स्थितः ॥१॥ हत्वा भृगन्वरा 
हश्च मदिषांश्च वनेचरान्‌ ॥ विश्वामितव्राश्रमभ्याशे मुं पृक्षे बबन्ध सः ॥२॥ उर्पाशु्तमास्थाय दीक्षा द्रादशवापिकीमू ॥ 
पितनियोगादवसत्तस्मिन्‌ वनगते तपे ॥२॥ अयोध्यां चेव रा च तथेवान्तःपएुरं सुनिः । याज्योपाध्यायसंबन्धाद्रसिष्ठः पयं 
क्षत ॥४॥ सत्यत्रतस्त॒ बाल्याच्च भाविनोऽथंस्य वा बात्‌ ॥ वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास वै तदा ॥५॥ पित्रा त॒ तं तद्‌। 
राध्राच्यज्यमानं स्वमात्मजम्‌ ॥ न वारयामास ुनिवेसिष्ठः कारणेन इ ॥६॥ पाणिग्रहणमन्बाणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे ॥ न च 
सत्यव्रतस्तस्य तघुपाशचमब्ुष्यत ॥ ७ ॥ जानन्धमं वसिष्ठस्तु न भां अतीति भारत ॥ ्त्यत्रतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाऽ- 
करोत्‌ ॥ ८ ॥ शुणबुद्धया तु भगवान्वसिष्ठः कृतर्वा्तथा ॥ न सत्यव्रतस्तस्य तषुपाशमहु "यत ॥ ९ ॥ तस्मिन्नपरितोषो यः 
पितिरासीन्महात्मनः ॥ तेन द्वादश वषांणि नावषेत्पाकशाक्तनः ॥ १०॥ 
जब पिताने स्यत्रतपुत्रको त्यागा था तब वसिष्ठजीने किसी कारणसे उसको निषेधं नहीं किया; किं यहं छ समयतक पापका प्रायश्चित्त करे॥६॥ 
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ॐ ॥ ३८ ॥ 
(^ 


पाणिग्रहण मत्रकी पूतं जो स॒पमपदमे हो जाती है, उसके नष्ट करने यह बारह वषकी दीक्षा करनेसे शुद्ध होगा; इस बातको यहं सत्यव्रत नहीं जानता (8 
विंचारने ¢ र (+ ० (^~ ९ ० ९ 4 तो 

था ॥७॥ ओर विचारने छगा कि वसिष्ठजी धमे जानकरभी मेरी रक्षा नहीं करते, एसा विचार मनम वैर रखने ठ्गा॥८॥ वसिष्ठजीन तो यह काम गुण ¢ 

बुद्धिस किया, परन्तु सत्यवतने उनके इस आशयको न जाना ॥९॥ ओर इस पिता पत्रके पसे कारण होनेसे इन्द्रे बारह वषतक वषा नहीं की॥१०॥ (® 
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इसके निवृत्त करने 
= को 51 (>| यह ब्‌ ¢ 
एने इसको निवारण नहीं ध वषकी कठिन दीक्षा ठेगा तच दसके 
कर उपांशु वतम स्थित व) दके प्के अभिषेक ध निष्ठेति हौगी॥ १ १॥यहं १ | 
कोधे व मोहसे व क । ५ व ५ विष्टजीकी थी॥१२॥ब्‌ह शैल कर पिताकेत्यागनेप्रभगषान्‌ षमि 
तेन तदानीं क्त क्षधासे पीडित ५ हीं प्रात हुआ।तव धमां वटी सत्यव्रत द्रादशवारषि मे- ¢ 
नीं वहता दीक्षां तां दु त तथा मनत १ परमत २ उन्मत्त शर {तब धमत्मा विष्टजीकी काम दादशवाषिकी दीक्षा धारण (& 
9० तां दर्वहां , उन्मत्त रश्रांत्‌% श कामयेत गायको उसने सा धरण (& 
त्यत न्यवारयत्‌ ॥ अभि दुहां भुवि ॥ कुल ुमृक्षितथत् ठ गायको उसने द 
अभिपेकष्याम्यह ' कखस्य निष्कृतिस्त २,११९ रमाण भीर ७ ठञ्च एा॥१४॥ @ 
मास्थाय महत्त म्यहं पुत्रमस्येव्येवं मतिधने ति कृता छुःध ८ करुद्ध ‡ 
ता 6 तृप ॥१३॥ 0 ॥ १२॥ स षु ५.६ ॥ न तं वसिष्ठो १ 8 प 1 
त 1 श्रमाच्चेवक्षधाहितः वसिष्ठस्य महाह णि दीक्षा न्‌ पत्रा 
चात्मजान्‌ ॥ भो वक्षधादितः॥द्श धर्मा महात्मनः ॥ सव क्षां ताुद्रददरली ॥ उपा 
< जया माप तच्छ धर्मान्‌ गतो राजा सर्वकामदुघा दोग्रीं ददश ॥ उपावत 
तै वग (^ 4 ।यदि ते द्वाविमौ व १ म ४ 0 ९१ विभाग 
( स॒ स्मृतः ॥ वशम्पायन्‌ उ  पृनः॥१७॥ पितुश्वाप्रि वसिष्ठ उवाच॥ 
कारणस युक्त हो १९॥ वाच ॥ एवं चण परितोषेण गयेदगधीवधे 
हो,उस राजपत्रने उस्न गायके यस्यं शङ्कूनि तानि +२।दागनतिधन च्‌ ॥ 
व्यवस्था सुन वसिष्ठजीको स॒ गायको मार गाला॥१ न्‌ तान द्वा महातपाःनर 
हअ ५॥ओर्‌ [: जिशङ्रिति 
धको दूर कर देता य॒दि महाकोप हुभा,ओौर कृद उपतका मांस ठे विश्वामित्र ॐ (प 
दे तेरे आर्‌ क्रुद्ध हृए भगवान विष विश्वामिनके परचों 
वृत्ता पहं पीन व ववि की पा ९ अथं ५ 6 पठे आपनेभी साया; उसकी 
॥१८॥ वैशंपायन बो एकं तो पिताका अ ठ हने टगे ॥१६॥ है ; उक यह 
छेदे राजन्‌ ¡ अपरतोप, दूरा गायका वष, र र परोक्त अपरा- ¢ 
नू इहमकार वह पसव 1 गायका वधं परा 
पस्वीं सो ~ तेने १1९ तीस्राभपोकषित गायके वा 
तने तीन शंकु अथौत्‌ तीन अपराध किये ¢ 
® 
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०१०९ | है इससे ्‌ निशं भसिद्ध होगा ॥१९॥ पीठे समयमे विशवामित्रजी आकर अपने कृटुम्बकी पाटना करे देख उस राजपुत्रे बोटे कि वर छ भा ण्ट" 


॥ २९ ॥ 


71704 


9 शति ले गये तब इस राजपु्रको पिताक राज्यप्र प्रतिष्टित कर विशवामित्रजी यज्ञ कराने ठगे॥२२॥तव देवता ओर वसिष्ठजीके देखते हए विशा- @ 


@ 


९. 
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& हार्द पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ सो यह हार्द राजा ध 
, हआ ॥२५॥ हरिके पराक्रमी रोहित पतर हुमा, जिसने देशकी सिष्के अथं रोहितपुर बनाया ॥ २६॥ पीठे राजिन राच्यद्वार 
जाकी पाठना कर संसारको असरूप जान इस रोहितपुरको बाह्मणोे अथं दिया ॥ २७ ॥ रोहितके हरत पुत्र हुभा, हरितक चेचु पूत्र इभा! 
चुके विजय ओौर सुदेव नामोवाे २ पतर हए।२८॥इनमे धैजयने सव क्षत्र जी थि इतकारण यह विजय नामत पद्ध हा पी विजयके धम 


मि्रजीने शरीरसहित इस राजपुत्रको स्वगेमे प्राप्त किया ॥ २२॥ ओर दस्र सत्यव्रतके केकय वंशकी सत्यरथा महारानीने दिव्यरूपवाटे 


विामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कत्‌॥स तु तस्मे षर ्रादान्ुनिश्रीतलचिशङ्े ॥२०॥ छन्धूमानोव्रेणाथ वरं कवर नृपात्मज॥ 
सशरीये ब्रन स्वर्गमित्येवं याचितो घनिः॥२१॥ अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते दरादशवाधिके॥ राज्येऽभिषिच्य पिते तु याजयामास 
त घनिः ॥ २२ ॥ मिषतां देवतानां च वतिषटस्य च कौशिकः ॥ सशरीरं तदा तं तु दिविमारोपयतपथुः ॥२३।तस्य सत्यरथा 
नाम भायां केैकयवशजा॥ मारं जनयामास हरिथन्द्रमकरमषम्‌ ॥२४॥ स वे राजा दरिशनद्रेशृङ्व इति स्मृतः ॥ आत्तो 
राजघुयस्य स स्राडिति विश्चतः॥२५॥हसिथनद्रस्य एोऽधद्रोितो नाम वीर्यवान्‌ ॥ येनेदं रोदितपुरं कारितं राज्यसिद्धय॥२६॥ 
कृत्वा राज्यं स राजिः पालयित्वा त्वथ प्रजाः ॥ ससारसासता ऋत्वा द्विजेभ्य द्दौ॥ २७।इरितोरोहितस्याथ चज्चुहा 
रीत उच्यते ॥ विजयश्च सुदेवश्च चन्चुुमरौ बभूवतुः ॥ २८ ॥ जेता क्षस्य वस्य विजयस्तेन संस्मृतः ॥ शशकस्तनयस्तस्य 


राजपर्मर्थकोविदः ॥ २९ ॥ 


तरिशंकुका पुत्र हभ ओर इसने राजय यत्न किया, पीछे यह चक्रवती राजा € 
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8 मांग ॥ २०॥ तव राजपुत्रे कहा, मै अपने दस शरीरसहित स्वगंरोकमे जाऊ एसा वर दीजिये ॥२१॥ जब बारह वषके उपरान्त अनावृष्िके मय (6 प्‌. 9 


अ०१२ 


॥ २९ ॥ 


9 अथका ज्ञाता रुरुक पुत्र हआ ॥ २९ ॥ इस राजाको शक, यवन, कांबोज, पारद, पहब ॥ ३० ॥ हैहय, तालजंघ नामोंवाठे मनुष्यो राज्य भरष्ट कर 
® दिया ओर यह राजा अधिकं धामिकमी नहीं हुआ ॥२१॥ इस बाहुके ओवशीमे विषसे संयुक्त सगर पत्र हभ, तिसरको भृगुवंश होनेवारे ओव मुनिने 
रे पाठन किया ॥३२।दसी गुनिसे सगर राजाने आगरेय अच्चको सीख ताठजंघ हैहयको मार सव पृथ्वीको जीता॥३३॥ हे मुनिभरे्ठ! वह धर्भका ज्ञाता शक, 
& प्हव ओर पारद क्षत्रियोके धर्मोको छुटाता हुआ २४।३ति श्रीमहाभारते हरिवंशपर्वभाषायां धिशंकचासर अयोदशोऽध्यायः। १ ३1।जनमेजय बटे; 


@ 

^ 

९ ररकस्य वृकः पुरो वृकाद्ाहसत॒ जजञिवान्‌॥ शकैर्यवनकाम्बोजेः पारदैः पहः सह ॥२०॥ देदयास्तालजङ्धाश्च निरस्यन्ति स्म 
भ ते तरपम्‌ ॥ नात्यथ धा्ैकस्तात स दि धर्मयुगोभवत्‌॥३१॥ षगरस्तु षुतो बादोजज्ने सह गरेण च ॥ ओवस्याश्रममागम्य भारग 
3 वेणामिरक्षितः॥३२॥॥ आग्रेयं कन्धा च भागवात्सगरो वृपः ॥ जिगाय पृथिवीं इत्वा तालजङ्घानपदैहयान्‌ ॥३३॥ शकानां 
रं पहवानां च धरम निरसदच्युतः ॥ क्षत्रियाणां कुरग्रष्ठ पारदानां स धर्मवित्‌ ॥३७॥ इति श्रीमदाभासे खिलेषु ईखिंशे इखिशप्वणि 
& त्रिशङ्कचरितकथनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ४॥ जनमेजय उवाच ॥ कथं स॒ सगरो जातो गरेणैव सहाच्युतः किमर्थं च 
१ शकादीनां क्षत्रियाणां महीजसाम्‌ ॥१॥ धम कुलोचितं छदो राज निरसदच्युतः एतन्ये पर्षमाचक्षव विस्तरेण तपोधन ॥ २॥ 
& वैशम्पायन उवाच ॥ बाहो््यसनिनस्तात हतं राज्यमभूत्किल ॥ दैदयेतालजद्धेथ शकैः साह विशाप्पते ॥ ३ ॥ यवनाः 
 पारदश्चिव काम्बोजाः पहवाः खसाः ॥ एते द्यपि गणाः पञच दैहया्थं पराक्रमन्‌ ॥ ४ ॥ हतराज्यस्तदा 
९ ययो ॥ पत्या चानुगतो दुःखी वने प्राणानवासृजत्‌ ॥ ५ ॥ 

@ 
() 


९ भगवन्‌ ! सगर राजा विषसहित कैत जन्मा ओर किञ्चकारण शकादि क्षत्रियोको ॥ १॥ कलोचित ध्मा कोधकर राजानि टाया ह तपोधन ! यह (९ 
भ सब विस्तारसे मेर | प्रति किये ॥२॥ वशंपायनजी बटे; है रानू ! भ्क्ञनवाठे बाहुका राज्यं जब हेहय, तारुजंध, शक ॥३॥ यवन, पारद, काम्बोज, ¢ 
ट पव, ख इन पाच गणोनेभी हेहयकी ओर होकर युद्ध किया ओर जीत छिया ॥४॥ राज्य हरण होने राजा दुःखीहो पलिनयोंसहित नको गया, ओर 


राजा स वे बाहुके 
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भा १ 
विषसंयुक्तं बाठकको धारण किये ¢) 
मि धा॥९। स विपरयुक्त वाठः . ( 
गद थी) उस रथम्‌ दूरी रानीनि विप द दिया थ ८) तव दयाभाव आव युनिने उसैजट- (@ प्‌, १ 
भणी ञी जो उसके साथ गर ध; मपतिके संग गर्भवती रानी जलने लगी, उस बाकके जातकर्मादि @ 9 
ध, वहीं मृतकं इआ॥५॥ दस्‌ राजाकी गामं गये, तब चिता बनाय वनम॑प सुगर नाम हआ ॥ ८ ॥ तब मुनिने उस्‌ बारक न्‌ [र अ०१ 
ह०्व०्ं ंग गै, जव पिके भाणान्त हौ गये, तव । बाट्‌ जन्मा, जिसका सगर नाम दु गधिव ग 
ट बाहुक रानीभी सग गई, र आश्रमम विषसाहित वह्‌ ॥ तव देवताओकोभी दुस्सह 

॥ ४० ॥ नेसे निषेध किया ॥७॥ पीछे य अध्ययन कराया पीछे सब अश्च सिखाये॥९ 
$ दका शस्रोंका अध 

हातमाको वेदोंका २ 
® कंर पीछे उस महात्माको 


तुश्चितां कृत्वा वन॒ 
स ॥ 8 ॥ सातु भतुशचितां कृत्वा वन 
,यतोऽन्वगात्‌ ॥ सपल्या च गरस्त्य दतत ० एदाच्युतम्‌ ॥ व्यजायत महवा 
पत्नी तु यादवी तस्य सगभा ब्‌ ॥७॥ 9 र वेदशन्लाणि ततोऽक्च व 
५ स्ता भगव †दि तस्य कृत्वा महात्मनः यत्निजघाना्च ढो शः 
तामध्यरोहत ॥ ओव वस्तु जातकमादि ् पमस्वितः॥१०॥ हैहय रैव निःरेषान्क व्यवसि- 
नाम पार्थवम्‌ ॥८॥ आस्तु जातकम्‌ लेनाजौ बलेन च स हरवशेव निःशेषान्कतु 
1 प दुःसदम्‌ ॥ स तनाः कान्सयवनान्काभ्बोजान्पारदास्तदा प ॥ दविष्ठप्वय तानदष 
यं तु महाधोरममररपि तिमता वरः ॥११॥ ततः शकान्सयवनान्कं गत्वा परणपेहमनीपिणम्‌ ॥१३॥ व र 
आध्रय = च लोकेषु कीतिं कीतिमतां वर गरेण महात्मना ॥ वसिष्ठं शरणं त्वा ५५ च्‌ शुश्वाक्ष्ये निशम्य च ॥ धमर ¦ 
२ ध्यमाना वीरेण सग्रण महाप ॥ १ ॥ स॒गरः र वीरः 
तस्तदा ॥ १२॥ ते १ रं वासयामास तेषां दत्वाभय तदा क 
प्रयन म (२ ॥ सन्‌ ९ ॥ द्र पशको है, ओर उस्‌ सत्‌ म 
4 तष वे वेषान्यत्वं चकार (3 उसने देसे मारा जेस कर दुभा स्ख क | 6) तद्र ५ ५ ५) र 
है स॒ज्ञक ८ नेनने तिः नेक इच्छ मारने निषारण ८ 
०॥पराक्रम बसहित हैहय स इन स्वौको निःशेष कर्‌ त \ 
5 कर | 4 शक, यवन, काबोज, पारद, 5 रन शरणम आव इको देस क न) ओर उनके वेषभी बदर दिये ॥ १५॥ 
€ त गये॥३३॥ आर प्रणाम्‌ कर 4 इसु धल 0 भना $ ता 
(3 राजान अपनी प्रतिज्ञा ओर | 
९ तब सुगर र 
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पीठे शक जातिके क्षत्रियोके आधे शिरको मुडाकर छोड दिया,यवन ओर काम्बोज क्षत्रियोके सम्पुणं शिरको युडाकर छोड दिया॥१६॥पारद कषत्नि- र 
3 योको दे हृए केशवारे ओर पवको श्मशरुधारी बनाय छोड दिया, इस प्रकार सब स्वाध्याय वषटूकारसे रहित महात्मा सगरे कर दिपे॥१७॥ओर (& 

शक, यवन, काम्बोज, पारद, पल्हव, कोठिसरप, महिष, दार्या, चौल, केरल ॥ १८ ॥ इन सव क्षत्रियोके धर्मोका नाश कर दिया, ओर वसिष्ठनीके @ 
` वचनसे महात्मा सगरने ॥ १९॥ खस, तुषार, चोठ, मदर, किंष्किधक, कोतठ, वंग, साल्व, ककण ॥ २० ॥ इन देशोके राजाओंको धर्मस रहित कर & 


अद्धं शकानां शिरसो शरुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत्‌ ॥ यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां तथेव च ॥ १६ ॥ पारदा षुक्तकेशाश्च पवः 
श्मश्चवारिणः ॥ निःस्वाध्यायवषट्‌काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ १७॥ शका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च विशांपते ॥ कोलिः 
समदिषा दा्याओओलाः स केरलाः ॥१८॥ सवं ते कषत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः ॥ वसिष्ठवचनाद्राजन्‌ सगरेण महात्मना॥१९॥ 
खसास्तुषारां लाच मद्रान्‌ किंष्किन्धकास्तथा ॥ कोन्तलंश् तथा वङ्गान्‌ साल्वान्‌ कोौडङ्णकांस्तथा ॥२०॥ स धर्मविजयी जो 
विजित्येमां वघुन्धराम्‌ ॥ अश्व े प्रयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥२१॥ तस्य चारयतः सोऽश्वः षदे पूर्वदक्षिणे ॥ वेरसभी 
पेऽपटतो भूर्म चेव प्रवेशितः॥ २२॥ स तं देशं तदा पुत्रैः खानयामास पाथिवः ॥ आसेदुस्ते ततस्तत खन्यमाने महाणैवे ॥२३॥ 
तमादिपुूषं देवे इरि कृष्णं प्रजापतिम्‌ ॥ विष्णुं कपिरष्हपेण स्वपन्तं पृह्षोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ तस्य चक्षुःसमुत्थेन तेजसा प्रति 
बुध्यतः ॥ द्ग्धास्ते वे महाराज चत्वारस्त्ववशेषिताः ॥ २५ ॥ 


दिया, रसे पृथ्नीको जीत ध्मको जाननेवाठा सगर राजा अश्वमेधके यक्ञके अथं दीक्षित हौ अश्वको छोडने छगा॥ २१ पीछे चरता 


(^) 

ठ ॥ हज अश्व पूवे # 

दक्षिण सश्रके समीपम्‌ अपहत हो पृथ्वीम भ्वेश्‌ कर गया ॥ २२॥ तव राजाने उस देशको अपने पते खुदवा डरा, तब उस्‌ महार्णव श्थानकौ 
8 सोदते दूयं ॥२२॥ आदिपुर्प रष्ण हार प्रजापति विष्णु नामोवारे कपिर मुनिजीको शयन करते देसा ॥ २४ ॥ तब जागनेे कपि मुनिजीके 


ध्य 
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ह८ व, ¢ नेवरोके तेजसे सगरके पुत्र सब दग हो गये. केव चार रोष रहे ॥ २५ ॥ बहंकेतु, सुकेतु, धमरथःपंचजन यह चार शेष रहे ॥ २६ ॥ पुनः सगर (¢) भा ट} 
> जीकि अथे कपिर मुनिजीने वरदान दिया कि इध्वाकुका अक्षय वंश रहेगा! ओर तेरी सुन्दर कीतिं बहेगी ॥२७॥ ओर समद्र पत्र होगा, ओर अक्षय (& पृ, १ 
॥ ^ ¡ खगेवास होगा; ओर भरे नेतके तेजसे जो प्र दग्ध हो गये ई, तिनको अक्षय छोक प्राप्त होगे ॥२८॥ पीछे समुद्रे अर्य ग्रहण कर तिस सगर @ . ` 
8 राजाको प्रणाम किया, ओर उसरी कर्मसे सपु्रको सागर कहते हँ ॥२९॥ रेस समुद्रे उस अश्वको रहण कर सो (१००) अश्वमेध यन्न क्वि इस & ०३५ 


(> (¢ 

8 वदकेतुः सुकेतुश्च तथा धर्मरथो वृपः ॥ शूरः पञ्चजनशेव तस्य वंशकरो नृपः ॥ २६ ॥ प्रादाच्च तस्मे भगवान्‌ हरिनारायणो (€ 

ष वरान्‌ ॥ अक्षय वंशमिक्ष्वाकोः कीतिं चाप्यनिवरतनीम्‌ ॥२७॥ पुपर समुद्रं च विभुः स्वगवापुं तथाक्षयम्‌ ॥ पत्राणां चाक्षर्योषटो- 

8 कान्‌ तस्य ये चक्षुषा इताः ॥ २८॥ समुद्रशवारघमादाय ववन्दे तं महीपतिम्‌ ॥ सागरत्वं च रेभे स कमणा तेन तस्य वै ॥२९॥ 

र तं चाश्वमेधिकं सोऽशं सखुद्रादुपलम्धवान्‌ ॥ आजहाराश्वमेधानां शतं स स॒महायशाः॥ प्राणां च सदल्ाणि षषटिस्तस्येति नः ¢ 

(8 शतम्‌ ॥२०॥ इति श्रीमहाभारते सिरे हरिवंशे इिवंशप्वणि सगरोत्यत्तिनाम चतुदैशोऽध्यायः॥ १४ ॥ जनमेजय उवाच ॥ 8 

# सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महात्मनः ॥ विक्रान्ताः षृष्टिसादसा विधिना केन वा द्विज ॥ १ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ दवे भय (& 

९ सगरस्यास्तां तपक्ता दग्धकिहिविषे ॥ ज्येष्ठा विदभेदहिता केशिनी नाम विशता ॥२॥ कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधमिणी॥ ¢ 

» अरिष्टनेमिदुहिता स्पेणाप्रतिमा भवि ॥ ३ ॥ ९॥ 
र| सगर राजाके साठ हजार (६००००) पुत्र हृए, देसे हमने सुना है॥३०॥इति श्रीम ° मा० सगरोत्पतिचरिकथनं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ र 


& जनमेजय बोटे, हे भगवन्‌!तिस महात्मा रूप सगर राजाके साठ हजार(६५०० ०)पुत्र कैसे जन्मे थे॥ १। वैशंपायन बोडे कि सगर राजके दो भाया }; 
ह; इन दोनोनि तपसे पापोको दग्धकर दिया; उने विदर्भकी पत्र केशिनी नामस विख्यात बड़ी रानी हहे ॥ २॥ ओर छोरी रानी आश्डिनेमिकी ( 
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पत्री पमं पृथ्वीभरमं अति सुन्दर ओर महती नामस विख्यात हूं ॥ ३॥ हे जनमेजय! सुनो,ओषं निने तिन दोनोंको वर दिया किं एककै६ ०००० /: 


› पुत्र होगे ॥४॥ ओर एकक वंशको धारण करनेवाला एक पुत्र होगा, सो तुम दोनों इच्छापूवेक इनमेसे एक वरको ग्रहण करो ॥ ५ ॥ तव एकं भाया ( 
 ठोभके प्राप्त हो शूखीर रप ००० °हजार पुत्रको मागती ह; ओर एक मायने वंशको चरानेवाला एकही पृ मांगारेसेहीमनिने वरदान दिया, तब 


केशिनी भायके असर्मेजा नाम पत्र उतन्न हुआ ॥६॥ यह समय पाके महाबली पैचजन नाम राजा हआ, ओर दूरी रानीके बीजे पूणे तोंबी उन्न & 
ओवस्ताभ्यां वरं परादात््निवोध जनाधिप ॥ षष्टि पुत्रसहस्राणि गृहात्वेका तपस्विनी ॥४॥ एकं वैशधरं त्वेका येषं रयत्विति॥ ¢ 
तैका जगृहे पुतस्छग्धा शूरान्‌ बहस्तथा ॥५॥ एकं वंशधरं त्वेका तथेत्याह च तां शनिः ॥ केशिन्यसत सगरादस्मञ्जस- 
मात्मजम्‌ ॥६॥ राजा पश्चजनो नाम बभूव सुमहाबलः ॥ इतरा घरषुवे तुम्बीं बीजप्रणामिति श्रतिः ॥ ७॥ त षष्टिसहस्राणि 
गभास्ते तिलसम्मिताः ॥ संबभूवुयथाकाटं ववृधुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८॥ पृतपुेषु ङम्भेषु तान्‌ ग्मा्िदधे पिता ॥ धारी 
कशः प्रादात्तावतीरेव पोषणे ॥९॥ ततो दशसु मासेषु सथुत्तस्थुयंथास॒खम्‌ ॥ कुमारास्ते यथाकालं सगरपीतिवर्धनाः ॥ १०॥ 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि तस्यैवमभवन्रष्‌ ॥ गभौदलाडुमध्याद्वे जातानि प्रथिवीपते ॥ 9१ ॥ तेषां नारायणे तेजः परिष्ठां महा- 
त्मनाम्‌ ॥ एकः पञ्चजनो नाम पुरो राजा बभूव ह ॥ १२ ॥ सुतः पञचननस्यासीरदज्चुमात्नाम वी्ैवान्‌ ॥ दिडीपस्तनय्तस्यं 
खटा इति विश्चुतः ॥ १३ ॥ 

हद रसा सुना है ॥ ७ ६०००० तिठोके समान्‌ गभकाठ्के अनुसार उपजकर बदन कगे ॥ ८ ॥उनकौ सगर राजा घृतसे पुणकुभये भप्त करने म। 

ओर जितने गमे थे, उतनीही राजाने धायं पोषणके निमित परापत कर दीं ॥९॥ पीछे दशवे महीने कमस सगरकौ रीतिकोबदनेवारे ॥१०॥ कट १ 

अलु्ार साठ सहच (६००००) बाट्कं उपजे हे पृथ्वीपते! पे बीभ पत्र उपजे है॥१ १॥दन्हीक ऊपर कपिर नारायणका तेज पतित हओ, एकं ६ 

पचजन पृत्रहा राज जा ॥ १२ ॥ पी पचजनके पुत्र अंशुमान्‌ हुआ ओर अंशुमानक दिरीप पच हआ पीठे दिरीपके खट्वांग पृत् इआ॥ | ३॥ 
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ट ०वे ° @ जिसने अपापने स्वगंसे फिर इस छोकमे आगमन कर एक मुहूतेभर जीकर सत्ये ओर बुद्धिस तीनो ठोक अलुसंधित कर दिे॥१४॥ पे दिलीपे 9 भाग्टी" 


॥ ४२ ॥ 


9 महाराज भगीरथ पुत्र हआ, जिसने भ्रीगगाजीको इस ठोकमं टाया ॥१५॥ वह इन्द्रतुल्य महापराक्रमी कीतिमान्‌ 
र से मानता हृआइस्कारण वंशचितकं गंगाको भागीरथी कहते है॥ १६॥ पीछे भागीरथके श्रत पुत्र हुञआश्रुतके नाभाग 


¢ 


गंगाजीको सपद्मं मिला पर्रीभाव- (& च्‌, 9 
भाग प्रमधामिंक पुत्र हआ ॥१७॥ @ 


अ० १९4 


& नाभागके अंबरीष अंबरीषके सिन्धुद्वीप, सिधुद्ीपे बी अयुताजित्‌ पुत्र हुभ॥१८॥अगुताजितके महायशस्वी ऋतुपणं पु हृआ,यह राजा पासके & 
६ येन स्वगोदिहागत्य सृतं प्राप्य जीवितप्‌ ॥ अयोऽदसंधिता रोका इद्धया सत्येन चानघ ॥ १४ ॥ दिलीपस्य तु दायादौ ¢ 

# महाराजो भगीरथः ॥ यः स गङ्गा सरिच्छेषठामवातारयत प्रधुः ॥१९॥ कीतिमाद्‌ ष महाभागः शक हुस्यपराकमः ॥ सुद्र (६ 
 मानयजैना ददितृत्वेन कटपयत्‌॥ तस्माद्भागीरथी गङ्गा कथ्यते वंशचिन्तकेः ॥१६॥ मगीरथदठतो राजा धुतङत्यमिविशतः॥ (^ 
नाभागस्तु शतस्यासीतपतरः परमधामिकः ॥१७॥ अम्बरीषस्तु नाभागिः सिन्धुद्रीपपिताऽभवत्‌ ॥ अुताजिच दायादः सिन्धुः 

७ द्वीपस्य वीयंवान्‌ ॥१८॥ अगुताजित्सुतस्त्वाीहतुपरणों सहायुशाः ॥ दिग्याक्षु्शयज्ञो ठै राजा नलष्श्लौ बली ॥१९॥ ऋतु- (3 

र पर्णघुतस्त्वासीदातंपणि्हीपतिः ॥ सुदासस्तस्य तनयो राजा विवन्रससतोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ दारस्य पतस्त्वाषीत्सौदासो © 

2 नाम पाथिवः॥ ख्यातकतल्माषपादो वै नाना मित्रसदस्तथा ॥ २१ ॥ कस्याषयादस्य सुतः सव्षयति विश्चुतः ॥ अनरण्यस्तु (& 

९ पुत्रोऽभृद्विश्तः सर्वकर्मणः ॥२२॥ अनरण्यस्चतो निघ्रो निघषुत्रौ भवतः ॥ अनगि्ो रदुशवैव पारथिवर्षभसत्तमौ ॥२३॥ अन- ¢ 

६ मित्रस्य धर्म्मात्मा विद्रान्दुरिहुहोऽभवत्‌ ॥ दिरीपस्तनयस्तस्य रासस्य परपितापहः ॥ २४ ॥ ॥ ॥ ९२ ॥ 


& सेढ अति चतुर ओर नङ राजाका मित हुआ॥ १५।पीछे ऋुपणंके आतैपणौभातेप्णीके इुदाम हुभआःयह राजाइन््रका मित्र हुभा॥२०॥ सुदा- [£ 


3 म है क ¢ †क ¦ 
भं सका पुत्र सोदास्र हुआ इसको कल्माषपाद ओर मित्रसहमी कहते है।२१॥कल्माषपादकेसर्वकमा पत्र हृआसरवकर्भाके अनरण्य पुत्र हज ॥२२॥ (^ 
2 अनरण्यके निश्च, निके अनमित्र ओर रघुनामवाछे दो श्रेष्ठ एत्र हुए ॥२३॥ अनमित्रके दुदु पुत्र हआ, दुषिदुहके दिढीप पुत्र हआ, यह 


कि कि = 


शर रमचन्दजीका भपितामह लगा ॥ २४ ॥ दिठीपके दीय बाहुभोपाला रघु पतर हुभा, वह अयेोध्यापरीम महाब हभा ॥२५॥ रुके भन पुत्र हृ, र 
& पढे अनके दशरथ पत्र हुआ, दशरथके धर्मात्मा ओर महायशवाठे रामचन्नी पुत्र ह ॥ २६ ॥ रामच कुश पतर हुभा ऊुशके अतिथे पुत्र (३ 


‰ हु; अतिथिके निषध ओर ॥ २७ ॥ निषधके नट पुत्र हुभा, नके नभ हभ, नके पुंडरीक पुत्र हुम; पुडरीकके क्षेमधन्वा पुत्र हभ ॥ २८ ॥ @ 
& क्षेमधन्वाके भतापी देवनीकं पुत्र हभ, देवानीकके अरीन ॥ २९॥ अटने राना एपनवा तर हआ सुधन्वाके नल एत्र भा ॥ ३०॥नल्के उक्थ ( 


£ दीषाुदिलीपस्य रयुनााऽवतसुतः ॥ अयोध्यायां ारानो रषुशवसीन्महावरः ॥ २८ ॥ अनस्त खतो जले जनाहरथोऽ 
र भवत्‌॥ रामा दशरथानलञे पातमा सुमहायजञाः॥ २६ ॥ रामस्य तनयो जज्ञे कुश इत्यभिविशचतः ॥ अतिथिस्तु कु्ाजजते निष £ 
& -त्तत्य चात्मनः ॥ २७॥ निषधस्य नटः पुव नभः धो नलस्य ठ ॥ नभस्य पृण्डरीकस्त क्षेमधन्वा ततः समृतः ॥ २८॥ ( 
भर सेमधनवषतस्तवासीदेवानीकृः प्रतापवान्‌ ॥ आसीदशनय॒नाम देषानाकसुतः प्रभुः ॥२९॥ अहीनगोस्तु दायादः एना नाम॒ ¢ 
& पाथिवः॥ सुघनः सतश्चैव ततो यज्ञेनलो वृपः ॥ ३० ॥ उक्थो नाम स धामा नरना बधूवई ॥ वजनाभः सुतस्तस्य (6 
अस्य च महात्मनः ॥ २१ ॥ रोलस्तर्य सतो द्वच शुषि इति शतः ॥ पृष्प्तसय तो विद्रा अथंतिदधिस्त॒ ¢ 
€ तत्सुतः ॥२२॥ सुद्रीनः सुतस्तस्य अग्िवणेः सुद्रोनात्‌ ॥ अभिवणंसय रीषस्त श॒धिस्य तु मरः सुतः ॥ ३ दे ॥ मर्तु योग- 
ए मास्थाय्‌ कखपद्रमास्थितः ॥ तस्यासीदवशचततः एषो राना इदः ॥ २४ ॥ नले देव िस्यातो पणे भरतर्षम ॥ विति 
¢ नात्मनश्व यशर्ालोद्ःः ॥ २५॥ श ९ 
§ नाम धमासा युर दुभा) उक्थ महात्माके वना पुत्र हुभा ॥ २१॥ वजनारके शंख एव मा शधि एत भा ्ुपिताभके म एत ४ ॥ 
(@ 


पुष्पके अरथापिदि पुत्र हभ ॥३२॥ अर्थसिचिके एुदशन पुत्र हभ, सुदर्शनके अभ्नि्ण पुन इभ, अभिवणके शीध, शीघके भह अन इभा॥ ३३॥ जो योगम ^ 


स्थित हो कलापयामरम स्थित है. मके विशवतषत्‌ ए हभ) वतवते बदर इआ ॥ ३४॥ रे भरतर्षभ | दे नह राजा पराणेमिं विस्यातह एकतो वीर. (6 
हरिवंशपुरण - १२ 


ह ००. © सेनका एत्र ओर दूसरा इ्वाकुवशमे हेनेवाला ॥ ३५॥ इष्वा वशके राजा पधान वर्णन 


॥ &२ ॥ 


चै 


र प्राणी पाप ओर रोगादि रहित हो विवस्वान्‌की सायुज्य 
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कन्‌ पितर हूए ई, ओर हमने बाहणेसे भषणभी 
यह्‌ विस्तारपूषैक मेरे जाननेकी इच्छा हं ॥ ३ ॥ 
ओर प्रसन्न हए पितर हमको जसे कल्याण देते ईः 


इ्वाङुवसाभवाः प्राधान्येनेह कीर्तिताः ॥ एते विवस्वतो वरी शजानो भूरितिजक्तः ॥ ३६ ॥ पठन्सम्यगिमां सृष्टिमादित्यस्य विव 
स्वतः ॥ श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रनानां पष्टिदस्य च ॥ ३७॥ प्रजावानोते सायुभ्यमादित्यस्य विवस्वतः ॥ विपाप्मा विरनाश्वैव 
आयुष्मांश्च भवत्युत ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु इिंशपवेणि आदित्यस्य वंशाऽबुकीतेनं नाम पश्वदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
जनमेजय उवाच ॥ कृथं वै शरादवदवत्मदित्यस्य विवस्वतः ॥ भ्रोतमिच्छाभि विप्राय श्राद्धस्य च परं विषैम्‌ ॥ १ ॥ पितृणामा 
दिग च क एते पितरः स्मृताः ॥ एवं च शुतमस्माभिः कथ्यमानं द्विजातिः ॥२॥ स्वगेस्था पितरो ये च देवानामपि 
देवताः ॥ शति मेदविदः प्राहेतदिच्छाप वेदिम्‌ ॥२॥ ये च तेषां गणाः प्रोक्ता यचच तेषां बं प्रम्‌ ॥ यथा च कृतमस्माभिः श्रा 
णाति मै पितृन्‌ ॥ ४॥ शीता पितरो ये स्म भयत योनयन्ति हि ॥ एवं वेदितुमिच्छामि पितरा सवेयुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ हन्त ते कथयिष्यामि पितृणां सभेुततमस्‌ ॥ यथा च ङतमस्मामिः आदं प्रीणाति वे पितन्‌ ॥ प्रीताश्च पितरो 
ये स्म श्रेयस्षा योजयन्ति हि ॥ & ॥ 


कये; यह सब महातेजस्वी सूर्यके वेशम उतपन्न हृए ह ॥ ३६॥ प्रज 
8 अकि पषटिदेनवे महातमा भाव ू्यवशके आस्यानको सम्यक्‌ भकार पाठ कलेस ओर ससे ॥ २७ ॥ सन्तान ओद आक मि होती है, ओर यह 
ङो पाताहै॥ २८॥इति श्रीहसिंशपुराणे भाषायां आदित्यवंशाकीर्तनं नाम पचदशोऽ्यायः ॥ १५॥ 
& जनमेजय बोठे, हे भगवन्‌ ! उततम अष्ट विवरान्‌ सूयको श्राव किम भकार पराप्त हआ; ओर श्ादधकी उत्तम विधिभी सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 


करा हे ॥ २ ॥ जो पितर स्वभे स्थित ओर देवताकिषी देवते दै यह वेदे जानेवरतोने कहः हैः र 
ह भ पि जैसे ®= क क क पि 

जो पितरोके यण ई, जो पितरोका बल, जैसे हमरे कयि भरादमे पितरोकी तृपति होती है ॥४॥ ? 

उन्‌ 1पितरोके उत्तम स॒र्गको जाननेकी मेरी इच्छा हे ॥५॥ वेशंपायन बोले, हे जनमेजय | पितरोके उत्तम (९ 
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& ॥ ४३ ॥ 


र सर्गको तमसे कहता हः ओर जिस प्रकार कं भामे पितर तृप्र हेते ई, ओर भरसन्न होकर नि भकार मतुष्यको क्ति करते हई ॥ ६ ॥ यह सव 
 @ मार्फडयजीने भश्न करनेवाढे भीष्म पिताजीके अर्थं कहा है, इसके उपराम्त शरशभ्याप्र प्थत परष्मजीते राजा युधिष्ठिनेभी इसी भृशरको पूछा था॥७॥ 
र वह यथाकरमसे जसे भीप्मजीने कहा है, ओर मार्ण्डेयजीके अर्थं जो सनत्कुमारने वणन किया है सो सुन ॥ ८ ॥ युिष्िनी बो, हे धर्मज्ञ | सृषटिकी 


§ इच्छा करनेवाले मदप्यको कते पुटि भाप होती ह ओर किस कर्मक कलमे मलष्य शोचको भाप नहीं होता है ॥ ९ ॥ यु 
माकेण्ठेयेन कथितं भीष्माय परिपृच्छते ॥ अपृच्छद्वमेरानो ह शरतरपगतं एरा ॥ एवमेव एर परश्च यनां 


# 


~ 
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पुनः 7 वा ते पितरोऽन्ये स्म कान्यजामो वयं पुनः ॥ १९५ ॥ 


ह कथा सुननेकी सञ्च इच्छा 
त्वं प्रिपच्छसि ॥ ७॥ 


तततेऽुूवया वक्ष्यामि भीष्मेणोदाहतं यथा ॥ गीतं सनादुमारेण माकैण्डेयाय पृच्छते ॥ ८ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पुष्िकामेन धर्मज 
कुथंपृष्टिवप्यते ॥ एतदव भरतुमिर्छामे किं ङुवणो न सोचा ॥ ९ ॥ भीष्म उवाच ॥ श्रा ्रीणाति हि पितन्‌ सवैकामफः 
छेस्तु यः ॥ तत्परः प्रयतः दधी परत्य चेह च मादते ॥ १०॥ पितरो पमकामस्य प्रनाकामस्य च प्रनाम्‌ ॥ पुष्ठिकामस्य पुरि च 
यच्छन्ति युधिष्ठर ॥ 9१.॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ वत्तन्ते पितरः स्वगं केपाचिननरफे एनः ॥ प्राणिनां नियतं वापि कमै फल 
च्यते ॥ १२॥ आद्धानि चेव यन्ति फट्कामाः सदा नराः ॥ अभिन्धाय पितर पितु पितरं तथा ॥ १३॥ पितः पितामह 
चेम त्रिषु पिण्डेषु नित्यः ॥ ताने श्रद्धामि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितन्‌ ॥ १४ ॥ कथं च शक्तास्ते दातं नरकस्थाः फं 


8 ह. पीष्मजी बोले; सब कामोके फटह्प शरदे जो पितरोको नित्य तृप्‌ करते है, बे निरत भा करनेवाले मलुध्य परलोके ओर इस शोकम सुखको 
9 प्राप्त हेते ह ॥ १० ॥ हे युधिष्टिर | पितर धर्मकी कामनााटेको धम आर भनाकी कामनावाठेको भरना, ओर्‌ पष्टिकी कामनावाटेको पुष्टि भदान करते 
$ ईह ॥ ११ ॥ युधिष्ठिर बोट; किनके पितर सवरश वसते ह ओर किनके पितर नरके वरते ह क्यो$ सव प्राणी कर्मके असार परा हेते ह ॥ १२ ॥ 


प आर विशेषकर फठको चादहनेवाठे मनुष्य भरादको कसे है, ओर पिता दादाके नामपर कसते ह ॥ १३॥ पिा, पितामह, 


® अर्थ सर्वदा पिंडदान देते रहे हई सो दि 


भपितामहं इन तीन पुस्तकं 


थे हूए भरद पितरोके अर्थ कैसे पचते £ ॥ १४ ॥ ओर नरके स्थित हृए पितर फल देनेको किंस भकार समर्थ 
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ह.व. (ष ई; अथवा वे पितर अन्य कोद ई फिर हम किन 
॥ & विस्तारपूर्वक सुननेकीं इच्छा करता हूं ॥ १६ ॥ 
र यमजो हमने सुना है सो कहते ई, ओर जो अन्य 


॥ ४४ 
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{२ मने देखा, ओर जसे 
र ची, इस्‌ कारण विचार कर कुशौपर भने पिंडदान किय 
3 बाला हू, इस ठोकम ओर परठाकरम रता दुभ हूः 


४ है ॥ १८ ॥ एकं समय श्रादकाल्मे भने अपने िताके अथं पिंड देने चाहा, अर्थात्‌ पिंडको ग्रहण कर देनेको उदात हभ, तव भरे पिताने अपने 


दवा अपि पितन्‌ स्वगं यजंतीपि च नः शतम्‌ ॥ एतदिच्छाम्यर श्रतं स्तरण महादे ॥ १६॥ स भवा कथयतेतां कथाम 
मितबदधिमान्‌ ॥ यथा दत्तं पितृणा वै तारणायेह केल्पते ॥ १७॥ भ।प्म्‌ उवच ॥ जन तं कीतंयिष्यामि यथाश्चतमरिदम ॥ ये च 
ते पितसऽन्ये स्म यान्यजामो वयं पुनः॥ पितरा मम पुरा गीतं खकान्ततन १ ॥१८॥राद्काङ मम्‌ पितुभया पिण्डः सधुद्यतः ॥ 
तं पिता मम हस्तेन भित्वा भूमिमयाचत ॥ ¬< ॥ हस्ताभरणपूर्णेन केयूराभरणेन च ॥ रक्ताङक्ितटेनाथ यथा दृष्टः पुरा 
मया ॥ २० ॥ नैव कल्पे विर शत संचिन्त्य चाप्यहम्‌ ॥ इरोषयव ततः पिण्डं दततमानमिचारयन्‌ ॥ २३॥ ततः पिता मे 


सुप्रीतो वाचा मधुरया तदा ॥ उवाच भरत प्रीयमाणो मयाऽनघ ॥ २२॥ त्वया दायादवानस्मि क्ृतार्थोऽु् चेह च ॥ ससुरेण 


ह (क 


लया पत्र पम॑ज्ञन विपिता ॥ २३॥ मया तु तव जिज्ञासा प्रुकतेषा दव्वत ॥ व्ययत्थानं ठ धमषु कठं लोकस्य चानघ ॥ २९ ॥ 


< हाथते पवको मेदन कर पिंडको मांगा ॥ १९ ॥ तव्‌ हाथोके आमूषणेसि मित केयूरादिसे शोभित लाल अटी ओर लाल तटभसि संयुक्त हाथको 
जीतिके हाथ चिह देखेथे वेभी सव देखे ॥ २० ॥ परन्तु बाधायुन आदि कंत्यसूरभमं रेस हाथपर पिंड देनेकी विधि नही देखी 
1 ॥ २१ ॥ तब प्रसन्न हुए भेरे पितने मधुर वाणीस खुञ्से कटा ॥ २२॥ हे पुत्र ! तुडसे मे पुत्र 
ध्मेकि जाननेवाे ओर अति पडत ॥ २३ ॥ हे ददव्त ! तुच पु्रकी परीक्षा देखी हे अनघ ! धेम 


की पूजा कं ॥ १५ ॥ हमने ना है देवताभी स्वर्गं पितरोका पूजन करते ई; सो हे महादे ! यह 
सो आप कटि जैसे पितरोके देनेसे तृषि होती है ॥ १७॥ भीम्मजी बो; हे शग्ुदमन । इस विष- 
य पितर है, ओर जिनको हम सर्वदा पूजते £, यह सव लोकोतरसे गय हए भरे पिताने सुस कहा ¢ 
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॥ 58 ॥ 


र! लोककी स्थिति करनी चाहिये॥२४।परनतु जसे धमकी रक्षा करनेवाडा म्य ध्णके चतुर्थांशो प्राप्त होता है, वैषेही अधर्मी रक्षा करनेवाढा 


नर, ० तेने 


& मदष्य पापक चतुर्थीशको प्रा होता है ॥ २५॥ हे भरतगर् ! जेसे तेने परम्परा ओर वैदकी म्यादाकोजान वेद धर्मक रक्षा कयीःओौर भेरीमी (& 
9) प्रीति करी ॥२६॥ दसकारण मं तुञञपर प्रसन्न हुआ हूं; मं उत्तम वर दंगा तुम तीनों टोकमें दभ वर मागो ॥ २७॥ २८ ॥ ओर है पते ! @ 
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वृह मागो, जो तुम्हारे मनम हौ वह कहो ॥३०॥ एसे कहते 
होनसे मे कृतकत्य हौ गया ॥२१॥ नो आपे मेँ फिर अजुप्रहके योग्य दं तौ आपे उत्तर प्रे भक इच्छा करता 
कसे बोट; ह भीष्म ! जो तेरी इच्छा हो वह कह है पतर ! मे तैर संशयको दूर कृहंगा ॥ ३३ ॥ तव भ कोतूहटयुक्त 


यथा चतुथ धर्मस्य रक्षिता लभते फट्‌ ॥ पापस्य हि तथा सूटढःफल प्राप्नोत्यरक्षिता ॥२५॥ प्रमाण यद्धि इर्ते धर्माचारेषु 
पथवः ॥ प्रजास्तदवुवत्तनते प्रमाणाचारितं सदा ॥२६॥ त्वया च भरतश्र्ठवेदधमांथ शाशताः॥ कृताःपरमाणं प्रीतिश्च मम निं 
तिताऽतुला ॥२७।तस्मात्तवां सुप्रीतप्रीत्या च वरणुत्तमम्‌॥ददामि ते प्रतीच्छ तं तरिषु लोकेषु इमम्‌॥२८॥ न ते प्रभवित। 
मृत्युयांवनीवितुमिच्छसि ॥ त्वताऽभ्यलज्ञा सप्राप्य मृत्युः प्रभविता तव ॥२९॥ विवा ते प्राधितं भूयो दहामि वरघुत्तमम्‌॥ 
तदन्रूहि भरतश्रेष्ठ यत्ते मनसि वत्ते ॥३०।इत्युक्तवन्तं तमहमभिवाय कृताभिः! अत्रव कृतकरत्योऽरं प्रपत्र स्थि सत्तम॥३१॥ 
यदि त्वनु्ररं भ्रयस्त्वत्तोऽदामि महाद्युते प्र्मिच्छमि वे किंचिद्वयाहते भवतास्वयय्‌ ॥३२॥ स माद्ुवाच धर्मा] रहि भीष्म 
यदिच्छसि ॥ छेतास्मि सशय सवं यन्मां पृच्छसि भारत ॥३२॥ अच्छं तमं तातं तजान्तरितयेष च ॥ गतं सुकृतिनां रोकं 
कतुदलस्षमन्वितः ॥ २४ ॥ 


५ % 9 _ म 
हए पिताको भे नमस्कार कर अंजलिना रेते कहने रगा, ह भष ! आपकौ भरन ता 
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टर॥ २२ ॥ तब वह धृमात्मा 8 
हो पित्र लोकम पाप हए (६ 


ह० ३० @ ओर अंतहित हए पितासे मे पंछने ठगा ॥ ३४॥ भीष्म बोटे पितर देवताओकिमी देवता सुने हैः म देवताही पितर है वा ओर अन्य कें है; ¢ भा टी. 
हम किसको पूजे ॥ २५॥ हे पिता ! हमारा दिया हु भाद कैम अन्५ रोकोमि जाय पितरोको तृप्त करता है; ओर शाद करनेका फृठ क्या (& पृ, १ 

॥ ४९ ॥ ( है. ॥३६॥ओंर देव, मलुष्य, दानव, यक्षराक्षस, गन्धर्वं, किंनर, दिव्य सपं ये किन पितरोका पूजन करते हँ ॥ ३७ इसमे भूक्चे अति सदेह है, ओर 
8 अति आश्चयं है, ओर आप सर्वज्ञ ई इसकारण हे धमन ! इस भशरका उततर दीजिये से भीप्मजीके वचनको सुन शंतलु राजा कहने ठगे ॥२८॥ (& ०१९ 
भीष्म उवाच॥ श्रयन्ते पितरो देवा देवानामपि देवताः॥देवाश्च पितरोऽन्ये वा कान्यजामो वयं पुनः॥३९॥ कथ च दत्तमस्माभिः प 
श्रां प्रीणात्यथ पितृन्‌ ॥ कोकान्तरगतांस्तात किन्न ्रा्स्य वा फलम्‌ ॥२६॥ कान्यजन्ति स्म लोक वे सदेवनरदानवाः ॥ ५ 
पुयक्षोरगगन्धर्वाः सकिन्नरमहोरगाः ॥३७॥ अन मे संशयस्तीतकौतूहलमतीव च ॥ तद्‌ रहि मम ध्म सवैज्ञो ह्यसि मे मतः॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य भीष्मस्योवाच वे पिता ॥३८॥ शन्तुुवाच ॥ संक्षपेणेव ते व्ये यन्मा पृच्छसि भारत॥पितरश्च यथो ( 
द्रूताः एलं दत्तस्य चानघ ॥३९॥ पितृर्णां कारणं श्राद्धं शृणु सव समाहितः॥ आदिदेवंसुतास्तात पितरे दिवि देवताः ॥४०॥ (& 
तान्‌ यजन्ति स्म वै कोकासदेवाघुरमादषाः ॥ सयक्षोरगगन्धवौः सकिन्नरमहोरगाः ॥४१॥ आप्यायिताश्च ते श्रा पुनराप्या 
ययन्ति च ॥ जगत्सदेवगन्धर्वमिति बरह्मालशासनम्‌ ॥७२॥ तान्यजस्व महाभाग श्रद्ध्येरतन्द्ित॥। ते ते श्रयो विधास्यन्ति ध 
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सर्वकामफलप्रदाः ।॥४३॥ त्वया चाराध्यमानास्ते नामगोतादिकीत्तनैः ॥ अस्मानाप्याययिष्यन्ति स्वगेस्थानपि भारत ॥ 88 ॥ ¢ 
& ह भारत ! जो तुमने पा है उसका उत्तर संक्षेपे कता हं जैसे पितरोकी उत्पतति हं है, ओर है अनघ ! जसे दियेका एर मिता हं ॥ ३९ ॥ $ 
@ सावधान होकर पितृश्राद्धं पितरोंका कारण सुनो; देवताओंके पितर ब्ह्माजीके पृत है ॥ । ४० ॥ तिनको देव, मदुष्य, राक्षस, यक्ष, गन्धवे, किन्नर, { 
& दिव्य सर्पं पूजते है ॥ ४१ ॥ द्धे तृप्त किये ये सब देव गन्धरवेसिही जगतको तृत्त करते ह, यह नह्लाकी आज्ञा है ॥ ४२॥ हे महाभाग ! आल- ^ 
स्यको ताग उत्तम श्राद्धमे तिनका पूजन करो ये सब कामना फठोंको देनेवारे पितर तुम्हारा कल्याण करगे ॥४३॥ है भारत ! तुमसे नाम गोत्र 


आदिके आराधित कथि वे 
य वे पितर्‌ € ५ 
वारे माण्डेय भनितमसे क स्वगमे वनेवा 
एसे कह शंततु ृनितुमते वणन करगे ॥ ४५ ॥ ५ तृत करग॥४४।६तविषयका शेष 
क ८.५५ अंतहित ह९।४६॥इति श्रीमहामार अनु्ह कनको इस शाद बैठे प आख्यान पितरोकि भक्त ओर आलब्ञानको 
व श हरिवंशप्ैणि भाषायां पितृकल्प ५५। क जानने- ¢ 
वही फिर मुनि मार्ैडयजीसि पुा॥१। ४ १६] भीष्मजी बोरे स तुम पूढो (६ 
ला भौर अति तपसी मा र! तवरे ¢ 
माकंण्डयजी मुडसि 


माकेण्डेश | तै ५ 
३ शेषमेतत्सवं प्रवक् 
वै ॥ एने पृच्छ मित प्रवक्ष्यति ॥ एष वे 
¢ ॥ ४५ ए लाभस्य 0 विदिताऽत्मा च भारत ॥9 
नि पा भीष्म उवाच ॥ ततोऽ तस्य ॥ इति ्रमहामासे सिल हरवि उपस्थितश्च अदधिऽ ममे 
परसादद्ि ¢ र माकंण्डयो महातपाः † य समाहितः ॥ १६ र्नाम १8 
अपिश गिर मेर तपो तण ॥ पितम्तयेव ठन च प्रगलो वयामि ् 
ठ धः 
गिरेस्तदा ॥ रु तपो तप्य सुदुश्चरम्‌ ॥ ४ च प्रग्ोक परम यशः ॥ श्य भ्रयतोऽनघ्‌ ॥ द्‌ ष पिता 
६ 1 4 पर्यङः 1. त्पश्यामि दिव क युगस्य पयेन्ते ब 
५ इना ञ्‌ पितरोकौ भक ५५६ भ्रका उत्तर विस्तारसे कहंगा > ७ ॥ ॑ ॥ & ॥ अंगुष्ठ 
नैन उत पतर 
र तव्‌ एक समय मैने पव पं छोकमं मने उत्तम यश पाया ह इरि सावधान होकर ५ 
3 स्के समान (9 उत्तर तरफसे आकाशको म ॥२। म कदं सहल व्पौवासे 0 | र भौर पितरोके भताप दी 
॥६॥ भौर नमे अगमत प्रकाशित करते हए विमानकं तमं मेरु प्वेतप्र स्थित हो आयुको भ्रा 
ठाव परुषफो उपे शयन करर ५. ष हए देखा॥५॥ओर्‌ तिस 1 करने रुगा॥४॥ 
भिहो,तब भ उस () 
रूषको शिरस ( 
^ 
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ट्‌.व„ ¢ प्रणाम कर ॥७॥ पाय अधेसे पूजा कर निकटकतीं हो उस दुधषसे कहने ठगा; हे विभो ! आपको मँ कैसे जातू॥८॥ भौर तपरके वीयसे उत्यन्न (ये भा "री 
॥ ९६ ॥ (& नारायण गुणोसि सयुक्त आप देवताओंकेमी देवता हो रेसी मेरी मति है।।९॥तब है अनघ ! बह धमीत्मा आश्वयेको पराप्त हो हयकी तरह मूङ्ञसे कहने & प्‌. १ 
री लगा,किआपने उस तपका आषरण नहीं किया हैजिससे मेरा ज्ञान हो सके॥१ ०॥परन्तु वह क्षणभरमे अतिउत्तम पको धारने लगाजौर हप भने © ` 
९ रेस परुष कदीभीनहीं देखा॥११।नतकुमारजी बोट; हे विभो ! मृश मम होनेवाखा ओर मनसे उतम ब्हाका पुत्र जानो, ओर तपके वीये & ° 1“ 
# स॒त्नविष्ट विमानस्थ पादयाघाभ्यामपूजयम्‌ ॥ अप्च चेवं दुधरष विद्याम त्वां कथ विभो ॥८॥ तपोवीयात्सशतपत्रे नारायणदणा 
`; त्कम्‌ ॥ देवते ह्यसि देवानामिति ते वतते मतिः॥९॥ स मिवाच धर्मात्मा स्मयमान इवानघ ॥ न ते तपः षुचसिते येन मां 
> नावबुध्यसे ॥ १० ॥ क्षणेनैव प्रमाणे स विधरदन्यद्वुत्तमम्‌ ॥ हपेण न मया कशिष्पूवैः पुमान्कचित्‌ ॥ ११ ॥ सनत्कुमार 
> उवाच ॥ विद्धि मां ब्रह्मणः पुत्र मानष पुवेज विभोः॥ तपोवीयसथुत्पत्न नारायण्रुणात्पकम्‌ ॥१२॥ सनत्कुमार इति यश्शरुतो 
8 वेदषवे पुरा ॥ सोऽस्मि भागव भदरं तेकं मे काणि ते ॥ १२॥ ये त्वन्ये ब्रह्मणः पुत्रा यवीर्णासस्तु ते मम ॥ भ्रातरः सप्त 
0 दुधषस्तिषां वंशा प्रतिष्ठिताः ॥१७॥ करतुवसिष्ठः पुरः पुलस्त्योऽत्रिस्तथाङ्धिसः ॥ मरीचिस्तु तथा धीमान्देवगन्धवैसेविताः ॥ 
8 बीहीकान्धारयन्तीमान्देवगन्धरवपजिताः ॥१५॥ वय्‌ तु यतिषर्माणः सयोज्यात्मानमास्मनि ॥ प्रजाधय च कामे च व्यपहाय 
माघुने ॥ १६ ॥ यथोत्पप्नस्तथेवाहं कुमारइति विद्धि माम्‌ ॥ तस्मात्छनत्छुमारेति नायेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ # | 
 नारायणके सव गुण भुम ह॥१२॥इसकारण गुते सनत्कुमार कटः ह रसे पडे वेदो धिष्यात है,सो वह पै हू भागव तुम्हारा कल्याण हौ ओर &॥ ४६ ॥ 
९ रै आपके किस कायैको कं ॥१२॥ ओंर जितने व्र्ाजीके १ है बे मेरे छोट भाता ह उनके वंश इस सैसारमे भ्रतिष्ठित हो रहे ६।१४॥ कतु, [३ 
9 वसिष्ठ, पठह, पस्त्य,अज्रि,अंगिरा, मरीच इन सात नारमोवे आर देवं गन्धै आदिसे सेवित ओर पृजित किये इन तीन छोकमे धारण कृर रहै /: 
 हे॥१५हि महामुने!यतिधमैको धारण करनेवारे आत्माको आत्मामं सयुक्त कर भरजके धू्भे ओर कामको त्याग॥१६॥ जैसे उतपन्न हह वैसाही 
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@ ये हं इस कारण सुज्ञ कमार जानो; इसी कारणसे.सञ्च सनत्कुमार कक्षे र ॥१७॥ मेरी भक्तसि ओर दशनकी आकाक्षसि तमने तप क्रिया रै, सोने ¢ 


 & दरशन दिया, अब भँ तुम्हारा क्या कायं कहं ॥ १८ ॥ ठेते कलते दए सनल्डुमारजीसे भ कले लगा, हे देव ! आपे प्रसन्न होकर रे क्षा करी (& 
‰ तो॥१९॥ पितरोके सर्ग ओर श्रादफलके आल्यानफो वणेन करो, यह भने सनातन देवे पूषा ॥ २० ॥ तव हे भीष्म । उस्‌ देवेष भरे संशयको @ 
९ दूर किया ओर वह धमीत्मा सुङगमे बोठे म तमसे प्रसन्न ह तुम सावधान होकर सुनो, वहत व्षीकी कथके अंतमे ॥२१॥ एक समयमे बहाने देवता- स 
& मद्भत्तया ते तपश्चीणं मम द्रोनका्या ॥ एष दृष्टोऽस्मि भवता कं कामं कखाणि ते ॥ १८॥ इचयुत्तसन्तं तम प्रत्यमोचं सना- 
% तनम्‌ ॥ अनुज्ञातो भगवता प्रीयमाणेन भारत ॥ १९॥ ततोऽदमेनमर्थं वे तमप्च्छं सनातनम्‌ ॥ पृष पितृणां सग चफरं 
श श्राद्धस्य चानव ॥ २० ॥ चिच्छेद सुराय भीष्म स तु देवेश्वरो मम ॥ स॒ मामुवाच धमात्मा कथ(ऽनते बहुवारषके ॥ से त्वया 6 
विप्र शरणु सपं यथातथम्‌ ॥२१॥ देवानघ्ठनत त म यश्यन्तीति भगत्‌ ॥ तयुत््य तथात्मानं अयजस्ते फखथिनः ॥ २२॥ र 
9 ते शता ऋणा मूढ नष्टसंज्ञा दिवोकसः ॥ न स्म किचिद्रिनाननि ततो लोकोऽप्यबदयत ॥ २२ ॥ ते भूयः प्रणताः शाप्त परया- \ 
§ चन्त पितामहम्‌ ॥ अनुग्रहाय लोकानां ततश्तानतरमीदिदम्‌ ॥ २९ ॥ भायि चव ेव्याभेचापे दि वः छतः ॥ पवां प्र {^ 
र पृच्छन्तं तता ज्ञानमवाप्स्यथ ॥ २५ ॥ प्रायत्यार्थं ते पुत्रानप्रच्छरातेषत्‌॥ तेभ्यस्ते परयतातमानः शंसुस्तनयास्तदा ॥ २६ ॥ # 
5 अकि दम कारण रचा कि वे ु्े पूज; तव देवते बल्लाजीको लाग फलकी प्रा्िके अथं अपनी पूजा कंसे ल्म ॥ २२ ॥ तव बह्ने शाप दिया ५ 
८ छि तुमने योग्य वातके नहीं जाना इस कारण हे देवताभो ! तुमन स्नावा हो जाभो ओर पीठ संसाखासी मलुष्यी पेसेही मोहित रहग॥२३॥ हि 


त॒व एटि देवते नग्रह्म हके व्रह्लाजीपे प्राथना कसे ठगे, तव संसारके हितकरे निमित्त घ 


साने यहं कहा ॥२४॥कि तुमने व्यभिचार करम किया रै इसस्थि १९ 
तुम भ्रायथिन करो, ओर्‌ पुत्रस जाकर पूषछो तव ज्ञानको पराप हे जागे ॥ २५ । 


। तव्‌ वै देवते आतैकी समान होकर प्रायधितके अर्थं पसि पूछने (& 


= | 
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ह० वै० | ठे; तब उनसे शुद्ध आत्मावाले उन पनि वाणी मन कसे उपजनेवाटे पायभ्ित्तका कहा ॥ २६ ॥ ३ भरायधिततके धम वाणी मन ओर केसे हेते ¢] भा १ 
8 ह ओर शल पुर इन कहते ओर प्य ेतरसिषी शकर कते ह ॥ २७॥ परायधित जानकर जव वे दवे संजञाको भाप हूए, तव वे पत्र उन देवता- & ष्‌, १ 
अपि बेरे, हे पुत्रो ! तम जाभो ॥२८॥ जव इस भकार नि कहा, तव वे देवता आभ मानते हृए, कि इन्दने हमा पुत्रके शब्दे निंदा करी ओर ® अ १७ 

| < सदेहको भाप हे ब्हमाजीके समीपम जा पे रगे ॥ २९॥ फि हे बहन्‌ ! जो हमे पुत्र उलन्न किये थ वे हमको पतरह्म कटने मे, यह अति आध्वपं ® “ 


॥ 8७ ॥ 


। ® 


प्रायश्ित्तानि धम॑ज्ञा वाङ्मनःकमेजानि वे ॥ रसानि कुरा नित्यं चक्ुभ्योमपि नित्यराः ॥ २०॥ प्रायश्चिताथतचज्ञा रन्धसजञा 


¢ 
(¢ 
€ दिवोकसः ॥ गम्यता रका पुत्रता ते तदा॥२८॥ अभिरस्तास्तु ते दवा त्ाकयेन निदिताः ॥ पितामदष- £ 
 पागच्छन्‌ संरायच्छेदनाय पै ॥ २९ ॥ ततस्तानत्रवीदेवो यूथं वे ब्रह्मवादिनः ॥ तस्माद्दु्तं युप्माकं तत्तथा न तदन्यथा ॥ ९० ॥ 
९ ययं शारीरकत्तीरसतेषां देवा भविष्यथ ॥ ते ठ ज्ञानप्रदातारः पितरो वो नायः ॥ ३१॥ अन्योऽन्यं पितरो यूयं ते चवेति न ¢ 
9 संरायः॥ देवाश्च पितस्थेव तदु्यध्वं दिवौकसः ॥ २२ ॥ ततस्ते पुनरागम्य पुतरनूखदियोकसः ॥ ब्रह्मणा च्छघदेशः प्रीतिमन्तः (& 
परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ युयं वे पितरोऽस्माकं येवं प्रतिगोधिताः ॥ धर्मज्ञाः कृश वः कामः को वरो वः प्रीयताम्‌ ॥ ३९६॥ यदुक्तं 
® ¢) 
(4 & 
& ९ 
(4 
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चैव्‌ युष्मामिस्तत्तथा न्‌ तदन्यथा ॥ उक्तास यस्मादयष्पाभः पुत्रक इति वे तयम्‌ ॥ तस्माद्रवन्तः पितरो भविष्यन्ति न 
सायः ॥ ३५ ॥ । 
+ है ॥ ३० ॥ तव ब्ह्माजीने उनसे कहा तुम शरीरो उपजनिवाटे हो, इस स्यि तुम तिन्होके देवते माने जावेगि ओर्‌ वे ज्ञानको देनेवाले ई, इसघ्मि वे » 
तुम्हारे पितर होगे ॥ ३१ ॥ तम दोनों परस्परमं शरीरदाता पितर ओर चे ज्ञानदाता पितर है दसम संदेह नहीं दे जानो ॥ ३२ ॥ तब फ्रि वे ( 
आकर पुत्ेकि भरति कहने लगे कि ब्रह्ाननीने हमारा रेह दूर किय। है इसण्ि आप ओर हम परस्पर प्रीतिवाठे ह ॥ ३३॥ ओर जो तुमने हमारा मोह 


@) स क = = न = 
दूर्‌ किया हे, इस कारण तुम्‌ धर्मज्ञ हो तथा हमोरे पितर हौ सो कहो ॥ ३४ ॥ आर जो तुमने हमको पुत्रभाव कहकर वचन्‌ कहा, वह्‌ सत्य ह; दस्‌ 


रं कारण आप हमारे पितर्‌ हौगे) इसे सदेह नदीं है ॥ ३५ ॥ ओर जो कोर पितरम तुमको श्राद्ध विना पूजे कप कि ॥ ३६ ॥ ओर शराके द्वारा रि 

& दिव्य पितरे भतन क्ि लोकिकं पितर अपने अधिदिवताल्प सोमक ववे ॥ ३७ ॥ परे श्रादवोसे पुष्ट हृभा सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा समुद्र पर्वत, ( 
‰ वने युक्त स्थावर जंगमूप जगतुको पुष्ट केरगा ॥ २८ ॥ ओर पिकी कामना कलेवाटे जे मठुष्य श्राद्को करगे उनको पुष्टि, संतान आदिको @ 
& पितर प्रदान करगे ॥ ३९ ॥ श्रा जो नाम गो्का उवारण कर तीन पिडका दान के , उनके दस श्राददानसे लोकातरर्मेगी वसते हृए तिनके पितर 


@ 
(> ८) 
& यानिश्च ठ पित्न्‌ शरदः क्रियाः काञित्‌ कष्षयति ॥ राक्षसा दानवा नागाः फं पराप्स्यन्ति तस्य तत्‌ ॥ ३६ ॥ श्रद्वरप्या- & 
९ यिता्ैव पितरः सोममव्ययम्‌ ॥ आप्याय्यमाना युष्माभिवदयिष्यनि नित्यदा ॥ ३७॥ भरदैशप्यायितः सोमो रोकानाप्याय- 
® यिष्यति ॥ समुदरपवेतपनं जङ्गमाजङगमवरैत्‌ ॥ ३८ ॥ भद्धानि पृष्टकाम्‌ च ये करिष्यन्ति मानवाः ॥ तेभ्यः पुष भना ९ 
> दास्यन्ति पितरः सदा ॥ ३९॥ श्राद्े ये च प्रदास्यन्ति वानिषण्डक्नामगोनेतः ॥ स्वन पतेमानास्ताच्‌ पितर सपितामस््‌ ॥ 
रै भवरयिष्यन्ति सततं श्राद्धदानेन तपिताः ॥ ४० ॥ एवमाज्ञापितं प्र ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ इति तद्वनं सत्थ भात्य्‌ दिकः ॥ ^ 
§ पना पितस्थैव षयं स्व परस्परम्‌ ॥ ४१॥ सनछुमार उपाच ॥ त एते पितये देवा वाश पितरस्तथा ॥ अन्योऽन्यं पितरोद्येते 
0 दाच पितस्थ ह ॥४२॥ इति श्रीमहाभारते सिच्पु हसिरो दिंशपणि सपदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७।॥ मक्ेण्डेय उवाच ॥ £ 
& इत्यक्तोऽई भगवता देवदेवेन भास्वता ॥ सनत्कुमारेण पुनः पृष्वाव्‌ देवमव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
र पितामहादि तप्त होकर उनकी सदा बरादि केगे ॥ ४० ॥ इस परकर पू बह्माजीने आज्ञा श है, हे १ 


| ह देवताओं | अव य्ह उनका वचन सत्य ह, इं 
रं भकार्‌ हम सब परस्पर पुत्र ओर पितर ह ॥ ४१ ॥ सनत्कुमारजी बोरे, रही यह पितः देवता ह ओर 


ओर देवता ह ॥४२॥इति श्रीम ° हारे ° हरिवंशप ० भाषायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ माकैण्डेयजी बोले 


न है ५ (क ९ 
देवता पितर है यह परस्पर एक दूसरे पितर # 


ठे; कि इस भकार देवताभेकि देते ओर दिव्य ॥ 





ह ०व० वेनत सन्मारजीने जव सुखे काः तव पने उन विवा वसे छि पृछा ॥ १ ॥ हे भीष्मजी ] भन उन शबनाशकते अपना सदेह नाश क्या ¢ भा०ट।” 
9 वह आदि सुनो ॥२॥ हे अम्र सनतछुमारजी ! पितरोकि गण किते ह ओर वह पितर्‌ किस लोकम भरति ई, जो वे शरादद्वारा देवतार्भाकी बृद्धि (& प० १ 
॥ 8८ ॥ करत्‌ पितरोकि > ह ऋ 0 ह = न वि, = क अर9 प्रमाण्रभी 6 
र कले ई ॥ ३॥ तब सनत्ुमार कहने रगे दे ार्षण्डेय ! सर्गम पितरोके सात गण ह, उनम चार पर्वा ई ओर तीन परति रहित ई, वे परमाणम ५ क 


प्रवेश केकी सामण्ययकत ई ॥ ४॥उनके ठोक ओर सरको भर वर्णन करता ह तम सुनो. ह तपोधन ! इन पितरोका मभाव ओर महस म विस्तारे कहता 6 


(^) 

४ ददम भगवन्तमरनदिमम्‌ ॥ निबोध तन्मे गाह्य निषिढं समादिः ॥२॥ कियन्तो वै पितृगणाः कर्मके प्रतिष्ठिताः ॥ & 

0 वृत्ते देवप्रवरा देवानां सोमपर्दनाः ॥ २ ॥ सनत्कुम्‌र उाच । सेते यजतां अरे स्वौ पितगणाः स्मृताः ॥ चत्वार मतिमन्त ५ 

§ अमस्तेषामम्तयः ॥ ४॥ तेषां खोकविर्गं च कीततेथष्यामि तच्छणु ॥ परभावं च महं ्िसतरेण तपोधन ॥ ५॥ धमेमूरतति- 

४ धरास्तप जयो ये परम्‌ गणाः॥ तषा नामानि सेको कथयिष्यामि तच्छृणु ॥६॥ काः सनातना नाम यत्र तष्ठन्ति भासराः॥ (६ 

ए अमूत्तयः पित्गणास्ते तै पताः प्रजापतेः ॥ ७ ॥ विरजस्य द्विनश्ेष् वैशजा इति विश्रुताः ॥ यजन्ति तान्देवगणा विधिर्न ¢ 

» कमंणा॥८॥ एते वे योगक्ि्ि्ट_खेकान्ाप्य सनातनात्‌ । पनयगसदल्ानते जायन्ते तऋ्मादिनः ॥ ९ ॥ ते त॒ प्राप्य स्मृति 

भ्रूः सांख्यं योगमचततमम्‌ ॥ यान्ति योगगतिं पिद पुनरब्रातीद्रुभाम्‌ ॥ १० ॥ र 

९ हं ॥५॥ अव प्रथम धर्मकी तको धारण करनेवाले ज पितरगण के है, उनका नाम्‌ ओर लोकका कीर्तन करता ह तुमुनो ॥ ६॥ र्ते रहित अति ९ ॥ ५८ ॥ 


> प्रकाशवान्‌ विराट्‌ प्रनापतिके पुत्र ठोकमे वेराज्य नामे भरसिदध तीन पितृगण तौ सनातन ोकमे निवास कसते ह॥७॥ हे द्िजशे् | ये नित्यपरति प्रकट रहते (६ 
ष इते यह देवता वैराज कहते ई इन पितरो को विधि धके पूजे ६ ॥८॥ भर यही पितृगण योगसे भ हो पिर सहसा ( हजारो ) युगोके अंतमे ब्हवादी ¢ 
 हाजति ह ॥ ९ ॥ ओर यदी फिर स्मतिको भाप् होकर सांख्ययोग गतिक भाप हो जति ह ओर योगकी गतिसे दु सुक्क परात् हो जति ह॥१०॥ 
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यही योगबले योगिर्योका योग बढततिःओर यही पहठे योगबर्ते चंदरमाको पष करते है ॥ ¶१॥ इसकारण इन योगीहपपितरोके निमित्त षिरेष (@ । 
करके श्राद्ध देना चाहिये;यह अमृतपानकरनेवाटेपितरोकापरथम कल्य कृहाता है ॥ १२ ॥ इन पितरोकपनसे भैना नाम कन्या उतपन्न हृदं; जो (& ` 
| हिमाकयपवैतकी भायो दृह है, इसीकारण हिमाठयको मेनाकमभी कहते ह।।१३॥ मेनाकके श्रीमान्‌ श्रेष्ठ ओर अनेक प्रकाखे रलो युक्त कोच नाम- @ ` 
वाला बडा पुत्र हभ ॥१४॥ ओर दृन्ही पर्वतराजने मेना भायाम अपण १एकपणा २ एकपाटटा ३ नामवाटी तीन कन्या उतपन्न कीं ॥ १५ ॥ & 


एते स्थुः पितरस्तात योगिनां योगवर्धनाः ॥ आप्याययन्ति ये पूरव सोमर योगवखेन च ॥११॥ तस्माच्छ्रद्धानि देयानि योगिषां 
तु विशेषतः ॥ एष वे प्रथमः सैः सोभपानां महात्मनाम्‌ ॥१२॥ एतेषां मानसी कन्या मेना नाम महागिरेः ॥ पत्नी हिषवतः 
ष्ठा यस्या मेनाक उच्यते ॥ १३ ॥ मेनाकस्य सुतः श्रीमान्‌ कौश्चो नाम महागिरिः ॥ पवैतप्रवरः पुत्रो नानारतनसमन्वितः 
॥१९॥ तिलः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शकरा ॥ अपणामेकपणी च तृतीयामेकपाटलाम्‌ ॥ १५ ॥ तपश्चरन्त्यः सुमह 
इश्वरे देवदानैः ॥ लोकान्सतापयामसुस्तास्तिसः स्थाणुजद्गमान्‌ ॥१६॥ आहारमेकपणैन एकपर्णा समाचरत ॥ पारङपु- 
षपमेकं च आदघावेकपारला ॥१७॥ एका तत्र निराहारा तां माता प्रस्थपेधयत्‌ ॥ उ मा इति निषेधन्ती मातस्मेहेन दुःखिता 
॥ १८ ॥ सा तथोक्ता तया माता देवी दुश्चरचारिणी ॥ उमेत्येवाभवत्‌ स्याता धिष लोकेषु सुन्दरी ॥ १९ ॥ तथेव नाध्वा तेनेह 
विश्वुता योगधमिणी ॥ एतक्च जिङ्कमारीकं जगतध्थास्यति भागव ॥ २० ॥ 

फिर वे दोनों कन्या देव दत्योकोभी दुश्चर एसे तपको करने गीं, जिससे स्थावर जंगमषटप जगत्‌ तृप्त हो भया॥१६॥ एकपणौ कन्या एफ पत्तको 

आहार करने ठगी ओर एकपाटला कन्या पाटला वृक्षक एक पुष्पका भोजन प्रतिदिन करने ठभी॥ १७॥ अपग कन्या निराहार रहने ख्गी,तब इसकी 

माताने इते इस कायंसे निषेध किया अथात्‌ उ मा रेस्ाकहा तो माताकै स्नेहे दुःखित ओर ॥१<८॥ भातासे षजित की हृदं तीन लोको अति 


एन्द्र रूपान यह अपण ॥१९॥यह्‌ योगधणी दसीकारण उमा नामत विख्यात हुई; हे भगवन्‌ ! इन्दी तीन कन्याओि जगत्‌ उरगा ॥२०॥ ३ ( 
हरिवशपुराण - १३ | 


2. 
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इय, तीनों कन्या तप कठेवारी योगबले क बहो जाननेवाठी भौर उषववयवाठी थी ॥ २१॥ परत इ उम ष्ट ओर बड महायोगवरते भा नटी 


॥ ९ । 


९.7 
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नदी ३ ॥२६॥ इसी विख्यात अच्छोदसि एक अच्छोद नाम सर हभ हैः इस कन्यसे कृभी पै पितर पहठे नहीं देखे थे ॥२७॥ फिर कभी उत्त | 
& भद मुसकान भरी कन्याने अमूर्ति पितरोको देखा भौर जिन अपने पितरो उत्पन्न हई थी, उनको नहीं जानती थ] ॥ २< ॥ इसी दुःखमे व्ह! 


| & युक्त हई ओर महादेवजीको विवाह गदं ॥२२॥ एकपणां कन्या महात्मारूप योगाचायं महावुदधिमान्‌ असितदेवको पिवाही गदं ॥२३॥ एकपारला (& पु. १ 
ए कन्या जगीष्यको विदाही गै, इसभकार येभी दोनों कन्या ोगाचा्याको दी गदं ॥२४ ॥भार सोमपद लोकम वास करनेवाठे मरीचिके पत्र पितर ¢ _ ` 
& है, उनको देवता पृष्ट रते ६॥॥२५॥ ये सव महातेजस्वी अथिष्वात्ता नामसे विख्यात है, ओर महाबट्वाठे है इनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम (€ अ०१८ 


(८) 
तपः शरीरास्ताः सर्वस्ति्लो योगबलान्विताः ॥ सर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः सुर्वशेवोर््वरेतसः ॥ २१॥ उमा ताषां वरिष्ठा च ज्येष्ठा ( 
च वरवाणिनी ॥ महायोगबलोपेता महादेवशुपस्थिता ॥२२॥ असितस्येकपणा तु देवस्य महात्मनः ॥ पत्नी दत्ता महाब्रह्म ¢ 
न्योगाचार्याय धीमते ॥२३॥ नजेगीषन्याय तु तथा विद्धितामेकपारलाम्‌ ॥ एते चापि महाभागे योगाचायाद्रुपस्थिते ॥२४॥ ¦ 
लोकाः सोमपदा नाम मरीचेर्यत्र वै सताः ॥ पितरो यत वर्तन्ते देवास्तान्मावयन्त्युत ॥ २५ ॥ अग्निष्वात्ता इति ख्याताः सवं 
एवामितौजसः ॥ एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम्‌ निन्नगा ॥ २६ ॥ अच्छोदं नाम विष्यातं सरो यस्याः सषुत्थितम्‌ ॥ 
तया न दृष्पवास्ते पितरस्तु कद्‌ चन्‌॥२७॥ अप्यमृ्तानथ पितृन्‌ सा द्दशं श्चुचिर्मिता ॥ संभृता मना तेषां पितृन्‌ खात्न( 
भिजानती ॥ २८॥ व्रीडिता तेन दुःखेन बभूव वखणिनी ॥ सा श्व पितरं व्र षष नामान्तरि्षगप्‌ ॥ २९ ॥ अमावघुरिति 
ल्यातमायोः प्र यशस्िनम्‌ ॥ अद्विकाप्सरसा शुक्त विमानेऽधिष्ठितं दिवि ॥ ३० ॥ 
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 ॥ ४९ ॥ 


>.) 


3 शरेष्ठ खलीदुः खी थी; ओर पतिके व्रनेकी इच्छसे आकाशम फिरते हृए अपने पिताहीको देख उसने व्रण किया ॥ २९ ॥ अमावस नामं ओर (३ 





र यह मायाका पुत्र अद्रिका सहित विमानपर बेडा, अनेक अप्स॒राओसि युक्त था ॥ ३० ॥ वह कामहपिणी मनसेही उनमें उयभिचार कती हई, ओर र 
® पितासि इस विषयमे प्राथंना करनेके कारणयोगसे भ्रष्ट हो नीचेगिरी ॥ ३१ ॥ ओर साथही उसने तीन विमानोंको गिरते देखा, उसमे जस्र णुके (© 
४ समान उस्तके पितर थे ॥ ३२ ॥ नीचेको शिर किये गिरती हृदं वहं पीडित हो, उनसे बोीकिं मेरी रक्षा करो ॥३३॥ तब पितर आकाशसे कहने ¢ 
@& ठगे; हे पुत्री ! भय मतकर तब उसने दीनवचनोि पितरोको प्रसन्न किया ॥ ३४ ॥ तब वे पितर बोरे; हे कन्ये ! तू अपने अपराधे योगसे (® 
सातेन व्यभिचारेण मनः कामरूपिणी ॥ पितर पराथयित्वान्य योगब पपात इ ॥ २१ ॥ जीण्यपश्वद्वमानानि पतमान] £ 
दिव्यता ॥ नसरेणुप्रमाणानि सापश्यततेषु तान्‌ पितृन्‌॥३२॥ घुसक््मानपरिष्यक्तानग्रीनम्िष्विवादिताच ॥ वायध्वमित्युवाचात्तां ^ 
§ पतन्ती तानवाकशिराः।३२।तिरु्त सा तु मा भेषीरिति व्योभनि व्यवस्थिता ॥ ततः प्रषादयामास तान्‌ पितृन्दीनया गिरा ॥३९॥ {^ 
र उचुस्ते पितरः कन्यां ्र्ेश्वया व्यतिक्रमात्‌ ॥ अश्या स्वदोषेण पतसि सवं शुचिस्मिते ॥३५॥ यः श्रियन्ते हि कर्माणि शरीर ?8 
& दिवि देवतेः॥ तेरेव तत्कमफल प्प्युवन्तीह देवताः ॥२६॥ सयः फलन्ति कमांणि देवते परत्य माहुषे ॥ तस्माच्च तपसः पुरि ( 
धर प्रस्य प्राप्स्यसे फल्‌ ॥ ३७॥ इत्युक्ता पितरमिः सा तु पितृन्प्रासादयत्छकान्‌ ॥ ध्याता प्रसादं ते चकस्तस्थाः सैऽकम्प- प्र 
& या॥२८॥ अवश्य भाविनं ज्ञात्वा तेऽथैमूचुस्ततस्तु ताम्‌ ॥ अस्य राज्ञो वसोः कन्था त्वपत्य भविष्यसि ॥ ३९ ॥ उत्पन्नस्य (€ 
५ प्रथिरवयां तु मानुषेषु महात्मनः ॥ कन्या च भूत्वा लोकान्स्वान्‌ पुनः प्राप्स्यसि दशमान्‌ ॥ ९० ॥ 9 
९ भरष्ट ह ह, इसकारण पतित होती है ॥३५॥ क्योकि निन शरीरोते सवग क्म कते ह, उनरेही देवताभी कर्मके फलको परा हेते है ॥ ३६ ॥ ५ 
२ ओर देववाके शरीरके त्याग पीछे मदष्यके शरीरमे प्राप्त हो कर्मको भोगते है; इस कारण हे पत्री ! इस शरीरको त्याग पीठे इस तपके फक पराप 
र होषेगी ॥ ३७॥ पे पितरोके वचनको सुन पीठे अपने पितरोको भरसन्न करती हई, तव उन पितरोनि छपा प्रसाद किया ॥ ३८ ॥ तब अवश्यभा- # 


® वीको जान वे पितर एसे कहने ठे; हे पत्री ! तू इ वसुराजाकी कन्या फिर उन्न होगी ॥ ३९ ॥ इसभरकार प्रणवे मूुष्यहप होकर फिर अपने 


ह्‌०व्‌. ¢ लोकोंको प्राप्त होगी ॥ ¢ 
आगेके जन्ममे शतु राजाके कीपिके बद़निवारे विचित्रवीयं ओर 


॥ ९० ॥ 


|, 


(¢) 


र अपराध करनेसे तू निंदित जन्मको 
® हो मच्छोदरी नामसे भरसिद्ध होगी ॥ ४४ ॥ इसप्रकार महाहकी पुत्री सत्यवती नामसे विष्यात 


> © 
(^) सु) 
> नामसे विख्यात योगप योगाचायं 


पराशरस्य दायादं तं पुतं जनयिष्यसि ॥ स वेदमेकं बरहमपिश्वतद्धी विभजिष्यति ॥४१॥ महाभिषस्य पुत्र दवौ शन्तनोः कीति 
वदनो ॥ विचिविवीथै ध्ज्ञं तथा चित्राङ्गदं शुभम्‌ ॥४२॥ एतावुत्पाय्‌ पुस्त्व पुनलोकानवाप्स्यसि ॥ भ्यतिक्रमात्पितृणां च 
जन्प प्राप्स्यसि कुत्सितम्‌ ॥ ४२॥ अस्थेव राज्ञः कन्या त्वमद्विकायां भविष्यसि ॥ अष्टाविंशे भवित्री त द्वापरे मत्स्ययोनि- 
जा ॥७९॥ एवसक्ता तु दशियी जाता सत्यवती तदा ॥ मत्स्ययोनौ सुतरा राज्ञस्तस्य वसोः इता ॥४९॥ वेभाजा नाम ते 
लोक्षा दिवि पनित सुदशंनाः ॥ य॒च्र बदिषदो नाम पितरो दिवि विश्वत्‌ ¦॥४६॥ तान्ते देवगणाः वं य॒क्षगस्धवैराक्षषाः ॥ नागाः 
सर्पाः सुपर्णाश्च भावयन्त्यमितौजष्ः ॥ ४७ ॥ एते पत्रा महात्मानः रुस्त्यस्य प्रजापतेः ॥ महात्मानो महाभागस्तेजोधुक्ता- 
स्तपस्विनः ॥ ७८ ॥ एतेषां मानसी कन्या पीवरी नाम विश्चता ॥ योगा च योगिपत्नी च योगमाता तथेव च ॥४९॥ भक्ती 
द्रापरं श्राप्य युगे धर्मभृतां वरा ॥ पराशरङुलोद्रतः शुको नाम भहापताः ॥ ५० ॥ 
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9 उपजी ३ ॥ ४५॥ ओर सुन्दर दीखनेवाठ वैभाजनाम छोकमे बहिषद नाम पितर स्वम वसते ह ॥ ४६ ॥ तिनको देवता, यक्ष गन्धव राक्षस, नाग, (३ 
गरड ये सब पुष्ट करते है ॥ ४७ ॥ ओर पुटस्तय भनापतिके ये महात्मारूप तेजस्वी तपस्वी पत्र करं हं ॥ ४८ ॥ पीछे उनके मन॑से उतपन्न पीवरी ¢ 
की पली योगीश्वरकी माता ॥४९॥ मोको धारण करनेवाटी कन्या द्वापरके अंतमे उत्पन्न होगी, ओर पराशरके (& 


० ॥ ओर प्राशरके पुत्र वेदव्यासजी विप्रकी माताभी तूही होगी; ओर वह वेदव्यास एक वेदके चार विभाग करेगे ॥ ४१ ॥ ¢ भाऽटी, 

चित्रांगद ॥ ४२॥ पुओोंको प्राप्त हौ फिर उत्तम ोर्कोमं वसेगी; हे पुत्री ! पितरोके ( 

को भा होगी ॥४२॥ ओर इसी राजाकी अद्रिका रानीमे तू कन्था होगी. अदासमं दरापरमं मच्छकी योनिते उत्पन्न (@ 

त उत वसुराजाकी कन्था मल्स्ययोनिते द्रापे अंतमं (& ० १८ 
ए 


प० १ 


कुठे उत्पन्न शुकनामसे विख्यात॥५०॥महायोगी बाह्णोमे उत्तम ओर व्यासजीसे अरणीमे भरकाशितहप, धूमारहित अधिके समान॥५१॥शकदेवजी ¢ 
महाराज इस पीवरी कन्याम जन्मेगे,भोर पीछे शुकदेवजी महाराज॥५२॥कष्ण.गोर प्रमु शंम नामोवाटे चार पत्र ओर त्वी नाम कन्या ब्रहमदत्तकी (6 
माता ओर अणुह राजाकी रानी॥५३॥उनकी उत्त्तिहोगीिसे इन धमात्ा पत्रोको ओर धर्मवती कन्याको उत्पन्न कर पीछे अपने पिता वेदव्यासजीके @ 
मुखस धमोको सुन॥५४॥ महायोगी शुकंदेवजी उत्तम गतिको पाकर शाश्वत अविनाशी बहम युक्त हो जायंगे ॥५५॥ ओर मूर्ते रहित ओर धर्मी & 


२ 


भविष्यति युगे तस्मिन्‌ महायोगी द्विजषभः॥व्याषादरण्यां संभृतो विधूमोऽप्रिरि ज्वलन्‌॥५१॥ स तस्यां पित्रकन्या्यां पीवर्या 
जनयिष्यति ॥ कन्यां पुत्राच चतुरो योगाचायांन्महाबलान्‌ ॥५२॥ कृष्णं गौरं प्रभं शम्भुं कृत्वी कन्यां तथेव च ॥ ब्रह्मदत्तस्य 
जननीं महिषीं त्वणुहस्य च ॥५३॥ एतानुत्पाद्य धममात्मा योगाचार्यान्परावताय्‌ ॥ शत्व स्वजनकाद्मान्ग्याष्ादमितदुद्धि- 
मान्‌ ॥५७॥ मदायोगी ततो गन्ता पुनरावतिनीं गतिम्‌ ॥ यत्तत्पदमनुद्ियमव्यय चह शाश्वतम्‌ ॥५५॥ अमूर्तिमन्तः पितरे 
धर्ममूरतिंधरा शने ॥ कथा यत्रेयशचुत्पत्रा वृष्ण्यन्धककुलान्वया ॥५६॥ सुकाला नाम पितसे वसिष्ठस्य प्रजापतेः ॥ निरता दिवि 
काकेषु ज्योतिभौसिषठ मासुरा॥ सर्वकामसमृद्धेषु द्विजाप्तान्भावयन्त्युत॥५७। तेषं वे मानसी कन्या गोना दिवि विशुता।तवैव 
वंशे या दत्ता शुकस्य महिषी प्रिया ॥ एकश्धेति विख्याता साध्यानां कीतिवद्धिनी ॥५८॥ मरीचिगर्भास्ताशोकान्समाभित्य 
व्यवस्थिताः॥ये त्वथद्धिरसः पताः साध्यः संवद्विताः पुरा ॥ ५९ ॥ 


तिक धारण कएनेवाठे ओर जिनसे दृष्णिअंधकके कुकी कथा उपजी है ठे पितर ॥५६॥सुकाठ नापे परि वसिष्ट भनापतिके पत्र स्वर्गलोके £ 
वसनेवाठे पितर कहे जाते हउनको उत्तम करमो उत्तम बाह्मण पष्ठ करते है।५७॥ उनके मनेरपजी कन्या गौनामते स्वरम भिद होगी .उसीर्वशमे 
शुकदेवजीकी रानी एक शङ्गानाम सध्योंकी कीिको बढानेवाटी होबेगी॥५८॥ये पितर रीचिक गभाको धारण करनेवाटेलोकोमि सूर्यकी किरणोकै 8 
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ह॒ व° ¢ समान प्रकाशित हुए वसते हं ओर जो अंगिरा मुनिक पत्र पहटे साध्योमे वृद्धि पाये हृए पितर है॥५९।हि तात!उनके फलको चाहनेवले क्षत्रगण पुष्ट / भा ०्टी. 


॥ ५१ ॥ 


8 करते है इनकी मनसे उन्न हृद कन्या यशोदा 
ए अश्वमेष महायज्ञे पसनन हृए मुनिजनोने देवयुगमं जिस दिर 
& हो जो पुरुष सत्यवादी महात्मा यजमानहप दिरीप राजाको 


०7. &>~५* €> ण 


ऋषिसे उतयन्न हए महात्मा पितर ६६४ 


तानकषतरियगणस्तात भावयन्ति फलार्थेन तषां तु मानसी कन्या यशोदा नाम विशता ॥६०॥ पत्नी सा विश्वमहतःस्नुषा ३ 
द्धशर्मणः ॥ राजषेजननी चापि दिलीपस्य महात्मनः ॥ 8१ ॥ तस्य यज्ञे पुरा गीता गाथाप्रतेर्महषिभिः॥ तदा देवयुगे तात 
वाजिमेषे महामखे ॥६२॥ अग्रेजन्म तथा त्वा शाण्डिस्यस्य महात्मनः। दिलीपं यजमानं ये पश्यन्ति घुसमादिताः॥ सत्यवन्तं 
महात्मानं तेऽपि स्वर्गजितो नराः ॥६३॥ सुस्वधा नाम पितरः कदंमस्य प्रजापतेः ॥ सथुत्पत्रास्तु पुरहान्महात्मानो द्विजष- 
भाः ॥६७॥ लोकेषु दिवि वर्तन्ते कामगेषु विहङ्गमाः ॥ तांश्च वेश्यगणस्तात भावयन्ति फलथिनः ॥ ६५ ॥ तेषां वे मानसी 
कन्था विरजा नाम विशता ॥ ययातेर्जननी ब्रह्मन्‌ मदिषी नहुषस्य च ॥६६॥ अय एते गण प्रोक्ताशचतुर्थं तु निबोध मे॥उपत्रा 
ये स्वधायां ते सोमपा वै कवेशुताः हिरण्यगमभस्य सताः ्ुद्रास्तान्‌ भावयन्त्युत ॥६७॥ मानसा नाम ते टोका यत्र तिष्ठन्ति 
ते दिवि ॥ तेषां वे मानसी कन्या नमंदा सरितां वरा ॥ ६८ ॥ 


२ उन्‌ पितरोको शूदर पष्ट करते ह ॥ ६७ ॥ ओर उनकी मानसी कन्या सब नदियोभं उत्तम नम॑दानामसे प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ 


पकी यह गाथा गाई १ ॥६२॥ किं महात्मा शांडिल्यके अश्चिसे जन्मको सुनके सावधान 
देखेंगे वे सब स्वरगमे वसनेवाठे होगे॥६२॥कदम ्रजापतिके पिता सुस्वधा नाम पु 


न लोकम तथा स्वर्गे विमानोमे वेढे हए विचरते रहते है; इन्दोको फलके चाहनेवारे वैश्यगण पृष 
करते ह ॥ ६५॥ ओर इन पितरोकी मानसी कन्या विरजा है, जो ययाति राजाकी पाता ओर नहषराजाकी रानी है ॥ ६६ ॥ रसे पितरोके 
५ तीन गण तौ कह चुके, ओर चोथेको कहते है; जो श॒कराचार्थकी पुत्री स्वधाम उत्पन्न हूए सोमपा नामसे विख्यात है व हिरण्यगभेके पत्र है. 


८ ¢ 
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ह।६०॥ह विश्व महाराजकी री बह वृदधशमा राजाकी प्रव महातमा दिरीपराजाकी माता होवेगी॥६१॥ (® प, $ 


ॐ 


॥ ५१ ॥ 


सब जीवको पृष्ट करनेवारी ओर दक्षिण मार्गमे बहनेवाटी ओर पृरुकुत्स राजाकी पतनी ओर त्रसदृस्यु राजाकी माता है॥६२॥इन पितरोकी पूजाको ¢ 


स्वीकार करनेसे युग युगके प्रति धर्मोकी नष्ठता होनेपर॥७०॥ हे द्विजसत्तम!पितरोके आदिसगंम उन सबको तृप्र करते है, इससे मल॒नीको शराददेवभी ( 


कहते है॥७१।ओर सबपितरोके श्राद्धं चांदीकिपाव कहे है;अथवा चादीसे युक्त अन्य धातुओंक पात्र कहे है, ओर पितृकर्ममेभथम स्वधाशब्दोकिउचार- ¢ 
णे संयुक्त श्राद्ध पितरोको प्रसन्न कर देता है॥७२॥ओर जो मदुष्य प्रथम“सोमाय पितृमते स्वधास म॑तरसे, पीछे “अभये कव्यवाहनाय स्वधा" & 
(८) 


या भावयति भ्रूतानि दक्षिणापथगामिनी ॥ पुङ्कुत्सस्य या पत्नी अषदस्योजनन्यपि ॥ ६९ ॥ तेषामथाभ्युपगमान्मतस्तात 


युगे युगे ॥ प्रषतयति श्राद्धानि नषे धर्म प्रजापतिः ॥७०॥ पितृणामादिसगैण सर्वेषं द्विजसत्तम ॥ तस्मादेनं स्वधर्मेण श्राद 


दवं वदन्ति वे ॥७१॥ सर्वेषां राजतं पातरमथवा रजतान्वितम्‌ ॥ दत्तं सवधां पुरोधाय शराद्धं प्रीणाति वै पितृन्‌ ॥७२॥ सोम- 
स्याप्यायन कत्वा अर्वस्वतस्य च ॥ उदगायनमप्यग्नाकयभावेऽप्छु वा एनः ॥ ७३ ॥ पितन्‌ प्रीणाति यौ सत्तया पितरः 
प्रीणयन्ति तम्‌ ॥ यच्छन्ति पितरः पष प्रजाश्च विपुलास्तथा ॥७8॥ स्वामारोग्यमेवाथ यदन्यदपि चेप्सितम्‌ ॥ देवकार्था- 
दपि शने पित्रकायं विशिष्यते ॥ ७५ ॥ देवतानां हि पितरः पूर्वमाप्यायनं स्पृतम्‌ ॥ शीप्रघादा हयकोधा लोकस्याप्यायने 
परम्‌ ॥ ७६ ॥ स्थिखपरसादाश्च सदा तात्रमस्यस्व भागव ॥ पितृभक्तोऽसि विप्रं मद्भक्तश्च विशेषतः ॥ ७७॥ 


मवे, पीछे ` नमो यमा्यागिरसे सवधा” इस तरसे उत्तरायण स्मे अभिदरारा अथवा जठ्के द्वारा आहृती कर पितरोको भन्न करते ६।७२॥ वह € 


आरोग्य (६ 
५ तृप्त करै. 9 
भसन्न हो हह भाद देतह, इसकारण हे भार्गव ! तिन ( 


पितर उस परुषक पृष्ट भौर अनेक मरकारकी संतान देते है, जो पितरोको पर्न करते है, वह पितर न्दं परस कते है ॥ ७४ ॥ स्वम ू 
ओर जो मनोभिठषित होता है २ पित्र देते ह हे मुनि ! देवका्से पितृका् भ्रष्ठ कटा है ॥७५॥ देवताओंकी अपेक्षा पह पितसेको 
वे शीघ्र भ्रस्ाद कटनेवाटे, कोधरहित ओर ठोकके तृप्र करनेवाठे है ॥७६॥ ओर भक्तोपर 


& 
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8 
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ह.व, ® पितरोको नमस्कार करो; कारण किं तुम पितरोकि ओंर षैशेषकर मेरेभी भक्त हो॥७७। प तुम्हारा कल्याण करंगा, तुम सब प्रत्यक्ष कहो; है प्रि भा ग्री. 
॥ ५२ ॥ & पापरहित ! भै तु्हं दिष्य ज्ञान देता ह॥७८।दस्‌ गतिको है माकंण्डय ! अप्रमत्त होषे देखो, पितरोकी गति अतिअगम्य है वह किसी भ्रकार भाप (& पु. 
भ नहीं होती वह योगगति नही॥७९॥तुमसरीसे सिद्धकोही प्रतीत हो सक्ती हैःइस प्रकार वह देवेश मृकचसे कह ओर मुञ्च आगे स्थित द्ृएको॥८०॥ @ . 


>; 


& देवताओंकोभी दुभ दिव्यज्ञानकी चक्ष देकर अश्रिके समान भ्रकाशित होते हए, सनत्कुमार मनोवांछित गतिको गये ॥ ८१ ॥ हे भीष्म ! यह ९ अ०१९ 
न) $ तत 5 - | ~ ण्डे (6 
्ेयस्तेऽद्य विधास्यामि प्रत्यक्ष रु तत्स्वयम्‌ ॥ दिव्य चक्ुः सविज्ञान प्रदिशामि च तेऽनघ ॥७८॥ गतिमेतामप्रमत्तो मार्कण्डेय ( 

& निशामय ॥ नदि योगगतिदिष्या पितणां च परा गतिः ॥ ७९॥ तद्विनापि सिन हश्यते मासिच्ुषा ॥ स एवयुक्ता ¢ 

» देवेशो माुपस्थितमग्रतः ॥ ८० ॥ चकवा सविज्ञानं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ जगाम गतिमिष्टां वे द्वितीयोऽध्रिखि ज्वलन्‌ ( 

& ॥ ८१ ॥ तत्रिबोध ङरमेषठ यन्मयाऽीत्निशामितम्‌ ॥ प्रसादात्तस्य देवस्य इयं थुवि पादुः ॥ ८२ ॥ इति श्रीमहाभारते ¢ 

9 खिलेषु हरिवंशे इरिवंशपवैणि अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ॥ ५॥ माैण्डेय उवाच॥ आपम्‌ एवुगे तात भटद्राजात्मजा द्विजाः॥ (€ 

र योगधर्ममलुपरप्य अष्टा दुरितेन वे ॥ ३ ॥ अव््॑शमवुप्रातता योगधमापचारिणः ॥ महतः सरसः पार मानसस्य विसंञिताः धर 

8 ॥२॥ तमेवार्थमतध्यातो नष्टमप्प्विव मोदिताः ॥ अप्राप्य योगे ते षव सेुक्ताः कालषम॑णा ॥ ३ ॥ ततस्ते योगविघ्रष्ठा (३ 

र देवेषु स॒चिरोषिताः ॥ जाताः कौशिकदायादाः डुक नरषेभाः ॥ ९ ॥ 9 

(स आप जानों तिस देवर्षे देवताओंको भी दृट॑भ रेसा आख्यान चैने क्षण किया ६।८२।३ति श्रीमहाभारते हयिंशपवंणि भाषारीकायां पितृकल्पे ५ ॥ ५२ ॥ 
» अष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।॥ ॥ © ॥ माकंण्डेयजी बोरे; हे तात ! पूवं युगम भरद्राजके पुत्र बाह्मण हूए हं, वे पोगविरोधी कम के ( 


भ योगको न्‌ पातत (५ र्ठ हो गये ॥ १ ॥ ओर अपंशको प्राप्त हो योगधर्मके अपचारी वे संज्ञारहित हो मानससरोवरके सरम पतित दए ॥ २॥ ¢ 
¦ उसी योगके अथंको वचारते हए योगको न प्राप्त हकर कारधर्मैको भाप हूए॥ २।पीठे वे शरीरको त्याग मोहित हो बहुत दिनोतक स्वम वसे, इसके (@ 


>>> €~ ५222 >424& >> €> 


 अयाच्य वस्तुको नहीं मागनेवले, शरणागतिकी रक्षा केवले, कपर्णोपर कपा करनेवाठे, ओर धनकी ज्या अपिते अभि 


उपरान्त कुरुक्षत्र देशम कोशिक कषिके वंशम उपजे ॥ ४ ॥ तव वे पिताके धर्मका अदुपतरण कर हसाम रत हूए, फिर बे जातिभश हो कसित जातिको ¢ 
भाप होगे ॥ ५. ॥ परन्तु पितरोके भसादपे पूर्वनन्मकी स्मृति तिनकी डुल्ित जातिर्मेभी बनी सेमी ॥ ६ ॥ पे धर्मके करसे फिर कर्मके अलुसार 6 
बाहणोके शरीरको प्रा हेगि, ओर अपने कसे फिर बराहमणपदको पराप्त हेगि ॥ ७ ॥ तव पूषेजातिमे प्रार्थत योगको भाप हो उत्तम॒सिदिको प्राप्त कर ¢ 


शाश्वत लोक वर्तेगे ॥८॥ हे सुने! इस भकासे वारवार तेरी धर्ष बहि होगी, ओर योगधर्मं उत्तम सिद्िको तू भाप होवेगा ॥ ९॥ ओर अल्प उदि- ५ 
हिया विहरिष्यन्तो धरम पितृक्कतेन वे ॥ ततस्ते पनशनाति अशः प्राप्स्यन्ति कुत्सिताम्‌ ॥९५॥ तेषां पित्रपरसादेन प्रवैनातिङ्घतेनवै॥ 
स्मूतिरृत्पस्यते पर्य ता तां नातिं जुगुषिताम्‌ ॥ & ॥ ते धर्मचारणो नित्यं भविष्यन्ति सभ दिताः ॥ ब्राह्मण्यं प्रतिरष्स्यन्ति ¢ 
ततो भूयः स्पकमेणा ॥ ७॥ ततश्च योग प्रास्या पूरवनातिङ्घतं पुनः ॥ भूयः िद्िमनुप्राप्ताः स्थानं प्राप्स्यन्ति शातम्‌॥८॥ (6 
एवं धमं च ते बुद्धिभेवषिष्यति एनः पुनः ॥ योगधयै च नितशं प्राप्यत बदिशृत्तमाम्‌ ॥ ९॥ योगो हि इरेभो नित्यमलपपजैः 
कदाचन ॥ छन्नाऽपि नारायन्त्येन व्यतनेः कटतामिताः॥ अधेष वतेनते प्रादयनतेगुनपि ॥ १० ॥ याचन्ते न त्वयाच्यानि & 
रक्षन्ति शरणागतान्‌ ॥ नाषजानन्ति कृपणान्मावन्ते न धनोष्मणा ॥ ११॥ युक्ताहारपहारशच रुक्तचेशः स्वक्ष ॥ ध्यानाध्ययन- ध 
युक्तश्च न नषटाुगषषिणः ॥१२॥ नोपभोगरता नित्यं न मांपमधुभक्षणाः ॥ न च कामपरा नित्यं न विषाऽतेषिनस्तथा ॥ १३॥ 
नाऽनायसकथातक्ता नारस्योपहतास्तथा नात्य्तमानपक्त गोषिषनिरतास्तथा ॥ १४॥ र 

वाको योग महाकणि है, ओर कुल्सित व्यसनोषाे मनुष्य योगको भरा होकेभी नाश हो जते दै; अधर्मो रहे भर श्भोको पीडित करते हं ॥१०॥ ¢ 


174 र रक्षा ४ मानक नरींभाप देनेवाले ॥ ११ ॥ (3 
यक्त आहार आर्‌ युक्त विहार वनेव, अपने कर्म यकत चे्वाठे, जर्‌ ध्यान ओर अध्ययनं ततर्‌ न हू व्व्यकी प्रापि, तस्करोकी खोज ¢ 


तत्र॥ १२॥ नित्यप्रति भोगेति प्रथक रहनेवाठे, मांस मदिरा कामेध्वसे पथक्‌ रह्नवाटे, बाह्णोंकी इत्तिके न ्यागनेवाठे॥ १ ३॥ दुष्ट मदुष्योकी वा भरामीण (€ 
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परुषोमे बेठके चचौको न करनेवारे, अनाय कथासे हीन, आरस्यरहित, अत्यन्त सन्मानरदित, बहमवादियोकी सभाम निरंतर वैठनेवाठे ॥१४॥ इस 
प्रकारके मनुष्य योगको भात होते है, परन्तु पृ्वीभरमं योग बहुत दुभ हैःशातस्वरूपःकोषसे रहितमानअहंकारसे हीन॥ १५॥जो कल्याणके सक्षाव 
पात्र है वे उत्तम बतोको पारण करते है, इ प्रकारके ब्राह्मण तब होते है।१६॥ पे अपने दोष ओर प्मादको स्मरण करते है, ध्यान ओर अध्ययनमे 
रतिक्षण म्र रहते, ओर शांत मागमे सदा स्थित रहनेवाटे॥१७॥ हे धमज्ञ माकंण्डेय ! योगधरमसे कोई धमं शेष नहीं, यह सम्युणं धरमोमे श्र है, तुम 


पाषठवन्ति नरा योगं योगो वे दुमो थुवि।शान्ताश्च जितक्रोधा मानादेकाणाजताः ॥३५॥ कल्याणभाजनं ये तु ते भवन्ति 


यतव्रताः ॥ एवंविधासु ते तात ब्राह्णा हममवेस्तदा ॥ १६॥ स्मरन्ति ल्यात्मनो देष प्रसादकृतमेव तु ॥ ध्यानाध्ययनयक्ताश्च 
शान्ते वपति संस्थिताः ॥१७॥ योगधरमाद्ि धर्मज्ञ न घर्मोऽसि विशेषवान्‌ ॥ वरिष्ठः स्ैधमाणां तमेवाचर भागव ॥ १८॥ 
कालस्य परिणामेन रुध्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ततपरः प्रयतः शरादधी योगधर्ममवाप्स्यसि ॥ १९ ॥ इत्युकत्वा भगवन्दवततम 
वान्तरथीयत ॥ अष्टादरौव वर्षाणि त्वेकाहमिव मेऽभवत्‌ ॥ २० ॥ उपासतस्तं देवेशं वषाण्यष्टादंशेव मे ॥ प्रसादात्तस्य देवस्य 
न ग्लानिरभवत्तदा ॥ २१ ॥ न शषुत्तिपासे कालं वा जनामि स्म तदानघ ॥ पश्चाच्छिष्यसकाशात कालः संविदितो मया 
॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभासे सिख हखिंशे हखिवंशपवैणि पितृकल्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इसका आचरण करो॥१८॥ ओर काठके अतुसार थोडा भोजन करो इन्द्योको जीतो ओर निरंतर शरादयौको करो;तव योग धभको भात होगे॥१९॥ 
भगवान्‌ देव सनत्कुमार इसप्रकार कहकर वहांही अंतरहित हो गये; इमे अटारह वषं वीते परन्तु मृजे एक दिन कै समान प्रतीत हए ॥ २० ॥ अढारह 
वषंमं उन मुनिराजकी उपाक्लना करता रहा, परन्तु उन मृनिकी रपासे ्ानि॥२१।्षुधाःतृषा मुज्ञ नहीं व्यापी, ओर अढारह वषे मुनिके सग जो सवाद्‌ 
हआ यहमी समय भने शिष्यके मुखसे पीठेतसे जाना ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते हयिंशपवेभाषायां पितृकल्पे ऊनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 1९ 
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॥ ५२ ॥ 


माकण्डेयजी बोठे, जब सनत्कुमारजी अत्यान हो गये, तव उनकी कपे मेरे हृदयमे ज्ञानसहित दिव्यनेत्र प्रकर हृ ॥ १ ॥ हे भीष्म ! जिन 

कोशिकके पूर्रोका संवाद प्रहे सनत्ुमारजीनि मुञ्चे कहा था, उन बाह्षणोको कुरुके्रमे मेने देखा ॥ २ ॥ तिने सातवां बाह्मण 

ब्मदत्त नाम शीरकमंसे युक्त राजा हभ ॥ ३॥ ओौर उसे शकदेवजीकी कती नाम कन्य अणुहं नामवाटे राजासे कांपिल्य नामं नगरमे 

उतवन्न किया ॥४॥ भीष्मजी बटे; है युपिष्ठिर ! जे मार्कण्डेय मुनिने मुहसे कहा है, वह सब उस वंशको भे कहता हू; आप श्रवण करो ॥ ५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ तस्मितननतरदिते देव वचनात्तस्य वै प्रभोः ॥ चक्दव्य सविज्ञान प्रादुरासीत्तदा मम ॥१॥ ततोऽहं तानपश्यं वै 
बरह्मणान्कोशिकात्मजान्‌ ॥ आपगेय कुरशकेरे यादुवाच विधुभेम ॥२॥ ब्रह्मदत्तोऽमवद्राजा यस्तेषां सप्तमो द्विजः ॥ पित्रवर्तीति 
विख्यातो नान्ना शीलेन कर्मणा ॥द॥ शुकस्य कन्या कृत्वी त जनयामास पाथिवम्‌॥ अणुहात्पा्थिवश्रष्ठात्काप्पिश्ये नगरोत्तमे ॥५॥ 
भीष्म उवाच ॥ यथोवाच महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः ॥ तस्य वंशमहं राजन्‌ कोत्तयिष्यामि तच्छरणु ॥९॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अणुः कस्य वै पुत्रः कस्मिन्काले बभूव ह ॥ राजा पर्मभृतां शरेष्ठो यस्य पुपो महायशाः॥ ६ ॥ ब्रह्मदत्तो नरपतिः किवीथैः स॒ 
बभूव इ ॥ कथ च सप्तमस्तेषां स बभूव नराधिपः ॥७॥ नं ह्मह्पवीयांय शुको भगर्वोष्टोक पुजितः।॥कर्न्यां प्रादयाबोगात्मा कत्वीं 
कोतिमतीं प्रथः ॥८॥ एतदिच्छाम्यं श्रोतं विस्तरेण महाद्युते ॥ ब्रह्मदत्तस्य चरितं तद्वान्‌ वक्ुमहति ॥९॥ यथा च वत॑मानास्त 
संसारे च द्विजातयः ॥ माकंण्डयेन कथितास्तद्धवान्‌ प्रवरवीतु मे ॥ १० ॥ 


९ युधिष्ठिरजी बोट; अणुहराजा किसका पुत्र था; ओर किस काठ उलन्न हुम, जिसके धममे शरेष्ठ ओर महायशस्वी ॥ ६ 


९0424064 > ०064264; 
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॥ \ ह । ॥ बहादत्त नाम पुत्र हभ, 
§ अणुहका पृ कता पराक्रमी राजा हृआःउन पूवक्त कोशिक ब्राहमणो यह बहदत्त सातवां किस भकार हुम ॥ ७ ॥ ओर उस्र अत्पवीर्वाखेको 


रं टोकपूजित योगात्मा शुकदेवजी कतवी नाम अपनी कीतिमती कन्या नहीं दे सकते ॥८ ॥ इसकारण विस्तारपूर्वक बहमदत्त राजक चारेको सुननेकी 
8 इच्छा है, सो आप कहनेको योग्य हो ॥ ९ ॥ जैसे माकण्डेयजीनि आपसे काहे वह सव कहिये, जिस भकार पे सब बह्मण संसारमे वते ॥ १०॥ 
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ह्‌० व्‌ तब भीष्मजी बोखेहे राजन्‌ ! जव मेरे पितामह प्रतीप राजर्षिने जिस समयमे राज्य किया है, तब भने सुना है ॥ ११॥ महाभाग ओर योगी कं भा" 10 
> राजवि्योमिं भ्ठ, सब प्राणियोके शब्दका ज्ञाता, सम्ुणंपराणिोके हितमं रत बह्लदत्त राजा हभ है ॥ १२॥ जिस राजाका महायशस्वी योगाचायं & प्‌, १ 


॥ ~: । @ गाव मि हू है, जिसने तपते शिकषफी उलत्ति कर करम बदा था तथा योगवियामे शर कंडरीक उपतका हामी था. ॥ १३॥ ओर सात ¢ 
& जन्भोमिं थे सातो आपसमे सहाय करनेवाे रहै हैसातों जातियों यह सातो महा पराक्रमी हए है जेमे महाभागवान्‌ तपस्वी माकण्डेयजीनि कहा है॥ १४॥ 


() ¢ 
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(@ | र होनेवा 9 ५ (@ 
> हे राजन्‌ । पौरव वशम होनेवारे ्हमदत्त राजाका पुरातन वंश वर्णन करता हतम श्रवण करो॥ ५५ ॥परथम इहत्षचके परमधामिकं सुहोत्र नाम ( 


८) । 
+ ॐ०२ 


(¢ 
ष्म उवाच ॥ प्रतीपस्य तु शजैस्तस्यकालो नराधिपः ॥ पितामहस्य मे राजन्‌ बभरवेति भया शतम्‌॥११॥ ब्रहदत्तो महाभागो (& 
योगी रजषिसत्तमः ॥ ऋतज्ञः सर्वभूतानां ुरव॑भूतहितेरतः॥१२॥ सखाऽऽस गावो यस्य योगाचाथौ सहायशाः॥ शिक्षायुत्या्य 
तपसा कमो येन प्रवतिः ॥ कण्डरीकशच योगात्मा तस्यैव सचिवो महा्‌॥१३॥ जात्यन्तरेषु सवैड सखायः सवैएव ते ॥ सत ¢ 
जातिष सतैव बभूबुरमितोनसा॥ यथोवाच महाभागो माकेण्डयो महातपाः॥१७॥ तस्य वरम राज्‌ दीरयिष्यामि तच्य्णु ॥ 
ब्रह्मदत्तस्य पौराणां पौरवस्य महात्मनः ॥१९॥ बृहतशधस्य दायादः सरोबरो नाय धारकः ॥ उदीदस्यापि दायादो इत्ती नाम॒ 
बभृव ह ॥१६॥ तेनेदं निर्मितं पूरं इस्तिनाएखुत्तमम्‌ ॥ इस्तिनशरापि दायादाघ्चयः परमधा्िकाः ॥3७॥ अजगीटो दविमीदश्च ( 
रुमीदस्तयेव च ॥ अजमीदस्य धूमिन्यां जज्ञे बृददिषुैप ॥ ृहदरबहदिषेः पस्तस्य सहायशाः॥१८॥ इ्मति िल्यातो ( 
राजा परमधार्मिकः ॥ सत्यजित्तनयस्तस्य विश्वजित्तस्य चात्मजः ॥ १९ ॥ &॥ ५६॥ 
७) 


श पुत्र हुआ; सुहोत्रके हस्ती पत्र हआ ॥ १६॥ जिसने यह प्रथम हस्तिनापुर बसराया, हस्तक तीन परमधारमिकं पुत्र ॥ १७ ॥ अजमीढ, द्विमीढ) 
र पुजमीढ दूए ह राजन्‌ ! अजमीदकफे धूमिनी रानीमं ब्रहुदिष॒ पत्र हुआ 1 बृहदिषकैब्रृहृदधतु पुत्रे इजा ॥ १८ ॥ पीछे ब्रहृदयके परमुधामिक बहद्धमौके (^ 
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र हा बरहदमाके सत्यनित्‌, सः 
पुत्र ॥ २० । ५ फ सत्यजित्के विश्वजित्‌ पत्र ह र 
हुभा ॥ २२ । श त महिश्नार, आर्वेतक क ॥ १९ ॥ विश्वजित्‌के सेनजित्‌ राज 
> पराक्रमी ओर महारथी ओर शूर का दशके राजा पारवत्सक कहाये पुन हम, सेनजितं रो मन 
निवााःआओर वंशके करनेवाला कांपिल्य एर वर्‌ १०० प्र हए, इती भकार पै ॥ २१ ॥ रुचिरके महायशसवी ह 
ल्य नगरमं युद्ध करनेवाठा समर पुत्र अ त शा नीपनामे विल्यात हृए ध; 
प्रमधमज्ञ 


पुमो विश्वनितश्चा 
पिं सेनजित्पथि 
च ॥ वृत्सश्ावन तपृथिवीपतिः॥ पुत्रा 
पस्तु शिरो त | = 1 (१ सत चत्वारो रोकविश्चताः॥२०॥हचिरः %प 
राजानः सर्वं एव ते पस्यकशतं तात पुत्राणाममितो रुचिरस्य तु दायादः पृथुसेनो शचिरः श्वेतकेतुश्च महिभ्रारस्तथे 
समरस्य परः पारः ध त वा वंशकरो राजा 4८ राजेन्द्र व ॥ पृथुसेनस्य पारस्तु व 
1 1 मि नाप्‌। नीप इति सम 
भराजस्तस ज्ञाः परपुत्ः पृथु समरो नाम सचे स्याता 
मृतां महायशाः य॒ चात्मजः ॥ २६ ॥ बभौ ॥ २९॥ एसमरोऽभुवत्‌ ॥ 
क्भिजः नपात य म तु पनोऽथदणो 0 का नाम सुङ्कतेनेह व | 
(४ रः 1 पारक थु ए हमा ॥ १ ्‌ | 1 ० 1४ तता ५ तभा 
; ओर यही शुकदे ॥१ ! ॥ : परतप 
विश्ववसेन पुत्र 1) जमाई ओर छृतवी क एुरुतः सुकुतके सव गुणोवाखा विभ स प: ॥ ९८ ॥ 
दूसरा मी पच ब्रदत्तके २८ ॥ कें कहते है, व ते हभ ॥ २७॥ अणुहके ५.५५ त्र हआ ॥ २६ ॥ विभाजकै 
4. हआ, एसा भी सुना है । पिता महाविभ्राजही अपने क 1पिह्प्‌ बहमदत्त पुन हओ; पीछे अणुद्‌ पृत् 
"प 1 ने कर्मे विवकूसेन नाम पुन हो आया 1 महाद्त्तके 
क , आर्‌ वेसेन 
नाम्‌ 
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ह.व. 
॥ «< ॥ 


कि एक पूजनी नाम ॒पक्षीकी श्वीन बहमदत्तराजाके घरमे बहुत दिन वासकर इस सवेसेनके दोनों नेत्र निका दियै॥३०॥ ओर ब्हादत्ते विश्वसेन ¢ भ। नटी. 
& नाम दूसरे पुत्रकेजो महाबटी पराक्रमी था ॥ २१ ॥ दंडसेन नाम राजा पत्र हृआ।दंडसेनके भार पुत्र हुमा, सको राजाके पुत्र कणन पढे मारा & प 9 
४ था दंड्सेनका पत्र शूर महाबटी प्राक्रमी महात्मा कुलवद्धंन आः है युधिष्ठिर ! भाटक ुबदधि नाम पत्र हभ ॥ ३२ ॥ यहं सव नीप नामवाठे & अ२* 
8 षरि्योका राजा हआ ॥३२॥ ओर इससे नीपवंशका अन्तं हंभा' इसके अर्थ उग्रायुध राजान सब नीप नामव राञे नष्ट कर दिये ॥३४॥ पनः 6 न 

8 चष्ुषी तस्य निरभत्ने पकषिण्या पूजनीयया ॥ पुचिरोषितया राजन्‌ ब्रह्मदत्तस्य वेश्मनि ॥३०॥ अथास्य पु्स्स्वपरो ब्रह्मदत्तस्य &€ 

व जह्िवान्‌ ॥ विष्वकतेन इति स्यातो महाबरपराक्रमः ॥ २१॥ विष्वक्सेनस्य ु्रोऽृरण्डसेनो मदीपतिः॥ भल्ायोऽस्य कमा ^ 

९ रोऽदरधेयन इतः पुरा ॥ २९॥ ष्डसनात्मजः शरो महात्मा इवेन ॥ भारो इडदधरभवच षि ॥ २९॥ ९ 6 

॥ तेषामभवदराजा नीपानामनतङ्रप । प्राुधेन यस्यार्थं सवं नीपा विनाशिताः ॥ २९ ॥ उग्रायुधो मदोत्सि्तो मया विनि 

§ इतो युपि ॥ दपान्वितो दप॑चिः सतत चानये रतः॥ ३५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ उप्रायुधः कस्य सुतः कसिमन्वरोऽथ जज्ञिवान्‌ 

\ ॥किमथ्‌ चैव भवता निहतस्तद्रषीहि म।॥३६॥ भीष्म उवाच।अजभीटस्य दायादो विद्रान्शजा यवानर॥धृतिमस्तस्य पत्रसठु तस्व ९ 

» सत्यधृतिः सुतः ॥ ३७ ॥ जज्ञे सत्यधृतेः एत दटनेभिः भतापवाव्‌ ॥ हढनेमिएतश्वापि सुधमां नाम पाथिवः ॥ ३८॥ आी 
 त्सुधर्मणः पुत्रः साव॑मौमः भरनेशरः ॥ सार्वभौमं इति स्यातः पृथिव्यामेकराद्विभुः ॥ ३९ ॥ 8 ॥ ५५ । 
4) ७) 

> अभिमानी ओर गर्वमे प्रीतियुक्तनिरंतर अन्यायमं रतः मदे संयुक्त, उग्रायुध राजाका मैने युदधमे वध किया ॥३५॥ युधिष्ठिर बोठेउभ्रायुधं किसका & 

प पुत्र था,किस्‌ वंशम जन्मा,ओौर किस निमित्त आपने मारायहं सव शृता त कहिये॥ ३६॥भीष्मजी बोखे;अजमीडके विद्वान्‌ यवीनर नाम्‌ राज 9) 


® हआयवीनरके धृतिमान्‌, तिमानूके सत्य्टती पु हभ ३७।॥सत्यधृतिक बडा प्रतापी दढनेमि!खनमिके सुषम राजा पुत्र भा ॥ ३८॥ पीछे सुधमोके & 


सावभौम नामक विख्यात ओर + 
रकमरथके सुपा दमं पक कतरारी 
1 १ ४ राजा पुत्र हुआ, सुपाश्वके 1 1 09 हुआ ॥ ३९ ॥ सार्वभोमके वंशमे पौर्वोको आनं 
विभाग कयि हूए व 4." कोशठदेशके महात्म मति सुत जन्मा॥४१।सुमतिके धमता ओं आनंददाता पत्र इमा ॥ ४० ॥ (¢ 
मं गाये जाति हँ; कृतके महाबली स ४ स ४३। | 
च हुभा ॥४४॥ जिने अपन बाहा पाच 


तस्यान्ववाये म 
~< हति महार पो == 
पाथिवः ॥ छपाश्च प।रवनन्द्नः ॥ म 
कृतो नाम 1 पुमतिनांम 1 तस्त राजा सकमरथः स्मृतः ॥४०। 
॥ 9३ ॥ स्मृतास्ते ॥ 59 शिष्यो हिरण्यनाभ ४१ ॥ सुमतेरपि धमात्मा स॒न्नतिनां । पुत्रो सुक्मरथस्यापि सुपारो 
विक्रम्य हि 0 नी कात्या नाम ५ १ वर्ति ॥ सय ४ 
्षम्यातछुवी दः ॥ नीपो न : ॥ कीतिर्प्ाुधः धा तन सपराच्याः सामः | 
रो नृपतिः सुवीरात्त नृप म महातेजाः पाञ्च इशराजव, सोऽथ वीरः पौ प्राच्याः सामस्षहिताः 
॥ ७७ ॥ परव एवीरातत नृपजयः ॥ ४६ ॥ नृप खपधिपति्तः ॥ 9 ; पौरवनन्दनः ॥ 9 | 
च्‌ ४ ६ ॥ ्‌ ९ ॥ उ & ॥ बु 
चक्रो बटवात्नीपान्तकरणो महान्‌ 1 ४ सताः ॥ स रौ सा पा 
त्वाऽजो नीपानन्यांश्च पथि अुषस्तति ९ | 
ख पाथवान्‌ ॥ 9 द(रभत्दा 
८ ॥ 
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(८ 
+ देशके स्वामी ओं 
९ मी ओर पृषतके पि 
पितामहं महातेजरं 
8 ८ ई हुमा ॥ ४६ ॥ वू्पजयके ५ नामवाटे राजाको मारा ॥ ४५॥ उग्रायुधवे 
॑ ॥ ४७ ॥ कारण उपजा, इम प्रकार पौर 0. 
) ९स्‌ भकार गर शस्तौ सग आ, & 
किं यह अतिबटी नीप राजाको मारकर 0 रजा उलन हूए ह. ठ व वा 
उसके समीपवरती दृकषर | नि 
दधे वधकर्‌ अभिमानसे ५ 
भमान पणं 
® 


(9 
४, 


®> 


ह्‌०्‌० छ हूजा ॥ ४८ ॥ ओर मेरे पिताक मृतक हेनिषर मंत्रियोहित पृथ्वीम शयन करते हृए गसे ॥४९॥ उगरायुधका दूत आके इस भकार वचन कहने ठग @ भाग्य" 
§ कि, हे भीष्म ! अति यशस्विनी ओर लियो रतनरूप अपनी जननी योजनंधाको भेरी भार्याके अथं देदो॥५०॥दसप्रकार करोगे तौ तुम्हारा राज्य (8 पु. १ 
म ओर धन बना रहेगा, इत संशय नहीं है; ओर म तुम्हारी इच्छाक पूरी करंगाः भेर समान एलका भोगी दूसरा पुरुष नहीं है ॥ ५१॥ अव @ _ 


॥ ५६ ॥ 
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स्फीतं धनानि च न संशयः 
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पितरे महं श्रावयामास किंस्िषम्‌ ॥ माममत्येः परिवृतं शयानं धरणीतठे, ॥ ४९ ॥ उप्राुपस्य शजेन्दर दूतोऽभ्ये्य 
वचोऽत्रवीत्‌ ॥ अद त्वं जननीं भीष्म गन्धकारी यशस्विनीम्‌ ॥ ल्ीरःनं मम भार्यासथ भयच्छ पुरग ॥५०॥ एव रज्य चते 


शरवो विदरवन्त्याजौ दशंनादेव भारत ॥ ५२ ॥ रा्स्येच्छसि चतस्वस्ति प्राणानां वा रस्य बा ॥ शासने मम तिष्ठस्वन हिते 
शान्तिरन्यथा ॥ ५३ ॥ अधः प्रस्तारशयने शयानस्तेन चोदितः। | दूतान्तरितमेतदर वाकयम॒ग्रिशिखोपमम्‌ ॥५8॥ ततोऽहं तस्य 
बदविज्ञाय मतमच्युत ॥ आज्ञापय वे सङ्गमे सेनाध्यक्षा सवशः ॥ ५९ ॥ विचित्रवीयं बालं च मदुपाश्रयमेब च ॥ इ! ( 


8 रे भन्वरित चक्रको सुनो, कि ते देखतेही युधे वैरी माग जाते ह ॥ ५२ ॥ यदि तुम अपने देश, कुल ओर प्राणोका कल्याण चाहते हो @ अ८ २० 


॥ परदास्यामि यथाकाममहं वै रतनभाग्धुवि ॥ ५१ ॥ मम प्रल्वङितं चकं निशम्येदं सुदुर्जयम्‌ ॥ 
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क्रोधपरीतात्मा थुद्धायेव मनो दधे ॥५६॥ निषरहीतस्तदाहं तैः सचिवेन्धकोविदै॥ इत्विगििवदकसपच सुडद्विशाथदशिमि॥५७\॥ ¢ 


९ तौ भेरी आज्नाको मानो, अन्यथा दस विषयमे शति नहीं हगी ॥ ५३ ॥ इसभकर उथरायुधके दूतके दचनको शुन डभकी २ ॥ ५६ ॥ 
७ शब्यापर शयन कियेही भने अभ्रिकी शिखाके समान उस दूतक वचनकौ स्मरण कर ॥ ^४ ॥ उतत दुष्टवुद्धिवाठे उग्रायुधके अभि- 


7: भ्रायको जानि, सब सेनापतिथोंको स्॑रामकी आज्ञा देदी ॥ ५५ ॥ अपने आश्रयभूत विचित्रवीर्यं बाठकको देख कोधयुक्त हो, मेने युद्के निमित्त ¢ 


विचार किया ॥ ५६ ॥ तब तात्ययेको जाननेवाठे मत्री ऋलिक्‌ मित्रशाचके जाननेवाठे विद्वान्‌ इन स्बोनि मृञ्े निषे किया ॥ ` ॥ र 
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शाघ्च जाननेवाटंने यु > 
4 ८ ३ ८ करनेकी क्ति संगत कारण सुनाया ॥ ५८ ॥ ओर मंत्री से कहने खगे किः हे भीष्म ! उप पापी उमाय' 
= ०॥फिर्‌ बाह्मण स्वस्तिवाचन कराय बाह्नणोकी पू की | 
करनेमं जय ज बराह्मणाकी पृजाकर बाह्मण 
पाओगे ॥६१।भौर जवतक अशौच रहे, तवतक वुद्धिमान्‌ शरो स्पशं न करे, ओर न युकम क ८) ९) ध 
न १ 


स्निग्धे - 
परपोऽतो तय | १1 ॥ कारणं शावितशासिमयु्तहपं तदाऽनघ ॥ 4८॥ मन्विण उदु ॥ वततव 
रयोक्ष्यामस्ततः शुद्धो 1 ५ कलयो युद्धं नाम कदाचन्‌ ॥५९॥ ते वयं साम वै दान भेदं तथेव च ॥ 
दाति जनाय ॥ । ९१ ॥ अकञाणि ९० ॥ तस्वरत्ययन पिमेतारीनाच्य च द्रिजन्‌ ॥ ब्राहणिरभययुज्ात 
॥ ६२ ॥ सामदानादिभिः पूष॑म!ि भ नं भरयोज्यानि न परेशवश्च संगरः ॥ आशौचे वतमाने त्‌ इद्धानामिति शासन 
ह र्ति ततः ॥ तं हनिष्यसि विक्रम्य शम्बरं मघवानिषे ॥ ६२ ॥ परज्ञानां वचनं कं र 
1 तच ता निवृत्तोऽस्मि नराधिप ॥ ६९ ॥ ततस्तैः संकरः सैः भरुक ५ 
छ ततय तव ५ ६५॥ स॒ सामादिभिरेवादाधुपायेः ्राज्ञचिन्तितेः ॥ अह॒नीयमानो इशद्धिशने 
1 करमधम॑निरतस्य प ॥ परदारामिलाेण सदय्तात निवतितम्‌ ॥ ६७ ॥ $द्धिरलनेतुं 
ह उत दषटको साम उपाय दान आर भेद्‌ करके स्मय पाके आप मारोगे, जे शंबरासुरको इन्दे मारा है ॥६३॥ हे राजन्‌ । 


) क 
५भ ९ 


अ का र ्‌ | भू | | न्तु 


तब अधमं करनेवाे ओर भे 
पराई श्ीकी अभिटाषा करनेवे उप्रायुधका चक्र (आज्ञा) आपही आप निदत्त हो गया ॥ ६७ ॥ 


@ 
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हव. परन्तु भने न जाना किं 


चक्र निवृत्त हो गया है, परन्तु कुत्सित कमकि कृरनेसे भैने जाना कि यह अवश्य भ्रट हो जायगा ॥६८॥तब पँ अशौचसे ¢ ¡भा रौ. 


॥ ९७॥ > निद हो धतुष्यवाणको धारण कर ब्राह्मणो गुर स्वतिवाचन कराय रथे बेठ हस्तिनापुरे निकट उगरागुधरे युद करे ठगा॥६९॥ तव समीपम (& ष्‌, १ 
र प्राप्त हो, बसे ओर अञ्चबठसे देवासुर युद्धे समान वह युद्ध तीन दिनतक हीता रहा ॥७०॥ है राजन्‌ ! तव मैने अघ्रसे युद्धमं उसे दग्ध कर दिया; & 


(€>. 


निष्क्रम्य वे पुरात्‌ 


ब्रह्मदत्तस्य पूजनीया 


(9 


धल 


वद्धं देवापुरमिवाभवत्‌ ॥७०॥ स मयाक्चप्रतापेन निद्ग्पो रणमूर्धनि ॥ पपातामिश्चलः श्ुरस्त्यक्त्वा प्राणानरिदम ॥ ७१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात काम्पिल्ये पृषतोऽभ्ययात्‌ ॥ इते नीपेश्वर चैव हते चोग्रायुधे वृपे ॥ ७२ ॥ आदिच्छग्र स्वकं राज्य पि 
प्राप महाद्युतिः ॥ दरुपदस्य पिता राजन्ममेवानुमते तदा ॥ ७३ ॥ ततोऽनेन तरसा निजित्य दपदं रणे ॥ आदिच्छर सका 
म्पिल्य दरोणायाथापवजितम्‌ ॥७४॥ प्रतिगह् ततो द्रोण उभयं जयतां वरः ॥ काग्पिश्यं दुपदायेव प्रायच्छद्विदित तव ॥७५॥ 
एष ते दपदस्यादौ ब्रह्मदत्तस्य चैव इ ॥ वंशः कातस्यन प्रोक्तो ३ नीरस्योग्रायुधस्य च ॥ ७६ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किमयं 


भरने पीठे आया ॥७२॥ ओर आदिर राजधानी पर्यन्त अपने पिताक राज्यको परा होकर) दुपदका पिता यहं राजा मेश आज्ञा मानता 
 रहा॥ ७२ ॥ पात्‌ अजरनने युद्धे पदको जीत स कापिल्यका राज्य दरोणाचार्थको दे दिया ॥ ७४ ॥ तव द्रोणाचायेने उत ठे अपने दर्षि 


५ 


& तब बह वीर उगरायुधं अपने प्ाणोको साग पृथ्वीम गिर पडा ॥७१॥ हे तात ! इसी अंत्रमे कापिल्यनगरमे पृषत्‌ नाम राजा नीपेश्वर उग्रायुध राजाके & ०२५ 
भ न खं तस्य जाने त्वत्त चक्रषुत्तमम्‌ ॥ हतं स्वकर्मणा तं तु एवं सद्भिश्च निन्दितम्‌ ॥ &८॥ कृताशौचः श्री चाधी रथी ¢ 


॥ कृतस्वस्त्ययनो विप्रः प्रायोधयमहं रिपुम्‌ ॥६९॥ ततः ससगमागम्य बलेनाञ्लबलेन च ॥ उयदृशुन्मत्त- 


ज 


शङ्कन्तिका ॥ अन्धं चकार गाद्धेय ज्येष्ठ पुत्र पुरा विभो ॥ ७७ ॥ 
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€ ॥ 4७ ॥ 


(८ 


०५. 


` ओर उत्तरके पांचाठ राज्यको दरुपदको दे दिया, सो तुम जानतेही हे ॥७९५॥ इस प्रकार द्रुपद बह्यदत्तका नीप ओर उगरायुधका वंश विस्तारे वणेन ^ 
¦ किया॥७६॥तब युधिषठिरजी बोखेहे भीष्म ! पूजनीया नामवाट चिडियाने ब्रह्मदत्तके बडे पुत्रको किं कारण अधा किया ॥७४॥ हि 


» नदी) पव॑त, ईज, वन, उपवन) कमठ टे हए ओर हुगषिवारे सरोवरं तथा ॥ ८४ ॥ कमर ओर 
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 राजाके संग वह सदा उन कथाओंको कहा करती थी} जिन आर्यको वह देख आयाकरती थी 


यथपि वह महात्मा राजाके रमं बहुतकारुते रहती थी; फिर क्यों उक्ष राजाका विप्रिय किया ॥ ७८ ॥ ओर बह पूजनीया कौन थी; ओर राजासे 
उप्तकी कया मित्रता थी, यहं मूष्े संशय है, इसको आप सव कहकर दूर करो ॥ ७९ ॥ भीष्मजी बोरे,हे महाराज ! जसे बह्मदत्त राजक स्थानमे 
वृत्तान्त बीताटहै तिस भे कहता हू; तिश्को सुनो प्शात्‌ समञ्ञो ॥ ८० ॥ हे राजन्‌ ! कोई एकं सफेद पंख ओर छाढ मस्तक, रष्णहप्‌ 
ऊपरठे भाग ओर सफेद पेखाटी एक चिदया ब्हमदत्त राजाकी सखी थी ॥*८१ ॥ उसकी राजसि बडी मित्रता थी , राजाहीके साथमे रहती थी, 
चिरोषिता गहे चापि किमथ चैव यस्य सा ॥ चकार विप्रियमिदं तस्य राज्ञो महात्मनः ॥७८॥ पूजनीया चकारासौ कि सख्यं 
तेन चैव ह ॥ एतन्मे संशयं छिन्धि सरवुक्त्वा यथातथम्‌ ॥७९॥ भीष्म उवाच ॥ शृणु सर्व महाराज यथा वृत्तपभृत्पुरा।ब्रह्न- 
दत्तस्य भवने तत्निभोष युधिष्ठिर ॥८०॥ काचिच्छङन्तिका राजम्‌ ब्रह्मदत्तस्य वै सखी।शितिपक्षा शोणशिरा शितिषष्ठा शितोः 
द्री ॥८१॥ सखी सा ब्रह्मदत्तस्य सुदं बद्धसोददा ॥ तस्याः लायमभवद्रेहे तस्य नरोत्तम ॥ ८२ ॥ सा संदाऽहनि निगत्य 
तस्य राज्ञो गृहोत्तमात्‌ ॥ चचाराम्भोपितीरेषु पल्वलेषु सरस्सु च ॥८३॥ नदीप्वतङुसेषु वनेषूपवनेषु च ॥ परेषु तडाग 
कंट्ारेषु सुगन्धिषु ॥८९॥ कुष॒दोत्पलकिञचत्कमुरभीकृतवायुषु ॥ रंससारसघुषटेष कारण्डवर्तेषु च ॥८९॥ चरित्वा तेषु सा 
राजत्निशि काम्पिल्यमागतम्‌ ॥ नृपतेेवनं प्राप्य ब्रह्मदत्तस्य धीमतः ॥ ८६ ॥ राज्ञा तेन सदा राजन्कथां चकार सा ॥ 
आश्वयाणि च दृष्टानि यानि वृत्तानि कानिचित्‌ ॥ ८७ ॥ 


ओर वहीं षोसला कर छया था ॥८२॥ सो बह चिदया प्रतिदिन राजा षरसे निकटकर समुदके तीर छोर सरोवर ताखाव विचरती॥८३॥ 


एधि कमलके केशरो सयुक्त, हवा हंस 
महात्मा बरह्मदत्तं राजके स्थानम अपे ॥ ८६ ॥ 
|| € ५ ॥ 


सारस, कारडव शब्दे संयुक्त ॥ ८५॥ स्थानम दिनभर विचर रात्निको कांपिल्यनगरके भीतर शहा 
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(न 


भ 
ह्‌ व्‌. ¢ अनिक प्रकारे देशोको देखकर रातको राजासे उनका वृत्तान्त सुनवेःहै युधिष्ठिर ! किसीसमय ब्रह्मदत्त राजके ॥८८॥ सवेसेन नाम पुत्र हुमा आर क भाग्टी. 
० १90 (> 


॥ ९८ 


॥ (& उह चिडियानेभी एकं अंडा अपने षोटेमं दिया ॥ ८९ ॥ तव काठके वशसे वह अंडा एटा ओर चरणे सयुक्त वह मासपिंड ॥ 


०॥ भँ पुख @ पृ, १ 


४ करके युक्त आंखें मवे प्रगट हुआ! ओर पीछे नेजवान्‌ तथा पंखोति युक्त हुभआ॥९१।वहविडिया अपने पत्र आर राजक पुत्रम समान भ्रम करे ¢ 


निगृहीतः कन्धरायां शिष्चुना ददषु्टिना ॥ दुर्भङ्खुिना राजत्रशू्‌ ष्यस्त्वजीजहत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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लोकौ ० म भ | अ 4 > 
8 ठगी ॥९२॥ पी बह विडिा अगृतके समान सवादते सयुक्त दौ अयृतफरको वनसे खाय, सारथकाटमे एकं अपने पुत्रक ओर एक राजके पुत्रको 6 


्देशान्कथयामास सा निशि॥ कदाचित्तस्य नृपतव्रमद्तस्य कौरय॥८८॥पोऽभूदाजशादृल सरवसेनेति विशतः॥ 
न च॥८९।॥तस्मत्रीड पुशद्चकं तत्किल प्रास्फुरततदा॥ स्फुटितो सांसपिडस्तु बाहृपादास्यस 
यतः ॥९०॥ बधुवकरश्षुहीनो बध पथिवीपते।चुष्मानप्यूपथादीपत्प्ोत्थितश ६।९१॥अय सा पूजनीया वे राजस्व 
प्योः॥ तुर्हासीतिमती दिवसे दिवसेऽभवत्‌॥९२॥आनहार सद्‌ा साय चज्त्वापतफर्दवयम्‌ ॥ अघृतास्वादसदशं स 
नतनूजथोः ॥९३॥स बालो ब्रह्दत्तस्य पूजनीयाघतश्च इ ॥ ते फले भक्षयित्वा च पृथुक प्रीतमानसौ॥९४॥ अभूतां नित्यमेवेह 
खादिता तौ च ते फरे।तस्यां गतायामथ च पूजन्यां वै सदाऽइनि ॥९५॥शिजघुना चटकेनाथ धत्रीत तु शिं पतेन प्रकी 
यामास ब्रह्मदत्तातमजं सद॥॥९६॥नीडात्तमाङृष्य तदा प्रूजनीयाक्ृतात्ततः ॥ कडा रजते कंद्‌[चिचटकः स तु ॥९७॥ 
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दोनों ठ = § ॥ «८ ॥ 
देने ठगी ॥९३॥ उन फलोके खनिसे राजाका पत्र ओर चिडियाका पुत्र दोनों अधिक पृष्ट होने ठगे ॥ ९४ ॥ दस प्रकार वै निय खनि छे; एकं |; 


+ दिन जव वह चिदिा वनमे चरी गईं ॥ ९५ ॥ तव उप विपाके बाखकते बहादत्तके पत सेनक धारं लेढ कराने मी ॥ ५६ ॥ वोस्ते ( 
6 उस विडियाके पुत्रको उतार उस्र बाठकको प्रसन्न करने ठगी; किसी समय उस ब्रह्मदत्ते ॥*७॥ बाठकने दृढ मुष्टिसे उस्र चिडियाकीं गदन प्कंड (¢ | 


>» जोरसे दबा, तब वह विडिया तत्का मर गई ॥ ९८ ॥ 


(@ 


> ९.7 ~ [2 
४ + {>> 2; ०५. नम प्क 
१२९९५2९० 
०९९०५९९४ 
- ९५९ 


, करता;ओर अव्यक्त 
© ) वाणीस सुन्दर सों 
युक्त मेरे समीप नहीं आता॥१०५॥ ओर ७ १ ०४॥अो२ कया अव पुलको फाड हूए भूस 
ठप करभे तेरे सग निवास करिया ड हृए भूखसे संयुक्त ओर 
स क्या करती ओर अब चीवीकूी बो र यना 
्। बारुते हुए तेरे वा्यको 


तव मर ए ओर मुख फे 
त मुख फेठाये उस्‌ बचेको 
जाने उस बवाटककीं १ नि बृचेको वाठकके हाथसे २ 
क (4 धायकी निदा की+उस वेचको ( उ मृतकं देख, बह्मदत्त राजा दुःखित हज & 
पुत्रको देख अचेत नमं आईं ॥१०१॥ हे युधिष्टिर ! उसने 91 हो बेठा॥१ ° ॥जव इभा ॥ ९९ ॥ आए तत्रपि जमात कर 
त त ;ओर फिर चेतन्यताको प्राप हो ८ आकर, प्राणोसे रहित (1 चिष्ा दो फर्लोको रहण ¢ 
व्यात्तास्यं बाल वहं तपसिनीं चिडिया विटप कर प्रको देखा॥१०२॥ प्रथम्‌ तौ 
प चातितम्‌ ॥ कथचिन्मोचिः ने ठगी ॥१०३॥ ३ ९ प्रथम तां अ 
क ५ ीानिते 1 ह्वा तृप सतोऽ ॥ ९ र | वा आती देख मेरे प्रति ५ 
| ¶ वनचर ॥ १ ॥ [॥ १०० ॥ पू त धात्रीं तस्य जगह तां 
नौ नयन्तौ परिस ्ामथाछगव ॥ ठम गे व 1 ख्यम्‌ । ऋ 
शन्तीं परिसरपसि ॥ कु रब्पसंक्ञा चसा रा अभूतपारित्यक्तं शोच्यं त 
जन्ि शोच्यं तं 
5 # कथमद्य न 1) क गिर॥ 2 ॥ १ ^ 
पि न 6 सा पतनाय 
1 0) ^ ॥ चीचीक्चीति वाशनः 
गते ॥ विलप्येवं बहुविध प याचन्ते क । वाशन्त 
साज्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ ९९९१९ भमरत 


मे नहीं सुनती । 
| १०६ ॥ आर न] 
मेरा मनोरथ न मेरा मनोरथ था कि 
ट हो गया, पते बहुत विटाप्कर राजासि 8४ ५ ५ ओर पानीको मांगते, पंखोको एरकति 
६ ॑ ते त्ष ३्‌॥१०७।सो ते 
शे मरनेभे 


० र 
&>४ (८. > © 
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ह ३. हे राजन्‌ ! राज्यसिंहासनपे पराप 


॥ «९९ ॥ 


(^ 
(^ 
# १ 


>. 
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सचवाके मेरा पुत्र मरवा दिया, 


धाते पीडित ओर शत्रओंमे सताये;अपने स्थानम बहत कारु वसनेवाठे जीव सब प्रकार पाठनेके योग्य है॥१११॥ ओर पाटना न करने वह ¢ 


होनेवारे आप्‌ सनातन ` धमेको जानते हो परन्तु मेरा पत्र धायके हाथसे कैसे मखा दिया॥१०९॥अपने पुत्रके हाथते ¢ भा ग्ट. 
त्रियो नीच यह बता कया तने इस अंगिरस श्रुतिका श्रवण नहीं किया॥११०॥बह यह है कि शरणम आये, (& प्‌, १ 


मद्य ईमीपाक नरके जाता है.ओौर एसे परुषे हाथ देवते द्रष्यको ओर पितर स्वथाको स्वीकार नहीं करत ह।११२॥ हे महाराज ! ९ दश न 
(^) 
नतु मूरदाभिषिक्तसत्ं घम वेत्सि सनातनम्‌ ॥ अथ कस्मान्मम सुत धान्या घातितवानसि॥।९।।तव पत्रेण चाङृष्य कष्ियाधम (& 
शंस मे ॥ न च नूनं श्रुता तेऽभूदियमाद्धिरसी शतिः ॥ ११० ॥ शरणागतः श्चुवात्तरव शतमिश्चाप्युपदरुतः ॥ चिरोषितश्च @ 
स्वग पात्यः सव॑दा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ अपाटयत्नरो याति कुम्भीपाकमसंशयम्‌ ॥ कथमस्य इतिवा गृहयन्ति पितरः स्वधा & 
॥ १२॥ एवधुक्ता महाराज दशधर्मगता सती ॥ शोकात्तौ तस्य गरस्य चक्षुषी निर्विभेद सा ॥ १२॥ कराभ्यां राजपएुरष्य ^ 
ततस्तचकषुर- स्फुटत्‌ ॥ कृत्वा चान्ध व्रृपसुतुत्पपात ततोऽम्बरम्‌ ॥ १९ ॥ अथ राजा इतं दृ पूजनीया्वाच द्‌ ॥ विशोका 
भव कल्याणि कृतं ते भीर्‌ शोभनम्‌॥ १९५ ॥ गतशोका निवतैस्व अजय सख्यमस्तु ते॥ पुरेव वस॒ भद्रं ते निव्तस्व रमस्व ( 
च ॥ १६ ॥ पजरपीदोद्धवश्चापि न कोपः परमस्त्वयि॥ ममास्ति सखि भद्ध त कततव्यं च छृतं त्वया ॥ ॥१७ ॥ 
धको जाननेवाढी ओर शोके पीडित उस विदाने राजाके पुत्रके दोनों त्को अपने पञमे फ़ोड दिया॥ ११ ३।सप्रकार प॑जोसे राजपुत्रको अधा २ ॥ ५९ ॥ 


कर बह चिडिया आकाशको उड गई ॥११४॥ तब ब्रह्दत्त राजपत्रको देख इतस चिड्याते कहने ठगा; हे कल्याणि ! तैन अच्छा क्रिया; परन्तु (६ 
अब्‌ तु शोकको त्याग ॥११५॥ अपने धोसठेमं आजा मेरी तेरी मित्रता सब काठमें रहनी उचित हैःहे ससि ! तेरा कल्याण होगा, अपने स्थानम ( 


©^ 


आकर पहटेके समान विहार कर ॥११६॥ हे सखि ! प्रकी पीडाका कोपभी तेरा दूर हुः; ओर जो तैने किया अच्छाही किया है ॥ ११७॥ २ 
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बो भः ज क ण्‌ क अ 9 र्‌ भान्‌ | रह्‌ नकृ के, ग ट्च्खा जि न्‌ ्‌ कृरती ँ १ १ (4 
१ 
पु म 
१ र ष्ट ९ हीं | | | 
| ] 


कारण कि भने शक्राच २ 
मने शुक्राचायकौ कह गा भः 
पत्र ओर कति धा 
1 द्िमान्‌ मुय १ 1 गाथा कहती ह कि; कुमित्र, कुति 
रजनीयो ही होती है ॥१२०॥ कुत्सित सौहदमं व ११५] कुत्सित मित्रम मिता ५ देश, कुत्सित राजा, कुत्सित प्रीति 
दल = ॥ आत्मोपम्येन जानामि पुरश्च वास नहीं होता, देशम जीविका ५ कतित माप रतिका सुस नरी 9 
त क ॥ १८ ॥ त रि क । 1 त कुराजमे सदा भय ओर 1 
सत्य जनि ॥ ६ : परिवजंयेत्‌ ॥ १ "14 इमाः शृणु मयेरिताः ॥ कमि पृनमचश्वषम्‌ ॥ कृता वै 4 व 
4 [य क विश्वासः कुदेशे 1 कुमार्यां तो रह | ५ 1 
वसेत्‌ ॥ विश्व [धमः ॥ 1 । १ रतिः॥ कुतः पिण्डः कपुर व 
111 1 
॥ २५ ॥ अपि म २४ ॥ अप्यत्र न्ति ॥ २३ ॥ राजसे २२॥ न विश्वसेद्वि 
ईवमविन गाधं? युत्रति प्राप्य नपात जसेविषु विश्वाप्त गर्भसं द्‌विश्वस्ते वि 
असख है घ्र सीय तृपात्ावारः स गर्भसंकरितेष च॥यः श्वस्ते 
सुख ह ॥१२३१॥ ओर जो मनुष्य ¢ | अरि ति युथा ॥ घ १ करोति नरो 
रेवाठेमं विश्वास करता है वह वदधि्महादरमप्‌ ॥ २६ ॥ मारैव्ुशना चष 
॑ धम अनाथ दुबल ह | 
› यह्‌ बहुत काट्तक 
नहीं जीता 


१ 
ची 


उपजा दा मप मूल 
# < तकं नाश कर दे 
नहीं जीता ॥१२ ५.५॥ है।१२२॥ ओर राजसेवीमे 
मृत्यु होती है ॥ १ रि उ्नतिको पराप्त १. आर सैकीणजातके मलप्यभ जौ मूढ 
ओर कोम भाभी यर कीडाके स्मान आपह आप नष्ट हौ जाता गूढ पष विश्वास कर ठेता 
॑ ्‌ प हौ मनुष्य वेरीकौ मार देता है से ह; अथौत्‌ चैके पंख गि 
, जे अमरवर बडे वृ ठतेह त्‌। उस 
षको नष्ट केर देती है १ 
॥१२६॥ 
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॥ ६० ॥ 
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वापि शञ्चेणाप्यथ मायया ॥ २९ 


शत्ररोषमृणच्छेषं शेषमपरेश्च भूमिप ॥ पुनरवधैत संभूय तस्माच्छेषं न शेषयेत्‌ ॥ ३१ ॥ हसते जल्पते वैरी एकपात्रे युनक्ति च॥ 
एकासने चारोहति स्मरते तच्च किल्विषध्‌ ॥२२॥ इत्वा संबन्धकं चापि विश्वसच्छतणा नहि ॥ पुरोमानं जघानाजो जामाता 
सन्‌ शतक्रतुः ॥ ३३ ॥ निधाय मनसा वैरं प्रिय वक्ताहं यो नरः ॥ उपसपत्र ते प्राज्ञः इरङ्ग इव छुब्धकम्‌ ॥ २४ ॥ न 
चासृत्रे निवस्तम्यं सवैर वर्षिते रिपौ ॥ पातयेत्तं समूलं हि नक्ीरय इव दमम्‌ ॥ ३५ ॥ 


क्िग्ध.ङुश.शञच शरीरम भ्वेश कर मत्य रसे मारदेता ह जैसे दीमक पृक्षके नीचे ठगके जडको कार देती है॥१२७॥ह राजन्‌ ! इन्द्रनेभी एक @ भा | 
समयमे मनिजनोके अगाढी प्रतिज्ञा करके पीठे जल गोम वज ॒ठपेट मृचि देत्यको मार दिया था ॥१२८॥ दसकारण है राजन्‌ ! सौते दए | 
मदयुक्त ओर अति उन्मादी वैरीकोभी विष) अभि ओर शच्च मायासे मनुष्य मार देते ॥ १२९ ॥ बुद्धिमान्‌ फिर वेरके भयस शत्रुका शेष नहीं रखते 
हैमूकसहित बैरीका नाश कर दैत है, यह परसिद्ध है कि॥१३०॥शका ऋण, अश्रि शेष थोडाभी रहे तो फिर वृद्धिको भाप हौ जाता है, इसकारण 
¡ इनका शेष॒ नहीं छोड ॥१२१॥ ओर हंसत हभ, अतिमीढा बोढता, एक पाते भोजनभी करता ही, ओर एकं आसनपे बेढभी जाय; परन्तु तीक्ष्ण 


दरः कृशो भूत्वा शनैः संलीयते रिषः ॥ वरमीक इव व्रस्य पञ्चन्मूलानि कृन्तति ॥ २७॥ अहोहसमयं इत्वा घुनी. 
नामग्रतो हरि ॥ जघान नघुचि पश्चादपां फेनेन पाथव्‌ ॥ २८ ॥ एप्त सतत ममत वा घातयन्ति रिपुं नराः विषेण वहिन 


ॐ 2 
(य 
© 


0 


नच रोषं प्रकुर्वन्ति ए्वैरभयान्नशः ॥ घातयन्ति समूलं हि श्तेमाघुपमां प ॥ १२० ॥ 
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वैरको नहीं भ 9 % ४१ 9 नहीं क्योकि न भ ९ © 
को मूल्य नहीं भूकता है ॥ १३२ ॥ इसकारण सेव॑ष करकेभी शद विश्वास नहीं करे क्योकि दसौ पुमा वत्यका जामाता हाकर इनद्रने ९€॥ &° ॥ 


पुलोमाहीको मार डाला था॥१३२॥ अ 
लेसे पारधीके निकट मृग नहीं जाते ॥ 
जैसे नदीका वेग वृक्षको ॥ १३५ ॥ 


भ 


श ६ ४ 
र जो मनुष्य मनम वैर रकस ओर उपरते मीे वचन बो, देसे मप्यके सपीपमे बुद्धिमान्‌ पुरुष न रई. ( 


१३४॥ ओर बढते हए वैरीके पासभी रहना योग्य नहीं है, कारणकि वह मूकस्हित मलुष्यको गिरा देता है. ¢ 
(€) 


ओर शत्रु उच्तिको प्रप्र हो विश्वास नहीकरे.र्यों कि उससे उन तिके प्राप्त हो नषटदीहोगा जे भगला कींडा स्वये समयमे नष्ट हो जाता है ॥१३६॥ 
यह कथा शुक्राचायजीने कही है, हे राजन्‌ ! अपनी रक्षा करनेवाठे वुद्धिमान्‌ मटष्यको यह कथा सदा धारण करनी चाहिये ॥१२७।ओरभेने तेरा 
दारुण अपराध किथा कि तेरे पुत्रको अधा बनाया,अब मेँ तङ्षमं विश्वा नहीं कर सकती ॥१२८॥ इसप्रफार कहकर बिध्ा आकाशमर्गमे उड 
गहै; हे युधिष्टिर ! बह्मदत् राजाका चिडियाके संग जो वृत्तान्त मने सुना सो तुमसे सुनाया ॥ १३९ फिर मीष्मजी बोठे, हे महातमा युधिष्टिर ! जो 
अमिवरादुननति प्राप्य नोत्रतोऽस्मीति विश्वसेत्‌ ॥ तस्मात्‌ प्रप्यो्रति नश्येलरावार इव कीटकः ॥३६॥ इत्येता ह्यशनोगीता गाथा 
धार्या विपश्चिता ॥ कुबता चात्मरक्षा वे नरेण प्रथिवीपते ॥ ३७॥ मया सकिल्विषं तुभ्य प्रयुक्तमतिदाशुणम्‌ ॥ पुत्रमन्धं प्रु 
न्त्या तस्मात्न विश्वसे त्वयि ॥२८॥ एवमुक्ता प्रदुद्राव तदाऽकाशे पतद्धिनी ॥ इत्येतत्ते मयाऽऽख्यातं एराभूतमिई तृ१॥३९॥ 
ब्रह्मदत्तस्य राजेन्द्र यद्वत पूजनीयया ॥ श्राद्धं च प्रच्छपे यन्मां युधिष्ठिर महामते ॥१४०॥ अतस्ते वर्तयिष्येऽदमितिहासं एरा- 
तनम्‌ ॥ गीत सनत्कुमारेण माकेण्डयाय प्रच्छते ॥४१॥ श्राद्धस्य फलश्रुटिश्य नियते सुकृतस्य च ॥ त्निबोध अहाराज सप्त 
जातिषु भारत ॥ ४२ ॥ सगालवस्य चरितं कण्डरीकस्य चेव हि ॥ ब्रह्दत्ततृतीयानां योगिनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१४३॥ ्‌ 
इति श्रीमहामासे खिलेषु हरिशे हृरिवंशपवेणि चटकास्याने नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ माक्षण्डेय उवाच ॥ श्राद्ध प्रतिष्ठितो 
लोकः श्रादे योगः प्रवत्तते ॥ हन्त ते वत॑यिष्यामि आद्धस्य फरुषुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
तुमने बह्दत्त ओर पूजनीयाका वृत्तान्त भ्रद्ासे एढा था।।१४ ०॥ जो्तनक्ुमारजीने भा्डेयजीसे कहा, वहीं पुरातन इतिह कहता हू ।॥ १४१ ॥ 
हे महाभाग ] शरादधके फटका उद्देश कर सात जन्मो सुकृतका फट जो पाप हआ है वहभीं सुनो ॥१४२॥ तथा बह्वचायं योगी गाख्वे, कंडरीकं, 
बह्मदत्त राजाकामी वृत्तान्त श्रवण करो॥१४२॥३ति श्रीमहाभारते हिंशे हरिवंशप्वभापाटीकायां चट्कास्यानं नाय विंशोऽध्यायः॥२०॥ मारकण्डेयजी 
बोट; हे भीष्म शादे उम छोक ओर उत्तम ज्ञान पराप्त होताहै, सो भै तुखारे भरति उत्तम शादका फर कथन करता हूं ॥१॥ 
हरिवंशपुराण - १५ (^, 


५ भ, ¢ है म च भ ^ म ¢ टी 
६०० @ हे माए ! जो सात जन्मो ब्रहद्तने योग ओर पमं पात किया ह ओर भासे उसके पातक नष्ट हो गये।।२॥हे पापराहैत ! तव मने उन ध्म॑निष्ठ (रं ०“ 


॥ ६१ ॥ € कुरुषत्रमें पितू्रत करनेमं तत्पर 


सनत्कुमार कहे सातों बाह्णोफो दिव्य नेसे देला ॥३॥ ओर जसे गायकी हंसा कर शाद करनेसे बाहरणोको (& पृ, १ 


रे फ पराप्त हुआ है वहमी श्रवण करो॥४1तिनके व्ु्ट १) कधन २, हिस ३, पिशुन ४,कवि, ५ खसूम ६) पितृवतीं ७ये क्रमालस्ार नाम & 


&ये 


दध 


॥ ५] ओौर ये सब विश्वामित्रे पतर हृए; जव विश्वामित्रे शाप दे दिया तव गगेकऋषिके शिष्य हके गुरुके घरमं वास क्रेटगे ॥ ६॥ फि 
ब्रह्मदत्त यत्तं सप्जातिषु भारत ॥ तत एव हि धर्मस्य इ्धिनिव॑तते शनैः ॥२॥ धीडयाऽप्यथ धमस्व कृते श्रा पुराऽनव ॥ 
याप ब्राहमणः पूरं तत्निबोध महामते ॥ ३.॥ ततोऽहं तात धमिषठान्ुरकषम ५ पित्रतान्‌ ॥ सनत्छमारनिदिंष्टानपश्ये स॒प्त व 
द्विजान्‌ ॥९॥ दिव्येन चक्षुषा तेन यानुवाच एरा विधुः ॥ बा्दु्ः क्रोधनो रसः पिशुनः कविरेव च ॥ घमः पदवती च 
नामभिः कममिस्तथा ॥ ९ ॥ कौशिकस्य सतास्तात शिष्या गाग्यस्य्‌ भारत ॥ पित्ैपरते स्वे ्तवन्तस्तदाऽभवन्‌ ॥ & ॥ 
विनियोगाहृरोस्तस्य गां दोगधीं समकालयन्‌ ॥ समानवत्सां कपिलां सन न्यायागत्‌। तद्‌ ॥७॥ तष पथि क्षुषातानां बाह्या- 


ताभ्यां तदा वारयित द्विजाः ॥ ९॥ पित्वतीं त॒ यस्तेषां नित्य श्रादवाहिको द्विजः ॥ स सवानत्रवीद्ातृन्कोपादम 

समाहितः ॥ १ ५ ॥ । | £ म्‌ सस €८*९ भः 3. 
गरुकौ आन्नासे समान वत्सवाटी कपिला आई हई ओर दृधको देनेवाटी गायको वनं ठे जानं रगे ॥७॥ हं भीष्म {तब मागम उन खसे न्व 
लोकी बाठकषनेमे या मोहसे गायको मार उसके मासि खनिकी कूर बुद्धि उपजी 1८1 तिन सतोम कष ओर खशम इनदोनोँको उन पचने [२ 
निषेधमी किया तथापि वे निवारण करनेको समथ न हूए1111 तव्‌ पितृवतीं नाम षश्वामित्रका पुत्र जो नित्यभ्राद्ध ओर अधरिहोत्र करता था) वह ¢ | 


के घरमे २(@ अ०२१ 


^€ € © 


॥ करा बुद्धिः समभवत गा वे दिसितं तदा ॥८॥ तान्कविः खसृमशचव याचेते नेति वे तदा ॥ न चाशक्यन्त ते 


९762642 >4 ०2); 


® ॥ &१ ॥ 
(¢ 


२ धर्मम सावधानको पकड उन सव भादयोंसे बोरा) १ °॥ | र 
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यदि तुम इस गायको मारतेही हो तो पितरोके उदेशसे मारो ॥ ११ ॥ इससे यह गायभी धमको प्राप्त होगी; ओर पितृकर्म इस गायके 
{सिक ०8. ०2 दीं प % = तरो ¢ 

मासिको तेनेमे हमेमी पाप नहीं ठगेगा।।१२।ह भारत ! तव वे षव अगीकार कर उप्त गायको जर आदिक स्नान करायके पितरोके अथं कल्प- & 

ना कर उस गायके मांस॒को भक्षण कर गय ॥१३॥ उसे भक्षण कर वनसे वछडेको प्रहण कर सध्याको गुरुके समीपमे जाय बोरे, हे गुरो! सिंहने 


गाय तो मार डाटी, बछडा वचा है इसको आप ग्रहण कीजिये॥१४॥तब कोमठतासे उस गुरुने उस यछडेको रहण किया, एसे वे सातो गरुको 


यद्यवश्य प्रदन्तव्या पितरनुदिश्य साध्िमाम्‌॥ परकवीपहि गां सम्यक्सवे एव समादिताः॥११॥ एषपेषाऽपि गौध प्राप्स्यते नात्र 
संशयः ॥ पितृनभ्यच्यै धर्मेण नाधर्मोऽस्मान्‌ भविष्यति ॥ १२॥ तथेत्युक्त्वा च ते सवे प्रोक्षयित्वा च गां ततः ॥ पितभ्यः 
कपयित्वेनायुपायुन्त भारत ॥ १३ ॥ उपयुज्य च गां स्वे गुरोस्तस्य न्यवेदयन्‌ ॥ शार्दूलेन इता पेतुर्षत्सोऽय ृद्यतामिति 
॥१४॥ आजंवात्स तु तं वत्सं प्रतिजग्राह वे द्विजः ॥ मिथ्योपचयं ते तं॑तु शुरुमन्यायतो द्विजाः ॥ कलेन समयुज्यन्त 
सवं एवायुषः क्षये ॥ १५ ॥ ते वे क्रूरतया दिला अनायत्वादूयुरौ तथा ॥ उपरा रिसाषिहाराश्च सप्ताजायन्त सोदराः 
॥ १६ ॥ टुग्धकंस्यात्मजास्तात बर्षन्तो मनस्विनः ॥ पितृनभ्यच्यं धर्मेण प्रोक्षयित्वा च गां तदा ॥ १७ ॥ स्मृतिः प्रत्य- 
वमशश्र तेषां जात्यन्तरेऽभवत्‌ ॥ जाता व्याधा दशार्णेषु सप्त धमंविचक्षणाः ॥ १८ ॥ स्वकभमनिराः स्वै लोभात्रतवि- 
वजिताः ॥ तावन्मात्र प्रकुवैन्ति यावता प्राणधारणम्‌ ॥ १९॥ ` 


अन्यायसे ठगके आयुकैक्षय होनेपे मृतक दूए ॥१५॥ तौ वे सातो कूरतासे भौर गायके भारनेसे ओर गुरुकी अगाी मिथ्या बोठनेसे उ ओर हिंसाविहारी (२ 
बी व्याधके पुत्र हए्‌॥१६॥परतु उन महाबली डुभ्धकके पूतने जो पितरोका पूजन गायकौ शेक्षण कर किया था॥१७॥९सी कारण पू्ेजन्मकीभी 
जातिका ज्ञान बना रहा;भौर सुरत कमतुसेधान भी वना रहा; वे सतं पारथी धर्मम चतुर दशार्णं देशमे विचरते हुए ॥१८॥अनेक कमे सावधान 


{7722412 >४€ €~ 


.वे.¢) रोम ओर अस्यते रहित जितनेमे अपना उद्र पूणं हो जाय, उतनाही आहार संग्रह करनेवाठे ॥ १९ ॥ शेष सव समयमे कमेका ध्यान करते थे, ¢ भा नटी 
२ हे राजन्‌ ! मै इनके नामभी कहता दू॥२०॥ निरवैर १, नित्रेति २, शात २ निम॑न्यु ४, कति ५, वैध ६, मातृवतीं ७, इसप्रकार सों व्यध ष्‌, १ 
क ¡ ष्म धार्मिक हूए ॥२१॥ ओर हिसाधमंकोभी करते हूए उन्होने माता ओर वृद्ध पिताक सत्कारसे अति प्रसन्न किया ॥२२॥ जव दैवयोगसे माता- @ _ , 
8 पिताकी मृत हो गतव बे अपने धोक त्याग वनम जाय अपने प्ा्गोको त्यागते हृए।२३।दस शुभकमकेकरनसे आ पूर्वोक्त कर्मके फटको ¢ म 


ध रोषे ध्यानपराः कालमतध्यायन्ति कम तत्‌ ॥ नामधेयानि चाप्येषामिमान्यासत्नराधिप ॥ २० ॥, निवे निवृतिः शान्तो 9 
& निर्मन्युः कृतिरेव च ॥ वेधसो मात्वती च व्याधाः परमकः ॥ १९ । तैरवपितस्तात दिसाधमरतः सदा ॥ माता च {8 
» पूजिता शृद्धा पिता च परितोषितः ॥ २२ ॥ यदा मत्‌ पिता चैव संयुक्तौ कालधर्मणा ॥ तदा धृवषि ते त्यक्तवा वने प्रणा- { 
5 नवास्‌ ॥ २२॥ शुभेन. कमणा तेन जाता जातिस्मय भरगाः ॥ जसावुत्ा्यं सविप्र रम्ये कलरे गिरो ॥ २४॥ ¢ 
` ¢ ` उन्धखो नित्यक््रस्तः स्तम्धकर्णो विलोचनः ॥ पण्डितो वस्मरो नादी नामतस्तेऽमवन्परगाः ॥ २५ ॥ तमवार्थमवुभ्यान्तो 
 जातिस्मरणसंभवम्‌ ॥ आसन्वनचराः क्षन्ता निर्नद्रा निष्परिग्रहाः ॥२६॥ ते सवे शुभकर्माणः सधमाणो वनेचराः ॥ योग- र 
8 धर्ममनुप्राप्ता विहरन्ति स्म तत्र ह ॥ २७ ॥ जहुः प्राणान्मङ्‌ साध्य लब्धारायस्तपस्विनः ॥ तेषां मर्‌ साधयतां पदस्थ- & 
¢ नानि भारत ॥ तथेवायापि दृश्यन्ते गिरौ कार्लरे तृप ॥ २८॥ ¢ 


® भोगनेके निमित्त वे व्यापे सातों मनोहर काटंजर प्वेतमं भृग हए।२४॥उन्युख १,नित्यवित्रस्त २! स्तन्धकर्णं ३, विरोचन ४, पंडित ५, धस्मर & ॥ ६२ ॥ 
म ६ नादी,७,नामवटे सात मृग हए॥ २ पापृबेजन्मके ज्ञानसे उसी अर्का ध्यान करते वे वनम फिरनेवाे इन्द्रियोको शांत किया, द्सेरदित॥२६॥ 9 
= ओर शुभकभेके कतो, हिंसारहित) उत्तम धका अनुष्ठान करनेवारे, योगधरमको प्राप हो इधर उधर विचरने ठगे॥२७॥ पीठे निजंर मरुदेशमं हका „ 
९ भोजन कर तपरको धारण कर जटत्याग वतसे पर्वतसरे गिरकर प्राण त्याग दिये. है राजन्‌! तिनके पेरोके चिन्ह काटंजर पवेतमे अनतकभी दीसते 


है ॥२८॥ शु मकम 
दस शुभकमेके करने पापरहि 
इस शरीरमभी मेथुनधमफो पापरहित्‌ उन सातोने > 
1 त्याग आर मुनिके व चक्रवाकोफै शरीरको पाया ॥ २९ ॥ वैन 
सातों मानस (0 -नामँवाटे॥ ३१॥उन्‌ पिनि कर ॥२०॥ निस १, निभम क) स 
र हंस हए, परतु पुवं जन | धमकेआभरितहो = हित) २. क्षात ३. निर हुए; परतु 
कर्मणा तन ते हीद््‌ हत हए पर पव जन्मका ज्ञान लामा हो तपके निराहार हे नदी  क्षात ३ निर्ढ ४, निष्पार 
तात शुभेनाञ्चभवमि तहां बना रहा) यहाभी ह। तदक ततप्र्‌ प्राण ठ 11/1९ 
कृषः ॥ त्यक्‌ नाश्ुभवाजताः ॥ शभाच्छु ं योरि , यहाभीं ब्ह्मचारी हृए । त्याग दियै॥३२॥तब व 
शना (व सह चरोधम भ्ुनयो र) भ्‌] योनि चक्रवाकत्वमागताः |: ।३२॥ ब्रह्मणयोनिमे जो गुरुम दति) 
ध ५८५ स्मृताः ॥ ३१ ॥ते तञ ^ 4 ३० ॥ निःस्पृहो निर्ममः स ७ श देशे शर्रीपे सपेवा्तन्‌ ज न. 
ओ | जति हसा ^ (६०|| धु्ंच्‌ ~ र ^ द्र निष्परि $ © ९(- 
योपचसितो शकः ९५ मानसचारणः ॥ जाति रिणः ॥ निर न ग्रहः ॥ निष॑तिनिभ्‌ = 
ता हि प्रापुयणोत्तराम्‌ ॥ ३५॥ समनाः ३४॥ यतश्च १३॥ विप्रयोन यतो मोहानि 
सा तेन ध होन ्॥ (ता न (0 भि त सस 
का ततनन 0 न 1 मः ॥ २० ला 
न्म ओर उत्तम्‌ ज्ञान उ ॥२४॥ ओर पितरोंकी पूजावे 6 ८॥५.५ षा तु तप- 
जिसका आदि ~ तरोत्तर प्रगृर्हञा। रक जाक अथं अपने ८५३ 
म हुम ॥२५॥ ह्वुमन, शु शद, पने स्वाथेषे तत्पर होकर जं 
“1 कषाम था ह सात जातम क न, शचिवाक्‌, शु पंचम, छदं १ तसर्‌ होकर जौ गायको वतौ ह २ 
नम पितृवती नामसे विख्यात सातवां ४ पाचिक राजाका भ्रीं मा जर ( एनत) स्यतं यहं उनके नाम हए ^ ९न्ह्‌ उत्तम्‌ & 
~ नमे छटा ध क 
हदत्त राजा हआ, इसप्रकार शतो दनि भरा पष्टनामृवाठा दरक ९॥ आर पंचव 
योनिभे तप करने ओर पोगकी (^ जाक मत्री ¢ 
उनकी बदि तिङ 
«> © (९ 
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ह० वै होती गईं ॥३८॥ पुवं जन्ममे गुरुकुमे प्रात हो जो वेद श्रवण करा था उसीके तापसे जन्मजन्ममे बुद्धि सार पृथक्‌ होनेकगी ¢ ओर निम॑र ¢ [भा टी. 
8 हदं ॥३९॥ पे सातो हंस ब्रह्चारियोके समान धमको जाननेवाठे ब्ह्ञानी योगधरमको पराप ही जहा तहा विचरन ट्गे॥ ४० ॥ उन हसोको ८६ हि 
॥ ६२॥. विचरते इए बहुत दिन हौ गये; तब एक समयमे नीपोंका श्वर पोंशमेउत्पनन विभ्राज नाम राजा ॥४१।मुनद्र्‌ वञ्च आर भूषण आदिम अपने @ 
® शरीरको भूषित कर रनवास्सहित उस वनम गया ॥ ४२ ॥ जहां वे हस रहा करते थे, तब सातवां स्वतंत्र नाम॒ उस राजाको देखकर & ` ° 


दरब श्तं युरुढुरेषु वै ॥ तथेवाषर्थिता इद्धः संसारेष्वपि वत्तताप्‌ ॥ ३९ ॥ ते ब्रह्रचारिणः सवं विदध ्रह्मव( 
न स्म त्र ह ॥ ४० ॥ तेषां तत्र विहङ्गानां चरता सहचारिणाम्‌ ॥ नीपानामीश्चरो राजा 
विभ्राजः पोरवान्वय्‌ः ॥ ७१ ॥ विभ्राजमानो वपुषा परभूविन समन्वितः ॥ श्रीमानन्तः पुखृतो | तत्मविवेश्‌ ह्‌ ॥ ७२। स्वत्‌ 
नश्च विहृङधोऽसो स्पृहयामास तं कृपम्‌ ॥ इष यान्तं भ्रियोपेत मवेयमहभीदशः ॥ ४३॥ यद्यस्ति सुकृतं किश्चित्तपो वा निय- 
मोऽपि वा ॥ सि्नोऽस्मि ्ुपवासेन तपसा निष्फलेन च । ४९॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हखिंशे हयिंशपवेणि एकर्विशे- 
ऽध्यायः ॥ २१ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततस्तं चक्रवाक द्वाघरचतुः सहचारिणौ ॥ आवां ते सचिवौ स्यावस्तव प्रियहितेषिणौ 
॥ १ ॥ तयेत्युकत्वा च तस्यासीत्तदा योगात्मिका मतिः ॥ एवं ते समयं च शुचिवोबृतघ्ुवाच ह ॥ २॥ 


मेने भ भ, ठ सफ ९ 
यह विचारने ठगा कि इसके समान भे हौ जाञ॥४३।जो कुछ मैने सुत नियम ओर तप किया है;उस्के प्रतापे निष्फरहप ध \॥ व्रतआदिसे ५ ॥ ६३ ॥ 
नँ दी हो रहा हं ॥ ४४ ॥ ॥ % ॥ इति श्रीमहाभारते हखिंशपवेभाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ माकंडय॒जी ठ ५ हे भीष्म ! जब (£ 
€ सातवे हसने यह मनम विचारा ओर निकटवाततियोको समाचार सुनाया)तव खिद्रदशंन ओर सुनेत्र दोनोँ हंस उसे बोरे,किं हम दोनों तुम्हारे श्रियकी ? 


(८) 
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इच्छसि महार मी होना चाहते ३।१।बह्‌त अच्छा रेता कहनेपर उसकी योगाभि कृमती हई ओर उनने प्रतिज्ञा की; तब शुद्धवाक्‌ नाम दूसरा । 
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रो ईस कहने रगा ॥ २॥ ह स्वज सातवें हंस ! जो कि तू कामकी वांछा करके योग पमेको त्याग तुच्छवरकी इच्छा करता है तौ मेरी वाकू सुन (^? 
& ॥२॥ हे प्रिय ! कोंपिल्य नगरमे व्रहदत्त नामे प्रसिद्ध तू राजा होगा, ओर ये दोनों स तैरे मजी होगे ॥ ४॥ इसप्रकार चार हंसोनि उन तीनों ( 


८) ¢ 


¢ ॥ 


<£ & 
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होक शाप देकर बोटनेके अयोग्य किया तीनों हंस उन हंसि कहने लगे ॥५॥ कि हमपर कव रपा 
& चारसेपरधषिंत हो योगधमसे भ्रष्ट हो गये॥६॥ रेते शापित ओर योगसे भ्रषटवित्त होनेपर सुमना नाम हंस 


योगधमको प्राप हो जाओगे ॥८॥ ओर सब प्राणिर्योकी बोलियोको जाननेषाढा ओ 
पितरोकी प्रसन्नता भ्रा हई ॥९॥ तेरेही उपदेशसे गुरुकी गायको पितरोकि अं 
हुआ ॥ १० ॥ है तीनो हसो ! जब तुम राजा ओर राजाके मत्री हके बहुत भोगोको भोग ॒चकोगे, तब एकं बराह्मणके युस कहे इए 
श्ठोकको सुनके योगपमको श्राप होओगे ॥ ११ ॥ इति श्रीमहामारते हां 


नात संशयः ॥ भविष्यतः सखायौ च द्वाविमौ सचिवौ त ॥ ९ ॥ श्वा चऽनमिमाष्यास्ता्तास्थक्ररण्डजाः ॥ ताक्षीन- 
भीप्सतौ राज्य व्यमिचारप्रधषितान्‌ ॥५ ॥ शप्ताः खगाघ्लयस्ते तु योगभ्रष्टा विचेतसः ॥ तानयाचन्त चतुरश्रयस्ते सदचारिणः 
॥६॥। तष प्रसादं ते चकृरथेतानपुमनाऽरवीत्‌ ॥ सर्वेषामेव वचनात्पमादालगतं वचः ॥ ७॥ अन्तवान्‌ भविता शापो यपा 
ननि सरायः ॥ इतश्यताश्च मायुष्यं प्राप्य योगमवाप्स्यथ ॥८॥ सवपत्त्वरुतज्ञश स्वतन्धोऽये भविष्यति ॥ पितृशरसादो दस्माः 
| ८५ न ५५ गां आमिल व तप ॥ अस्माकं ज्ञानप्षंयोगः सवषां योगक्ताघनः ॥१०॥ 
कंयसद्‌ भ ॐकमेकषुद्‌।हतम्‌ ॥ पुरुषन्तसितं अत्व गसवाप्स्यथ ॥११॥ षं 
हयिवंशपवंणि पित्रवाकये धायः ॥ २२ ॥ ता त वगननाष्यप ॥११॥ शि त 1 


र ब्रह्मदत्त नाम्‌ यह स्वततर होगा; दसीके प्रतापंसे हमको 
हमने वत), तुस्रिदी उपदेशे हम सबको योग साधन प्राप 


शपवेभाषायां पितृकल्पे दवापिंशोऽ्यायः ॥ २२ ॥ © ॥ 


होगी तीनों राज्य इच्छारूपी व्यभि- ¢ 
अपने सहचारी हंसोकी सम्मतिरे उनपर (& 
रुपा क्रनेको बोढा ॥७॥ तुम्हारे शाप॒का अंत होगा इसमं संशय नहीं. अथात्‌ इष॒ हंसके शरीरको ताग मरष्यके शररको प्रप्त होकर पीछे & 
` य्मात्कामप्रथानस्त्वं योगधम॑मप्स्य वै ॥ एवे वर प्राथयसे तस्माद्वाक्यं निबोध मे ॥३॥ राजा त्वं भविता तात काम्पिल्ये 
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०० माकडयजीं बोरे कि सातो हंस पवन जरको भक्षण करते योगधमेमं निरत मानसपररोषरमे फिरेवाटे पञ्नगे, अरविन्दाक्ष क्षीरगभे; सुलोचन ॥ १ ॥ ¢ भा टी. 
॥ € ॥ 6 उरुबिन्ु सुबिन्दु ओर सातां हेमगभंइन्होनि वायु ओर जके निरन्तर आहारसे शरीरको सुखा डाला ॥ ५२ ॥ ओर्‌ वह विभ्राज्‌ नाम्‌ राजा पृ. 
 @ उस वनमे अंतःपुरसहित नैदनवनमे इन्द्रे शषमान विचरता हभ ॥३॥ फिरते हृए उन योगधेवारे हंसो देल दयाभावसे उ हसोकोही स्मरण @ _ 
& कएता हम कि यह पक्षी होकर योग करते है मँ मलु्य होकरभी धमे नहीं करता; यह विचारा दुभा अपने परमं आया ॥ ४ ॥ व्भ्राजके परम ९ अ०२२ 
५ मक्षण्डेय उवाच ॥ ते योगधर्मनिरताः सत्त मानक्षचारिणः ॥ पद्मगर्भोऽरविन्दाक्षः क्षीरगभः घलोचनः ॥ १ ॥ उद्विन्दुः 
सुविन्दुश्च हेमगभस्तु सप्तमः ॥ वाय्वम्बुमक्षाः सततं शरीराण्युपशोषयन्‌ ॥ २ ॥ राजा विधाजमानस्तु वृषुषा तद्वनं तदा ॥ 
चवारान्तः पृरषृतो नन्दने मघानिष ॥ ३ ॥ स तानपश्यत्लचरान्‌ योगधमात्मकान्तृप ॥ नि्वैदाच तमेवाथंमुध्यायन्‌ पूरं 
यथौ ॥ ४ ॥ अणुहो नाम तस्याऽसीत्ुत्रः परमधा्िकः ॥ अणुधमरतिनित्यमणु सोऽध्यममत्पदम्‌ ॥ ९ ॥ प्रादात्कन्यां शुक 
स्तस्मै कृत्वी पूरितलक्षणाम्‌ ॥ सत्यशीलयणोपेतां योगधर्मरतां एदा ॥६॥ सा ददिश पुरा भीष्म पितृकन्या मनीषिणी ॥ 
सनत्कुमारेण तदा स॒त्रिधौ मम शोभना ॥७॥ सत्यधर्मपृतां शरषठा दुविज्तेया कृतात्मभिः ॥ योगा च योगपत्नी च योगमाता 
तथैव च ॥ ८ ॥ तथा ते कथितं पूवं पित्रकद्पेष वे मथा ॥ विभ जस्तवगुहं राज्ये स्थापयित्वा नरेश्वरः ॥ ९ ॥ आमन्त्य 
† पौशन्‌ प्रीताऽत्मा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्य च ॥ प्रायात्परस्तपश्चतु यत्र ते सहचारिणः ॥ १० ॥ | 
धापिक अणुह नाम पुत्र था. यह सदा धर्ष भीति करनेवाठा सष्ठ अर्थोको भाप होकर यथाथं नाम दुभा ॥ ५॥ इत अणुहकं अथं शुकदेव स्वाभीने ५ ॥ ६8 ॥ 
अच्छे ठक्षणसे यक्त सतवशीठ गणो सयुक्त योग धूमम रत कृत्वी नामस भसिद्धपेसी कन्या दे दी॥६॥हे भीष्म! सनककुमारजीने यह बुद्धिमती पितरयोकी ( 
कृन्या मेरे निकट प्रकाशितकी ७ यह सत्यमे भ्रह,अजितन्दरियोके दशनम न आनेवाली योगरूपःयोगीकीं पली ओर योगीकी माता है ॥ < ॥ ?९ 
२ सो म पितृसगेमं तुमसे कह चका हू, पीठे विभ्राज राजा अणुह पुत्रको राज्यपे स्थापन कर ॥९॥पुरफे जनो सम्मति ठे ओर ब्राह्मणोमे स्वस्तिवाचन हि 
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कराय तप करनके निमित्त जिप्त मानससरोषरमं वे हंस वास करते थे, उस स्थान्ेगया ॥१०॥ तहां जाकर भोजनको त्याग प्वनको भक्षण कर ) स्व ए) 
कामना त्याग पको धारण कर सरोवरे तरपर उग्र तप करने ठगा ॥११॥ तब उस राजाकीं यहदच्छा दद कि इन हंसे एकं किसीका प्र होकर ( 
| मे रमण कहं ॥१२॥ एसा विवार कर महातप करने ठगा निससे यह धभ्ान राजा स्के समान प्रकाशित हृ ॥१३॥ हे राजन्‌ ! जिसके पतापत ¢ 
विभाजित नाम्‌ वन ओर वैभ्राज नाम सरोवर विख्यात है ॥। १४ ॥ पश्वात्‌ उन सात ह॑सो चार योगधी रह ओर तीन योगसे भरष्ट हूए पश्यात्‌ ये (€ 
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& सवततर निराहारो वायुभक्षो महातपाः ॥ मास्तपस्तेषे श्व॑तः ॥ १९ ¦ 

र त क्षो मह ५ ा - कामस्तिपस्तपे सरसस्तस्य पाश्चतः ॥ ११॥ तस्य संकृटप आसीच 
„ तेषा धनति प्रप्य यागेन युज्येयमिति भारत ॥ १२ ॥ कृत्वाऽमिसन्थि तपसा महता स समन्वितः ॥ महा 
तपःस विभाजो विर्राजां्ुमानिषर ॥ १२ ॥ ततो विभातं तेनवैभराजे नाम तदरनम्‌ ॥ सरस्तच्च कुरुर वेभाजमिति पक्षि 
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तम्‌ ॥ १४ ॥ यत्र ते श्ना राजन्‌ चत्वारो योगधामेणः ॥ योगभरष्टाघ्वयश्चैव देहन्याप्तकृतोऽभवन्‌ ॥ ९ 

त्‌ > त्‌ ॥१५॥ कृोग्पिह्ये नगरे 

मः ॥ जाताः सत्त महात्मानः सवे विगतकल्मषाः ॥ १६ ॥ ज्ञानध्यानतपः पूजवेदवेदाङ्कपारगाः ॥ स्परति 

श | ९ व परिमोदिताः॥१७॥ स्वतन्वस्त्वणुहाजते ब्रह्मदत्तो महायशाः॥यथा ग्रासीत्पक्षिभवेसङ्ल्प पएवैचिन्तितः 
ल्ानध्यानतपपूतो वेदवेद द्धपारगः॥१८॥ छिद्रदर्शी स॒नेचश्चतथा बाघ्रव्यवत्सयोः। जति श्रोजियदायादौवेदवेद ज्पारगौ॥१९॥ } 


सातां ध देहको त्याग ॥ १५॥ ः कांपिल्यनगरमं नृसदत्त अ [दि नामत विख्यात ओर पापो धहीन हो सातो महातमा जन्मे ॥ १६॥ इने चार तौ ^ 
्ञानःध्यान) तप्‌, पूजा करते दवेदागके शता हए, अ।र योगके कारण पूर्वेजन्मका स्मरण बना रहा ओौर तीन मोहित होकर पूवजन्भको नहीं जान सके त 
 ॥ 4 | वह्‌ सतवा स्तत्र ह अणुह राजाके बहमदत्त नामसे पत्र उपजा ओर इसका पूर्वचितित योनिम जो संकल्प रही वही हुआ. यह ब्रह्मदत्त राजा ^ 
¢ ज्ञान यान तपं पारवत्र वेद आर वैदागोंका पारगामी हूभा।१८॥ ओर छिद्रदर्शी परचवां हंस ओर सुनेत्र छ्य हंस ये दोनों बाभ्रव्य ओर वत्स दन राज- (3 
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ह्‌.व„ ¢ मंत्ियोकि कुटमे उपजे) ओर बेदवेदागोके जाननेवाठ हृए ॥१९॥ यही पु्जन्मके प्रमावसे ्हमदत् राजाके सहायकं ओर पचार कंडरीक नामे भसि @ भा टी. 


॥ ६५ ॥ & इष१२०॥ तन्मे पाचाठ नामवाा करवेदको पदक बरसदत्चराजाका आचाम्य हुभा, ओर कंडरीक सामवेद आर यजुर्वदको पदक अध्व हुभा॥२१। (६ 
9 अणहके त्र सब प्राणियोकी भाषा जाननेवाठे बहमदत्त राजाके यह दोनों पचार आर कडरीक मित्र हुए २२ यहतीनों राम्यधमेये निरत ओौर्‌ काम- 
देवक वशम वर्वनेवाे धम काम अथको जाननेवारे हूए ।॥२२॥ अणुहं राजा ब्रह्मदत्तकौ राज्यपर स्थितकर्‌ योगधमेके प्रतापे परम गतिको प्राप्त हुमा 
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» दत्त नामस 


पायौ ब्रह्मदत्तस्य पूषैजातिः सहौषितौ ॥ पाञ्चालः पाञचिकश्चेव कण्डरीकस्तथापरः ॥ २० ॥ पाञ्चालो बहृचस्त्वासीदाचा 
त्व चकार ह ॥ द्विविदः कण्डरीकस्तु छन्दोगोऽध्वुरेव च ॥ २१ ॥ सर्वपत्वरतञस्तु राजाऽसीदणुहाऽत्मजः ॥ पाच्चाल 
कण्डरीकभ्यां तस्य सस्यमभूत्तदा ॥ २२॥ ते प्राम्यध्माभिरताः कामस्य वशवर्तिनः ॥ पूषजातिकृतेना्तन्‌ धमंकामाथंको 
विदाः ॥ २३॥ अणुदस्तु तृपग्रष्टो ब्रह्मदत्तमकटमषुम्‌ ॥ राज्येऽभिषिच्य योगाऽत्मा परं गतिमरवप्तान्‌ ॥ २४ ॥ ब्रह्मदत्तस्य 
भाया तु देवटस्यात्मजाऽभवत्‌ ॥ असितस्य हि दुधषां सप्नतिनामं नामतः ॥ २५ ॥ तामेकभावसपत्ना रेभे कन्यामवुत्तमाप्‌ ॥ 
प्रति सत्रतिमती देवलायोगधमिणीम्‌ ॥ २६॥ पञ्चमः पा्िकष्त्र पप्रनातिषु भारत ॥ षषस्तु कण्डरीकोऽभूद्रह्वदत्तस्तु 
सत्तमः ॥ २७॥ रोषा विहङ्गम! ये वै काम्पिल्ये सह घारिणः ॥ ते जाताः भरोतरियङले सुदरिद सेदः ॥९८॥ धृतिमान्सुभना 
विद्वान्‌ तत््वदशीं च नामतः ॥ वेदाध्ययनसपत्नाश्चत्वारश्छिदरदशिनः ॥ २९ ॥ 


(^ 


॥ २४ ॥ ब्रह्मदत्त राजाने योगता दष सन्नति नामस देवकी पुत्रीसे विवाहं किया ॥२५॥ देवल ऋषि बह्दत्ने उस एक्‌ भावम प्राप्त हृं बुद्धिमती 
योगधर्मिणी उत्तम कन्याको पराप्त किया। २ रसे पांचवां हैस पांचाठ नामे विषयात ओर छटा हंस कंडरीक नामस विश 


क 


पात ओरसातवां हंस ऋच्- 
विख्यात हो जन्मा॥२७॥ शेष सहचारी चार हंस दरिदसे युक्त शोत्रिय कुम चार भाता उतपन्न हृए।॥२८। धृतिमान ३ सुमना २. विद्रान ३ 
> तत्वदर्शी ४ नामवाठे वेदके अध्ययनमे कुशठ, ओर अपने सहचारियोके छिद्रको देखनेवाठे दए, 
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अथवा मोक्षमागेका अवकाश देखने टये ॥२०॥ 


प पूवजन्मके प्रभावे चरोकी एकं मति उपजी तव वे चा मातापितासे आनना ठेकरयोगधं 
> रगेहे पुत्रो ! हमको त्यागके जो तुम जति हो यह अधरम 
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तुमको राम, अतिमोग ओर स्व मनोवांछित पदार्थं देगा ॥३५॥ इसकारण हे तात ! तुमं रजके 
‰ पिताक पूजन्‌ कर योगधमेको प्राप्त हो, मुक्त हो गये ॥ ३६ ॥ इति भ्रीम° हांशपवेभाषायां पितृ 
इ हे भीष्म ! जौ प्रथम्‌ ब्रह्मदत्ते पितामह विभाज राजनि उन हका पत्र होना चाहा था) इसकारण 
> ऽत्यत्न हभ ॥ १ ॥ एक्‌ सुमय अपनी मपौके सग ब्रह्मदत्त रजा वनमे विचरता 


तषां सवित्तथोतत्रा परव॑जातिकृता तदा ॥ ते योगनिरताः सिद्धाः प्रस्थिताः सर्वं एव हि ॥ ३० ॥ आमन्त्य पितः तात पिता 
तानभरीत्तदा ॥ अधम एष युष्माकं यन्मां त्यत्तवा गमिष्यथ ॥ २१ ॥ दारिद्रयमनपृकत्य पार्थोशेव पुष्करान्‌ ॥ शुषा 
ममरयुञ्येव कर्थं व गन्तुमर्हथ ॥ ३२॥ ते समूचद्विनाः सर्वै पितरं पुनरेव च ॥ करिष्यामो विधाने ते येन त्न वतयिष्यसि 
॥ २३ ॥ इमं शोकं महाथं खं राजानं सहमन्तिणम्‌ ॥ श्रावयेथाः समागम्य रह्दत्तमकटमषम्‌ ॥ ३९ ॥ प्री ताऽऽत्मा दाप्यति 
स ते रामान्‌ भोगांश्च पुष्कलान्‌ ॥ यथेप्पितांश्च सर्वार्थान्‌ गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥ ३९ ॥ एतावदुत्तव्‌ा ते सपे पूजयिता 


च त श॒रुप्‌ ॥ योगधम॑मनुप्राप्य परां निवैतिमायथुः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते सखिषु दखिशे इयिंशपव॑णि अयोर्विशोऽ- 
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ध्यायः ॥ २३ ॥ माकृण्डेय उत्‌ च ॥ ब्रह्मदत्तस्य तनयः स वेप्राजस्त्वनायत॥ योगाऽऽत्पा तपा युक्तो विश्वक्सेन इति थतः 
॥ 3 ॥ कदाचिद्रघ्नदत्तस्त॒ भायंया सरितो वने ॥ विजहार प्रह्ाऽऽत्मा यथा शच्य] शचीपतिः ॥ २॥ 


नाओ ॥२५॥ वृह राजा महाप्रसन्न हो @ 


पात जाओ. दस भरकर चायो पिप्रकहकर आर 
कल्पे चथोर्विशोऽ्पायः॥ २३।मर््डेयजी बोरे 
वहं बभाज विष्वक्तेन नाम पुर व्ह्दत्त राजा 
इन्दाणीके सय इन्द्के समान्‌ विर कप्ता विचरत थ्‌] ॥ २॥ 


भके निमित्त गमन करने ₹ये॥३०॥तब तिनके पिता कहने : 
ह॥२१।क्यो कि हमारी दरिदिताको दूर करे विना ओर पुत्रभावे उततम सुखोको हमारे (3 
निमित्त दिये विना आर हमारी तषेवा करे बिना तुम कैसे जािहो॥२२॥तव वे चे पितम बोरे कि हम तुहा आजीरिकके निमित्त उपाय कहत र 
€ ुम सुनो ॥२२॥ जो हमतुमे कहते ह तुम इन दो श्टोकोको मेव्ियसटित पापरदित ब्रह्मदत्त राजाको सु 


(भि 
(© 
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ह०्ब्‌० ¢ वहा राजनि वनम कामस पीडित पिपीठिकाको कामस पीडित पिपीठिकं चरके पिकी भोगके निमिच् याचना कण छुना ^ < ˆ &@ "^` 
> उस्‌ याचनायुक्तं रोध करनेवाटी चेदीके वचनको सुन बहदन रजा आपृही आप अत्यन्त हास्य कंसे ठ्गा ॥४॥ तव्‌ स्ति नाम & प रः 


॥ ६९ ॥ | राजाकी भाया महा ठजित हू ओर उदासीन हो भोजन करना त्याग दिया. इसप्रकार बहुत दिन ही गये ।॥ ५ ॥ तव राजाने (र ॐ २४ 
& वहूत भरकार भसन्नकर उदापीका कारण पूरा, त वह कहने ठगी, हे राजन्‌ तुमने मेरा मागमे रेस्ा उपहास किया है कि मै जीनेकी इच्छा ˆ 


ततः पिषीिकर्तं स शश्राव नराधिपः ॥ कामिनीं कमिनस्तस्य याचतः क्रोशतो भृशम्‌ ॥ ३॥ शरुत्वा तु याच्यमाना तां 


(^) 
% 
[/) 
कद्ध सृष्ष्मां पिपीरिकाम्‌ ॥ ब्रह्मदत्तो अरहाहासमकस्मादेव चाहस्त्‌ ॥ ४ ॥ ततः स संनतिर्दीना त्रीडितेबाभवत्तदा ॥ ८. प्र 
(^) 

@ 

(^ 

^) 

(^) 


2. 


हारा बहुतिथं बव वश्वणिनी ॥५॥ प्रसा्माना भवां सा तघुनाच ्ुचिस्मिता ॥ त्वया च इषिता राजत्राई व 
॥६] स॒ तत्कारणमाचख्यौ न च सा श्राति तत्‌ ॥ उवाच चैनपिता नेष भावोभप्त मराहुबे ॥ ७ ॥ को वे पिषी 
मात॒षो वेति ॥ ऋते देवप्रसादाद्रा एव॑जाति कतेन वा ॥ ८ ॥ तपोबलेन वा राजन्बिधया वा नराधिप ॥ यद्यष वे प्रभा- 
वते सर्वषकतज्ञता ॥ ९ ॥ यथाऽदमेतनानीययां तथा प्रत्याययस्व माम्‌ ॥ प्रणान्वापि परित्यक्ष्ये शजन्सत्येन ते शपे 
॥ १० ॥ तत्तस्या वचने श्रत्वा महिष्याः पर्पाक्षरम्‌ ॥ स राजा प्रमापत्रो देवश्रष्ठमगात्ततः ॥ ११ ॥ २ 


नहीं कती।1द। तब राजानि सव वृत्तान्त चटी ओर चैटीके पतिका वणेन किया.उने इ सत्य न भान। ओर कहने कमी कि रसा मदष्यके शरीरम श ॥ ६६ ॥ 
माद नहीं होता ॥७॥ देवताके परताद ओ. जन्मे स्मरण विना चटीके शब्दको कौन भजुम्य जान सकता है 11८॥ हे राजन्‌ ! यदि तपके बरे 
९ अथवा विधासे सब प्राणि्योके शब्दके जाननेकी त सामथ्यै ह।।९.।।तौ म्भ यथाथ कर रेसा उपदेश कृरो किं मे भी जान जाऊं नहीं तौ म अपने 
> प्राणोको त्याग दगीःवह मेरी सत्यप्रतिज्ञा ह 11१ ०॥तब उस रानीके कटर वचन सुन परम आपतसे जस्त होकर वह राजा देवताओमिश्े्। ११ 


धल 


र सव भूतोके ईश ओर शरणागतके दुःखको- मेटनेवाटे नारायण हरि परमेश्वरका सावधान होकर भोजनक त्याग छःरात्रितक ध्यान करता रहा।१२॥ 6 
& तब छदी रात्रे साक्षात्‌ नारायणका दशन हभ,ओौर सव प्राणियों दया करनेवाठे नारायणे राजास यह वचन कहा।। १३ बहमदतत ! कठ प्रातः 
‰ काठ तू कल्याणक प्राप्त होगा, एसे कहकर नारायण वहांही अंतहिंत होगे ॥१४॥ इधर उन चार्‌ ब्ाह्मणोका पिता पूत्रो पूर्वोक्त श्टोकोंको याद 
५ कारं कृतरत्यके समान हुआ ॥१५] मंत्रियोसहित ब्रह्दत्तराजाके अथं उन श्ोकको सुनानेके निमित्त उपाय करने गा, परन्तु समय नहीं मिक्ता 


शरण्यं स्ेभूतेशं भक्त्या नारायणं हरिम्‌ ! पमादितो निराहारः षड्रतरेण महायशाः ॥१२॥ ददर्शं दशने राज। देव नारायणं 
रुम्‌ ॥ उवाच चैनं भगवन्‌ सर्वभूतालकम्पकः ॥१३॥ ब्रह्मदत्त प्रभाते त कल्याणं समवाप्स्यसि॥ इत्युक्खा भगवन्देवस्त्- 
वान्तरधीयत ॥१७॥ चतुणा तु पिता योऽसौ ब्रह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ शोकं सोऽधीत्य पुत्रेभ्यः कृतकृत्य इवाभवत्‌॥१९५॥ स. 
रानानमथान्विच्छन्सुहमन्विणमच्युतम्‌ ॥ न ददशौन्तरं किञ्चित्‌ शोकं श्रावयितु तदा ॥ 9१६॥ अथ राजा षरश्तातो रुग्ध्वा 
नारायणाद्ररम्‌ ॥ प्रविवेश एरीं प्रीतो रथमर्द् कञ्चन१्‌ ॥१७॥ तस्य रश्मीन्पत्यग्रहत्कण्डरीको द्विजषैमः ॥ चापरं व्यजन 
चापि बाघ्रव्यः स॒मवाक्षिपत्‌ ॥१८॥ इदमन्तरमित्येव ततः स॒ ब्राह्मणस्तदा ॥ श्रावयामास राजान शोकं तं सितौ च तौ॥१९॥ 
स॒प्त व्याधा दशाणेषु षगाः कालज्नरे गिरो ॥ चक्रवाकाः शरद्रीपे हसाः सरसि मानते ॥ २० ॥ 


था॥।१६।पश्ात्‌ जब राजा नारायणसे वरको परा हौ सुन्दर सरोवरमे स्नान कर सुवर्णे रथमे बेठ प्रसन्न हुआ,अपनी परीमे पवेश करनेरगा। १७ ॥ & 

ओर कंडरीकर्मनी वोोकी रस्सीको पकड रथे बेढा ओर पांचाठ मी बाभव्य चमर ओर ठयजनको धारण कित स्थे मैवा १८तब सकारं छ 

उन्हे देख यही कनका अवसर है दसा विचार कर वह ब्रामण वक्ष्यमाण श्टोकको गंत्रियोहित राजाको नाने खगा १०९ दशा्णदेशमे सात पारधि (§ 

जन्मे, फिरपीछे काटंजर पवेतमे वैही सात मृग उतन्न हूए, पीछे शसीपमे वही सात चके हुए, पीछे वेही मानस सरोषरमे सात हंस जन्मे ॥ २० ॥ 
हरिवंशपुराण - १६ 
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| ~ चारो शिथिररूप वास ¢ भाटी 
पि जञाननेवाे विभ जन्मे,सो वे चारों उत्तम मागं मुक्तिको भाप हृएकिर तुम तीनो्यो योगसे ्रष्टहुए स॒) 
छ हो ५ 1 क बरह्मदत्त राजा मोहको प्राप्त हृआ,ओर पच ओर कंडरीक मंत्रीभीं मोहको भाष हए ॥ तो ९ प्‌, १ 
जोर कैडपीक मीके हाथसे वेक रस्सी ओर चावुक दुर गया, पाचाररमोके हाथते चवर ओर व्यजन छुट गयाः इ्परकार इनका पव 


तरियोवि ०९४ 
1 > संज्ञको उन म॑ंतरियोकि सहित & “ 
ओर राजी तथा सुहद देखे आश्य कले रगे ॥२२॥ हे शतुदमन ! दो वीमे सजञाको प्राप्त हो राजा रथमे बैड ओर 9 
| धमध्वाने यूय ॥२१॥ तच्छत्वा मोदमगमद्रघ्रदत्तो नर ९ 
कुरुसे ब्रह्मणा वेदपारगाः ॥ भ्स्थिता दीधमध्वान यूय किमवसीदथ ॥२१॥ (स्वस्थाः 
क वर  कृण्डरीकश्च भारत ॥ २९ । स्त ५५७. ५ त ५ ५.१ । & 
रथे स्थितः ॥ प्रतिकभ्य ततः संञा परह्य्‌मच्छद।रन्दबः 
पौराश्च सुदस्तथा ॥२३॥ पहृतमेव राजा सं सद ९ मि मिष्य स्वराजे द विष्वक्स 0 
तवा योः रथमेगिश्च समयोजयन्‌ ॥ २९ ॥ अभिषिच्य स्वराजं 6 . & 
ततस्ते तत्परः स्थत्वा योग तम्ुपलभ्य्‌ च ॥ ब्राह्मण १ य धीरा दे पपीता योगाद्रनगत 
वलस्य शता तदा ॥ उवाच्‌ परमर्पाता यामा ए 
रिन्दमम्‌। जगाम बरहमदत्तोऽथ सदारो वनमेव ह॥२६॥अथन सत्रतिधीरा क 4 {0 
रष ॥ २७ ॥ जानन्त्या ते महाराज पिषील्किश्तक्ञताम्‌ ॥ . २.२५ २ भ कामेषु वे मया ॥२.८॥ इतो वयं ९ 
गमिष्यामो गतिमिषटामकत्तमाम्‌ ॥ तव चान्तर्ितो योगस्ततः स्मास मया &॥ ६७ ॥ 


क क ठ > भोगों भ, व्यं | | | 
परीमे आया ॥ २४ ॥ तब उस सरोवरको ओर पृष॑जन्मक योगधू्मको स्मरण कर उस बह्णको ९ व व (० 
त्रिष्यठ पितं फर ब्रह्वदच् गजा वनको चखा गया॥२९६॥तब्‌ अ 
अपन पिवन्‌ पको राज्य स्थापित कए, रनीहव ह बको जाननेवाटी भने कोधका उदेश कर कामम आलृक्तं ¢ 
हक राजास कहने ठगी॥२७]हि महाराज ! उस पिपीटिकाके शब्दको जान करोधका | 
प्रसन्न हके वनको गमन करनेवाठे राजासे कहन ख्ग॥॥२७॥६ बहार . व को | भने फिर (३ 
हूए आपको प्रेरणा की थी॥२८॥अब हम उत्तम ओर वांछित गतिको पराप हेग; आप पूरैजन्मके योगधमकौ भूर गये थ इसकारण कि 


४ स्मरण कराया था॥२९॥राजा रानीके वचनको सुन प्रसन हौ पोगधरमको भात हौ उततम गतिको भाप हुभाःजो महादुकेम है ॥ ३० ॥ धमौत्मा 
3 कंडरीकं भंत्रीभी उत्तम सांख्ययोगधर्मको प्राप्त हो अपने शरेष्ठ कर्मोसे उत्तम गतिको प्राप्त हृआ॥ ३१।अोर पचार भेत्रीभो उत्तम शिक्षाको पराप हो 
` @ योगाचायकीं गतिको भ्रात हो,उत्तम गतिको प्राप्त हृआ;इस महातपरस्वीका यश बडा है॥२२॥ह भीष्म ! यह पुरातन वृत्तान्त तेरे सामनेका है इसको 
& त्‌ धारण कर तौ कल्याणे युक्त होगा॥३३॥भौर इस बह्मदत्त आदि आख्यानको जौ धारण करगे वे मतुष्य मरके तिरी योनिवरे प्षियोके 
स॒ राजा परमप्रीतः पल्याः त्वा वचस्तदा ॥ प्राप्य योगे बदेव गति प्राप्यं सुदुलभाम्‌ ॥ ३० ॥ कण्डरीकोऽपि 
धर्मात्मा साङ्ययोगमनुत्तमम्‌॥ प्राप्य योगगतिः सिद्धो विष्ुद्धस्तेन कमणा ॥ ३१ ॥ कम प्रणीय पञचार्यः शिक्षां चोत्पायं 
केवलाम्‌ ॥ योगाचा्थगति प्राप यशश्चाग्यं महातपाः ॥३२॥ एवमेत्पुराघृत्तं मम प्रतयक्षमच्युत ॥ तद्धारयस्व गाङ्गेय श्रेयपा 
योक्ष्यसे ततः॥३३॥ ये चान्ये धारयिष्यन्ति तेषां चरितघुत्तमप्‌ ॥ तियम्योनिषु ते जातु न गमिष्यन्ति करिचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्वा चेदशुपाख्याने महाथ महतां गतिम्‌ ॥ योगधमों हदि सदा पखित्तति भार ॥ ३५ ॥ स तेनेवानुबन्धेन कंदाचिभते 
शमम्‌ ॥ ततो योगगति याति शुद्धां तां थुवि इमाम्‌ ॥३६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमेत्पुरा गीत्‌ माकण्डेन धीमता ॥ द्धस्य 
फटयुहिश्य सोमस्याप्यायनाय वे ॥३७॥ सोमो हि भगवान्‌ दैवो छोकस्याप्यायनं परम्‌ ॥ बृष्णिवशप्रषङ्गन तस्य वेशं निबोध 
मे ॥३८॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे दयिंशपंणि पितृकटपसमापतिनाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
> श्रीरको नहीं भा होगे॥२४॥६स आस्यानके भ्वण करने उत्तमगतिकी भाति होती हैःजो अपने हदये इसको धारण करता है बह॥२५॥ इको 
> विशेषकर श्रवण करनेसे शतिको प्रप्त हता हैयोगगतिको प्राप्त हो मुक्तं हो जाता ३॥३६।वैशंपायनजीबोरेःहे जनभेनय ! इसषकार भादके फठका 
; उदेश कर च॑द्रमाकी तिके निमित्त माकण्डेयजीने भीष्मजीसे यह वणन किया है॥ ३७॥ सम्पूणं लोकं चंदमके हदाराही तृप्र होताहै,दसकारण क्षत्रं 
3 र्वशके प्रसंगसे चंद्रव॑शका वणेन करता हू; आप श्रवण कीजिये॥३८॥इति श्रीमहाभारते हशवंशपवभाषादीकायां पितृकल्पे चतुर्विशोऽध्यायः २४॥ 
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ह्‌.व्‌० @ वैशंपायनजी बोरे हे राजन्‌ ! प्रनाको स्चनेकी इच्छा करनेवाठे ्रहमके मनसे चंदरमाके पिता अत्रि ऋषि उन्न हए ॥ १ ॥ ये अत्रीजी कमं मन (र भा ग्री. 
२ वाणीस सब मलुष्योके कल्याणके निमित्त पुत्रोंसहित शुभकमाके आचरण करनं गे ॥२]।तब सब प्राणियोमं दयावान्‌ धमीत्मा उग्र ्रतधारी काष्ट & १ 
| ६८ । । ं भु तको ो (स | @ 
र) पीत प्त्थरके समान शरीरको धारण किये,आकाशके सन्युख दीन्‌ जाको उठाये। ३।।महातेजस्वी अत्रि ऋषि सव इन्द्रियोका निग्रह कर पानक 9 च 
§ प्रा हो तीन सहस दिव्य वर्ौतकं उग्र तप॒ करते रहे हमनं शुना है।४1हे भारत ! तब महापराक्रमी ओर उध्वगत वीयेको धारण करनेवठे अत्रि & “ । 


पर वैशम्पायन उवाच पिता सोमस्य वे राजन्‌ जज्ञऽत्रिभगवान ऋषिः ॥ ब्रह्मणा मानसार प्रजासर्गं विधित्सतः ॥ 9 ॥ % 
श तवाधरिः सर्वभूतानां तस्थौ स्वतनयेधंतः कर्मणा मनसा वाच शुभान्यव चचार सः ॥ ^ । असतः सर्वेषु धर्मात्मा ९ 
» सेशितत्रतः ॥ का्ठकुडयशि टभूत ऊ्वबाहमंहाधुतिः॥ ३ ॥ अवुत्तरं नाम तपो येन तप्तं मत्परा ॥ ओणि वषसहकश्षाणि ( 
6 दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥ 8 ॥ त्ोध्वरेतक्षस्तस्य स्थितस्यानिमिषस्य ह्‌ ॥ सोयत तब्मरापेदे महासत्त्वस्य भारतं ॥ ५॥ 
» ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः ॥ नेवाभ्या वारि युस्लाव दशधा धोतय्दिशः ॥६॥ तं ग विधिना इष्टा द्रा देष्यो (& 
) दधुस्तदा ॥ समेत्य धारयामाछुनै च ताः समशङ्खवन्‌ ॥ ७ ॥ स॒ ताभ्यः सदाय दिग्भ्यो गर्भः प्रभान्वितः ॥ पपात 
8 भासद्छोकान्‌ शीताश्चुः सवेभावनः ॥ ८ ॥ यदा न धारणे शक्नास्तस्य गर्भस्य ता दिशः ॥ ततस्ताभिः सदैवाञ् निपपात & 
@ वसुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ पतितं सोममालोक्य ब्रहम लोकपितामहः ॥ रथमारोपयामास छोकानां हितकाम्यया ॥ १० ॥ ¢ 
ऋषिके शरीरके उधष्वेभागते अगृत उत्पन्न हुभा ।॥ ^ ॥ तवं नेत्रोकि द्वारा दशोंदिशाओंको भ्रकाशित करता हमा ज गिरने ठगा 1६॥ तिस श ॥ ६८ ॥ 


` ¢ तेजसयुक्त रूप गर्मको भरफुष्ठित हृदं दशं दिशा मिर्के धारण करने ठर्ीरप्रन्तु धारण करनेमे समभे न हृद। गतव वह प्रभायुक्तं गभ उन दिशाओं 
धारण नहीं किया गया;तब वहं तेजरूप गम लोकंको शीत किरणोसि प्रकाशित करता हुआ गिरने ठगा ॥ < ॥ तब छोकपितामह बहाजीनि उस ?९ 
> अमृतप गर्भको गिरता देखके टोकोंके कल्याणक अर्थ्‌ स्थमें स्थापित करलिया॥ ९॥ १० ॥ 


9 हे जन्मेजय ; काठके समान वेदसे निर्मित धमं ओर सप्यशटप व्रहका संग्रह श्वेतरंगवटे सहसरं वेदके मंत्र बोडे संयुक्तं रथका स्वरूप हमने सुना ¢ 
9 हैष १11आओौर जब चद्रमाहप तेज पृथ्वीम पडने लगा, तव व्रह्मके मनते उपजे सात पुत्र उसकी प्राना करने ठगे ॥ १२1 सीप्रकार अंगिरा (& 
र ओर अंगिराके भृग॒ पुत्र ओर मृगुके पुत्र ऋग्वेद ओर यजुरवदके द्वारा चंद्रमाकी स्तुति करने ठगे॥१३॥ उनसे स्तुतिको प्राप्त हौ चद्रमाका तेज बहके 
9 सब कोकोको पृष्ट करता हआ त्रिटोकी को भरकाशित करने ठगा ॥१४1 ओर उस रेष्ठ रथम बेठके सागर पर्त सम्पूणं प्र्वीकी ङी परिक्रमा (& 


& सदि वेदमयस्तात धर्मात्मा सत्यसभ्रहः ॥ युक्तो वाजिसदसेण सितेनेति हि नः धतम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मिन्निपतिते देवाः पुः 
र परमात्मनि ॥ त॒ष्टबत्ह्णः एता मानसाः सप्त ये श्रताः ॥ १२॥ तथेवद्धिरपस्ततर भूयुरेवात्मजैः सह ॥ ऋभ्मिर्यलभिर्बहुरे- 
& रथ्वाद्धिरसैरपि ॥ १२३॥ तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः ॥ आप्यायमानं लोकांघ्लीन्‌ भासयामास सवशः ॥१५॥ 
स्‌ तेन स्थस्येन सागरान्तां वधर्‌ ॥ त्रिसप्तकृत्बोऽतियशाश्चकारामिप्दकषिणम्‌ ॥ १९ ॥ तस्य यद्‌ च्यावितं तेजः पृथि- 
8 वीमन्वपद्यत ॥ ओषध्यस्ता, समुदधतास्तेजसा प्रन्न्तयुत ॥ १६ ॥ तामिद्धीया्चयो लोकाः पजाशचव चतुर्धाः ॥ पोषा हि 
९ भगवान्‌ सोमो जगतो जगतीपते ॥ १७ ॥ स लन्धतेजा भगवान्संस्तपेस्तेश्च कमभिः ॥ तपस्तेपे महाभाग पद्यानां दशती- 
9 दंश ॥ १८ ॥ दिरण्यवणां या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत्‌ ॥ निधिस्तासामभदेवः परस्यातः स्वेन कर्मणा ॥ १९ ॥ 
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 चंदरमाने करी ॥१५॥ जो रथके वेगत चंद्माका तेज पृथ्वीम गिरा;उससे सब प्रकाशित ओषधियां उपजने ठगी १६।इसकारण चंदमाक तेजसे 
६ अव अन्न आदि आओषपियें भ्रफुहठित होती हमर इन अन्नभादि ओपपियोके प्रतापे अंडजःस्वेतज, जरायुज, उद्भिन चार भकारकी भना जीती है. ¢ 

हे राजन्‌ ! इस्‌ रकार सरव जगतकेो पृष्ट करनेवाढा चद्मा कहाहै ॥ १७ ॥ फिर उत्तम क्सि उत्तम तेजको प्राप हौ भगवान्‌ चद्रमाने एकं ह ९ 
› वर्षोतकं तप॒ करिया॥१८॥ इसी कारण जो रजत श्ेतवणं ष शुवणं वणं देवी (जठ) इस जगतको पारण करती है, चंद्रमा उनका निषि हो अपने 8 
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ह्‌, वै „¢ कर्मे विख्यात हुआ ॥१९॥ हे जनमेजय ! यही दमा सब प्रकारक बीज, ओषधी ओर ब्राह्मण ओर जर्टोका स्वामी बनाया गया ॥२०॥ ( भाग्य). 


॥ &९ ॥ 
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॥ 


( 


र आदि छ यतीपर्पत २७ पुत्री जो सतादेस नक्षत्र ह! चदमाके अथं 
§ आरंभ करे र्गा, जिस जहां एक सुवण निष्कं एक गौकी 


(^) 


(@ 
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विवाह दीं ॥२२॥ तब पि 


ततस्तस्मै ददौ राज्य बरह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ बीजौषधीनां विप्राणामपां च जनमेजय ॥२०॥ सोऽभिषिक्तो महाराज राजराज्येन 
राजगद्‌ ॥ लोकश्चीन्भासयामास स्वभासा भास्वतां वरः ॥ २। ॥ सप्तविंशतिमिन्दोस्तु दाक्षायिण्यो महाव्रताः ॥ ददी ्रा 
चेतसो दक्षो नक्षत्राणीति या विदुः । २२ ॥ स तत्प्राप्य अद्रार्यं सोमः सोमवतां वरः ॥ समाजं राजसूयं सदख्चशतदक्षि 
णम्‌ ॥ २३ ॥ होताऽस्य भगवानपरिरष्ेयु भगवान्‌ भृशः ॥ हिरण्यगर्भश्ोद्ाता ब्रह्मा ब्रहमत्वभेयिवान्‌ ॥२९॥ सदस्यस्तत्र भगवा 
नू हरिनारायणः स्वयम्‌ ॥ सनत्मारपषुखेराये््रहमषिभिवृतः ॥ २५ ॥ दक्षिणामददात्सोमष्लीलछोकानिति नः शतम्‌ ॥ तेभ्यो 
्ह्मपिसल्येभ्यः सदस्येभ्यश्च मारत ॥ २६॥ तं सिनिच कुहशेव च्युतिः पुष्टिः प्रमा वसुः ॥ कीरतिर्धतिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः 
सिषेविरे ॥ २७ ॥ प्राप्यावभृथमभ्यग्रः सु्वदेवाधिपूजितः ॥ विरराजाधिराजेन्द्रो दशधा भासयन्‌ दिशः ॥ २८ ॥ 


यज्ञम अत्रिमुनि भगुशुनि अध्वयु बने ओर अंगिरा सुनि उद्गाता बने थे. साक्षात्‌ बहा ब्रह्माजी हूए! अथवा वसिष्ठजी बाजी हए थ॥।२४। साक्षात्‌ 
नारायण सनत्कुमार आदि बहप संयुक्त हो सभापति बन थ॥।२५। हे जनमेजय ! फसा सुना है कि यज्ञके अंतमे मुनिजनोंको चंदरमाने त्रिरोकीका ( 


पेतृपति चंद्रमा उत्तम राज्यको प्राप्त हो ाज्यप यज्ञका 
दक्षिणा थी, उस्‌ स्थानपर राख छा अशरफ ओर ठक्च २ गोकादान किया॥२३। स्‌ 


हे महाराज ! वहं चंद्रमा उत्तम राज्ये प्राप्त हो तीन लोक ओर छोकोतरोको अपने तेजसे प्रकाशित करता ३।२१। दक्ष प्रजापतिने अपनी अधिनी (& पृ, १ 
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९ ॥ ६९ ॥ 
(८) 


दान कर दिया था॥२६। सिनींवारी, कुहू अथौत्‌ अमावास्या युति, पषटिश्रभावसुःकीति्ति ओर रक्षी ये नवो देवी चंद्माको सेवने ठमी॥२७॥ (¢ 
3 रसे यशको पूर्णकर देवते ओर मुनिजनोसि पूजित हो चंद्रमा सव राजाओसि प्रधान होके दशों दिशाओंको भासित कता प्रकाशित हभ॥।२८॥ 
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है तात । तब 
| तब केसे उत्तम रेश्वयको र 
॥ ना मश राह निया २।त भ्रमसे अनीतिके कारण चंद्माकी बुद्धिश हने ठगी 
ए ड ११ नि अतव पं ने ठ्गी॥।२९तव द्रम अतियशस्विनीं ¢ 
माकी ओर सहायकारीं रिष्योहित तेली दर 1 ह 
त्योके गुरु शुक्ाचायेजी हुए 
हएःओर एक ¢ 


प्यमेश्वय धुनिसत्छृत | 
= ॥ जहार तरसा ठ मतिस्तात विनयादनयाऽहता ॥२९॥ ब 

५ धा ॥ स सरब्धस्ततस्तस्मि दषाचयो ।३०॥ स याच्यमानो देवेश ५५ स वे भार्या तारां नाम 
तिजाः पितुः पर्व ¢ स्पतिः ॥२१॥ भिः सह ॥ नैव व्यसर्जयत्तारां 
व 12 तन ऋरि; बृहस्पतेः ॥ २॥ तेन केह उशनास्तस्य जग्राह पाणि यसतजयत्तारां 

हशिरौ नाम परमा सहेन भगवान्‌ शुद्र ह पाष्णिमाद्धिरसस्त 
ख्याते तारकामयम्‌ ॥ दे परमां महात्मना ॥ उदिश्य दै तस्य बृहस्पतेः ॥ पाष्णिभ्रहोऽभव दा ॥ सहि 
| वानां दनिवान उदिश्य देत्याव॒त्सष यने ॥ पाण्णिग्रहोऽभवहेवः प्रशृह्याजगव 

ग ९ | ५ 
जग्ुरादिदेषं सनातनम्‌ ॥३६॥ ततो ध ।३९॥ त त त ग यशः ॥३७॥ तव ति 
रुदर जयेष्ठ च शङ्करम्‌ ॥ ददावद्गस त ध पण 


बरहस्प तिजीके सहायक 
कृ हए ॥३२३।।उसी समय देर्त्योका 
बहते 14 ओर दैत्मोका परस्पर ठोकको (ध सा बहिर नाम उ अञ्च महातमा शंकर 
+ गये;उस युद्धम बचे हए तुषित २ करनवाटा तारकामय नामे विश्या करन विमा जिहर श्‌ ना 
क. त स॑न्नावारे देवता आदि देव सनातन प रुगा। ३५उसमे बहते ¶ निह 
-------_-[--_-_--- । शरणमे गये &५५ इत्य अर्‌ 
1२६॥तब बह्लाजीने 
स्वयं 
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१ चद्रमाङी ओर 
ओरक तुषित देवता तुषित कहङति हे । 


= ©> ध. @ > > ने 0.1 पिः 
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ह० वै ० ए आकर शुक्र 
® जी कहने ठगेकि तू मेरे स्थानमे 


॥ ७० ॥ 


® कंरनेहारे 


£. 


॥ & १ 
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5 तारा बोटी 


उस ग्रको इषीकस्तबमे त्याग दिया,जो किं अधिके समान परज्वछिति था॥२०।।२्‌ गभेने जन्म ठेतेही अपने पस देवताओंका तिरस्कार @ 


श तर = > गि!त्‌ सत कह यह बाठक चंद्रमाका पुत्र हैया बृहस्पतिका {जव इसप्रकार & 
8 कर दिया.तब सब देवते संशयको भासत हो कने रगे॥४ ०॥कि दै कल्याणि) तू स्य कह यहवाटक च्माका पु । ५4 


न्तः प्रसवां प्राह । त ¦ कथचन ॥ ३८ ॥ अयोनाबुप्सृूजतं षा कुमारं 
[न्तः प्रसवां ६६्‌। तारा पह बहस्पतिः ॥ मदीयायां न्‌ त्‌ योनो गर्भोधाय कथ्‌ ं | 

व ॥ वारा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३९ ॥ जातमात्रः स भगवान्‌ देवानामक्षिपद्वपुः ॥ ततः सशय- 
मापत्ना हमामकथयन्पुराः ॥४०॥ सत्य वहि सुतः कत्य सोमस्याथ ब्हस्पतेः ॥ पृच्छयमाना यदादिवेनाह सा साध्वसाधु वा 


ब्रहि तारे कष्य सुतस्त्वयम्‌ ॥ सा प्रा्लिक्वाचेदं ब्रह्माणं वरद प्रभुम्‌ ॥ ४६ ॥ सोमस्येति महात्मानं कुमार ्युदन्तमम्‌ ॥ 
ततस्तं मृध्न्युपाघ्राय सोमो धाता प्रजापतिः ॥ ४९ ॥ बुध इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य पीभतः ॥ प्रतिकलं च गगने समभ्यु- 
तिष्ठते धः ॥ ४५॥ उत्पादयामापर ततः पुपर वैराजपुत्रिका ॥ तस्यापत्य महाराजो बभूवैलः पुरूरवाः ॥ ४६ ॥ 


्‌ 4 
गें र्ना ति लगा: 

& देवताओनि पूषा, तब उस ताराने अच्छा बुरा कुकभीं नहीं कहा।४ १।।तवं चौरनाशक्‌ वहं वाटकः 4 ए चा व श ८१४ भ 

व्मकरबहाजीने तारासे पृष्ठा ४२॥ हे देवी ! यह ॒किसका एत्र है ! सो तू सवय वणेन कर; तब दौनाँ हाथ जोड व्रके देनवा त्हाजीति (: 


& 

&\ 

(८ 

= | 9 , < ह />) 

॥ तदा तां शप्तुमारब्धः कुमारो दस्युहन्तमः ॥ तं निवाय ततो ब्रह्मा तारा पप्रच्छ संशयम्‌ ॥ 8२॥ तदन तथ्य तद्‌ ({ 
(@) 

९ 

&\ 


ली ॥१३॥ हे स्वामिन्‌ ! दष्टजनोको दुःख देनेवाठा यहं बालक चेद्रमाका पतर है, तब ॒सोमपति चेद्रमा उस बाठकेके मस्तककी ¢ 


हे अ 
९ संव ॥ ४४ ॥ अपने पुत्रका बुध नाम धरता हभ. जो यहं बुध आकाश प्रतिकूकतात्े उदय होता है ॥ ४५ ॥ ओर वैराजमलुके इछा नाम (& 


चाध ओर बरेष्ठमहादेवजीको निवारण कर तारा सी चंद्रमा ठे बहस्पतिजीकौ दे दी ३७तब उस गवती स्र ताराको देख ब्रहस्पति 9 ण्ट 
इसगर्भको मत धारण कर ३८॥एकात स्थानमे इस गभको त्याग दे;तव एकात स्थानम उस्न ताराने चौरोके नाश & षृ, १ 


अ० २५ 


॥ ७० ॥ 


कन्या उत्पन्न हदं न | 
.तिसमं इस बधन पु 
ग्रस्‌ लिया॥ | दस ब॒धने पुरूरवा पुत्रको उत्प 
। (1 रोग चमा मंड (र ॥४६॥ इस पुरएवके उव॑शीमे सात 
त शाति की! तव राजयक्ष्मा च तव चद्रमा अपने पिता नि उपने; ओर राजयक्ष्मा रोगने चंदरमाको 
>, व ५५६। रमो भान हो चारो ६ शरणमे गया॥४८।तब महातपवाठे अत्रि प 
वण करो॥५०॥ धन्‌, रूप,आरोग्य 4 हुमआ॥। ४०।एेकीतिको बदानेवाठ ह 
) यु देनेवाठे पवित्र ओं # 1 & 
र मनोवांछित दाता (& 
ता @ 


उवेश्यां जज्ञिरे 
यस्य पुताः सप्तमहा 
तरो ॥ परसह्य धवि ३ 
0 १ म शरणार्थाय पित्रं सोऽपरिमेव द धर्ितस्तअ सोमो वे राजयक्ष्मणा। 
या ध ४९॥ एवं सोमस्य व क म त ७७।ततो यक्ष्मभिभ्तस्तु सोमश 
हयिवंशपवेणि 0 ।सोमस्यं ४ १ ॥ वंशमस्य शत ¦ ॥ सु राजयक्ष्मणा ५ 
य॒ [यः ॥२५॥ वै शरुत्वेव पापभे = त्यमानं 
1 ॥१॥ ब्रह्मवादी ^ धा ४ + (10 मागा (४ इ र 
1; यः सुव्तमेधुनः न्तः शमिथुधि दुभयः रान्‌ पुव = ६२ 
उर्व थुनः ॥ अतीव ति दुनयः॥ अ ¦ पुरषाः ॥ 
६ चमे 4 म शा वा ५1 
वरेशं ननेसे म॒ष्यके वादिनि क्षान्तं ध्क्ञ त्यवा 
(९ वैशंपायनजी बोडे.8 सव प्राप नष्टहो ह क्षान्त वब्ज्ख च 
यु ५ ) ह अजन्‌ र कर जाते ॥ 4 यृवादिनं 
ध गृदधमं जीतनेवाछा ओर ५ करे अतिदि्रन्‌ ओर तेजस्वी श्रीमहाभारते हथिवशपवेभापायां सोमो च 
& मेधुनयुक्तरेसा पुरा राजा त्र आदि यन्ञोकाकतो, पृथ्वीका प्रति दानशीट) यज्ञ करनेवाट। 0 पंचविंशोऽध्याय्‌ 
। शातस्वरप, धर्के जाननेवाठे ओर 1 सबके यशेति इ । प र 
दस पुसा राजाको शस्व, संबृत ¢ 
ने व्रण 


०>४&2@>& 
नि 9 
2 त्रिशः 2 
न ९ छ 


< 2 ६.7 नि 
~ > ©. छ > 


ह.वं, @ किया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! उस्‌ उषैशीके संग यह राजा चैत्ररथ वनम दश वष ओर मंदाकिनी नदीके तदपर पांच वर्षं अलकापुरीमे पाच वर्ष; ओर बदरी- 
५ ष्ट न, ज 0 ओर ष ¢ अ स्पर्वतम 
§ पुरीम छः वष ओर नंदनवनेमे सात व१ ॥ ५॥ ६ ॥ ओर उत्तर रुके देशम आढ वप ओर गंधमादन परषैतम दश वै ओर सुभर्पतमै आठ 


॥ ७ प । * क ष क क. पसि ०५१ 
र वपं ॥ ७ ॥ रेते यह राजा अनेकं वनेमिं उर्वशीके संग भसन्न हो विहार करे ठगा ॥ ८ ॥ यह राजा परम पित्र देव कषिर्येसि सेवित प्रयागमे रानधानी ¢ 


& कर राज्य करने ठगा ॥ ९ ॥ ओर दस परवा राजास उर्वशी देवताभकी समान सात पुत्र रूपवान्‌ आयु १ अमवघु २॥ १० ॥ विश्वायु ३ € 


(72242424 


(भ) 


(@) 


> मनुष्यहप पुरूरवापर केसे आई यह सु 
८ राजापर आई ॥ १३ ॥ ओर अपने शापको दूर करनेके निमि 


तया सहावसद्राजा वषीणि दहा पच च॥ पञ्च षट्‌ सप्त चाषो च द्र चाषो च भारत ॥५॥ वने चैरथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे ॥ 
अर्कायां व्रिशाायां नन्दने च वनोत्तमे ॥ & ॥ उत्तरान्स कुरपरप्य मनोश्यफर्दुमान्‌ ॥ गन्धमादनपादेषु मरुपठ तथात्तरे॥७॥ 
एतेषु वनसु्येषु सैरराचरितेषु च ॥ उवैरया सहितो जा सेमे परमया सुदा ॥ ८ ॥ देश पुण्यतमे चेव महतिभिरमिषटते ॥ राज्य 
च कारयामास प्रयागे प्रथिवीपतिः ॥ ९ ॥ तस्य पुत्रा बभूुस्ते सप्त देवसुतोपमाः ॥ दिषि जाता महात्मान अषुधीमानमा- 
वसुः ॥ १० ॥ विधायुशचैव धमोत्मा शतायुश्च तथापरः ॥ दढयुख वनायुश्च सातुशोषैरीसुत।ः ॥ ११ ॥ जनमेजय ऽभाच ॥ 
गान्धी चो देवी राजानं मादुषं कथम्‌ ॥ देवादुत्सृभ्य संप्राप्ता ततन द्रि महुश्चत ॥ १२। ।वेशम्पायन उवाच ॥ त्र्शापाभिभरूता 
सा मादषं समपद्यत ॥ रेरं त सा वरारोहा समयात्सघुपस्थिता ॥ १३ ॥आत्मनः रापभेक्षा्थं समयं सा चकार ह ॥ अन्रदशेन 


चैव सकामायां च मेथुनम्‌ ॥ १४॥ दवो मेषौ शयनाभ्यार सद्‌ बद्धौ च तिष्ठतः ॥ घृतमात्रा तथाऽऽहारः काठमेकं तु पाथिव ॥ १५॥ 
श॒ताय ¢ हदायु ५ वनायु & शतायु ७ नाम साति पुत्र स्वम उन्न हए ॥११॥ जनमेजयं वोठे, हे बहृ्चत ! गंध्वोकी रानी उरी देवताभकेो त्याग 
से कहो ॥ १२ ॥ पैशंपायनजी बोडे, वल्लक शापे उशी समयके आधीन ह मलष्यह्पमको प्राप्त हो पुरवा. 


त उभ राजासे यह प्रतिज्ञा की कि भे नरको नशं देगी; जव भेरे काम उपजे तब विषय (¢ 


®) भा.री. 
€ पृ०१ 
„ अ०२६ 


(7242421 >€: 


® | ७१ ॥ 
(^) 


करेगी ॥ १४॥ दो भेढोको अपनी शम्याके समीप प्रतिक्षण बके रखेन र्गी; हे राजन ! दिन रातिम एकवार घृतमात्रका भोजन किया करती॥१५॥ ( 


> 


ओर कहने रगीह पूरूसाजी! मँनेषतिन्नाकी ह दस प्रतिज्ञाको जवतक तू धारण करेगा तवतकं भे तेरे परासररहूगी॥। १६ तब उप उ्शीकी परतिन्नाको ^; 
५ क ए *९( ति ज ¢ तब रि $> ५ 
@ राजा पाठन करने ठगाइसप्रकार शापे मोहित ह ॥१७॥ भामिनी उवंशी उनसठ वर्षोतकं राजाके स रही , तव॒वचितात्ने यक्तं हए ग॑धवं परस्पर (& 


‰ कहने ठगे॥ १८] हे महाभाग ! रेता उपाय विचारो किं जिस प्रकारसे सवर्भका भूषणरूप वह उत्तम उवंशी फिर देवताके समीपम प्राप हो॥१९॥ € 
& तव तिने विश्वावसु गंधव बोटा कि; हे मित्रो ! राजा ओर उर्बशीकी प्रस्पर की ह प्रतिज्ञाको भने सुनाहै ॥२०॥ जब उरवशीकी परतिज्नाको राजा ९ 
६ येष समयो राजन्‌ यावतकं च ते हदः ॥ तावत्कां त॒ कस्यामि त्वत्तः समय एष नः ॥ १६॥ तस्यास्तं समथ सवं स 8 
त यजा समपाल्यत्‌ ॥ एवं सा वसते तत्र पुहरति भामिनी ॥१७॥ वर्षाण्येकोनषषिस्तु तत्सक्ता शापमोदिता ॥ अश्यां मादु ^ 
 पस्थायां गन्धवाधिन्तयान्विताः ॥ १८ ॥ गन्धर्षी उचुः ॥ चिन्तयध्वं महाभागा यथा सा त॒ वराङ्गना ॥ समागच्छेत्पुन- 
पं देवार्वशी स्वगभूषणम्‌ ॥१९॥ ततो विश्वावसुर्नाम तनह वदता वरः ॥ मथा तु समयस्ताभ्यां त्रियमाणः थतः पुरा ॥२०॥ ¢ 
& श्यु्कान्तसमये सा वै राजानं त्यक्ष्यते यथा ॥ तदं वेडयशेषेण यथा भेत्स्यत्यसौ रेपः ॥ २१॥ स सहायो गपिष्याभि ( 
£ युष्माकं का्थसिद्धये ॥ एवशुक्ता गतस्तत्र प्रतिष्ठाने महायशाः॥ २२ ॥ निशायामथ चागम्य मेषमेकं जहार सः॥ भात्वद्र 9 
€ त्तते सातु मेषयोश्वारुहासिनी ॥ २३ ॥ गन्धर्वागमनं श्वा शापान्त च यशस्िनी ॥ राजानमबरवीत्तच पुतो मेशद्धियतेतिसा (6 
‰ ॥ २४ ॥ एवमुक्तो विनिधित्य नघरो नेवोदतिष्ठत ॥ नगरं माँ दश्यते देवी समयो वितथो भवेत्‌ ॥ २९५॥ 4 
8 तोड देगा; तब वह उवशी राजाको त्याम इस ठोकंम भरा होगी; ओर जिस्‌ प्रकारस यह राजा प्रतिज्ञा ्गेगाषहभी ये जानताहू॥२१॥इस कारण ९ 
§ दहरे कायकी तिद्धिके अथं तुम्हारी सहायता संयुक्त भ वहां नागा; देसे कह पृहरवाके स्थानप्र वह महायशस्वी गया ॥ २२ ॥ ओर 
रं रात्रिम एक मेढेको हरण किया,वह उरश दोनों रोम माताके समान भेमकिया कती थी ॥ २३ ॥ तवं गंधवौका आगमनं तथा अपने शुपृके ^ 
8 अतकौ जानके वह यशाश्वनी उर्वशी राजास कहने ठगी कि मेरे पृत्रको कोई हर ञे गया ॥ २४ ॥ ईमकार राजा जब कहा तब नश्च (3 


ह ० ० होनेके कारण उस्तमय यहं विचारने 


टगा किभथुनसे पथ्‌ जो यह देवी पञ्च देसेगी तो परतिज्ामंग हो जाने यह चरी जायगी ॥ २५॥ फ 


२ इस्कारण राजा न उढा किर गेधर्वेनि दूरा मेढाभी हर ठिया;तब उवेशी कहने टमी॥२६॥हे प्रमो हि राजन्‌ ! दृ्षराभी मेरा अनाथके समान 


॥ ७२ ॥ (7 पुरहर छया; इससे पै कया करं, यह वचन सुन राजा नंगाही उवकर चसा २७ ओ ढकि ठे हा, तव गेप्वोनि अतिम्र विजटी उलन 


>.) 


8 करकेराजकि महम प्रकाशित फर दी, जिससे वह राजाका मंदिर सहसा भकाशित हौ गया॥२८॥तव उ चादने्ं कामरूपिणी नघमूत राजाको २ 
@ | व < 
४ ततो भृयस्तु गन्धवा दवितीय मेषमादहुः ॥ द्वितीये तु हते षे रें दे््रीदिदम्‌ ॥२६॥ ए मेऽपहतो राजरेनाथाया (६ 
ध इव प्रमो ॥ एवसुक्तस्तथोत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः ॥ २७॥ मेषयोः पदमन्विच्छन्‌ गन्धवेर्विदुद्प्यथ ॥ उत्पादिता ¢ 
& समहती यया तद्भवनं महत्‌ ॥ २८ ॥ प्रकाशितं वे सदसा ततो नथमदक्षत ॥ न॒दशवा तिरोभूता साप्सरा कामहपिणी (8 
प ॥ २९ ॥ उतष्ठुरणौ दृष्टा राजा गृद्यागतो गृहे ॥ अपश्यन्तुवैशीं त्र विललाप सुदुःखितः ॥ ३० ॥ चचार पृथिवीं सव ‰ 
४ मागमाण इतस्ततः अथापश्वत्सतां राजा ङश महाबलः ॥ ३१ ॥ तयै पुष्करिण्यां हैमवत्यां समापठृताम्‌ ॥ कीड- 8 
£ न्तीमप्सरोभिश्च पञ्चमिः सह शोभनाम्‌ ॥ ३२ ॥ ता कौडन्तीं तते इृष्ठा विरुलप्‌ सुदुःखिताः ॥ सा चापितव्र तं द्वा (§ 
९ राजानमविदूरतः ॥ 2३ ॥ इर्व॑शी ताः चषवी प्रह ब्व पुर्षोत्तपः | यस्सित्रहमवाप्स व दश्यामाल्न त त्रप्‌ ॥ २९७ ॥ (9 
& देख अन्तर्षान हो गई६।२९तब अंतरहित हु उवैशीको देख भेढाओंको त्याग गंधव स्वगेलोककौ चरे गयेःभौर राजा उन दोनों मंदो रहण करए ९ 
0 जव अपनेश्यानमे आया ओर उव॑शीको नदे तव दुःसित हके विखाप करएन कगा॥२०॥ भर जहा तहा {रवा मुपे एमं वि ( 


; तव कुरकषेवमे इकषती्के समीपम उस महाबीने देखा कि॥३१। हैमवती नदीम पाच अप्तराओकि संग वह उर्वशी ल्ानसबन्धी करडा कती दं ¢ 
» शोभाको ्राप् हो रही ३।३२॥ उत उ्शीकोदेख राजा धिकाप कएने ठगा; ओर बह उवंशीभी उस्न राजाको निकट देख ॥ ३२॥ उन पांच ( 


भाग्टी. 
प 
अ,२६ 


॥ ७२ ॥ 
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(न 


अप्तराओंसि बोली; कि जिसके स्थानपे भ बहुत दिनतक रही थी, वह पुरुषभे् राना यही है ॥ ३४ ॥ तव पे सब जनिकी इच्छा कले लगी, (: 
~ @ ध क ^~ ७ ॐ ० ८ र 
उस उ्शीको देख राजा बोला कि हे भिये जाये ! तुम स्थित हो, ओर वचनको सुन स्थित हो ॥ ३५ ॥ इस प्रकार वहुसे वचन प्रश्षर कहे (6 


। गुथ; तब्‌ उर्वशी कहने ठगी, हे राजन्‌ ! म तुमसे गर्भवती हं ॥ ३६॥ एकं वृ सुञचसे तम्हारा पत्र होगा इसमे संशय नहा; हे राजन्‌ ! तव शिरी ¢ 


एक रात तुम्हार सग रहूगी ॥ ३७ ॥ यह सुन भसन हो राजा अपे पुरको चला गया; जब एके वर॑ व्यतीत हो गया, तव वह उर्वशी किर 


समवि्रास्तु ता सवाः पन नराधिप ॥ जायेह तिष्ट मनसा वोरे वचात तिष्ठ इ ॥ २५ ॥ एवमादीनि सूक्तानि परस्परमभाषत ॥ 
उरा चात्रवादड सगम्‌ऽ६ त्वया परभा ॥ ३६ ॥ संवत्सरात्छुमारास्ते भषिष्यन्ति न संरायः॥ निरामिकां च तपते निवत्स्यक्षि ¢ 
मय्‌] सहं ॥ २७ ॥ इष्टा जगम रानाऽथ्‌ स्वपुरं तु महायशाः ॥ गते संवत्सरे भूय उशी पुनरागमत्‌ ॥ ३८॥ उषितश्च तया (& 
सा एकरात महायज्ञाः ॥ उतेर्यथात्रवीदरं गन्धवा वरदास्तव्‌ ॥३९॥ तान्‌ वृणष्वि महारान प्रहि चेना्तवमेव रि ॥ वरणीष ¢ 
समता रानन्‌ गन्धवाणां महात्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ तथेत्युक्त्वा दरं पतर गन्धवोश्च तथास्त्विति ॥ पूरयित्वाऽभिना स्थाटीं गन्धश्च & 
तमत्‌ ॥ ४१ ॥ अनना च कलिः प्राप्स्यति त्वं नराधिप ॥ तानादाय इमांस्तु नगरायोपचकमे ॥ ४२॥ निक्िप्याक्षि ¢ 
भरण्य त॒ सपुत्रस्तं ययो ॥ स वेताऽग्नं त॒ नापदयद्शवतथं तत्र इष्टवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
आकर ॥ ३८ ॥ एकं रात्रि रानाके संग रही ओर राजास कहने ठगी ॥ ३९ ॥ हे राज्‌ ! तम इस भकारका वरदानं मो क भ महातमा गेधपेकि 
समान हो जाऊं ॥ ४० ॥ बहत अच्छा यही करेगा; यह क राजाने गंधर्व वर मांगा तव गेधर्वेनि दर वा, ओर अयते स्थाटीको पूर्णं कर मंदं 
उससे कहने ठग ॥ ४१ ॥ है राजन्‌ ¦ इस देवकी पूना करनेसे तुम हमरे ठोकोको भाए हेमे. तव पिन उ्वशीपुत्रोको उेकर राना नगरको (६ 
चा ॥ ४२ ॥ ओर की दी हुई अधिको वनम शल एुवोतदित अपने त्थान आया, भौर एं जैव देता तौ जहां अधि डारी थी उतत 8 
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द्‌.}/ स्थानं अग्नि नरी है ॥ ४३ ॥ किंतु जाठीके वृक्षे सक्त पिटका वृत उगा हभ देख राना आशर्धको भात्‌ हृभा; भर इस अ्रिनाशको वसि नं भा 21० 
४ 9 बन किया ॥ ४४ ॥ इस्‌ वचनको सुन गंधव बोले $ इस पीपलकै दृक्षकी अरणी .बना सक मथके अभिक उपजा ठो तव रानाने उप॒ अघ्निको (8 पृ, १ 


॥ ७२ ॥ र 
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मथकर अनेक यज्ञोको किया ॥ 
तीन अभिकी कल्पना की. प्हटे 


दिरत्‌ ॥ अश्वत्थाद्रणी 


रेढोतत्तिकथनं नाम षटरविंशोऽ 
धूमीत्मा विश्वायु ३ तायु ४ 
प्रीमके श्रीमान्‌ कांचनपरभ पुत्र 


गेतस्तेषास॒खोकृताम्‌ ॥ ४६ ॥ गन्धवभ्यो वरं रुग्ध्वा अतापि समकारयत्‌ ॥ एकोऽपि पमेवासीदेरचेतामकारयत्‌ ॥ ९७॥ एव 
भावो रानासदैछस्त नरसत्तम ॥ देशो पण्यतमे चेव महषिभिरमिषटते ॥ ४८॥ राज्यं त कूरयामात प्रयग ध्रथिवीपतिः ॥ उत्तर 
नाहुवीतीर प्रतिष्ठाने महायजञाः॥४९॥ इति श्ीमहाभारत सिषेषु हरिं हवरापवा१ एत्पत्तिनाम पद्विरोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
वैराम्पायन उवाच ॥ एेरपु्राबभूयु्ते स्व देवसुतोपमाः ॥ द नाता महात्मान अधु ५२. 
धुतायुश्च तथापरः ॥ दढयु वनायुश्च रातयुधावराएताः ॥ १५५ दायादो भीमो रानाऽथ नय्नित्‌ ॥ २॥ श्रीमान्‌ 
भीमस्य दायादो राजाऽऽसत्किशचनपभः ॥ विद्स्ठ॒ काथनस्यापि सदोनोऽभून्महाबछः ॥ ३॥ सोदेविरभवनहुः कैरिन्या गभः 


९ 0 ञं छट | | हि | ८ । | 
संभवः ॥ आनहे यो महत्सवरं सवंमेधमहामख्‌ ॥ £ ॥ ॥ “^ 
अर पवित्र देश ॥ ४८ ॥ प्रयागे गंगाजीके उत्तर भतिष्टान्‌ पुर वह महायशस्वी राञ्य करता रहा ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिवशपवभाषाटकाया (र 


४५॥ ओर विपिपूरवक यज्ञ केका कारण गंध्ेकि ोकृम भात दभा ॥ ४६ ॥ गंधर्व वरदान पाय इत प्रकार राजा (भ ध 
एकी अग्नि थी; पुरूरवाने तीन्‌ की ॥४७॥ है राजन्‌ ! रसा प्रतापी पुरूरवा राजा था; वह सुनिजनेि स्तुतिको पराप हो (& ०९ 


समीनातं तु तं दृष्ठा अश्वत्थं विरिमितस्तद ॥ गन्धर्ैभ्यस्तदारंसदाथेना ततस्तु सः॥ ४९ ॥ श्रुत्वा तमथमलिरुमरणी त॒ समा- % 


कृत्वा मथित्वाऽग्रि यथावि ॥ ९५ ॥ मथित्वाऽप्रे भिधा कृत्वा अयजत्स नराधिपः ॥ इष्टा यज्ञेवहुषिधे 


(कः 


@ 
८) 
@ 
9 
£ श भ ठ @ 
मिनमाव्ुः ॥ 2 ॥ विश्वायुच्चव्‌ वमात्मा 6 


ध्यायः॥ २६॥ वेशंपायन बे, पुरवा राजाके देवताभकी समान वम उपजनेवाले महात्मा आ १ अमावसु२ ॥१॥ 
दृढाय ५ वनायु ६ शतायु ७ नामोवाठे उर्वशीके सात पुर इए अमावसुके भीम ओर नधनित्‌ दो त्र हूए ॥ २ ॥ ५ 
जन्मा, काचनप्रभके पडत महाबली सुदत्र पुत्र दभा॥२॥ ुहोचरके केशनी रानीके हु पुत्र उपजा, जिसने सं मेध ओर 


प महामुखं नाम महायज्ञ किया ॥४॥ पतिके वनानेके ठोभले जिसको गंगाजी प्राप्त हुदेजब गंगाजीकी उन्हे इच्छा नहीं हृं तब गंगाजीने उनका सब छ 
& य्न स्थान जठ इबोदिया ।॥५॥। तब कोपित हो जनं राजाने कहा ॥ ६॥ किं हे गंगे ! तेने बहूत बुरा कायं किया है, इसकारण मेँ तेरे जलका & 
र पान कंग, तू अपने इसत कायंके फठको तत्कार भराप्त होगी ।॥७॥ यह वचन कह जब राजिं जन्दरु गंगाजल पान करे ठगे, तौ पी हुईं गंगाको & 
& देख महषियोने गंगाको जहू राजाकी पुत्री बनाया ॥ ८ ॥ पीछे युवनाश्व राजाकी पुत्री कावेरीसे जह राजाने विवाह फिया,युवनाश्वके शापसे पहेही € 
पतिलोभेन यं गङ्गा पतित्वेऽभिससार ह ॥नेच्छतः पुवयामास तस्य गङ्गा च तत्सद्‌ः॥ स॒ तया पवितं दृष्ठ यज्ञवाटं समन्ततः ॥५॥ 
सौहोत्रिखवीदरदधां इद्धो भरतसत्तम ॥ & ॥ एष ते विफले यतनं पिबन्नम्भः करोम्यहम्‌ ॥ अस्य गद्धेऽवरेपस्य सयः फलमवा ? 
पयुहि ॥ ७ ॥ राजरविंणा ततः पीतां गद्धां दष्ठा मदषयः ॥ उपनिन्यु्भहाभागां दहितृत्वेन जाहवीम्‌ ॥ ८ ॥ युवनाश्वस्य पतीं त॒ 
कावेरीं जहुरावहत्‌ ॥ युवनाश्वस्य शापेन गङ्गऽधेन विनिर्ममे ॥ कावेरीं सरितां श्रषठ जद्रोभायामनिन्दिताम्‌ ॥९॥ जहस्तु दयितं ¢ 
एं घनहं नाम धामिकम्‌ ॥ कावेयां जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ १० ॥ अजकल्य त॒ दायदो बलाकाश्वो महीपतिः ॥ € 
बव मृगयाशीलः कुशस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ कुशपुत्रा बभूवु चत्वारो देववर्चसः ॥ इुशिकः कुशनाभश ङशाम्बो © 
म्रतिमस्तिथा ॥१२॥ पलवैः सह संवृद्धो राजा वनचरस्तदा ॥ कुशिकस्तु तपस्तेपे ुत्मिन्द्रसमपरभम्‌ ॥ लभेयमिति तं शक्रहा 8 
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 साद्भ्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ १३ ॥ 
ष गंगानेअपनेआध मागत कावेरीको निमौण किया है, यहीं निंदारहित नदीभरेष्ठ कावेरी जहृकी भा हृं ॥ ° ॥ जह राजान कवेरी रानीमे प्रम 
 धामिक सुह नाम पुत्र उतयन्न किया, सुनहके अजक नाम पत्र जन्मा ॥ १० ॥ अजकके बठाकाश्च नाम पुत्र दुभा, यह मृगया आसक्त इआ, 


प बराकाश्वके कुश नाम पुत्र उपजा ॥११॥ कुशक देवसमान तेजसी चार पत्र हृए, जिनके नाम कुशिक, कुशनाभ, कुशांबः मूतिमान्‌ इए ॥१२॥ 
8 बनचारी ओर पव जातिके संग बुदधिको प्राप हो कुशिक राजा तप करने रगा, ओर यह इच्छा की कि परे दन्दके समान पुत्र होभेरे समान ओर कोन 


ह.वं, @ हो सक्ता ठै यह विचार स्वयं इन्दी उसके पुत्र हए थे ॥ १२ ॥ सहत वषं जव तप करे वीत गये, तव सहसा इन अतितप करेवाठे उप्त कुशिकं (ग भा०२ी° 
| & राजाको देल ॥ १४ ॥ पुत्र उलन्न कर्मं समं देवताकि पति सुरभे अपनेही अंशको उस राजाके युत्रहूपसे उपाया ॥ १५॥ तव गाधि- (& पृ, प 
४ नामसे ख्यं इन्दर कुशिकके पुत्र साक्षात्‌ पौरकुत्सी रानीमे उन्न दए ॥ १६ ॥ गाधेके महाभाग्यवान्‌ सत्यवती नाम कन्या उपजी, इसको प्रधन & क 
§ अ्चीकं नामक भयुपुत्रके अं द दिया ॥ १७ ॥ तव भरन हो ऋषी खुनिने अपने ओर गाधिके पुत्र होने अर्थं चर वाया ॥ १८ ॥ ओर » ०२७ 


॥ ७8 । 


एणं वदते व तं वराको हयपरयत ॥ अल्तपतं कठा सह्रासः पदर ॥ १९। समथः प्रजनने स्वमेवारामवासयत्‌ ॥ £ 
९ पुत्त्रे कल्पयामास स देवन्ः सुरात्तमः ॥ १५ ॥ स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ ॥ पोरुत्स्यभवदधाया गाधि ५ 
 स्तस्यामनायत॥ 9६ ॥ गाषेः कन्या महाभागा न्ना सत्यवती शुभा ॥ तां गाधिथ॒ुाय जम्वाकाय द मधुः ॥ १७॥ तस्याः ( 
& प्रीतोऽभवद्भतो भावो भृुनन्दनः ॥ पुत्रार्थ कारयामास चरं गाधस्तथव च ॥ १८॥ उवाचा्य ता भतो ऋचीको भागेवस्तदा ॥ ? 
» उपयोन्यश्चररयं तया मात्रा लयं तव ॥ १९॥ तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीपिमानषत्ियषेभः ॥ अनेयः क्ष्रियेखके कषप्रियपसूः (& 
र दनः॥ २० ॥ तापि पत्रं कल्याणे धृतिमन्तं तपोनिषेम्‌ ॥ श॒मात्मक द्विजश्रेष्ठं चरूरेष विधास्यति ॥ २१ ॥ एवघुक्वातुतां © 
8 भायामृचीको भृय॒नन्दनः॥ तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश इ ॥ २२॥ गाधः सदारस्तु तदा अ्वीकाषास्रमभ्यगात्‌ ॥ तीथे- € 
^ यत्राप्रसद्धन सुतां दरष् जनेश्वरः ॥ २३॥ ( $ 
3 अपनी ब्ीसि कहने लगा; फ हे प्रि ! यह दे १ देनि ई इन्हे एक ती यह तेरी माताके भक्षण कंरनेको है ॥ १९ ॥ इसके प्रतापसे तेरी माताके श ॥ ७ ॥ 
अतितेजस्वी क्षत्रियं शर उततम सरक क्षत्रिये अनित महावर क्षवियोका नाशक पुत्र होगा ॥ २० ॥ इस कारण यह चरं अपनी माताको देना; | 


& ह कल्याणी ! यह दूसरा चर तेरे निमित्त है इसके क्षणसे धीवान्‌ तपस्वी शातसवसप ओर बाहमणेपिं शठ पुत्र होगा ॥२१॥ इस भकार कचीक सुनि ? 
२ सत्यवती भा्यसि कहकर तप॒ करनेको वच चे मये ॥२२॥ एक समय अपनी भार्ये सहित गाषि तीर्थयात्रा परसेगसे अपनी पुत्रीको देखनेके निमित्त 3 


परन्तु दैवयोगसे माताने अपन 
त नाया ॥ २४ ॥ परन्तु दैवयो । 
नं केर सुत्यवतीने माताके १ 0 घोर गर्भो सुत्यवतीने धारण 3, 3 | त 
आश्रम गये ॥२३॥ तव दोना चस्के २ पले टिया ॥२५॥ तब ६ | ८ दोनके बदलनेसे माताने तु क मं 7 कहन 
9 ~ दे दिया ओर पुत्रके द र ख्ीसे कहने ख ॥ २७ ॥ हे श्र | री माताके होगा, कारण किं उसके दे ५ 
ग नि योगविदां वि ओर बह्मस्वरूप महाउमर तपस ॥ माता व्यत्यस्य देवन दु ८ 
% महायोगी ऋचीक सु <; होगा ॥ २८ ॥ ओर अह्र अ न्यवेदयत्‌ ॥ २४ दात्रन वपुषा 
| + 0 तदा ॥ धारयामास 
& तेरे करूरकमौ ओर क तदा ॥ चरूमादाय यलं ती गभं क्षत्रियान्तकरं णिनीम्‌ ॥ २७॥ मााऽघि 
| | म य च्‌ ॥ ४ न चापि 1 
& ॥ तामूचीकस्त हि पुत्रस्ते क्ररकमौऽतिदारुणः ^ दयापा परति ` ~ 
घोरद्शानम्‌ ॥ २९ ॥ जनिष्यति दि पुत्रस्ते मरा सत्यवती तदा ॥ प्रस थास्विति ॥ उप्रकपो भवेत 
£ रुव्यत्याप्तहेतुना 8 ॥ एवृथुक्ता महाभागा भ भद्रे तथास्तिति ॥ उथक 
वथिता भर स्मिन्‌ सरमपितम्‌ ॥ २९ कसितः कामो मया भ किं पुनः सुतम्‌ ॥ शमात्मकं 
विश्वं हि ब्रह्मतपम्रा मया तरि > १त्‌ ॥ २० ॥ नेष संकसिपत टाकानापि शने सनेथाः कि <न: तोर 
त ॥ ब्रणः इयत 1 १ चमो ॥ यथया न वय कभतदविनततम ॥ २३ । 
पठुमातच कारणात्‌ ॥ पुनः ॥३२॥ काममेवंविधः पो मम स्यात्तव च प्रभो 
तं मे पत्रं दात॒मिशहष 
मूलं त्वं मे पुत्रं द 
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& 0 हिने 
ॐ ३ भ्र! यह्‌ तेरा संकतय पूरणं होना का 
> ३० ॥ किह शद्रे | यह्‌ते त = तौ 
नहीं मेरा एेप्ा बाह्मण अधम पुत्र न हो, तब सुनि कहने लगे न ल्गी ॥ ३१ ॥ दैसुने। जो = स कृ 
° वोटी किं मे एमे पुत्रको ( 0 मा पुत्र होमा, तब किर सत्यवती इत भकार क 1 तोश 
1 0 तः वोद वी वातही क्या है, आप्‌ सुञ्े पुत्र दीजिये ॥ ३२ 
सुसारकोभी सुकते हो; पुत्रके 
® ससारकोभी रच 
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॥ ७९ ॥ 


चै 


® तेरी इच्छा पुरी 


होगी॥। २४ तब सत्यवतीने तपस्वी इन्द्रिय जीतनेवाठा शातस्वरूप जमदि नाम पत्र उत्पन्न किष। ॥३५॥ ऋचीक कषिके देवा- € 


४ राधन तके प्रमादे धिष्णमे पाठन करनेके अंशे जमदि उलन हए।३६॥ फिर यही सत्यधमेमेपरायण पवित्र सत्यवती क शिक नामे प्रसिद्ध महा- 


8 नदी ह ॥३७॥ ओर इवा वंशम एक रेणु नाम राजा दभा; उत्तकी भाग्यवान्‌ कामी नामक रेणुका पूत्रीके संग जमदभ्रिका पिवाहहुम॥ ३८॥ 


ततः प्रसादमकरोत्स तस्यास्तपसो बलात्‌ ॥ भद्रे नास्ति विशेषो मे पत्र च वखणिनि ॥ त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे भूवि 
ष्यति ॥ ३९ ॥ ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भागवम्‌ ॥ तपस्यभिरतं दान्तं जमदि शमात्मकम्‌ ॥२५॥ भृगोशहविपयासे 
स्रष्णवयोः पुरा ॥ यजनाद्रैष्णवेऽ्थाशे जमदभनिरजायत्‌ ॥ ३६ ॥ सा हि सत्यवती पुण्या सत्यधमंपरायणा ॥ कौशिकीति 
समाख्याता प्रवृत्तेयं महानदी ॥ ३७॥ इक्ष्वाह्कवंशप्रभवो रेणुनांम नराधिपः ॥ तस्य कन्या महाभागा कामलीं नाम रेणुका॥३८॥ 
रेणुकायां तु कामल्यां तपोविद्यासमन्वितः ॥ आर्चीको जनयामाष्च जामदग्यं सुदाश्णम्‌ ॥ ३९ ॥ सर्वविधावुगं भ्रष्ठ घनुवंदस्य 
पारगम्‌ ॥ रामे क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ° ॥ ओौवस्थेवभृचीकस्य सत्यवत्यां महायशाः ॥ जमद्ग्निष्तपोवीयांजज्ञे 
बरह्मविदां वरः ॥ ४१ ॥ मध्यमश्च शुनःशेफः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ॥ विश्वामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः ॥ ४२ ॥ 
जनयामास पुत्रं तु तपोविद्याशमात्मकम्‌ ॥ प्राप्य ब्रह्मतां योऽयं सुप्ताषितां गतः ॥ ९३॥ 


| जमदग्निके रेणका श्लीम अतिदारुण ओर सब बरिया पारगामी ३५ धल्वदके ज्ञाता, क्षियो नाशक) अभरिके समान दीपिन्‌ परशुएम पु 


९-५०7-42 @>4 


©^ 


22224 >4 242 >€: 


४ 
[^ 


(9 
४। 


कि ९ 


6 उतपन्न हुए ।। ४० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सत्यवतीमे जमदि ऋषि उतन्न हूए है ॥ ४१ ॥ इनका मध्यम भराता शुनःशेफ ओर कनिष्ठ शुनःुच्छ 
 धाःमर कुशिकका पुत्र गाधिराजाके।४ २।।कचीक मुनिके चरुके भ्रतापसे अ तितपस्वी,वियावाच्‌ ओर शातस्वरूप विश्वामित्र उतपन्न हुभ.यह अपने ( 
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आदि गणयुक्त पोत्र हो रेसरा कीजिये॥ ३३।तब सत्यवतीपर प्रसन्न हो तपके बठसे मुनि कहने गेहे भद्रे ! पुत्र ओर पौतरमे विशेष नहीं है इसकारण ¢ भा री. 


प 


॥ ७९ ॥ 


ए) कततेव्यसे बहर्षियोके समान होकर सप्क्रषियोमे पराप हए।४२।पहरे यह विष्वामित्र गाधिराजा मगुके परस्ादसे विश्वर्थ नामस विख्यात वंशवदैन पुत्र ^: 
& हआ ४४।विश्वामित्रके त्रिलोकीमं विख्यात देवरात आदि पुत्र हए, तिनके नाम सुनो।। ४५ देवध्वा ओर कति इन कतिसेही कात्यायन नामे (3 
9 विख्यात पुरुष काये; ओर शाठावती श्ीमं हिरण्याक्ष प्र दुआ; ओर रेण नाम श्रमे रेमान्‌ ॥४६॥ सांङति,गाकव,द्गल,मधुच्छद,जय ओर ¢@ 
& देवल ॥४७॥ इष्टवती रानीमे अष्टकं कच्छप ओर हारित तीन पुत्र उपजेःदसभकार विश्वामितके पुत्र हृए है, तिन महात्मा कौशिके गोत्र संसायं & 


विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाघ्ना विश्वरथः स्मृतः ॥ जज्ञे भृगुप्रसादेन कोशिकद्रशवधनः ॥४४॥ विश्वमित्रस्य तु सुता देवरत।दय' 
समृताः ॥ प्रल्याता त्रिषु लोकेषु तेषां नामानि मे शृणु ॥ ९९ ॥ देवश्रवाः कतिश्चैव यस्मात्कात्थायनाः स्मताः ॥ शालावत्यां 
हिरण्याक्षो रेणोजेज्ञेऽथ रेणुमान्‌ ॥ ६ ॥ सकतिगालवेश्चव बुहरश्चेति विश्वताः ॥ मधुच्छन्दो जयश्वेष देवरुश्च तथाषकः 
॥ ७७ ॥ कच्छपो हारित्ेव विश्वामित्रस्य वे ताः ॥ तेषा स्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाप्‌ ॥ ०८ ॥ पाणिनो 
वृध्रवश्चेव ध्यानजप्यास्तथेव च ॥ पाथिवा देवराताश्च शारङ्ञयनबाष्कलाः॥४९॥ लोहिता यापष्ृताश्च तथा कारीषवः समृताः ॥ 
सौश्चताः कोशिका राजन्‌ तथान्ये सेन्धवायनाः ॥ ५० ॥ देवरा रेणवशवैव याज्ञवलकयाघमर्षणाः ॥ ओदप्बरा श्भिष्णाता 
स्तारकायनचुञ्चुलाः ॥५१॥ शालावलत्या दिरण्याक्षाः साङ्‌ङृत्या गाल्वास्तथ्‌।॥बादरायणिनश्वन्ये विश(मित्रस्य घीपतः ॥५२॥ 


& अनेक भरिद्ध हं ।॥४८॥ पाणिनि १बभव २ ध्यान ३ जप ४ पाथिव ५ देवरात ६ शाठंकं ७ अयन ८ बाष्कल ९ ॥४९॥ छोहित १ 
(@) देवके दए, अ हः 

७११ कारीषव १२ यह बारह देवके पत्र ए धात्‌ विश्वामित्रजीके पत्र हए, हे राजञ्‌ ! सैथ वायन आदि एुश्वतके पृतं इएःयह विश्वामिषके पौन 
& कटाये ॥ ५० ॥ याज्ञवल्कय, अमर्पण, ओदुबर, अभिष्णात, तारकायन ओर च॑चुर ॥ ५१ ॥ नाम छः पत्र हिरण्याक्षके उपजे, येभी 
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 ह,वै. ©) ओर नर ये दोनों ओर विश्वामित्रके पुत्र भए ॥ ५२ ॥._ पीछे यहं सव भवर भेद करके विवाह करने ठगे. ब्रह्मि विश्वामित्रके वशम ¢ भा° ट 
६ जन्मे हृओंका वरिषटादिके व॑शवारकि सग कौशिक मोतरवाोका सबन्ध हृभा ॥ ५२ ॥ विशवामित्रके पुत्रम शुनशेफ नाम प्रथम पुत्र दज, (& 
॥ 94 ॥ यह भगुवंशमे उत्पन्न होकर कौशिक व॑शमं हूभ।।५४।ओर यह इसप्रकार वश्वामित्रका पुत्र हआ किं एक समयमं हरिशवद्र राजाके गर्म शुनःशेफं ® 


प्श स्थानम नियुक्तं किया गया ॥५५] तब देवताभनि विश्वामित्रको फिर अपण कियास कारण यहं देवरात नामस भ्रसिद् हुमा ५६1 (§ ° 
ष्यन्तरविवाद्याश्च कौशिका बहवः स्मृताः ॥ पौरवध्य महाराज ब्रहमषः कौशिकस्य च ॥ सम्बन्धोऽप्यस्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रह्न 


त्रस्य विश्वतः ॥ ५३ ॥ विश्वामित्रात्मजानां तु शुनःशेफोऽग्रजः स्मृतः ॥ भागेवः कौशिकत्वं हि 


पित्राय वै पुनः ॥ देवदत्तः ष वै यस्महिवतस्ततोऽभवत्‌ ॥९६॥ देवरातादयः सप्त विश्वा 


म 


उवाच ॥ आयोः पुत्रास्तथा पञ्च सवे वीर महारथाः ॥ स्वभौदुतनयायां च प्रभायां जज्ञि चप 


न 


(2८2 


विख्यातं क्षजरमिन्द्रभयावहम्‌ ॥ ३ ॥ 


@^ 


(८*) 


क्क 


विश्रामित्रस्य पुतरसतु शुनोफोऽमधत्कि ॥ हरिदवप्य यज्ञे ठ पृते विनियोजितः ॥ ५& ॥ देवदत्तः शुनःशेफो विश्वा 
यस्थ वे सुताः ॥ उद्रतीधुतशचापि 
विशवामित्ा्तयाऽटकः ॥ 4७ ॥ अषफ्य सुतो लौहिः ्रोह्ो जहणणो मथ्‌ ॥ अत ध्व परवक्ष्यामि वेश मायोमहात्मनः 
॥ ५८ ॥ इति श्रीमहाभारते षिणेषु ईखिंशे हखििंशपवेणि अपावह्ठवशकीत्तनं नाम सप्र्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ वेशम्पायुन 


वृद्धशर्मा ततः परम्‌ ॥ रम्भो रजिए्ेनाश त्रिष रकेषु विश्वताः ॥ २ ॥ रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पच वै ॥ राजेयमिति 


प्राततः ष बुनिषत्तमः ॥५९॥ 


॥ १ ॥ नहूषः प्रथमं जज्ञे 


2227-4 8@4& 


& सनं नाम सपर्विशोऽध्यायः ॥ २७ 1 ॥ ९५ ॥ वैशंपायन बोठे; हे राजन्‌ ! आयु राजाके राकी पूत परमाम महारथी पराक्रमी पाच पत्र ¢ 


8 हए ॥१॥ नहुष, वृद्धश, रंभ, रजि ओर अनेना नाम त्रिरोकीमे प्रसिद्धदूए 1 २ 1इनमेसे रजि राजाके पाच 


सौ पुत्र उत्यन्न हृए,जिनके प्रतापसे ( 


प० १ 
२८ 


९ = ६ ने &॥ ७६ 
इसभकार देवरात आदि सात पुत्र विश्वामित्रके हए है. विश्वामितरसे दषद्रतीका पतर अटक हा ॥ *७ । अष्टकके लोदि पुत्र हभ; मैने जन्हुगण ६ ॥ 


२ भरकाशित किया; अव इसके उपरान्त महात्मा आयु राजका वश्‌ वर्णन कसते है ।। ५८ ॥ इति श्रीमहाभारते हयवंशपवेभाषायां अमावसु्वशकी- ( 


इन्द्रको भयदायक राजेय नाम क्षत्र हआ ॥३॥ जब एक समय देवता ओर दैत्यों महासंग्राम प्रारंभ हभ; तव देवता ओर दत्य बह्लाजीके निकट (¢ 
® जाकर बोटे ॥४॥ हे भगवन्‌ ! हम दोनोँमं किकी जीत होगी; यहं आप वणेन कीजिये हे प्रजापति ! हम तुम्हारे वचनको श्रवण करनेकी इच्छा 
४ करते है ॥ ५ ॥ जह्माजी बोटे, जिनका सहायकं हो महाबली रजि राजा शशको धारण कर युद्ध करेगा ये तीनों लोकोकोभी जयकर ठगे, इसमे ¢ 
म सदेह नहीं है ॥ ६ ॥ जहां रजि राजा होवेगा; वहीं पेर्यता होगी जहां क्षमी होगी वहीं धमं होगा; जहां धमे होगा वहां जय होगी) इसमे संशय २ 


यत्र देवासुरे युद्धे सघ॒त्पत्रे सदारूणे ॥ देषाश्चेवापुरश्चेव पितामहमथाऽरुवन्‌ ॥४॥ आवयो भगवन्युद्धे को विनेता भविष्यति ॥ 
ब्रहि नः सर्वभूतेश श्रोतुमिच्छामि ते वचः ॥ ५॥ ब्रह्मोवाच ॥ येषामथाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रः ॥ योर्स्यते ते जनिष्यनित्‌ 
बरीह्टोकात्रात्र सशयः ॥ & ॥ यतो रजिर्धृतिस्तत्र श्रीश्च तञ यतो धृतिः ॥ यतो धृतिश्च श्रीश्चैव ध्॑स्त्र जयस्तथा ॥ ७ ॥ 
ते देवद्‌।नव।ः प्रीता देवेनोक्ता रजेजये॥ अभ्ययुजयमिच्छन्तो ब्रण्वाना भरततषभम्‌ ॥ ८ ॥ सघ हि स्वभानुगरोहिः प्रमायां 
षमपद्यत ॥ राजा परमतेजस्वी सोप्रवशप्रवद्धनः ॥ ९॥ ते ष्मनपः सवं रजि देवाश दानवाः ॥ उचुरस्पान पाय त्व गृहाण 
व्रका्ंकम्‌ ॥ १० ॥ अथोवाच रजिस्तत्र तयोव देवदैत्ययोः ॥ स्वार्थज्ञः स्वाथुदिश्य यशः स्वं च प्रकाशयन्‌ ॥ ११ ॥ 
रजिरूवाच ॥ यदि दैत्यागणान्सवीन्‌ जित्वा शक्रपुरोगमाः ॥ इन्द्रो भवामि धमण ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२ ॥ 


र नहीं ॥७॥ तव ब्रह्माजीके वचन सुनकर देवता ओर दैत्य रजिके आधीन जय जान अपनी २ जयकी इच्छसे उस शर्ट रजि राजाको व्रनेके निमित 
४ गये 11८1 वह राहूका दौहित्र प्रभाम उतन्न चंदमाके कुको वृद्धि करनेवाटा था 1 ९ ॥ उस्‌ रमि राजाके पाक्ष भसन दूर देवता ओर दैत्य ( 

| जाकर बटे, ह राजन्‌ ! अपने धरतुषको धारण कर हमारी जयके निमित्त उयत हजिये ॥१०॥ दैव्योका प्रयोजन जाननेवाछा, अपने यशको धरकाश 

® करता हभ; स्वाथके उदेशसे रजि राजा बोला ११ हे देवताओ ! जो सब दैत्योके समरहयोको अपने पराक्रमसे जीत ट्‌ तो मुञ्चे पसे इन्द्रपद दे ( 


¢ 
७ 
¢ 
(¢ 
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ह,व्‌. ® दो, तौ पै युद करूगा ॥ १२ ॥ तब ॒प्रथमतस्ब देवता भरसन्न होकर बोरे) ह वृपतेःतुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा; एते कहकर ॥ १२ ॥ सब देवता र! भा 40 
॥ ७७ ॥ (& चे गये तव; रजि राजाने जो देवतोमे पूछा थाः वही दैत्यो शा; किं यदि अपने वीयसे मे सव देवताओं जीत ट तो तु्हारामी इन्द @ प्‌, $ 
७ बन्‌ 1 १४॥ तब गरवैसे परिपुणै हृए देत्य अपने प्रयोजनको जान राजासे अहंकार सहित वचन बोटे॥१५॥ है राजन्‌ ! हमारा इन्द्र॒तो प्रहछाद 
& है, जिसके निमित्त हम देवताओके जीतनेकी इच्छा करते है हे राजन्‌ ! जो आप्‌ हमरिभौ इनदर हीनेको इच्छा करते हैतो आप यहीं रहिये आपकी & ०२८ 
र हे आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ तब रमि राजाने कहा सत्य है, पीठे देवताओनि आकर कहा है राजन्‌ ! इन दैयोका जयकर आप हमारे इन्द ¢ 
`; देवाः प्रथमतो भूयः प्र्यूचदष्टमानपाः ॥ एवं यथेष्ठ वब्रपते कामः संपद्यतां तष ॥ १३ ॥ शरुत्वा गणानां तु वाक्यं राजा 
+ रजिस्तदा ॥ पप्रच्छ घुरघुख्यांस्तु यथा देवनप्च्छत ॥ १९ ॥ दानवा दपपूणास्तु स्वा्थमेवादुगभ्य ह ॥ परत्यूखु्तं मृषः 
साभिमानमिदं वचः॥१५॥ अस्माकमिन्द्रः प्रहमदो यस्यायं विजयामहे ॥ अर्सिमस्तु सभये राजन्‌ तिष्ठेथा राजपत्तम ॥ १६॥ 
स॒ तयेति इक्त्ेव देवैरप्यभिचोदितः ॥ भविष्यसीन्द्रो जित्वेवं देवेश्कस्तु पाथिषः ॥ जघान दानवान्पर्वान्येऽवध्या वज्रपाणिनः 
॥१७॥ स विप्रनष्ट देवानां परमश्रीः भियं वशी ॥ निहत्य दानवान्सवानाजहार रजिः परभुः ॥ १८ ॥ ततो रजि महावीयं देवेः सद 
शतक्रतः ॥ रजेः पुपरोऽहमिक्त्वा पुनरेवातरवीद्रचः ॥ १९ ॥ इन्द्रोऽसि तात देवानां सवषा नात्र संशयः ॥ यस्याहमिन्द्रः 
पुरस्ते ख्यातिं यास्यामि कमभिः ॥ २० ॥ 
होगे, इस कारण आप युद्धम हमारी सहायता करो, तव उस स्रामं जो इन्द्र नहीं षर सकते थे,उन स दै््योको मार 11१७ बहुत समयते र्ट 
२ हई देवताओंकीं ठक्ष्मीको दैत्यो भ्रहण कर छिया ॥१८॥ तव महावीयं रजि राजसे देवतोंसिहित इन्द्र कहने रग) हे रजन्‌।अप सब देवताओंके 
9 इन्द्र है, इसमे संदेह नहीं कारण कि भ इन्द्रकभेसे तुम्हारा पुत्र कहलाङगा ॥ १९ ॥ इस ॒भरकार इन्द्रे वचनको सुन ओर ॒इन्द्रको मायासे ^ 
। मोहित हो राजा भसन होकर इन्द्रसे बोढा ॥ २० ॥ ॑ २ 


प (2. 
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४ 
[^ 


॥ ७७ ॥ 


4; 


9 आपका मनोरथ पूणं होगा;नव देवताओंके समान राजा स्वगरोकये बढा ॥२१॥ तब राजाके प्रंच सौ पतर इन्द्रे सव प्रदा्थाको अरहणकर स्वश- ^: 
& ठोकमे राज्य करने कगे 1२२॥ इसप्रकार उन पांच सो पुत्रोने इन्द्रका सब स्थान सब प्रकारमे अपने आधीन कर छया ॥ २३1 तव ( 
बहुत दिन बीतनेपर राज्यभरष्ट ओर भाग्यभष्ट महावटी इन्द्र बरहस्पतिजीसे कहने ठगा॥२४। हे बरह्मविं ! वडवेरीके फलके समान यज्ञके भागको मञ्चेभी @ 
9 दिया करो, जितत तृप्त होकर स्थित रह ॥२५॥ हे वरृहस्पतिजी ! है पभो ! मे छश दुःखित राज्यभ्रष्ट ओर य्ञभागसे विहीन, वरपराक्रमसे @ 
सतु शक्रवचः शत्व वञ्चितस्तेन मायया ॥ तथेत्येव ब्रवीद्राजा प्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ ॥ २१ ॥ तरसिमस्तु देवषहरो दितं प्रपत 

र महीपतो॥ दायायमिन्द्रादाजहराचारात्तनया रजेः ॥२२॥ पच पुत्रशतान्यस्य तै स्थानं शतक्रतोः॥ समाकरमन्त बहषा स्वलोकं 

& त्रिविष्टपम्‌ ॥२३॥ ततो बहृतिथे काले समतीते मद्रकः ॥ इतराज्योऽरषीच्छकरो दक्तभागो बृहस्पतिष्‌ ॥२९॥ इन्दर उवाच ॥ 
(9 
8 
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९ 
बद्रीफलमावे वे पुरोडाशं विधत मे ॥ ब्रह्मम यन तिष्ठेयं तेजपाऽप्यायितः सद्‌। ॥ २९ ॥ बरहमन्छृशोऽईं विमना हतरन्यो ¢ 
इताशनः ॥ हतोजा दषो मूढो रजिपुतः कृतः प्रभो ॥ २६॥ बृहस्पतिरूषाच ॥ यथेव चोदितः शक्रः तथाऽयं पूषेव हि ॥ ( 
नामविष्यत्वत्मरिया्थमक्तेग्ये ममानघ ॥ २७ ॥ प्रयतिध्यामि देवेन तत्पियाथ न संशयः यथा भगं च राज्य चन ¢ 

` चिरात्मरतिरष्स्यते ॥ २८॥ तथा तात करिष्यामि मा भूत्ते विधवे मनः ॥ ततःकृम चकारास्य तेजसो वदनं तदा ॥२९॥ (& 
£ ४५ धि 7 पनः नत्ति १ हि धभविदैषणं प्रम्‌ ॥ २० ॥ र 
9 रहितभरूढ हौ रहा ह.यह मेरी दशा राजक एत्रोने कर दी है ॥२६॥ बृहस्पतिनी बोरे, हे इन्द्रजो तु्हारी यह इच्छा ड तौ 8 > & 
8 पापरहित तुम्हारी भीतिसे कतव्य कायं नहीं करताथा ॥२७परनतु हे देवेन! भै तुम्हारे निमित य क नि | 1 त 9 
र शीघ्रही यज्ञभाग ओर राज्यकौ प्राति होगी ॥२८॥ हे पत्त गछानिफो मत करे, पै तुम्हारा काप कग य्ह कः बहस्तिजीने पसा कप कराया 8 
& किं भिस्ते इनका तेज बहने ठगा ॥२९॥ ओर रजि राजक पुत्ोकी बुद्धिम गोह उपजने ठग्‌उनो नास्तिवाद भरतिवाद अधात्‌ हैर ओर धू 


ह ०० इख नहीं ह एते प्रयोजने संयुक्त धर्मका श ॥ २० ॥ अतितर्कति संयुक्त असत्‌ रोको माननीय कथा सुनार के निरते पर्ष मन न ल्मे क भाग्टी" 
। (०४ कथाभी ध्म न भावे ॥ ३१ ॥ ओर किर अपर्मह्प शाल वनाके उन अत्पदादधिवाटे रि राजाके ५. पटाने लभ; वह निर्बडि इस शालको (@ पृ, 
रं पठकर सव धर्मशा्वके श्र हो गे ॥ ३२ ॥ उस कुत्सित मतको सखीकार कर न्यायसे रहित कर्मोको करने ठगे, तिस अधर्मके प्रतापसे वे सव ¢ 

8 रानाके पुत्र क्षय हे गये ॥ ३३ ॥ तब अतिदुकप तरिठोकके राञ्यको वृह्पतिजीके भदे भरा हो, इन्ध प्रम भसन दुभा ॥ ३४ ॥ _ जव (8 अ०९९ 
9 प राजपत्र राग द्वेष आदिति उन्मत्त ह, बा्ञणके शङ पर्महीन नाहमणके द्वेषी हए, तब २ उनका बल पर्‌(करम वष्ट हो गपा ॥ ३५॥ तव काम कोधे (र 
परमं तकंशाद्चाणामसतां तन्मनोऽतुगम्‌ ॥ न हि धर्मप्रथानानां रोचते तत्कथान्तरे ॥ ३१ ॥ ते तत्बरस्पतिङ्ृतं शचं शलाऽ- 
स्पेतसः ॥ पर्वोक्तमंशघ्चाणामभवस्‌ दरेषिणः सदा ॥ २२ ॥ प्रकन्यायरहितं तन्मतं बह मेनिरे ॥ तेनाधमेण ते पापाः सवं एत 
षयं गताः ॥ २२ ॥ अटोक्यराज्यं २2 प्रप्य दुष्प्रापमेष्‌ च्‌ ॥ तुदस्पतिप्रषादादि पुर निवैतिमभ्ययात्‌ ॥ ३९ ॥ ते यदा दु 
संमूढा रागोन्मत्ता विधरणः ॥ बरहा दषः संवृत्ता इतवीयंपराकमाः ॥ २५ ॥ ततो सेम सुर्यामिद्रः स्थानं तथोत्तमम्‌ ॥ 
इत्वा रनिुतान्सवीन्‌ कामक्रोधपशयणाद्‌ ॥ ३६ ॥ य इद च्यावनं स्थानातपतिष्टां च रतक्रतोः ॥ शृणयादाययेदराऽपि न स 
दरल्यमाष्यात्‌ ॥ २७॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु इथिंरापणि आुरवराकीत्तेनं नम अष्ािशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ रम्भोऽनपत्यस्तत्रासीदरश वक्ष्याम्यनेनसः ॥ अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षमरो महायज्ञाः ॥ १ ॥ प्रतिकषत्रसतश्वापि सृञजयो @ 
नाम विशतः ॥ सञ्जयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य चात्मजः ॥ २॥ &॥ ७८ ॥ 
युक्तं मोहित चित्त रमि राजाके पत्रौको मारके इन्द्र अपने सिंहासनपर वेढा ॥ ३६ ॥ इस इन्दे स्थान भट हेने अर फिर प्रति प्राप्त होनेके ¢ 
आचख्यानको जो मलष्य श्रवण करता वा धारण करता रै, बह दुःखको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उकषकरा वित्त नहीं बिगडता है ॥ ३७ ॥ ॥ इति & 
श्रीमहाभारते हरिवंशपर्वपाषायां आयुर्बशादकीर्पने अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८॥ वैशंपायनजी बोट, किं रभ राजाका वंश नीं चला; ईस कारण अनेनाके 
वृशको कहते ह, अनेनाके अति यशसी प्रतिक्षत्र पुर हृभा ॥ १ ॥ परति्षत्रक संजय पत्र जन्मा संजयके जय पुत्र दुभा; जयके विजय पुत्र हुभा ॥ २ ॥ (& 
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पो पीठे विजयके प 
| छति.कतिके हस्य ९ 
& ॥४॥ स पैश्वतःहस्यंश्वतके प्रतापी सहदे 
ना र महायरशसवी क्ष्मो त्र जन्मा; न पत्र हुभा ॥ ३। सहदेवे धमात्मा नदीन ्‌ 
; सुनहोत्रक प्रम धार्मिक तीन पुत्र ॥ ६। रं नेना राजाका वंश कहा, अबं क्च नदीनके जयत्सेन,जयत्सेनके संरुति पत्र ह 
ह समद र्‌ मदत नकः शुके ोनक एनो ॥ ५ ॥ कषत्रे 6 
| शोनक नामसे प्रसिद्ध ॥ ७ ४६ 
॥ बाह्मण, क्षत्री 
) 


=€ 

ग्र. 
= 
१९९४-९ 


(&) 
^ वैश्य, शुद्र उत्पन्न हए, ओर शङ रजके आर्ष 
ण) आष्टिषेणके का 
शकं पुत्र हअ ह 
हुभा ॥ ८ ॥ ह राजन्‌ ! काशकं 
| काशकेके काशय पु 
त्र हभ, काशयके दीं 
र[धतपा, 


विजयस्य 
कृतिः पुत्रस्तस्य दर्थ 
विश्चुतः॥ न ९ ^ हरय॑श्तसुत ५ 
श्बृद्धस्य शा जयत्सेनस्य 4 ६ तापात्‌ ॥ १.५.२४ 
शलश्च द्वावेतौ तथा गृषम्‌द व) ) सहामो ४ ५ तमा 0 । क १ 
थृव्‌ च्‌ ॥ शढघ्म (` , ॥ पुत्रा ग्रत्छ  ॥ सुनहनित्य : ॥ अननः समा * 
त ज्ाधविणसतदूजसतस्य का मदस्यापि शुनके यस य दायादाल्नयः परमधार्िकं ग 
1 पलो गतो जे इं 0 व 
थं धन्धन्तरिदषो बद्धस्य धीमतः ॥ पनर्धन्वन्तां धतपास्तथा ॥ धन्वस्त त्‌ 
उवाच ॥ धन्वन्तरेः संमवोऽयं तो |  पुनर्धन्वन्तरिे था ॥ धन्वस्तु दी 
सर्वतश्च 1 | ९. श्रयतां | 14 ४ मावुषेष्विह अहिगाच | 1 
यन्‌ सिद्धिकाय हि विष्ण षा (8 मथ्यमाने प) ॥ ११ ॥ वैशम्पायन 
शात्पुवै 


दीयैतपाके धन्व, धन्वके धन्व॑ताः 
व ५! धन्वतार पत्र हआ 
८ सलि दता मुय क नल १.५ करके अंत फिर धन्व॑तरीने देवता भौर भव्यो 
पुनो, जैसे अगृतके निमित्त समुद्र ०५ ह इ कारण इषे व मे जन्म छया ॥ १० ॥ 
य वह सागरे निकठे थे॥१२॥ कठव = ॥ धपायनजी बोर हे क 
म उत्पन्न हभ चारों न ध 
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॥ ७९ ॥ € 
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इस कारण तुम्हारा नाम अग्ज ध्रा; तब वह 
ओर स्थान दौम्य, यह सुन वि व ४८ (० विष्णजीसे कहने रगा; हे प्रमो मे आपका पुत्र टू ॥ १४॥ ह 
कृर द्विये है १६ ओर कषद्रवस्तु तमे पावक 0 बोठे ॥१ ५॥ कि यज्ञका विभाग ओर अश्रिहोत्र आदि र्मने छोकेश्व्‌ । आप्‌ मृजे यज्नभाग & च्‌, १ 
अन्स्त्वमिति होवाच तस्मादन्नस्तु स धा त ओौर तुम इ समय उन हए होतेव को जदि न कि 
44 त ॥ एवसुक्तः स दृषा वे तथ्य त | 4 (0 | व प्रभो ॥१४॥ ध शआ प #. 
होत्रं महषिभिः ॥ १९ ~ यज्ञविभागो हि यज्ञिये 
9 | तीं चर ॥ न शक्यषुपहोमा वै तभ्यं कर  यशचियेहं सुरैः पुरा ॥ देवेषु 
भ | तु संभरत्यां रोके ख्याति तु कदाचन ॥ अरवाक्भूतोऽसि देवानां पुत्र त्व 
त्वं शरीरेण देवत्वं प्राप्स्यसे अते ति गमिष्यसि ॥ अणिमादिश् ते ठसद्धिग निं पुत्रत्‌तु 
| प्रमो ॥ चर्मन्विनते्नाप्यरयकष् श ते तसद्धिगभंस्थस्थ भवि 
स्यसि ॥ अवश्यं मावी हाथो ्रमतेनाप्ययक्ष्यन्ति त्वा द्विजातय भविष्यति ॥१८॥ तेनैव 
थोऽयं प्राग्दष्स्त्वब्जयो द्विजातयः ॥ १९॥ अष्टधा हं तै 
विष्णुरन्तदधे पुनः ॥ ॥ जयोनिना ॥२०॥ द्वितीय द्वापर धा त्वं पुनशैवमायुवेद वि 
व ¦ ॥ २१ ॥ द्वितीये ¦ द्रापरं राप्य भविता त्वं न संशयः ॥ इमं तस्मे वर धा 
नहीं क संक्ते। १७ ॥ इसत दूर ह ५५१ सौनहोबिः स काशिराटर्‌ ॥ एकामस्तपल्ते पिनवनदीय ११ 
विभाग करोगे; इस व ५. ह , व्रत, जप आदिते बाह्मण, क्षत्र वैश्य, तुम्हारी १ < 1 १८ 1 अर्‌ उस्र & 
न 2 ब्रह्माजी 1 1 ) हारी दके 6 
का ॥ इसकारण द्वापर ुगमे तुम र न ॥ हुम आरदके आं (&॥ ७९ ॥ 
ना त 
र तप्‌ करने कगा॥२२॥ ९ 
॥ ^ 


१ कायवचिढित्षा, बार 
, बाचि फिरसाः भूत परेतादि, शिरोनेत्राहि चि वृद्धाव 
येय । 2 रताद्‌) {रा रोनेत्रादि, शस्य ( शख धात ), ठ वरजगमविष कि रि लं 
| , दष्टा ( स्थावरजगमाविष) की तखा, जर 
॑ # 1 ( रश्ायर्नाद्स वृद्धावत्था दू 
जीक दूर करनी); वृष ९ 
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रो ओर यह ध्यान करने रगा कि जो देवता मजे पत्र देगा मे उस्तीकी शरण हुआ हू; अथौत्‌ समुद्र मथनेके समय जो अभ्ज नाम देवता हृ, तिसको ¢ 
& पुत्रके निमित्त आराधना करने ठगा ॥ २३ ॥ तब प्रसन्न होकर वही अभ्ज देवराजसे बोट, नो तेरी इच्छा है सो वर मांग, है राजन्‌! हीमे तुञचे 
रे दृंगा॥२४॥ तव राजा बोला; हे भगवन्‌ ! जो आप मुञ्षपर प्रसन्न हए ह तौ आप्ही मेरे एत्र होकर ससारमे परसिद्ध हो,तब वह देव एेसेही होगा यह 
€ कह अंतधौन हो गये ॥ २५॥ तब तिस राजाकी रानीमे धन्व॑तारे नाम साक्षात्‌ देवस्वरूप सब रोगोके नाश करनेवाटे काशिराज उत्न्न हए।।२६॥ 
न रपय देवतां तां त॒ या मे पुर प्रदास्यति ॥ अब्ज देवं सुताथौय तदाऽऽरापितवानृपः ॥ २३ ॥ ततस्तुष्टः स भगवानन्जः प्रोवाच 
तं वृपम्‌ ॥ यदीच्छसि वरं वदि तत्ते दास्यामि सुत्रत ॥२७॥ तृप उवाच ॥ भगवन्यदि तुषस्त्व पुरो मे ख्यातिमान्‌ भव ॥ तथेति 
3 समनुज्ञाय तत्रैवान्तरधीयत ।॥२५॥ तस्य गेहे सखतपत्नो देवा धन्वन्तरिस्तदा ॥ काशिराजो महाराज सवरोगप्रणाशनः॥ २६ ॥ 
ए आयुर्वेदं भरदाजात्पाप्येह भिषजां कियाम्‌ ॥ तमष्टधा पनव्येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२७॥ धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति 
8 विधुतः॥ अथकेतुमतः पुत्रो वीरो भीमरथः स्मृतः ॥ २८ ॥ सुतो भीमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्वरः ॥ दिवोदासस्तु धर्मात्मा 
रौ वाराणस्यधिपोऽभवत्‌ ॥२९॥ एतस्मिन्नेव काटे तु पुरीं वाराणसीं तेप ॥ चचन्यां मिवासयामास कषिभको नाम रक्षसः ॥ ३० ॥ 
& शक्ता हि सा मतिमता निङ्कम्भेन महात्मना ॥ शून्या वषसदक्षं व भवि नाञ सशयः ॥३१॥ तस्यां त॒ शप्तम्राां दिवोदाघ्ः 
र प्रजेश्वरः ॥ विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ ३२ ॥ 

& फिर उन्ही धन्व॑तरिने कतेव्यसहित आयुवेदको भरद्वाज ऋषिस पढके पुनः विस्तारपुवंकं बनाय आठ भकारसे शिष्योको ` पाया 1 २७ ॥ धून्वतरीकै 
९ केतुमान्‌ पुत्र हुआ; कैतुमानके भीमरथ पुत्र हुभा॥२८॥ मीमर्थके प्रजेश्वर दिवोदास पुत्र हआ; यही धमौत्मा दिवोदास काशीका राजा हुभ॥२९ ॥ 
>: है राजन्‌ ! उप काठमे शन्यरूप काशीपुरीम मक नाम राक्षसे प्रवेश किया ॥३०॥ क्योकि कारण यहं था कि बुद्धिमान्‌ निकुंभ निने 
© काशीपुरीको शाप दिया किं सहस वषतकं काशी परी शृन्य रहैगी, इसमे संदेह नहीं । ३१॥ जय काशी पुरीको शाप दिया तब दिवोदासं राजते 
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ह व, गोमती नदीके तटपर काशी वसार ॥ ३२ ॥ १ 

[§ करनेवारे १०० पूर्रोको ॥ ३३ ॥ वधकर अपने बर 5 ५ न 
दिया, इन धौता मुनिने सिद कषेत्रको क्यों शापित किया १ कुम युनि कौन थे ॥२५ ॥ वैशपायन बाट क मृहामृता 

री लगा ॥ ३६ ॥ उसी समय पा्व॑तीसहित महादेवजी परावतीकी प्रीति करनेको हिमाटयके 


॥ ८० ॥ 
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8 
८) ८ 
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र समीपम वासर करते थे ॥ ३७ ॥ ओर हादेवजीकी आज्ञासे सव तपस्वी 
& पार्वतीजी भ्रसन्न होने र्गी परन्तु पावतीजीकी भाता मना प्रसन्न न 

धं कहने ठगी कि है पुत्री ! पाषदोसहित तुम्हारे स्वामी महादेवं सदा दारी 
® बचनको सुन श्ीस्वभावसे कोधित हौ ओर आश्वयेमानू वह शिवनिंदकोंको 


राजिं दिवोदास राजा प्रकाशमान्‌ काशी पुरीम राज्य करने 


। त्यभृत्‌ ॥ मदरभरेण्यस्य पुत्राणां शतयुत्तमधन्विनाम्‌ ॥३३॥ ईत्वा निवेशयामास दिवोदापो 
(1 ड बलीय ॥३७॥ जनमेजय उवाच ॥ वाराणसीं निङ्म्भसतु किमथ शातवान्‌ प्रषः ॥ 
निङम्भकश्च धमीत्मा सिद्क्षव शशाप यः ॥३९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ दिवोदापर गजविनगरी प्राप्य पाथिः ॥ वति स्म 
महातेजाः स्पीतायां तु नराधिपः ॥ ३९६ ॥ एतस्मिन्नैव काले त्‌ व महेश्वरः ॥ देव्याः स प्रियकामस्तु 0 
न्तके ॥ ३७ ॥ देवाज्ञया पार्षदा ये त्वधिष्पास्तपोधनाः ॥ पूरव्तिरपदेशश्च तोषयन्ति स्म पार्वतीम्‌ ॥३८॥ ष्यते ष ५ 
ना नैव परहष्यति ॥ जयपतत्यपकृत्ता वै दवीं देव तथव सा ॥३९॥ सपाषद्सत्नाचारस्तव भां महैशवरः॥ ददि सेदव 
शीरं तस्य न वतते ॥४०॥ मात्रा तथोक्ताऽवरदा स्वभावा चुक्तधे ॥ स्मितं कृत्वा च वष्दा भवपाश्वमथागमत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विवर्णवदना देवी महादेवमभाषत ॥ नेह वल्त्याम्यहं देव नय भां स्वं निकफेतनस्‌ ॥ ६२ ॥ 


हठे भ्भेण्य राजाका राज्य था; फिर 1दवोदास् राजाने मदरभ्रेण्यके उत्तम धलुष्य धारण ^> भा" 
से उस पुरीम अपना राज्य कर छया ॥ ३४ ॥ जन्भेजय बोरे कि काशी पूरीकी निकम्‌ & प्‌, १ 
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& ¢ 
® ॥ ८० ॥ 


हप पार्षद पो त उपदेशों करके पावतीजीको संतुष्ट करने ठे ॥ ३८ ॥तब ¢ 
दे, ओर वारंवार पावतीजी ओर महादेवजीकी निंदा करती थी ॥। ३९ ॥ ओर 8 
ही बने रहते है; इनमे शीठादिक छ नहीं है ॥ ४० ॥ इसभकार माताके 
दंड देनेहारी पार्वती महदेवके समीप आ ॥ ४१ ॥ ओर सिवदन हौ महा- ¢ 


92: 2. 2. > २ =>, 


 राजाकी भेजी पत्रकी कामनासे आहं ॥ ५२ ॥ 


देवजीसे बढी, है देव ! मे यहां रहना नहीं चाहती;अपने स्थानक मुच रे चरो ॥ ४२ ॥ तब महदिवजी त्रिोकीके स्थानोको देखकर प्रथ्वीमंडल्मे (ॐ ` 
सिद्ध क्षेत्र । ४२॥ काशीपुरीकोवसने योग्य विचारापरतु दिवोदास राजाके राज्ये युक्तं उस काशीपुरीको विचार कर शिवजी ॥ ४४ ॥ निकरं ( 
स्थित हए निकुंभ पेदे बोठे, है गणाधीश ! तुम जाकर वाराणपीको जनशून्य कर दो ॥ ४५1 ओर यह कायं कोम उपायसे करना; क्योंकि ४ 
काशीपुरीका दिवोदास राजा अतिपराक्रमी है, तब निकरंम पारषदने काशीपुरीमे ।॥४६॥ जाकर कंडुकनाम नापितको स्वममे दशन दिया ओर कहा, है € 
अनघ ! तू मेरा स्थान सच मं तेरा कल्याण कहगा।४७॥ तू मेरे रूपक परतिमा बना काशी पुरीम स्थापितं कर देव्‌ स्वप्ने उप्रान्त्‌ इसी पका- 0 
तथा कतु महादेवः सर्वलोकानवेक्षत ॥ वासार्थं रोचयामास परथिष्यां इुर्नन्दन ॥४३॥ वाराणपी महतिनाः सिद्िक्षेप्रमरेश्च॥ & 
दिवोदासेन तां ज्ञात्रा निविष्टां नगरीं भवः॥४९।पाशवं तिष्ठन्तमाहूय निङम्भमिदमत्रवीत्‌ ॥ गणेश्वर पुरीं गत्वा न्यां वाराणपौ ¢ 
कुर्‌ ॥ ७५ ॥ सृदुनेवाभ्युपायेन छ्तिवीयैः स पाथिवः॥ ततो गत्वा निङ्कम्भस्तु पुरीं वाराणसीं तदा ॥४६॥ स्वपर निदशेयामासर § 
कण्डुकं नाम नापितम्‌ ॥ भ्रयस्तेऽहं करिष्यामि स्थानं मे रोचयानघ ॥ ४७॥ महृषां प्रतिमां कृता नगयन्ते तथेव च ॥ ततः 
सवत्र यथोदिष्ठं सवं कारितवान्तरप्‌ ॥ ४८ ॥ पुरीद्ारे ठ॒ विज्ञाप्य राजान्‌ च यथाविधि ॥ पूजां त॒॒महतीं तस्य नित्यमेव € 
1 त 8 | 0 च्‌ ५ अत्नपानप्रयोगेश्च अत्यद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ५० ॥ एव संपूज्यते ¢ 
धमेव गणेश्वरः ॥ तता वरसहस्च त॒ नागराणां प्रयच्छति ॥ पुत्रान्‌ दरण {ि भ & 
महिषी श्रेष्ठा सुयशा नाम्‌ विश्रुता ॥ पूप्राथप्ागता देवी साध्वी 101 व ११ 9 
रसे उत नापितने मूतिको स्थापित किया ॥४८॥ ओर राजाकौ जनके पुरे द्ारपर उस ूर्तिके निमित्त वहुतसी पूजा नित्यति करने ठगा॥॥४९॥ ‰§ 
४. माला)अनेक भकारकी बटी)अन्न पान आदिमे अत्यन्त पूजा होने ठगी ॥५०॥ इस भर वहं निकभ पाषद्‌ नित्य जित हो ५ 
द्व्यःआयु) मनःकामना आदि सहस्रं प्रकारके वरदेने रगा ॥ ५१ ॥ एकं समयमे सुयशा नाम्‌ काशीके राजाकी परररानी 6 
(6) 


६०ब० @ उत मूके निकट जाकर उतने अनेक प्रकारकी पूजा कर पत्रक याचना की॥५२।इसभकार रानीने प्रतिदिन पूजा की, परन्तु उने पत्र नहीं दिया ¢ भा०टी° 
॥ ८१ ॥& इस कारणसे कि मुञ्षपर राजा कोध कर त कायकी ्िदधि होे।५४॥तब बहुत काठमे राजाको कोध आया ओर कहने ठगा कि देसो,ह मूत 8 षृ. १. 
भर महाद्वार स्थित हो नगरके मल्योपर प्रन हो सकं षर देता है ॥५५॥ ओर मे क्यो नहीं देता; ओर भेर मित्र इस नगरीमे अनेकं प्रकारे @ 


& पूजतेभी है।५६॥ तथा पुत्रकी प्राप्तके निमित मैने अपनी रानीमी इसकी पूजाको वारंवार भजी, परन्तु यह देव मृञ्े पत्र नहीं देता, किमी कार- अ०२५ 


६ पूजां तु विपुलां कृत्वा देवी पुत्रमयाचत ॥ पुनः पुनरागत्य बहुशः पूत्रकारणात्‌ ॥ ५३॥ न प्रयच्छति पुर हि निकुम्भः कार- र 
रं णेन हि॥ राजा तु यदि नः कुप्येत्कायंसिद्िस्ततो भवेत्‌ ॥५४॥अय दीर्घेण कालेन कोधो राजानमाविशत ॥ भूत एष महान्द्रारि ९ 
& नागराणां श्रयच्छति ॥५८॥ श्रीतो वरान्वे शतशो मम फं न परयच्छति ॥ मामकः ¶ज्यते नित्यं नगर्या मे सदैव हि ॥५६॥ (^ 
@ विज्ञापितो मयाऽत्यरथं देव्या मे पुत्रकारणात्‌ ॥ न ददाति च पुतं मे कृतघ्नः केन हेतुना ॥ ५७॥ ततो नाईति सत्कारं मत्सकाशा- ? 
है द्विशेषतः॥ तस्माच नाशयिष्यामि स्थानमस्य दुशत्मनः॥ ५८ ॥ एवं स तु षिनिशित्य इशत्भा राजकिल्विषी ॥ स्थानं गण- (6 
% पतेस्तस्य नाशयामाप्त दुर्मतिः ॥ &९ ॥ भग्नमायतनं दृष्टा राजानमशपत्यधुः ॥ यस्मादनपराधस्थ त्वया स्थाने विनाशितम्‌ © 
‰& ॥ पुयकस्मादियं शुन्या तव तृनं भविष्यति ॥ ६० ॥ ततस्तेन तु शापेन शून्या वाशणसी तद्‌। ॥ शघा पुरी निङकुममस्तु महा- & 
„ देवमथागमत्‌ ॥ ६१ ॥ 6 
¦ णस यह छतप्री है ॥५७॥ अव यह पुङ्े विशेष सत्कार नहीं पावेगा; ओर इसी कारणत भँ इस दष्ट देके स्थानका नाश कर दंगा ॥५८॥ & ॥ ८१ ॥ 


क 


 इतमकार विचार कर दुरात्मा काशीके राजाने उस्न निकुभ नामवाे महादेवजीके पारष॑दके स्थानक नाश कर दिया ॥५९॥ तब गिरे हृए स्थानक 
र देखकर उत॒ गणने राजाको शाप दिया कि विना अप्राधके तैने भेर स्थान नष्ट किया, इस कारण आप्ही आप तेरी परीमी शन्य ह्ये जायमी॥ ६ 
@ ॥ ६० ॥ तित निकुभके शापे काशीपुरी न्य हो गई. इसप्रकार निकुंम पुरीको शाप देके फिर महादेवजीके समीप चछा गया ॥ ६१ ॥ 
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तब अकस्मात्‌ चारो ओर 
$... ओरसे वह परी शरन 
वहां पावेतीके सग॒ महादे री शून्य हो गई; तव उत परीमे 
क्ति होती थी ) त निवाप करने ठग; परन्तु गृहक ० 
1 0 र / महादेवजी बोरी, इ ५. 0 परवैतीका मन वहां न नामक अपना स्थान बनाया ॥ ६२ 1 । 
० | 011 1 गा ( कारण किं वहां अनपि ॥ ६२1 
रा स्यान अविगक्त है. जो तीन ओ; अथवा शिवजी कहते है भँ हदेवजी बो; इस स्थानको हम ४ ह 
न काठ भी आत्स्वरूप होनेसे 1 मक्त दैश्वर शरीर नामकं गृहम ५१५ छः 
„ अपनी मरहिमामें बस 
॥ मे स्थित हो भ देहकी 
देहकी 


अकस्प्राचच पुरीं पा 
गिरे सुताम्‌ ॥ ९. विदत्‌ पवतोदिशम्‌ ॥ त 
वेश्मनि व मि 1 र या तती देवो निर्ममे पदमात्मनः 
न्तकः ॥ तस्म अद्छकतं दि मे गृहम्‌ ॥ नादं तञ त्‌ ॥ वाम्य न पूर्य तु सवी दे ॥ ६ै२॥ रमते तत्र वै देवो 
व देवः ह हि प्रोक्तं देवेन वे स्वयप्‌ गमिष्यामि गच्छ देवि गृह प्रति। दवमथात्रवीत्‌ ॥६२॥ देव उ समा 
मस्कृतः ॥ युगेषु बिष धमात्मा ध ह ९ वाराणसी श्त अवि | ध भगवान्‌ ज 
म्या महैशवरः ॥ ६७ ॥ तम्‌ ॥ ६६॥ ५ 
यस्मिन्वप्ति 


प्रतिष्ठा नहीं चाहता, जो 
र है तुम्हारा मन्‌ 1 तो 
ससार होताहै यह सिद ह यहां न ठगे तो घर | 
0 9 ॥ ६४ ॥ जब मगवान्‌ 1 संसारदेहे प्रवेश करो, भ तौ अर 
सृ्ष्म कारण शरीरोके रूप तीन नेत्र होनेसे शिवका ज्यम ुरहन्ताने यह वचन हस ¦ मृ ता अत्षग ह इसे कोशी 
नाश करने त्रिपुरान्तक है । वक्‌ नाम यथा 'आतमा कर कडा उती दिनते ह त्र ता लाग होगी ¢ 
। ६५ ॥ एसे वाराणसीको शाप 1 भोतव्यो मन्तव्यो पि सिद्ध इ, § 
यह अविष क्षे कृहाया तव्थै ति शरुते  & 
या ॥ ६६ ॥ थूल (२ 


देव्‌ ताओं | ॥ 
। गोम क 
कृश 


< ९ 
५९19706 
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ह० वे ०! पते ई ॥ ६७ ॥ ओर कटियुगमे उन महातमा महादेवजीका वह पर॒ दीखता नहीं है; काशीमे अतधौन हो जाता है' इस पृरके अंतधौन (रँ भा ट।° 
§ हनम एरी तौ फिरमी वस जाती है,इस प्रकार काशीको शाप हुआ ओर फिर वसी ॥ ६८ ॥ भद्रभरण्य राजाके दुदेम पत्र हुभायह दिवोदास राजाने (६ 
॥ ८२ ॥ ४ ं हृ; प्‌ १ 
र बाठकं जान दयसे छोड दिया ॥ ६९ ॥ समय पके इस दुदमने हैहयको पत्रत करके राजा दिवोदास॒से सब पदाथं छीन लियि ॥ ७० ॥ दस @ ८ 
& भदसेनके महातमा ददम पुत्रे कषत्रिय होनेके कारण अपना वैर पूरा निकाला ॥ ७१ ॥ दिवोदा्के ददती नीम तदेन पत्र हभ, (३ य 


8 
९ अन्तर्धान कलौ याति तत्परं हि महात्मनः ॥ अन्तरहिते पुरे तस्मिन्पुरी सा वरषषते पुनः ॥ एवं वाराणसी शप्ता निवेशं (&§ 
॒पुनरागता ॥ ६८ ॥ भद्रण्यस्य पुत्रो वै दमो नाम विशतः ॥ दिवोदासेन बाङेति घृणया स॒ ॒विवजितः॥ ६९ ॥ टैहयस्य ¢ 

8 € दायां कृतवान्‌ वै महीपतिः ॥आनहे पितरदाया्ं दिवोदासहतं बलात्‌ ॥ ७० ॥ भद्ररण्यस्य पुत्रेण इुदैमेन महात्मना ॥ 

र वैरस्यान्तं महाराजं कषत्रियेण विधित्सता ॥ ७१ ॥ दिवोदासाद्दवत्यां वीरो जजन प्रतदनः ॥ तेन पुपरेण बेन प्रहतं तस्य वे ¢ 

& पुनः ॥ ७२ ॥ परत्नस्य पन दवौ वत्सभागो बभूवः, ॥ ९.५ हमलकैस्तु सृद्रतिस्तस्य चात्मजः त । ७२ ॥ अलकः (8 

» काशिराजस्तु बरह्मण्यः सत्यसंगरः ॥ अल प्रति राजिं कोकैगीतः पुरातनैः ॥ ७९ ॥ षष्टिवषसदसाणि षटि वषशतानिच ॥ ( 

$ युवा हपेण संपन्न आसीत्कारिङलोद्रदः ॥ ७4 ॥ ९ 

§ उत्ते महात्मा बाल्यावस्याहीये द्मका राज्य ठे छिया ॥७२॥ परतदैनके वत्स, भागव नाम दौ पत दए; लके अर्कं ओर अंके सन्ति पुत्र ५६ ॥ ८२ ॥ 
प हमा ॥ ७३ ॥ यह अछ्कं काशीका राजा बरहण्य ओर सत्यवादी हुआ; ओर इस राजरषिके विषयमे भराचीनोसे ॥ ७४ ॥ रेम्ना भी 9 

6 पुना है, कि६६ सहल व्षतक तरुण रूपसम्पन्न यह राजा रहा है ॥ ७५ ॥ 

१ जबतक कलियुगका संध्यांश रहता हे, तववक द्वापरे धमे रहते दै. इससे छती सदख वषेतक कियुगमे पुरौ रहती हे. (९ 


रो ओर ोपामुदरके भ्तापसे इस राजाने प्रम आयु पाईं थीःइन यौवनसम्पन्का बडा राज्य था, इसीने शापके अते क्षेमकं राक्षस्को मार ॥ ७६ ॥ /: 
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& विभुके आनते, आनतेके सुकुमार पत्र हुभ॥८०॥ सुकुमारक धमौत्मा धृषटकतु त हुआ; धृष्ठकेतुके वैणृहोच पुतन 
> पुनर = मव | क 
9 नाम्‌ णु हुआ; पू्वक्त वत्से वत्समूमि पत्र हुमा; ओर भागव मृगुभूमि पूत हभ ॥८२॥ 
बामण, कषत्रिय, वैश्य सहसत पुत्र हृए, यह काश्यपके पत्र वर्णन कि, अव॒नहषके पूत 


^ 


¢ 
© 


 भाषाटीकायां ऊनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


कोपामुदरप्रषादेन परमायुरवाप सः॥ तस्यासीत्छुमददराञ्यं हपयोवनशाखिनः॥ शापस्यान्ते महाबात्वा क्षेमकराक्षसम्‌ ॥७६॥ 
रम्यां निवेशयामास पुरीं वाराणसीं पुनः ॥ सृत्रतेरपि दायादः सुनीथो नाम धार्मिकः ॥ ७७ ॥ सुनीथस्य त॒ दायादः कषभ्यो 
नाम महायशाः।्षम्यस्य केत॒मान्पुर सुकेतुस्तस्य चात्मजः ॥७८॥ सुकेतोस्तनयश्चापि धमकेत्रितिस्पृतः॥ धर्मकेतोस्तु दायादः 
सत्यकेतुमहारथः ॥ ७९॥ सत्यकेतुसुतश्ापि विधुनाम प्रनेश्वरः ॥ आनतस्त॒ विभोः पुषः सुङ्खमारस्तु॒तत्धुतः ॥ ८० ॥ 
सुञ्खमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः एधार्मिकः ॥ धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रनेशवरः ॥८१॥ वेणुदोजसुतश्वापि मगो नाम परनेशवरः॥ 

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भृ॒भूमिस्तु भागवात्‌ ॥ ८२॥ एते त्वद्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भागेवे॥ बाह्णाः क्षत्रिया षैश्यास्तयोः 


त्राः सदसरशः॥ इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुषस्य निबोध मे ॥ ८३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिके इवंशपवैणि एकोनधि 
ध्यायः ॥ २९ ॥ ९ ॥ षु दार्वंशपवेणि एको नमिशोऽ 


हुम ॥८१॥ वेणुहोत्रके भे 
व इस भकार अगिरके पुत्र भागेवके वशम हुए है,उनके 
तको सुनो ॥ ८२ ॥ इति श्रीमहाभारते हवंशपू्ष- 


फिर मनोहर काशी पुरी वसां है, सन्नतिके धमातमा एुनीथ पुत्र हुभा ॥७७॥ सुनीथकं अतियशस्वी क्षेम्य नाम पुत्र हआ, क्ेम्यके केतुमान्‌, (& 
केतुमानके सुकेतु पतर हभ ॥ ७८ ॥ सुकेतुके धरमकेतु पतर हुआ धर्मकतुके महारथी सत्यकतु पुत्र उपजा ॥७९॥ सत्यकेतुके विभु पुत्र राजा हआ, ¢ 


४। 
(6 


>>: 2532642 2342222 


ह० वे ° @ वैशपायनजी बोठे; विरजा नाम पितृकन्यामं इन्द्रके समान तेजस्वी नहूषके पुत्र ॥१॥ यति, ययाति, संयाति, आयति, पांचिकं, सुयाति, यह @ भा. टी" 
॥ ८३ ॥ & 8: पत्र हए; इनमे आयति राना इभातिनये यति बडा पत हभ सते छोय ययाति भा ॥२॥ ओर ययातिने कुल्थकी कन्या गेत ( 
४ परवाह किया. यति मोक्षमागेमे त्थित हो मनि हो गया ॥ ३॥ ओर ययातिने पाचों भादयोको जीत शुक्राचायकी पुत्री देवयानीकोओौर वृषपर्वा ¢ 
रक्षसकी पुत्री शमिं्टाको विवाहा ॥  ॥ यदु, तुसु ये दो पुत्र देवयानीके उपजे ओर दतु, अण, पू ये तीन पुत्र शर्िठाके उपज ॥ ५॥ 6 अ०२० 


¢ 
८) ¢ 
(@ 
& वैशम्पायन उवाच ॥ उत्पत्राः पित्कन्यायां विरजायां महौजसः ॥ नहुषस्य तु दायादाः षडिन्द्रोपमतेजसः ॥१॥ यतिर्ययातिः (§ 
र संयातिरायतिः पाको भवः॥ श्ुयातिः षष्ठस्तेषा वे ययातिः पाथिवोऽभवत्‌ ॥ यतिर्येषठस्तु तेषां वे ययातिस्तु ततः पश्‌ ॥२॥ @ 
& ककुस्थकन्यां गां नाम लेमे परमधाभिकः॥ यतिस्तु मोक्षमास्थाय ब्रह्मभूतोऽभवन्छुनिः॥ ३॥ तेवां ययातिः पञ्चानां विजित्य € 
१ वसुधामिमाम्‌ ॥ देवयानीुशनसः सतां भायामवाप सः ॥ शमिषठामापुरीं चैव तना वृषपर्वणः ॥ 8 ॥ यं चतवु चैव देवयानी ¢ 
6 व्यजायत ॥ दर चाद च प्रं च शर्म्ठा वाषपरवणी ॥ ५॥ तस्मे शको ददौ परीतो रथ परमभास्वरम्‌ ॥ अघब्गं कोन दिष्य ९ 
» दिव्यैः परमवाजिभिः ॥ 8 ॥ युक्तं मनोजवैः शुभेन भाया वाइ सः ॥ स तेन रथशुख्येन षड्रात्रेणाजयन्मदीम्‌ ॥ ययातिथैषि 
मि दद्धषस्तथा देवान्सवासवान्‌ ॥७॥ स रथः पौरवाणां तु सवेषाममवत्तदा ॥ यावत्त वघुनाभ्नो वे कौरवाननमेजयः ॥ ८ ॥ कुरोः 
> पुत्रस्य राजेन्द्र राज्ञः पारीक्षितश्य इ ॥ जगाम सरथो नाशं शापाद्रग्थिस्य धीमतः ॥ ९॥ £ 
& 

& 


ओर इसी ययाति राजास भसन हो इन्द्रने मनकं वैगके समान वेगवान्‌ ओर श्वेतरंगके ॥ ६ ॥ दिष्य धोड़े संयुक्त ओर प्रम प्रकाशवान्‌ सुव्णसे म 
बना हुआ रथ दिया; जिसमे वह भायौको छाया था ओर इसी रथते छः रात्रं सम्पूणं पृथ्वीको ओर इन््रसदित सब देवताओंको युद्धे इसने जीत ?९ 
छिया था॥७॥ यही रथ दनक वशम सव राजोँपर रहा, परन्तु जिस समय सुनामा जन्भेजय कौरव वंशम हओ ॥ ८ ॥ तब ढुरुके पत्र राजेन्द्र हि 


(¢ 
¢ 

॥ ८२ ॥ 
¢ 


@ 


४ राजा परीक्षित्‌ पत्र जन्मेजयके समय गर्ग मुनिके पुत्रके शापसे वह रथ नष्ट हो गया ॥ ९ ॥ इस जन्भेजय राजाने बाकृशर नाम गग मुनिके पुत्रको ¢ 
> वधकर डाटा इससे राजाको बरहहत्या ठगी ॥ १० ॥ ठोहूकी गेधसे संयुक्त हो यह राजा जहां जहां जाता था, वहीं वहीं पुरवासी मदष्य इसका (९ 
र त्याग करते, तब यह कहीं भी सुखको प्राप्त न दुभा ॥११॥. जव इसे कहीं भीख न मिटी,तव यह इन्द्रोत नामं शोनककी शरणमे जा रहा ॥ १२ ॥ 


& शौनक भ॒निने इस जनमेजयसे पवित्र होनेके निमित्त अश्वमेध यज्ञ कराया ॥ १२ ॥ यज्ञान्त स्नान करनेसे राजाके शरीरस ठोदहूकी गंपि नष्ट हो गई & 
गाग्य॑स्य हि खत बां स राजा जनमेजयः । । वाक्शर हिश्चयामाप् ब्रह्महत्यामवाप सः ॥१०॥ स॒ लोहगन्धी राजर्षिः परिधाव- 
` त्रितस्ततः॥ पौरजानपदस्तयक्तो न ठेमे श्म किचित्‌ ॥११॥ ततः स दुःखसतपो नामभत्सविदं कचित्‌ ॥ ृ्दरोतः शौनकं ? 
राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥१२॥ याजयामास चेन्द्रो ताः शौनको जनमेजयम्‌ ॥ अश्वमेधेन राजानं पावनां द्विजोत्तमः ॥ १२॥ (3 
9 स लोहगन्धो व्यनशत्तस्यावभृथमेत्य इ ॥ स च दिष्यौ रथा राजन्‌ वसोश्वेदिपतेस्तदा ॥ दत्तः शक्रेण तु्ेन रेभे तस्माद्ह- 
8 द्रथः ॥१४॥ बृहदरथात्करमेणेव गतो बादैदथं वृषम्‌ ॥ ततो हत्वा जराप्िधं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ ॥१५॥ श्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या (€ 
र कौरवनन्दनः ॥ स॒पतद्रीपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌ ॥१६॥ व्यभजत्पञचधा शजन्पु्ाणां नाहृषस्तदा ॥ दिशि दक्षिण- & 
& पू्स्या तुर्वसुं मतिमान्तपः ॥ १७ ॥ प्रतीच्या शृत्तस्यां च दुं चातु च नाहुषः ॥ दिशि पूर्वोत्तरस्यां वै यहं व्ये (& 
न्ययोजयत्‌ ॥ १८ ॥ ¢ 
२ तिस समय प्रसन्न हृए इन्द्रस यही दिव्यरथ वसु नाम चदरीक राजान ठे छिया ॥ १४ ॥ फिर वही रथ बृहथसे जररधने लिया. जरासधको मार वही ९ 
[२ रथ भीमसेने छिया ॥ १५ (3 


॥ है जनमेजय ! भीमसेने भ्रसन्न हो वही रय श्रीकष्णके दिया; ओर सात दीपो यकत सागरपथन्त इत समू 
र पृथ्वीको जीत ॥१६॥ ययाति राजाने अपने पूवको पाच भाग करके पृथ्वी वाट दी; दक्षिण पूवेकी दिशा अभ्रिकोणमे तवषुको राज्य दिथा॥१९७ ‰ 
® ओर पिम दिशामे दह्यको राज्य दिया^पवं ओर उत्तर दिशामं ईशाने यद्को राज्य दिया ॥ १< ॥ । 


@ 


ह्‌,व्‌. 
॥ ८९ ॥ 


5 मध्यदेश पुरुको राज्य दिया, इस प्रकार सात द्वीपोपर्यत पृथ्वीको ययाति राजाने पुत्रको वा दी ॥ १९ ॥ वह अवभी धमेपवेकं सव ( भाण्टी. 
§ स्थानोंके पान करते ३, है राजन्‌ ! इनका वंश आगे कहंगे ॥२०॥ इसपकार महाबरी पाच रोको राज्य दे,धरषको धार वृद्धाअस्था होनेसे शेष ® प, १ 


४ भार बेधुओंको समर्पण कर दिया, ओर शब त्यागन कर पृथ्वीपति पृथ्वीको देख॥२१॥राजा ययाति बहुत भ्स्न हृभा, ओर विभाग करने उपरान्त ¢ 
6 यदु बोढा ॥ २२ ॥ हे पूत्रामिरी वृदावस्थाको तू ग्रहण कर, ह्च बृद्धावस्था दे मै तेरी तरुण अवस्था े पृथ्वीम विचंगा,तव यदु कहने र्गा # १ 
४ मध्ये पूरं च राजानमभ्यषि्त नाहुषः ॥ तैरियं पृथिवी सवां सप्द्रीपा सपत्तना ॥१९॥ य॒थापरदेशमयापि धर्मेण प्रतिपाल्यते ॥ (§ 
ध प्रनासेषां पुरस्तात ककष्यामि शृपसत्तम ॥ २० ॥ धलुन्य॑स्य पृषत्का पञ्चभिः पुषेः ॥ जरावानभवद्राजा भारमावेश्य ¢ 
& बन्धुषु ॥ निःषपशष्चः पृथिवीं निरीक्ष्य पृथिवीपतिः ॥ २१ ॥ श्रीतिमानमवदराजा ययातिरपराजितः ॥ एवं विभज्य पृथिवीं (8 
8 ययातिरयदमबवीत्‌ ॥२२॥ जरा मे प्रतिगृहरीष्व एत्र इत्यान्तरण वै ॥ तरणस्तव इपेण चरेय पृथिवीमिमाम्‌ ॥ जगं ताये समाः ६ 
धाय तं यदुः प्रत्युवाच इ ॥२३॥ अनिदिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्चता ॥ अनपाङ्घत्य तां राजन्न अरदीष्यामि ते जराम्‌॥२७॥ ^ 
{ .जरायां बहवो दोषाः पानभोजनकारिताः ॥ तस्मानरं न ते राजन्‌ ग्रहीतुमहशत्सहे ॥ २५॥ सन्ति ते बहवा पुता मत्तः प्रियतरा (6 
> नृप ॥ प्रतिषहीतं धर्मज्ञ एजमन्यं वृणीष्व वै ॥ २६॥ स एवशक्तो यडुना राजा कोपठषन्वितः ॥ उवाच वदतां ्रष्ठो थयातिगेद- ¢ 
8 यन्मतम्‌ ॥ २७॥ कं आश्रयस्तवान्योऽसित को वा धर्मो विधीयते ॥ मामनाहत्य इषुं यदहं तव देशिकः ॥ २८॥ ६॥ ८४ ॥ 
(@ ¢ 


९ ॥ २३ ॥ भने अबतक कुछ धुत नहीं किया है ओर पान भोजन आदि उपजे बहत दोष वृद्ध अपर्थाये पीडा देते है, इस कारण है राजन्‌ ! ( 
र तुम्हारी वृदधाजवस्थाको यै अहण नहीं कर सक्ता ॥२४।२५॥ है दप ! शुभी अतिगिय तुम्हारे बहृतसे पत्र है, है धमज्ञ ! तिनम॑से एकं किसीको 
, वृद्धाअवस्था देदो ॥२६॥ यह वचन यदुके सुन कोपकर ययाति राजा प्रकी निन्दा करते कहने रगा ॥२७॥ ह दुद ! मेर अनादर करके रसा (& 





र कोन आभम्‌ व कोन धर्म हे जिसका तू आचरण केरगा ॥ २८ ॥ एते ककर राजानि यदुको शा विया कँ ह भूढ! तम्हारी सन्तानक राज्यपदवी नहीं ¢ 
§ मिलेगी ॥ २९ ॥ रिरि ययाति राजनि तुर्व, दह, अण॒ इन तीन पुतरेसि वही पूर्वोक्त वृतान्त कहा, तव दृन्हनिशी राजाका कहना नहीं माना ॥ ३० ॥ ( 
४ जो हने पूर्त्तं कहा है वही शाप ययातिने इनकोभी दिया ॥ ३१ ॥ इसभकार चार पुरोको शाप देकर राजा पूरपु्रसे कहने लगा ॥ ३२ ॥ ह ¢ 
त्र ! तूमेरी इद्ध अवस्था ग्रहण कर ओर गै तेरी तरुण अवस्थासेपृथ्वीमं विचरं, जो तरी इच्छा हो तो दे ॥ ३२ ॥ तव प्रतापी प्ले पिताकी 
एवमुक्त्वा यदुं तात इारापिनं स मन्युमान्‌ ॥ अराज्या ते प्रना भरूढ भग्तरीति नराधम ॥ २९॥ स तुं च द्यं चाप्ययं च 
भरतम्‌ ॥ एवमेवात्रषीदाना प्रत्याख्यातश्च तैरपि ॥ ३० ॥ शाप तानतिक्रुद्धो ययापिरेषरानितः॥ यथा ते कथितं पूष मया 
राजषिंसित्तम ॥ ३१ ॥ एं शप्ता सुतान्सवान्‌ चतुरः पूरुपूवेजा्‌ ॥ तदेवं वृचनं राजा पूर्मप्याह्‌ भारत ॥ ३९ ॥ तरूणस्तप 
ह्पेण चयेयं प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ जा तवयि समाधाय त्व पूरो यदि मन्यसे ॥ ३२ ॥ स जरां प्रागिजग्राह पितुः पूरः प्रतापवार्‌ ॥ 
ययातिरपि रूपेण पूरोः पथंचरन्महीम्‌ ॥ ३४॥ स मागमाणः कामानामन्तं भरतसत्तम ॥ विं्ाच्या सहितो सेमे वने क्रथे 
प्रभुः ॥ ३५ ॥ यदाऽवितृष्णः कामानां भोगेषु स नराधिपः ॥ तदा पुरोः सकारा स्वां जगं प्रत्यपद्यत ॥ ३९६ ॥ तच गथा 
महाराज शृणु गीता ययातिना ॥ याः प्रत्याहरेत्कामार्‌ सवेतोऽङ्गानि कर्मवत्‌ ॥ २७ ॥ न जात॒ कमः कामानाशुपभोगेनं 
शाम्यति ॥ हविषा करष्णवत्मव भूय एवाभिवधंते ॥ ३८ ॥ 
वृद अवस्था ग्रहण की, ओर धूरकी तरण अवस्थाको ययाति राजा ग्रहण कर पृथ्पीपरे विचरने लगा ॥ ३४ ॥ वह कमौके अंतके। विचारता हभ! 


£ अपनी विश्वाची रानीके संग चैत्ररथ वनम विहार के लगा ॥ ३५.॥ परन्तु काकि भोगे पा नहीं हृभाः त अपन परर पसे इद अवस्थाको [£ 
ष हण कर ॥ ३६ ॥ उप्तकी तरुण अवहा फेर दी; हे जन्मेनय्‌ ! उत समप ययाति राजाने नो गाथा गाई है तिसको सुनो; तिके सुनने मष्य ¢ 
> कामके संचित हो जाता ३, जैसे कटुभ भपे अरगोको सकोड ठेताहै ॥ ३७ ॥ कामोंकी शंति उपभोग केसे क नहीं होती ३, जैसे पृतसे (३ 
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अधि शत नही हती, किन्तु अदतीही हे ॥ २८ ॥ ओर इस प्वके अन्न, सवम पशु, यं सवी एक मनम्यको पण नहीं ¢ भा नरी 
है, इस कारण मदुष्यको भरथमही शोत हो जाना चासि ॥ ३९ ॥ जब सव भाणिर्योमं कमे मन वाणी पापका आचरण नहीं कता दै, तब ब्रहमको (& पृ, १ 
रा ता ह ॥ ४० ॥ जब यह सेस नहीं उता है, ओर न दूर इते ठरे ह, ओद न पाकी इच्छा कला ह भर नैर कता हे, तव ब्हको र „_ 

प्रा होता है ॥ ४१ ॥ जो दुरति मद्ये त्यागी नहीं जाती, जो शरीरे वृद्ध होनेपर जीण नहीं हती; रे भाण नाशनेवाछे रोगके समान तृष्णा € २० 


०० | 
यतथिव्यां ब्रीियवं हिर्यं परावः शिषः ॥ नाठमेकस्य तत्स्मिति पट्यतन यदयति ॥ २९ ॥ यदा भावं न रत स्भूतष्व 


॥ ८९ ॥ 


पापकम्‌ ॥ कमणा मनसा वाचा ब्रहम संपद्यते तद्‌ ॥ ४० ॥ यदान्येऽभ्यो न बिभ्येत यदा चास्मान्न बिभ्यति ॥ यदा नेच्छति न 
द्रि ह संपद्यते तदा ॥ ४१॥ या दुस्त्यजा दुमंतिभियं न जीयत जीर्यतः ॥ योऽसौ प्राणान्तिको रेगस्तां तृष्णां त्यजतः 
सखम्‌ ॥ ४२॥ जीयंनिति नीय॑तः केशा दन्ता नीयन्त जीयेतः ॥ नीवितारा धनाशा च जीयेतोऽपि न नीय॑ति ॥ ४३॥ 
यच कामससं रोके यच पिव महत्सलम्‌ ॥ तृष्णा्षयरुसस्येते नादैतः षोड कलम्‌ ॥ ४० ॥ एवयुक्ता स राजषिः सदारः 
पराद्रनम्‌ ॥ काठेन महता वापि चचार विषुरं तपः ॥ ५५ ॥ भयुतङ्ग तह्तप्ता तपसोऽन्ते महातपाः ॥ अनश्नन्दहुत्सृज्य 
सदारः स्वगमाप्वात्‌ ॥ ४६ ॥ तस्य वैरो महाराज पश्च रानपिपत्तमाः ॥ येव्याप्ता पृथिवी वो धयेस्येव गभस्तिभिः ॥ ४७॥ 


त्ागनेहीमे सुख होता हे ॥ ४२ ॥ ओर वृद अवस्थाके संगे सभी इद ( जीण ) हो जति ई, दंती जीण हो जति ई, परन्तु धनकी आशा ओर्‌ 6 ॥ ८९ ॥ 
जनिकी आशा जीर्ण नहीं हती ॥ ४३ ॥ लो क जो कामसुख रै, खर्गादिक सुख ३, यह सव तृष्णाक्षयह्प सुखके सोठद्वं भागकी समानशरी नरी 
है ॥ ४४ ॥ फते भाययासहित ययाति राजा माथा माकर वनम प्रवेश कर गया, ओर बहुत काठ्तक उग्र तप करता रहा ॥ ४५ ॥ पुनः पतुगे तप ¢ 
करके भोजन आदिको छोड देह त्यागकर अपनी भायीसहित स्वर्यं भाप हुभा ॥ ४६ ॥ किसके वंशम जो पांच पुत्र हृए है, तिन्हके वशेषि सूर्यकी ( 
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 @ किरणो समान यह सम्पूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है ॥ ४७॥ हे जन्भेजय ! भथम राजापिथोका माना यदुके वंशका श्रवण करो; जिस वृष्णिकुले फ 
& साक्षात्‌ नारायणने जन्म छिया ॥४८॥ हे राजन्‌ ! दस पवित्रह्प ययातिकं चरित्रको पठन ओर श्रवण कंरनेसे मलुष्य सतानयुक्त आयुष्मान्‌ कीति- (& 


र मानू हो जाता है ॥४९॥ इति श्रीमहाभारते हाणवंशपवेभाषारींकायां ययातिचरिते त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२०॥ जनमेजय बोठे;है बहन्‌ ! १) द्यु ५ 
२ अणु तर्वसुके वंशकी कथा म पृथकू२ सुनना चाहता द्रं ॥१॥ ओर वृष्णिवंशके प्रसंगे अपने वंशको प्रथम सुननेकी इच्छा करता हू; है भगवन्‌ ! यहं 6 
8 यदोस्तु शृणु राजेव राजिंसत्कृतप्‌ ॥ यञ नारायणो जज्ञे इ्िष्णिकलोद्दः ॥४८॥ धन्यः प्रजावानायुष्मान्‌ कीतिर्माश्च ( 
धर मक्र ॥ ययातेश्चसित पुण्यं पठच्छरण्न्राधिप ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरे हरिवंशे इिवंशपषेणि ययातिचरिते ( 
& विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ जनमेजय उवाच ॥ परोर्वेशमहं बरहन्‌ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ दुद्योशानोयंदोशचैव तुवैसोश प्रथक्‌ (& 
पर प्रथक्‌ ॥ १ ॥ वृष्णिवेशप्रसद्गेन स्व वशं पूर्वमेव तु ॥ विस्तरेणादुपष्या च तद्भवान्‌ वक्तुमहंति॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ¢ 
घ ंशघुत्तमपोशषम्‌ ॥ विस्तरेणावुपूर््या च यञ जातोऽसि पाथिव ॥ ३ ॥ हन्त ते कीतयिष्थामि परोवशमतु- ^ 
शरण प्रोमहाराज वशषुत्तमपौरुषम्‌ ५ ष्यामि पू 
^ त्मम्‌ ॥ दद्यो्ानोयंदोश्चव तुर्वसोश्च नराधिप ॥ ४ ॥ पृरोः पुरो महावीयो राजासीननमेजयः ॥ प्रचिन्वास्तु सुतस्तस्य यः 
= प्राचीमजयदिशम्‌ ॥ ५॥ प्रचिन्वतः प्रवीरोऽभृन्मनस्युस्तस्य चात्मजः ॥ राजां चाभयदौ नाम मनस्योरभवत्सुतः ॥ & ॥ न 
२ विस्तारपुवेक आप्‌ मुञ्चते किये ॥ २ ॥ वैशंपायनजी बटे, है राजन्‌ । परुके वंशको आप्‌ विस्तारसे भवण कुरे , जिसमे आपने जन्प छया है 11३॥ & 
 इसकारण भरथम पूरुके वंशको कहता पीठे दत्य, अण, यदु ुवसुका वंश वणेन किया जायगा ॥४॥ पृर्के महावीयेवान्‌ जनमेजय पुत्र हु; ओर र 
[५ जनमेजयके प्रचिन्वान्‌ एत्र हुआ, जिसने पृवदिशाक राजा्ओंको जीता ॥५॥ भचिन्वानूक भवीर पु हआ; धरवीरके मनस्यु पुर हुआ; मनस्युके अभ्‌ ^; 
यद्‌ पृत्र हओ ॥ ६॥ ९ 


ह० व° | अभयदके सुधन्वा पुत्र हुभा सुपन्वाके वहुगव बहूगवके शम्याति पुत्र हुभ ॥ ७ ॥ शम्यातिके रहस्याति रहस्यातिक रौदाध, रोदाणवके धृताचि नाम ¢ भाग्य" 
॥ ८६ ॥ & अग्रम ॥ ८ ॥ वेड, ककणेु, क्षय, स्थि, सन्नेयुः ॥९॥ दरार्णय, जेय; स्थरेयु, महाबली, धोयु, वेयु नाम दश पुत्र हूए ॥१०॥ (3 
% ओर रुदा १ शद्रा २ भद्रा ३ मलदा ४ मलहा ५ खलदा ६ नलदा ७ सुरा ८ चला ९ गोचपठा १० नाम अम्तराभेकि हसे श श्पवान्‌ दश पुत्री ¢ _ ` 
€ हई ॥ ११ ॥ ओर इन दशोको आत वैशे उलन हुए माकर नाम महात्मने विवाहा, रामं दन्दीसे यशस्वी सोम नाम पुत्र उन्न हा ॥ १२॥ (@ ७३१ 


(७ | 7 

& तथेवाभयदस्यासत्सुना त मदीपतः ॥ सुधन्वनो बहुगवः श॒म्यातिस्तस्य चात्मनः ॥ ७ ॥ रृम्यातेसत॒ शत्याती रदश (& 

धर स्तस्य चात्मनः॥ रोद्राश्वस्य षृताच्यां वे दशप्सराी घुनवः ॥८॥ ऋचेयुः प्रथमस्तेषां कृकणेयुस्तयेव च ॥ कषयः स्थण्डिलयुश्च ¢ 

& सत्रतेुस्तथेव च ॥ ९॥ दराणेयुनेरेयुच स्थरेयुशच महायशाः ॥ धनेयु-य वनेयु पुत्रकाश्च दरा चचियः ॥ १०॥ शुद्र शुदा च॒ ( 

£ भद्रा मल्दा मल्हा तथा ॥ सर्दा चैव राजेनद्र न्दा सुरसापि च ॥ तथा गेचपल त॒ श्रीरलक्गया च ता द्र ॥११॥ च 

७ अषितातोऽग्िवंशे ठ तातं भता प्रभाकरः ॥ रदायां ननयामा्त सुतं सामं यशस्विनम्‌ ॥ १२ ॥ स्वभानुना हते सूये पतमाने दिवो ५ 

६ महीम्‌ ॥ तमोऽभिभूते छोके च प्रभा येन प्रकलिता ॥ १३ ॥ स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्तो वे पतमानो दिवाकरः ॥ £ 

वचनात्तस्य विपर्षेन पपात दिवो महीम्‌ ॥ १४ ॥ अविशरष्ठाने गोणि यश्चकार महातपाः ॥ येष्केधेनं चे सरेयंस्य ॥ 

&॥ ८६ ॥ 
(4 


# 1 = = 
२ जब ॒राहूने सूर्यं हतकर द्या तब आकाशते पृथ्वीम सूर्य गिरे लगा, तव अंधकारसे युक्तं इन्ेने भरसे भरकाश किया ॥ १३ ॥ हि 
रं ओर्‌ गिसत पठते हए सूये कहा कै तेरा कल्याण ह, उस समय उन सुनके वचने सुर्य ृण्वीमं नहीं गिरे ॥ १४ ॥ ओर इन्दी तपसवीने अके 
& बहुतसे गोच अत्रेयनामते भकारित किर, ओर तर्भति यज्ञम अत्रिगो्वालको स्वतनताति द्षिणाका विधान है, देवताभेसि इसकी भवृति है ॥ १५॥ 


इहो नि पुत्रिका 
हए ॥ १८ (1 हए, ओर ५५५१ त र्बोको उतपन्न किया ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ | वे 
यके जनमेजय हुमा ॥ ४) 40 8 (१ 4 ॐ भोर कत कोय १११ जाननेवाठे गोते तक्‌ ऋषि 
ताह जगयाात धनिक ॥ जनमेजयके महाशाल प्क ज्ञता नय प्र सानः चाप परमथ त 
प पुतरिकाम पत्र टृ महाशर्के हमा ॥ १९ ॥ म तीन पुत्र 
द सनामका ल्के वेदम पर सृजयके वीरहप & 
स्तथेव च ॥ १८ त्वत्र धनवरभिंताः ॥ १ १६ ॥ ते महामना पुत्र (& 
सृञयस्य ॥ सभानरस्य ७9 ॥ कक्षया ठ गोत्रकर 
8 । वीरो गना परंनयः ॥ क । 4 अरय एष महारथा न 
प ष परिज्ञातः प्रतिष्टिता भुवि ॥ महाराज परंनयसुतोऽभवत्‌ ॥ २० धमन्नः सूयो नाम वे षुत 0 6 
नर पलप ॥ २२॥ महामनासत॒ एनो दर 1 एतो महाराख कयत बसा 
कुखोद्रहाः ॥ तप त रानिवशानाः ॥ नृगा इ ननयामास भारत ॥ उशीनरं च धमं स्या) व 
त्रो दवीया 4) जाता वदस्य भारत ॥२९६॥; पमी च इषद्रती ॥ २४ ध „ च महानलम्‌ ॥ ह | 
हआ. यह्‌ महायशस्वी । २६ ॥  तगायास्त॒ तरगः पत्रः प्य उशीनरस्य पत्र 
देवतांसे ट ¦: कृम्यां प्ररि स्ट पचे ताह 
§ उशीनर राजर्षि नित हभ ॥ कृभिरनायत ॥ नं # 
॥ वृशभ उदयन्न नगा २२ ॥ प्छ महामन वयस्तु नवः 
> उतन्न हए ॥ २५. ॥ उशी › कृमि नवाः द्व के धर्मात्मा उशीनर ओ 
¢ नरके नगा रानी , दुर्वी, दषद्रती ॥ २४ ॥ नाम पां र ओर महाबटी तितिक 
नाम दो 
| ) नवा रातीष्‌ नृव तपसं वृद्धाव 
भौर दौ नीम बत एव हभा ॥ ९६ ध 
& 
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हव, @ ओर इषदरती रानीमे शिवि एत्र हुभ, शिबिके शिबिय नामे विख्यात पत्र हभ॥२७॥ ओर नवृका नौ दशमं राज्य हुमा; ओर छृमीने हमिटा ¢ भा न्ट 
॥ ८७॥ (& ¶ी स्वीभोर सुत्त अबष्नाम प हुभा.अव शिवि पृ एुन ॥१८ शिविके विश्रुत वृषदभ, सुवीर, केकय, मदक चार पत्र हूए, ॥ २९ ॥ (8 षृ, १ 
9 तिनके नामि केकेय, मद्रक, वृषदमं ओर सुवीर देश पाद "हए, अव तितिकषके व॑शको सुनो ॥ ३० ॥ तितिकषुके पवेदिशाका राजा उषद्रथ पुत्र छं . ` 
& हआ, उषद्रथके पेन पुत्र हुमआ॥ ३१ ॥ फेनके सुतपा, सुतपाके सुवण॑का तरक धारे मलुष्ययोनिम करि पत हआ ॥ ३२ ॥ यह महायोगी प्रथम (® अ०३ 


¢ # 
8 दृषद्वत्यास्तु संजज्ञे शिषिरौशीनरो तरपः ॥ शिबेस्तु शिबयस्तात योषेयास्तु तृणस्य ह ॥ २७ ॥ नवस्य नवराष्ट्रं तु मेस्तु 

0 कृमिला पुरी ॥ सुव्रतस्य तथाऽम्बश्ा शिबिषुत्रप्निबोष मे ॥ २८ ॥ शिवेश पुत्राश्रलारो वीराश्रलोक्यविश्चुताः ॥ वृषदभः छ 

९ सुवीरश्च मद्रकः कैकयस्तथा ॥ २९॥ तेषां जनपदाः स्फीताः केकया मद्रकास्तथा ॥ द्ृषदभाः सुवीराश्च तितिक्षोस्त॒ प्रजाः & 

१ वृणु ॥ २० ॥ तेतिक्षवोऽभवद्राजा पूर्वस्यां दिशि भारत ॥ उषद्रथो महाबाहुस्तस्य फेनः ए॒तोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ फेना घुतपा 0 

$ जज्ञेखुतः सुतपसो बिः ॥ जातो मालुषयोनौ त॒ स राजा काचनेषुधिः ॥ ३२॥ महायोगी स॒ तु बलिर्वभरव नृपतिः पुरा ॥ 
 पुतादत्पादयामास पञ्च वंशकरान्‌ युवि ॥ ३३ ॥ अङ्गप्थमतो जज्ञे वङ्गः सल्स्तथेव च ॥ पण्डः कलिङ्गश्च तथा बारेय (^ 
ए. क्ष्रष्ठच्यते ॥२४॥ बारेया आह्नणाश्चेव तस्य वंशकरा थुवि ॥ बरस्तु बर्नणा दत्ता पराः प्रीतेन मारत ॥२५॥ महायोगित्वमा . ? 

3 युश्च कृटपस्य परिमाणतः संग्रामे वाप्यजेयत्वं धमे चैव प्रधानता ॥ ३६ ॥ \ 
र जन्मका राजा बटिही था, इसने वंशप्वतक पांच पुत्र उत्न्न किये ॥ ३३ ॥ अगर्वगासुल्ञुड्‌, कठिग नाम पाच पुत्र थ; इसीकारण यहं क्षत्रवंश 8 


, काटेयनामसे विख्यात हआ ॥ ३४ ॥ इसी बटीके वंशम बाटेय बराह्ण वंश करेवा हए; बरीको प्रसन्न हो बह्माजीने वर दिया ॥ ३५॥ है }9 ` 
3 राजय्‌ ! तू महायोगी होगा, ओर एक कल्पकी तुम्हारी आयुहोगी ओर संग्रामं तुम्हं कोई जीत न सकेगा; ओर धर्ममे प्रधानता होगी ॥ ३६ ॥ ्‌ 


-------- ~ ~ ~ अ 


ओर त्रिकोकीमं भ्े्ुन्दर पत्रोको तू उत्व करेगा ओर बमं तुम्हारे समान कोई नहीं होगा ओर धमेतत्वकीभी तुम देखनेवारे होगे ॥ ३७ ॥ /: 
तुम चारो व्णोके स्थापन करने होगे;जब बह्माजीने सा कहा तव॒ वचनको सुन राजा बली परम शांतिको भरा हुमा ॥ ३८ ॥ ओर इसी ( 
राजाकी सुदेष्णा रानीमे मुनियोमे भेष्ठ दीवैतपा मुनिस क्षेत्रज सैज्ञावाछे पूवक पांच पुत्र हृए ॥ ३९ ॥ बछिनि उन पाप्रहित पाच पुर्रोको राज्यम ¢) 
स्थापित कर अपनेको कृताथं माना, पीछे यह योगात्मा बी राजा योगके आभरत हौ ॥ ४० ॥ सुम्पुणे प्राणि्योते अधृष्य हो, समयकी ( 
अलोकयद शनं चैव प्राधान्यं प्रवे तथा ॥ बरे चाप्रतिमत्तं प धम॑तत्तवार्थदशनम्‌ ॥ ३७ ॥ चतुरो नियतान्वर्णान्‌ त्वं च 
स्थापयिता थुति ॥ इ्णक्तो विधुना राजा बर शान्ति परां ययौ ॥ ३८॥ तस्य ते तनयाः सवे क्षे्जा घुनिषुद्धवाः ॥ संभ 
ता दीषतपसो सुदेष्णायां मदोजषः ॥ २९ ॥ बटिस्तानमिषिच्येह पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ || कृताथ सोऽपि योगात योगमा 
धरित्य स प्रभुः ॥ ० ॥ अधृष्यः सर्वभूतानां कालपिक्षी चस्नपि ॥ काटेन महता राजन्‌ स्वं च स्थानघ्ुपागमत्‌ ॥ 9१ ॥ तेषां 
जनपदः पच अद्धा; वङ्ग सषब्रकाः ॥ कलिङ्गाः पुंडकोश्चव प्रजास्त्वङ्गस्य मे शृणु ॥ ४२ ॥ अद्गणुत्रो महनासीदनिन्द्रो 
दधिवाहनः ॥ दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरिथोऽभवत्‌ ॥४३॥ षुवो दिषिरथस्यासीच्छकतुस्यपराक्रमः ॥ विद्वाब्‌ घषैरथो नार 
तस्य चित्ररथः सुतः ॥ 8४ ॥ तेन चिचरथेनाथ तदा विष्णुपदे गिरौ ॥ यजता सह शकण सोसः पीतौ महात्मना ॥ ४९ ॥ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत्‌ ॥ लोमपाद इति स्यातो यस्य शान्तां छुताभवत्‌ ॥ € ॥ 
भतीकषा करता हु विचरन ठगा; है राजन्‌ ! फिर हूत स्मय बीतने प्र यह अपने स्थाने आया ॥ ४१॥ ओर तिके पाचों पुत्रके 
8 नामोत अग, ग, छक, करटिगः पद नाम देश भिद हो रह है, अब अंगके वंशकरो सुनो ॥४२॥ अंगके राजामोका राजा दधिवाहन पुत्र हा, 
रं दधिवाहन के दिविरथ पत्र हुभ॥४ २।दिविरथके इन्द्रके समान पराकमी विदान्‌ परमंरथ पुत्र हुआ; पीछे धर्मरथके चित्ररथं जन्मा ॥ ४४ ॥ पीठे 
इसी प्रथने विष्णुपद पवतमे यज्ञके समय इन्द्रे साथ सोमरसका पान किया था ॥४५॥ चित्ररथे दशरथ पुव हृ, पीछे यही ोभपादनाभसे [३ 


९1040040 6५ 0764 ५1641004 


7५.7.22; &>५212>4 262 


ह ०वै ० @ विख्यात हआ, ओर इसके शांता नाम कन्या हदे ॥४६॥ इसीके ऋष्यशग पुनिकी छुपासे महावीर कुठका बढानेवाडा चतुरंग पतर टमा 1४७ (र भा. री. 
॥ ८८ ॥ & चतक पृथुरक पत्र हमा पाक्ष च॑प नाम महापर्व त हा ॥४८॥ इसन माठिनी परीका नाम च॑पा रका चंपक पूणभद पुनिके ( प्‌, ऽ 
४ प्रसादसे हर्यग पुत्र हृजआ।४९।इीरजाकै समयम छष्यश्ग मुनिने इन्द्के ररा हस्तीकौ अपने म्ोके बरे पृथ्वी उतार छिया था ॥ ५० ॥ ¢ 
& हर्यगके मद्ररथ पुत्र हआ, भद्रथके राजा बरहत्कमौ पुत्र हुभा ॥ ५१ ॥ ृहत्कमाके बृहद पत्र हुआ, बृहदर्भके बृहन्मना ओर वृहन्मनाके॥५२॥ (& ० ₹१ 


तस्य दाशरधिर्वीरचतरद्गो महायशाः ॥ ऋष्यशृद्गप्रसादेन जज्ञे कुलविवद्धनः ॥ ४७ ॥ चतुरद्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाक्ष इति स्मर 
तः ॥ प्थुला्षसुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४८॥ चम्पस्य तु एरी चम्पा या माछिन्यमवलपुरा ॥ पूरणमदरपरसादेन हर्य 
गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ ततो वैभाण्डकिस्तस्य वारणं शुक्वारणम्‌ ॥ अवतारयामास महीं मन्तेवाहनसुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
ह्यं गस्य त॒ दायादो राज। भद्रस्थः स्थतः ॥ पुत्रो मदरथस्याषीदबहत्कमां प्रजेश्वरः ॥५५१॥ बृह घुतस्तस्य तस्माजज्े ब्रह- 
न्मनाः ॥ बृहन्मनास्तु रानेन्द्रननयामास वै सुतम्‌ ॥५२॥ नाश्ना जयद्रथं नाम यस्माददर्थो दपः ॥ आसीहदश्थस्यापि विश्च 
जिननमेजय ॥५३॥ दायादस्तस्य कर्णस्तु विकर्णस्तस्य चात्मजः ॥ तस्य पुत्रशतं त्वासीदङ्गानां इख्वदनम्‌ ॥ बृहदभंसुतो य- 
सतु राजा नाभ्ना बृहन्मनाः ॥ ५९ ॥ तस्य पत्रीदयं चासीे्यस्येते एते जुभे ॥ यशोदेवी च सत्या च ताभ्या वंशस्तु भिद्यते 
॥ ५५ ॥ जयद्थस्त्‌ राजेन्द्र य॒शीदे्व्यां व्यजायत ॥ ब्रहक्षपरोत्तरः सत्यां विजयो नाप विश्रुतः ॥ ५8 ॥ ९ ॥ ८८॥ 
७ जयद्रथ पुत्र दुभा, जयद्रथे इढरथ, दृढरथके विश्वजित्‌ एत्र हुआ ॥५३॥ विश्वमितके कणे, कणेके विकणे, विकणेके कुकौ बढनिवारे१ ०पत्र न 

धम कहा ३।५४॥उसके यशदिवी ओर सत्या नाम दो रानी चेयकी कन्या थीं, इनसे वंशम भद्‌ 


ह हए; ओर बृहदभेका पुर वृहन्मना राजा जो पू ल 
3 हआ॥५५॥यशेदेवीमे जयद्रथ उत्पन्न हुआ; सत्या रानी बाह्णोसे शतिं अ्रषठओर क्षत्रियो शूर वीरतामे अष विजय नाम पुत्र हुभा ॥*६।। 
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) विजयके धृति,धृतिके धृतव्रत, धृतवतंके यशस्वी सत्यकमौ पुत्र हृआ॥५७॥सत्यकमौके अधिरथ नाम सूतपुत्र हुआ,इसी अधिरथने नदीम बहते हुए /: 
> कणेको ग्रहण कर अपना पुत्र वनाया,दसकारण सूतका पुत्र कहाया॥*५८॥यह सम्पूण आपको सुनाया;कणेके वृषसेन)वृषसेनके वृष पुत्र हआ॥५९॥ ( 
र इस प्रकार सत्यव्रत महात्मा पुत्रवान्‌ महारथी राजा इस वंशम उत्पन्न हृएसो तुमसे कहे ह।६०॥६ जनमेजय ! जिस वंशम आप उत्प हए हो, ¢ | 
@ उस रोद्राश्वके पुत्र ऋचेयुके वंशको श्रवण कीजिये ॥ ६१ ॥ इति श्रीमहाभारते हारिवंशपवभाषायां कक्षेयुव॑शायुकीतेने एकविंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ( 
£ 5 


©. 


& विजयस्य धृतिः पुत्रस्तस्य पुप्रो धृतवतः ॥ पृतव्रतस्य पुरस्तु सत्यकर्मा महायशाः ॥ ५७ ॥ सत्यकर्मषठुतश्चापि सतस्छधिर- 
श्र यस्तु वे ॥ यः कणं प्रतिजग्राह ततः कणेसतु श्रुतजः ॥ ५८ ॥ एतद्रः कथितं सर्व कणं प्रति महाबलम्‌ ॥ कणस्य परषसेनस्त॒ 
& वृषस्तस्यात्मजः स्मरतः ॥५९॥ एतेऽद्गवेशजाः सवे राजानः कीतिता मया॥ सत्यव्रता महात्मानः प्रजावन्तो महरथाः ॥ ६० ॥ 
९ ऋचेयोस्तु मदाराज रोदरश्रतनयस्य इ ॥ शृणु वंशमतुपरोकतं य जातोऽसि पाथिव॥६१।इतिश्रीम° सिल हरिषे हरिं शपवणि 
& कयुवंशालकीततनं नाम एकिशोऽष्यायः ॥३१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अनाधृष्यसतु राजित्रियुेकराट स्मृतः ॥ अष्वेयो 
> ज्वेलना नाम भायां वे तक्षकात्मजा ॥ १॥ तस्यां स देम्यां राजर्षिरमतिनारो महीपतिः ॥ सतिनारघुताश्चाप्तन्‌ अथः प्रम- 
रौ धार्मिकाः ॥ २॥ तघुराद्यः प्रतिरथः सुबाहुश्चैव धामिकः ॥ गोरी कन्या च विष्याता मान्धात्रनननी ज्रुभा ॥ ३ ॥ से वेदवि- 
& दस्त्र ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ सवं कृताक्चा बलिनः सवं धुद्धविशारदाः ॥ ४॥ 

वैशंपायन वोट; सम राजाओंको दुस्सह अनाधृष्य पृथ्वीपडलमे एकक्षत्र राजा ऋवेयु हा, पीछे इसके तक्षक सपैकी ज्वङना नाम पत्रमे ॥ १ ॥ हि 
र राजपिं महाराज मतिनार उत्पन्न हुआ; मतिनारके प्रम धाक तीन पुत्र हृए ॥२॥ वे तषु, पतिरथ, सुबाहु नाम हए; ओर गौरी नाम एकं कन्या » 
® माधाताकी माता हदं ॥ २ ॥ वे तीनों पत्र वेदक ज्ञाता, बह्मण्य, सत्यवादी ओर अञ विया निपुण महाबरी ओर गुदे विशारद हए ॥ ४ ॥ (& 
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ह ८.८) भतिरयके कण्व पुत्र इआ, क्के मेधातिथि हुम, इसीसे कण्वगोत्र प्रारंभ हमा ॥ ५ ॥ मेषातिथिके बहवादिनी ैठिनी नाम भागी" 


॥ ८९ ॥ 


#) 


& कन्था उपजी, इसे 
प हृदं ॥ ७ ॥ इसी उपदानवीके चार पत्र हृष; जिनके नाम दुष्यत, सुष्मन्त, प्रवीर, अनघ थे ॥ ८ ॥ दुष्यतके शकुन्तला भायाम सब जीवको 


& दमन करनेवाला ओर दश सहस्र हाथियोके बटको धारण करनेवाठा।९॥ चक्रवती भरत पुत्र हुआ।जित्तके नामस इस वशके भारत कहाये॥१०॥ 
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तरः प्रतिरथस्यासीत्कण्वः समभवन्नृपः ॥ मेधातिथिः सुतस्तस्य यस्मात्काण्वायना दविजाः ॥4॥ इलिनी भूष यस्याऽषीत्कन्या 
वै जनमेजय ॥ बरह्वादिन्यधिष्ठी च तदस्तामभ्यगच्छत ॥६॥ तंसोः सुयेधो राजा्धमनेषो महायशाः ॥ ब्रह्मवादी पराक्रान्त 
स्तस्य भार्योपदानवी ॥७॥ उपदानवी षुतांधेभे चतुरस्त्वेलिकात्मजान्‌ ॥ दुष्यन्तमथ सुष्मन्तं पषीरमनध तथा ॥ ८ ॥ इुष्य- 


नतस्य त दायादो मरतो नाम वीर्यवान्‌ ॥ स सर्वदमनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ॥९॥ चक्रवृतीं सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महा- 


त्मनः ॥ शकन्तलायां मरतो यस्य नान्न स्थ मारताः ॥३०॥ इष्यन्ते प्रति राजानं वाुवाचाशरीरिणी ॥ माता भल्ला पितुः पत्र 
येन जातः स एष सः॥११॥ भरस्व पुत्र दष्यन्तमावधस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥ रेतोधाः एच उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ १२ ॥ 
त्व चास्य धाता ग्भ्य सत्यमाह शङ्न्तला ॥ भरतस्य विन्टेषु॒तनयेष् महीपतेः ॥१३॥ मातृणां तात कोपेन मया ते 
कथितं पुश ॥ बहस्पतेरा्धिरसः पुत्रो राजन्महाश्ुनिः ॥ संक्रामितो भरद्वाजो सरुद्धिः कतुमिविघुः ॥ १४ ॥ 


भ जब कि राजा दुष्य॑तने शकुन्तला रानीको शरहण नहीं किया थात दुष्थैत राजाके भ्रति यहं आकाशवाणी हद कि माता लुहारक धोकनीके समान 


तूने विवाहा ॥ ६ ॥ रतघुके धूमेका ज्ञाता प्रतापी ब्रह्मवादी रोध पुत्र हआ; प्ुरोधके उपदानवी भाय (& प्‌, १ 


(¢) 
§ अ०दर्‌ 
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® ॥ ८९ ॥ 
# 


3 होती है, ओर जिततसे उत्पन्न होता है उरी पिताक पत्र कहाता है ॥ ११।  इस्कारण ह दुष्य॑त ! पुत्रकी पाटना कर; ओर शूकुन्तटाका तिरस्कार (2 
ष मतकर, ओर अपने वीरस उपजा पुत्र उत्तम ठोकोप छे जाता है ॥१२॥ ओर यह वाक तससेही उपजा है, शकुन्तला सत्य कंहती है. पीठे राजा 
@ भरतके पत्र माताओकि कोपे नष्ट हो गये ॥ १३ ॥ हे जन्मेजय ! यह भने पहेही तुम्हे सुना दिया हैतब मरुतदेवताओनि बरहस्पतिके पत भरद्ाजको (£ 


र भरतका पुत्र बनाया; जब रि 
]) जब फिंव्‌ 
9 भरत नि 4? मरुतोका यज्ञ 
६ 4 4 4 दिया ॥ १५ ॥ ज्‌ ५ र ॥ १ ४ ॥ अब भरदवाजके आस्यानकी 
प्र राजा भरत खक गथा ॥ १७ ॥ 9 त यज्ञ कापा, पके ननम पूर्वकाल रात कथा कहता हुः जो कि मतग 
वितथको राज्यये स्थापित कर भरदा = होगते ॥ १६ ॥ वितथ नाम पु त 
; वितथ राजाके पांच ५ 
पुत्र इए ॥ १८ 
॥ & 


भ, क 
क्वि ॐ 


उतवोदादरन्तीमं भारदानस्य धीम 
पु त तः ॥ ध्मसंक्ृमणं चापि मश्द्धिभ॑ 
ये (५ | कते ¶ पुरनन्भनि ॥ १ 1 मरुद्विभरताय वै ॥ १५ ॥ अयोनय 
गयं ग त वितथं चाभिषिच्याथ भश्राजो वनं ययो थ वितथो नाम भण्धानुतोऽभव दर्रानो भर्दधिः कतुभिरहितम्‌ 
01 कपिं १ (014 ॥ ततोऽथ वितथे नते भतसत त | 
थ 1 य फ व ॥ यसम (1 त 
रनशवरः ॥ दिवोदा इति न ॥ अथ केठमतः पत्र वीरे मीया । ॥ बभव दीषतपपो गाव ४) ॥ तथा त्समः 
सवेरस्ोषिनाश॒नः ॥ २३ ॥ थो नृपः ॥ २२ ॥ सुतो ९ सुतः॥२१॥ 
रथस्यासादििदासः 


उनके नाम सुहोत्रः सुहं 
न्‌? सुहाता | 
= ¢ १ भ्यू] गृम्‌ कृपिट 
वश्य; , कपिठ थ; एुहोतके दो पुर हए 
क 1. काशिकके केष पुत्र ५ हुए ॥ १९ ॥ जिनका वाम्‌ काशिकं ओ 
› केतुमानूका वीर भीमरथ पुत्र हुभा ॥ २२ ॥ क काशेयके दर्वितपा, दीैतपाङे विद्वत्‌ ध [९ शृत्समति था; पृत्समतिके नाह्ग्‌; श्नि 
धक एत्र राा विोदाह हृभाः य ४५ 0. त का 
॑ सव रा्षसौका ना, ५. 
1 कलेबाला 
था ॥२३॥ 
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१ यह कथा पीठेभी २९ वे 
। २९ वें यने ५ 
अष्यायमें आ उक ६, 
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ह्‌.व्‌„ @ है राजन्‌ ! इसी समय वाराणसी पुरीको जो महात्मा निकंभके शापसे शृन्य पदी थीकषिमक नाम राक्षसे पसाया ॥ २४ ॥ निकुमनि कहा था, यह ( भाग्टी. 
॥ ९० ॥ & सहस वषे सूनी पडी रहेगी; उसके शापित होनिसे राजा दिवोदासनन 1 दूसरी पुरी वसाई ॥२५॥ पठे यह वाराणसी परी यदुवंश उन्न ( प्‌, १ 
र तपशीर मद्रभरण्य राजाकी थी ॥२६॥ भद्रभण्यके सो बली पूरको मारकर दिवोदास इस पुरीम प्रवेश किया ॥ २७ ॥ दिवोदासरका पुत्र वीर्‌ राजा 
& भरतदैन हा, पत्ते दो पत्र वल्ल ओर भाग हए ॥ २८ ॥ राजपुत्र अर्नेपृथ्वीमं बु विल्यात हो. हहयका धन हरण किया था ॥ २९ ॥ यह (& ५०९ 


† एतस्मित्ेव कले तु एरी वाराणसीं कृष ॥ न्या निवेशयामास क्षेमको नाम राक्षसः ॥ शता हि सा मतिमता निङम्भन ६ 
& महात्मना ॥ २४ ॥ शुन्या वपैसदल वे मितरीति नरधिपः ॥ तस्या त्‌ शतानां दिवोदासः प्रजेश्वरः ॥ विषयान्ते पुरीं ¢ 
» रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ २५ ॥ भद्रश्रेण्यस्य प्व तु पुरी वाराणसी भवत्‌ ॥ यदुर्वशप्र्ूतस्य तपस्यभिरतस्य च (£ 
ड ॥ २६ ॥ भदर्रेण्यस्य पुत्राणां शतयुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ इत्वा निवेशयामास दिवोदासः प्रजेश्वरः ॥ २७ ॥ दिवोदासस्य पुत्रस्तु 
> वीते राजा प्रत्नः ॥ प्रतर्दनस्य पुत्रौ द्वौ वत्सो भागीस्तथेव च ॥२८॥ अर्का राजपुत्रस्तु राजा सद्रतिमान्‌ भुवि ॥ दैदयस्य & 
र त दायादं डतवान्‌ वै महीपतिः ॥ २९॥ अनद्रे पितृदायं दिवोदाषहतं बलात्‌ ॥ भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेण दमेन महात्मना ॥ 9 
& दिवोदासेन बारेति षृणया परिवजितः ॥ ३० ॥ अष्टारथो नाम वृपः इतो भीमरथस्य तै ॥ तैन पुत्रेषु बारषु प्रहतं॑तस्य ^ 
रिं भारत ॥ ३१ ॥ वैरस्यान्तं महागज क्षत्रियेण विधित्सता ॥ अर्कैः काशिशजस्तु ब्हमण्यः सत्यग्रः ॥ ३२ ॥ । स 


२ हेहय इसक पिताका द्रव्य हर ठे गये थे, सो यहं अपने वर्स ठे आया. दिवोदासने जिस दुर्दम, मद्रभण्यके वैको बारुक जानकर छोड दिया था! 
{> उसने बडे होनेपर अपने पिताका द्रव्य बु दिवोदास ग्रहण किया ॥३०॥ भीमरथका पुत्र राजा अष्टारथं हु ( मीमरथ नामी दिवोदा्रकाह ( 
५ है ) उसने उस दु्ेमके बालकं पत्रोमेही प्रहार किया ॥३१॥ हे महाराज ! क्षत्रिय होनके कारण वैर निकाला, यहं काशीका राजा ब्रह्मण्य ओर सत्य ¢ 
3 बोलनेवाठा हआ ॥ ३२॥ & 


ए उस्न शूपयोवनशाटीने छ्यासढ (६६ ) सहस्र वषतक राज्य किया ॥ ३३ ॥ तवतक्‌ पह काशीका राजा तरुणही रहा, लोपामद्राके प्रसरादसे इसने /& 


® परमायु पादं थी ॥ ३४ ॥ अन्तमे दसन क्षेमक राक्षप्रको मार शून्य काशीपुरीको फिरवसाथा ॥ ३५॥ अलर्कका पत्र राजा पुनीथ, सुनीथका ( 
9 महापरास्वी क्षेम्य ॥३६॥ क्षेम्यका केतुमान्‌ केतुमानूका वषकेतु, उसका पुत्र राजा विभु हभ ॥ ३७ ॥ बिभुका आने, उसका सुकुमार, उसका कष) 
@ & 
र पर्टिवषषहस्राणि ष्टिवषेशतानि च ॥ तस्याऽपीतुमहदराज्य हपयौवनशारिनः ॥ ३३ ॥ युवा पेण संप्र आसीत्काशिङ्क- 
8 लोद्हः॥ लोपाघुद्ाप्रतादेन परमायुरवाप सः ॥ ३९ ॥ वयसोऽन्ते महाबाहरत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ ॥ शुन्या निवेशयामास पुरी (6 
@ वाराणसीं कृप ॥२९॥ अलकंस्य तु दायादः सुनीथो नाम पाथिवः ॥ सुनीथस्य तु दायादः कषम्यो नाम मशयशाः ॥ ३६ ॥ (@ 
& क्षम्यस्य केतुमान्पुत्रो वषेकेतुस्ततोऽभवत्‌ ॥ वषकेतोस्तु दायादो विधुर्नाम प्रजेश्वरः ॥२७॥ आनर्तस्तु विभो पतर घुङमारस्त- (€ 
^ तोऽभवत्‌ ॥ पुत्रस्तु सुकुमारस्य सत्यकेतुमहारथः॥ ३८॥ ततोऽभवन्महातेजा राजा परमधार्थिकः ॥ वत्स्य वत्सभूमिस्तु € 
3 भागेभूमिस्तु भागवत्‌ ॥३९॥ एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भागेवे ॥ ब्रह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः जदरा्च मरतषम्‌ ॥४०॥ 6 
उदरस्य बरहत्युत्ो बरदतस्तनयाघ्चयः ॥ अजमीढो द्विमीढश्च परभीटश्ववीयेवान्‌ ॥ ६१ ॥ अजमीढस्य पल्यस्तु तिक्षो वै ४ 
9 यशसाऽन्वितः ॥ नीलिनी केशिनी चेव धूमिनी च वराङ्गना ॥ ४२॥ अजमीटस्य केशिन्यां जज्ञे जहुः प्रतापवान्‌ ॥ आज 7 
> यो महासत्रे सवमेधं महामखम्‌ ॥ ५३ ॥ ह 
4 महारथ सत्यकेतु ॥ ३८ ॥ उसके महातेजस्वी परमधामिक राजा वत्स हुआ; उसके वत्समुमि ओर भागेवके भागभूमि हुआ ॥३९॥ यह भागेवरवशमे @ 
९ अंगिराके पुत्र हुए; बाह्मण) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनेक हुए ॥४ ०॥घुहोत्रका पुत्र बृहत्‌ उसके अजमीढ, द्विमीढ, पुरुमीढ तीन त्र हए ॥ ४१॥ & 
 अजमीढकी यशस्विनी तीन पत्नी थी; निनी, केशिनी ओर धूमिनी ॥४२॥ अजमीढ केशिनीम नह हृए,जिन्होने सवभेष गहायज्ञ किया ॥४ ३॥ 8 
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ह° वे ० य] जिनके निकट नीते हौ पति बनानकी इच्छात गंगा आईं ओर उन्होने उसे नहीं वरा, तव कोपित हो गंगान वह सब सामग्री इवा दी ॥४४॥ (र भाग्टी, 
9 तब यज्गस्थानको जले भ्रष्ट देख जद्ग कोधकर गंगासे बटे ॥ ४५॥ त्रिलोकी व्याप तुञ्चको रषु करके तपके बरसे म पिये जाता हूः तू अपने @ प १ 


॥ ९१ ॥ @ अभिमानका फर शीघ परषेगी ॥ ४६ ॥ तब महषियोनि जहको गंगा पान करते देख गगाकौ उनकी पुत्री बनाया ॥४७॥ ओर जहुने युवनाश्वकी 9 अ,इ३२ 
९ पत्री कावेरीसे विवाह किया. गगाके शप्से जिका अपा देह पीछे नदीषप होगया॥ ४८ ॥ जनके पुत्र महाबटी अजक हभ; उसका राजा श 
§ पतिलोभेन य गङ्का विनीताऽमिसषार ह ॥ नेच्छतः प्ठावयामाष्‌ तस्य गङ्गाऽथ तत्सदः ॥ ४४ । स तया प्लावितं ष्वा & 
@ यहनवारं परतप ॥ जहरष्यत्रवीदङ्ग छदो भरतसत्तम ॥४९॥ एष ते रषु रेके संशषिप्य पः पिबाम्यहम्‌ ॥ अत्य गगेऽरेपस्य १ 
6 सद्यः फलमवाप्वुहि ॥ ४६॥ ततः पीतां महात्मानो गगा दा पहषैयः ॥ उपनिन्यु्महाभागा इदितत्वाय जाह्वीम्‌ ॥ ४७॥ 6 
युवनाश्वस्य पुतं ठ कावेरी जहरावहत्‌ ॥ गङ्गाशापेन देहाद यस्याः पश्वन्नदीकृतम्‌ ॥ ४८ ॥ जहसु दयितः पुरसत्वनको ( 
® नाम वीर्यवान्‌ ॥ अजकृस्य तु दायादौ बलाकाश्वो सहीपतिः ॥ ४९ ॥ वभूव शगयाशीलः कुशिकस्तस्य चात्मजः ॥ पवैः 
सह सरदो राजा वनचरस्तदा ॥५०॥ कुशिकस्तु तपस्ते पतरमिन्द्रषमे भरषुः ॥ रभेयमिति त शकरश्चासादध्येत्य जज्ञिवान्‌ 
 ॥ ५१ ॥ स गाधिरभवद्राजा मघवान्कौशिकः स्वयम्‌ ॥ विश्वामित्रस्य गाधेयो राजा विश्वरथस्तदा ॥ ५२ ॥ विश्वकृद्विश्- 
3 जिव तथा सत्यवती नृष ॥ ऋचीकानमदधिस्तु सत्यवत्यामजायत ॥ ५९ । 8 ॥ ९१। 
ब्रलाकाश्च ॥ ४९ ॥उसका पत्र कुशिक मृगयाविहारी दुभा. इस राजाकी वनचारी पल्हवोस संगति हृदं ॥ ५० ॥कुशिकन इन््रके समान पुत्र उत्प 
ह हेनिके निमित्त तप किया; तब रकर इन्दे आकर कुशिकृके स्वयै जन्म किया ॥५१॥बह मघवा राजा गाधि हृ; इसीमे इृन्द्रको कोशिकभी कहते ¢ 


२ है. गाधिके विश्वामित्र हए ओर दूसरे विश्वरथ ॥ ५२ ॥ विश्वत्‌, विश्वजित्‌ पत्र आर सत्यवती कन्या हद. सत्यवती ऋचीके जमद इ२।५२॥ (8 


५ विश्वामित्रके देवरातादि पत्र तिकोकीमे विख्यात ह, उनके नाम घुनो॥५४॥ देवधवा, कृति जिससे कात्यायन हए है. शाठावतीके हिरण्याक्ष) रेणुके ¢ 
9 रेणुमान्‌ हृए ॥ ॥ ५५ ॥ है राजन्‌ ! ओर भी संत्य, गालव, मौद्र विस्यात है; इन्दी महाता कोशिक वंशियोके गोत्र विस्यात हए है ॥५६॥ 
पाणिनि, बश, ध्यान, जप्य, राजा देवरात.शाटंकायन, सौशव ॥५७॥ छोहित्य, यामदूत, कारीष ओर सैधवायन यह सब कौशिक कहाते है।५८॥ र { 


विश्वाभिस्य तु खता देवरातादयः स्मृताः ॥ प्रल्याताच्चिषु कोके तेषां नामानि मे शृणु ॥ ५९ ॥ देवश्रवाः कतिशवैव यस्मा- ¢ 
त्कात्यायनाः स्मरताः ॥ शालावत्यां दिरण्याक्षो रेणोर्जजञेऽथ रेणुभान्‌ ॥५९॥ साडकृत्यो गारवो राजन्‌ मोद्रस्यश्वेति विश्वताः ॥ € 
तेषां ख्यातानि गोाणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥५६॥पाणिनो बभ्रवश्चैव ध्यानजप्यास्तथेव च ॥ पार्थिवा देवराताश्च शाल्ङ्- 
यनसौश्रवाः ॥५७॥ लौहित्या यमद्‌ ताश्च तथा कारीषयः स्पृताः ॥ विश्वताः कौशिका राजन्‌ तथाऽन्ये सैन्धवायनः ॥ ५८॥ ^ 
ऋष्यन्तरविवाह्चाश्च कौशिका बहवः स्मृताः ॥ पौरवस्य महाराज ब्रह्मे कौशिकस्य ह ॥ ५९ ॥ संबन्धो ह्य वंशेऽस्पिन्‌ (€ 
ब्रहमक्ष्रस्य वि्च॒तः ॥ विश्वामित्राऽत्मजानां ठु श्ुनःशेफोजः स्थतः ॥ ६० ॥ भागवः कौशिकत्वं हि प्रतः स ुनिसत्तमः ॥ & 
देवरातादयशचान्ये विश्वामित्रस्य वै सुताः ॥ ६१ ॥ चषद्रतीषुतश्वापि विश्वामितादथाष्टकः ॥ अष्टकस्य सुती लौहिः पक्तौ 
हृगणो मया ॥ ६२ ॥ 
@ 

@ 

(@ 

& 


रं हे महाराज ! ऋषिक अन्तरमे विवाह करके बहुत कोशिक वंश दुभ ओर पौखोका ओर ब्रह्मि ुशिकका ।॥ ५२९ ॥ यह नक्ष्रका सम्ब॑धं इस 
® वंशम विख्यात है. विश्वामितरके पुम शुनःशेफ बदा कहा ै॥ ६० ॥यह भागव मुनिश्रेष्ठ श॒नःशेक फशिकलको घाप हुआ; ओर दूसरे विश्वाभि 
द्वरातादिक पत्र हृए ॥ ६१ ॥ विश्वामित्रे हषदतीका पत्र अष्टकं हुआ; अष्टकका कोहि हभ, यहं धैने जन्हुगण वणेन किया ॥ ६२ ॥ 
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ह॒ व्‌. ¢ अब अजमीढके शको चवण करो, अजमीढके नीछिनी रानीमं सुशाति पुत्र हुमा ॥ ६३ ॥ पीठे सुशातिके पुरुजाति पुत्र हज) छं ना टी. 
पीठे पुरुजातिके बाह्या पुत्र हआ, बाद्याश्वके देवताभोके समान पाच पुत्र ॥ ६४ ॥ मुदुगठ, संजय, ब्ृहदिषु, यवीनर, कमिकाशव हए ॥ ६५॥ (& 


॥ ९२ ॥ 
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र इन्होने बहुत देशोकी पाना करी, इन पांचोके समृद्धि पूणं देश दए ॥ ६६ ॥ इसी कारण ये पचाठ नामे विख्यात हए; मृद्गटके अतियशश्वी & 


मौद्गल्य पत्र हुभा ।६७॥ यह स्व महात्मा कषत्रियसेदविजाति हूए, पह कण्व ओर मौदगल्य अंगिराके पक्षके आश्रित हूए ॥६८॥ मौदृगल्यके महा- & ` “ ३२ 


अजमीदोऽपतो वंशः श्रूयतां पुरूषम्‌ ॥ अजमीटस्य नीटिन्यां सुशान्तिरुदपद्यत ॥ ६३ ॥ पुरुजातिः षुशान्तेस्तु बाह्याश्वः 
पञ्च बभूषुरमरोपमाः ॥ &8 ॥ घुदरलः सृभयशैव राजा इदि स्मृतः ॥ यवीनरश्च विक्रान्तः 
कृमिलाश्वश्च पञ्चमः ॥ ६५॥ पचेते रक्षणायारं देशानामिति विश्वताः ॥ पञ्चानां विद्धि पञ्चालान्‌ स्पतिजनपदेवरतान्‌ ॥ ६६& ॥ 
अलं सरक्षणं तेषां पञ्चाला इति विश्वताः ॥ ुद्ररस्य तु दायादो मौद्रस्यः सुमहायशाः ॥ ६७ ॥ स्वं एते महात्मानः कषे्ोपेता 
द्िनातयः॥ एते हद्भिरसाः पक्ष संश्रिताः कण्बमोरलाः ॥ ६८ ॥ मोदररस्य पुतो ज्येष्ठो तरहमषिः समहायशाः ॥ इन्द्रसेनो 
यतो गर्भ वध्यश्च प्रत्यपद्यत ॥६९॥ व्यश्वान्मिथुनं जज्ञे मेनकायामिदि शदिः ॥ दिवोदास राजरषिरइट्या च यशस्विनी ॥७०॥ 
शददरतस्य दायादमहट्या समसूयत ॥ शतानन्दषषिश्रेष्ठं तस्यापि सुमहायशाः ॥७१॥ ५५. सुत्यधृतिनीम धटुरंदस्य पारगः ॥ 
तस्य सत्यधते रतो ृ्रा्सरसमगरतः ॥ ७२ ॥ अवस्कर शरस्तम्बे मिथुनं समपयत ॥ कपया तच जग्र शन्तदुघगयां 


पुरुजातितः ॥ बाह्याश्वतनयाः 


गतः ॥ ७३ ॥ 
यशस्वी महिं ज्येष्ठ पत्र हुआ, जिससे 


सेने वध्यश्च नाम पूवको उलन किया ।; ६९ ॥ वयश्व मनका रानीमे दिवोदात राजा ओर अहत्वा ( 
कन्या दोउत्पन्न हृदं ॥ ७० ॥ अहल्या भार्याम शरदरान्‌ गौतमसे ऋषियोमे र्ठ शतार्नद पुत्र हुभा ॥ ७१ ॥ शतार्बदके धलुरैदका ज्ञाता सत्यति पुत्र ¢ 

टन्हीं ¢ क छ रोके + 4 क भ, ५ 
हआ, न्दी सत्यथ्तिका वीयं एक समय अप्सरक देखके 1७२। शोके वनम स्खछित हो गया तब उस वीयसे एकं कन्या ओर एक पुत्र उतपन्न हुंभा; 


०८222 >€ 2: >+ ©> 164 


#। 
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॥ ९२ ॥ 


{&. 


£ 


ऽ पे शंतनु राजा वनम अहिरको गये थे, तहां उन दोनोंको देख छपासे ब्रहण कर छिया ॥ ७३ ॥ इसी कारण बारकका नाम छप ओर कन्याका नाम 
पी हुआ, इस्‌ प्रकार यह गौतमोंका वंश भकाशित किया गया है । ७४ ॥ अब दिवोदासके व॑शकोवणेन करते है; दिवोदासके नहिहप मित्रयु पत 
| हभ ॥ ७५ ॥ मित्रयके सोम पुत्र हुभा, इस भकार मेतरेय नामवारोका वंश कहा, यहं क्षत्री भागेववंशी हए ।॥ ७६ ॥ महात्मारूप सृञजयके पंचजनं 
8 पव इभचजनके हमद हुमा ॥ ७० ॥ होमदके मलौ सहदेव पत्र हृभा; पीछे सहदेवके सोमकं एत्र हुआ ॥७८॥ वंके क्षीण होनेप्र 


कृपः स्मरतः स॒ वै तस्माद्रौतमी च कृपी तथा ॥ एते शारद्रताः प्रोक्ता एते ते गौतमाः स्मृताः ॥ ७९ ॥ अत उध्वं प्रवक्ष्यामि 
दिवोदासस्य सन्ततिम्‌ ॥ दिवोदासस्य दायादो बरह्म्षिमितरथुवरेपः॥७५॥ मैत्रायणस्ततः सोमो मेतरेयास्तु ततः स्थताः ॥ एते हि 
संधिताः पक्ष क्षमेपेतास्तु भा्गवाः।।७६॥ आसीत्पञ्चजनः पुतः सृज्यस्य महात्मनः ॥ सुतः पञ्चजनस्यापि सोमदत्तो सदीपतिः 
॥ ७७ ॥ सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः ॥ सदेदेवधुतश्चापि सोमको नाम पार्थवः ॥ ७८ ॥ अजमीटत्एुनजोतः 
क्ीणव॑शे तु सोमकः ॥ सोमकस्य मुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं बभौ ॥ ७९ ॥ तेशां यवीयान्पृषतो दुपदस्य पिता प्रभुः ॥ धृष्टध् 
स्त॒ दरपदादटकेतुश्च तत्सुतः ॥ ८० ॥ अजमीढाः स्तृता शेते महात्मानस्त सोमकाः ॥ एु्राणामजमीदस्य सोमकत्वं सहा 
त्मनः ॥ ८१ ॥ महिषी त्वजमीटस्य धूमिनी पुत्रगृद्धिनी ॥ तृतीया तव परेषां जननी पृथिवीपते ॥ ८२ ॥ सा तु प्रानी 
देवी ब्रतचर्यामन्विता ॥ ततो वषांयुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


>. 
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> अजगमीढके सोमक हुआ; सोमकके जतु, जंतुके सो पत्र हए ॥ ७९ ॥ तिने युबा पुत्र पृषत नाम दुपदका पिता हुभा; पीछेपृषतके इपद ओर दषदै ९ 
 धृष्टयुस्र धृषटयुतनके धृष्टकेतु पव हभ ॥८०॥ इसपकारसोमक नाम्‌ अजमीढका वंश वणेन किया; इत भकार अजषीढके पुत्र महातमा सोभकई९।८१॥ ¢ 
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; अजमीढकी धूमिनी रानी जो आपके पूवेजोी तीसरी जननी थी ॥८२॥ वतचया कएने ठगी ओर दश सहश्च षषैतकं महातप किया ॥ ८३॥ ( 


ह, वे, ¢ ओर अभनिमं हवन करके पवित्र ओर पारमित आहार करमे ठगी, हे जन्मेजय ! एक समथमे वह अभिहो्की कुशाओंपर सो गई; तव उस धूमिनी फे भ। ग्री. 

9 रानीके संग अजमीढ राजाने विषय किया ॥ ८४ ॥ तब उस ूम्णेवाडा भौर एन्द्र दशेन ककष नाम पतर उन्न हुभा; ऋक संवरण, संवरणके (@ पृ, १ 

9 कुपुत्र हृ, इती कुरुने भयागके त्यागकर कुरुकव भपिदध किया॥८५।३स्‌ महाभागने बहुत वातक तप किया, तव इन्र इसे वर दिया ॥८६॥ ४ ॐ ३२ 
¢ (~ ं = ~ (^ गे विर [\ @ 

& इसीनि प्रह पण्य पवित्र महाशोभित महात्ाओंे सेवित देश किया है,इसके वंशकाभी बडा विस्तार हभा है, जिसके कुठके मयुष्य कोरवं नामस विख्यात 


॥ ९२ ॥ 
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हए ॥८७॥ कुरे सुधन्वा, सुषट, परीक्षितःअसिमिजय चार पूत हुए ॥८८॥ सुधन्वाे वुद्धिमान्‌ सुहीतर प द सुहत्रके धमौथका ज्ञाता च्यवन 


@ 
हूताऽग्नि विधिवत्सा तु पवित्रमितभोजना ॥ अगनिरोरङुशेष्वेव ुष्वाप जनमेजय ॥ धूमिन्या स॒ तया देव्या त्वजमीढः समे & 
यिवान्‌ ॥ ८४ ॥ ऋक्षं संजनयामास धूमवण सुदशेनम्‌ ॥ ऋक्षात् वरणो जज्ञे डः संवरणात्तथा ॥ यः प्रयागादतिकरम्य ङुर्के् ¢ 
चकार इ ॥ ८९ ॥ तद्रे तत्स महाभागो वषाणि स॒ बहून्यथ ॥ तप्यमाने तदा शक्रो यतराश्य वरदो बभौ ॥ <& ॥ पुण्यं च & 
रमणीयं च पुण्यकुद्धिनिषेवितप्‌ ॥ तस्यान्ववायः घुमहान्र तत्य नात्चस्थि कौरवाः ॥ ८७ ॥ कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा 
सुधनुस्तथा ॥ परी महाबाहु ्वर्धारिमेजयः ॥ ८८ ॥ एुधन्वनस्तु दायादः घुरीनो मतिमास्ततः ॥ च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु 
राजा धर्मार्थकोविदः ॥ ८९ ॥ व्यवनात्कृतयज्ञस्तु इषा यज्ञः स धर्मवित्‌ ॥ विश्रुतं जनयामास पुत्रमिन्द्रसमं वृषः ॥ ९० ॥ ( 
चै्ोपरिचरं वीरं वसं नामान्तरिक्षगम्‌ ॥ च्योपरिचरजक्ने गिरिका सप्त मानशन्‌ ॥ ५५ ॥ महारथो मगधराट्‌ विशतो यो इह ¢ 
दरथः ॥ प्रत्यग्रहः इशश्चेव यमाहुमंणिवादनम्‌ ॥ ९२ ॥ ४ 


ं पत्र हआ ॥८९॥ च्यवनके तयन त्र हभ; यदी कतयज्ञ यज्ञोके द्वारा धर्मक ज्ञाता हृआ,इसी ङुतयज्ञकी चथा रानीनि इन्द्रके तुल्य पत्र उत्पन्न ¢ 


¦ किया ॥ ९० ॥ वह आकाशगामी वीरवसु नामस परसिद्ध 


हुआ इस्‌ चैयकुोत्पन्न आकाशचारीसे सात पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ९१ ॥ महारथ ¶ः्राहू, & 


र इहदरथ, पर्यप्रह, कुश निप्तको मणिवाहनमी कहते है ॥ ९२ ॥ मारुत, यदु ओर एकं कन्या मत्स्य नामवारी हू; बृह्दथके कुशाग्र पुव 
& हुम ॥ ९३ ॥ ङुशाग्रके महाबी वृषभ पुत्र हुआ ॥ ९४ ॥ वृषभके पुष्पवान्‌ नाम धमोत्मा पुत्र हुआ; पुष्पवानूके बी सत्यहित पुत्र 
9 हुमा ॥ ९५ ॥ सत्यहितके धमका ज्ञाता उजं पत्र हभ, उजेका जो पत्र हभ वह महाबली हभ ॥९६॥उस्के रानीके शरीरम दो भाग प्रथक्‌ २ 
& उत्पन्न हुए; तब जरा राक्षसीने दोनों भाग जोड दिये; इसकारण उसका जरासंध नाम हभ ॥ ९७ ॥ यह जरासंध अब क्षत्रियोका जीतनेवाा 
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माशूतश्च यदुश्चैव मत्स्यः काली च सत्तमः ॥ बृहद्रथस्य दायादः कुशाग्रो नाम विश्वतः ॥ ९३ ॥ इुशाधस्यात्मजो विद्रा- & 
न्वृषभो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ९४ ॥ वृषभस्य तु द यादः पुष्पवान्नाम धामिकः ॥ दायादस्तस्य विक्रान्तो राजा सत्यहितः स्मतः @ 
(^ 
९) 
(^ 
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॥ ९८ ॥ तस्य पुत्रः स धर्मात्मा नाम्ना उर्जस्तु जज्ञिवान्‌ ॥ उर्जस्य संभवः पुरो यस्य जज्ञे स वीथैवान्‌ ॥ ९६ ॥ शकले 
दे स वे जातो जरया सन्धितः स तु ॥ जरया सन्धितो यस्मानरासन्धस्ततः स्मृतः ॥ ९७॥ सवेक्ष्रस्य जेताऽसौ जरा 
सन्धो महाबलः ॥ जरासन्धस्य एत्र षे सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ९८ ॥ सददेवात्मजः श्रीमादुदायुः स महायशाः ॥ उदाथुजै- 
नयामास पुत्र प्रमधामिकम्‌ ॥ ९९ ॥ शुतधर्मेति नामानं मगधान्‌ योऽवसद्विथुः ॥ परीक्षितस्तु दायादो धा्थिको जनमेजयः 
॥ १०० ॥ जनमेजयस्य दायादान्लय एव महारथाः ॥ थुतसेनोग्रसेनो च भीमसेनश्च नामतः ॥ १ ॥ एते सँ सहाभागा 
विक्रान्ता बलशालिनः ॥ जनमेजयस्य पुत्रौ तु घुरथो मतिमांस्तथा ॥ २॥ 


महाबटी हा; ओर जरासधके प्रतापी सहदेव हृभा ॥५८॥ सुहदेवके श्रीमान्‌ उदायु पुत्र हुआ; उदायुके प्रम धामिकं ॥ ९९ ॥ श्रुतम र 
त्र हुने यहं मगपदेशमे निवास किया ओ पूर्वोक्त परीशित्के प्रम धामिक जन्येजय हुमा १० ०॥ जनभेजयके शतेन, उग्रसेन, भीमसेन, ^ 
महारथी तीन पूत हए।।१०१॥ यह सब महाभाग ओर महाबठशाी हुए; ओर जनभेजयके सुरथ ओर भतिगान्‌ दो पत्र ओरभी हए ॥ १०२ ॥ (९ 
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दू दआ।।१ ० ३1दूस्रा राजाभी दसी नामका हुआ; है राजन्‌ ! आपके वंशम दो कक्ष है 
। के बली दिदृरथ पुत्र हुआ; विदरूरथके महारथी ऋक्ष पतर हुज॥।१ ° ९॥ दप < है £ ॑ ९ 
1 1 ४। तीन भीमसेन ओर दो जनमेजय हूए है, दूसरे ऋक भीमसेन पु हमा ॥१०५॥ भीमततेनके भरतीप ५ 
ध प्र, भ्तीपके महारथी शंतल्‌, देवापि, वाह्लीक नामवाठे तीन पत ९ 1“ ६॥ शंतलका वंश यही &, जितम आप उलन हए है आं बाहीकृका 
8 सपरतनोका वहनेवाा राज्य दुमा ।॥१०७॥ पी बाहीककं महायशस्वी सोमदत्त हः सोमदत्तं भूर भूर्भवा शठ तान पूत हृष्‌ ॥ १०८ ॥ 


» ओर दो परीक्षित्‌ नामवाठे हए ह ॥१० 
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8 त्तः विदूरथः ॥ विदूरथस्य दायादो ऋक्ष एव महारथः ॥ ३॥ द्वितीयः स॒ बभौ राजा नम्ना 
४) त तु परीक्षितौ ॥ ४ ॥ भीमसेनाघ्नयो राजनद्ुषिव जनमेजयौ ॥ ऋस्य ठु द्विती 
यस्य भीमसेनोऽभवल्सुतः ॥ ५ ॥ प्रतीपो भीमसेनस्य प्रतीपस्य त॒ शन्तुः ॥ देवा पिबा हिकश्वेव अय एव महारथाः ॥ & ॥ 


शन्तनोः प्रसवस्सवेष यत्र जातोऽसि पाथिव ॥ बहिकस्य तु राज्यं वै सप्वाह्मं नरेश्वर ॥७॥ बाहिकस्य सुतश्वेव सोपरद्तो महः 


यशाः ॥ जज्ञिरे सोमदत्तात्त भूरिभरिश्रवाः शलः ॥ ८ ॥ उपाध्यायः 1 ¦ वि इतः छ | 
इषटशाषीन्महात्मनः ॥ ९ ॥ शन्तवुस्त्वभवदराजा कौरवाणां धुरन्धरः ॥ शन्तनोः सपरा! 6 भ 
गाङ्ग देव्रतं नाम पुत्र सोऽजनयत्रधुः ॥ स॒ तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः 

जनयामास भारत ॥ शन्तनो्दयितं पुत्रे धमात्मानमकर्मषम्‌ ॥ १९ । 


पूरवोक्त देवापि राजा देवतार्ओंका उपाध्याय हज; च्यवने कत नामवाठे पुत्रके सग इसकी भितरता थी ७ । ५ ५ 4 
अब शंतलुके वंशको कहते, दि उत्पन्न हए हो 1 ११० ॥ शतत हुमा) 

धरधर हभ. अब शतके व॑शको कहते, ह राजन्‌ ! जिसषमं आप्‌ उत्प ह ५ 1 

यही दवत कोरबोके पितामहं भीष्मनाम प्रसिद्ध हुए॥१११॥शतु राजसे काटी रानी विविजरवी धर्मात्मा ओर पापरहित हआ। ११२.॥ 
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र वेदव्यासजीने िचित्रवीयकी रानियोषर धृतराष्ट्‌, पांडु, विदुरको उत्पन्न किया।११३॥ धृतराष्टूनेगांधारी रानीमे सौ (१० ° पतोको उत्पन्न किया; ¢ 
& तिनमे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन राजा हआ ॥११४॥ पांडुके अजुन, अजुनके अभिमन्यु, अभिमन्यु परीक्षित, परीक्षितके हे राजन्‌! जनमेजय आप्‌ प्र 
हुए ह।११५ यह कोर वंश प्रकाशित किया; जिस तुम हृए हो, अव तुर्व, दबु, अणु, यदुका वंश कहते है ॥ ११६ ॥ तुर्व॑सुके वहि प्र @ 
हभ, वहविके गोभाव, गोभावके त्रेशावु हभ ॥११७। रेशातुके करंधम पत्र हभ, करंधमके मरुत्त जिस मरुत्तका वृत्तान्त तुमसे कह चके है, वह (& 
करष्णद्वेपायनश्वेव क्षम वैचित्रवीर्यके ॥ धृतरा च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥ १३ ॥ धृतरा गान्धार्या पुरातुत्पादय- ¢ 
च्छतम्‌ ॥ तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठः सर्वेषामेव स प्रभुः ॥ १४ ॥ पाण्डोधनंजयः पुवः सोमद्रस्तस्य चात्मजः ॥ अभिमन्योः परी- 
षि पिता. तव जनेश्वर ॥ १५ ॥ एष ते पौरो वेशो यत्र जातोऽसि पार्थं ॥ तुवेसोस्तु प्रवक्ष्यामि दहञोशानोर्यदोस्तथा 
॥ १६॥ घुतस्तु तुवसोवंहविवंहगोभादरात्मजः ॥ गोभानोस्तु षतो राजा मेषानुरपराजितः ॥ १७ ॥ करन्धमस्तु बेपानोभ॑शतत- 
स्तस्य चात्मजः ॥ अन्यस्त्वावीक्षितो राजा मरुत्तः कथितस्तव ॥ १८ ॥ अनपत्योऽभवद्राना यज्वा विपुरुदक्षिणः ॥ इहिता 
सम्मता नाम तस्थासीत्पथिवीपते ॥ १९ ॥ दक्षिणा स्म वै दत्ता संवत्तीय महात्मने ॥ इष्यन्ते पौरवं चापि के पु्मकं 
हमषम्‌ ॥ १२० ॥ एवं ययातिः शापेन जरासकरमणे तदा ॥ पौखं तव॑सोवशः प्रविवेश वृपोत्तम ॥ २१ ॥ दुष्यन्तस्य तु दा- 
यादः क्त्थामः प्रजेश्वरः ॥ कर्त्थामात्तथाकोडश्चलारस्त्य चात्मजाः ॥ २२ ॥ 
ओर है ॥११८॥ इस राजाने यज्ञ बहुत कयि, परन्तु सन्तान नहीं द इस राजाके सम्मता नाम एक कन्या हू ।११९॥ बह यज्ञकी दक्षिणाम 
इसने महात्मा संषतेको दे दी; तिस पुत्ीम परशीय पाप्रहित दुष्यन्त पुत्र उत््न हुआ॥१२०।इसधकार ययाति राजके शाप हीने जब जरा ८) 
्राप् हुदै,तब है राजन्‌! ठसका वंश पोर वेशम मिक गया ॥ १२१ ॥ दुष्यंतके करुत्थाम राजा पूत हुआ, करत्थामके आक्रीड पुत्र इञ ५ 
ओर आक्रीडके चार पुत्र | १२२ ॥ "4 


9/9 94९. 00040046 4 ०9; 
०2224242 
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ह व {5 पल्, केर, कोठ, चोठ, हए. मिन नामे पाय, चोठ,केरढ, कोर देश स्यात हए ई ॥१२३॥ हे राजन्‌ ! दे बभुभौर सेत दो प्र | *। न° 
1 हए, सेुके अंगार पुत्र हुआ; हं मरुतोंका पति हु ॥ १२४ ॥ इसके संग यवनाश्च राजाका चौदह महीनेतक महायुद्ध रहा; तब अतिकटसे यह (& प० 4 
र थोवनाशवसे मारा गया ॥ १२५ ॥ अगारके गांधार पत्र हृ जिसके नामसे गांधार महादेश प्रसिद्ध है ॥ १२६ ॥ ओर गांधार देशम अतिरततम्‌ अ.३३ 


॥ ९ ॥ 


3 अश्व उत्यनन होते है, अणके धमे पुत्र हु; उसका धृत हुभा॥१२५। धृतके दुदुहः दुदुहके भरवेताः प्रचेतके सुचेता पुत्र हुम; इसप्रकार अणुका वंशभी 


बभ्रुः सेतु पाथिवः 


रेणादुप्व्याचच गदतो 
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४ 


(८) 


> हारिवंशपर्वभाषायां पुरुवंशावुकीते 


धर्मने्रष्य कातंस्तु सादस्तस्य चात्मजः ॥ ३॥ | | 
प्रकाशित किया ॥ १२८ ॥ अब भर जये ओर उत्तम तेजस्वी यदुका वंश विस्तारसे कहता हं! आप वण कीजिये ॥ १२९ ॥ इति श्रीमहाभारते ¢ 


पाण्ड्श्च केरलश्चैव कोलश्चोलश् पाथिवः ॥ तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्डयाशरोलाः सकेरलाः ॥ २२ ॥ दद्योश्च तनयो राजन्‌ ¢ 


॥ अद्धारसेतुस्तत्पुओो मरतां पतिरुच्यते ॥ २९ ॥ यौवनाश्वेन कमरे कृष्ण निदतो बरी ॥ युद्धं घुमह्‌- 


स्यासीन्मासान्परिवत्दैश ॥ २५ ॥ अद्गारस्य तु दायादो गान्धारो नाम भारत ॥ स्यायते तस्य नाना वे गान्धारविषयो 
न ॥ २६ ॥ गान्धारदेशजाभरव तरा वाजिनां वशः ॥ अनोस्तु पुरो धरमोऽधूत्‌, पृतस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ ॥ २७॥ षृताचु 
दुदुहो जज्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मजः, प्रचेतस घचतास्त॒कीतिता द्यानवो मया ॥२८॥ यदोवशं प्रवक्ष्यामि ज्यषठस्योत्तमतेजसः॥ विस्त- 


॥ ३२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ बधूवुस्तु यदोः पुत्राः पच देवघुतोपमाः ॥ षस्षदः पयोद कोष नीलोऽचिकृस्तथा ॥ १ ॥ 
सहस्चदस्य दायादान्नयः परमधामिकाः ॥ दैहयश्च हयश्ववं राजन्‌ वेणुहयस्तथा ॥ २ ॥ दैहयस्याभवत्पु्रो ध्मनेज इति स्मृतः 


@ 
(@ 
@ 
| 
मे निशामय ॥ १२९॥ इति श्रीमहाभारते खिरषु हरिवंशे हसिवंशपवेणि एद्वशाुकीतने द्वा्चिशोऽध्यायः श 
@ 
@ 
@ 
(6 
¢) 


ने दरातरिशोऽध्यायः॥ ३२।वैशंपायनजी बोरे; यदुके देवपुत्रो समान पांच पृतर सहस्लद) पयोद, कष्टा, नीर, अंजिकं ( 


र हृए ।॥१॥ सहलदके परमधािंकं हय, वेणुहयः हैहय, ना्मोवारे तीन पत्र हए ॥ २॥ हैहयके धर्मनेत्र पत्र हुभा, धमेनेत्रके काते, कातेके साहंन कू 


४ पुत्र हआ ॥ ३॥ 


४ जिसने साईजनी नाम पुरी रचीःसाहंजके मरिष्मान्‌ पुत्र उपजा॥४।जिस्न राजाने माहिष्मती नाम पुरी. रची)महिष्मानके पुत्र भद्रभरेण्यं हु ॥५॥ यह 
& काशीका राजा हृभ।जो पहटे कह चुके है, मद्रभेण्यके दुदैम नाम पुत्र हुआ ॥६॥ दुदेमके कनक, कनकेके टोकमे प्रसिद्ध चार पुत्र हए ॥ ७ ॥ 
४ कतवी्के अजन पुत्र इ आःजिसने सहस्रवाहृओके॥ ८॥ प्रताप सात द्वीपो राज्य किया; सने स्के समान तेजयुक्त रथसे इकटेही पृथ्वी जीत & 

री थी ॥ ९ ॥ ओर इसीने दश सहच व्षोतक महा उग्र तप करते अत्रक पत्र दत्ततरेयजीकी पूजा की थी ॥१०॥ तव दत्तत्रेयजीने चार वर दिये; 


[८ 

8 सहनी नाम पुरी येन राज्ञा निवेशिता ॥ सादनस्य त॒ दायादो मादिषमात्राम पाथिवः॥। 8 ॥ माहिष्मती नाम परी येन राज्ञा 
भ निवेशिता ॥ आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यः प्रतापवान्‌ ॥ ५ ॥ वाराणस्यधिपो राजा कथितः पूवमेव तु ॥ मदरश्रेण्यस्यं 
8 पुत्रस्तु इदमो नाम विश्वतः ॥६॥ दुदैमस्य सुतो धीमान्‌ कनको नाम वीयवान्‌ ॥ कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो रोकिश्चुताः॥७॥ 
र कृतवीयेः कृतौजाश्च तवमा तथेव च ॥ कृताभिस्तु चतुर्थोऽभृ्छृतवीयात्तथानः ॥ ८ ॥ यस्तु बाहसदसेण सप्दरीपेश्वरोऽ ` 
& . भवत्‌ ॥ जिगाय पृथिवीमेको रथेनादित्यवचेसा ॥९॥ स हि वषांयुतं त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ दत्तमाराधयामास कार्तषीर्योऽ- 
परं त्िषंभवम्‌ ॥१०॥ तस्मे दत्तो वरान्‌ प्रादाचचतुरो भूरितेजसः ॥ पूवं बाहुसहस्रं तु प्राथितं एमहद्ररम्‌ ॥ ११॥ अध वतैमानस्य 
@ सद्िस्ततर निवारणप्‌ ॥ उग्रेण पृथिवीं जित्वा स्वधर्मेणातुर्नप्‌॥ १२॥ संप्रामान्‌ धुबहून्‌ कृता दत्य चारीन्षहस्रशः ॥ सपापे 
वर्तमानस्य वधं चाप्यधिकाद्रणे ॥१३॥ तस्य बाहुसदसं तु युध्यतः किर भारत ॥ योगाघेगेश्वरस्येव प्राहुभेवति मायया ॥१७॥ 
र तिस भथम अजने यह षर मांगा कि मेरे सहल भुजा ह जाय ॥११॥ दूसरा वर भागा कि अधमय भाप हौनेसे शश्च सदुरूष निवारण करे, ओर 
> उम्र कतैव्यसे पृथ्वीको जीत स्वधमंसे प्रसन्न करै) पह तीरा वर मांगा ॥१२॥ वहृतसे सभ्ामोंको जीत सहलो शत्रुओंको भार उपर सामयं मुहे 


र अधिक बढी पृरुषके हाथ मेरी पूत्यु हो यह चौथा वर मांग ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! योगेश्वरहप इस अन जाके युके समय भायासे सहल बाह ^ 
¢ प्रगट हो जाती थी ॥ १४ ॥ 
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ह८ वै ए तब इत राजाने उग्र तेजसे सात द्वीप, प्वेतःसमुदर, नगरसदित सम्पूणं पृथ्वी जीत ठी ॥ १५ ॥ हे जनभेजय ! एसा छना है किं इसने सात द्वीपो र भा नटी" 
९६ ॥ $ विधिपूरक सात सौ यतन किये ॥१६॥ ओर सब यज्ञम जहां एकं दक्षिणा थी, उत स्थानम रक्ष दक्षिणा दी, ओर व यज्ञो ुवरणकेयञस्तंम ओर (8 प, १ 
रं हुवणकी वेदी बनाई ॥ १७॥ ओर सव यमे विमानो स्थित ओर मूषणोसे भूषित देवते, गषव, अप्सरा नित्यप्रति समीपम प्राप रहं ॥ १८॥ ¢ 


6 डर निके यम उसकी मिमे विस्मित हो महात्मा परीदासके पत्र विदान्‌ नारद गंधेन गाथा गाई है ॥। १९ ॥ वह गाथा कहते है नारद बोठे ध अड 
त तनेय प्रथिवी सवा सूपद्रीपा सपत्ता॥ससघद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता ॥१५॥ तेन सपु द्रपेषु सप्त यज्ञशतानि वै ॥ (& 

& प्राप्तानि विधिना राज्ञा श्रयन्ते जन मेजय ॥ १६ ॥ सव यज्ञा महाबारीस्तस्यासन्‌ भूरिदक्षिणाः ॥ सवं काञ्चनयूपाश्च सवे ¢ 

» काञ्चनवेदयः ॥१७॥ सरवेदेवेमहाराज विमानस्थरर ताः ॥ गन्ध्वेरष्परोमिश्च नित्यमेवोपशोभिताः ॥ १८॥ यस्य यज्ञे जगौ (& 

५ गाथां गन्धो नारदस्तथा ॥ वरीदाषात्मजो विद्रान्मदिश्ा तस्य विस्मितः ॥ १९ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ न वूं कात्तवीर्स्य गतिं 
 यात्यन्ति पार्थिवाः ॥ य्ञेदीनस्तपोभिवी विक्रमेण शतेन च ॥ २० ॥ स हि सप्त द्वीपेषु खद्गी चर्मी शरासनी ॥ रथी & 

(9) दरीपानवुचरन्योगी संहश्यते वभिः ॥२१॥ अनष्टद्रव्यता चेवं न शोको न च विधमः ॥ प्रभवेन यहाराङ्गः प्रजा धमेण रक्षतः ५ 

§ ॥२२॥ पाशी तिसहखाणि वर्षाणां वै नरधिपः।॥स सरवरलमाक सप्रार चक्रवती बभूव इ ॥२३॥ स एव यन्नपालोऽभृतसेनपालः (8 

र स एत्र च॥ स एव वृ्टया परजन्यो योगित्वादऊनोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
९ यज्ञ, दान, तप, पराक्रम श्रुतये इस सदश्वा अन राजाकी गतिक दूसरे राजा नहीं भाप होगे 1 २० ॥ ढाठ) त्वार) धनुषं बाण धारणं ( ॥ ५९ 


कर स्थम स्थित हो सातों दीपो विचरता हभ यहं योगी म॒न्योकी इषि आता है ॥२१॥ अपने प्रभाव भजाकी रक्षा कएेभं कमी ्र्यना (& 
& नहीं होता, ओर न शोक ओर॒न विभ्रमकी भाभि होती है ॥ २२ ॥ पचास सहस षौ तक इस चक्रवती राजाने सब रतन भोगकर राज्य 
२ किया ॥२३ ओर इसीने यहां यक्ञकी रक्षा की,ओौर इसीने कषे्ोकी रक्षा करीःआर यही योगके परतापसे मेषरूपहोकर जर वषौता था ॥ २४॥ (£ 


 ज्याकी .विहवाली अपनी स॒हस्च अजासि यह राना शरद्तमे सूयेकी किरणेके समान शोभित होता था ॥ २५॥ ओरं इसी शाजाने (¢ 
$ ककीटक सर्पौको जीतकर माहिष्मती पुरीम मलुष्योके वीच सर्पीको वस्राया ॥ २६ ॥ दसी राजाने वर्षाकाल ससुद्रके वेगके निमित्त (& 
र क्रीडा करके अपनी सुजाभसि सुद्रके बहतते पथक्‌ पथक्‌ स्रोत कर दिये ॥ २७ ॥ इसी राजाके कीडाके समय शकित हुई नर्मदा नदी सहृ्लधार हो ¢ 


& माढाकी समान स॒न्सख आई थी ॥ २८ ॥ इसी राजाकी सहसबाहृ्भीसि सागरे श्रुभित हेनेसे चेष्टरहित हो, पाताटवासी महाराक्षसभी भयभीत हो & 
? सुवै बाहृषहश्ेण ज्यापातकठिनतचा ॥ भाति रङिमसदृशेण शरदीव दििाकरः ॥ २५ ॥ स हि नागान्मवुष्येषु माहिष्मत्यां महा- 
& दुतिः॥ ककोौटकसुतान्‌ भित्वा पय तस्यां न्यतेरयत्‌ ॥ २६॥ स॒ वे वेगं सदस्य प्ाबटकारेऽम्बनेश्षणः ॥ शीडतनिप भुजोदध्ने 
> प्रतिघोतश्चकार ह ॥ २७॥ लुण्ठिता डता तेन फेनक्ष्दाममाश्नी ॥ चख्दूमिंसदसरेण शङ्किताभ्येति नमेदा ॥ २८॥ तस्य 
6 बाहुषदृण श्ुभ्यमार्ण महोदधो ॥ भय्निटीना निशः पातारस्था महाञ्चरः ॥ २९॥ च्णीकुतमह्बीचि चरुन्मीनमहातिपेष्‌ ॥ # 
8 मारुताषिद्फेनोषमावततेकषोभदुःसहम्‌ ॥ ३०॥ प्राव्तयत्तदा शना सदघ्रेण च माहुना ॥ देवासुरसमाकषिपतः क्षीरोदमिव मन्द्रः ॥३१॥ (€ 
9 मन्दरक्षोभचकिता अमताद्रवराङ्िताः ॥ सदसोत्पातेता भाता भाम द्वा नृपात्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ नता निथख्पूदधानां बभबुस्ते @ 
& अहीराः॥ सायाहे कदटीलण्डे कम्पितास्तस्य वायुना ॥ ३३ ॥ घ वै बद्धा धुन्योभिर्त्पिततं पञथभिः शरैः ॥ र्डं मोहयित्वा (& 
9 त सनं रवणं बलात्‌ ॥ निर्ित्येव समानीय मारिष्मत्यां बन्ध त॒म्‌ ॥ ३९ ॥ ् 
& गये थे ॥ २९ ॥ ठहरके चरणं हेनेपर मच्छ महामच्छके चलायमान हने ओर तीव पवनके वेगसे सागरम स्ञाग उदनेसे महाक्षो हआ ॥ ३० ॥ इस & 
8 राजा सृहस्नवाहूमे श्वभित हो सागर एसा विदित होता था, मानो गंदराचठ्ते सागर मथन हो रहा हो. मंदरके मथवेकी समान अमूत निकल्नेकी 
५ शंक ॥ राजाको उग्ररूप देख भयके मारे निकल अये ॥ ३१॥३२ ॥ वे सप शिर ्ुकाकर निथिन्त शे गये, भोर जसे संष्यास्षमय वायसे केढा कैपित & 
होता है, दे केषी समयसे कंपि हो गे ॥ ३२॥ ओर यही पांच शरक पहार कर वरते सेनासहित रणको जीत ओर अर: वर्ते प्रास्त करके £ 
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ह०व्‌० 
॥ ९७ ॥ 


# माहिष्मती पुरीमे बाप लाया था॥३४॥ पीछे जनके स्थानम रावणको वंषादे सुनकर पुलस्त्य कृषि अजुनके समीप गये, ओर प्राथना कर जाकर रं भा ट 
8 रणको हटाया ॥ ३५॥ ओर इसी राजाके सहस मुजाओंका शब्द धनुषकी ज्याके आघात प्रलयमं उठे मेषभेसे निकटे हुए वजके समान ® प्‌, १ 
र हआ करता था ॥ २६ ॥ अतिभयं है कि, परशुरामजीन इत राजाफी सहस भूना ताठ्वनकै समान काट डाठी थीं ॥ २७ ॥ ¢ ॐ ३३ 


& एक सुमय इस राजके निकट आकर अश्निते भिक्षा मांगी थी;तब इसने सात द्वीप पयन्त भिक्षा देदी॥३८॥तव पुर, प्राम, घोष, देश सव स्थानोको 


शुत्वा तु बदरं पौलस्त्य रावणं त्वनेन तु ॥ ततो गत्वा पुलस्त्यस्तमजनं ददृशे स्वयम्‌ ॥ मुमोच रक्ष पौरस्त्य पुरुस्त्यनाघरु- 

#; याचितः ॥३५॥ यस्य बाहुषदस्चस्य बभुव ज्यातलस्वनः ॥ युगान्ते स्वम्बुदस्येव स्फुटतो ह्यशनेखि ॥३६॥ अहो बत घे वीर < 

» भागवस्य यदच्छिनत्‌ ॥ राज्ञो बाहुसदसं तु हेमं तालवनं यथा ॥३७॥ तृषितेन कदाचित्स भिक्षितशित्रभाठना॥ स भिक्षामद- ( 

र दादरीरः स्त द्वीपान्विभावसोः ॥३८॥ पुराणि प्रामोरषा्‌ विषया शव सवशः ॥ जज्वाल तस्य सवोणि चि्रभावुदिधक्षया॥३९॥ ¢ 

७ स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेन महात्मनः ॥ ददाह कार्तवीयंस्य शलश्चैव वनानि च ॥४०॥ स श्जुन्यमाश्रमं रभ्य व्णस्यात्म- 

¢ जस्य वै॥ ददाह वनवद्ीतश्ित्रभावुः सहैहयः ॥ ४१ ॥ ये रेभे वरुणः एत्र पुरा भास्वन्तसुत्तमम्‌ ॥ वसिष्ठं नाम स शनिः 0 

& ख्यात आपव इत्युत ॥४२॥ यत्रापवस्तु तं कोधाच्छक्तवानञनं विधुः ॥ यस्मान्मे वजितमिदं वनं ते मम हैहय ॥ ॥४३॥ तस्मत्ते !९ 
 इष्करं कमं कृतमन्यो हनिष्यति ॥ रामो नाम महावाहर्नामदध्य प्रतापवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
ए अश्रि मस्म करने ठगी॥२९॥ इसी दरक समान प्रतापी राजा का्तबीरयके भरभावसे पव॑त ओर्‌ सब वन अग्निने जढा दिये ॥४०॥ वर्णक पुत्रका ५ ॥ ९७ ॥ 


शून्य ओर रमणीय आश्रमभी अजुनकी सहायतास्े अग्निने जा दिया॥४१॥ यह वर्णका पुत्र अशरिके स्मान तेजस्वी वासिष्ठ कहठाता था; ओर 
९ यही मनि आपवनामसे परसिद्ध थे ॥४२॥इन वरुणके पत्र आपव नाम मुनिन कोधसे अजुनकौ शाप दिया कि; हे राजन्‌! तेने मेरे आश्रमकी जिस ¢ 
3 कारणसे रक्षा महीं करी॥४३॥ इसीसे जमदधिका पुत्र महाबाहू प्रतापी परशुराम तेरी सहस्च बाहुको महावेगसे छेदन कर वह तपस्वी भागेव तेरा (3 


वध करेगा ॥४४॥ वशंपायन बोरे; है शत्रुहन्ता ! यह राजा प्रजाको रेस धमसे ॥४५॥ पाठन करता था, किं इसके राज्यमं किसी प्रजाका द्रव्य (¢ 
नष्ट नहीं हआ ४६॥ ओर यही वर पहले इस राजाने दत्तात्रेयजीसेभी मागा धाइसी कारण मुनिके शापसे परशुरामजीसे यह राजा मृतकं हुआ॥४७॥ (& 
इस राजाके सौ पुत्रो यदधमे पांच पुत्र शेष बचे, यह सब अश्चवियामे निपुण, बरी, शर, धमौत्मा, यशस्वी थे ॥४८॥ जो पुत्र बचे उनके शूर- 
सेन,शरधृष्टोक्त,कुष्ण,जयध्वज, नाम थे,इनमे जयध्वजका राज्य अवंती पुरीमं हुभा॥४९॥दस्‌ प्रकार कातवीयके पत्र वीये ओंरबटयुक्त हए । जयध्व- (& 


| 
& 

(@ 

£ 

ह चिता बाहुसद्ं ते प्रमथ्य तरसा बली ॥ तपस्वी बरात्श्च त्वां वधिष्यति स भार्गवः ॥ ५ ॥ वेशुम्पायन उवाच ॥ अनषट- 
भ द्रव्यता यस्य बभूवाम्िकर्शन ॥ प्रभावेन नरेन्द्रस्य प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ ४६ ॥ रामात्ततोऽस्य भृत्युवं तस्य शापान्सुनेनेप ॥ 
३ वर्ग्येष हि कौरग्य स्वयमेव वृतः पुरा ॥ ४७ ॥ तस्य पुप्रशतस्यासन्‌ पञ्च शेषा महात्मनः ॥ कृताघ्रा बखिनः शरा धमा. 
र त्मानो यशस्विनः ॥ ४८ ॥ शुरसेनश्च शरश्च धृष्टक्तः कष्ण एव च ॥ जयध्वजश्च नाम्नासीदावन्त्यो कृपतिमहान्‌ ॥ ४९ ॥ 
& कात्तेवीरयस्य तनया वीर्यवन्तो महारथाः ॥ जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजद्गो महाबलः ॥ ५० ॥ तस्य पुत्रा शतं ख्यातास्तार 

र जङ्ध इति थुताः॥. तेषां इरे महाराज दैहयानां महात्मनाम्‌ ॥ ५१॥ वीतिहोत्राः स॒जाताश्च भोजाश्चावन्तयः स्षरताः ॥ 
8 तोण्डिकेरा इति स्यातास्तारजवास्तथेव च ॥ 4२ ॥ भरताश्च एता जाता बहुतवत्नातकीतिताः ॥ इषपधृतयो राजन्‌ याद्वा, 
» पूरणकर्मिणः ॥ ५२ ॥ वृषो वंशधरस्तत्र तस्य पुत्रोऽभवन्मधुः ॥ मधोः पुत्रशतं त्वासीत्‌ वृषणस्तस्य वंशभाक्‌ ॥ ५४ ॥ दृषणात्‌ 
र वृष्णयः सवे मधोस्तु माधवाः स्पृताः ॥ याद्वा यदुना चापरे निरुच्यन्ते च हैहयाः ॥ ५५ ॥ ५ 
जके महाबटी ताठर्जष पत्र हुआ॥५०॥ ताठजंषके सो (१००) हुए, ओर तारजंष कायै) ह महाराज ! उन महातमा हैहयोके कुले ॥५१॥ { 
। वीतिहोक्रासुजातःमोजः आवंति, तोडिकैर, ताठजंघ|॥५२॥ मरत नामे विस्या हए, बहते हेनेसे वणन नहीं कसते, केवर वृष आदि पुण्यकमौ ¢ 
¢ यादवोंको कहते हँ ॥ ५२ ॥ वृषके मधु, मधुक सौ (१००) पत्र हुए. तिनमेसे वृषणका वंश चला ॥५४॥ इसी कारण दृषणके सब दृष्णी कहाये, (§ 
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ह.व 
॥ ९८ ॥ 


£ युष्यकंमौ यज्ञशील कोके वैशको श्रवण करो ॥ 


२ श्राय थी, गोधारीके महावलवाला अनभि पुत्र हुभा ॥ १ ॥ 


६१ ॥ निस्‌ करोशदेशके वण कलेसे सव पापका नाश हो जाता है, ओर जिस्‌ वैश सक्षात्‌ विष्णु (8 
२८ भाग वानूने जन्म्‌ छिया था ॥ ६२ ॥ इति शरामहाभारे हरिवंशप्भाषायां चयद्विंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ वेशपायनजी बोठे, कोके गांधारी ओर मद्री यो ¢ 
) 


ओर सब मधुके माधव कराये, ओर यदुके सब यादव काये, आगे हेह्योको करेगे ॥ ५५ ॥ शूर, शूरवीर, शूरसेन इन महात्मार्भका देश शरसेन कह- ¢ भ "टी 


( 

[8 राया ॥५६॥ जो मलुष्य नित्यप्ति इस कार्तवीया्जनके जम्मको कटेगा, तिसके द्यका नाश नही होगा; ओर नष हभ द्र्य फिर भि जायगा॥५७॥ (& पृ. १ 
४ इस भकार ययाति राजाके पांच पुत्रका कल वणेन किया. यह संसारको इ भकार धारण कर रह है, जते पच महामृत स्थावर जंगमको धारण कते @ _ ` 

& ई ॥ ५८॥ इन पांचा वैशकि वण कलेस धर्मो जाननेवाला राजा आत्मजपचकं फो अपने वशम करता है ॥ ५९ ॥ भौर संसारम दुक पांच वरौको 8 म 
शराश्च शखीराशच चसेनास्तथानष ॥ शूरतन इति स्थातस्तस्य रो महात्मनः ॥ ५६॥ न तस्य पततनाशोऽस्ति नष्ट अरिः 

& रभेच सः ॥ कातेतीयस्य यो जन्म कीतयदिह नित्यस ॥ ७ । एतं वधात 1 विशांपते ॥ कीतिता ोकवीरणां ^ 

» ये टोकान्धारयनत वे ॥ भूतानीव महाराज पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ ५८ ॥ अला पतव ठ, ना धमोथकोविदः ॥ वशी (6 

` भवाति पञचानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ «९॥ ठभेतपञ वरव दुर्भानिहं सकिकान्‌ ॥ जुः कीतिं तथा पुत्रानेशर्य भूमिमेव च ॥ ® 

$ धारणाच्छवणयव पञचवगेस्य भारत ॥ ६० ॥ कोशेस्त॒ शृणु रजेन वधुत्तमषोरूषम्‌ ॥ यदोर्वशधरस्याय यज्वनः पुण्य- (& 

र कमेणः॥ &१ ॥ कोष्ट व॑र शरुतवेमं सवेपापेःप्रषुच्यत ॥ यस्यान्ववायजो विष्णुरैिष्णिद्करोद्रहः ॥ &२ ॥ इति श्रीमहाभारते ध 

§ दिल इिवंशप्णि अयचिशोऽष्यायः॥ ३३ ॥ वेरीम्पायन उवाच ॥ गन्धारं चैव माद्री च करटोभोयै बभूवः ॥ गान्धारी § 

? जनयामास अनमिनं महाबलम्‌ ॥ 3 ॥ इ. ५ 

स पाता हे, आयु, कीरति, पुत्रः देश्यः पृथ्वीकी प्रापि इनके भ्रवणसे हेती ह ओर पांच वर्भका धारण होता है ॥ ६० ॥ दे रजेन | अव युके पत्र ^ ॥ ९८ ॥ 


ए माद्री रानीके युधाजित्‌ ओर देवमी ष पुत्र हए. इस प्रकार उन महातमा कषियांका वंश तीन प्रकारमे चला ॥ २ ॥ युधानितके वृष्णी, अंधक दो पुत्र (ष 
® हृए, वृष्णीके श्वफत्कं ओर चित्रक दो पुत्र हृए ॥ ३ ॥ हे महाराज ! वह धमीत्मा श्वफल्कं जिस देशम रहते थे उस देशमं ग्याधिका पय ओर अना वृष्टि & 
चो भय नहीं होता था ॥  ॥ किसी समयम काशिराजके राज्यम तीन वर्षतक इन्द्रे वष नहीं की ॥ ५ ॥ तब उस राज्यम सत्कारसे प्रम श्वफल्कको & 
€ वसाया था, तव इन्द्रे वषौ करी थी ॥ ६ ॥ तब काशीके राजानि श्वफ़ल्कको गांदिनी नाम अपनी पुत्री दै दी, यह्‌ गांदिनी रानी बाह्णेकि नित्यप्रति & 


माद्री युधाजितं पुत्रं ततोऽन्यं देवमीदुषम्‌ ॥ तेषां वंराध्िधा भूतो वृष्णीनां कुखधनः ॥ २॥ माद्रयाः पुत्रस्य जज्ञाते सुतो 
वृष्ण्यन्धकावुभो ॥ जज्ञाते तनयो वृष्णेः चफत्कधित्रकस्तथा ॥ ३ ॥ अफत्कस्तु महाराज धमोत्मा यपर वतते ॥ नास्ति व्या 
भयं तत्र नावषेभयमप्युत ॥ ४॥ कदाचित्कारिशजस्य विभोभेरतसत्तम ॥ अणि वषोणि विषये नावषेत्पाकशासनः ॥ « ॥ 
स तत्र वाक्यामाप्त श्वफल्क परमाधेतम्‌ ॥ श्रफत्कपरिवतं च ववषं दयिहनः ॥६ ॥ श्वफट्कः काशिराजस्य सुतां भायोमविन्दत ॥ 
गान्दिनी नाम सा गां तु ददो विपरषठु नित्यश्च: ॥ ७ ॥ सा मातुर्दरस्था त॒ बहुन्वषगणाय्‌ किट ॥ निवघन्ती न वै जज्ञे गभैस्थां तं 
पितात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ जायस्व शीरं भद्रं ते किंमथोमिह्‌ तिष्ठपि ॥ प्रोवाच चेवं गभस्था कन्या गां च दिने दिन ॥ ९॥ यहि द्यां 
ततोऽयाहं नाययिष्यामि तां पिता ॥ तथेत्युवाच तं चास्याः पिता काममपूरयत्‌ ॥ १० ॥ दाता थज्वा च धीरश्च श्तवानतिथि- 
प्रियः ॥ अश्रः सुषुवे तस्माच्छफल्काद्भरिदक्षिणः ॥ ११ ॥ 


गोदान करती थी ॥ ७ ॥ कारण कि यह जव अपनी माताके उदर बहूतसे वषोतिक स्थित रही ओर जन्म नरीं लिया, तव इसके पितने कहा ॥ <॥ 
हे गर्भ | तेरा कल्याण हो तू शीघ्र जन्म ठे, तुञ्ञ सुख होगा, तू क्यो उदरं स्थित है ॥ ९ ॥ तब गर्भी्थित कन्या बोठी, कि नित्यति भं गर्पोका 
$ दाब करा करगी; जो आप इस कहनेको मानो तो भ जन्म ठू, यह वचनको सुन पितते स्वीकार किया ॥ 3 ° ॥ तब यह जन्भी, उससे श्वफल्कंके दाता (6 
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ह... यज्ञ करनेवाला वी९ बहुत दक्षिणाका दाता, वेदोके अथंका ्ञाता,अतिधिरयोका मित्र अकरूर पुत्र हुआ॥११॥उपासेग १ मदगु २ मृदुर ३ असम- 
व » जय ४ अविक्षिप ५ उपेक्ष ६ शतरघ्र ७अरिमदेन ८ ॥१२॥ धमधक्‌रयतिधमां ५ ° गभम्‌ ९१ अज १२ अंतक १२ आवाह १४ प्रतिवाह १५ 
॥ ४ यह पन्द्रह पत्र ओर सुन्दरी नाम एकं कन्या ॥ १२ ॥ ये सब श्वफल्ककी रानीमं उपजे अकूरके उग्रसेना रानीमं देवताके तेजको धारण किये प्रसैन 
® ओर उपदेव दो पुत्र हुए॥१४॥ ओर पर्ोक्त चित्रकके पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्ववाहु सुपाश्वक; गवेषण॥१५॥अणष्नेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभत्‌, 
उपासद्गस्तथा मद्रमदुरश्चासमिजयः ॥ अविक्षिपस्तथोपेक्षः शत््रोऽथारेमदनः ॥ १२ ॥ ध्मधृग्यतिधमा च गृधमोजान्तक 
स्तथा ॥ आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरी च वराङ्गना ॥ १३ ॥ अक्कूरेणोग्रसेनायां सुगान्यां इह्नन्दन ॥ प्रसेनश्चोपदेवश्च जज्ञाते 
देववचैसौ ॥ १४ ॥ चित्कस्याभवन्पुत्राः परथुरधपृधुरेव च ॥ अशग्रीवोऽश्वबाहुश्च सुपाश्वकगवेषणौ ॥ १५ ॥ अरिषनेमिरश्वश्च 
सुधमा धर्मभृत्तथा ॥ सुषाहुर्वहुबाइश्च श्रविष्ठाश्रवणे लियो ॥ १६॥ अश्मक्यं जनयामास शरं वै देवमीढुषः ॥ महिष्यां 
जज्ञिरे शुदराद्ोज्यायां पुरुषा दश ॥ १७ ॥ वसुदेवो महाबाहुः पूवेमानकडुन्डुभिः ॥ जे यस्य प्रघुतस्य दुन्दुभ्यः प्राण 
दन्दिवि ॥१८॥ आनकानां च संहादःसुमहानभवदिवि ॥ पपात पुष्पवर्षं च श्चुरस्य भवने मदत्‌ ॥१९॥ मदुष्यलोके कृस्स्नेऽपि 
ह्पे नास्ति समो भवि ॥ यस्यासी्पुरुषाग्यस्थ कान्तिश्चन्द्रमसो यथा ।॥२०॥ देवभागस्ततो यज्ञे तथा देवश्रवाः पुनः अनाधृष्टिः 
कनवको वत्सवानथ गृिमः॥२१॥ श्यामःशमीको गण्ड्षःपञ्च चास्य वराङ्गनाः ॥पथुकीतःपृथा चेव श्रुतदेवा शुतश्रवा ॥२२॥ 
९ सुबाहु, बहबाह पुत्र ओर श्रविष्ठा ओर भवणा नारमोवारी दौ कन्या हुई ॥१६॥ पर्वोक्तं देवमीदुषके अश्वकी रानीमं शूर पुत्र हुमा, शरक भोज्या 
 रानीमं दश पुत्र हृए॥१७॥ जिनके यहां महावाहू बसुदेवजीकै हए; जिनके जन्मकतमय देवताओँने आकाशते नगाडे बजाय दसीसे उनका नाम आनक- 
दुन्दुभि हुम॥१८॥ओर श्रकै स्थानम एकी वषा हूद॥१९॥ इन वसुदेवके समान हपमे मुप्यलोकमं को नहीं था, जिनकी चंदरमाके समान 


~ध 


> कांति थी॥२०॥वसुदेवके जन्मके उपरान्त देवभाग.देवभ्रवा, अनाधृष्टि कनवकः वत्सवानः गृजिम ॥२१॥ श्याम, शमीक; गेडूष नाम नौ पुत्र शूरके 
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॥ ९९ ॥ 


र हृए, ओर पाच कन्या पृथुकीति पथा, श्रुतदेवा, शरुतश्रवा॥२२॥ राजाधिदेवी यह पांच पुत्री वीरमाता हू्'पीठे ए्थाको मातामह कतिभोजराजाने मांग (¢ 
® छिया॥२३॥तव शर राजाने कंतिभोजको पृथाको दिया; इस कारण कुतिभोजकी पुत्री पृथाका नाम कती हुभ॥२४॥भौर अत्य राजाके शरुतदेवामे (& 
जगृहु पुर हृआ,ओर चैथके शुतश्रवा रानी महावटी शिशुपाठ हआ ॥२५॥ पूर्मजन्ममे हिरण्यकशिपु नामे विख्यात दैत्यराज महाबली था;भौर ¢ 
बृद्शमाके पृथुकीतिं रानी ॥२६॥ करूष देशका पति वीर अतिवटी द॑तवक्र पु हुआ,ओर कुतिभोजकी पत्री तीको पाड राजाने विवाहा॥२७॥ (& 
राजाधिदेवी च तथा पञ्चैता वीरमातरः ॥ प्रथा दुदितरं कतरे कुन्तिस्तां कुश्नन्दन ॥२३॥ शरः पूज्याय वृद्धाय कुन्तिभोजाय ¢ 
तां ददौ ॥ तस्मात्कन्तीति विष्याता कुन्तिभोजात्मजा प्रथा ॥२९॥ अन्त्यस्य शरुतदेवा्यां जगृहुः सुषुवे सुतः ॥ शुतश्रवार्यां 
चेदयघ्य शिश्पाो महाबलः ॥ २५ ॥ दिरण्यकशिपुरयोऽसौ देत्यराजोऽभवल्पुरा ॥ प्रथुकीत्या तु तनयः संजज्ञे ब्ृद्शमेणः 
॥ २६ ॥ करूष धिपतिर्वीरि दन्तवक्रो महाबलः ॥ पथा दुहितरं च््र कुन्तिस्तां पाण्डुयवहत्‌ ॥ २७ ॥ यस्यां स धमेविद्राजा 
धर्माजज्ञे युधिष्ठिरः ॥ भीमसेनस्तथा गतादिन्द्राचेव धनंजयः ॥ २८ ॥ रोकेऽप्रतिरथो वीरः शक्र तुल्यपराकमः ॥ अनमित्रा- 
च्छिनिर्जजञे कनिष्ठादबष्णिनन्दनात्‌ ॥२९॥ शेनेयः सत्यकस्तस्मादधुधानश्च सात्यकि" असद्धो युयुधानस्य भूमिस्तस्याभवत्सुतः 
॥ ३० ॥ भूमेयुगन्धरः पु इति वशः समाप्यते.॥ उद्धवो देवभागस्य महाभागः सुतोऽभवत्‌ ॥ पण्डितानां परं प्राहुदैवश्रवस- 
षुद्धवैम्‌ ॥ २१ ॥ अश्मक्यां प्राप्तवान्‌ पुञरमनाधृष्टियशस्विनम्‌ ॥ निवृत्तशप् शतरघं देवश्रगा व्यजायत्‌ ॥ ३२ ॥ ¢ 
५ जिम धमराजते धरमोके वेत्ता युधिष्ठिरजी उत्पन्न हुए. वाये भीमसेन, इन्द्रस अलैन हुभा ॥२८॥ मलुष्यलोकमे जिसके समान कोैभी वीर नहीं 
3 था. इष्णवशमे हए यादवो प्रिय अनमित्र राजकि शिनि पतर हुमा ॥ २९ ॥ शिनिंके सत्यकं, सत्यकके सात्यकी, सात्यकीके भूमि एव ¢ 
रं इआ॥ ३ ०। भूमिके युगेधर हुआ, इसपर यह वंश समाप्त हो गया. देवताओंके समान कीर्तिमान वेषुदेकके भराता देवभागके महाभाग्यशाी पंडितोँपे € 
¢ भरेषठ उद्धव पत्र हुजा ॥ ३१ ॥ ओर अनाधृष्टके अश्मकी रानीमे अतियशस्वी निदृततशत पुत्र ह आओ वसुदेवके तीसरे भाता देवभवाके शनुपर पुत्र 8 
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ह० व° © इआ ॥ ३२ ॥ इसके जन्मतेही निषादाने रक्षा करी थी यह न्दम्‌ रहा इस कारण एकठत्य नामे विख्यात भीट काया. य तदेवाका त्र @ भा" रौ. 
8 ३ ॥ ३३ ॥ ओर वत्सावानके संतान नहीं हृ, तब प्रतापी वसुदेवने कोशिकं नाम पुत्रको उत दिया ॥ ३४ ॥ जव गद्षके संतान नहीं हुई तव (@ पृ, १ 

॥ १०० ॥ ` श्रीकृष्ण चार्देष्ण सुचारु, पचाट, कृतटक्षण इन चार्‌ ु््रोको उसे दे दिया ॥ ३५ ॥ जो वीर संमामे की निवृत्त नहीं दुआ था; वह्‌ रुकिमिणीमे &॥ अ. ३४ 

& उतन्न हभ य त्र ॥ ३६ ॥ कि जिसके चठनेके समय उसके पीछे सहसे काग चढत ' ओर चारुदेष्णके दिये हए मिष्ट पदार्थोको भोजन किया 7 

देवश्रवाः प्रनातस्तु नेषाद्यिः प्रतिश्रुतः ॥ एकरव्यो महाराज निषादः पाखाद्वतः ५६ । ३३ ॥ वृत्सावते त्वपुत्राय बुदेव 
तापवान्‌ ॥ अद्व्षदो सतं वीरं शौरिः कोरिकमेर्सम्‌ ॥ २४ ॥ गण्डूषाय लाय विष्वतेन ददो एतान्‌ ॥ चाशुेणं सवार 
च पशचाटं कृतरक्षणम्‌ ॥ ३९५ ॥ अषग्रामेण यो वीरो नाक्तत कदचन ॥ रोकिमिणेयो मावा : कनीयानयुर्पपभ ॥ ३६ ॥ ( 
तायां स्रा यं यानत ृरष्ठतोऽनयुः ॥ चारमासान भोक्ष्याम्रुेणहतानि ठ ॥ २७॥ तग्दिजस्तन्िपाट्च्च सुता] ¢ 
कनवकस्य ठ ॥ वीर्थाश्हनशयैव वीरो तावावगभ्निमो ॥ ३८ ॥ श्यामपुत्रः रामीकस्ठ समीको व्यमावत्‌ ॥ ज्तमाना ६ 
भोजत्वाद्राज्ूयमवाप सः ॥ ३९ ॥ अतरद्‌ र्चा जज्ञ त्स्व विनर्ष्न ध ॥ वृसुद्वसुताचारन्‌ कार्य नचाम त 
शूणु ॥ ० ॥ वृष्णेश्िषिधमेतत्त बहुशाखं महीनसम्‌ ॥ धारयान्वपु वर नान ५९ युज्यते ॥ १ ॥ इति श्रमहभार्‌ 6 
8 

(@) 

@ 

(^ 

^, 


< 


(9 (= खिर रिष ९ (9 (^~ > डा ऽध्यायः | ३% ॥ ६9 || 

¡ विरेषु इसि हयिंहपवैणि ब्रणिवंशकीत्तेनं नाम चत्िरोऽध्यायः 1 ध 

& कले ये. इसीसि उसका नाम चारुदेष्ण हृभा ॥ ३७ ॥ पूवीक्त केनवकके तंद्रज भौर तंद्विपाह दो पुत्र हृए. गमक वीर ओर अश्वहन दो पुत्र 
> ५ 2 ७ ठेनेमे अ ० तिमि ४9: ष [मीकक 

\ हृए ॥ ३८ ॥ श्यामके शमीक पुत्र हभ, यही राजा हआ ओर भोज सृज्ञावाठा हेनेसे अपनके निदितं मान सामराज्यके पा दभा ॥ ३९ ॥ शमी 

€ शबनाशी अजातशब्र पुत्र हभ, अव वहुदेवके वीर पत्रोका वैश कता द उसे सुनो ॥ ४० ॥ बहत प्रकारमे गेदको भरा दए तीन भकारे संयुक्त 


>) ृष्णीके दशको धारण कलेसे मनुष्यका वेश अनाथपनागी नहीं होता हे ॥ ४३१ ॥ इति श्रीहरिवंशे हरिवंशपपरभाषाटीकायां चत्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
(3 च 
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ध 
द सुनाघ्री ७ तरवः वूुदवजीके १४ भाया थी 
< ] पतिदेव | उनके स 
थीं ॥ ३ ॥ पौरवी न ९ रदा १ ¢ दे 1 र ह्‌ सुनो. परी १ रोहिणी २ ईति 
राम ध) , शृढ, दुरहम ४ दोन बाह्ीकंकी पुत्र थी १६२५ वृकदेवी १२ उपदेवी १ ४ वद ३वरा४ ॥१॥ वैशाखी ५१ 
यन ०९५. ८ ¢ प, पिंडारक, उशीनर न . ओर्‌ वसुदवजीक यह्‌ दोना वई २ 1४ पतय ओर त्‌डतु ५ 
१११५ नाती क) सुतस्य चुरा ए ॥ सं रो ओर ध ८. प 
चेव द्वे एते परिचारिके सद्वा सान्ता शरीरा : वी रोहिणी नाम इमि कन्या, इस प्रकार रोहिणीके दश स क 
ठेभे ज्येष्ठं सुतं राम ॥ ३ ॥ पौरवी रोिणी श्रीदेवा देषरकिता ॥ म्‌ इन्द्र च तथा ९9 
ज्येष्ठं सतं रामं सारणं राठमे रोणी नाम वहिकस्यात २॥ वृकदेव्युपदेवी च देवकी वरा ॥ १॥ वैशाली 
दरा ॥ चित्रा भरेत शठमेव च ॥ दमं दमनं स्म स्यातमजाभवत्‌ ॥ वये पर्ल च देवकी चैष सप्तमी सु] 
दयितः सुतः 0 इनन [8 १ पिण्डारकषुशीनसम्‌ ¶ 4 ध 
महाभागासु सप्तसु ॥ र 6 रथी 40 यां जज मोवा . नाम कुमारीं च रतव 
| ह ना 6 ९. सरा नि (~ 
गदश्ास्तां सुताबभा ॥ १० शि शूरा नामतस्तातरिगोध मे मतात्वा्षिकनयायं सत्यतर शमा निक्षे जनने खेत्यां 
ध ओर वेवी देवकी रानीमं ॥ ९ ॥ भोजश्च विन व ॥ < ॥ वसुदस्य ८ 
न्यु उन्न हभा. ओर अकररे नीम महायशी श्रीरृष्णजी जने नेदेवासुताबुभौ ॥ वकवः सनामा 
स ना ली णनी जभ, तिं षट जलन इवः सुनामाय 
न आर्‌ गिज दो एन हए त म हतस साव रात ओ एषाम अजने महारथी 
ॐ | १०॥ उपम ह्‌, अवण 


१ चित्रातक नो सन 
सन्तान होती टै ओ 
वह जन्म सेते मरती होती है अरे प्रथकारने 9 190 
मरती हई व रन द्र (3 
हुईं बोटीं धिक्षार्‌ दै रा छी द यह चित्राही पि 
हे मुञ्चे; जोभने श्री ? 4६ चतरा फर्‌ ए 
सस म ममत जव न क 
* खन देखी ~ किस अप्स = 
} इसी वरासनासे बहु पि रने ुनिके र 
सुभद्रा होकर जन्मी. गभं बास रि 

न्मा. कया. 
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हव. © देवरक्षित वराकेभी एक पुत्र हुभा,ओर वृकदेवी रानीमे अवगाह पृ हुभ॥११॥एक समय देवराजाके परोहित गाग्येमुनिकी परीक्षाके निमित्त यादवपक्षमं ¢ भा ०री> 
| १०१॥ (§ रहनेवाे किसी एक पुरोदितनेमुनिके पौरुषकी परीक्षाके निमित्त अपने हाथसे युनिके छिगकी स्परे कियाःपरन्तुगाग्येमुनिका वीम स्वलि न हुमा, & प्‌, १ 
| र ओ€न हिगका उत्थान हभ ॥ १२ ॥ तब इन एरोहितने यादवोकी सभाम माग्येमुनिको नपुंसक कहा;जिससे इनकी सब यादवेन सी की,तब इस 
& आस्यानको सुनकर मुनिको कोष हृभा; ओर बारह वषैतक क्रोध धारण कएके कारण कारे छोटेकै समान हो गया ॥१३॥ बारह वषमे कोपकी £ ॥ 
शति हेनिसे गोपकी स्के देष धारण कथि गोपाटी नाम अप्सराके साथ भोग किया॥१४॥तब गाग्यसे महादेवजीकी पासे उस भुष्यरूष गाग्यकी 


उपापङ्कवरं छेमे तनयं देवरक्षिता ॥ अगावहं महात्मानं भकदेवी व्यजायत ।॥११॥ कन्या बरिग्तराजस्य भतं वै शेशिरायणः॥ @ 
जिज्ञासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्देय पौरुषम्‌ ॥१२॥ कृष्णायापसमपरख्यो वष द्वादशमे तथा ॥ मिथ्याभिशप्तो गाग्यस्तु मन्युनामि (& 
समीरितः ॥ १३ ॥ गोपकन्थाषुपादाय मैथुनायोपचक्रमे ॥ गोपाली तप्सरास्तप्य गोपघ्ीविषधारिणी ॥ १४॥ धारयामा 
गाग्यंस्य गभं दुधरमच्थुतम्‌ ॥ मावुष्यां गाग्य॑भायायां नियोगाच्छरलपाणिनः॥१९॥ स कालयवनो नाम जज्ञे राजा महाबल 6 
6 
(0 


ट 


बषपवा्धकायास्तमवहन्वाजिनो रणे ॥ १६॥ अपुत्रस्य स राज्ञस्तु कृधेऽन्तःपुरे शिः ॥ यवनस्य महाराज स कालयवनो 
भवत्‌ ॥१७॥ स युद्धकाभी तृपतिः परथषृच्छदद्विजोत्तमान्‌ ॥ वृष्ण्यन्धकटः तस्य नारदोऽकथयद्विभुः ॥ १८ ॥ अक्षौहिण्या तु 
सन्यस्य मथुरामभ्ययात्तिदा ॥ दृतं सुपरेषयामास वृषण्यन्धकनिवेशनम्‌ ॥ १९ ॥ ६ १) 
४ भायाम ग स्थिर हो गया॥१५॥उससे अतिवली काठुयवन नाम विख्यात बाङकं उच हभ. करके समय इते वृषभे पवाद शरीरके समान ४ 
> आकाराछे अश्व दहन कसते थे ॥ १६ ॥ उन्न कर वह कन्या इहे छोडकर ची गदे! तव यहं सतानरहित यवन राजाके ध बुदिको प्रा ( 
र हः इसी कारण दसको काठयवन कहते है ॥ १७॥ तव इसने युद्धकी इच्छासे बरह्मणो पूछा, तव नारद मुनिने इसको वृण णर्योका कुठ युद्ध 
। कृएनेको बताया ॥ १८ ॥ तब यह एक अक्षौहिणी सेना टेकर मथुराप्रीके समीपम आया, ओर वृष्णिकुरमे अपने दूतको भजा ॥ १९ ॥ (९ 
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तव बृष्णि्वंशके सव मटुष्य श्रीरुष्णके आश्रय होकर काटयवनके भयते एकत हो विचार करने ठ ॥ २० ॥ तब सवने बुद्धिमे यहीं निश्चय क्रिया ¢ 
कि यसि भागनाी भला है, तव मनोहर मथुरापुरीको त्यागकर्‌ उस काठयवनको शिवरूप मान द्वारकापुरीममे ॥ २१ ॥ प्रवेश करनेकी इच्छा कणे (& 
लग, इस्‌ प्रकार जो मदुष्य पवित्र ओर भितेन्द्िय हे कष्णके जन्मके परमम सुनाता है, वह सव प्रकारके कणंसे छटकर्‌ युखको प्राप होता @ 
हे ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते हवंशपवैपापायां पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ वेशेपायनजी बेटे; केष्टुके अतियशस्वी वृजिनीवान्‌ पत्र हुभा; वृमिनी- (& 


ततो वृष्ण्यन्धकाः कर्णं पुरस्छ्ृत्य महामातिम्‌ ॥ समेता मन्रयामासुयवनस्य भयात्तद्‌। ॥ २० ॥ कृत्वा च निश्चयं स्वे पलयनप- & 
रायणाः ॥ विहाय मथुरां रम्यां मानयन्तः पिनाकेनम्‌ ॥ २१ ॥ कुरस्य द्रारवतीं निवेरथितमीप्सवः ॥ इति कृष्णस्य जन्मेदं 
यः जञायिनियतेन्दियः॥ पसु श्रवयेदधद्राननृणः स सखी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिषेषु इिंशो इखिंशप्षेणि & 
श्ह्कष्णजन्मातकीतैने नाम पञचिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ॥ ९ ॥ वैशम्पायन उाच ॥ क्रोषठोखाभवत्ुतरो वनिनीवानहायशाः॥ 
वृमिनीवतसुतश्वापि स्वादः स्वाहाङ्षत। वरः ॥ १ ॥ स्वाहिपुत्रो ऽभवद्राजा रुषद्ठवदतां वरः ॥ मष्काभिरनियो विषिधेभूखिष्षेणेः॥ & 
सुतप्रघतिमविच्छनरुपद्रः सोऽग्यमात्मनम्‌ ॥ जज्ञे चिवरस्थस्तस्य पुत्रः कममिरनितः ॥ ३ ॥ आीषेधरथिष्रीसे यजा ह 
@ 
६ 
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विपुख्दक्षिणः ॥ शाराविदुः पर वृत्तं राजषीणामद्ठितः ॥ ९ ॥ पृथुश्रवा पृथृथा राजाीच्छशरविनुजः ॥ शंसन्ति च एराणह्ाः 
पाथेश्रवससुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ अनन्तर सुयज्ञस्तु सुयज्ञतनयोऽभवत्‌ ॥ उशतो यक्ञमलिरं स्वधथश्ुातां प्रः ॥ & ॥ 


वानूके स्वाहि पुत्र हृभा ॥ 3 ॥ स्वाहिके बोरनेवाेम श्र रुषद्‌ पुत्र हुभा; इसने बहुत दक्षिणाभपि संयुक्त अनेक भकारे यन्न कथि ॥ २ ॥ इस 


रुषदूयने पुत्रकी दच्छामे पुत्री यज्ञ किया, तब उसके विरथ पुत्र हृभा ॥ २३ ॥ चित्ररथके वीर यज्ञकता, विपु दक्षिणा देनेवाढा राजि शशरविंड्‌ पुत्र 6 
भा ॥ ४ ॥ शशविदुके अतियशस्ी पथुभवा पुत्र हुभाः निततकौ पुराणवेना परसा के हं षके उपरान्त ॥५॥ पृथभवाका पुर पुयज्ञ हृभा, जिने 
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६०३० | अनेक यज्ञ कयि; यह स्वधमीुसार यज्ञकी कामना करनेवाटोमं ष्ठ था ॥ ६ ॥ यज्ञके दो पुत्र ए, सुयज्ञ उशत्‌ पुत्र हभ, पीठे उशतके शिनियु पुत्र ¢ भा न्टी" 
॥१०२॥& हभ शिनेयुके राजपिं मरुत पत्र हभ, ॥ ७ ॥ मरुत्तके कंबलबर्िष पुत्र हृभा, दस कंबलटबर्हिषने महाधर्म (६ ॥ ८ ॥ दके सससूति; सलघ्रूतिके (& पृ, १ 
भ स्वमकवच पुत्र हृभा ॥९॥ इत्‌ स्क्मकवचने अच्छे धरुषवाठे ओर अच्छे कवच) ° °रानाके तीक्ष्ण वाणि मारके उत्तम कौति भ्रा्तकी ॥१०॥ (9 
शकमकवचके वीरोक्षो मारेवारे पराजित त हभ, पराजिते महापराक्रमी पांच पुत्र हृए ॥ ११ ॥ स्वमेष, पृथुरकमः ज्यामघः, पठित, हरिः पराजि- ^ ५: 
हिनेय॒रभवत्सूमर्रातः इुतापनः ॥ मरुतस्तस्य तनयो राजुर्पिरभवलरृष ॥ ७ ॥ मर्तो ऽरभत येषठं सुतं कम्बख्वरिषम्‌ ॥ ¢ 
चचार विपठं धमेममपोत्ेत्यभागपि ॥ ८ ॥ उतप्रूतिषिच्छन्षे सुतं क्बरवदिपः ॥ वभू रसकवचः रातपरसवतः सुतः ॥९॥ 
निहत्य रुवमकवचः रातं केवाविनां रणे ॥ धनिनां निशितेबोणेखाप श्रियखततमाम्‌ ॥ १० ॥ भन्ञेऽथ स्क्मकृवचात्‌ परानि- 
तपखीरदा ॥ जङ्ग पञ पुमास्तु महाषीयौ परशनितः ॥ 3१ ॥ सकमेषुःप्रथुरुवमश्च व्यामः पलितो हरः ॥ पारितं च हरि चेव 
विदेहेभ्यः पिता ददो ॥ १२॥ सकमेषुरभवद्राना पृथुरसस्य संशित: ॥ ताभ्यां भ्रनूजितो राञयाञ्ज्यामषोऽवसदाश्चमे ॥ १३॥ 
प्रान्तः स वनस्यस्तुब्राह्मेश्ववनोपितः ॥ निगाय रथमास्थाय देशमन्यं ध्वजी रथी ॥ १४ ॥ न्दृङकूमेकाकी नगरी 
मातिकावतीम्‌ ॥ ऋष्षवन्तं गिरि जित्वा शक्तिमत्यायुषाप् सः ॥ १५ ॥ ज्यासघस्याभवद्धयां शैव्या वस्वी सती ॥ अपतरोऽपि 
च राजा स नान्यां भायामविम्दत ॥ 38 ॥ तस्यापीदिजयो यद्धे तच कन्यामवाप सः ॥ भायोदुवाच संत्रस्तः शपते स नरेथ॒रः ॥१७॥ 
ते पाठित ओर हरि इन दो पोको विदेहक दिया ॥ १२ ॥ पृथुशकमके आश्रये स्वमेषु राजा हुआ इन दोनौने ज्यामघको निकाठ दिया तब ह & ॥ १०२॥ 
आश्रमम रहने ठगा ॥ १३ ॥ परशत उयामघको बाहणेनि समञ्ञाया; तब वह धटुषको धारण कर रथम चहा ॥ ३४ ॥ नरमदाके किनारे विचरता 
भा इकठा मृततिकापती ओर ऋक्षवान्‌ पैतको जीत शुक्तिमती पुरीम रहने लगा ॥ १५ ॥ ज्यामष राजा$ श्या नाम वच्छ सती रानी थी; दस | 
राजोकं संतानभी नही थी, तथापि इसने दूसरी भार्याकी दच्छा नहीं की ॥ १६ ॥ एक समय युद्ध दस्‌ राजनि विजय पाई, वहां एक कन्या मिली? 
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ए उत कन्याके केकर इसने अपनी रानीके भयसे कहा कै यह तेर प्रकी वधू ॥ १७॥ यह सुन रानी बोली भरे पौ पुत्री नही, तुमने इस वधको फेस ¢ | 


@ माना ॥१८॥ तव ज्यामधराजाने कहा ऊ तेरे जो पुत्र होगा उसीकी यह वधर होगी; पीछे उस कन्याके कानि तपसे वृद्दरूपवाठी महाभाग्यशाली रेग्ामं 
विदर्भके ^ ~ ओर = 
> विदर्भ पुत्र हृभा ॥ १९ ॥ विदरभके इसी वधूं शूर वीर युद्धविशारद क्रथ ओर कोशिक दो पुत्र हृए ॥ २० ॥ तीसरा पत्र प्रमभ्र् रोमपाद ह, & 
कू क र क कि कि चेषि सेदिव 
€ ठोमपरादका पुत्र ब, उसका आदति ॥ ॥ २१ ॥ आदतिका परमधार्मिक ओर्‌ विद्वान्‌ कौशिकं हूभा कौशिकके चेदि पुत्र हभ. उससे यह चेदिरवश 


८& 
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एतच्छरतातरवीदेवी कस्य चेयं स्युपोति पे ॥ अत्रवी तदप्य ज्यामवो राजसत्तमः ॥ १८ ॥ यस्तं जनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्यो 
पदानी ॥ उग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः स व्यजायत ॥ पूतं विदभं सुभगा रोग्या पारेणता सती ॥ १९॥ रानपुत्यां त॒ ीदापो 
सयुषायां कथकोशेको ॥ पाद्विदभोऽजनयच्छरुरो रणविशारदौ ॥ २० ॥ रोमपादं ततीयं त॒ परं पमधामिंकम्‌ ॥ रोमपादा- 
त्मनो वधुराहतिस्तस्य चात्मजः ॥ २१ ॥ आहतेः कोशिकश्ेव विद्रान्परमधामिंकः ॥ चेदिः पुत्रः कोरशिकस्य तस्मै 
तृषाः स्मृताः ॥ २२॥ भीमो विदभेस्य सुतः कुन्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ ॥ इन्तेधृष्ठसुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान्‌ ॥ पृष्टस्य 
नहिरे शराछरयः परमधार्मिकाः ॥ २२ ॥ आवन्तश्च दरा बली िषहृस्थ यः ॥ दास्य सुतो व्योमा व्योम्नो जीमूत 
उच्यते ॥ २४॥ जीमरतपुत्रो बृहतिस्तस्य भीमरथः सुतः ॥ अथ भीमरथस्यासीत्पुत्रो नवरथस्तथा ॥ २५ ॥ तस्य चाषोदश्चश्थः 
शकुनिस्तस्य चात्मनः ॥ तस्मात्करम्भः कारम्मिदेवरातोऽभवत्रपः ॥ २६ ॥ दवक्ष्ोऽभवत्तस्य दैवक्षिभेदयायञ्चाः ॥ देवगभ॑सषमो 
जज्ञे दक्षस्य नन्दनः ॥ २७ ॥ 


8 काया ॥२२॥ ओर विदर्भे श्रीम नाम पत्र हुभा, पीमके कुति पुत्र हुभा; तिके पष्ट, पृषे प्रमधामिक धरतापी शर तीन पुत्र हुए ॥ २३ ॥ दशा- ट 
र दके व्योम्‌ ओर व्योमके जीमूत पुत्र हभ ॥ २४ ॥ जीमूतके वृहति पत्र हभ; उसके भीमरथः भीमरथके नवरथ पुत्र हृभा ॥२५ ॥ नवरथके दशरथ; | 
8 दशरथके शकुनि पुत्र दुभा; शकुगिके करम, करके देवरात एत्र हृभा ॥ २६ ॥ देवरातके दक्षन, दोक्षके देवताभोकी समान अति यशस्वी ३ैव/ ( 
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ह०वे० @ क्षतरी पत्र हुआ ॥ २७ ॥ पीछे दवकषत्रीकं मधुभाषी मधुवंशको करनेवाला मधु पुत्र हुआ मधुक वैदभा रानी मुवा पुत्र हुआ॥२८॥मस्वसके (ॐ भा टी 
॥ १०३॥ & ृर्दान प हाः पीठे पुरुद्रानक वैदमा भद्रवती रानी मधु हुभा॥२९॥उसक पवाक मायामे सव गुणोंसे युक्त सालतोके यशको बढनिवाठा (8 पृ, $ 
रौ सत्वान्‌ पुत्र हुभा ॥ ३० ॥ इस प्रकार ज्यामघ राजक शको जानने परमप्ीतिको प्राप्त ह, यह प्राणी संतानयुकत हेता ¢ . ` 
§ ह ॥ ३१ ॥इति श्रीमहाभारते हरिवंशपर्वभाषायां षटतरंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ वैशंपायनजी बोरे; सतस बरसंयुक्त पु कौशल्याने उन्न किय 3 अ०२७ 


मधूनां वेशङ्द्राजा मधुम॑धुरवागपि ॥ मधोजक्ञेऽथ वैदर्भ्या पुत्रो मृरवसास्तथा ॥२८॥ आसीन्मर्वसः पुतः पुडद्रान्पुरूषोत्तमः॥ 
प्रधुजेज्ञेऽथ वैदभ्या भद्रवत्यां ङुशद्रद ॥२९॥ तकष्वाकी चाभवद्रायां सच्वांस्तस्यामजायत ॥ स॒त्वान्सवेशुणोपेतः सत्वितां कीति 
धनः ॥२०॥ इमां विष्टि विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मनः ॥ युज्यते परया कात्या प्रनावां भवे्रः ॥३१॥ इति श्रीमहाभारते 

` सिच हरिवंशे इखिंशपवणि षट््रंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ पच्वतात्छच्वसधशरान्कोशल्या सुषुवे सुतान्‌ ॥ 

। अजिनं भजमान च दियं देवावृधं वृषम्‌ ॥ १ ॥ अन्धक च महाबा वृष्णि च यदुनन्दनम्‌ ॥ तेषा विसगांशरत्वारो विस्तरेणेह 
ताज्छण ॥ २ ॥ भजमानस्य संजथ्यौ बाह्यकाथोपबाह्यकाः ॥ आस्तां मायं तयोस्तस्माजक्ञिरे बहवः एताः ॥ ३ ॥ कृमिश्च 
करमणव धृष्टः शुर पुरंजयः ॥ एते वाह्यकषथ्यां भजमानाद्विजक्ञिर ॥ ४ ॥ अग्रुताजित्सहसराजिच्छताजिच्ाथ दाशकः ॥ 
उपबाह्यकयय्यां भजमानाद्विजल्ञिरे ॥ ५ ॥ 

वे भजिन, भजमान, दिष्य, देवावृध, महाबाहु ॥ १॥ अंधक, यदुनदन, दृष्णि काये. इन चारक वंशका विस्तार मुषे 


& सुनो ॥ २ ॥ मजमानके बाह्यक, ओर उपबाह्यकं दोभायौ ह, इनके बहुत पत्र हए ॥ ३ ॥ भजमानके बाद्यकं } 
> भायौमे कमि, क्रमण) धृष्ट, शूर) पुरंजय नाम पाच पुत्र हए ॥ ४ ॥ ओर इसी भजमानक उपवाद्यकं ॒रानीमं अयुताजित्‌, सहस्राजित्‌ , 
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९ ॥ १०३॥ 
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| शताजित्‌) दाशक नाम चार एर हृए॥ ५ ॥ पर्वक्त देवावृधराजाने ष्ठ पत्रक भराषिके निमित्त उग्र तप किया ॥ ६ ॥ आत्माका ध्यान कर पर्णाशा 


(र 
& नदीके जठको स्पशं करते समय पर्णाशा नदीने इस राजाका प्रिय किया ॥ ७ ॥ ओर चिन्तायुक्त होकर नदी षिषारने ठगी किं राजाका मगल ङे ( 
% होगा ॥ < ॥ परन्तु यही निश्वय हुआ किं जजन पुत्रकी राजाको द्च्छा है वैसी इस रानीमे नहीं होगी, इससे मही इसकी सहधामणी दटरं॥ ९ ॥ तव ¢ 
& पणीशा नदीने परम मनोहर कुमारी कन्याका रूप धारण कर राजाको वरण किया, ओर राजानेभी उसे अंगीकर छिया ॥ १० ॥ तव उस्‌ बुद्धिमा- (€ 
युज्वा देवाद्रृधो राजा चचार्‌ विपुलं तपः ॥ पुत्रः सर्वगुणोपेतो भ ति निशितः ॥६॥ संयुन्यात्मानमेवे तु पर्णाशाया जलं 8 
छ स्पृशन्‌ ॥ सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥७॥ चिन्तयाभिपरीता सा जगामेकामिनिश्वयम्‌ ॥ कट्याणतात्नरपतेस्तस्य # 
& सा निम्नगोत्तमा ॥८॥ नाध्यगच्छत तां नारीं यस्यामेवंविधः सुतः ॥ जायेत्तस्मात्स्वयं हन्त भवाम्यस्य सता ॥ ९ ॥ अथ (6 
र भृत्वा कमारी सा विधती परमं वपुः॥ वरयामास वरृपति तामियेष च स प्रधुः॥१०॥ तस्यामाधत्त गर्भ च तेजस्विनघदारधीः॥ ¢ 
& अथ सा दशमे मापि षुषुवे सितां बरा ॥११॥ पुत्र सरवषृणोपेतं ब्रं देवावरृधान्तृपात्‌ ॥ अब वंशे पुराणज्ञा गायन्तीति परिश्च- & 
‰ तमू ॥१२॥ गुणान्देवावृधस्याथ कीततेयन्तो महात्मनः ॥ यथेवाभे समं दूरात्पश्याम च तथान्तिके ॥१३॥ बध्रे पतुष्याणां @ 
€ देवेदेवाद्ृथः समः ॥ षटि षट्‌ च पुरषाः सरखाणि च सप्त च ॥१४॥ एतेऽनृतसं संप्र सदवाव्रधावपि ॥ यज्वा दानपतिं & 
दान्‌ ब्रह्मण्यः सुहढायुधः॥१५॥कीतिमांश् महातेजाः सात्वतानां महावर॥तस्यान्ववायः सुमहान्‌ भोजा ये सातिकावताः॥१ ६॥ ‰ 
9 चने उस्न रानीमे अतितेजस्वी गभधारण कराया, पीठे उस नदीषटप रानीने दसं महीनेमे॥११॥ब गुणोंसे सयुक्त भर वभर नाभस विख्यात पुत्रको देवा- ६ 
§ वृधे उन किया, इत वंशम पुराणकं ज्ञाता जिकर गुण गते ह ॥१२॥ रसा सुना है कि देवाृधक गरो जते सन्मुख कहा कते ६ तेह दूस- (६ 
रं रेभी कहते रहते ह सन्मुख दर निकट एकम बडाई होती है ॥ १३॥ मलष्योमे गे बथु भौर देवताओके समान देवादर हभ, ओर सात सहच 


, छासठ पूरुष ॥ १४ ॥ बु दवादपके साय अफृतको पा एः ओर यज्ञका कत्त, दाता, विन्‌ ओर ब्रह्य, दाय ॥१५॥ कीर्तिमान, महाते- 


ह्‌,व, © जसी सात्वतेमिं शरेष्ठ वशरका वंश हुआ. निसं मातिवत्‌ आदि भोज हुए ॥१६॥ अंधकके कश्यपकी पुत्रम डुकुर, भजमान, शमि, कम्बलबर्हिष नामक ¢ भा०ट). 
 ॥१०९॥ & चार एत्र हूए ॥ १७ ॥ ङुङकरके पृष्णु पुत्र हआ, पृष्णके कपोतरोमा, कपोतरोमाके तैतिरि पुत्र हुभा ॥ १८ ॥ तैततिरिके पुनव पुन्तुके अभिजित्‌ ( पु. १ 

% अगिनित्के एक कन्या ओर्‌ एकं पुत्र उलन्न हभ निन ॥ १९ ॥ आहुक पुत्र ओर आहुकी पुरी विख्यात हू, आहकके विषयं यह गाथा गई ¢ “ 

जाती है ॥ २० ॥ शुदधपरिवारयुक्त किशोरके समान यह आहुक अभेद कवचसे रक्षित हो गमन करता था, अथवा ( अशीति चर्मणा ) असी पर्ष इस्‌ !& 


अन्धकात्कारयदुदिता चतुरोऽर्भतात्मजान्‌ ॥ कुकुरं भजमानं च शाम कम्बलबर्हिषम्‌ ॥ १७॥ कुरस्य सुतो पष्णुधृष्णोस्त॒ 
तनयस्तथा ॥ कपोतरोमा तस्याथो तेत्तिरिस्तनयोऽर्भवत्‌ ॥ १८ ॥ जज्ञे पुनवंसुस्तस्मादभिनैतच एनवसोः ॥ तस्य वै पएुत्रपिथुनं 
बभूवाभिनितः किं ॥ १९॥ आहुकन्ाहुकी चैव ख्यातो ख्यातिमतां वरो ॥ इमां चोदादरन्त्यत्र गाथां प्रतितमाहृकम्‌ ॥ २०॥ 
शेतेन पारेण किशोरमतिमो महान्‌ ॥ अश्ीतिचमणा युक्तः स नृपः प्रथमं ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ नाएुत्रवघ्नाङञतदो नासदृशवङतायुषः॥ 
नाडुद्धकमो नायमा यो भोजमभितो त्रनेत्‌ ॥ २२ ॥ प्रवस्यां दिशि नागानां भोजस्येत्यतुमोदनम्‌ ॥ सोपासङ्गातुकषोणां ध्वजिनां 
सवरूथिनाम्‌ ॥ २२ ॥ रथानां मेषघोषाणां सदच्चाणि दरव त॒ ॥ रप्यकाञ्नकक्षाणां सहल्राणि दङ्ापि च ॥ २४ ॥ तावन्त्येव सह- 
छ्राणि उत्तरस्यां तथा दिशि ॥ आभूमिपाखन्‌ भोनान्स्यादुत्िषठन्‌ किङ्किणीक्षिणः ॥ २९ ॥ 


राजाके बेढनेके आसनको लेकर अगि चरते थे ॥ २१ ॥ इनके संग पुत्रहीन सौ दक्षिणा देनेवाला; सहल श्त आयुधं रखनेवाटा, अशुद्ध कमं करमे- €॥१०४॥ 
$ वाला; यज्ञरहित कोई नहीं चलने पाता था. शुद्ध कर्म यज्ञ करनेवाटे जन इस राजाके चारों ओर गमन क्रिया कसेथे ॥ २२॥ ओर पूर दिश ६ 
र ष्वनावाठे चांदीकी शखलायुक्त सोपानसहित दश हाथी चटा करते थे ॥ २२ ॥ ओर भेवकी समान दश सहच रथी चला करते थे, वह रथ वादी ५ 
® ओर सोनेके बन थे ॥ २४ ॥ ओर इतनेही सहस्र हाथी ओर रथ उत्तर दिशामे चरते थे, इनकी किंकि्णानाटका शबद सम्पूर्ण भूमिपालक राजाभको ( 
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ष भोजोसहित श्रवण होता था ॥२५॥ ओर अंधकने फिर आहृकी नामअपनी बहिनको अ्तियोको दिया, आहुकके काश्यारानीम दो पुत्र हए ॥२६॥ 
& वे देवगभाके समान देवक ओर उग्रसेन काये, देवकके देवताओंफे समान चार पुत्र हृए ॥२७॥ देववान, उपदेव , सुदेव, देवरक्षित उनके नाम थे, 
ओर प्रात कन्या थीं वे वसुदेवको व्याही गई ॥ २८ ॥ देवकी, शांतिदेवा, सदेवा देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी ओर सातवी सुनाम्नी ॥ २९ ॥ 
उभरसेनके नो पुत्र हए, उनमें कंस वडा था.शेष न्य्रोध्‌, सनामा, कंक, शंकु, मुभूमिप ॥ ३० ॥ राष्ट्पार, सुततु, पृष्टिमान, अनाधृष्टि कहाये 


(८) 
९ 
&\ 
8 आहुकं चाप्यवन्तिभ्यः स्वसारं दधुरन्धकाः ॥ आहुकस्य तु काश्यायां द्रौ पुत्रौ संबभूवतुः ॥ २६ ॥ देवकश्चोभसेनश्च देव 
ए पु्रसमाघ्ुभो ॥ देवकस्याभवन्पुत्राशत्वारच्िदशोपमः ॥ २७ ॥ देववावुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः ॥ कुमाः सप्त चाप्यासन्व- 
सुदेवाय ता ददो ॥२८॥ देवकी शान्तिदेवा च सदेवा देवरक्षिता ॥ ्रकदे्ुपदेवी च सुनारी चेव सप्तमी ॥२९॥ नवोग्रसेनस्य 
» सुतास्तेषां कंसस्तु पूर्वजः ॥ न्यग्रोधश्च सुनामा च शङ्कः कंडुः सुभूमिपः ॥३० ॥ राष्पारोऽथ सुतवुरनाधृषिश्च पुमात्‌ ॥ तेषा 
स्वसारः प््ापतन्‌ कंसा कंसवती तथा ॥ ३१ # । सुतनू राष्पाटी च कड़ा चेव वराङ्गना ॥ उथसेनः सहापत्यो व्याख्यातः 
§ कुकुरोद्भवः ॥३२॥ छकुराणामिमं वंशं धार्यत्रमितोजसाम्‌ ॥ आत्मनी विपुलं वशं प्रजावानाप्वुवात्तरः ॥ ३३ ॥ ५ ॥ इति 
र ॒श्रीमहाभाते सिरु हरिवंशे इरिवंशपवेणि सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ भजमानस्य पुत्रोऽथ 
6 रथघ्रुष्यो विदूरथः ॥ राजाधिदेवः श्ुरस्तु विद्ररथघुतोऽभषत्‌ ॥ १ ॥ 

(9 8 थीं. कं - 

$ उनकी प्रचि बहन था; कत्ता, कंपतवती ॥ २१ ॥ स्ततु, रष्टूपाटी) श्र कंका दई, इस प्रकार संतानो युक्त कुकुरफे व॑शमे हेनेवारे उथ्ेनका बुश 
भ कहा ॥ ३२ ॥ अमितवही तेजस्वी इस कुकृरोके वंशको धारण करनेसे मलष्य उत्तम वंश ओर भ्र सेतानको भाप होता है ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते हारिवंशपवेभाषायां सपत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ वैशंपायनजी बोरे, भजमानक विदूरथ ओर विदृरथके राजापिदेव महाबटी ॥ १ ॥ 
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ह्‌, व्‌“ राजाधिदेवके अतिबटी दत्त अतिदत्तशोणाश्वशवतवाहन॥ २॥ शमी, दंडशमी, दण्डशत्र, शत्रुजित्‌ नामवाटे पुत्र ओर भ्ववणा, श्रविष्ठा नाम दो कन्या / भा ग्टी° 
॥१०९॥ 8 हं ॥ २ ॥ शमीके भतिकषच भातक्षत्रफे स्वयम्भोज, स्वयम्भोजके हदीक पुत्र टुभा ॥४॥ कते महक कतनम बड, तपना छोय [§ पृ, 9 
र हमा ॥ ५॥ भिषग, वैतरण सुदांतःविदात नार्मोवाठे पत्र ओर कामदा, कामदन्तिका कन्या नारदजीके वचनै हुई ॥ ६ ॥ कम्बठवहिषके देवान्‌, (@ 
७ असमौजा ओर नास्मौजा नाम दो पुत्र हृए ॥७॥ जब असमौजाके संतान नहीं हृदे, तव सुदषट्‌ चाररूप रुष्ण नाम तीन पुत्र अंधकने अकषमोजाको @ ०९८ 


¢ राजाधिदेवस्य षता जङ्खिरे वीयैवत्तराः ॥ दतताऽतिदत्तबलिनो शोणा शवेतवाहनः ॥ २ ॥ शमी च द्ण्डशमां च दण्डशङ्श्च ^ 

९ शृबुजित्‌ ॥ श्रवणा च श्रविष्ठा च स्वसारो संबभूवतुः ॥ २॥ शमीपुत्रः ्रतिक्षनः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः ॥ स्वयंमोजः स्वयंभो ¢ 

> जाद्धदीकः संबभूव ह ॥ ४॥ तस्य पुता बभू सवे भीमपराक्रमाः ॥ कृतनर्मा्रजस्तेषां शतघन्वाय मध्यमः ॥ ५ ॥ देवर्षैवै- { 
 चनात्तस्य भिषक्‌ वैतरणश्च यः ॥ सुदान्तश्च विदान्तश्च कामदा कामदन्तिका ॥६॥ देव्वांश्चाभवत्पुत्रो विद्वान्‌ कम्बलबर्दिषः ॥ ¢ 

3 असमौजास्तथा वीरो नासमौजाश्च ताद्ुभौ ॥ ७ ॥ अजातपुत्राय सुतान्‌ प्रददावसमौजसे ॥ षष्टं चाशहपं च कृष्णमित्य्‌* (& 

© न्धकाघ्वयः ॥ ८॥ एते चान्ये च बहवो अन्धकाः कथितास्तव ॥ अन्धकानामिमं वंशं धारयेययस्तु नित्यशः ॥ ९ ॥ आत्मनो 

2 विपुलं वशं लभते नात्र संशयः ॥ गान्धारी चेव माद्री च करोष्टुभायें बभूवतुः ॥ १०.॥ गान्धारी जनयामाप् अनमित्र & 

र महाबलम्‌ ॥ माद्री युधाजितं पुरं ततो वे देवमीद्षप्‌ ॥ 9१ ॥ अनमित्रपमित्राणां जेतारमपराजितम्‌ ॥ अनमित्रुतो निघ्नो 

7 निघ्नतो द्री बभूवतुः ॥ १२ ॥ श ॥ १०५ ॥ 


 देदिये॥ ८ ॥ यह ओर भी अंधकका वंश हमने तुमसे वणेन किया है, जो यह अंधरकोका वंश धारण करता है ॥९॥ निमदिहं उपतका वंश बहुत (8 
र बद्धक भ्रा होता है. गांधारी ओर माद्री कोष्टकी दो माया हद ॥ १० ॥ गाधारीके अनमित्र पतर हुः ओर माद्रिके युधाजित्‌, इसके उपरान्त ¢ 
3 देवमीढ हआ ॥ ११ ॥ यह अनमित्र अमित्रोको जीतनेवाङा ओर आप किसीसे हारनेवाखा न था, अनमित्रके निघ ओंर निघ्केदो पत्र (& 


४ हूए।॥१२॥ प्रसेन ओर सत्राजित्‌ उनके नाम थे; यह दोनों शत्रकी सेनके जीतनेवाटे थे. द्वारका परीमे निवासन करते हए प्रसेनको महा- 
& मणि॥ १३ ॥स्यमंतक नाम समुद्रे मिरी थी; ओर यही सत्राजित्‌ सूरयका प्राण्रिय मित्र हआ ॥॥ १४ ॥ एक समय प्रातःकाठ रथमें बेठ समुद्रम 
र स्नान करने ओर सूयक ध्यानके निमित्त गया ॥१५॥ जव सुयैका उपस्थान करने ठगा तव स्पष्ट मूर्तिमान तेजरसंयुक्त मंडलवान्‌ ॥ १६ ॥ सयं 
® भगवान्‌ सामने स्थित प्रतीत हृए, तब सत्राजितने कहा; है देव ! जपे तेजसे सयुक्त तुमको आकाशमागेमं देखता हू, वैसेही ॥ १७ ॥ मेरे सन्मुख 
प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छश्ठसेनाजिताद्ुमौ ॥ प्रसेनो द्वारवत्यां त॒ निवसन्त्या महामणिम्‌ ॥१३॥ दिव्यं स्यमन्तकं नाम सषुदरादुप- 
लन्धवान्‌ ॥ तस्य सत्राजितः सूर्यः सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥ १४॥ स कदाचि्रिशापाये रथेन रथिनां वरः ॥ अन्धिकूलषुपप्रष्ठ 
ुपस्थात ययौ रविप्‌ ॥१५॥ तस्योपतिष्ठतः सूय विवस्वानग्रतः स्थितः ॥ अस्पष्टमूतिंभेगवान्‌ तेजोमण्डल्वान्प्रभुः ॥ १६ ॥ 
अथ राजा विवस्वन्तरुवाच स्थितमग्रतः ॥ यथेवं व्योम्नि पश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते ॥ १७ ॥ तेजोमण्डखिनं दवं तथेव 
पुरतः स्थितम्‌ ॥ को विशेषोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपगतस्य वे ॥१८॥ एतच्छत्वा तु भगवन्मणिरतरं स्यमन्तकम्‌ ॥ स्वकण्डा 
दवभुच्येव एकान्ते न्यस्तवान्विभुः ॥ १९॥ ततो विग्रहवन्तं तं ददशं त्रपतिस्तदा ॥ प्रीतिमानथ ते रक्षा अुहृत्त कतवान्कं 
थाप ॥ २० ॥ तमपि प्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं स प्रजित्‌ ॥ रोकाबुद्रास्तयस्येतान्‌ येन त्वै सततं प्रभो ॥ तदेतन्धणिरल्म मे 
भगवन्‌ दातुमहंसि ॥ २१॥ ततः स्यमन्तकमणि दत्तवान्‌ तस्य भास्करः ॥ स तमाबध्य नगरीं परविवेश महीपतिः ॥२२॥ 
& तेजते सयुक्त भ्रतीत होते हो; इसख्यि आपके सेग मेरी मितरतामं क्या विशेष हुआधीरे २ ओर दूर आपका मेढरही भरतीत होता है ॥ १८ ॥ 
‰ यह वचन सुन स्यं भगवानने स्यमंतकं नाम मणिरनको अपने कंसे उतार एकतमे स्थापित कर दिया ॥ ॥१९॥ तब॒अपितेजराहित शरीरयक्त 
सू्ैको राजाने देखा ओर प्रीतिसंयुक्तं हो दो षडठीतकं वातां करता रहा ॥ २० ॥ जव सयनारायण चरने रुगे, त सृत्राजितने कहा है 
९ भगवन ! जिस मणिसे ठ्म॒ठोकोको प्रकाशित करते हौ, वह मणिरल आप पृङ्षे दे दीजिये ॥ २१॥ तव उतत स्यभतक मणिको ( 
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० वै० (ष रयन सत्रानिवो दिया; उस मणिको कंठमै बाप सत्राणित्‌ दारका पवेश करने लगा ॥ २२ ॥ तव चारौ ओसते दवारकाधासी ¢} भा०टी” 
. ( मूलुष्य धावमान होने ल्मे किं यह्‌ सूये आता रै. रेते दारका आशयं दिखाके राजा अपने स्थानम चछा ग्या ॥ २३ ॥ (& 
॥ १०६॥ क ० ^~ चद £ क अ, क श श सु श रती ओर ५ 
र उस दिव्य स्यमंतकं मणिके परमस भरसेनमित्‌ भाको सत्राजिते दिया ॥ २४ ॥ वह माणि नित्यपरति वणेको दिया करती ओर जहां वह मणि रहती ्‌ 
& वहा समय वषी हती, आधिव्याधिका भव नहीं होता था ॥ २५॥ इतने यण मणिम विर्यात देने ठगे, तव शरीृष्णे भरने वह मणि माग, परन्तु (& ०९८ 


% भ्सेनने न दी, समथ होकसी श्रीरष्णने उस्‌ मणिको हरण नही किया ॥ २६ ॥ एकं समय उस्‌ मणिको बधि प्रसेन आखेटको वनम गया, तब स्यम- ¢ 


0 


€ तं जनाः पयेधावन्त्‌ सूोऽयं गच्छतीति ह ॥ पी मिस्मापयिला च राना वन्तः ययो ॥ २२॥ ततप्सेनानितं दिव्यं मणिर ९ 
9 स्यमन्तकम्‌ ॥ ददो रात्रे नरपतिः परेम्णा स्ानिुततमम ॥ २४॥ स॒ मणिः स्यन्ते र्म ष््यन्धकृनिविशने ॥ काल्वषौ च 
& पृलैन्यो न च व्यापिभयं ह्यभूत्‌ ॥ २९५ ॥ टिप्स चक्र प्रतना मणिर स्यमन्तके ॥ गोविन्दो न च तद्भे क्तोऽपि न नहर ¢ 
3 सः॥२६॥ कंदादिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः ॥ स्यमन्तककृते सिद्धं प्रप वनेचरात्‌ ॥ २७ ॥ अथ तिह प्रधावन्त ( 
0 मृक्षराजो महाबलः ॥ निहत्य मणिरतरं तदादाय विर्मािरत्‌ ॥ २८ ॥ ततो वृष्ण्यन्धकाः कुष्ण प्रसेनवधकारणात्‌ ॥ प्रार्थनां तां @ 
8 मणेय सवं ए राशह्रे ॥ २९ ॥ स शङ्कयमानो धर्मात्मा नकारी तस्य कर्मणः ॥ आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय वनं (३ 
0 ययो ॥ ३० ॥ यत्र प्रसेनो भृगयामाचरततचर चाप्यथ ॥ प्रसेनस्य पदं गृ पुरुषेराप्कारिभिः ॥ ३१ ॥ 9 
& तक मणिके निमित्त उप भ्रसेनको वनम विचरेेवाछे सिंहे मार डाला ॥ २७ ॥ जव उस मणिको ठेकर तंह पवमानं दभा, त्‌ अतिबी जाम्बवान &॥ १०६॥ 
(4 4 ~ ४ य ये ~ रः ~+ = = = =, + प (9 
 ऋक्षराजने संहको मार मणिर्लके ठे अपने विलप स्थान पेश किया ॥ २८ ॥ तव सुव द्वारकावासी भसेनके मर जनेसे ओर इस्‌ स्यमतक मणिं [३ 
५ ङष्णकी दच्छा थी, इस वृत्तान्तको जानकर शकितं होने रमे, 1 परसेनके मारे शरीरष्णकी सम्मति हे ॥२९॥ तव मिथ्या दोष संयुक्त होनेके कारण > 


धर्मात्मा डुल्सित कर्मके न करनेवाले श्ीरम्ण बोटे, कि भँ मणिको लागा; इस भकार भरतिज्ञा कर वनको गये ॥ ३० .॥ वनभ जाकर जहां पसे (5 


| आलिटको गया था वहि पोढके पैरौके विहरे दारा खोजी पु्पेसि दिति हए ॥ २१॥ कक्षवानर ओर वि्पप्वतोमिं सोजते, परिभमेेसंय॒क्त होकर ¢ 
& देखा कि ॥ ३२ ॥ अश्वसहित सेन भासि रहित हो पृशवीं गिरा पडा है, परन्तु मणि नही है, फिर थोडी दूर अगाढी जाकर ॥ ३३ ॥ ऋक्षरानका (& 
५ मारा दुभा सिंह देखा, उक्षरानके पेरोके विदे भम्र जांबवान्‌ कक्षकी युहकि समीपम प्राप हुए ॥ ३४॥ उस ऋक्षराजके बड विमं धायकी & 
*& कही हूर वाणीको सुना; उस समय जाम्बषानूकी पु्ीको मणिते धाय सिलाय रही थी ओर यह कहती थो फि बालक । तू मत रोवे ॥ ३५ ॥ & 


8 वन्तं गिखिरं विन्ध्यं च गिरित्तमम्‌ ॥ अनेषयन्परिभरा्तः स दके मश्मनाः ॥ ३२ ॥ साव हतं प्रसेनं वे नािमदचेच्छितं र 

पं मणिम्‌ ॥ अथ सिहः प्रसेनस्य शरीरस्या्दूरतः ॥ ३२ ॥ ऋशषेण निहतो ष्टः पदश्च सूचितः ॥ पदेर्वेषयामास्‌ गुहा- ५ 

8 शृतस्य माधः ॥ ३९ ॥ महतयक्षविरे वाणीं शुश्राव प्रमदेरिताम्‌ ॥ पत्या कुमारमादाय सुतं जाम्बवतो सृप ॥ कऋडापयन्त्या 

र मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम्‌ ॥ २५ ॥ धात्युधराच ॥ सिंहः प्रतेनमषधीत्‌ सिह जाम्बवता हतः ॥ सुकुमारक मा रोदीस्तष चेव ¢ 

@ स्यमन्तकः ॥ २३९ ॥ स॒व्यक्तीकृतराब्दस्तु तूण्णीं बिख्मथाविरात्‌ ॥ प्रषिरेय चापि भगवान्‌ तमूक्षनिर्पन्तषा ॥ ३७ ॥ (6 
9 स्थापयिता बिर्द्रारि यदून्‌ सङ्गखिना सद ॥ शाङ्गंथना विरुस्थं तु नाम्बषन्तं द्द ह ॥ ३८ ॥ युयु बुस्त॒ विरे ¢ 
जाम्बवता सह्‌॥ बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिसानेकषिरातिम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रषिष्े तु बिं कृष्णे बख्देवपुर.सशः ॥ परीं दाखतीमेत्य 8 
१ हतं कृष्णं न्येदयन्‌ ॥ ४० ॥ ५ 
3 धाय यह कहती थी क भरसेनको सिंहे मारा, ओर सिंहो जाम्बवान्‌ कक्षराजने भारा; तव यह स्यत मणि मिली हे, इस कारण हे बालक ! ५ 
= त्रूमत रेवे, यह मणि तेरी है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार परगट शब्दको सुन भरीकष्ण भगवान्‌ निल्के दासे पवेश कले स्ये ॥ ३७ ॥ तव्‌ बल्देवजी- ह 
नं सहित बहते वादको बाहरी ठहराकर वेगते उत ऋक्षरानके विम प्रवेश किया; वहां नायक ्गवातृने नान्ववानूो देला ॥ २८ ॥ जाम्बवारके > 
9 संग श्रीकष्णका मयुदध इम दिनतक होता रह। ॥ ३९ ॥ जव ्रीरृष्ण विम चे गये ओर वृहत दिनतक न आयि, तब बल्देवजी आदि दारके (३ 


ह०वे० ॥ आकर कहने 


॥ १०७ ॥ 
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श्रफट्कश्चित्रकस्तथा ॥ ९९ ॥ 


अपनेको विशुद्ध किया ॥ ४४ ॥ सत्राजितके दश भायी थीं तिनम सो पुत्र दए; उनमे तीन प्रसिद हुए ओर भ॑गकार उनमे बडा था॥ ४५॥ 


वातपति, उपस्वावान यह छोटे थे. इस प्रकारसे यहं तीन पत्र दः पहं तीनों कमार दिशाओंम प्रसिद्ध 


लगे कि श्रीकृष्ण मर गये ॥४०॥ वहां श्रीरुष्णने महाबटी ऋक्षराज जाम्बवानको जीतकर ज,म्बवानकी जाम्बवन्ती कन्यके सग @ें भा टी. 
विवाह कर अपने कठंकको मेरनेके निमित्त स्यमतकं मणिकोभी रहण किंया ॥४१॥ तब कक्षराजे आज्ञा ठे बिर्से निकल प्रम रक्षी क्त & प 
ह श्रीकृष्ण भायासहित दारकपुरीम आपि ॥ ४२ ॥ इस प्रकार मणि ठे अपना (र कंक दूर कर श्रीरम्णने सव॒याद्वोकी समामे ¢ 
यह स्य्मतकं पणि सेत्राजितको दे दी ॥४३॥ ईस भरर मिथ्या दोषसे कटा हौ शतुधाती भीरष्णने स्यमंतकं जीतकर 
वासुदेवस्तु निित्य जाम्बवन्तं महाबलम्‌ ॥ मेजे जाम्बवती कन्यामृक्षराजस्य समताम्‌ ॥ मणि स्यमन्तकं चव जग्राहात्मवि- 
शुद्धये ॥ ४१ ॥ अयुनीयक्षराजानं निययौ च तदा बिलात्‌ ॥ द्वारकामगमत्कृष्णः रिया परमया युतः ॥ ४२ ॥ एवं स 
मणिमाहृत्य विशोध्यात्मानमच्युतः ॥ ददौ सत्राजिते तं व सवसात्वतसंसदि ॥ ४३॥ एवं मिथ्यामिरतन करष्णेनामिञ्रघातिना ॥ 
आमा विशोधितः पाथाद्विनिजित्य स्यमन्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ साजित दश त्वासन्‌ भायौस्ताषां शतं सुताः ॥ ख्यातिमन्तघ्नयस्तषा 
भङ्ककारस्तु पवनः ॥ ४५ ॥ वीरो वातपतिश्वव उपस्वावांशच ते जयः ॥ छमारयश्ापि तिस वै दिक्षु स्याता नशधिप ॥ ५ ॥ 
सत्यभामोत्तमा श्रीणां तरतिनी चदृदत्रता ॥ तथा प्रस्वापिनी चैव भाया कृष्णाय तां ददौ ॥ ४७॥ समा्ष ४ ु 
नरोत्तमौ ॥ जज्ञाते शणसम्पत्नौ विश्वतौ हूपसम्पदा ॥ ७८ ॥ माद्रीपुत्रस्य जज्ञेऽथ पश्िः पुत्रो युधाजितः ॥ जज्ञाते तनयो पृश्नेः 


0 


§ अ०३८ 


॥ ३०७ ॥ 


2706 > ट. ©> ९2४ > छ 


(9 


थे ॥ ४६ ॥ चिर्योमं (३ 


(^ (~ भ भ॑गकारके 
अठ सत्यभामा, दवता ओर भरस्वापिनी यह तीन कन्या हू, इन तीनोको सत्राजिते श्ररुप्णको विवाहं देया ॥ ४७ ॥ अ भंगकारके गुणसम्प ¢ 


न्न रप ओर संपदा विख्यात समाक्ष ओर भंगकार नाम भ्रसिद्ध दो पुत्र हूए ॥ ४८ ॥ माद्रीम युधाजितर पृश पुत्र हमा 


पृश्चिकं श्वफल्कं ओर 


र चित्रक पुत्र हए।॥४९॥श्बफल्कने काशीराजकी गदिनी नाम कन्यसे विवाह किया, जिक्षका पिता सदा गौ देता था ॥५०॥ उस्म बाहूश्ुतिस्म्पन्न @ 
& महाभाग्यवान्‌ यज्ञका कतां अक्रूर उतन्न हुआ ॥ ५१ ॥ उपासंग, मंगु, मृदुर, आरिमेजय, गिरीक्षिष, उपेक्ष, शता, आरिमदंन ॥ ५२ ॥ धमेभृत, (& 
रे यतिधमीग॒धम, अज,अंधक, सुबाहु, वरांगता सुन्दरी कन्या जिससे उन्न हृद।५३॥दसकी वसुन्धरा कन्या सात्रकी श्री है जो रपयोवनसम्पन्न ¢ 
8 सव प्रकारे मनोहर थी ॥५४॥ हे राजन्‌ ! अक्रूरे उग्रसेनकी कन्याम दो पुत्र हृए, सुदेव उपदेव देवताओंक समान हूए।।५५॥चित्रकके पुत्र पथु (ई 


त © 
& श्रफस्कः काशिराजस्य सुतां भायांमविन्दत्‌ ॥ गान्दिनी नाम तस्याश्च सदा गाः प्रददौ पिता ॥ «° ॥ तस्यां जज्ञ महाबाहः (& 
९ तवानिति विहतः ॥ अकरो गो य्‌ णः ॥ ५१ ॥ उपासद्गस्तथा मंय॒ेदुर्धारिमेजयः ॥ गिरिक्षिप- ¢ 
» वश्चतः ॥ अक्कूरोऽथ महाभागो यज्वा विपुरुदक्षिणः ॥ ५१ ॥ उपासद्गस्तथा मंगुभृदुर्थारिमेजय शषप- 9 
१ स्तथोपेक्षः रहा चारिमदनः | | ९९ ॥ धमभृयतिधमां च्‌ गध्रमोजोऽन्धकस्तथा | घुबाहू प्रतिषाहशच सुन्दरी स्‌ व्राङ्ना ॥५३। | 6 
8 विश्रुता पाम्बसहिषी कृन्या चार्व वसुधरा ॥ ह्पयोवनसम्पत्ना सवेसत्त्वमनोहर ॥ € ॥ अङ्करेणोथेन्यं तु सुतो द्र त र 
9 नन्दन ॥ सुदेवश्वोपदेवश्च जज्ञाते देववर्चसौ ॥ ५५ ॥ चि्कस्याभवन्पु्राः पृथुविपृथुरेव च ॥ अश्वगीवोशववाइश्च सपाशचक्गः 
§ वेषण ॥५६॥ अरिषटनेमेरशवश्च सुषमां धर्मभृत्तथा ॥ सुबाहुषेहवाहृश्च श्रविष्ठाश्रवणे कियो ॥५७॥ इमां मिथ्याऽभिशस्ति यः ( 
र कृष्णस्य सषुदाहृताम्‌॥ वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशन्ति कदाचन॥५८॥ इति श्रीमहाभारते सिख इरिवंशपवेणि अश्शो 
© ऽध्यायः ॥३८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ यत्तत्छाजिते कृष्णो मणिरलं स्यमन्तकष्‌ ॥ अदात्तद्धारयामाक्च बश्चैवे शतघन्वना ॥१॥ (6 
¢ = ॥ # # ५ 
९ ओर विपृथुःअश्वम्रीव, अश्ववाहु, सुपाश्वक, गवेषण हूए ॥ ५९६ ॥ अण््िनेमिके अश्व, सुधमा धर्मभृत, सुबाह, बहबाह, शविष्ठा ओर भवणा चीन 


& (गि नही & 
रौ इए ॥५७॥ इस प्रकार श्रीकष्णके इस मिध्याभिशापको जो श्रवण करता है, उस मदुष्यकौ कं केभी नहीं गता ॥५८॥ इति भ्रीमहा- 
3 भारते हिवंशपवैभाषायां अषटत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ वैशंपायनजी बोठे, जिस स्यमंतकं पणिरलको शीरुष्णने सृत्राितको दिया था उसकी प्राणिके 


ह वे, @ निमित्त जो अनर्थं हुभा है वह श्रवण करो; जिस भकारसे शतधन्वासे अकूरने वह मणि मांगी थी ॥ १ ॥ सत्यभामाके ओर स्यम॑तक मणिके ग्रहण ^ भा०ट।. 
॥१०८॥ & करनेकी इच्छा अकूरको सदा ठगी रहती थी ओर अवकाश देखता रहता था ॥ २ ॥ एक समयम जव द्वारकामं कुष्ण नहीं थे, तव महाबटी शतध- ( पृ, १ 
र न्वाने सत्ाजितको रात्रिम मार स्यम॑तक मणि ठे अकूरको दे दी॥ २।॥उस्मणिरतनको अकरूरने ग्रहण कर शतधन्वा भ्तिज्ञा की कि यह भेद किमीपे ¢ 
नहीं कगे, ओर अकरूरके पास मणि है तुममी यह बात न कहना ॥४॥ यदि श्रीकष्ण तदे कुठ करेगे तव हम तेी सहायता करगेकारण कि इस (& ~° ३९ 


यदा हि प्रा्थयामास सत्यभामामनिन्दिताष्‌ ॥ अश्ूरोऽन्तरमन्विच्छन्मणि चेव स्यमन्तकम्‌ ॥ २॥ सुघाजितं ततो हतवा 
शतधन्वा महाबलः ॥ रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवान्‌ ॥ ३॥ अहरस्तु ततो रलमादाय भरतषभ ॥ समय कार 
याचके नकद्योऽरं स्वयेत्युत ॥ ९ ॥ वयमभ्युपयास्यामः कृष्णेन त्वामभिहतम्‌ ॥ ममाय द्वारका सवां वशे तिष्ठत्यसंशयम्‌ 
॥ 4 ॥ हते पितरि दुःखतां सत्यभामा यशस्विनी ॥ प्रययौ रथमाशह्य नगरं वारणावतम्‌ ॥ & ॥ प्त्यभामा तु तद्घृतं 
भोजस्य शतधन्वनः ॥ भत्तीनिवे्य दुःखात्त पाश्चस्था श्रण्यवतर्यत्‌ ॥ ७ ॥ पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः कृत्वोदकक्रियाम्‌ ॥ 
कुल्यां चापि पण्डुनां न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥ ८ ॥ ततस्त्वरितमागत्य द्वारकां मधुषदनः ॥ पूजं इलिनं श्रीमानिदं वचः 
नमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ हतः प्रतेनः सिंहेन सराजिच्छतधन्वना ॥ स्यमन्तकः स सदरामी तस्य प्रभुरहं विभो ॥ १० ॥ 


तमय यह सब द्वारका मेरे वशमे है इसमे संदेह नही॥५॥जव सत्राजित्‌ मारा गया तव दुःखे पीडित हो सत्यमामाने रथम बेढ वारणावत नगरको 
गमन किया ॥६॥ वारणावतम श्रीरुष्णके समीपम जाय शतधन्वाके हाथसे सत्राजित्की सत्युको भरकर कर पाशवम स्थित हौ अश्रुपात करने ठगी 
॥ ७ ॥ तब दग्धं हए पांडवोके अथं श्रीरष्ण जलक्रिया कर्‌ ओर पांडवोके दूसरे कमेके निमित्त सात्यकिंको नियुक्त कर ॥८॥ श्रीकृष्ण हृत शीर 
दारका आय बल्देवजीसे कहने ठे ॥९॥परसेनको सिंहने मारा,शतधन्वाने सत्राजितको मारा; हे प्रभो ! अब उस स्यमेतकं मणिका स्वामी मे हः 


॥ १०८॥ 
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४ इनसे वह मणि ठेकर्‌ भं अपने | 
हि 9 पास रक्खूगा ॥ १० = 
8 तन्‌ शतधन्वा आर शरीरष्णका प्रपर घोर युद्ध प्रारभ ॥ | = स्थित हो शीघ्र शतधन्वाको मारनेभे स्यमतकं सणि = 
। उद्धम भृत हए शतधा 1 माः शतन्वा अक्ररको सब दिशाभमं सहायताके तिपि १५ हो सक्ती है ॥ ११ ॥ 
तव भये पीडित हो शतधनाने भागोकी इचा की कर साम्यवान्‌ अकर उस समय शठतासे शतधन्वाकी सहायताको मित्त सने ् ॥ १२ ॥ परन्तु जब 
तदारोह रथं शवं भोजं हत्वा महावरम्‌ ॥ ओंर ४०० कोससेषी अधिकं चटनेवाटी ॥ १४॥ हृदय हतान , 1 
भोनङ्णयोः ॥ शतधा 7 ह रं स भविष्यति ॥ 49 ॥ 0 । 
दा्िकयमक्ररो नाभ्यपद्यत ॥ १२॥ अपयाने ततो ॥ १२॥ संर तवुभो दृषा तत्र भोजननादै ॥ वृते युं तुं 
विख्याता इदया नाम हातयोननगामिनी ॥ भो बुद्धि भानशक्रे भयादितः ॥ योजनानां तं त ॥ शक्तोऽपि शाखया 
रातयोनने॥ ह रथस्य त रा रातपनानमादैयत्‌ जस्य वडवा राजन्यया दरष्णमयोधयत्‌ ॥ १८ सागरं यया प्रत्यपयत ॥ १४॥ 
कृष्णो राममथात्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ तिष्स्वेह महाबाहो ॥ १६ ॥ ततस्तस्या द्यायास्तु श्रमात्खेद ॥ क्षाणां जवेन च हयापष्वनः 
पद्धयामेव ततो गत्वा शतधन्वानमच्युतः ॥ मि 1 द्या मया ॥ पद्भयां गत्वा हरिष्यापि साव भाण (त 
ध महार ॥ त ५५ रार नव पात्‌ ॥ १९ पनल ॥ १८॥ 
पन्वा श्रीकृष्णे ० ॥ स्यमन्तकं ॑चं नाप्रयद्त्वा 
£ पीठे गये ओर शतधनवाके 4) त + ५ ॥ तव शतधन्वने अपनी घोडीको भगाया, तबे रथम 1. 
र बल्देवनीते बोठे ॥ १७॥ हे महाबाहो | भाप ॥ १६॥ जव ४०० कमै नकर शतधन्वाकी घोडीका स्थित ह बलदेव ओर शरीरुष्णपी उसके 
® ग्रहण कहगा ॥ १८ ॥ तव भ्रीृष्णने तिरसि = दहरो, कारण इसकी घोदी भरने यो्य्‌ हो ही = क प्रिभमसे भराण॒ति हेन लगा, तब शीर्ष्ण 
न, 
1 ॥ ¬> ॥ प्ह््हु श॒तध 
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ह, व. ¢ न्वाके पा स्यम॑तक मणि नहीं मिरी,जव शतधन्वाको मार श्रीकृष्ण बर्देवजीके निकट गये,तब वल्देवजी उनसे बोेकि मणिरल मने सोप दो॥२०॥ र *। न. 
॥१०९॥ 8 तब श्रीरष्ण बोठे किं शतधन्वाके पास मणि नहीं मिटी) यह वचन सुन रोषित हौ बरुदेवजी भरीरुष्ण ते वारंवार भिर्‌ धिक्‌ कहकर बोठे ॥२१।ह & प० 9 
र हष्ण ! भ्रातापनेसे भने तुम्हारा यह कतव्य सहा है, तुम्हारा कल्याण हो मेँ जाता न दवारकाम मेरा काम हैन वृ्णियोके संग ओर न कुछ तुमे ¢ अ ३९ 
प्रयोजन है ॥२२॥ एसा कहकर बल्देवजी मिथिला परीमं चरे गये) तव सव कामनाओं मिथिला पुरीके राजान बख्देवजीकी पूजा की॥२३॥ इसी 3 ए 
नास्तीति कृष्णश्चोवाच ततो रामो श्षान्वितः॥ पिक्शब्दमसकृत्कृत्वा प्रत्युवाच जनाईनम्‌ ॥ २१ ॥ भातृत्वान्मर्षयाम्येष स्वस्ति 
तेऽस्त॒ व्रजनाम्यध्म्‌ ॥ कत्य न मे द्वारकया न त्वया न च वृष्णिभिः ॥२२॥ प्रविवेश ततो रामो मिथिलामरिमदनः ॥ सवकामे- 
र्पचितैर्िथिलनोमिपूजितः ॥२३॥ एतस्मिग्रव काले तु बशुमंतिमतां वरः ॥ नानाह्पान्‌ क्रतुन्स्वानाजदार निरगंलाद्‌ ॥२४॥ 
दीक्षामयं सकवचं रक्षार्थ प्रविवेश ह ॥ स्यमन्तककृते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २९५ ॥ अथ रत्नानि चाग्र्याणि द्रष्याणि 
विविधानि च ॥ षष्ठि वर्षाणि धमीत्मा यज्ञे विनियोजयत्‌ ॥२&॥ अक्रूरयज्ञा इतिते ख्यातास्तस्य महात्मनः ॥ बह्रदक्षिणाः 
स सर्वकामपदायिनः ॥२७॥ अथ दुर्योधनो राजा गता तु मिथिल प्रभुः ॥ गदाशिक्षां ततो दिभ्यां बलमद्राद्वाप्तवार्‌ ॥२.८॥ 
प्रसाय तु ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहारथेः ॥ आनीतो द्वारकामेव छृष्णेन च सहात्मना ॥ २९ ॥ | 
€ ॥ १०९॥ 


समयमे बद्धिमानोम भ्ठ अकरूरजी नाना प्रकारके यज्ञोको कएने ठगे॥२४।ओर यह महायशस्वी बुद्धिमान्‌ गांदीके पूत स्यमंतककी रक्षके निमित्त {: 
दीक्षामयं कवचमी धारण करने टगे॥ २५ पीछे अनेक भ्रकारके रन ओंर अनेक भकारे धनोको यज्ञो साठ सर वर्षोतकं नियुक्त करने ठे॥२६॥ ( 
तब बहत अन्न ओर दक्षिणावाडे ओर सब कामको देनेवार अकूरके यज्ञ विख्यात हृए ॥२७॥जब मिथिला पुरीम बल्देवजी रहने रगे, तब दुर्या ¢ 
धन राजाने मिथिरापरीमे जाकर दिष्यहूप गदाशिक्षा बल्देवजीसे सीखी॥ २८॥ पीछे बृष्ण्यन्धकरवंशके महारथी ओर महात्मा श्रीरुष्ण प्रसन्न करके ९ 
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बठ्देवजीको दवारकाम छाये ॥ २९ ॥ हे जनमेजय ! अधकवशके पूरुषो संग अक्रूर युद्धम बंभुसहित बटी सत्रामितको मखाय द्वारकात निक 
गये ॥२०॥ तब ज्ञातिभेदके भयसे श्रीकष्णने अक्रूरको जाने दिया; जव अक्रूर चरे गये, तब द्वारकामे इन्दरने वर्षा नहीं कौ ॥३१॥ तब अना (& 
ृषटिके भयस देश दुःखित होने ठगा, तब कुकुर अंधक आदि वंशम होनेवारे द्वारकावासी अकरूरको प्रसन्न कर ॥ ३२॥ द्वारकापुरीम ठे आये, जब ¢ 
अक्रूर दवारकामं आये उसी समय इन्दरने वष करी ॥३३॥ तब शीठसयुक्त स्वसारा नाम कन्याको अकरूरने श्रीरुष्णको प्रसन्न करनेको दिया ॥३४॥ 


अक्रृरस्त्वन्धकेः साद्धमथायाद्ररतषेम ॥ हत्वा सत्राजितं युद्धे सदवन्धुं महाबलम्‌ ॥३०॥ ज्ञातिमेदभयाल्छरृष्णस्तपेक्षितवानथ ॥ 
अपयाते तथाक्रे नावषत्पाकशासनः ॥ ३१ ॥ अनावृष्टया यदा राज्यमभवद्वहुधा कृशम्‌ ॥ ततः प्रषादयामाषुर्रं इङ्ग 
न्धकाः ॥ ३२ ॥ पुनद्रारवती। प्रप्ते तस्मिन्‌ दानपतौ ततः ॥ प्रववषै सहस्राक्षः कच्छे जलनिेस्तदा ॥ ३६ ॥ कन्यां च 
वाुदेवाय स्वपरं शीलतमताम्‌ ॥ अरः प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यर्थं कुरुनन्दन ॥ ३४ ॥ अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो स्वगतं 
मणिम्‌ ॥ सभामध्यगतं प्राह तमक्ूरं जनादेनः ॥ ३९. ॥ यत्तद्रत्नं मणिवरं तव दस्तगतं विभो ॥ तत्पयच्छस्व माना मयि 
मानायकं कृथाः ॥ ३६ ॥ षष्िवषे गते कारे यद्रोषोऽश्न्ममानघ ॥ स पल्दोऽपछृत्ाप्तस्ततः कालात्ययो महात्‌ ॥ ३७॥ 


तत्‌ः कृष्णस्य वचनात्सवैसात्वतससदि ॥ प्रददौ तं मणि वुरडेरोन महामतिः ॥ ३८ ॥ ततस्तमान॑वप्ा्त बभोरैस्तादरिदमः ॥ 
% ददौ इष्टमनाः कृष्णस्तं मणि बवे पुनः ॥ ३९ ॥ 

९ फिर योगबले शीरष्णने अकूरके पात मणि जान समामे स्थित अकूरसे कहा॥ ३५। हे भिय ! जो स्यमंतकं मणि आपके पास रै वह हमक दीजिये, 
» कारण किं वह हमारी है, तुमभी हमारे मानने योग्य हो॥ ३६॥ भोर जो भेरे ऊपर भणिसं्व॑धी कोषं था वहभी शांत हुआ है्योकि उस समयको साठ 


वषं ठ्यतीत हो गये ॥३७॥ इसप्रकार श्रीरष्णके वचनकों महाबुद्धिमान्‌ अकूरने सुनकर छशरहित उस पणिको भीकष्णको दे दिया ॥३८॥ पीछे 
४ कोमठताहे अक्रूरके हाते भाप हुईं उस मणिको प्रसन्न हो शरीरुष्णने फिर अकरहीको दे दी ॥ ३९ ॥ 
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ह० वे० ¢ तव छृष्णके हाथसे स्यमंतकं माणिको भ्रहण कर अक्रूर कंठ बांध सूर्यके समान दीपिमान्‌ होने लगे ॥ ४०। जो नित्य स्षावधान हो इस चरित्रको पढते ¢ भा” टी 
& &ै, वह सब सुखोके फलभागी हेते ई ॥ ४१ ॥ बहलोकतकं सब युवन उसकी कीतिं हाती है इस सन्देह नही है; हे नपश ! यह यँ तुमसे सत्य @ प. १ 
॥ ११०॥ ष हरिवशप्षाषादीकायां एकोनचलारिशनमोऽ प० 
9 कहता हं ॥ ४२ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिः त्वारिशत्तमोऽध्याय : ॥ ३९ ॥ जनमेजय बोठे, अभित तेजस्वी विष्णका प्रादु- ¢ 
€ भ्वी पुराणेमिं वाराहभवतारमे विख्यात कथन कले हृए ष्ठ पुरुषोके मुखसे हमने सुना हे ॥ १ ॥ परन्तु विनका चरित्र, विधि, विस्तार, कर्मरणक (€ अ०९० 


७) ¢ 
8 स ङृष्णहस्तात्सपराप्तं मणिरलं स्यमन्तकम्‌ ॥ आवध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजांशुमानिव ॥ ° ॥ यस्त्वेवं शृणुया्ित्यं शुधिभत्ा € 
प समाहतः ॥ सुखानां सकखनां च फलभागिह जायते ॥ ४१ ॥ आन्र्ुवनाज्ापि यशः स्यातिनं संशयः ॥ भविष्यति नृपश्रष्ठ॒ 
& सत्यमतद्र्वीमि ते ॥ ४२॥ इति श्रीमहाभारते सिख हिंसे दरिवराप्ैणि एकोनचवारिशोऽध्यायः ॥ २९॥ जनमेनय उवाच ॥ (8 
 प्राुभोवाुणेषुदिष्णोरमिततेनसः ॥ सतं कथयतामेव वारा इति नः शतम्‌ ॥१॥ न जान तस्य चरितं निधि नेव पिस्तरम्‌। 8 
& न कमेगुणसंतानं न हैतं न मनीषितम्‌ ॥ २ ॥ किमात्मको वराहः स को भृत्तिः का च देवता ॥ किमाचारः प्रभो वा क्रिवातेन 
» पुरा क्तम्‌ ॥ ३॥ यज्ञार्थं समवेतानां मिषतां च जन्मनाम्‌ ॥ महाव्राहचरितं कृष्णदेपायनेरितम्‌ ॥ ४॥ यथा नारायणो ब्हमन्‌ ( 
भ वाराहं रूपमास्थितः ॥ दषट्या गां सधुद्रस्था्ुनहाररिसूदनः॥ ५ ॥ विस्तरेणेव कमोणि वाणि रिए्वातिनः॥ शरोतुमिच्छम्यरेषेण 
8 हरेः कृष्णस्य धीमतः ॥ & ॥ &॥ ११०॥ 
( ( 


९ बृद्धि कारण ओर इच्छाको नरं जानता हूं ॥२॥ वाराहनीका शरीर कैसा था उनकी सूतिं केषी थी ओर कौन उनके अधिष्ठाता देवता हृर, आचार भर 
: प्रभावे संयुक्त हृए उस समय उरन्ेनि क्या चरित्र फिया ॥ ३ ॥ यज्ञके निमित्त इकटे हूए द्विके पति वेदन्यासजीने जो महावाराहका चरि वणन (¢ 
२ किया ३ ॥ ४ ॥ निस रकार वाराहरूपमे स्थित हो नारायणने सखुदं स्थित पृष्षीको अपनी दषटापे धर निकाठा था ॥ ५॥ उन ॒शब्रके मारनेवाठे (& 
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वाराहेजीनि ओरी श्ररृष्ण ्‌ 
जो हरक वाही भरति के कर्मक विता भवण कलेकी 
किस भकार मर क भाम्‌ उतत वन वा करकी भरी इच्छा है ॥ ६ ॥ कर्मक 
१ ष ॥ ८ ॥ देतात भ, पवत ८ देवताभके सवाषी शभक मासेवटे अनुसार शधरने जो जो अवतार ष्थि ठै 
आरोग्यहष 1 स्वामी भूवः ठ कति न करनवालसि (५ कक प्ष्णि भगवान वसुदेवके कुमे वासुदे १ 
्णासातुपूतयाच मगलके निमित्त वता है उन्होने ए भरने दिव्य आत्माको कित (त्‌ ५ साक्षात्‌ ईर किम भकार स नामे 
दनः । १ ॥ या चास्य 1 इच्छा क्यो की॥ 4 (शी (१ ५: 
भहागतः ~ ९ = व्याख्यातम गत॒की रक्षा कर 
ब ^ यो थुव 1५ | अमररतरत पुण्यं ७॥ कृथं च प र उन 
स कथं गां गतो ववो गीष ॥ माल्य स कं द चर ॥ वमर्थ दिन्यमातमान म बे ॥ वलो सणु्भ्य मतय 
भूचरया धृतः ॥ १३॥ णुगापत्वमागतः ॥ १२॥ म चकर चक्रभृतां वरः ॥ ११॥ गे ष्ये सेन्ययोजयत्‌ ॥ १० । ० 
योऽन्तकृटि जगतीः येन रकान्‌ कमेनत तिभन भूतात्मा यो दधार सारी यः कुरूते जगत्‌ पावैखोटि व 
हूपमास्थतः ॥ विघाणभेण तोयमयं वषुः ॥ ५ 0 ॥ स्थापिता - ी ॥ गमैः घ कथ गभ ष 
ध धा हो 0 ¦ ॥ १६ (0 रर्याश्येन वत्मना ॥ १५ ग ; ॥ 18] 
द्व अस्य मागे १४ कको यह्‌ लोक कामस अधोठोक ( पदक देवताओकी इ सिदे सकष्मीको गम स्थापन करनेवाले ई 
छोकंको फिया ॥१५॥ जो १ ॥ १४ ॥ जिसने अंतसमयमे नूर्ग्त छोकेकि जीते तीं ^ ) उनको पथ्वीये 
णर पुराने शरीरवाठे वाराहशूपको क ६ पीठे जटस्वस्प ४६ मा 
¦ अपनी दष्टे उपर पृथ्वीको ध्र वनाकंर 
५६ 
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ह्‌. व, ¢ बाहर निका ठाये॥१६।जिन्होने पहे इन्द्रकं निमित्त दस पृथ्वीको दैत्ये जी त्रिोकीके राज्यके निमित इन््रको दे दी॥१७॥जिन्होने नरसिंह- ^ भा.” 


॥ १११॥ 


(& हपषारण कर महाबीयंवान्‌ आदिदेत्य दिरण्यकश्यपको भार दिया ॥१८॥ जिन्होनि भयम्‌ अश्रिरूप होकर पातालम स्थित हे समुद्फे जक पान कर (( 
र छिबा॥१९॥ ओर सहस्शिर ओर सहस्च अनन्त हस्तुक्तं आओौर अनन्त चरणोाठे देव ुगयुगमं कहते ह ॥ २०॥ तममूणं स्थावर जंगम श्रषटिके नष्ट ¢ 
& होनेसे एका्णव जलमय जगत्‌ होनेपर जिनकी नाभिसे बहमाजीकी उत्पत्ति अथं कमठ उत्पन्न हुआ है ॥२१॥ जिन्होनि सर्वदेवमय शरीर ओर सब शा्रोको (& 


(0 

§ य पुरा पुरुहूता अोकष्यमिदमम्ययः ॥ ददौ जिता सुरगणान्‌ षुराणां सुरसत्तमः ॥ १७॥ येन सेहं वपं कृत्वा द्विधा कृत्वा 
रच तत्पुनः ॥ पूवं दैत्यो महावीय हिरण्यकरिषुरं तः ॥ १८ ॥ यः पुरा ्यनलो भूत्वा ओः संवर्तको विभुः ॥ पातालस्थोऽणं 
& वगत पपौ तोयमयं हविः ॥ १९॥ सदस्रशिरसं ब्रह्मन्‌ सहस्रारं सहसदप्‌ ॥ सहस्रचरणं देवं यमह थुगे शुगे ॥ २०॥ नाभ्या 
> रण्यां सघ्त्पत्र यस्य पेतामहं गृहम्‌ ॥ एकाणवजरस्यस्य नष्टे स्थावरजङ्खमे ॥ २ १॥ येन ते निहता देत्याः संग्रमे तारकामये 
8 ॥ स्वैदेवमयं कृत्वा स्वायुधधरं वपुः ॥ २२ ॥ गरडस्थेन चौतिसक्तः कारनेमिनिपातितः ॥ निनितश्च मयो दत्यस्तारकश्च 
महापुर ॥ २३॥ उत्तरन्ते सदस्य कषीरोदस्याभृतोद्पेः यः शेते शाश्वत्‌ योगमास्थाय तिमिरं महत्‌ ॥ २४ ॥ सुरारणिगै 
प मधत्त दिव्यं तपःश्रक्षाददितिः पुराणम्‌ ॥ शकं च यो दैत्यगणावरुदं गभावसाने निभृतं चकार ॥ २९॥ पदानि यो कोक 
> मयानि कृत्वा चकार दैत्यान्‌ सलिकठिशयास्तान्‌ ॥ कृत्वा च देवां ल्चिदिवस्य देवशर सुरेशं अिदशापिपत्ये ॥ २६ ॥ 
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९ धारण कर तारकामय युद्धम देत्योका विनाश किया है ॥२२॥ ओर जिन्होने गरुढपर चकर काटनेमि, तारक ओर मय आदि महादेत्य जीत षि [ 
॥ २३ ॥ जो क्षीरसागरके उत्तरखंडमं शाश्वत योगको भरा हौ महायोगमायाम निरंतर शंयन करते ह ॥ २४ ॥ महातपके करने अदितिनं जिनको [ 
गर्भम धारण किया, जिन्होँने जन्म ठेतेही देत्यगणोसे धिरे हुए इन्द्रको दुःखसे डाया ॥ २५ ॥ जिन्होने खोकमय चरण स्थापन कर देत्योको पाता- ह 
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॥ १११॥ 


र खमे ओर देवताभोंको स्वम वसाया; तथा इन्द्रको देवताओंका राजा किया॥२६॥ दक्षिणा, पात्र, दीक्ा.चमता उङ्खरगाहपत्यकभेकी विधित ¢ 
8 अन्वाहा्थं कमं ॥२७॥ हवनके योग्य अभि, वेदी, कुशा, सुव, प्रोक्षणीपात्र, धुव, आवभृथ्य ॥ २८ ॥ इन यृज्ञक्मांको रचकर, घ्ुधाको आदि ठे (& 
ध उष्य, मध्य, अधो सज्ञावठे हव्य कव्य देनेवाठेबराहर्णोको बनाया ओर हव्यके बनानेवि देवता ओौर कब्यके श्रहण करना पितर बनाये ॥ २९ ॥ & 
& जिसने यज्ञकर्म मेजविधिते भागके निमित्त यजञस्तंभ, समिध अथात्‌ टाककी ठकडी, सुव, पित्र, परिधि ॥२०॥ यज्ञके योग्य इव्य अ्चिसहित & 
९ पाजाणि दक्षिणा दीक्षा चमसोटूखलानि च ॥ गाहैपत्येन विधिना अन्वाहायेण कर्म॑णा ॥ २७ ॥ अभ्िमाहवनीययं च वेदीं चैव ¢ 
कुशं सवम ॥ प्रोक्षणीयं धुव चैव आवभृथ्यं तथेव च ॥ २८ ॥ पुधाप्रीणि च यश्चक्रे इव्यकव्युपरदाब्‌ द्विजान्‌ ॥ हव्यादांश्च 
छरान्यज्ञे कव्यादास्तु पितृनपि ॥ २९ ॥ भागाथ मन्विधिना यश्चक्रे यज्ञकर्मणि ॥ युपान्‌ समित्छचं सोमं प्विान्‌ परिधी 
नपि ॥ २० ॥ यज्ञियानि च व्याणि यज्ञाश्च सचयानलान्‌ ॥ सदस्यान्यजमानांशच मेध्यादीश्च तूत्तभान्‌ ॥ ३१॥ विषभाज 
पुरा सव पारमेष्येन कर्मण! ॥ यागलुह्पन्यः कृत्वा लो शननव॒ पराक्रमत्‌ ॥ ३२ ॥ क्षणा लवाश्च काष्ठाश्च कल सेाल्यपेष च ॥ 
ुहृतास्तिथयो माषाः पक्षाः संवत्सरास्तथा ॥ ३३ ॥ ऋतवः कारयोगाशपरमाणं तरिविधं रषु ॥ आयुः क्षेत्रण्ुपचयो रक्षणं 
हपौष्ठवम्‌ ॥ ३४ ॥ अयो वणोघ्योलोकाश्ैविदयं पावकाघ्नयः ॥ तैकाल्यं शीणि कर्माणि अयोऽपायाघ्चयो शणाः ॥ ३९ ॥ 
तरयो छोकाः पुरा सृष्टा येनानन्त्येन कमेणा ॥ सर्व॑पूतगणस्घ्रा सवेभूतगुणात्मकः ॥ ३६ ॥ 
यज्ञः सदस्य) यजमान, मेष आदि यज्ञ ॥२१॥ इन सव पदार्थोका परमेष्ठीकि प्रवृत्त किये करे विभाग किया, ओर युग युगके धरति युगो असार 
हपोंको धारणकर छोकोके कायै क्ये ॥ २२ ॥ क्षण, ठव, काष्ठा, कला, हूत, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर ॥ ३३ ॥ ऋतु, कार, योग, तीन 
प्रकारके प्रमाण, आयु क्षेत, उपचय, ठक्षण, रूपकी एुन्दरता ॥३४॥ तीन वण, तीन छोक, तीन विया, तीनं अचि) तीन कार, तीन केम, तीन £ 
पाय, तीन गुण॥२५॥६न सवोकी रवनाभी इसने करी है, ओर इीने अतस रदिते तीन टोकभी स्वे ६ ओर शव भूतगण बनाये है तथा (6 
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सब भूताके यासे युक्त । क 
युपि । र 2 ॥ सुब प्राणीगणकी त = ७... = 
स्थिति सब णिका नेता है ॥ ३७ ॥ ओर ` व ६ ओर मद्यके इनधिय्क योगत यी रमण कत 
उसतिस्थान ओर चातुरहोतरका रक्षा कसेवाटा यही ह मु्यांकी यही गति हे, ओर प्प करनवालोके। यही अगति ह सुव स्थानम गमन ओर ¢ भागटौ 
ही है ॥ ३८ ॥ ओर चार वियाका जाननेवाला, ओर चा अगतिरूप हैः ओर चारो वर्णका (( 
ौ र्‌ आभरमोका संशरयहपत्री यही हे ओर ¢ प 


। यही र, ओर उमस उत्तम तप्भी यही ह ॥ 
` तम तपषी यही ६॥४०॥ ओर परसेणी परे यही है ओर पसे परमात्मा यही है, अं 
ट आर > की ०७ 
, ओर स्व्‌ वेदीं नारायणम तत्पर ह, ओर 


तृणामिन्दियपवैण योगेन रमते च यः 
यः ॥ गतागताभ्यां यो नेता सवत्र जगदी 
णाम्‌ ॥ चातवण्यस्य प्रभवशात्चौमस्य र ता स्त्र जगदीसूवरः ॥ २७॥ गतिमयकतानापगाति 
त 
प्रपर यः परः परमात्मवान्‌ ॥ : क्षणदान्तकः ॥ यत्पर श्रयते ्योतियत्परं न्तरा नभचूता वायु 

र नाराथणपरा वेदा नारायणपरः क्रियाः न्योतियत्यरं श्रयते तपः ॥ ४० ॥ यं प 
यणं सत्यं नारायणपरं तपः । णपराः क्रियाः ॥ १ ॥ नारायणपरो धमं ९/२ 
र : ॥ ६२ ॥ नारायणपशे मो शयणपरो धमो नारायणपरा गतिः 
मुः ॥ ४२॥ युगा्तेणन्त ^ ^^ 1 
= (= ~ 9 ग रि * = ५ द्‌ [हि ठ्या 
वालानां च यश्च यश्च सोकान्तकान्तकः ॥ सेदो ञकतेना व यो दिव्यो यश्च दैत्यान्तको 
लर । ५ | वमत सोम्यानामिभूतोऽत्रिषरचसाम्‌ ॥ ४५ ॥ थो पेष्यकृमंणाम्‌ ॥ ०४ ॥ वेद्यो यो 
ओर मोष नारयण तल # ओर गतिश नारायणम तल है, सत्यशी नारायणम तत्पर है ओर्‌ तपी नारायणम त 
अतकरूप यही है, ओर लोकि 1 क ह" आदित्य आदि द्य अर दैत्योका दीं 04 है ॥ ४२॥ 
दके जाननेवाठे भी वेयरूप यही है; भोर (1 ध 9 ओर लोककर ेतुरभोकः सेतुं यही ६, ओर क ध ९ ओर युतो 
वाटे रयुह्पषी यही ह ओर सोम्यं सोम्यहपी यही रै ओ प्स म 

ओर अश्रिकी पदरबीवाठमं आग्रह्पभी 
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॥ ११२॥ 


¦ यही है ॥ ४५ ॥ ओर मदु्ष्योमिं मनरूप, तपस्वयेमिं तपरप, नयवाठोमिं िनयहप, तेनवाठेमं तेजह्प, सृषिवाठमं सृष्टिका कनतोभी यही है ॥ ४६॥ @ 
& गतिवार्लेमिं गिहप, आकाशम उपजनेषाठा वायु ओर प्राणवायु आहूतिको भोजन करेवाटा अधिशी यहो है ॥ ४७ ॥ अगरिहप भराणोवाला देव यी (& 
र साक्षात्‌ विष्ण है. रसे ठोहू उपनता है, रुधिरमे मांस उन्न होता है ॥ ४८ ॥ मंससे मेद, मेदे आधि, अध्थिसे मना, मनाम वथ उन्न होता % 
& हे॥ ४९॥ वीधसे गरं होता है. गका मूल र कहा है; उतम प्रथम प्म जल हे, यह सौम्यराशि कहाता दै, ओर गरभकी उष्णता उपजी अग्नि दूसरी ९ 


(८) 

®  मदष्याणां मनोभरूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌ ॥ विनयो नयवृत्तीनां तेजस्तेनस्विनामपि ॥ सगोणां सर्गकारश्च रोकटैतुरसत्तमः॥ ४६ ॥ 
र व्ही विग्रहाणां गतिगेतिमतामपि॥ आकाराप्रभवो वायुषायुप्राणो तारानः॥ ७ ॥ देवा इताङनप्राणाः प्राणोऽेमेधुसूदनः) 
९ र्वे रोणितं जाते शोणितान्माससुच्यते ॥४८। । मासिाह मेदसो जन्म मदूसोऽस्थनि चैव हि ॥ अस्थ्नो मना समभवन्मलातः 
र शुक्रमेव च।॥४९॥ शुक्गदरभः समभवद्रूसमूठेन कर्मणा ॥ तत्रापां प्रथमो भागः स सोम्यो शारीरच्यते॥ गभोष्मंभवोऽग्नयो द्वितीयो 
7 शारेरुच्यतं ॥ «° ॥ शुक्र सोमात्मकं विद्यादाततवं विदे पावकम्‌ ॥ भगे रसात्मको दयषां वीयं च रारिपष को ॥ ५१ ॥ कप 
२ भवेच्छं पित्तवगे च रोणितम्‌ ॥ कफस्य इदयं स्थानं नाभ्यां पित्तं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५२॥ देहस्य मध्ये द्यं स्थानं तन्मनसः 
र स्यतम्‌ ॥ नाभिकोष्ठानरं य तर देवो इताशचनः ॥ ५३ ॥ मनः प्रनापतिहेयः कफः सोमो पिभाव्यते ॥ पित्तमञनिः स्मृतं चेतद्‌ 
$  ओीषोमात्मकं जगत्‌ ॥ ५४ ॥ 
(८) 

@ 
(^) 

` 
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राशे कहाती हं ॥ ५० ॥ इस कारण चंदरमाके अंश्से वीय ओर अधिके अंशे आतव उलन्न होता है, यह शुक ओर शोणित इसके भाग ई ॥ ५१ ॥ 
कफके समह शुक्र है, ओर पित्तके समूहं रुधिर उलन्न होता है ओर कफका हदय स्थान ह, ओर पिततका नाभि स्थान है ॥ ५२ ॥ ओर देहके 


मध्यमं हदय मनका स्थान हैः ओर नाभि ओर कोके वीच भधिका स्थान हे ॥ ५३॥ मभ वह ३, कफ काह ह, ओर पित अधिप ३ इ 


६०० @ भकार अश्रिसोमके तेजसे यह सब जगत्रूप उपजताहै ॥५४॥९से अन्यके समान व गभम्‌ प्रमातमस संगत हो वायु उस वेश करता ३।५५॥ ¢ भाट)” 

॥११२३॥ पुनः पाच प्रकारे शरीरम स्थित हुभा बाय अगोंको रचता है, ओर शरीरको पृष्ट करे ह ।५६॥ तिन पाचों वायुओोक भाण, अपान, समान, उदान (8 पृ, $ 
व्यान नाम इनमे भाण प्रथम स्थान है.यह अन्यस्थानोको बढाता हृभा आप बटे है॥५७॥गृदामे अपरान वायु है; ओर शरीरके कंठ आदि उ्वैस्या- ¢ ६ 
8 न उदान वायै, ओर सब शरीरम विचरमेवाछा व्यान वायुै,ओौर यही व्यान वायु जब विस्तृत होताहैःतव नामिभ स्थितसमान वागु शरीरके प्दाथैको (& ५० ४ 
एवं प्रवतिते गम वदधितेऽुदसप्निमे ॥ वायुः प्रवेश सचे सङ्गतः परमात्मना ॥ ५५॥ ततोऽङ्गानि विष्जति बिभति परिव 

यन्‌ ॥ स॒ पथधा शरीरस्थो भिद्यत वर्धते एनः ॥ ५६॥ प्राणोऽपानः समानश्च उदनो व्यान एव च ॥ प्राणः स प्रथते स्थानं 
वदेयन्‌ परिवततैते ॥ 4५७ ॥ अपानः पश्चिमं कायघुदानोध्वं शरीरिणः ॥ व्यानो व्यायच्छते येन समानः सुत्रिवत्तयेत्‌ ॥ धूतावाति- 
स्ततस्तस्य जायतेन्द्रियगोचरात्‌ ॥ ५८ ॥ परथिवी वाधुराकाशमापो ज्योतिश्च प्मम्‌ ॥ तस्येन्द्रियाणि विष्टानि स्वं स्वं योगे 
प्रचक्रिरे ॥ ५९ ॥ पार्थिव देहमाहृस्तं प्राणात्मने च मारूतम्‌ ॥ छिद्राण्याकाशयोनीनि जलात्सावः परवत्तते ॥ ६० ॥ ज्योतिश्च 


श्च तेजात्मा तेषा यन्ता मनः स्फृतः ॥ धामाश्च विषयाश्चैव यस्य वीयात्मवतिताः॥ ॥ ६१ ॥ इत्येव पुरषः सन्‌ सृजछोकान्‌ 
सनातनान्‌ ॥ कथं कोके नेधनेऽस्मित्नरत्वं विष्णुरागतः ॥ ६२ ॥ | 


९ निवृत्त करता है. इस प्रकार प्राणकमेके विभागेक अन्तर जीवको पृथिव्यादिका साात्तार होता हैःतब वह ई्ियोकि आशयकोषरहण करतारे॥५८॥ ९।११३॥ 
फिर पांच महाभूरतोकी पापि अथौत्‌ पृथ्वी.वायु, आकाशःजठ, अभि ये सब दद्वियोमं भविष्ट हो जाते है ॥ ५९ ॥ इसी कारण पृथ्वीतत्वस्े देह त 
& हुआ है, ओर वायु तत्वसे प्राण हृए है ओर आकाशतत्वसे सव छिद्र हए हं ओर जतत्वसे लाव होता है ॥६०॥ ओर्‌ नेत्रोका तेज अभितत्से ^ 
> हआ हमर इन सरबोका नियंता मन कहा ६, ओर जिसके वीयसे भ्राम ओर देश भकाशित होते ६।६१॥दस भकारे सनावन रोको रबनेहारे ( 
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७ करे 


परमेश्वर, विनाशी इस छोकमे मनुष्यके देहे ‡ 
॥ ५ के देहे हुए 
६ 0: +त ६२॥ हे बहनू ! यह्‌ स्पदे है, ओर अति आर्य ६ 
विष्णुके उतततिरए ) इच्छा करता हू ॥ ६४ ॥ ओर देव ह 0 ए कवन (लन 
१ प विष्ण भगवानुका परम आधयहम न सः त ल 
प्रसिद्ध बल, वीर्यमान्‌, अमिततेजश्वी, । ६ प थ 
विष्णका तव आप वर्णन 


ृ मोतुमिख च्छामि ~<. विस्मयो महा ~ ~ ९ ष्‌ 
= 4६ विष्णोस्तु नं 4४ मानुषी तनुम्‌ ॥ 8३ ॥ शतो मे 
तस्य ति ॥ &<« ॥ एतदाश्चयेमा्यानं क ॥ ९९ ॥ आचर्य पसं ण तो मे स्वस्य वंशस्य पूवेषां चे 
ध पाष ॥६६॥ इति त सुला ॥ परस्यातयसपीसय पिष अ क्ष्यते ॥ विष्णोरत्यततिमा्य 
यतां ॥ तयोक्तः शाङ्गपनवनि ॥ यथाराकया दंशे दसिंश॒प० चतारोऽष्यायः मोरमिततेनः ॥ कमं चाशम्‌ 
पद्प्रकृः हन्ति विष्णोः प्रवृत्ति च शृणु दियं तु व्याप श्रयतां वेष्णपं यः । यः ॥९०॥ वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ रू 
। रुम्‌ ॥ सदघ्दं सहघ्नादिं सदतधुजम धुनमव्ययम्‌ ॥ सदिस दे 

धुजमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ शिरं देव 


कीजिये ॥ ६६ ॥ ति + 
इति श्रीमहाभारते हाव 
मृहु्र प्र = (ल 4 2 हाशशपर्वृषाषायं 1 चः 9 
है ल तुमने किया ह उत्ते शकरके अदुसार पायां चलवारिशततमोऽध्यायः ॥ ॐ 
पाणकरा ह ईस कारण दिग्पह्प्‌ असे 6 सुनिये ॥ १ ॥ विष्णकै ९} ३ तते | विष्ण भग्वान्‌ ८ 
सुञ्जक्ष वणन ६ पष्ठी भरसिदे प्रधाव सुननेम॑जो आपकी वातूसनंषी जो 
कौ भवेण्‌ क्रो माते उन्न हु 
[ ॥२ ॥ हु 
सहस सखे 
सहे 


नेन; सहस्र चरण, ९ 
; शिर ओर्‌ सहस्र 
भुजावाटे अदि 
विनाशी ॥ ३ ॥ ओर सहसो जिह्वा भौर सहसो 
। षहस कुरटोबारे, सहसो 
) सुहस्चां पदार्थ 
दाता 
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हव. ^ ओर सहतां आदिमूत संख्यारहित ॥ ४ ॥ सवन, हवन, हव्य, होता, पाज, पवित्रा, वेद, दीक्षा, चरं छवः सुक्‌, ॥ ५ ॥ सोम, सूर्य, खलः रक्षणी, छं ° टी 


॥ ११४॥ 


#। 


८. 


९42 


\ उन्‌ 


सवनं वनं चैव हव्यं होतास्मेव च ॥ पात्राणि च पवित्राणि वेदी दीक्षां चर्‌ एषम्‌ ॥५ ॥ हष्टपोपं षष प्रोक्षणं दक्षिणायनम्‌ ॥ 


अध्वर्यु समगं विप्रं सदस्यं सदनं सदः ॥ & ॥ यूपं समितछुशं दषी _चमसाूलसनि च ॥ प्रावरं यज्ञभूमिं च दतां चयनं च 
यत्‌ ॥ ७ ॥ हस्वान्यातिममाणानि चशणि स्थावराणि च ॥ प्रायधित्ताने चाथ च स्थण्डलान इर्तथा ॥ ८ ॥ मन 
यज्ञ बहवि भागे भागवईं च यत्‌ ॥ अग्रजं सोमधुनं पृताधिपमुदायुषम्‌ ॥ ९॥ आहृषदिदी किमा यं य्चे शातं विधुम्‌ ॥ 
तस्य विष्णोः सुरेशस्य श्रीवत्साङ्स्य धीमतः ॥ १० ॥ प्रादुभविक्लाणि अतीतानि न सरथः ॥ भूयश भविष्यम्तत्येवमाः 
प्रनापातिः ॥ ११ ॥ यत्पृच्छपिं महाराज पूरण्यां दिव्यां कथां शभाम्‌ ॥ यद्य भयवानष्णुः इरा वनः ॥ देवरोकं 
ससुत्सज्य वसुदेवङ्ुरेऽभत्‌ ॥ १२ ॥ तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि शरणु सर्वमशेषतः ॥ वदुदेवस्य माहात्यं चरति च महायुतः ॥ १६॥ 


हितार्थ सुरमत्यानां लोकानां प्रभवाय च ॥ बहशः सवैभूतात्मा प्रादुभेवति कयंतः ॥ १४ ॥ 


० > 9 ~ तिने न =. हा 9 
देवताभकि पति श्रीवतचिह्णारी भगवानके सहक्ञो अवतार हे चे ओर होगे. यह भजापतिने कहा है॥११॥६ महाराज | जो अप दवि कथाको 
5; पूते ह 8 जिस्‌ प्रयोजनके निमित्त । हः प | | 
3 विस्तारपूर्वक म कहता ह आप श्रवण कीजिये. महाकीर्तिमान्‌ वामुदेवके चार सुनो ॥ ३३ ॥ देता ओर्‌ मबुष्योके कल्याणके निमित्त वारवार (¢ 


® गि 


, यज्ञके योग्यं भरि, यज्ञपागको रहण कलेवाठे 


@ 


४ 
(^ 


& 
वसुदवके इमे देवताभेकि क्र शद माेहोरे विष्ण भगवानूने देवरोकं छोडकर जन्म छया हे ॥ १२ ॥ वह 
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8 दक्षिणायन, अध्व, सामग, बहा, सदस्य, सदन ॥ ६ ॥ यतस्त, समिधः श, दर्शी, चमा, उल्खर, भावेश) यज्ञभूमी, होता, चयन॥ ७ ॥ भमा- & पृ १ 
र णभूत रहस्य, चर ओर स्थावर, पायभित्त) अर्घ्य, स्थण्डिल, डुशा ॥ ८ ॥ यञ कहन यो मतर य ४ क 
§ सबेपि पथम्‌ अगृतोजी, अतितेजस्वी उग्र श्वाठे ॥ ९ ॥ सपोको धारण किये जिनको वेदक जाननेवाठे ब्ाहण यज्ञम शात मानते ह ॥१०॥ 


ॐ०४ १ 


॥ ११९॥ 


जि 


| परमात्मा प्रगट हूए ह ॥ १४ ॥ तिन्हेरमिसे पवित्र दिव्य ओर णेमि संयुक्त अवतारोको कहता ह जो उदार वेदि भूषित ह ॥१५॥ हे जन्मेजय ! ,: 
शुद्ध च न क (> 9 क | 4 
हे शुदध ओर यलवान्‌ होकर श्रवण करो. यह वेदके समान ओर पि्रह्म है ॥ १६ ॥ इ पुराणम विष्की दिव्य कथा हम तुम्हं सनाते ई, हे भारत ! (३ 


जब जव धूर्मकी ग्टानि होती है, तव तव रमो स्थापन करनेके निमित विष्णु भगवान्‌ अवतार छेते" ॥ १७ ॥ हे रानन्‌ ! उस श्रकी अति उत्तम 
न [९५ ० = क ®^ भ, क र्ति > 
हप एकमूति आक्रम स्थित हई उतर त करती है ॥ १८ ॥ ओर दूसरी पूर्ति नाके संहार ओर रचनेके पिमित रेषशग्यति सविकत्य समाधियोगमं 


प्रदुभावांस वक्ष्याम पण्यान्‌ दिव्यगुणेयुतान्‌ ॥ छन्दसीभिर्दाराभिः शरतिभिः समटंङ्तान्‌॥ १५ ॥ शुचिः प्रयताक भूता 
निबोप जनमेनय ॥ इदं एराणं परमं पुण्यं वेदे संमितम्‌ ॥ १९ ॥ हन्त ते कथापेष्याि विष्णोहि्यां कृथा शृणु ॥ यदा यदा हि 
धूमस्य ग्छानिभवति भारत ॥ धमंसंस्थापनाथोय तद्‌ संभवति प्रयुः ॥ १७॥ तस्य द्येका महाराज मूतिभवाति सत्तमा ॥ नित्यं 
[९ या राजस्तपवरति दुः्रम्‌ ॥ १८॥ द्वितीया चास्य शायने निद्रायोगबुपाययो ॥ प्रनासंहारसगथ किमध्यात्मवि- 
चिन्तकम्‌ ॥ १९ ॥ सुप्ता युगे स प्रादुभवति कायंतः ॥ पूणे युगसदृ्े तु सेवदेवो जगत्पातिः ॥ २० । । पितामह लेक 
पराथात हारानः ॥ बरह्मा च कपिरेव परमेष्ठी तथेव च ॥ २१ ॥ देवाः सप्तपंयशेव अयम्बकश्च महायज्ञाः ॥ 
वायुः समुद्रा शेखश् तस्य दहं समाभिताः ॥ २२॥ सनल्छुमास्थ महाभागो ममहात्या भगवान्प्रनाकृरः ॥ पुराणदेवोऽथ 
पुराणि चक्र प्रदापतपैश्वानरतल्यतेनाः ॥ २३ ॥ 


निद्रायोको ० 6 ` युगेत 0 (२. ८ ओं 
8 ॥॥ | ॥ १९॥ पह क शयन कर कर्के अर्थ गद होती ह पहृ्तयगक पूरण होनेपर देवताओोके देवता बह्नौ ॥ २० । 
भ लोकपाल, चंद्रमा; सुरथः अभि, ब्रहमाजीः लोकपाल, सूर्य, भि, बह्मा, कपिटयुनि, परमेष्टी ॥२१॥ सातो षि देवता, महाबायु, प्त, सागर ये सब 


(९ 
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^ 


(॥ 


2 उख शयन करेवा दश्री देहम नवास कले हं ॥ २२ ॥ महादाता पगलडमार ओर भनाको उलन कलेहोरे मनो ओर भना र्तोगम 


हरिवशपुराण - २४ 


८ चै 
8 


८. 
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(¢ 
४। 
(^ 


हव, @ ज्ञानी ये सव इरे देहम निवास करो रहते ६।२ २॥ ओर जव स्थावर, जंगम नट हुभा दव, दरे नह, ओर सवै, रक्षस न दए. नने॥२४॥ (¢ भा०२।० 
[8 स॒सदरके मध्य स्थित युद्धकी इच्छावाठे अतिबटी मधुकटतष नाम्‌ दैत्य भरटयके अंतेमं मारे ॥ २५ ॥ मिनके सागरम शयन करते हए) कमलम नामे @ च्‌, १ 


॥ ११५. ॥ 
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४ देवते ओर कषिगण उलन हूए 


=, (पि क 


(^) 


ह॥२८॥ तव वेदरूप चरणः य 
नेत्र) द्य वेदि श्वुतिरूप भूषणः 


पुनः उन्हीं महात्माका वेदखुखवाला वाराहहूप भगट हभ . निर्म देवताम गर विष्णजी वाराहह्प हए, जिनसे सागपरयनत्‌ कानन्‌ वनित पृथ्वी व्या 8 
= ठ > _ ० 4 = द्धक भस ९, ५\/0) मरो ०२ र 
येन चाणेवमध्यस्थो नष्टे स्थावरजङ्गमं ॥ नष्ट दवारुसणण प्नश्टोरगराक्षसे ॥ २४ ॥ योद्धकामा सुदुधषा दानवे मधुकेटभों ॥ इतो ^ 


॥ २६ ॥ यही पौष्कर नामस विख्यात दश्रका अवतार हे, जो मेत् ब्राह्मणात्मक वेद ओर पुरारि वणित है॥ २७ ॥ ¢ 
^ अ०९१ 
0 


क त त 


प्रभवता तेन तयोदैखामितं वरम्‌ ॥ २५ ॥ पुरा कमट्नाभिस्य स्वत सागराम्भा्षे ॥ पष्करे यत्र संभूता दाः सपिगिणाः 

पुरा ॥ २६ ॥ एष पोष्करको नाम राुभोवो महात्मनः ॥ पराणे कथ्यते यत्र षेद श्रतिषमारितः ॥ २७॥ वारास्तु शुतिथुखः ( 

प्ादभावो महात्मनः॥ यत्र विष्णुः सुरश्रेष्ठो वारां रूपम स्थितः ॥ महीं सागरपयंन्तां सरोखवनकाननाम्‌ ॥ २८ ॥ वेद्पादौ ¢ 

पदः कतदन्त्ितीषुलः ॥ जभिनिहो दभेरोमा क्रीं महातपाः ॥ २५ ॥ अहोरवेक्षणो दिव्यो वेदाङ्श्ुतिभूषणः ॥ (& 

आज्यनासरः छषातण्डः सामथोषस्वनो महान्‌ ॥ ३० ॥ धर्भस॒त्यमयः श्रीमान्‌ कमकरिमसत्छरतः ॥ प्रायश्चित्तनखो धीरः पुनाः 9 

नरमहाभुजः ॥ ३१ ॥ उद्वान्त दैमणिद्धः फलनीनमरोपयिः ॥ वायन्तरात्मा मन्वरिफ्‌ विहृतः सोमशोणितः ॥ ३२॥ ९ 

दीस्कन्धो दिग्धो इव्यकव्यातिवेगवाद्‌ ॥ प्रा्शकायो युतिम त्नानादीक्षामिराचितः ॥ ३३ ॥ 9 
स्तरष डाट, यत्नरूप हाथ ओर चिति खुखयुक्त, अभिरूप जीभ) दापिर्प रोम ओर ब्रह्म शिर्‌॥ २९॥ दिना त्रिहूप ॥११५॥ 

ध॒तरूप नासिका, वाह तड ञओर धाप्येदस्प महाशब्दवाढा ॥ ३०॥ धर्मसत्यसे संयुक्त शोभायमान ओर कमविक्रम त 

८ स॒त्यक्रिया, परायधित्तरूप नख, धीरपशुूप जायु ओर महायुनावाढा ॥ ३१ ॥ उद्वत्र, हौमख्प ग जर एल वीज, मौषधिषप वी, वायुतते युक्त 

> अंतरात्मा ओर वेद स्फिचसि विरत हभ; सोमरूप रुधिरवाला ॥ २२ ॥ वेदीरप स्कंद. हविषप गष ओर हत्यकष्यरप अतिवेगवाला, परांश शरीर ( 


¡ कान्तिमान्‌ ओर नाना परकारकी दीक्षाभेति परमित ॥ ३३ ॥ दक्षिणाहप हदययुकत, मोगी ओर महायजनमय भर उपाक ओष ओर पव्ावर्तरप भूष- छ 
& णवाला ॥ ३४ ॥ नाना प्रकारके वेद्य गमन भर रा उप॒निषदरूप आसनवाला, छायापली सहाययुक्तं ओर भेके शरंगके समान ऊंचे ॥ ३५ ॥ ( 
‰ वाराहनीने एकार्णवं जलम म हई प्त वन आदिम संयुक्त पृरथ्वीको ॥ ३६ ॥ ठोकोके कल्याणक निमित्त अपनी दषटापर धरर निकाठा ओर उन @ 
€ सहसतशीष देवो पृथ्वीको स्थिर किया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार यज्ञवाराहनीका जन्म नगते निमित हभ हैः ओर सागरपरथन् सव पृथ्वीका उदार किया (& 


> @ 
& दक्षिणाहदयो योगी महाप्रमयो महान्‌ उपाकमाठरूचकः परवणयौवत्तभुषणः ॥ ३४ ॥ नानाछन्दोगतिपथो गृह्योपनिषदासननः ॥ 
९ अयापलीतदायो १ मरुग इवोच्छरतिः ॥ २५॥ मदी सागरप्न्ता सेखवनकाननाम्‌ ॥ ` एकाणेवनले भ्र्टमेकाणेवगतां ¢ 
& प्धुः॥ २६॥ दृष्या यः समुधतय लकानां हितकाम्यया ॥ सहस्री देवादिशकार परथिवी एनः ॥ २७॥ एवं यज्ञवरदिण ९ 
8 भूता भूतहिताथिना ॥ उद्धता प्रथिवी सवौ सामरा्परा परा ॥ २८ ॥ बराह एष कथितो नारतिंदमतः शृणु ॥ यत्र भूता ६ 
रौ सगेण हिरण्यकरि तः ॥ ३९॥ पुरा कृतयुग _राजन्परारिख्दपितः ॥ दैत्यानामादिपुरुष्चचार तप उत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ ` \ 
& र्य वसद रातानि दर पचे च ॥ जछोपवासनिरतः स्थानमोनहदतः ॥ ४१ ॥ ततः स॒मदमाभ्यां च ्ूहमचर्येण चानघ ॥ 
0 ह्या प्तोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ ४२॥ तं वै स्वयंभू्भगवान्स्वयमागत्य भूपते ॥ विमानेनाकनभैन रंसयक्तेन ¢ 
& भास्यता ॥ ४२ ॥ आदित्येसभिः साथयमेसिदतेः सह ॥ स्ेविधरहयेथ यक्षकषतक्षि्ैः ॥ ४४ । | हि 
¢ ¢ 


> हे॥ ३८ ॥ यह वाराहचरितर वर्णन या, अ व तृसिंहनीके जन्मो भरवण करो. जिन सृिंहजीने पहे देवताको शगुबलप्त गर्वित हिरण्यकाशेपुको £ 
र मारा ह ॥ ३९ ॥ पहृठे सतयुगेपं यह महाबली, बलाभिमानी, दैत्य हिण्यक्यपने बडा उपर तय किया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ इस भकार शम दम्‌ ब्रह्मचर््े ^: 

॥ न # # (# क म \ 
। दृ ब्त होनेपर बह्माजी भ्रसम हो गये ॥ ४२ ॥ ओर स्वयं आकर हंसयुक्तं ओर र्यके समान प्रकाशवान्‌ विमानपरचैढे ॥ ४ ३ ॥ आदित्य, वसु, (6 


० ०] साध्य) मरुतः रुद्र १. 
तपसी देव, ऋषि, सिद, सप्त कषिपवित्र राजपिगंधव,अप्सराकि गण॥४६॥ सब देवताओकि साथ चराचरके गरु ब्रह्माजी आप आकर देतयते (& प. १ 
0 


॥ ११६॥ 


¢ 


9 बोठे ॥ ४७ ॥ है सुव्रत ! तेरे तप करनेसे मर प्रसन्न हृआ दू! तेरा मगढ हो. मनोवांछित वरको मागो, मे दंगा ॥ ४८ ॥ हिरण्यकशिपु बटे, है ¢ 
देवस्‌ ! देवता, राक्षसः, यकष, दिव्य सर्प, दैत्यमद्यः पिशाच इनमे कमी भते न मार सके ॥४९॥ है पितामह ! करोधको पराप्त हृए तप (& ` ° 
भिश्च नदीभिः सागेसतथा ॥ नक्षत्रै पतै खेचरे महापररे ॥ ४५॥ देवपिमस्तपोवृदेः सिद्धेः पप्षिमि (^ 

स्तथा ॥ राजिभिः पुण्यतमेगैन्ध्ैशाप्रोगणः ॥४६॥ चराचरणुरः श्रीमान्‌ वृतः सवः एुरेस्तथा ॥ ब्रह्मा बरह्मविदां श्रष्ठो दैत्य 
वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुत्रत ॥ वरं वरय भद्रं ते यथेष्ठं काममाप्नुहि ॥ ८ ॥ दिरण्य- 
कशिषुरुवाच ॥ न देवासुरगन्धरवा न यक्षोरगराक्षसाः ॥ न मानुषाः पिशाचाश्च निहन्युर्मा कथंचन ॥ ४९॥ ऋषयो वा न मां 
शापैः द्धा रोकपितामह ॥ शपेधुस्तपसा युक्त वरतं वृणोम्यहम्‌ ॥५०॥ न श्नेण न चाल्लेण गिरिणा पादपेन वा ॥ नं 
शुष्केण न चर्दरेण स्यात्न चान्येन म वधः ॥ 4१ ॥ पाणिषहारेणेकेन समृत्यबल्वाहनम्‌ ॥ यो मां नाशयित शक्तः समे 
मह्युविष्यति ॥ ५२ ॥ भवेयमहमेवाकैः सोमो वायुर्हताशनः ॥ सलिलं चान्तरिक्षं च नक्ष्ाणि दिशो देश ॥ ५२ ॥ अ 


@ 
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दिशाभिर्विदिश 


क्रोधश्च कामश्च 


विश्वमे सहाय करनेवाटे यक्ष, राक्षस, किलर, ॥४४॥ दिशा, विदिशा नदी) समुद्र, नक्ष महते, आकाशचारी महाग्रह॥४५॥ ¢ भा नटी" 


अ८९१ 
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वरूणो वासवो यमः ॥ धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः रविुरूषाधिपः ॥ ५8 ॥ 


क्रनेवाठे ऋषिभी मृज्ञे शाप न दे सके, यही वर मागता ॥ ५० ॥ शङ्ख) अनघ) पत्थर 4९) ९५। पदा, ब गोटा पदार्थं ओर अन्य प्रकारके  ॥११६॥ 


> पदाथि मेरी मृत्युन हौ ॥ ५१ ॥ किंतु जो एक हाथकी चपेटके भ्हारसे वर्वाहन सहित पुक्ञे मारनेको समथ हो, उसी पुरुषे मेरी मयु 


6 हेदे॥ ५२ ओर म ही ख, मही चदा, मही पवन, यै ही अधि, पँ ही जरः ही आकः भ ही नक्ष, जीर ही दशदिशा ही 


० 


3 जाऊं ॥ ५३ ॥ मही क्रोध) कामः वरुणः यम) ईन्द कुबेर, यक्ष; किपृरुषोका अधिप हौ जाऊ ॥ ५४ ॥ ९ 


जव इस प्रकारसे उसने व्र मागे,तब है राजन्‌! हंसषकर उस देत्यसे ब्रह्माजी बोटे ॥ ५५॥ हप्र यहं सबं दिव्य ओर अदत वरमेने तक्षे ¢ 
दिये, तू इन कामोको भ्राप्त होवेगा, इसमं संशय नहीं ॥५६॥ यह कह आकाशमागके द्वारा भरकाशरूप ओर बहाषिगणोँसे सेवित ब्ह्ाजी बोकको 
चङे गये ॥५७॥ तव ब्रह्माजीपे दिये हृए देत्यके वरोको शुनकर इन्द्रादि देवता, नाग, गन्धृषे, युनि, ब्रह्माजीके पास जाकर जनाने ठे, ॥ ५८ ॥ & 
ओर इन्द्रादि देवता बह्माजीसे कहने गे ॥ ५९ ॥ देवता बोरे, हे भगवन्‌ ! इन वरोके देने यह दत्य हमको भारेगा; रसकारण आपि प्रसन्न (& 


एवधुक्तस्तु दैत्येन स्वयेभ्रभगवांस्तदा ॥ उवाच देत्यराजं तं प्रहसन्तरपसत्तम ॥ ५५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एते दिभ्या वरस्तात मया 
दत्तास्तवाद्धताः ॥ सवान्‌ कामानिरमांस्तात प्राप्स्यसि स्वं न संशयः ॥ ५६ ॥ एव्ुकत्वा तु मगवान्‌ जगामाकाशमेव हि ॥ 
वैराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ ॥ ५७ ॥ ततो देवाश्च नागाश्च गन्धवा श्ुनयस्तथा ॥ वदान श्रत्वा ते पितामहशुप 
स्थिता ॥ ५८ ॥ विभ विज्ञापयामासुदेवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ ५९ ॥ देवा उचुः ॥ वरेणानेन भगवन्ाधयिष्यति नोऽपुर : ॥ तत 
परसीद भगवन्वधोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ \ &° ॥ भगवान्‌ सर्वभूतानां स्वयंभूरादिङृद्विभुः ॥ सा च इव्यकव्यानामन्यक्त 
प्रकृतिधुवः ॥६१॥ सवंरोकंरित वाक्ये भुत्वा देवः प्रजापतिः ॥ प्रोवाच मगवान्‌ वाकयं सवान्‌ देवगणास्तदा ॥ ६२॥ अवश्यं 
तरिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ ॥ तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्‌ वधं विष्णुः करिष्यति ॥ ६२ ॥ एतच्छरत। सुराः सवं वाक्यं 
पड्जसंभवात्‌ ॥ स्वानि स्थानानि दिभ्यानि जम्भते वे मुदान्विताः ॥ &४ ॥ 


होक इसकी मृत्युका विचार क॥६०॥तब सब रोकोंको सुख देनेवाटे)ृ्टिके रचनेवाटेाहव्यकव्यक भ्वतेक)अव्यक्तं भरकति बघ्लाजी॥६१॥ सब 
ोकके कल्याणक दायक वाक्यको रवण कर सव देवगणो कहने ठगे॥६२॥हे देवताओं ! यहं किये हूए अपे तपके फठकौ अवश्य प्रप्त होगा+परन्तु ^ 
तपके फटके अतम विष्णु भगवानू इसका वध करगे ॥६३॥ इसप्रकार ब्रह्माजीके वचन शुनकर्‌ प्रस् हौ सब देवता दिव्यषूप अपने २ स्थानोको (6 
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म सत्यधमंमं रत) भा 
आश्रम्‌ त व्रतधारी, 
हिरण्यकं दत्य सब प्रजाक। इःख दे ॥६५॥ प्रथम्‌ उस्ने अ 
आ हिरण्यकशिपु दैत्य सब प्रजाको दुःख देने रगा ॥६ स्थि टी 
गवित हुआ हि 
। ॥६४।तब्‌ व्रदानसे 
₹०१० ¢ गये 


॥ ११७॥ 


| ट 
९.1.727 9 
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मरत स्वगेमेवसने ठगा॥६७॥ (( प, १ 
क वशम रत स्वगेमेवसने छः ० 
के देवताओंको जीतके ओर त्रिलोकीको वराम स 
भि किया॥६६॥ पुन; त्रिटोकीकं द्वताभको ओके यज्ञभाग दृूरकर दिये॥६८॥तब सुव ६, त 8 ५०४० 
िशीठःुनिजनोकोही दुःसित करना के यज्ञभाग दिवाने गाःभर दवता भूत,भव्यभविष्यकं ज्ञाता प्रभुरोकोपे नमस्छ # 
५ गमे दसके देत्योको भूमिके य यात्रह्मबरहमदवासनातनभूत मव्य) 
पुनः वरदानम्‌ उन्मत्त हना स्वृगम्‌ रः भगवानूकी श्रणमें गये।॥ ६९। |वेदयज्ञम ) ९} 
श्‌ देवता,महाबटी विष्णु म 
विशवदेवावसुसब देवता) 


महाभागान्‌ युनीनव 
५ तः ॥ ६९॥ आश्रमेषु महाः 3 
व प्रजाः ॥ दिरण्य करिषुदत्यो 0 पराजित्य महासुर (६ 
लब्धमात्रे वरे चापि सवाः सोऽबाधत रा घुषितर्वस्तु सः ॥ ६९ । व यज्ञियान्छृतवान्दतयान देवा ्ैवाध्यय (वन ॥ 
1, पतता त वरमदोन्मततो न्यवदानवो (नतत ।६६॥ वेह अर 1 नोऽय 

गे वक्षति दानव ण्यं शरणं विष्णुशुपाजग्ु : ॥ ७० ॥ देवा उचुः ॥ 3 ं 
वशमानीय स्वग ठि श्वे च मश्तस्तथा ॥ शर ¡ विथ देवाः शरण्यं शरणागताः त्वं हि नः प्रमो गुरः ॥ 
म भविष्यं च प्रथु 1 धाता ब्रह्मादीनां धरोत्तम ॐ नः १ । ७ ॥ विष्णुर्ूवाच ॥ भय त्यजध्वम्‌ 
0 दिरण्यकेशिपोभयात्‌ ॥ त्वं हि 1 दितिवेशस्य शरण्यस्त्वं भवस्व 

: शतुपक्षमयकरः 

उत्फुाम्बुजपकाक्ष 


&॥ ११७॥ 
स्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 

भय वो ददाम्यहम्‌ ॥ तथेव भिदिवं देवाः प्रतिपह्स्यथ मा म्‌ 1 

द 


तुमहीं हमारे परम देव होः ३ 
= = = रक्षा कर्‌ [\तुम६ € ष. 
शुके यतत हमारी रका कामहा , निमित्त 
योग्य देवके शरणे प्राप्त होक२॥७०॥देवता बोखह देवेश ! 1 जीतनेवे देव ! दितिके वंशको नाशनेके निमित्त } 
९ कपण परण वोदे ४ ॥ हे एूठे हूए कमरके समान नेत्रवाठेहे शत्रुके प 
र रे परम गरु हो॥७१।8 षट हू 
९ मारे प्रम गुरु हं 
त्तम ! तुमही ह 


हू १ 
प र्‌ म्‌ 
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(2 


(4 इ हे देवताओं पि भाप हेग 
णि सिह विय ॥ ५ पकी सामं गये ॥ ७५ ॥ ओर अ ह । 
0/1 ३० भावी ओर गरिम पंके स पराकमी अतिब्टि देक सगे रक्षित दत्य ¢ 

0 1 ` अव्यममरन्राणां दानवं तं निन्यम्‌ ॥ ७४ ॥ वैशम्पायन उराच ॥ व = ~ 
नारसिहेण वपुषा पाणं संस्पस्य १ । रनन्नानगाम हार सभाम्‌ ॥ ७९॥ नरस्य कृवाधंततुं सिहस्याधतं परुः ॥ 
धा) | 1 ॥ ७९॥ जीमूतघनपकारो ५ नामरूतपनानिःस्वनः ॥ जीपूतवनदीपतोना जीभ सव 
भूयोऽयं वामनोऽपरः ॥ य ध ३ हत हतवानेकपाणिना ॥ ७८ ॥ त्र्िंह एष काथेतो 
धिभिरसभ्याःक्षोभितास्ते महासुराः 4 ह सिना ॥ ५९ ॥ चेतो यज्ञे श्ना विष्णुना पुरा ॥ किक 
५५ 0 व 2 | चिति शानः राङ्करयःशङस्तथेव च ॥ अयःङिरः राङ्शिरा इययपिश् 
साथोऽश्रपतिये च॥ प्रमादोऽश्रशिरः कम्भः सहारः ॥ पर्कः पुष्ट वेनश्च महारथः ॥ ८२ ॥ हत्कीतिमेशानिह 

छपर एक हायते हार किया ॥ ७८ ॥ इत भ सह गगनः ॥ जवहाद इषो वरह संकरो रनः ॥ ८३॥ | 

न 9 (भारि र (कार गिहनीका अवतार हभ टै. अव वामनभवातारके चरित्र श्रवण करो, जो कि द्येक मासिके 

प्‌ नाके यज्ञम वामनजीने अपे शरीरफो बहा पृथ्वीको क्रमण कते समय महा =, ५०] 

भो विविनि, शिवि, शकु, रयःशकु, अयःशिरा, हयग्रीव ॥ ८3 ॥ वेगवान्‌, केतुमान्‌, उथ, सोम, व्यय क ्षभित किया ॥८०॥ 


वेपन ॥ ८२ ॥ वहत्की ~ ४040 पुष 
९ २॥ वृहत्कीति, महाह, अष, आपातः हाद, अश्वशिरा, कुप, संहाद, गगनप्रिय, अवाद , हीरे, हर ज = "दात्ध) 
५ 2 १ ) १ ॥ | 4 ३ ॥ 
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॥ ११८॥ 
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दातापी, केतुमान्‌, बख्दपिंत ॥ ८७ ॥ असि्टोमाः 
राहु, सहाद, समर स्वन नापवाटे शतघ्नी चक्र हाथ 


& देषको धारे महावेगवान्‌ कटुए ओर मुरणेके समान तथा खरगोश, 


शरभ, शलभ, कुपन, कोपन, कथः बरहत्कीति, महाजिह; शकुकणे, महास्वन॥८४॥दीषजिह, अकनयन मृदु चापमृप्रियःवायुःयविषट, नमुचि, शंबर 
विज्वर महान ॥८५॥ वंद्रह॑ता, करोधहंता, कोधवदन) काठक; काठके; वरतः करोषाविरोचन ॥ ८६ ॥ गरष वरिष्ठ, प्ररम्ब, नरक, इन्द्रतापन, 
लोमा, वाल, प्रमद, मद, सभम, काठवदन, कठ) कैशिक, शर ॥ ८८ ॥ एकाक्ष चद्हा 
म ठिये॥८९॥ महाशिटा ओर शूल धारे अश्मयत्ररूप शश्च ओर भिन्दिपाठ शके धारण करने- 


शरभः शलभश्चैव कुपनः कोपनः कथः ॥ बृहत्कीरतिरमहाजिहवः शङ्ककणो महास्वनः ॥ ८९ ॥ दीर्घाजिहोऽकनयनो मृदुचापो 
मृदुप्रियः ॥ वाघुयविष्ठो नभुचिः शम्बरो विज्वरो महान्‌ ॥ ८५॥ चन्दरहन्ता कोधहन्ता कोधवधन एव च ॥ कारकः कालकेयश्र 
मजः कोधो विरोचनः ॥ ८६ ॥ गरिष्ठश्च वरिष्ठश्च प्रलम्बनरकाबुमौ॥ इन्द्रतापनवातापी केतुमान्‌ बलदपिंतः ॥८७॥ असिलोमा 
लोमा च वालः प्रमदो मदः॥ खसमः कालवद्नः करालः केशिकः शरः ॥८८॥ एकाक्षश्वन्द्रहा सहु संहादः सृपरः खनः॥ 
शतश्रीचकहस्ताश्च तथा परिषणणयः॥ ८९ ॥ महाशिलप्रहरणाः श्ूरदस्ताश्च दानवाः ॥ अश्वयन्घाधुषोपेता भिन्दिपालाधु- 
धास्तथा ॥ ९० ॥ शोदृषलदस्ताश्च परधघधरास्तथा ॥ पाशश्ुदररहस्ता वै तथा युशरूपाणयः ॥ ९१ ॥ नानाप्रहरणा घोरा 
नानावेषा महाजवाः ॥ कू्॑ङ्वकुटवक्राश्च शशोट्कषचुलास्तथा ॥ ९२ ॥ खरोष्टवदनश्रिवं वराइवद्नास्तथा ॥ भीमा मकरक्राश्च 
करोषटवक्राश्च दानवाः ॥ आखुददरवक्राश्च घोरा वृकंडलास्तथा ॥ ९३ ॥ माजौरगज्षक्रश सहावक्रस्तथापरे ॥ नक्रमेषाननाः 
यरा गोजातिमदिषाननाः ॥ ९४ ॥ 


वाठे ॥९०॥ शूर, उख हाथमे छथि, प्रशा धारण किये; मदर, मृश हाथमं लिय ॥ ९१ ॥ नाना प्रकारके प्रहार करनेवाटे, नाना प्रकारके 
उल्ट्के समान मुखवाठे ॥५२॥ गे ऊक समान मुख धार, शुकसुख ओर ¢ 
९ भयानक रूप मच्छके समान मुखवाठे, गीदडके मुखके समान युख तथा यूषा मेढकके समान वोररप धारे! भेडियोकि मुखवाठे ॥९३॥ विराव ओर ( 
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॥ ११८॥ 


>; 


(८ 
॥ 
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हाथी शशाके समान बडे बडे मुखोंवाठे,नके ओर मेढकोके समान गुखोंवाठे ओर किंतनेक गाय, बकरी, भढ, भेके समान पुखवाठे॥९४॥ कित- (¢) 
नेक गोधासेहके मुखके समान गुखवाठे, कोद क्र च, गरुड, गडा, मोरके समान मुखवाटे ॥ ९५ ॥ ओर केह हाथियोंकी चमैके व्लोको धारे, कोहं ( 
काठे मृगके चम॑को धरे, ओर कोह फ हूए चीरोको धरे, कों कों वृक्षोके बकोको धारेकोईं पगडी) मुकुट, कुंडल धारे ॥ ९६ ॥ कवच धरे, ¢ 
कदं ठबी चोटी ओर शखै समान गरदेनसुन्द्र तेजसे युक्त नाना प्रकारके वेष ओर एलोकी मारा, चदन आदि धारे ॥९७॥ तेजते प्रकाशित अपने (§ 


) श्लोको प्रहण करे पृथ्वीको आक्रमणकरते हृएवे दैत्य विष्णुके चारों तफंसे युद्ध करनेको प्राप्त हृए॥१८॥तब पैर ओर हाथोके तठवोसे सब द््योको © 


गोधाशल्यकवक्राश्च क्रौञ्चवक्राश्च दानवाः ॥ गरूडाननाः खद्शुखा मयूरवदनास्तथा ॥९५॥ गजेदरचर्मवसनास्तथा कृष्णाजिना- \ 
म्बः ॥ चीरसंवृतदेहाच तथा वलकलवाससः ॥ उष्णीषिणो धरकुटिनस्तथा ङण्डलिनोऽसुगः ॥९६॥ किरीटिनो लम्बशिखाः ( 
कम्बुग्रीवाः सुवर्चसः ॥ नानावेषधश दैत्या नानामाल्याऽनुरेपनाः॥९७॥ स्वान्यायुधानि संगृह्य परदीप्तान्यतितेजसा ॥ कममाणं £ 
इषीकेशषुपावतेन्त सवंशः॥९८॥ प्रमथ्य सवान्देतेयान्पादहस्ततलेः भ्रथुः ॥ रूपं कृतवा महाभीमे जहाराक्च स पेदिनीष्‌ ॥९९॥ ( 
तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ॥ नभः प्रकममाणस्य नाभ्यां किर समास्थितौ ॥ १०० ॥ परं प्रक्रपसाणस्य 
जानुदेशे स्थितावुभौ विष्णोरतुलवीयस्य वदन्त्येवं द्विजातयः॥१॥ हत्वा स परथिवीं कृतश जित्वा चासुरपुङ्गवान्‌ ॥ ददौ शक्राय & 
भरिदिवे विष्णुबंख्वतां वरः ॥ २ ॥ एष ते वामनो नाम प्रदुरभावो महात्मनः ॥ वेद्विद्धििजरेवं कथ्यते वैष्णवं यशः॥३॥ ¢ 
मृथके भयानकं रूपक धारण कर भगवानने पृथ्वीको तत्काट हरण किया ॥ ९९. ॥ ओर भूषिके आक्रमण करनेके समय उनके स्तनोके बीचमे ९ 
चंद्रमा ओर सं स्थित थेव आकाशम शरीरको फैटानेके समय वह उनकी नाभिमे स्थित हृभ।१ ° ०॥अतिशरीरको फैखनेके समय चंद्रमा स \ 
ुटुओंमस्थित दूए, इस भकार विष्णुके पराक्रम जाननेवाठे ऋषियोनि कहा है ॥ १०१ ॥ इस भकार देत्योो जीत ओर सब पृथ्वी जीत भगवान ? 


, विष्णुने इन््रके प्रति भदान कर दी ॥ १०२ ॥ इसन प्रकार वामनजीका अवतार हभ, वेदके जाननेवारे बाह्मण इसन भकार विष्ण भगवानके (£ 


ह०वे०क्च यश्को कहे 
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श्रिया यज्ञाका 


की बृद्धि ओर सत्यका नाश होने लगा, बरूढकी स्थिति ओर्‌ श्रनाका नार होने लगा, धर्म न हभ ॥ ६ ॥ त्‌ इन महात्मा दततरेयजीने नन 
ह क्रिया, वेद संकी्णतासे रहित चारों वणं॑किरसे स्थागित कि ॥ ७ ॥ ओर कृतवीर्य पुत्र अ्जनको इन्दी महात्मा दततत्रेयजीने वरदान 


भूयो भूतात्मको विष्णोः प्रादभोवो महात्मनः ॥ दतत्रय इति स्यातः क्षमया प्रया यतः ॥ £ ॥ तेन नष्टेषु वेदषु प्गियासु 
मलेषु च ॥ चातुवैण्य तु संकी धम शिथिरतं गते ॥ ५ ॥ अभिवृद्धि चाधमे सत्ये न्टऽनृते स्थिते ॥ प्रजासु सीयंमाणासु 
धमे चाङकरतां गते ॥ ६ ॥ सहयज्ञ्गिया वेदा प्रत्यानीता हि तेन १ .॥ चातुषण्यमसंकाण कृतं तेन महात्मना ॥ ७ ॥ तेन 
देहयरानस्य काततवीयेस्य धीमतः ॥ वरदेन रो दत्तो दत्तातरेयेण धीमता ॥ ८ ॥ एतद्वां यत्ते मूषे मम ॒श्ृतेऽनप॒ ॥ 
रातानि दश्च बाहूनां भविष्यन्ति न संरायः ॥ ९ ॥ पार्विष्यापि कृत्स च वसुधा वसुधाधिप ॥ दुनिराकष्याऽखिन्दानां धमज्ञश 
भृषिष्याति ॥ ११० ॥ एष ते वेष्ेः श्रीमान्‌ प्रादुभवोद्धतः शुभः ॥ कथितो ३ महाराज यृथाश्ुतमर््दिम ॥ भूयश 
नामद्योऽयं प्रादुभावो महात्मनः ॥ ११॥ य वाहुद्ेण विस्मितं दुर्यं रणे ॥ रामोऽछनमर्नकिस्थं जघान तृपति 
रुः ॥ १२॥ रथस्थं पार्थिवं रामः पूतयिलाजनं युधि ॥ धषूथित्वा यथाकामं कोशमानं च मेषवत्‌ ॥ १२॥ स्त्वाह 
च चिच्छेद भृगुनन्दनः ॥ पस्थधेन दीपेन ज्ञातिभिः सदितस्य पै ॥ १४॥ 


1॥ ८॥ कि हे राजन्‌ ! जो तेरी दो बाहू है सो मेरे प्रतापे सहश्च वाहू हो जायथी इं संदेह नहीं ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! सम्पण पृथ्वीको पाठन 
करोगे ओर शुभे समूह तुम्हं जीत नदीं सवैगे ॥ १३० ॥ यह सव कारय युद्धम हा कगे इत भकार यह श्रीमान पिष्णका अवतार दत्तत्रेय 
जेमा सुना था प्रकाशित किया. अव परशुरामजीके अवतारको कहते हं ॥ ११ ॥ युद्धं सेनाके बीचमे स्थित सहसाहं अ्नकी सव वाहू छेदन 
कर दीं ॥ १२ ॥ अेर रथ स्थित अर्जुनको पथ्वीमे गिराकर मेधवत्‌ महाशब्द करते हूए ॥ १३ ॥ उककी सदस भुजाओंको परशुरामजैनि फर- 


है॥ २३ ॥ विष्णु भगवानने दत्तात्रेय नाम विख्यात अतिदयायुक्त अवतार छवा हे ॥ ४ र ॥ उन्हनि देखा किं 
लोका माश होने लगा है ओर चारों वणं प्रसर संकी हने लेः धर्म रिथिटताको प्राप हने खगा ॥ ५ ॥ 


९ | ११९॥ 
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सेमे का डाला, ओर उसी दी 
इष्टी वार क्षत्रियो रहि ) दीप्तिमान फरसेसे उसकी जातिके जनको 
धशमेष ५ र गना ८ 1३१५॥ इस ५५४. जनोंको मारा॥१३५४॥ पीछे करोडदहों श्षतियों 
रि ड रथ कह ११६॥ उह मरीचिके पुत्र कश्यपजीको तपस्वी बटी परशुरामजीने इ्कीसवार निः त्रयस सयुक्त मेरु मदराचट तक पृथ्वीको 
ध यज्ञम महातमा परशुरामजीनि दान व डत कृर दी ॥११७॥ ओर क त ९ 
८॥ अवभी संसारके कल्याणके निमि  रंग- & 
मत्त तपका 


कीणां क्षति 
यकोरीभिर्मेरमन 

सुमहातपाः ॥ सवं नद्रभूषणा ॥ तिः पत्तङ्त्वः 

य स्‌ राय वाजिमेधेन > स तेन निश्षत्रिया ता 

तस्मिन्म संधराम्‌ ॥ १७॥ वररणासतुरगान्छी न्‌ ॥१६॥ तस्मिन्यज्ञे महादान ॥ १५ ॥ कृत्वानि श्षत्रियां चैव भागे 

पुनः पुन 1 महायशाः ॥ १८ ॥ १ रथं च रथिनां वरः ॥ न दूननव्नः ॥ मारीचाय स 

रादुभीवो ५ देववदवीमान्मदे्द्र प॑तोततम 1 हितार्थाय लोकानां श १ महामनाः ॥ ४ 

इत्वातमाम महाबा ॥ १२० ॥ चुरविशे युगे चापि वि एष विष्णोः सुरेशस्य शाश्वतः चरमाणस्तपो दीप्तं जामद्ग्यः 
हता प्रधुरीशरः ॥ लो श्वामित्रपुरःसरः ॥ राज्ञो दश याग्ययस्य च जामदग्न्य | 

रोके राम इति स्यातस्तेनसा ५ दशरथस्याय पवः पद्मायतेक्षण इति ख्यातः 


ए महात्मा परशु 
सनातन विष्ण भगवा शुरामजी देवक समान होके पव॑ 
मुमान्‌ नेोंवाठे का अवतार हृजा है स्थित हो रहै ह ॥११ 
पतर ॥१२१॥ साक्षात्‌ ईश्वर रात ॥ १२० ॥ ओर चोवीशवं धतं वि ९॥ टसं भरकर देषताओके दति | 
ह आत्ाको चार प्रकारसै विभाय कर ४) र हो राजा दशरथके व 
इए, ओर पैसारे रामनाम विल्यात ^ 
(®) 


>>. > । 
क तर 2ॐ 
८ ०. न 


ह.वं, ¢ तेजमे सके समान हए ॥ १२२ ॥ संसारके पसनन करगे ओर राक्षसोके नाशके ओर पर्मके वृद्धिके अर्थं उन्होने जन्म छिया॥ १२३॥ उनको @ भा टी. 
| १२०॥ (& मद्ये ओर सब भूतपतिका शरीर कहते है, ओर इन्दी रामर्चको रकषसके नाशनेको विशवामित्रजीनि शब दिये ६।१२४॥ पे शब्च देवताओं- & पृ, 9 

केभी दुधेषे थे. जिनके दवारा रामेदने निके यजञमं वित्र करनेवारे ॥ १२५॥ मारीच ओर सुबाहु महाबटी क्षो उन महातमाने मार र अ ४३ 
® डाला॥१२६॥ ओर इन्ही रामचंद्रने जनकराजाके यज्ञम टीठासेही माहेश्वर धटष तोड दिया ॥ १२७ ॥ जो सव धमाकं जाननेवाठे ठक्ष्मणहप ^ 
(@ 


प्रवादनायै छोकस्य रक्षसां निधनाय च ॥ धर्मस्य च विदृद्रयथं जज्ञे तुत महायशाः॥ २३॥ तमप्यामष्येद्ंसवपृतपते 
स्तम्‌ ॥ यस्मै दत्तानि चाक्चाणि विश्वामित्रेण धीमता ॥ २९ ॥ वधां देवशरणां दृधराणि सुरेएपि ॥ यज्ञविघ्रकरो येन 
नीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २५ ॥ मारीचश्च सुबाहुश्च बलेन बलिनां वरो ॥ निहतौ च निराशो च कृतौ तेन महात्मना ॥ २६ ॥ 
वर्तमाने मखे येन जनकस्य महात्मनः ॥ भ्र माहेश्वरं चापं ओेडता रोख्या पुरा ॥ २७॥ यः समाः  सरवधम्ञशच तुदश वनेऽ- 
वसत्‌ ॥ लक्ष्मणानुचरो रामः सवैभृतदिते रतः ॥ २८ ॥ हपिणी यस्य पाश्वस्था सीतेति प्रथिता, जनैः ॥ पूरवोचिता तस्य 
लक््मीरभर्तारमनुगच्छति ॥ २९ ॥ चतुदश तपस्तप्त्वा वने वर्षाणि राघवः ॥ जनस्थाने वसन्कायं॑श्रिदशानां चकार ह ॥ 
सीतायाः पदमन्विच्छन्‌ लक्ष्मणाऽनुचरो विभुः ॥ १३० ॥ विराधं च कबन्धं च राक्षसौ भीमविक्रम ॥ जघान पुरषष्याघ्रौ 


गन्धर्वो शापवीक्षितौ ॥ ३१ ॥ &॥ १२०॥ 


अरचसे सयुक्त ओर सब प्राणियोकि हितकारी रामचं चौदह पर्षतकं वनवसे ह ॥ १२८ ॥ जिनकी महाहपवती सीता भायौ उनके साथ गई, जिस (8 
० न ¢ ५७ = षद ९ ॥ ~. ओका € 
भकार रक्ष्मी विष्णके संग जाती है ॥१२९॥ चौदह वतक राम वनमे तप करते रहै, ओर जनस्थानमे रहकर देवताओंका कायं किया; उस्र रावणने ¢ 


जानकीका हरण किंया,तव लक्ष्मणसहित जानकीक ठते राम चंद्रने ॥१३०॥ भीमपराक्रम विराध ओर कर्वध राक्षसोको मारा, यह दोनों गेधवं थे ( 
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शापसे राक्षस हो गये ये ॥ ३१ ॥ अग्नि, सूरथ, चंद्रमा, बिजटी, घनकी समान तपाये सुवणकि पंखवाटे इन्द्रके क्जकी समान साराठे बार्णेपे रामचं 


द्रे उन राक्षसोको मारा ॥ ३२॥ पीठे सु्रीवकी प्रीतिके अर्थ एक वाणम महावटी वाटीको मारकर सुप्रीवको राज्यतिक दे वि ॥ ३३ ॥ पीछे 
देवते पसि 0 कषसेके ~ द - समि न = , 
देवते, दैत्य, राक्षस, यक्ष, सर्ौस अवध्य युद्धं दर्म ओर रक्षस इनदर रावणको ॥ २४ ॥ करोड राक्षसे युक्त, नीरे पर्वतके समान ओर त्रिणे- 
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कीको दुःखित करेवाठे, कूर राक्षसपति, दष्टभआचारी) महाबली ॥ ३५. ॥ दुर्धर, दुधर्ष, गर्वित ओर शा्दूलके समान पराकमी ओर देवताओके १य- 
इतारानाकैन्दुतडिदनाभः प्रतप्तजाम्बूनदृवितपदधैः ॥ मदेनवघ्रारानित॒त्यसररेः रेरे: ररीरेण वियोभितो बखत्‌ ॥ ३२ ॥ सुगरी 
वस्य कृते येन वानरेन्द्रो महाबरः ॥ वादी विनिहतो युद्धे सु्रीवश्वाभेषचितः ॥ ३३ ॥ देवासुरगणानां हि यक्षगन्धवेभोगिनाम्‌ ॥ 
अवध्यं राक्षसेन तं रावणं युधि दनेयम्‌ ॥ ३४ ॥ युक्तं राक्चसकोयभिनीसभेनवयोपमम्‌ ॥ भरोक्यरावणं घोरं राबणं रक्षेश्च 
रम्‌ ॥ ३५ ॥ दुजेयं दुर्धरं रप राख्समविकरिमम्‌ ॥ दुर्निरीक्ष्यं सुरगणेवेरदानेन दपिंतम्‌ ॥ ३६ ॥ जघान सकिवैः सां सनयं 
रावणं युधि ॥ महाभ्रषनपंकारी महाकायं मदाबटस्‌ ॥ २७ ॥ तमागस्कारिणं वोरं पोरस्त्यं धधि दजेयम्‌ ॥ सभातपुपरसचिवं 
पतेन्यं ऋूरनिनयम्‌ ॥ ३८ ॥ रावणं निजघानाडा रामो भूतपातिः पुरा ॥ मधोश्च तनयो रपो खणो नम दानवः ॥ ३९ ॥ इतो 
मधुवने वीरो वरदो महासुरः ॥ समर युद्धशोण्डन तथा चान्येऽपि रक्षसाः॥ १४० ॥ एतानि क्त्वा कमणि रमो धमेभृतां वरः ॥ 
दृशाश्वमेधान्‌ जाषूथ्यानाजहार निरगखन्‌ ॥ ४१ ॥ ्‌ 

दाता, व्रदानसे गवत ॥ ३६ ॥ ओर अति बड मेधके समान कांतिमान्‌, महाशरीरवाले अपराधी रावणको मंत्रियों प्हित ॥ ३७ ॥ जो छि अपराधं 

कृसेवाा पुरस्त्यके वशम उन्न युद्धय दुर्जय था. उस्र धाता, पुत्र, मंत्री, सेनासहित उग्र निश्वयवाठे ॥ ३८ ॥ राबणको मवुष्योके पति रामचैद्र्जनि 

मार डाठा. जो बडा वीर ओर वरदानते द था ओर मुके पतर गर्वित लवणराक्षसको ॥ २९ ॥ मुवनमे शवुघ्जीने मारा; तथा अन्धी वहुतसे 

रक्षस युद्धम मारे ॥ १४० ॥ इस प्रकार धर्मज्ञ शष्ठ रामचद्रजीने इन कर्मौको करके उत्तमम दश भश्वमेषांका अवुष्ठान किपा ॥ ४१ ॥ 
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ह्‌, वे „ ¢ रामचदरके राज्यसमयमे अशुभवाणी श्रवण 


॥१२१॥ 


नहीं होती थी । ओर दुष्ट पवन नहीं चठती थी, कोई किीका धन हरण नहीं कर सकता था ॥१४२॥ रं भा नटी 


9 विवा चली ओर अनाथ मलुष्य विठाप नहीं कते थे; अर्थात्‌ विधवा नहीं होती थी. आौर सव॒ जगत्‌ शांतसवरूप था ॥ १४३ ॥ भाणियोको (& ष्‌” १ 


 जलपवनके उपदरवका भय नहीं होता था, ओर वृद मष्य बाठकोंकी ्रेतक्रिया नहीं करते थे, अथात्‌ वृद्धोके सन्परख कोभी बाटक नहीं & 


8 भरता था ॥ १४४ ॥ ओर कषत्रिय बाह्णोंकी वैश्य कषत्रियोकी सेवा कते थे ओर अहंकारसे रहित शद, बाह्मण, क्षी, वेश्य तीनों वर्णोकी सेवा कसते € अ०७१ 
# ~ 0 ५ 9 
नाशरूयन्ताुभा वाचो नालं मारतो ववौ ॥ न वित्तहरणं त्वासीदरामे राज्य प्रशासति ॥ ४२ ॥ पयेदेवत्र विधवा नानार्थाश्चा (& 
भर्वस्तदा ॥ सवमासीनगदान्त रामे राज्यं प्रशासति ॥ ४३॥ न प्राणिनां भयं चापि जलानिरनिघातजम्‌ ॥ न चस्म वृद्धा 
बालानां प्रतकायाण कुवैत ॥ ४९ ॥ ब्रह्म पयंचरत्षम विशः षचरमदुत्रताः ॥ शद्राश्च हि वणान्‌ शुश्रूषन्त्यनदंकृताः ॥ & 
नार्यो नात्यचरब्‌ भतृ्‌ भाया नात्यचरत्पतिः ॥ ७५॥ सर्वमापीनगदान्तं निरदस्युरभवन्मदी ॥ राम एकोऽभवद्भतता राम पाल- ^ 
यिताऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ आयुवषसदद्ाण तथा ु्रसहस्िणः ॥ अरोगाः भ्राणिनश्वासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 9७ ॥ देवता- ^ 
नामृषीणां च मनष्याणां च सवशः ॥ पृथि््यां समवायोऽभरदाम्‌ राज्यं परशासति ॥ ४८ ॥ गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराण 
विदो जनाः ॥ रामे निबद्धतततवाथा माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ ४५ ॥ ५ 
९ € ॥ १२.१॥ 


९. म 
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थे, ओर भायौको पति नहीं त्यागता था ओर भार्या पतिको नहीं त्यागती थी ॥१४९५॥ ओर सम्पुणं जगत्‌ शातस्वह्प था) पृथ्वी चरसे रहित थी, 
> सब भ्रजाके उरे एक्‌ रामही स्वामी ये ओर रामहीको भजा स्वामी मानती थी ॥ १४६ ॥ रामके राज्यम एक एक मष्यके सहस २ पतर हेते आस 
< सहस्रं वर्पौकी आयु होती, ओर सव प्राणी रोगरहित हेति थ॥१४७॥रागके राज्यमं देवता, ऋषि) मनुष्यः सब पृथ्वीम इकटे होकर विचरते थे. ये सव (¢ 


८ ¢ 


२ वृत्तान्त रामचंदजीके राज्यमे मुगते ह ॥१४८॥ ओर पुराणके जाननेवाे मठप्य रामच्रजीके माहात्म्यकी गाथा गाते है, उसमे महात्मा रामचंद्का 


५ माहाल्य दै ॥ ४९॥ किं श्यामस्वहूप, युवा अवस्था, ठाठ ने, प्रकाशित सुख, सहास्य, प्रामाणिक बोट, जादुपर्यन बाहु, सांवला ओर सुन्दर सुख, ( 
8 सिह सरसे कंधे, ओर महाथुजावाटे ॥ १५० ॥ रामचंद्र ग्यारह सहो वषोतक अयेोध्यापुरीमे राज्य किया ॥ ५१ ॥ ओर रामचद्रनीके (& 
¢ राज्यम ऊमवेद, सामवेद, यजैदका घोष ओर धनुष्यका घोष॒ तथा दान करो, ओर भोजन करो, यही निरंतर सुना जाता था॥ ५२॥ @& 
@ सतारणयुक्त, सव॒ णंसे सम्पच्त, अपने तेजसे प्रकाशित, रामचद्रजी सूुथचद्रमासेणी अधिक प्रकाशित हए ॥ ५३ ॥ उत्तम & 
इ्यामो युवा खोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभापितः॥आनातुबाहुः सुसुखः सिंहस्कन्धो महारुजः ॥१५०॥ दरा वषेसदक्ताणि ङा वषरातानि 

च ॥ अयोध्यायिपतिभूतवा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥५१॥ ऋक्सामयजुषां घोषो ज्यायोषश्च महात्मनः ॥ अव्युच्छप्नोऽभवद्राज्ये दीयतां ^ 
भुज्यतामिति ॥ ५२॥ सत्ववान्‌ गुणसंपन्नो दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ अतिचरं च सूयं च रामो दाशरथिवेभो ॥ «३ ॥ ईने 
ऋतुरातेः पुण्येः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ रित्वायोध्यां दिवं यातो राघवः स महावर: ॥ «४ ॥ एवमेष महाबाहुरिष्ष्वाङ्करनन्दनः ॥ ९ 
रावणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रमे प्रथुः ॥ «< ॥ वैराम्पायन उवाच ॥ अपरः केरावस्यायं प्रादुभवो महात्मनः ॥ विख्यातो माथुरे § 
कल्पे सवेखोकहिताय वे ॥ «६ ॥ यत्र शाल्वं च मेन्दं च द्विविदं कंसमेव च ॥ अरिषटमृषभं केरि पूतनां देत्यदारिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नागं ुवख्यापीडं चाणुरं याशकं तथा ॥ दैत्यान्मारषदेदस्थान्सूदयामाप्त वीयेवाच्‌ ॥ «८ ॥ चनं बाहृसदक्तं॑च बाणस्याद्वत- & 
कमणः ॥ नरकश्च इतः संस्ये यवनश्च महावलः ॥ ९९ ॥ ४ 
दक्षिणासि सयक्त सेका यज्ञोको अयेोध्यापुरीमं समाप्त कर रामचंजी स्वम प्राप हृए ॥ ५४ ॥ इप्त प्रकार इन महावाहू दइ्वाङुनंदन § 
२ रामचद्रो रावणके कुठसहित संहार ॒ करके स्वर्गभं गमन किया ॥ ५५ ॥ वेशंपायनजी वोट; कि भं अव सव सकोके कल्याणके नि र 
रं मित्त माथुरकल्पमे विख्यात श्रीरष्णजीका अवतार वणन करता रं ॥ ५६ ॥ निसमं शाल्व भद, कं द्विविद, अरिष्ट वृष) केशी, पूतना ॥ ५७ ॥ ^ 
§ ङषटयापीड हाथी; चार, सुटिक ओर मदुष्यदह स्थित देत्यको वीर्यवान. छष्णजीने मारा ॥ ५८ ॥ ओर अदधत कर्मवाले बाणासुरकी सहस्र थुना- (8 
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ह८ वै @ अकि छेदन किया, तथा नरकासुर ओर महाबली काटयवनको युद्धम मारा 

8 वाटे राजा्भोको श्रीरुष्णने मार डाला ॥ १६० ॥इस प्रकार श्रीरुष्णका 

॥ १९९ (¢ जन्मके पी वेदव्यासनीका अवतार हुमा है ॥ ६१ ॥ 
3 भ्रारतवंशकी उत्पति करी है ॥ ६२ ॥ ओर हे राजन्‌ 


पि मंत्री सेना सहित कुठकी निवृत्ति होने 


>> ९9 > >; छ. 4९; छ. 


हतानि च महीपानां सवेरलानि तेजसा ॥ दुशचाराश्च निहताः पाथिवाश्चमरहीतरे ॥ १६० ॥ नमम द्रे विष्णुर्वि पुराभवत्‌ ॥ 
वदव्यापस्तथा जज्ञे जातूकण्ंपरस्सरः ॥ ६१ ॥ एको वेदयतुधा त करतस्तेन महात्मना ॥ जनितो भारतो वेशः सत्यषत्याः सुतेन 
च ॥ ६२ ॥ एते छोकहिताथाय प्रादुभोवा महात्मनः ॥ अतीता कोथेता राजन्कथ्यनते चाप्यनागृताः ॥ ६२ ॥ कल्की विष्णुयशा 
नाम सम्भख्ग्रामको द्विनः ॥ सवरोकहिताथय भूयशोत्पस्यते प्रभुः ॥९४॥ दशमो भाव्यसपन्नो यज्ञवतछंयपरः सरः ॥ क्षयित 
च तान्सवान्‌ भाविनार्थेन चोऽितान्‌ ॥ &« ॥ गद्गायशचनयोमध्ये निष्ठं प्प्स्यते साहुगः ॥ ततः कुर व्यतति त॒ सामात्य ` सहेः 
निके ॥ ६& ॥ नुपेष्वथ प्रणष्टेषु तद्‌ त्वपरग्रहाः प्रनाः ॥ क्षणे विनिवृत्ते च इता चान्योन्यमाहवे ॥ &७ ॥ पररूपरदतस्वाश 
निराकनदाः.सुदुःविताः ॥ एवं कषटमतुप्राप्ताः काभ्ति्यांशके तदा ॥ परनाः क्षयं प्रयास्यन्ति सादं कलथुगेन ई ॥ ६८ ॥ क्षीण 
कार्युगे तस्मिन्ततः कृतयुगं पुनः ॥ प्रपत्स्यते यथान्यायं स्वभवादवं नान्यथा ॥ ३९ ॥ 


९ दिक जय कर, हेनिवाटे बुद्धौको जो अधर्मे पवृत्त रै जीतकर ॥ ६५ ॥ सुब दुर्ेको मार गंगायमुनाके मध्यदेशमं मित्रौसहित निष्ठाके प्राप्त हेगे, 
त के उपरान्त ॥ ६६ ॥ ओर राजाभकि नाशके उपरान्त रक्षा न रहनस प्रसर युद्ध करके मसे हुए ॥ ६७ ॥ ( 
ओर परस्पर द्रव्यकी चोरी करते ओर दुःखित हए उस कटिकी संध्यासमय सव कटको प्राप होगे तब कलियुगके साथ हो प्रनाकापी नाश होगा॥६८॥ ¢ 
इस भकार जब कलियुग क्षीण हो जायगा, तब फिर स्वभाक्से कृतयुग विने छगेगा ओर सव युगकी ाती हो जायगी; इसमे अन्यथा नहीं ॥ ६९ ॥ ( 


]'॥ ५९ ॥ ओर रानाभेकि सम्पूणं रल अपने तेजते हरक दुष्ट आचरण (र भा” री. 
नोवां अवतार दभ. अदासं द्रापरमं हृभा है। जातुकण्यं सुनिको प्रथम्‌ 
इन महात्मा वेदत्यासजीने एकं वेदके चार विभाग क्रिये ह, ओर इन्दी सत्यवतीके पुत्रे 
| संसारके कल्याणके अर्थं वीति हृए विष्णके अवतार प्रकाशित किय ॥ ६३ ॥ संपरट प्राममे (२ अ०४१ 
>; विष्णयशा नामे विख्यात बाह्मणके घर संसारके कल्याणके निमित कल्की नाम अवतार्‌ गि होगा ॥ ६४ ॥ यह्‌ या्ञवल्वयादि सुदित बद मतवा- ¢ 
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( कालम (नन) नि म 
( नतु ) निश्चय क्के पुरा या अगि (शश्च 


श्रतिसम्मत चरित वर्णन किये ठै 
= क्रियि हं ॥ ७१ । - 
= ति । परन्तु संक्षेप मासे अवतारोको कीर्तन 8ि 
त मित बीधेवाठे ओर सर्व टे (09111 कीर्तन किया; हे रा 
(9 नति है ॥ ७३ ॥ रसा सुनिन ० ओर कन कसे योम्य विष्णके ५७ इस भकार सुव लोकके रारुके चरित्रका कौरतन 
कीत्तने ॥ न वणाः ॥ ५ विषणुके इन. मायार्‌ भवर १ ओर्‌ हाथ जोडकर सुनने सव 
वतेते यतर बेदथुति पुराणेषु गीयन्ते तरहमवादिभिः वण करोते प्गवतके भतापः 
प्रभोः ॥ ७२ ॥ प्रीयन्ते पि ध्रुतिस्षमादितम्‌ ॥ ७ दिभिः ॥ १७० ॥ यत्र देवापि वतके भापस 
ध + 1 (7 प्रदुभीवाठुकीत्तनम्‌ | । तित ५५९ हम ` 
श्रत्वा नरो सच्यति सर्वपपेः ॥ आदं समू णोरतुखीर्यस्य यः शृणोति तैनीयस्य सरोकयुरः 
हाभारते सिखेषु दरिवंशापवणि वपाः ॥ ऋं समाद विपुलं यः शृणोति कृताभि सक 
= हाखदपवाण एकचल्व्‌ 7 1; पपुश्च भोग ति र जिङि : ॥ ७३ ॥ गेत) 
रः ४ {रशोभ्ष्यायः "स ब्‌ प्रप्र सृत एतादस्त यग 
को ॥ ३॥ ५ 4 ४३ वैशम्पायन उवाच। सथल थणम णो ॥ १७४॥ त 
शा , ओर कदि, सिद्धि तथा अनेक (अ [गतिम्‌ ॥ संप्रत्यतीतां ४. . च करते युगे ॥ वैङुण्ठतव 
त्वास्शिऽध्यायः ॥ ४१ ॥ वैशंपायनजी ५44 प्ापति नारायणकी कपास ती र राजन्यथातथम्‌ ॥ २॥ 
2 एक विश्वरूपक करत भ न ९ | १७४ ॥ इ ८ 4 त श 
तुयुगभ हार भर देवतापि दात शभ्रबिहाभारते हरि 
दतत्‌ वेक्टशप ५, र ९२।९- 


क छ 


युगम कृष्णरूपको सुञ्ञसे सुनिये ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! विष्णुके दश्वरत्व ओर कमाकी वतमानः भूत भविष्यं गहुनगतिक भण करो ॥ २ 
६ र भ्‌ 1 सञ्ज 4 
% | ^ ५ रो | 
| 


१ अवतार प्रक = 
रणम श्राति- 
तुम ( यत्‌ तन्वा ) मत यदचरस्तन्वा वावधानों स 
~ __ = तस्यकूमीदि ~` = लिवाना वछानान्द्र ~ 
लोकं मतस्यकूम्‌। द्‌ रार (नत र भ्रत्रुताणा ज = 
विख्यात करते ह्ये, ( साते माया ^ ८ विचरते हौ? ( व व 1 तसा ते यानि युद्धान्याहुनोवय श ५ 
स्वापराय अनुवादकी न जाप मायाही है ( वन दिकोको मारकर मटृत्वको ५ ठ्‌. पुरा. विव त्स इतिं मः --र---- 
[ समान यह्‌ एुणण भग 5 ) वैरी (न) न ही ( विवि 4; ) जिनको ४. [प इत ह आर्‌ ( वानि ६ । अभथ--ह्‌ ईइन्द्ररूप ध 
ई 14 1.1. (जद ) वतन 
तुम्हारा रञ्च नहीं ६ अद्य , तेतेमान 
- ९द करणम 


४। 
^ 


क वै ¦ [ [क | 
ह [री । । 
चः न 1 


ह वं ¢ अव्यक्त ओर व्यक्तं बिहवाठे, अनंतात्मा, सबके आदिकारण,अविनाशी॥ २॥ सामध्येवान यह नारायण कुतयुगमे हरिह्पको धारण कर बह्मा, इन्द्र, > भा. 

७ चंदमा, धर्म, शुक, बृहस्पति हए।४॥ ओर यही यादवनन्दन देवता हृए, ओर यही विष्णु इन्द्रे छोटे घ्राता बने ॥५॥ अर्थात्‌ दैत्य; दानव, (& 

र राक्षसो नाशके अर्थं अदितिके पुत्र हके जन्मे।६।दन्ही विष्णुने आदिं ब्ह्ाजीको रचा, ओर पूवपुरुषरूप बहयाजीने सृष्िकल्पमे जापतियोंकी @ 

& स्चना की।9। भौर ३ प्रजापति कश्यपादिरूपसे शरीरो को फटे हृए बहमव॑शके गो्रोको रचने ठगे, तिन बहशो शाश्वतरूप वेद शाखाकी भ्रक- ® ००४२ 
# 


॥१२२॥ 


अव्यक्तो व्यक्तरिद्स्थो यतरेष भगवान्‌ प्रधुः॥ नारायणो ह्नन्तातमा प्रभवोऽव्यय एव च ॥ २॥ एष नारायणो भूता हरिरासीः 
कृते युगे ॥ ब्रह्मा शक्रश्च सोमश्च धर्मः शुको बहस्पतिः ॥ ४ ॥ अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दनः ॥ एष विष्णुरिति स्यात 
इ्द्रादवरजोऽभवत्‌ ॥ 4 ॥ प्राइं द्यस्य विभोरदित्याः पुत्रजन्म तत्‌ ॥ वधाथ पुरश््खणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ & ॥ प्रधा- 
नात्मा पुरा ह्येष ब्रह्माणमसृजल्धुः ॥ सोऽसृजलूर्वपुरुषः पुरा क्पे प्रजापतीन्‌ ॥ ७ ॥ ते तन्वानास्तनूस्तच ब्रह्मवशाननुत्त- 
मान्‌ ॥ तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधा ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ एतद।श्चयेभरूतस्य विष्णोनांमाठकीत्तनम्‌ ॥ कीतंनीयस्य लोकेषु 
कीर्यमानं निबोध मे॥ ९ ॥ वत्ते वृधे तात वर्तमाने कृते युगे ॥ आसीतरेरोकषयविख्यातः सग्रामस्तारकामयः ॥ १० ॥ ततरा- 
सन दानवा घोराः सवे सेप्रामद्पिताः ॥ घ्रन्ति देवगणान्घवान्सयक्षोरगरक्षपसतान्‌ ॥ ११ ॥ ते वध्यमाना विषुखाः क्षीणप्रहरणा 
रणे ॥ आतारं मनक्षा जग्धुदैवं नारायणं हरिम्‌ ॥ १२॥ 


@०~12€0@7ल467=&> 


९ तब मरके भयसे युदधमे विमुख हए आयुधक्षीण देवता आदि मनस रक्षा करनेके योग्य नारायणकी शरणम गये ॥ १२॥ 


8 
८) 4 
8 
८ ¢ 
8 
& ¢ 
8 
८) ८ 
8 


टता हं ॥ ८ ॥ रेते आधर्हप विष्णु अवतार हृए. षिष्णुका नाम कीर्तन मंग्दायक है, सो आप्‌ सुनो ॥५॥ छृतयुगमे वत्राषुरको मारनेके ‰ 
(6 क © भ, ¢ म (0 न, षसो १०५३ (6) 
निमित्त त्रिटोकीमे तारकामय नाम विख्यात सप्राम हभ ह॥१ ०॥तिस संग्रामम गवितरूप दत्य) देव, यक्ष, नाग, राक्षसोको मारने ठगे ॥११॥ }8 


पृ० 9 


॥१२३॥ 


र इसी समय अतितेजस्वी तपे अगारे वषानेवाटे मेधोने सुं चदा ग्रहोँसे संयुक्त आकाशको अच्छादित कर छिया॥१२३॥ओर चायमान विजरीके ¢ 
& समूहोे वेधित किये परस्पर वेगसे हत हृए महाशब्दयुक्त सात पवन वेगसे चलने ठगे॥ १४।काशमान जर, वजपात ओर पवन अभिक घोर उवातोे 
$ दग्ध हुआ आकाश श्दायमान होने ठगा॥१५॥ सहस्रो उल्का गिरने ठगी. आकाशमे स्थित विमान उलट होकर पृथ्वीम गिरने कगे, ओर कितने एक & 
९ ऊपरको जाने गे॥१६॥चरों युगकी समामे ससारको भय होता है, तैसे उप समयमे अनेक प्रकारके भय होने रगे॥१७॥ओौर अंधकारसेभमारहित (€ 


(८) 


2. 


@ 

@ 

) 

@ ठ © ~ ८ २ 

9 एतस्मिन्नन्तरे मेवा निर्वाणद्धारवषिणः॥ साकंचन्द्रश्रहणं छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ १२ ॥ चश्द्विदुणाविद्धा घोरा निद्ीदका- 
३ रिणः ॥ अन्योऽन्यवेगामिहताः प्रववुः सत्त मारताः॥ १४ ॥ दातप्ततोयाशनीपतेवैत्वेगानिलङखेः॥ ररा घरैरुत्पतैदैद्यमान- 
र॑ मिवाम्बरम्‌ ॥ 9८ ॥ पेतुरुस्कासहसराणि बुह्राकाशगान्यपि ॥ न्युन्जानि च विमानानि प्रपतन्तयुत्पतन्ति च ॥ १६॥ चतु्ै- 
& गान्तपयाये लोकानां यद्यं मवेत्‌ ॥ तादृशान्येव पाणि तस्मिन्तु्पातलक्षणे ॥ १७ ॥ तमसा निष्प्रभं सव न प्राज्ञायत 
@ किंचन ॥ तिमिरोघपरिकिप्ता न रसश्च दिशो दश ॥ १८ ॥ निशेव रूपिणी काटी कारमेधाप्युण्ठिता ॥ द्यौ भात्यमिभूताका 
€ घोरेण तमसावृता ॥ १९ ॥ तान्धनौघान्‌ सतिमिरान्दोभ्याु्कषप्य स प्रभुः । वपुः संदशैषामास दित्थं कृष्णवपुररिः ॥२०॥ 
बलाहकाञ्जननिभं बलादकतनूरुदम्‌ ॥ तेजसा वपुषा चेष कृष्णं कृष्णमिवाचलम्‌ ॥ २१ ॥ 

8 

९ 


५24 2242212 > 


¢ 
¢ 
¢ 
सम्पूणं होने कुमी नहीं जाना जाता था; ओर अंके समूहते परिकिपर हो दशों दिशा परकाशित नदीं होती थी॥१८॥ौर घोरहप अरे च 
आदृत अमावसी रातके समान तारागणोकेभी छिपर जानते आकाभी नहीं दलता था॥१९॥तब उन मेषोके सपरं ओर अभेरेको अपनी मुना- & 


¢ 
ओति दूरकर शरीकप्णने अपना दिव्यर्प दिसाया ॥ २० ॥ मेषरप पेते समान कांतिभान्‌ ओौर भषोके समान रोभवाठा, तेज ओर शरीरस ६ 


ह्‌.व» ¢@ रुष्णूप, रष्णपवेतके समान ॥ २१ ॥ प्रकाशित, पीठे वधको धारण किये हए, तपाये हए सुवणेके गहने धारण कयि, धूमके अंधकारके ¢} भा री 

॥१२९६॥ ® समान शरीरको धारण किये युगातकीं अभिक समान प्रकाशमान॥२२॥आद गने पृष्ट कृर्धवि मकरसे शिर आर मुवणेके अतिप्रकाशमान शोप प, १ 
र शोभित ॥ २३ ॥ चद्रमासुयेकी किरणोके कमान प्रकाशमान, पवेतके शिखरके समान ऊचे, सबको आनेदित करनेवाे ओर शरसर्षको धारण ¢ 

& करनेवाठे ॥ २४ ॥ शक्ति, हठ, शंस, चक्र, गदाको धारण करे; क्षमे गूढ, शरीगरश्ष ओर सारंग धारे ॥ २५॥ हरित धोडोसे संयुक्त, & ०४९ 


दीप्तपीताम्बरधरं तप्तकाञ्चनभूषणमप्‌ ॥ धूपान्धकारवपुषा युगान्ताथिमिषोत्थितम्‌ ॥ २२ ॥ चतुद्वियुणपीनांसं बलाकापंक्तिभूष- £ 
र णम्‌ ॥ चामीकरकराकररायुधेरूपशोमितम्‌ ॥ २३ ॥ चन्दराककिरणोचोतं गिरिकूट शिलोचयप्‌ ॥ नन्दकानन्दितकरं शराशी- ^& ` 
 विषधारिणम्‌ ॥ २९ ॥ शक्तिचितर इोद्गरं शङ्खचकरगदाधसम्‌ ॥ विष्णुशेलं क्षमामूलं श्रीवृक्ष शाङ्गधन्विनप्‌ ॥ २५॥ दर्यश्रर- (^ 
रं थसंयुक्ते सुपणध्वजशोमिते ॥ चन्द्राकंचक्रषचिरे मन्दरक्षवृतान्तरे ॥ २६ ॥ अनन्तररिमपथुक्ते द्हशे मेशक्रूबरे ॥ तारकाचि्- ¢ 
6 कुसुमे ग्रहनक्षरबन्धुरे ॥ २७ ॥ भयेष्वभयदं व्योश्चि देवा देत्यपराजिताः ॥ ददते स्थित दवं दिव्यरोकमये रथे ॥ २८ ॥ 
¢ ते कृताज्नल्यः सवे देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं गताः ॥ २९ ॥ स तेषं ता गिरः श्रुत्वा विष्णुद्- ¢ 
& यितदेवतः॥ मनश्चक्रे विनाशाय दामवानां महाषरषे ॥ २० ॥ आकाशे तु स्थितो विष्णुः सोतमे पुरूषोत्तमः ॥ उवाच देवताः & 
‰ सर्वाः सुप्रतिज्ञमिद वचः ॥ ३१ ॥ 
९ रथम गरुदृध्वजासे शोभित, चद्रमासयरूप, चक्रसै सयुक्त, मदराचरहप पीनसे दधे ॥ ॥ २६ ॥ अनत रस्हिथोपि सयुक्त, मेररूप कूबर श ॥१२४॥ 


ओर ग्रह नक्षत्र तारारूपी पुष्पे चित्रित, दिव्यलोकमें रथं स्थित ।॥ २७ 1 भयभीतोको अभय देनेवाछे हैश्वरको देत्योंसे पराजित 
हुए देवते देखने रगे; 11 २८ ॥ तब इन्द्र आदि देवते हाथ जोड जय्‌ शब्दका उच्चारण कर श्रणहूप देवक शरणम गये ॥ २९ ।॥ तब उन देवता- 7 
$ ओंकी वाणी भ्रवण कर विष्ण भगवानने उस युद्धं देत्योके नाश करनेकी इच्छा की 11 ३० ॥ ओर आकाशम स्थित पुरुषोत्तम विष्णने सव देवतोंसे (2 


र भतिज्ञासरित कचन के 1 ३१ ॥ हे देवताओ ! शतिको प्राप्त हो भय मत करो, सव दत्योको जीतता ह; इ त्रिटोकीके राज्यको फिर रहण ¢ 
& करोगे ॥३२॥ तब स॒त्यसंधरूप विष्णके वाक्यसे प्रसन्न हुए, देवता उत्तम प्रीतिको प्राप्त हो अभृतसरा ठम मानने ठगे ॥३३॥ तव अधकारफा नाश 
१ हो गयामेष दूर हूए, सुन्दर पवन चने ठगी, दशो दिशा निमढ होगई॥ ३४॥सब तारागण प्रकाशित होकर चंदमाकी परिक्रमा करने रगेओौर @ 
& सव भकारके तेज प्रकाशित होकर सयेकी पारिकरमा कने ठगे॥२५।सब प्रहोने विग्रह त्याग दिया,सब सागर शुद्ध हो गये,ओर सव माग धूठसे रहित 8 


शान्ति मनत भ्रव मा भष मरतां गणाः ॥ जिता मे दानवाः सरव बेलोक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ ते तस्य सत्यसेषस्य † 
र विष्णोवाक्येन तोषिताः ॥ देवाः प्रीति परां जगुः प्रप्येवामृतदुत्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ ततस्तमः संहियते विनेशुश्च बलाहकाः ॥ ^ 
& प्रवुञ्च शिवा वाताः परसत्राश्च दिशो दश ॥ ३४ ॥ सुप्रभाणि च ज्योतीषि चन्द्रं चकुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ दीप्तिमन्ति च तेनासि 
र चक्करकं प्रदक्षिणम्‌ ॥३५॥ न विग्रं रदाशचकरः प्रपत्नाश्चापि सिन्धवः ॥ नीरजस्का बथुर्मागां नाकमागादयन्यः ॥ ३६ ॥ यथा ? 
(& यमः सरितो नापि च्षमिरेऽणेवाः ॥ आसन्छुमानीन्द्रियाणि नराणामन्तरत्मशचु ॥२७॥ महषैयो वीतशोका वेदातचैरधीयत ॥ (& 
र यज्ञेषु च हविः स्वादु शिवमश्नाति पावकः ॥ ३८॥ प्रवृततधर्माः संवृत्ता रोका मुदितमानसाः ॥ प्रीत्या परमया यक्त! देवदेवस्य र 
& भ्रूपते ॥ विष्णोः सत्यप्रतिज्गप्य धरुत्वाऽरि निधने गिरम्‌ ॥३९॥ इति श्रीमहाभासे सिेषु दरिविरे दरिवंशपवणि आश्व्यतारकापये 
£ ` द्विवल्वारिशोऽध्यायः ॥ २ ॥ ¢ 


&हो गय ओर स्वगीदिके मागेभी शुद्ध होगये॥३६॥भौर नदी समुद्रनेभी अपरे क्षोभको छोड दिया.ओौर महष्योके अंतरात्मा पच महामूत ओर ९ 
 इन्द्रयोके गण सुन्दरताको प्राप्त होने ठगे॥ २७॥ मृहपि शोकरहित हो ऊचे स्वरे वेदोका अध्ययनं करन रगे,मर यज्ञम स्वादते सयक द्‌ ¢ 
र भकारसे अग्निदेवा भक्षण क्रनेढगे॥ ३८॥सब धरमोकी परवृत्ति होती हूईःमौर सव पराणी प्रलभन ओर पीति यक्त हो गये, ओर सब देवता प्रम > 
6 भन हूए. भकार सत्यभतिजञ िष्णुकी वापी सुन सर्वत्र मेगल हो गथा॥२९।९ि शमह हरिवंशपवमापायां दिवलारिशोश्यायः ॥४२॥ [ 


.व, © वेशंपायनजी बोठे, तब देप्य दानव विष्णके दिये अभयको सुनकर युद्धका अधिक उद्योग करने ठगे ॥ १ ॥ उस समय दानव शुवणेसे बना ¢ भा टी 
॥१२५॥ हआ अविनाशी चार चक्रमे युक्त ओर शमे कल्पित ॥ २॥ अनेकं प्रकारके किंकिणीकै शब्दोते शब्दायमान गडिके चमसे मढा हभ रत्ोके प्‌, १ 
र समह ओर सोनेके समृहोसे भूषित सुन्दर धुरी, सुन्दर नीड,पवेतके तुल्य ॥३॥ दहामृगोके गणोसे आकीणे आर पक्षियोंसे विराजित, दिव्य अश्च 
& ओर तूणीर धरे भेषोकि समान शब्दायमान॥ ४॥गदा परिषसे पूरित मूर्तिमान्‌ सगरे समान सुवणेके गहने सयुक्त ओर वरणे शोभित पुवके € ०४२ 


॥ वैशम्पायन उाच ॥ ततोऽभयं विष्णुमयं खा देतेयद नवाः ॥ उद्योगे विपुलं चह्कयुद्राय युपि दुजयाः ॥१॥ मयस्तु काञ्चनमयं 
प्रिनलान्तरमव्ययम्‌ ॥ चतुश्चक्रं विक्रमन्तं घुकलिपतमहायुधम्‌॥२॥ किङ्िणीजालनिवेषिद्रीपिच्ंपरिष्कृतम्‌ ॥ खचिते रतनज- 
लश्च हेमजटेश्च भूषितम्‌ ॥ ३ ॥ स्वक्ष रथवयोदग्र सूपस्थानमगोपम्‌ ॥ ईह षरगगणाकीणं पक्षिभिश्च विराजितम्‌॥दिव्याघ्नतूणीधरं 
पयोधरनिनादितम्‌ ॥४॥ गदापरिघसंपणं मू्तिमन्तमिवाणवम्‌॥ हैमकेथूरवटयं स्वणमण्डलकूबरम्‌ ॥५॥ सपताकध्वजोद्भरे सादि- 
` त्यमिव मन्दरम्‌ ॥ गनेन्द्राभ्भोदसहशं लम्बकेसरवच॑सम्‌॥६।धुक्तमृक्षसदसरेण षदखम्बुदनादितप्‌ ॥ दीप्तमाकाशगं दिष्यं रथ परर 
थारुनप्‌॥ ७॥ अध्यतिषठदणाकांक्षी मेश दीप्मिर्वाङ्चमान्‌ ॥ तारस्त॒ कोशविस्तारमायस वायसध्वजम्‌ ॥८॥ शरोत्करसमाकीर्णं 
नालाज्जनचयोपमम्‌ ॥ काललोदाष्टचरणे लोदेषायुगक्ूबरम्‌ ॥ तिप्ररङ्गारकिरणं गज॑न्तमिव तोयदम्‌ ॥ ९ ॥ ं 


€ मंडल कूबरसे युत ॥५॥ बहुतसी ध्वजाओंसे शोभित ओर दुधषहित कंदरा पवेतके समान हाथीषप मेधोके सदश लवे,केशरके समान ॥६॥ ९॥१२९॥ 
?\ अतितेजमान सहस्रं तारागणोपे युक्त ओर हजारों मेषोके समान शग्द करते हृए दीततिमान अकाशमागेमं चरनेषाठे दिष्य ओर दूसरोके रथको पीडा 
` देनेवारे ॥७॥ रथमे युद्ध करनेके अथं मय नामा दैत्य स्थित हू जेते मेरु पैतपे भरकाशमान सये, ओर एकं कोशतकं विस्ताराला काकप 
२ ध्वजासे युक्त॥८॥अनेक भ्रकारके प्वैतोके समूहसे युक्त नटे प्वैतके समान काठह्प छोरैके चरणोंसे संयुत ओर ठोहेके दोनों कूवरतथा अधेरेको (6 
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1 । ¦ त किरणंसि सय॒क्त, ओर गभते हए मेषे 
ॐ ६ { 

हुआ ॥ ध १८.१९॥ गदाको न = म श्रत ॥१२॥ वेरिरयोके अथ मानो रोख दशित ओर लोहके शश्च, प्रि, श 
१३ ॥ ओर शतुओंकी सेनाको मर्दन करने रहण कर सेनाको सन्त स नो दरा संदराचट पर्वत है. रेमे + ् शूल) 
मेनाको मर्दन करनेवाढा भौर सह धोडेति स को भाप हभ. विरोचन दे त ह. ५१ सह्त। गात सक 
द षोडोति संयुक्त रथम हयग्रीव दत्य सि द दीम सीगवहे पकी समान स्थि 
४ ॥ ओर अतिबडे धूलषर्क 
- वृष्क 


रोहनाछेन 
महता सगवाक्षेण दरि 
मुद्रर ड शोभि < (क दरतम्‌ || स ~>, <~ ~ 
10 नीये तोमरः तः + ५ कीणं क्षेपणीयेस्तथारमभिः ॥ १ 
ृद्थोततमम्‌ ॥ १२ ॥ विरोचन संकर ं ॥ उदनं दविषतां देतोदितीयमि ° ॥ प्रातिः पाश्च वितते 
1 इव्त दानवः ॥ त 1 गदापाणिखस्थितः ॥ प्रसुखे 6149 मन्द्रम्‌ ॥ ११ 
~ | त दपधय रोलं चरम्‌ ॥ विपा मदत ॥ 
कुण्डरभूषणः ॥ शेतरेख्परतीकाो ५ ; ॥ व्यूहधितो दानवः पर्व जर्‌ ४ ॥ स्युरटनतो्वदनः ध । 
पलः स्थितः ॥ १८॥ ` काम वीयवान्‌ ॥ ५ 
: ॥ १८ ॥ १७ ॥ विपचित्तिषुतः 
सुतः 


टकार सहस सनाभि 
= प पि करताहजावा दैत्य 
ओष्ठ, खु हुभा वाराह देत्य पर्ेतकी ्‌ 
= ॑ इको फ्रकाता हुभा युद करनेकी इच्छसि समान स्थित हुमा ॥ १५ ॥ अगिमानसे नेमि 
हाबटी खष्टा दत्य स्थित होकर व्यूहे पार खर स्थित हभ ल भिमानसे नेन्के हारा केषर 
होकर श्यूहमे परिक्रमण करने लग ॥ १६ ॥ ओर अटरह षोर्ेसे स 1 कोषे उपज जलको वहात ओर्‌ ३ 
गा ॥ १७ ॥ ओरं शवेत्ुडलोको धारण ३ स्थे वहुतसे देत्येकि गणेरि # त) 
ण कष्‌ विपाचित्तिका त ल सखु 
समान्‌ 


= 


कोतिमान्‌ श्वेत नाम्‌ द 
< क सुन्सुख स्थत इभा 
हेभा ॥ १८ ॥ 
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ह्‌,वे. ओर पवतके पत्थररूप श्रोंको यरहण कर बिका पुत्र आरष्ट॒नाम देत्य ध ृथतीको धारण करनेवाठे पतकेसमान युद्ध कृरनेको सन्युख (ग ॥° टौ. 

: स्थित हुमा ॥१९॥ किशोर अवस्थाके मुष्यके समान प्रेरित आ किशौर नाम द्य द्योकी सेनाके बीचमे खयके समान प्रकाशित होकर स्थित (& पृ, १ 
५. ४ हआ॥२०॥आर ठेव मेके समान कातिमान ठैवे ठेवे व्च ओर गहनो शोमित ठव नाम दत्य दैत्योके समूहमे नीहारे युक्त सूये समान प्रका- @ व 
0 


& शित होने गा ॥२१॥ ओर टेहे प्रकारे युद्ध करनेवाला, दात, ओष्ठ नेत्रहप शोवाढा महाप्रह राहु दैत्य घोडोंपर स्थित हो, प्रकाशित होने ठगा @ 


अरिष्टो बलिपुत्रस्त॒ वरिषठोऽपरिशिलायुधैः ॥ युद्धायातिष्ठदायस्तो धराधर इवापरः ॥ १९ ॥ किशोरस्तवतिसहषात्किशोर इव्‌ 
‡ वेदितः॥ अभवदत्यपेन्यस्य मध्ये रविखिोदितः॥ २० ॥ भ्बस्त लम्बमेवाभः .पररम्बाम्बर्भूषणः ॥ दत्यग्युहुगतो भाति 
§ सनीहार इरवामान्‌॥ २१॥ स्व्भवर्क्रयोधी त॒ दशनेीष्ठक्षणागुधः ॥ हसस्तिष्ठति देयाना धरे स महगः ॥ २२ ॥ अन्ये 
र हयगता भान्ति नागस्कंघगताः परे ॥ सिहव्याप्रगताश्चन्ये .बराक्षगताः पर ॥ २३! केचित्‌ खरोष्यातारः केचित्तोयद- 
$ वाहनाः ॥ नानापक्षिगताश्वान्ये केचित्पवनब्‌ाहिनाः ॥ २४ ॥ पत्तयश्चापरे दैत्या भीषणा विङ्कताननाः ॥ एकपाद्‌ द्विषदाश्च 
र नर्दन्तो य॒द्धक्षिणः ॥ २५ ॥ प्रक्षवेडमाना बहवः स्पोटयन्तश्च ते भुजान्‌ ॥ ₹पश्लनिघोँषा नेददानवपुङ्गवाः ॥ २६ ॥ 
(^ 
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ते गदापरिवेश्येधनरव्यायामशालिनः ॥ बाहुभिः परिघाकारिस्तर्जयन्ति स्म देवताः ॥ २७ ॥ प्रतिः परैश्च खद्धेश्च तोमराङ्‌ 
शपद्टिशैः ॥ चिक्रीडुस्ते शतद्वीभिः शतधारैश्च द्रः ॥ २८ ॥ 8 
॥२२॥ कों हाथी, सिंह, वेरा, शकर, रीछोपि चट प्रकाशित होने ठगे ॥ २३ ॥ कदं गधे, ऊट, मेष, पक्षी एवनप्र स्थित हौ प्रकाशित होने ॥१२९॥ 
गे ॥२४॥ कोई पियदि ओर कोद भयानक मुखवाठे, कोई एक पेखा, को दो पैखारे नाचते हृए युदधकी इच्छा कणे गे ॥ २५ ॥ कोई ( 
भुजाओंको बजा, कोई शर्दूरुके समान शब्द्‌ करते दैत्य गभने ठगे ॥ २६ ॥ गदा, परिष, धनुष ओर पारिवके समान बहुओि युक्तं बहुतसे दैत्य ¢ 
9 देवर्तोको ज्िडकने ठगे ॥२७॥ प्रास, फांसी, तलवार, भाठा, अंकुश, पट्टिश, शतत्री, शतधार, मुद्गर ॥ २८ ॥ & 


गंडशेक, शक, परिष, चक्र आदि श्लो ीडा करते हृए दैत्य अपनी सेनाको प्रसन्न करने ठगे ॥२९॥ दस भकार युद्धके निमित्त देवताओके सन्मुख र 

देवताओकी सेना मेषोकि समान स्थित हृद ॥२०॥ इत भकार पायु, अभि, जठ, भेव पर्वतके समान सहसरं श्यो समाकीणं वह सैना युद्धके अथ 

उन्मत्तक समान प्रकाशित होमे ठगी ॥३१।३ति श्रीमहाभारते हव॑शपर्वभाषायां ्रिचतवारशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ वैशंपायनजी बोरे ;है जनमेजय ! 
देत्योकी सेनाको विस्तार तो सुना, अब देवकी स्व सेनाके वष्णवविस्तारक श्रवण करो ॥१॥ आदित्य, अ वषु, ग्यारह रुद्रः दोनों अभिनीकुमार 
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गण, रच शच परिषशात्तमायुधेः ॥ चक्रेश् देत्यप्रवराशक्रानम्दितं बलम्‌ ॥२९॥ एवं तानवं सैन्यं स द्धबलोत्कम्‌ ॥ 
देवताभिभ्ुखं तस्थौ मेवानीकमिवोत्थितम्‌ ॥ ३०॥ तददतं देत्यसहसगाढ वाय्वभ्नितोयाम्बुदरैलकटपम्‌ ॥ बलं रणौधाभ्ुद्‌- ^ 
यावकीणं युयु्सयोन्मत्तमिवावभासे ॥ ३१ ॥ इति महाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपव॑णि भरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 9 ३॥ 
॥ ९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ श्रुतस्ते दैत्यसैन्यस्या विस्तरस्तात विग्रहे सुराणां सेपेन्यस्य विस्तरं वैष्णवे शृण्‌॥१॥ आदित्या ९ 
वसवो दरा अश्विनौ च महाषलौ ॥ सबलाः सानगाभेव सनन्त यथाबलम्‌ ॥२॥ पुददूतस्तु एतो रोकपालः सहखहक ॥ (£ 
आमणीः सवेदेवानामाश्रो सुरद्विषम्‌ ॥ ३॥ सव्ये चास्य रथः पाश्वे पकषिप्रखेगवान्‌ ॥ सुचाङ्चकचरण हेमवजपरिष्डृतः @ 
॥ ४ ॥ देवगन्धर्वयक्ोयेरनुयातः सदृशः ॥ दीपिमद्िः सदस्य ब्मविभिरमिष्टतः ॥५॥ वचिस्पूजितोतूतेविददिन्द्‌यु- & 
। धान्वितेः ॥ गुप्तो बलाहकगणेः कामगेरिव पर्वतेः ॥ ६ ॥ ॐ ्ि 
५ पे बहुतसी सेनाके संग यथाक्रमसे युदधके अधे कवचोको धरण करने ठगे ॥२॥ पीछे छोकोकि रक्षकं सहल नेषा सब देवताओंका स्वामी इन्द ९ 
§ ररावत हाथीपे चे ॥३॥ इती हाथीके बाई ओरको गरुढजीके वेगके समान देगवान एन्दर चक्रह्प पैरो रुक्त सुवर्णं ओर हीरेनसित 8 
रं सहलो देव, गवे कषोसि रक्षित प्रकाशवान समाप्ति ओर महया स्॒तिको भाप हो ॥ 
& मेधोके गणोंसहित ॥ ६ ॥ § 


` इवशपुरण - २६ 


९ ०42) @&>५< 0646 ८९.164. 


^ 


॥ ४ ॥ 
५॥ वज वियुतादि शबले सयुक्त.ओर इच्छाचारी पर्वतय 


ह, त. 9 अपने हाथीपर युद्ध करनेको जब इन्द्र स्थित हुआ,तब सन्मुख उत्तम यज्ञम स्थित हृए बाह्मण सामगान कएने ठग ओर जब दन्द गमन करने कगा; 9 भाग्य. 
8 तब उसके सन्ध सव देवते बाजे बजाने रगे. ओर सैकंटों अप्सरा नृत्य करने ठगीं ॥८॥ सयेके समान ऊंची ध्वजा ओर मन तथा पवनके समानं @ प, १ 


॥१२७॥ 


7 वेगवान्‌ घोड॥९॥ओर मातटि सारथी युक्त इन्द्रका रथ शोभायमान होने गा नेर सूयके तेज सुमेर पवेत शोभित होता है॥ ५ ०।उसी प्रकार दंड 
& ओर काठयुक्त मद्रको ग्रहण कर अपने शब्दों देत्योको भय देते हृए ॥११॥ आर चार समुद्रो युक्त ओष्ठभंतोको चाटते हुएसपस रक्षित, शख- ९ 


९076222 > क 


समाहटः स भगवान्‌ पर्येति मघवा गज्‌ ॥ हविधानेषु गायन्ति विप्रा सोभमखे स्थिताः ॥७॥ स्वगं शक्रा्यानेषठु देवतूयनिनाः 
॥ इन्द्रं सपरुपनृत्यन्ति ऊ 
॥९॥ स॒ स्यन्दनवरो भाति युक्तो मातलिना तदा ॥ कतः परितो 1 तेजघ्ा ॥ १० ॥ यमः तु दण्डषुचमय 
कालयुक्तं च शुद्ररम्‌ ॥ तस्थौ घुरगणानीके देत्यात्रादेन ओषयन्‌ ॥११। चतुभिः सागैशप्रो रेरिक्षनैश्‌ पतगैः | ५ | 
धरो बिभरत्तोयमयं वपुः ॥१२॥ कारुपाशं समाविध्य हथः शशिकरोपभः ॥ वाथ्वीसितनलेद्रीरः ङवेन्लीलः सहुसशः॥१ । 
पाण्डुरोद्धूतवसनः प्रवालक्चिराङ्गद्‌ः॥ मणिश्यामोत्तमवपुहारमारपितोदर ॥१४॥ वरणः पाशभृन्भध्ये देवानीकस्य 9 । ॥ 
युदधवेलामभिलषन्‌ मित्रवेल इवार्णवः ॥१५॥ यक्षरक्षससेन्येन शुद्यकानां गृणैरपि ॥ मणिश्यामोत्तमवपुः कुबेरो नरवाइनः ॥१ 


| भ ° णोके घो्टोप भ | वायु 
& मोति्े जयित बाजव॑धको धारे, जलभय शरीरको धारण क्ये हए ॥१२॥आीर कारपाशको धार चद्रमाकी किरणोके समान षोर्दोपं चे, वायुके 
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\ ००४ 


शतशो ध्यप्परोगणाः ॥ ८ ॥ केतुना वंशजातेन राजमानो यथा रविः ॥ क्तो हरिसदस्ेण मनोमाहतरं 


न, 


8 
& ८ 
8 
८ ॥ 
8 
८) 
8 
८ 4 
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९ | १२७॥ 
( 


> बेग सहसो भकारकी ठीटा करते ॥१३। शवतरंगके शुद्ध वल्को पहिने,अनेकं कारकौ यूगोकौ माकौ धारे ओर प ष हारमे (£ 
&, शोभित॥१४॥फासियोको पारे भिन्न वैकावे सागरके समान क्षोभको प्रात हए व्रण युद्ध करके अथ देवताओंकी सेनाके मध्यमं रिथत इ९॥१.५॥ ( 
७ उसी प्रकार यक्ष रक्षसोकी सेनासे संयुक्तःगदयकोके समूहसे संयुक्त मणियोके भकाशसे ध्यामशरीरको धारण करनेवारे, पाठकीम स्थित हए 


कुबेरजी ॥१६॥ शंख पग्ररूप कोश ओर सिद्धिसे युक्त, द्रव्यके स्वामी राजराजेश्वर कुबेर गदाको हाथमे छे स्थित हए ॥१५७॥ पीछे पृष्पकविमानमें 
स्थित हो युद्धे निमित्त यही कुबेर शोभायमान ह दैत्यो सन्मुख युद्ध करके अर्थं स्थित हए, उस्र समय यह शिवजीके भित्र कुबेर शिवके समानं 
दृष्टिगोचर होते थे ॥१८॥ सेना पव दिशाको इन्द्र, दक्षिण दिशाको धर्मराज, पशिम दिशाको वरुण ओर उत्तर दिशाको वेर स्थित हृ ॥ १९ ॥ 
इस भकार चारो बी टोकपा उस देवसेनाकी अपनी २ दिशा रक्षा करने गे ॥ २० ॥ ओर दीपिमान रश्मयो सुयुक्तं प्रकाशमान आकाशे 


युक्तश्च शङ्खपद्माभ्यां निधीनामधिपः प्रथुः॥ राजराजेश्वरः श्रीयान्‌ गदापाणिरहश्यत ॥ १७ ॥ विमानयोधी धनदो विभाने पुष्पके 
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(८ 
ट #\ 
(८ 
&\ 
(¢ 
स्थितः ॥ स राजराजः शुभे युद्धाथीं नखाहनः ॥ प्रेक्ष्यमाणः शिवसखः साक्षादिव शिवः स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ पूरव पक्ष सहसाक्ष 
& पितराजस्तुदृक्षिण्‌॥ वर्णः पश्चमे पक्षणु्तरं नरवाहनः ॥ १९॥ चतु युक्ताश्चत्वारो लोकपाला बलोत्कटाः ॥ स्वा दिष्वभ्य- ` ह 
(^) 
ॐ 
(८ 
+ 
(८ 
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रक्न्वे तस्यं देववरस्य ह ॥ २० ॥ शरूयः सपताश्युक्तेन रथेनाम्बरगामिना ॥ भरिया जाज्वस्यमानेन दीप्यमानश्च रश्िभिः ॥२॥ 
उद्यास्तमय चकर मेपथन्तगामिना ॥ धिदिवद्रारच््रेण तपता रोकमव्ययप्‌ ॥ २२॥ स्दसररिमिशुक्तेन भाज मानः स्वतेजसा ॥ 
चचार मध्ये देवानां द्वादशात्मा दिनेश्वरः ॥ २३॥ सोमः भेतदयर्माति स्यन्दने शीतरश्मिवान्‌ ॥ हिमतोयप्रपूणांमिभांभिराह्मद- 

यन्‌ जगत्‌ ॥ २8 ॥ तमृक्षयोगानुगतं शिशिरांद् द्विेश्वरम्‌ ॥ जगच्छायाह्धिततव नैशस्य तमसः क्षयस्‌॥२९५॥ ज्योतिषाीश्वर 
व्योश्चि रसानां रसन प्रभुम्‌ ॥ ओषधीनां परिाणं निघानमधरतस्य च ॥ २६ ॥ 


चठनेवाटे सात थोडे सयुक्त ॥ २१॥ उदय पर्व॑त ओर अस्त पवेत तथा सुमेरुपर चरनेवे स्वरगके दरारपर अलातचक्रके समान भ्रमण करेवा 
9 ्रकाशमान अविनाशी ॥ २२॥ रथम अपनी बारह ूरतियो संयुक्त सयं स्थित हो देवताओके बीचमे धकाशित हने रुगे ॥ २३ ॥ ओर श्वेतरंगके 
र घोडोतसे सयुक्त रथम शीतठ किरणोंवाठे शीतर जकन पूरित कंतिंे जगतूको तृप्र करते॥ २४॥ बहते ताराओंसे युक्त, बाह्मणोके स्वामी राके 
@ अंधकारके नाश करता;जगतकी छायासषे अंकित शरीरवाले ॥२५॥ आकाशम सब तारागणोंके पति, रसोंके रसको देनेवारे,ओौपधियोकी रक्षा कर- 


+ 


ह,व्‌. ¢ ते अभृतके स्थान,जगतके अभ्रीषोमात्मकं अन्नरूप होनेसे॥२६॥ प्रथम भाग सोम्य ओर शीतल किरणो युक्त, हिमके प्रहार करनेमे स्थित च॑द्माको भा. री, 


॥१२८॥ 


8 ब दैत्य देखने कगे ॥ २७॥ जो सव प्रियो भाण ओर जो मलु्योमे भाण, अपान, उदान, समान, व्यान इन पांच भदत विख्यात है, ओर (& षृ, १ 
9 चराचरखूप तीन लोकोंको आवह, परवह आदि भेदे धारण करगेवाटे ॥२८॥ अग्रिके सारथी सवके उत्पत्तिकारण, शब्दके आदिकारण ओर सात @ 


& स्वरोमिं गान करानेवाे ॥ २९ ॥ जिसको उत्तम त्वशरीरसे रदित प्राकाशमे चरनेवाटा ओर शीघ्रगामी शब्दकी योनि कहते ई ॥ ३० ॥ @ ॐ०४४ 


@ ् 
8 जगतः प्रथम मागं सौम्ये शीतमयं रसम्‌ ॥ ददृशुदीनवाः सोमं हिमुप्रहरणस्थितम्‌ ॥ २७॥ यः प्राणः सवैभूतानां पञ्चधा भिधते & 
भ ॒त्रषु ॥ सपस्कन्धगतो लोकां्ीन्दधार चरा चरान्‌ ॥ २८ ॥ यमाहरमेयन्तारं सव॑प्रभवमीश्वरम्‌ ॥ सपस्वरगता यस्य योनिर्गीति- 0 
& रदीयते ॥ २९॥ य वद॑युत्तम भतं थ वदन्त्यशरीरिणम्‌ ॥ यमाइराक्ाशगपर शीघ्रगं शब्दयोनिजम्‌॥ ३० ॥ स वाधः (९ 
^ सूर्वभृतायुरुदूतः स्वेन तेजसा ॥ ववौ प्रन्यथयन्‌ दैत्यान्‌ प्रतिलोमः सतोयद्‌ः ॥ ३१ ॥ मङ्तो देवगन्धर्वा वियाधरगणेः सह ॥ ¢ 
 चिक्रीडरसिभिःु्रनि्ैेरि पतगः ॥ ३२ ॥ सृजन्तः सरपपतयस्तीे रोषमयं विषम्‌ ॥ शरधूताः रेरा चर्याततषुला 
 दिवि॥ ३३ ॥ पव॑तास्त॒ शिलाशैः शतशाखैश्च पादः ॥ उपतस्थुः सुरगणान्‌ भहु दानवे बलम्‌ ॥ ३४ ॥ यः स दैवो 
ए टटषीकेशः पद्मनाभश्िविकरपः ॥ कृष्णवत्मां युगान्ताभो विश्वस्य जगतः प्रः ॥ ३५ ॥ ५ 


|) 


ग्न 
८८ 
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बह सम्पूणं राणियोके आयुरप वायु दैतयोको पीड देते हए बादरसदित अच्छी परह चलने रगे ॥ २१ ॥ देवः गंप, वियाधरोपि ॥१२८॥ 
संयुक्त, मरुत देवते शुभ्र त्वारो कीडा कएे लगे. वै कैचरोसे निकटे सर्पौके समान शोभित होती थीं ॥ ३२ ॥ ओर सपं करोषते (३ 
७ उपजे तीव विषको उगठने ठगे, देवताओकि शरहप होकर युखको फाडे आकाशम विचरने रगे ॥ ३३ ॥ ओर पदंत, शिठा) शंग शतशाखा- ¢ 
§ वाठ वृक्षो संयक्त देवताओकि अर्थ दैत्योंकी ेनापै भहार करनेको उयत हृए ॥ ३४ ॥ ओर पञ्मनाम त्रिविक्रम नामक युगांतकी अभिक समान ओर (& 
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॥ शख, चक्र, गदा ४ 
› गदा धारण करनेवारे, परिवेशसहित स्के मंडले 
के समान शत्रुभओंके मारनेवाटे, देवताओंकी सेव्‌ 
की सेवामं ॥ ३८ ॥ बय 
॥ बाय हाथमे षसो 
सब राक्षसोके ¢ 


¡ जगत्‌के खामी ॥ ३ 
मी ॥ २३५॥ ओर सुमुद्रवे 
मद्रके आदिकारण मधुद 
दत्यको मारनेवाट) य्ञ 
त्यको मारनेवाठे, यज्ञस पूजित ओर पृरश्वी जक आकाशके 
१ 
कै हपवाछे भूतात्मा ओर शातिस्- /; 


नाश करनेवाटी, शत्रुजकी 
< मृत्युकारक बडी 
स्‌ ४ गदाको धर 
1 त ^ 1 धू भीर बह स्वमी गर्न भु शेष हायोम 
ण्डलं यथा ॥ ३ वोयन्तयुम्योत्तमतेजसम्‌ ॥ तात्मा समः शान्तिकरोऽरि ॥२९॥ शाङ्गदि अनेक आयुधो 
पानि अनगारिष स सव्येनाठम्ब्य महतीं सवा २३७ ॥ अरिघ्रमपरानीके चक्र रा ॥ २६॥ जगघोनिजंगद्रीनो (8 
| १ प्रभुः ॥ ३९ ॥ १ रीत चक्रगदाधरः ॥ सपरीपिषषयन्तं जगहुरुर्‌ 
यद्विमिवोच्छि कसंपाते गगनक्षोभणं खगम्‌ ॥ टानि शाद्गदीनि महायशाः॥ पुषा शत्रकालग्रदां गदम्‌ ॥ र सवितुमं 
क ॥ देवाघुरविमरदषु शतशो (1 वदन निवि विर 9५ सातमवं पिज ५ प्री 
तनित ५ न । ेणयतस्या गेण ॥ ४ 
॥ 9 ४३ ॥ [ कृतर शिखिन संद 
धूर भगवानू कश्यपके पृत्र सर्पो लम्बेन शीतांशसमत खिनं श्रूडिनेचे 
ग्रमे धारण करनेसे पत्र सषपाको खानेवा ।युषमतजद्च। ॥ १ 
शोभित ॥ ४१॥ म निवारे ॥ ४० ॥ [॥ मोमगिमोगावस्- 
1 1 पान पवने अभिककेगान भका र 
परवेतके समान ५ 8 वजे चिन्हित दुभा शिखा र दवाुरयुद्धमं सहोवार व षभ करनेवारे, आकाशगामी स॑ 
चद्रमाके सुमान तेजस्वी अघर तपायमान सेनेके कुंडो राकरम्‌ कृरनेबाडे ॥ ४२ _सषराजको 
धे निगठे सपेके शिरोरत्नक्षे जो ५  विषितपङकक = निमित्त 
ठे पापशोभायमान धातुं संयुक्त 
॥ ४४॥ 
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॥ १२९॥ 


+ अरुकृत, ध्वजा 


ह० व° ९ सुन्द्ररूपवाठे पंखोसे आकाशको युगांतमे जके देनवाठे इन्द्रधरषके समान आकाशको अच्छादन कते हूए॥४५॥नीटी, ठठ, पीटी पताकाभि | भा०८।० 


वेषे आच्छादित, बडे शरीरसे संयुक्त ॥ ४६ ॥ ओर अरुणते पीठे उतपन्न हनेवारे आकाशम उढनेवार्छोमं श्रष्ठ, सुन्दर @ पृ, १ 


र पलवार गरुडजीपे श्रीमान्‌ विष्णजी चह युद्धम पराप हए ॥४७॥ तपोधन पुनिजन ओर देवता सावधान हो प॑त्रहप वाणीस विष्णुकी स्तुति करने ¢ अ,४५ 


स ठगे ॥४८॥ कुबेरजीसे सयुक्त धमैराजको आगे किये ओर वरुणजीपे परीक्षित ओर इन्द्रस प्रकाशित ॥४९॥ चंमाकी किरणोके समान शुदधःयुद्धके 

2 प्याया चाहपनाभ्यामाब्र्य दिवि टील्या ॥ युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्याभिवाम्बरम्‌ ॥ ४९ ॥ नीललोदितपीताभिः € 

पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥ केतुवेषपरतिच्छ्ने महाकायनिकेतनम्‌ ॥ ४६ ॥ अरुणारजं श्रीमानाशुट्य समर हरिः ॥ स देवःस्वन ¢ 

& वषा सुपर्णं खेचरोत्तम ॥ ४७ ॥ तमन्वयुदवगणा घुनयश्च तपोधनाः ॥ गीभिः परममन्त्ाभिस्तु्डब्च गदाधरम्‌ ॥ ७८ ॥ € 

ध तौश्रवणसंश्चिष्ंवैवस्वतपुरस्सरम्‌ ॥ वारिराजपरिकषपं देवराजविराजितम्‌ ॥ ४९ ॥ चन्द्रभ्रभामिविमलं युद्धाय सधुपस्थितम्‌ ह 

& ॥ पवनाविद्धनि्ोषंसंपरी्हृताशनम्‌ ॥ ९० ॥ विष्णोनिष्णोः सदिष्णीशच भाजिष्णोस्तेजसा वृतम्‌ ॥ बलं बलवदुदूतं युद्वाय (> 

» समवर्तत ॥ ९4१ ॥ स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति स्तुत्वा तवराङ्गिश्बीत्‌ ॥ स्वस्त्यस्तु ैस्येभ्य इति उशना वाक्यमाददे ॥ 4२॥ ( 

९ इति श्रीमहाभारते आश्वय॑तारकामये चतुशवत्वारिशोऽध्यायुः ॥ 8 ॥ ॥ ५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ताभ्यां बलाभ्यां ¢ 

संजज्ञे तुलो विरदस्तदा ॥ सुराणामञुराणां च परस्परजयेषिणाम्‌ ॥१ ॥ ७।१२९॥ 
(4 


र निमित्तउयत प्वनकेमान शब्दायमान.भकाशितअभिक तुल्य ॥ ५० ॥ विम्णु भगवाचरके जयशीठ, सहनी भकाशमान तेजस यक्त देवार्की ( 


हि ः 
: सेना युदधके निमित्त 
> इस्‌ प्रकार शुकराचायं 


नभ देत्यों 


= नो ० 18 = 8 ५ = ठ 
तष्यार भ६।५१।देवताओंका मंगल मनोवांछित प्राप्त हो, एसे बरहस्पतिजीने कहा, ओर देत्योका कल्याण ओर मनोरथ सिदहौ ¢ 


कहने ठगे ॥ ५२ ॥ इति श्रीमहाभारते हािवंशपर्वभाषायां चतुश्वत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ वैशंपायन बोढे; इस भकार पुवाक्त ( 


०.64 > 6 ~> ०6 02>4 


दोनों सैनामे जयकी इच्छात परस्पर देवता ओर दै््योका घोर युद्ध होने ठगा ॥१॥ अनेक प्रकारके प्रहार करनेवारे दैत्य देवताभके संग दस भकार छ 
ुदध करने ठगे, जसे पयति पवत युद्ध कएने गे ॥२॥ तव धूम, पाप, अहंकार, विनयसे संयुक्त देवता ओर राक्षसा धोरहप समाम हने (& 
ट्गा॥ ३ ॥ तब वगवि र्थोमिं स्थित ओर हाथमे त्वार ठेकर आकाशम कहने लगे ॥ ४॥ मृशलोके प्रहार भौर बाणो ) 
निक्षेप, धूलुषकी रकार ओर मुद्रोकी मारोमे॥५॥ देवता ओर दानवोका सव जगतरको जस्र देनेवाला युग पणितेनके समान घोर सयाम @ 
दानवा देवतेः साद नानाप्रहरणोधताः ॥ समीयुध्यमाना वै पर्वताः परवति ॥ २॥ ततपुरासुरसंयक्तं युद्धमत्यद्धतं बभौ ॥ 
धमांधमसमायुक्तं दर्पण विनयेन च ॥ २॥ ततो रथः परनविभिवीहनैशपरोदितेः ॥ उत्पतद्धिश्च गगनं सासिहत्तै समन्ततः 7 

॥ 8॥ विक्षप्यमाणेसुशलेः संमष्यद्िश्च सायकैः ॥ चापेविस्फार्यमाणेश्च पात्यमानेश सद्र ॥ ५॥ तद्युद्धमभवदोरं देवदानव - ह 
सङ़लम्‌ ॥ जगतक्ञासजननं युगवर्तकोपमम्‌ ॥ ६ ॥ स्वहस्तषुक्तेः परिवेः कषिप्यमाणैशच पतैः ॥ दानवाः समर जस्तुदेवा- ¢ 
निनद्रषरोगमान्‌ ॥७॥ ते वध्यमाना बिमिर्दानवेजितकाशिभिः ॥ विषण्णमनसो देवा जग्षुराति परां धे ॥ ८ ॥ तऽ रजेः ( 
प्रमथिताः परिषैमित्रमस्तकाः ॥ भिप्नोरस्का दितिम्‌ र्त ्रणेषहु ॥ ९॥ स्पन्दिताः पाशजलेशच नियंलाश्च शरैः कृताः॥ © 
रिष्टा दानवीं मायां न शेकुस्ते विचेष्टितुम्‌ ॥ १० ॥ संस्तम्मितमिवाभाति निशराणसदशाङृति ॥ बलं एुरणामशरैनिःप्रय- @ 

। तनाययुध कृतम्‌ ॥ ११॥ छ 
९ हुआ॥&॥ अपने हात फेके हृए परिष आदि शसो ओर प्रव॑तोमे दैत्य, इन्द्र॒ आदि देवतोको यमे मारने रुगे ॥७॥ तवं अतिबटी दैत्यो € 


हाये दुःखितमनसै देवते युद्धमे परम ग्ठानिको प्राप्त इए।८॥ पीछे अश्चनालोभे दुःखित ओर प्ररिषशद्गसे खंडित शिर ओर भ॒ हदयं देवताओं ह 
र शरीरम धावसि बहत रुधिर वहने ठगा ॥९॥ फांसियोके जालो दैत्योनि देवतां यत्नरहित कर दिया; ओर दैत्योकी माया भोहित हए ^: 


& देवता चेष्टाकीमी सामथं नहीं कर सके॥१ ०॥ स्त॑मित ओर भाणरहितक समान आकतिमान, उोग ओर शब्दिते रदित देवता 


मोी सेनाको ( 


६० व०८ 


६3०) 
 ॥१२ ॥ 
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बहुतसे दे अघ त 
परस्परको एकं दूसरे न जाना ॥ १४ ॥ ओर मायाकी फसिीपे 


मायापाशात्विकरषश्च मिन्दन्वतरेण ता्शरान्‌ ॥ शकर दैत्यबलं घोरं विवेश बहुकोचनः ॥१२॥ स दैत्यान्‌ प्रमु इत्वा तदान 
वबल महत्‌ ॥ तामसेनाक्चजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ॥ १३ ॥ तेनन्योऽन्ये नावदध्य॒न्त द्गान् दानवानपि ॥ घोरेण तमा 
वष्टः पुरुदूत्य तेजसा ॥१४॥ मायापाशेविशुक्ताश्च यत्नवन्तः सुरोत्तमा ॥ वप्रूषि दैत्यसंघानां तुमोभूतान्यपातयन्‌ ॥ १५ ॥ 
अपध्वस्ता विज्ञश्च तमसा नीरवच॑षः॥ पेतुपते दानवगणाश्छि्नपक्षा इवाचलाः ॥१९॥ तद्वनीभूतदत्यानमन्धकारमहाणवेम्‌ ॥ 
रवि बल्घत्रसतं तमेभूतमिवावभौ ॥ १७ ॥ तदासृजन्महामायां मयस्तां तामस दन्‌ ॥ युगान्ताधिमिव्यग्रां सृशोरवेण 
वह्विना ॥१८॥ सा ददाह तमः सरपं माया मयविकरिपिता ॥ दैत्याश्च दीप्तवएुषः सय उततस्थुरहवे ॥१९॥ मायामोवीं समासाद्य 
दह्यमाना दिवौकसः ॥ भेजिरे चन्दरविषयं शीतांशसलिरे शयात्‌॥२०॥ ये दह्यमाना ्ौवेण तेजसा भ्रष्तेजघ्षः॥ शशंुवत्रिणे 
देवाः संतप्ताः शरणेषिणः ॥ २१ ॥ संतप्ते मायया सेन्ये दघ्यमाने च दनवेः॥ चोदितो देवराजेन वरणो वाक्यमत्ररीत्‌ ॥२२॥ 


& हदं दत्योकी सैना दुःखितहूप दीखने ठगी ॥१७॥ तव दस तामसी मायाकौ नाश करनेवाे मयदेत्ने भरखयमं टोकको ५१५ करनेवाटी उवेके पुत्र ^ 
 अमीकी रखी हृद महामायाको रचकर।॥। १८॥ उस मायके भरतापसे सब अेरा दग्ध कर दिया,आओर सयंके समान तेजवाछे दत्य तत्काङ युद्ध करका ( 
= तयार हृए।।१०९1। तब ओवकी मायाके भरतापसे दग्ध हृए देवता चंदरमाके देशमे शीतर जल्के सरोवरमं छान करनेकी इच्छा कने खे 1 २० ॥ 
२ तब उस्र मायासे दग्ध हो तेजसे भ्रष्ट ओर अतितपर देवता इन्द्रकी शरणम गये ओर समाचार कहा ।॥२१॥ तब मायासे दानवोके दारा अपनी मैनाको ( 
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शक्षसोनि कर दिया॥११।तब वजसे ओर बाणे मायाकी फसि्ोको काते दूए बहुटोचन इन्द्रे घोररूप दैत्यसेनामे प्रवेश किंया॥१२। ॥ ओर छं भा” ट} 
पोको मार तामसरूप अबा यकत दैतोफी सैनामे महा॑पकार कर दिया॥१ ३।तब इन्द्रम तेजरूप अथे वया दूए दैवता ओर देत्योनि & प्‌, १ 

टे हृए देवता दैत्योके तमोभूत शरीक खंडकर पृथ्वीम गिराने ठे ॥ १५॥ तव ¢ 
$ सज्ञा रहित नीरे तेजके समान दुःसित दैत्यो गण छिननपक्षवले पवेतके समान प्रथ्वीमे गिरने रगे ॥ १६ ॥ इस भकार अंधकाररूपी समुद भवि & ˆ 


अ 


॥१३०॥ 


र दग्ध देखकर इन्द्रस ्रारेत हो वरुणजी बोठे ॥ २२ ॥ हे इन्दर ! पठे ब्रह््षिसे.उत्यन्न हए बह्माके गुणोके सदश गुणवान्‌ अतितेजस्वी ऊव दारुण 
® तप करते थे ॥ २३ ॥ तब आदित्यके समान अपने तेजसे जगतको तपायमान करते देख देवता, देवपि, मुनि सव समीपम आकर स्तुति करने 
र ठगे ॥२४॥ ओर देत्योका स्वामी हिरण्यकशिपु देत्यभी परमतेजस्वी इन ऋषिको जानता था ॥ २५ ॥ तव सब मनि उवेतपस्वीसे कहने टगे, 
& हे भगवन्‌ ! ऋषिवंशमे यह विप्र $ुवंशसे रहित है ॥ २६ ॥ तिमे संतानरहित आप अकेठे है ओर तुम्हारा गोत्रभी नहीं ह, ओर आप्‌ 


वरूण उवाच ॥ पुरा ब्रह्मषिजः शक्रः तपस्तेपेऽतिदारूणभ्‌ ॥ उरवो मुनिः स तेजस्वी सहशो ब्रह्मणो गणः ॥२३॥ तं तपन्तमिवा 
दित्यं तपसा जगदव्ययम्‌ ॥ उपतस्थुनिगणा देवा ब्रह्मषिमिः सह ॥२४॥ हिरण्यकशिपु शनवो दानवेश्वरः ॥ षि वि्ञ- 
पयामास पुरा परमतेजसम्‌ ॥ २५॥ तसूचुतरहमकरषयो वचनं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ऋषिवशेषु भगवन्‌ चिन्नमूरुमिदं ङम्‌ ॥ २६ ॥ 
एकस्त्वमनपत्यश्च गों यत्नाठवत्तसे ॥ कौमारं बरतमास्थाय डशमेवादुवत्तसे ॥ २७॥ बहनि विप्रगोजाणि शनिना भावितात्म- 
नाम्‌ ॥ एकदेहानि तिष्ठन्ति विभक्तानि विना प्रजाः ॥२८॥ रेषु च्छिन्नमूरेषु तेषु नो नास्ति कारणम्‌ ॥ भर्ास्त॒ तपसा शरेष्ठ 
्रजापतिसमदयुतिः॥ २९॥ तत्पव्तस्व वेशाय वरंयात्मानमात्मना ॥ स्वमाधत्स्वोविते तेजो द्वितीयां षे तत इर्‌ ॥ ३०॥ स 
एवसुक्तो घुनिमिशुनि्मनसि ताडितः॥ जगं तानृषिगणान्‌ वचने चेदभव्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ यथायं शाश्वतो धमे नीनां विहितः 
पुरा ॥ सदापि सेवतां कमं वन्यमूलफलाशिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

र कोमारवतको प्राप्र हो डश करते है ॥ २७ ॥ बहुतसे ज्ञानी मुनि बाहलणोके गोतविना संतानके एकह देहे स्थित रहते है ॥ २८ ॥ छिन्नम 
२ कु्टोका तुममं कारण नहीं है कारण कि तुम तप करनेसे ब्रह्नाजीके समान कौर्तिवारे हौ ॥ २३९ ॥ इस कारण वंश चरनेको अपनी आत्मा 
भ आत्माको वटके बहे हृए तेजसे दूसरा शरीर रचो ॥ ३० ॥ इस प्रकार मुनियोंके वचन सुनकर मनम ताडित हो ऊर्वं सनि सष गनिर्योकी निदा 
& कर यह वचन कहने ठे ॥ ३१ ॥ किं मुनिजनोंका यही निरंतर धरम है, कि वनके मूढ फक आदिका भोजन करके समय व्यतौत कर । । ३२ ॥ 


९.) 
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₹०व, © बहमयोनिम उतपन्न हूए आत्मदति बाह्मण अच्छी भकार सेवित ब्रहचयं ब्रहाजीको भी चठायमान कर देता है ॥२२॥ ओर ब्रहणोकी तीन वृत्ति ई ¢ भा.री 
१२१ ॥ (& क जहचय दूसरे गृहस्थाभ्मभे बसना,तीसरे बनमे वसना, तिन्होम हम वनवासी है हमारी वकी व्रति है ॥ ३४ ॥ ओर जठमोजी, वायुभोजी (& 

| दांतरप उक्खलको माननेवाठे अथात्‌ दांतसेही तोडके खानेवाठे पत्थरपर कूटके बनफटको भोजन करनेवाठे, निरशनव्रत करनेवाठे ओर पंचाभनिता१ ¢ प 
करनेवाे ॥३५॥ ओर दुष्कर वृ्तिसे संयुक्तं तपाराधन करके तपस्वी बह्मचयेको करके उत्तम गतिकी इच्छा करते है ॥३६॥ बरा्णके बहमचय॑ही (& ५०४५ 


्हमयोनो पर्ूतस्य बरह्मणस्यावुवत्तिनः॥ बरह्मच सुचरितं ब्रह्माणमपि चालयेत्‌॥३२॥ द्विजानां वृत्तयस्तिलो ये एदाश्रमवासिनः॥ (8 
अस्माकं तु वनं वृत्तिवंनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥३४॥ अम्बुभक्षा वायुभक्षा दन्तोटूललिक्षास्तथा ॥ अश्मङ्कटा दशनपाः पञ्चातपत- © 
धाश्च ये ॥ ३५॥ एते तपसि तिष्ठन्तो तैरपि सुदुष्करः ॥ ब्रह्मचर्यं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ते परां गतिष्‌ ॥ ३६ ॥ ब्रह्रचयाद्राह्नणस्य & 
ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ एवमाहुः परे कोके ब्रह् ब्रह्मविदो जनाः ॥३७॥ ब्रह्मच स्थितं धेयं बरह्मच स्थितं तपः ॥ ये स्थिता व्ह्म- 0 
चेष ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥३८॥ नास्ति योगे विना सिद्धिनास्ति सिद्धि विना यशः॥ नास्ति छोकै यशेभरलंबरह्रचयात्परं ^९ 
तपः ॥२९॥ तत्निगर्येन्द्रियथराम तथायं च पञ्चम्‌ ॥ ब्रह्मचयेण वर्तेत किमतः प्रथं तपः ॥ ४०॥ अयोगे केशद्रणमसंकल्ये ¢ 
ब्रतश्गिया ॥ अन्रह्मचयें च्या च अथ स्याहस्भसैज्ञितम्‌ ॥ ४१॥ स 

(@) 

(@) 


ब्ाह्मणपना है, यह बात पररोकमे ब्रह्मवादी महात्माओंने कही है ॥३७॥ ओर बहयचर्थमे धीरता स्थित है, ब्ह्मचयैभे तप स्थित है, ओर जो बाह्मण € ॥१३१॥ 
बहमचर्मे स्थित है षे बाह्मण स्वे स्थित है ॥ ३८ ॥ ओर योगके विना सिदधि नही, ओर सिदिके विना यश नही, ओर ह्मचयेसे परे तपके समान 
यशकी जड नहीं है ॥ ३९ ॥ जो इन्दरियोके समूहको ओर पंच हामृतोंको आधीन करके बहचयंको धारण करता है, दशके समान वा अधिकं ९ 
कोद भी तप नहीं ४ ०।॥योगके विना शिरे जा धारण करना, नियमके विना बतका आरंभ करना, ओर बरह्मचर्यं विना पुजा करनी यहं तीनो 
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पाखंड कहाते हं ॥४१॥ कहा भाय), कहा संयोग, कहां मावका बदल जाना, जैसे बरलाजीने मनसे यह प्रजा रची है ॥४२॥ यदि तुम्हारे तपे तपका (ग . 

बठ हेतो प्राजापत्य कमं करके मनसे पु्ोको रचो ॥ ४३॥ कारण कि पनस रची हुईं योनिमे प्रकी उत्पत्ति करनी तपस्ियोके निमित्त कही है, (& 

साक्षात्‌ भायीका संयोग तपस्व्योको नहीं करना चाहिये ॥४४॥ ओर निभेयहूप होकर तुमने जो असत्‌ पुरुषो समान मृञचसे यह वचन के सो ¢ 

अयुक्तं हे।४५॥ अब्‌ मे भायोके संयोग विना मनोमय संकल्प सिदध शरीरको करके एकान्तयुक्त अपने शरीरस उन्न हूए पुत्रको रचता हू॥४६॥ 
क दाराः कच सयोगः कच भावविपययः ॥ यदेयं ब्रह्मणा शृष्ठा मनसा मानसी प्रना॥ ४२॥ यस्ति तपसो वी युष्माकंममि- 
तात्मनाम्‌ ॥ एजध्व मानसान्‌ पुरान्‌ प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ४३ ॥ मनसा निर्भैता योनिराधातग्या तपस्विना ॥ न दारथोगं 
बीज वा त्रत तपस्विनाम्‌ ॥ ४९॥ यदिद लु्तथमांय युष्माभिरिह निर्भयेः ॥ व्याहतं सद्धिरत्य्थमसद्धिरि मे मतिः ॥४९॥ 
वपुरदीतान्तरात्मानमेष कृत्वा मनोभयप्‌ ॥ दारयोगे विना स्य पुवरमातमतनूर्हम्‌ ॥ ७६ ॥ एवमात्मानमात्मा मे द्वितीय 
पिन ४ ६ ॥ 9७ ॥ उतैस्तु तपसाविषठो निवेश्यो इताशने ॥ ममन्येकेन दर्भेण 

< ॥ तस्याङ सदषा भिच्वा ऽ ल्धुन्‌ः ग्‌ | 

समपद्यत ॥ ४९ ॥ उवस्योरं विनिमय ओवो नामान्त गा 


र कोऽनलः ॥ दिधक्षत्निव लोकष्ीन्‌ जजञे परमकोपनः ॥ ५० ॥ उत्पतन 
मातरश्वोवाच पितरं दीप्तया गिरा ॥ श्चुषा मे बाधते तात जगदकषे त्यजस्व माष ॥ ५१ ॥ 


[; इस प्रकार मेरी आत्मा दूरा आत्माहप्‌ पत्र वनकी विधि परनाको दग्ध करनेवाला उत्पन्न होगा ॥ ४७॥ तव तपस्वी ऊप अपनी जघाको अभिमे 
§ भाप कर एक कुशसे पृनके उलन्न कूनेवाी अरणीको मने ठगे ॥ ४८॥ तब तिक जांयको भेदन करके भानो ईनसेरहित ओर अतिपरकाशरप 
रो जगत्‌को दग्ध करनेकी इच्छावाठा अ्रिरूप एत्र उत्पन्न हा ॥ ४९ ॥ ऊर 


| कौ उरु भेदकर उत्न्न होनेसे उसका नाम ओव हभा, ओर कालान्तकं 
® अश्रिके समान त्रिरोकीको जठनेकी दच्छासे महाकोप किया॥५०॥भौर उलन्न होतेही ऊचे स्वरसे बोढा; हे पिता ! षे भूख छग रही ह सो श 
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ह० वे जगवकं दग्ध करगा, इस कारण मुञ्चको त्यागो ॥५१॥ इस भरकार स्वगपर्यन्त फटी हृदं ज्वाठासे युक्त अभि दश दिशाओंको दग्ध करता हुमा प्रल्य- (@ भा 1 
8 समयके अभिक समान बढने गा ॥ ५२ ॥ तब सब संसारके कल्याणक ृच्छावाठे ब्रह्माजी ऊर्वमुनिके समीपम आये, जहां उन्होने उपै त्यागा (& प्‌, १ 
र था ॥ ५३ ॥ आकर उन्होने पत्रहप अग्निस जैकी उरु प्रकाशमान देसी,भोर यह देखा कि जोवकी कोपाभरिसे सव छोकं तपत है तव कपियो- र = 
सहित ॥५४॥ बह्ाजीने “हे मल ! ” रेता संबोधन देक ऊर्से कहा हे पुत्र ! टोकके हितकी इच्छासे इस तेजको धारण करो॥५५॥ भौर तुम्हारे ६.५५ 


2८ 


॥१२२॥ 


क 


पिदिवारोदिमिल्व्म्भमाणो दिशो दृश ॥ निरदैदप्निव भूतानि ववृषे सोऽन्तकोऽनलः ॥५२॥ एतस्मित्रतरे ब्रह्मा सव॑कोकपतिः 
प्रभुः ॥ आजगाम सुनिये व्यषजपुरषुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ स ददशोहमू्वस्य दीप्यमानं सुताग्निना ॥ ओव॑कोपातचिसतप्ताच्‌ ¢ 
लेकर अषभिः सह ॥ ५४ ॥ युवाच ततो ब्रहम सिमर सभाजयद्‌ ॥ धारयता ननं तेनो लोकाना हितकाम्यया ॥५६॥ (§ ¦ 
अस्यापत्यस्य ते विप्र करिष्ये साद्यत्तमम्‌ ॥ वासं चास्य प्रदास्यामि प्राशनं चामृतोपमम्‌ ॥ तथ्यमेतन्पम वचः शृणु त्वेवद्तां ¢ 
वर ॥ ५६ ॥ उव उवाच ॥ धन्योऽसम्यवुगदीतोऽर्मि यन्मेश्य भगवान्‌ शिशोः ॥ भरतिमेतां ददतीह प्रमावुप्रहाय वै ॥ ५७॥ € 
प्रमावकरे संप्राप्ते काषितव्ये समागमे ॥ भगर्वस्तपितः एवः क्यः प्राप्स्यते उलभ ॥ ५८ ॥ इन चास्य निवास्ोवै 9 
भोजने च किमात्मकम्‌ ॥ विधास्यति भवानस्य वीय॑तुल्यं महौजसः ॥ ५९ ॥ 9 


पव्रूप अधिकी पे सहायता करूगा, वसनेको स्थान ओर अग्रृतके समान भोजन दंगा, ह भेष्ठतपस्वी ! यह मेरा वचन सत्य है, तुम श्रवण करो ॥५६॥ &॥१३२॥ 
तब उव सुनि बोरे, जो आप भेर प्के अतगरह्के अथं सी दया करते हो, तौ धन्य ओौर अलुगृहीत हं ॥ ५७ ॥ है भगवन्‌ ! परन्तु जन्मकाटमे % 
मेरी आज्ञासे तृप्त होनेवाठा पत्र किन पदा्थेसि तृप्त किया जायगा ओर सुखी होगा ॥ ५८ ॥ किस स्थानपर इसका निवास होगा ओर प्राक्रभके € 
समान कया भोजन करेगा आप इसके बठायुसार विधान करगे ॥ ५९ ॥ ६ 
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॥। 


रं तब बहयाजी बोे किं स॒ुदरके सुखम जहां वडवाभपि वसती है तहां जलै वास करेगा; हे बाह्मण ! भेरी योनि जठ ह वही भेरा शरीर # 


& हे ॥ ६० ॥ वही स्थान भने इसके निमित्त दिया. वहापर यह जल्प हविका पान करेगा ॥ ६१ ॥ पीठ भराणियोके युगातमे भरे संग यह अग्नि 6 
^ वारवार विचरेगा ॥ ६२ ॥ यह अपि युगात जलको भक्षण करनेवाला सव पराणी देव, दत्य राक्षस्रोको दग्ध करनेवाला 


हेवेगा ॥ ६२३ ॥ रेसाही 
8 * पह कहकर आच्छादित भकाश अग्नि पिताके निमित्त अपने तेजको देकर समुद्रके सुखम भवेश कर गया ॥ ६४ ॥ पठि ऊरके पुत्रम अभिकं 8 
& रमताच॥ पडले तिः समरस्य भविष्यति ॥ मम योनिम श तच तोयमयं पपुः ॥ ६० ॥ तदिस्त पुत्रस्य 
? विसृनाम्याट्यं ठ तत्‌ ॥ त्ायमास्तां नियतः पिव्ारिमय दिः ॥ ३१ ॥ ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च सवत ॥ सदितो % 
(लतो छनि न १५. ९२॥ एषोऽभिरनतकाटे त॒ सथ्लिशी मया इतः ॥ दहनः सधूनां समुर 
अ १ ९ ॥ मत्त साऽ््यम्नि प॒वृतज्वास्मण्डलः ॥ परविवराणवमुखं निक्षि्य पितार प्रभाम्‌ ॥ §& ॥ प्रतियातस्ततो हि 
रै तन्ना ते च सवं महषयः ॥ ओवेस्याेः प्रभावज्ञाः सवां सव गतिमुपाधिताः॥ ६<॥ रिरण्यकाशेषेष्ठ तदद्तमपूनयत्‌ ॥ उवं प्रणत्‌- \ 
& पङ्गो क्यं चेदुवाच्‌ इ ॥ ६६ ॥ भगवत्द्रतमिदं निवतं लकसातिकम्‌ ॥ तपता ते घुनिशरे्ठ परिष्टः पितामहः ॥ ६७॥ ६ 
@ अहं ठ तव पुत्रस्य तव्‌ चैव महाव्रत ॥ भूत्य इत्यवगन्तव्यः शाष्योऽस्मि यदि कर्मणा ॥ ६८ ॥ तन्मां प्य समाप तैवारधन । 
& सतम्‌ ॥ यदि संदि नश्रे तव स्यात्परानयः ॥ ६९ ॥ 
6 वको जाननेवाठे सव महिं बहाजी सहित अप स्थानौको चे गये ॥ ६५ ॥ तव इ अदर्प उननिके देखं हिरण्यकाशिषु राक्षस सनिको र 
र एूनकर नम्र हो यह कहे ठगा ॥ ६६ ॥ हे भगवन्‌ ! जो आपके तपसे बरहा भसन हए, यह वहत का इभा है ॥ ६७॥ हे महाबत ! आपका ह 


& ओर आपके पुत्रका म अनुचर ह. इस कारण उत्तम करम दारा भेरी श्छापा करानी चाहियि ॥ 


९८ ॥ भ तुमहाेही वशम स्थित ह ओर तु्हारेही ( 
हरिवंशपुराण - २७ ह 


ह, व. 9 आराधनमे तत्पर दं. परन्तु ह मुनिश्रेष्ठ ! मे शिथिल हो रहा दसो दसम आपहीकी पराजय है ॥ ६९॥ तव ऊर्वमुनि कहने रगे किं, जो तनि गृकचे (रं भा री 
॥ १३३॥ & गुरु माना तौ मँ धन्य हु ओर अदुगृहीत हभ) इस कारण हे सुव्रत ! भरे प्रताप अव्‌ ञे भय न होगा ॥ ७० । भिरे पकी रची दई सस ष्‌, १ 

 मायाको रहण कर. यहं दधनसे रहित ओर अभिस्वरूप अश्रिसषभी स्पश कृरनेके अयोग्य है ॥ ७१ ॥ यहं तेरे वंशमं सवके वशीभूत रहेगी). भर 

8 अपने पक्की रक्षा कर शतरुपक्षका हार करेगी ॥७२॥ तव रेह हो, इस प्रकार कह दानवैशर उप्तमायाको परहण कर मुनिको प्रणाम कर भसन (& अ०् 


उवं उवाच ॥ धन्योस्म्यबुगृहीतोऽल्मि यस्य तेऽहं गुरुमतः ॥ नासत ते तपसानेन भयमयेह घुत्रत ॥ ७० ॥ इमां च मायां 
गहीष्व मम पुत्रेण निमिताम्‌ ॥ निरिन्धनामभ्निमयीं दुस्पर्शा पावकेरपि ॥७१॥ एषा ते स्वस्य वंशस्य वशगारिविनिभरहे ॥ रक्षि 
ष्यल्यात्मपक्षं स परश्च प्रहरिष्यति ॥७२॥ एवमस्त्विति तां गद्य प्रणम्य भरनिपङ्गवम्‌ ॥ जगाम भिदिवं इषः कृतार्थो दानवे 
श्रः ॥७३॥ व्ण उवाच ॥ सेषा दुविषहा माया दैवेरपि दुरासद ॥ ओविण निभिता पूवं पावक्ेनोवैसूदुना ॥४४॥ तस्मिस्तु 
्युत्थिते दैत्ये निर्वीयिंषा न सशयः ॥ शपो शछ्यस्याः पुरा दत्त एष्ट येनैव तैजसा ॥७५॥ येषा प्रतिहन्तव्या कत्तव्य भगवान्‌ 
षुखी ॥ दीयतां मे सखा शक्र तोययोनिनिशाकरः ॥७६॥ तेनाहं सह संगम्य यादोभिश्च समावृतः ॥ मायामेतां हनिष्यामि 
ललसादात्र संशयः॥७७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इयिवंशे इखिविशपवैणि ओंवा संभवो नाम पथचच्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥ 


€ हो सिदधि पाय स्वग॑को चला गया ॥७३॥ वरुणजी बोठे; सो यहं देवताभसेमी दुःसहं कठिन भाया उवमुनिके पत्रह्प अधिने रची है ॥ ७४ ॥*€॥ १३३॥ 


ॐ 
॥ 


() ९ ¢ = क॑ 
> पे जव दैत्यराजके मरनेपर इस मायाको उवृनिने शापभी दिया कि अब यह रेस पराक्रमम न रहेगी ॥७५ ॥ आप यदि इस मायाको दूर ८ 


९0624024 
© 6422424 > 4 


८८ 


‰ करना चाहते हो व सुखकीडच्छा करते हो तौ जख्की योनिरूप भेर मित्र चद्रमाको पून्े दो ॥७६॥ तिसके सहित जलके समूहसे मे आपकी कपास 
> इस्‌ मायाका नाश कर दंगा, इसमं संदेह नहीं ॥ ७७ ॥ इति श्रीमहाभारते हयिवंशपवेभाषायां पंचचत्वारिशोऽध्यायः ॥४५॥ 


वैशंपायन बोडे,किदेवताओं 
अथं आज्ञा दो ॥१॥ इन्द्र की वृद्धिकी इच्छा करनैवाठे इन्द्ने सन्न हो 
¡ तुम अतिवीर्यवान्‌ 1 चन्द्र ! तुम जाओ 4 हो कहा किह वरुणिसही हेगा 
५ ५ (4 व सहायता कर देतयोके नाश 9.८ व शृख्नोवाठे च॑द्माके 

+ हो; है सोमदेव ! आपको प काठको जगतमं यौजना करनेवारे १ 04 (1 1 

को सम्पणतासे नक्षत्रवेत्ताभी नहीं जान ॥४॥लोकछायाषप चिन्ह विनि तुम ज्योतिपतियोकेभी पति हो॥ ए करो ॥२॥ (६ 

न सक्ते॥५॥ तुम सेके भा्गसेभी १ है ओर शशिषूप ५ 9 

स्थित तारागणोक्े उपर रि नहते कित ९ 

स्थित होनेवाे ¢ 


वैशम्पायन उवाच 
॥ एवमसित्वति स 
गच्छ सोम सदायतव त्वति संष्टः शक्र्चिदशवध 
न ध कुर्‌ पाशधरस्य वै । 1 1 ॥ संदिदेशाग्रतः सोमं 
जगति योजयन्‌ ॥ ९। (४ रस रस्विदो विदुः (कि पीकतम्‌ । शिशिरायुधम्‌ ॥१॥ शक उ § 
त्वमादित्यपथादृ् ज्योति कच्छायामये र्म तवाङ ३॥ कषयवृदधा तवाब्यक्ते प्‌ ॥ ९ ॥ समति ष 
शशी ॥ अब्दकृत्काल योगा पा चोपारेस्थितः ॥ तमश्रोर शशसंज्ञितम्‌ ॥ तर विदः सोप ९ पृ मण्डले ॥ ५ तिषां 
पलः श्वेतवादनः ॥८॥ (५९ ङ्ञासोऽनययः 18 वपुषा भासयस्यखिलं जग १1१ ग त 
अंधकारको नाश कर सम्पूणं भ त शतत ^ ः (10 ` ियाोगिस्मोयो9 सावम्वत प 
५ संवत्सरके करनेवाठे 1 ६ करते हो॥६॥ ओर म 1 ॥ सोम्यस्तव सवनं वि ीत्लताधार 
त्पार्थान याम्य अ र अ श्वेत किरणो संयक्तं ओर | ठ ं 
कांति ओर ४ शीतठ ५1 १ ॥७॥ १ (^ व प्रकाश क ध 
अमृत, ओर सब पराणि्ोके आधार ओर चपर जरै ~क याओंके आदिकार शशी काठ 
पवि प्राणि चपर ओर श्वेत बहनो स ण, जल्कीयोनि, दों 
सोमरूप, ओर सबसंसारके अंधैरेको । ५ <॥ तुम ध छद्।कां £ 
वाटे ओर नक्षत्रोके रीखारोको @ 
(®) 


22; 
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ह, व, सो तम वरुणके संग सेनासहित्‌ जाकर जिस मायासे हम दग हेति ई तिस आसुरी मायाको शाति करो ॥ १० ॥ तब चंद्रमा बोठे, हे देवराज ! जो सुश्च ¢ भा” टी 
॥ १२९ ॥ [§ युद्के अथं कहते हो, सो भ दैत्यकी मायाको नाशनेवाटी अतिशीतलताको वरस्ता हं ॥ ११ ॥ ओर मेरी शीतठतासे दग्ध हुए ओर जसे वेष्टित माया (& पृ, १ 
ष जर मवसे रहित दैत्योको इस युद्धम तुम अभी देखो ॥१२॥ पायन बोरे, कि चंद्रमसे छोडी हू शीतस्प बृष्टि मेधके समान सव दतयौके आच्छ- 
& हित कले गी ॥ १२ ॥ पछि पाश ओर भरेत जको धारण करनेवाले वरुण दोर चदा उत्त युद्धम हिमपातसे ओर पाशपातसे दैतयोको मारे 8 ०४५ 


तच्छ तं सहानेन वरुणेन वरूथिना ॥ रामयस्वाशुरी मायां यया द्याम संगरे ॥ १० ॥ सोम उतराच ॥ यन्ां वदि युद्वं 
; देवराज जगत्पते ॥ एष वषामि शिशिरं देत्यमायापकरषणस्‌ ॥ 93 । एतान्मच्छीतनिदग्धान्‌ परय लं हिमवेष्ितान्‌ ॥ कष्मया ^ 
» मदाशचैव दानवास्त्वं महामृधे ॥ १२ ॥ वैसम्पायन उवाच ॥ ततो हिमकरोत्सृ्टाः सबाष्पा हिमवर्य्‌ः ॥ वेष्टयन्ति स्म तान्षोशन्‌ (& 
ठं दैत्याेवगणा श्च ॥ १३ ॥ तो पाराय वरुणेन्दू महारणे ॥ जघ्तुक्षिपातेध पापात दानवान्‌ ॥ १४ ॥ द्रावम्बुः ¢ 
8 नाथौ समरे तो पारादिमयोधिनो ॥ मृं चेर्तरम्भोमिः न्धा महाणेवो ॥ १५॥ ताभ्यामा्वितं सेन्यं तदानवमदड्यत ॥ & 
0 जगत्सवत्तेकाम्भोदेः परवृ्ेखि संवृतम्‌ ॥ १६॥ ताबु्तांशपारो द्रौ श्ाङ्षरुणो रणे ॥ समयामापतुभेयां दो देतेयनिमि- ५ 
\ ताम्‌॥ १७॥ शीतांशुनलनिरग्धाः परैश्च प्रपिता रणे ॥ न रकस दैत्या िशिरस्का श्वाद्रयः ॥ १८॥ शीतांशनिहतास्ते ९ 
» तु रेतैत्या दिमा्दैताः ॥ दिमपरावृततवाङग निरष्माण इवाग्नयः ॥ १९ ॥ 
जो ॥ १४ ॥ वे दो समुद्रकी समान पाश ओर हिमसे युद करे हए माके समान क्षोभत हए युद्धं विचरने ठग ॥ १५ ॥ तव चंद्रमा ओर्‌ वस्णके ¢ ॥ १३९ ॥ 


योकी = =) निकी ~ ५७ = क ~ मू 
» कर्तव्यसे टूवती हई देत्योकी सेना दीखने लगी, मानो जगत्के माश करकी अपि सागर व्याप्त हो रही हं ॥ १६ ॥ इस मकार [कर जर्‌ बा धारणं |: 


5 करे चंदमा ओर वरुणे दैत्यकी रची हई मायाको शाति कर दिया ॥ १७ ॥ वेदरमके किरणजाल्से दग हृए ओर वरुणकी फांसीसे व॑भे हुए सव दय ¢ 
, शिररहित पवैतकी समान चर्नेको समथ नरी दए ॥ १८ ॥ चंदमसि मारे हए जाडेसे पीडित गरमीरहित अभरिके समान सव दैत्य हो मये ॥ १९ ॥ & 


कि 9.# क च 


| तब उन्‌ दत्योके विचित्र विमान कांतिसे रदित हे पृ्वीमं गिरने लगे, ओर आकाशम री तरसे जने रगे ॥ २० ॥ इस प्रकार चन्द्रमसि आच्छा- 
& दित ओर वुणकी फारि्ेमिं धे हए सव दैत्यौको आकाशम देख मायावी मनामा दैत्य ॥ २१ ॥ शिलाके समूहे विस्तत भौर उक्ष अद्धि हि 
‰ युक्त ओर केदरा बन आदि युक्त ॥ २२॥ ओर सिह व्याघ्र हाथी आदिति आकि यूथप दैलयोके गेति श्दायमान, दहपृगेकि सुपू आकीर्णं ¢ 
€ ओर पवने हरते हए क्सि समाकीणं ॥ २३ ॥ क्रौञ्च नाम मयके पुत्रकी रची इई पारवती मायाको चार ओसे आकाशम स्वने लगा ॥ २४ ॥ ( 


र तेषां तु षि दैत्यानां विपरीतप्रभाणे च ॥ विमानानि विचित्राणि निपतन्तयुत्पतन्ति च ॥ २० ॥ तान्पाशाहस्तग्रथितांश्दि- 
9 तान्‌ हिमर्मिना ॥ मयो दद्र मायावी दानवान्दिषि दानवः ॥ २१ ॥ स॒ शिटनाल्षिततां गण्डडेखहदापिनीम्‌ ॥ पादपो- & 
५ त्कटक्र्टाग्रा कृन्द्राकीणकाननाम्‌ ॥ २२ ॥ पिषव्याघ्रगजाकीरणो नदन्तीमिषव यूथपः ॥ इहाभगगणाकी्णो पवनाघूणितहु- र 
र माम्‌ ॥२२॥ निर्मितां स्वेन पत्रेण करेन दिम कामगाम्‌ ॥ परमतां पर्वती माय सपने दानवोत्तमः ॥ २४॥ सार्मराब्दैः †& 
& शिखरः संपताद्िश पादपैः ॥ निजे देवडवास्ताच्‌ दानवांशाप्यजीवयत्‌ ॥ २९ ॥ नेशञाकरी वारूणी च मयिऽनतद्त- {^ 
र स्ततः॥ अ्माभेाय्तवनेः किरन्देवगणान्‌ रणे ॥ २६॥ सारमसंयातक्षिमा द्रमपवैतसंकय ॥ अयवदोरसंचाय प्रयिी ? 
€ पव॑तेयि॥ २७॥ नानादतोऽ्मभिः कभिच्छिराभिश्वा ताडितः ॥ नानिरुढो दुमगणेदधोऽद्द्यत पुरे ॥ २८॥ तदप ( 
‰ एधयुषं भ्परहरणाविखम्‌ ॥ निष्प्रयतं सुरानीकं वनैयित्वा गदाधरम्‌ ॥ २९ ॥ ४ 
8 शब्दय पत्यरोकी वषा ओर वृरक्षकि गिरोके भहारे दवताभके समरूहको मारते ठगा, ओर दैत्यौको निले ठ्गा ॥ २५ ॥ तवं चन्द्रमा 
§ ओर्‌ करणकी माया नाश हे गई ओर पत्थर ओर शृते दुःखित हए युम देेगण हाहाकर करे लगे ॥ २६ ॥ 


पत्थो ओर्‌ ककष परव॑तोकी वर्षति वह पृथवी पताकी समान घोर संचाएवाटी हो ग ॥ २७ ॥ कोई देवता पत्थर ओर को शिला ताडित हए; (6 
& ओर बक्ति रोककर सथा देवताओकी सेना उयोगरहित कर दी ॥ २८ ॥ धुप ओर आयो रेस भवाय सिवाय वह सव सेना व्याङ् हो 
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ह॒ वे, © गई ॥२९॥ वह श्रीमान्‌ युद्धे भाप होकरभी न कपिः ओर अति क्षमा क्रनेवछे जगतुपाति विष्णुजीको करोधभी नहीं हुमा ॥ ३० ॥ कालको (रँ भा" 2।० 
८ > जाननेवाखा ओर कारुहप मेधके समानकांतिवारे विष्णु भगवान देवतं ओर देत्थोके युद्धे समयको देखने रगे ॥ ३१ ॥ पीछे विष्णुकी आतन्नासे @ प्‌, १ 


॥१२५॥ (¢ परित हो अभर ओर पवन देवता मयकी 


क 
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रची मायाको शांत करनेको उयत हृए ॥ ३२॥ तव यह दोनों ज्वारासरित बटे ओर यह दनं विष्णुके ( 
& वाक्यसे उह मायाको नष्ट करने ठगे ॥ ३३ ॥ जब उन दोनोंक संग्रामम महावेग हआ तब इन दोनों देवताओंने मयकी सव मया दग्ध क्र दी, ओर 


गतः शो न स्म व्यकम्पत ॥ सरिष्णुत्वानगत्स्वामी न उुक्रोधं गदाधरः ॥ ३० ॥ कालक्ञः काटमेवामः 
1 द्रकामो जनादेनः ॥२१॥ ततो भगवतादिष्ठौ रणे पावकमारुतौ ॥ शमनारथ दाया 
मायाया मयसृष्टया ॥३२॥ ततः प्रवद्धावन्योऽन्य प्रवृद्धो ५ ॥ चोदितौ विष्णुवाक्येन तां मार्या ग्यपकधताम्‌ ॥३३ ॥ 
ताभ्याघठद्रान्तेगाभ्यां प्रबृद्धाभ्यां महादवे ॥ दग्ध सा पावती ५१ भस्मीभूता ननाश इ ॥ ३९ ॥ सोऽनिलोऽनलसयुक्तः 
सोऽनलश्वानिलाङ्कलः ॥ दैत्यसेनां ददहतुयुंगान्तेष्विव मूच्छितौ ॥ ३९ ॥ वायुः प्रथावितस्तत्र प्ादश्नि्च मार्तात्‌ ॥ 
चेतर्दनवानीके कीडन्तावनलानिरौ ॥ ३६ ॥ भस्मावयवभूतष भ्रपततमूत्पतते च ॥ दानवेषु विन कृतकृमणि पावके 
॥ ३७ ॥ वातस्कन्धापविद्ेष विमानेषु समन्ततः ॥ मायाबन्धे विनि स्तूयमाने गदाधरे ॥ ३८ ॥ निष्प्रयलेषु दैत्येषु 
वैलोकये शुक्तबन्धने ॥ संप्रहष्टेषु देवेषु साधु साधिविति सवशः ॥ ३९ ॥ ८ १, 

भस्महूष बनाकर नाशमानभी कर दी ॥ ३४ ॥ इस प्रकार अचि पवन परस्पर भिखकर यरगातके समान ेत्योकी सेनाको दग्ध करने रगे ॥ ३५॥ |: 


क 


, ०४६ 
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£ ओर अगादी चठता हआ पवन ओर तिसके पीछे चती हई अभि ये दोनों कडा कते हए देत्योकौ सेनाम विचरने कगे ॥३६॥ ओंर जब आका- | 


न 


५, शुसे देत्योके विमान भस्म होकर 


क 


गिरने छ 


० 


गे तव दैत्योकी मायाका नाश हो गया. इस भ्रकार जब अञ्चि अपने कमेको कर चुके ॥३७॥ वायु ¢ 


8 आदिमे विद इए विमान चारों ओरसे शष्ट होने टगे, आर मायाके द्र होनेसे विष्णुभगवानकी स्तुति होने ठगी ॥३८॥ ओर दैत्योके उयोगसे रहित 8 


र होने प्र ओं त्रिटोकी बेधनरहित हद “साधु ! साधु! ” कहनेवाठे सब देवता भ्न होने गे ॥३९॥ इन्द्रौ जय ओर मपी पराजय हने ठगी; ४ 
सव दिशाओंकी शुद्धि हने र्गी, ओर धर्मका विस्तार होने रया ॥४०॥ येदमा ओर सु शुद्ध होकर प्रकाशित होने ठगे, ओर तरिरोकी प्रकतिमे (6 


स्थित होने ठगी ॥४१॥ मृत्युका बधन; ओर अमे हवन होने ठ्गा ; ओर यज्ञभागोंको देवता प्रसन्न हौ श्रहण कएने गे; 


दत्यपकषे विषीदति ॥ तिपादविगरहे धर्मे अधर्मे पादविग्हे ॥ ४ ॥ अपवत महाद्वार वत्तमाने च सत्ये ॥ स्वधर्मश्येष 
वणषु छोकेऽस्मित्नाश्मेषु च ॥ ४९५ ॥ प्रजारक्षणयुक्तष भ्राजमानेषु राजसु ॥ गीयमानाघ्च गाथा देवसंस्तवनादिषु ॥ ७६'॥ 
प्रशान्तकटुषे लोके शान्ते तपसि दारणे ॥ अथिमाक्तयोप्त स्मिन्‌ वृत्ते संग्रापकर्पणि ॥ तन्पया विषला रोकास्ताभ्यां 


जयक्रुतप्रियाः ॥ 9७ ॥ पूवेदेवभयं शुत्वा माक्ताश्निकतं महत्‌ ॥ कर्नेमिरिति ्यातो दानवः प्रत्युहश्यत्‌ ॥ &८ ॥ 
9 पराजित होने गा ॥४३॥ ओर तीन च्रणवाला ष प्रकाशित होने ठग, ओर एक चरणते पाप प्रण होने रणा ॥ 


3 ह ४४ ॥ पमेका दार खुरे 
र ओर सत्का मग वतमान होने ठगा; ओर सव वण अपने २ धर्मेम ओर आरे श्थित होने लगे ॥४१॥ ओर प्रजाकी रक्षा तुक भकाश % 


, ओर स्वगे देखनेकी ¢ 
इच्छा करने ठगे॥ ४२ ॥ लोकपार सब दिशाओंमे गमन करनेकी इच्छा कृरने रगे, ओर देवपक्च आनदितषूप होने गा, ओर देत्यपक्ष 


(^ 

| 

(^ 

(> क 

& जये दशृशताक्षस्य मयस्य च प्रराजये दिषु सर्वाघं शद्धा परवत्ते धर्भसंस्तरे ॥ ९० ॥ अपावृते चन्द्रपथे अथन्ये दिवाकरे ॥ 
९ भृतिस्यषु लोके षु चारिजिषन्धुषु ॥ ४१॥ अमित्रब्धने मृत्यौ हूयमाने इताशने ॥ यज्ञमागिषु देवेषु सगरं दशयतु 
९ च ॥ ४२ ॥ लोकपालेष स्वेषु दिषु संयानव्तिषु ॥ भवे तपसि शुद्ानाममवे दुष्टकमिणाप्‌ ॥ ७२ ॥ देवपक्षे प्रपुदिते ॥ 
९] 
[८ 
& 
(^) 


@ 
(@ 
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र कलेवल राजा होने छगेओर कथा कटे देवतां सतति होने ठगी॥४६॥ोक दुःलोपते रहि होमे रगे दारुण भषकरारी शति 
£ होने छगीः एसे वायु ओर पवनके सामके अंतमे सव लोक उत्क प्रादे तन्मय होकर उनको जय भरत ६९।४५७॥ पवन ओंरभभिते दैत्योको 


०० ए भय देख यह्‌ विरूपात काठनेमि दानव सन्युख हुआ 


॥ ४८ ॥ यह सके आकारके समान मुकुट ओर अतिप्रकाशित बानुर्धधते भूषित ओर | भा०८।० 


8 मंदराच पवैतके समान महारजतसे संयुक्त ॥४९॥ सको परहार कृलेवाोमिं ष्ट १०० मुख आर १०० ब्रुओवाठा १०० शिखा ओर & प० 9 


॥ सगो 9 भ ¢ १ म ५ 
५ ८ ) शोभसे युक्त १०० सींगोवारे पवेतके समान ॥ +° ॥ आर प्रीष्मक्रतमें तृण आदिमं टगे दए अशनि समान बढा हुमा ॥ ५१ ॥ पूप्रहप ¢ 
& केश, हरी डदी ओर अनेक प्रकारफी इद्‌ ओर मखादिसे संयुक्त त्रिोकीमं शरीरके विस्तारको फेठये ओर अपने शरसे प्ृथ्वीको कपितं श 


तादतिष्ठध्वमिति त्रृवन्‌ ॥ ५७ ॥ 


(८) 
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भास्फराकारषकुटः शिञिताभरणाद्दः ॥ मन्दराचलसंकाशो महारजतस्षृतः ॥४९॥ शतप्रहएणोदथ्ः शतबाहुः शताननः ॥ 
शतशीषौ स्थितः श्रीमान्छतशृद्ध इवाचलः ॥ ५० ॥ कक महति संबद्धो दिमांत इव पावकः ॥ 4१ ॥ पूप्रकेशो इसित्‌श्मशच 
दष्ाटोष्टपुटाननः ॥ वरैलोक्षयान्तरविस्तारी धारयन्‌ विपुलं वुः ॥ ५२॥ बाइुमिस्तुख्यन्‌ व्योम क्षिपन्‌ पद्भयां मरीधरान्‌ ॥ 
ईरयन्मुखनिश्वासेवैष्िमन्तो बलाहकाः ॥५२॥ तिर्यगायतरक्ताक्षं मन्दरोदग्रवचंसम्‌ ॥ दिधक्षन्तमिवायान्तं सरबान्दिवगणान्मृधे 
॥ ९१ ॥ त्बयन्तं सुरगणान्‌ छादयन्तं दिशो दश ॥ संवतंकाले क्षुधितं ह मृ्युपिवोत्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ सुतलेनोच्तवती 
विपुरागुख्पिवणा ॥ मास्याभरणप्रणन किञ्ि्छितवर्मणा ॥ ५६ ॥ उच्छ्तिनग्रहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता ॥ द्‌नवान्देवनिह- 
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| ओं र्‌ पैरों $ पतों 9 भ ५६, = ७9 हि 
करता ॥५२॥ भजाओसे आकाशको तोकता ओर पैरो पवरतोको फोईता आर पुलकः श्वासे वष कणेबठे बादर्छोको शब्द करानेवाठा ॥५३॥ ^, ॥१ ३६॥ 
 तिश्छी विस्तृत ओर खाठनेवोबाे मैदराचरुपेभी अधिक तेजस्वी युद्ध सव देवतार्ओको द करनेको धावमान ॥५४॥ सब देवतारओंको बुकता, ( 


& दश दिशा्ंको भाच्छादित करता भया गितरूप मृतये समान उत्थित हृ ॥ ५५ ॥ सुन्दर ऊंचा तठ्आमोरी अगुरौ, ओर एूर्वकी ! 


3 माका ओर आमूषणोसे युक्त ओर प्रकाशित ॥५६ ॥ 


ओर दाहिने हासे देषता ओर भृतक हए देत्योसे खडे हौ जाओ; इस प्रकर युद्धम कहता (& 


(¢ 
& ॥ 
(८ 


९९222222 


& 
# 


॥। 


(@ 


हु ॥ ५७ ॥ युद्धम काकी समान श्र काटनेमि देत्यके सम्पूरणं देवता भयम व्याकुल हो देखने खगे ॥ ५८ ॥ उप्र अति हए काटनेमिको सवं 
इस्‌ भ्रकार देखने ठग मानो दूसरे त्रिविक्रम नारायणही चे अते हौ ॥ ५९ ॥ एक परफो उढाये, पवनस वक्चौको कंपित करता, सम्पूणं देवताओंको 
दुःख देता हभ वह असुर युद्धं सन्सुख दभा ॥ ६० ॥ ओर असुरन्रसे मिलकर युद्ध करनेको तैयार हो वह कालनेमि दैत्य विष्णपतहित मंदराचलकी 
समान शोभित इभा ॥ ६१ ॥ तव हृन्द्रभादि सब देवता भय देनेवाे काठके समान अति हृए कालनेमिके देख महादुःखी होने ठग ॥ ६२ ॥ इति 
तं कारनेमि समरे द्विषतां कारुपपिभम्‌ ॥ वीक्षन्त स्म सुराः स्वँ भयविश्चवमानपाः ॥ ५८ ॥ तं स्म वीक्षन्ति भूतानि मन्तं 
कारनेमिनम्‌ ॥ मिषिक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिवापरम्‌ ॥ ५९॥ सोऽच्छयन्‌ प्रथमं पादं मार्ताघूणिताम्बरः ॥ प्राक्रामदसुरो 
युद्धे आसयन्‌ सवेदेवताः ॥ ६० ॥ स॒ मयेनासुरेन्रेण परिष्वक्तः कमन्‌ रणे ॥ कारनेमिबभो दैत्यः सिष्णुरिव मन्द्रः ॥ &१॥ 
अथ विव्यथिरे देवाः सवै रकरषुरोगमाः ॥ दश्वा कारमिवायान्तं कारनेमिं भयावहम्‌ ॥ ६२॥ इति ओ्रीमहाभारते शिखेष 
हरिषिरापवाणि षट्चत्वारिरोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ दानवांश्चापि पिप्रीषुः कारनेमिमेहामुरः ॥ व्यवर्धत मरते 
जासतपान्ते जख्दी यथा ॥ १ ॥ जेरोक्यान्तगेतं तं तु द्वा ते दानवेधरः ॥ उत्तस्थुरपरिभान्ताः प्रप्ेवापृतस॒त्तमम्‌ ॥ २॥ 
ते भीता भयत्रस्ता मयतारपुरोगमाः ॥ तारकामयसपरामे सततं नयकां्षिणः ॥ रेनुरायीधनगता दानवा युद्काक्षिणः ॥ ३ ॥ 
अघ्मभ्यस्यतां तेषां व्यूहं च परिधावताम्‌ ॥ प्रेक्षतां चाभवस्प्रीतिदानवं कासनेमिनम्‌ ॥ ® ॥ 
श्रीमहाभारते हरिवशपर्वभाषायां षट चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ वेशंपायननी बोले कि, दैतयोका भिय करेवाला महातेनखी कालनेमि दैत्य वषीकरतुके 
मेषकी समान बढने ठ्मा ॥ १ ॥ वरलोकीम के ए शरीसवाठे काठनेषिके देस समप दैत्यराज परिथमकरो दूर कर अमृतपान कर दवतौकी समान 
स्थित हए ॥ २ ॥ वे मय्‌ तार्‌ आादि दैत्य थम्‌ भयित हृए ओर षे भय त्यागे हुए उतत तारकामप स्रामं निरन्तर नय पनेकी इच्छा करनेवाले 
समाम जाकर शोभित होने छो ॥ ३ ॥ शत्ततियामे ओर युदधकर्भ भीतिवाटे व्यहौकी रचनाम डुशल ऊालोमिको दे भसन हृए ॥ ४ ॥ 
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० ० ¢ ओर जो युद्धम कुशङ मय दैतयके मुह्य मित्र थे, बे काठनेमिको देख प्रसन हौ भय त्याग युदक निमित्त उयत होने ङगे॥५॥ मय; तार, वराह ¢ ५।० टी» 
॥ १३७॥ ७ हयग्रीव, वीयेवान, विभचित्तिका पुत्र श्वेत, खर, ठम्ब॥६॥अगिष्ट बिका पुत्र, किशोर उष्ट्‌ विक्रम युद्ध करनेवाखा देवताओके समान राह॥७॥ ९ पृ, १ 
र इत्यादि अबके ज्ञाता, तप कयि हूए वे चतुर कालनेमिके समीप गये ॥८॥ ओर बडी गदा चक्र, प्रशा पवेतके समान पत्थर॥९॥पष्विश, भिन्द अ १७ 
€ पाठ, उत्तम परिष ओर धात करनेहारी महाशतप्री ॥१०॥ काठके समान मशः क्षेपणीय अच्च) गुदर दो नोति विक्त, अगेोके अग्रमागते ^ ° 


ये त॒त्र मयस्यापन्‌ स॒ख्या युद्धपुरःसराः॥ तेऽपि सवे भय त्यक्ता इटा योदुश्ुपस्थिताः ॥५॥ मयस्तारो वराहश्च हयग्रीवश्च & 
वीर्यवान्‌ ॥ विप्रचित्तिषुतः शवेतः खररम्बाुभावपि ॥ & ॥ अरिष्टो बर्षुत्रस्त किशोरोश्रौ तथेव च ॥ स्वमायुश्वामरश्रल्यो @ 
वक्रयोधी महाुरः ॥७॥ एतेऽद्लविदुषः सवे सरवे तपसि सुत्रताः ॥ दानवाः कृतिनो जग्धुः कारनेमिनघुत्तमम्‌ ॥८॥ ते गदाभिश्च 
र्वीमिश्चकेश्च सपरश्वधैः ॥ अश्मभिश्चाद्विसहशेगेण्डशेलैश्च दंशितैः ॥ ९॥ पष्टिशेभिन्दिपालेश्च परिेश्वोत्तपागुधेः ॥ घात- 
नीभिश्च य्वीभिः शतत्रीमिस्तथेव च॥१०॥ कालकल्यैश्च शुसठेः क्ेपणीयेश्च रेः ॥ युगेयेनतरश्च निधुक्तैरगरेश्चाग्रताडितेः 
॥ ११ ॥ दोरभिश्चायतषीनातिः पारः प्रसेश्च भूच्छतैः ॥ सर्परंलिश्चमनेश्च विसपद्विश्च सायकैः ॥ १२॥ वत्र प्रहरणीयेश्च 
दीप्यमानैशतोभरः ॥ विकोशेश्चासिभिस्तीकषणे शलश्च शितनिर्षैः॥१३॥ ते वै संदीपमनषः परदीतोत्तमाणुधाः ॥ कालनेमि 
पुरस्कृत्य तस्थुः सं्राममूर्धनि ॥ १९ ॥ सा दीपश्नपरवरा देयानां शुञचमे चू ॥ चोनिमीलितनक्षमा षघने वश्ुदागमे ॥१९॥ 


¢ ताडित ॥ ११ ॥ बड पीन कषे ओर भजा , फांसी, धरस्ञ ओर सपौके समान ठहरुहति ॥ १२ ॥ बाण श्रहमरयोण्य वज दीप्तान्‌) तोमर ` 
6 भा तीक्ष्ण धाराली स्यानहीन त्वार, पैने शूर ॥ १३ ॥ आदि उत्तम शब्ौको हण कर प्रसन्न भन सव दैत्य सभ्राममं कालनेमिके पीठे 
९ स्थित हूए ॥ १४ ॥ तब भकाशमान श्वस वह दैत्योकी सेना परकाशित होने रुगी; जि वषौकाठमे नक्षत्र निमीडित आकाश शोभित 
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॥ १३७॥ 
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र हता है ॥ १५॥ इधर इन्दे रक्षित देवकी सेनाधी शोभित हेने ठगी. शीतेष्णहय चंद्मा मूके तेजसे भकाशित हई ॥ १६ ॥ वायुके समान 
& वेगवाटी सम्यहप तारगणेकी पताकाति संखक्त मेषश्प वन्न भौर मह नक्षत्र आदिते शोभित ॥ १७ ॥ यम्‌, इन्दर ओर उुदिमान्‌ वरुण कुबेरे रकित. 
‰ भरकाशमान अग्रि ओर पवने संयुक्त) नारायणम ततर ॥ ३८ ॥ समुद्रके भधके तुल्य) दव्य यक्ष गेधवेसे युक्त, भयंकर देवताकी सेना शोभित 
® होने ठगी ॥ १९ ॥ तव वहां उन दोनें सेनाओका समागम इ भकारे हृ, जसे यवापृ्वीका सपोग होता है ॥ २० ॥ वह देवता दानरवोका 
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दवतानामपि चमर रुरुचे रपिता ॥ दीप्ता शीतोष्णतेनोभ्यां चन्द्रभास्करवचस्ा ॥ १६ ॥ वायुवेगवती सोम्या तारंगणपता- 
किनी ॥ तोयदाकरिदवसना अहन्ष्रहातिनी ॥ १७॥ यमेन्दरधनदर्प्ता वरणेन च धीमता ॥ सपदृप्राधिपवना नरायणपरा- © 
यणा ॥ १८॥ सा समुदरोषपहरी दिव्या देवमहाचमूः ॥ ररानाघ्ठव्ती भीमा यक्षगन्धधैजाछिनी ॥ १९॥ तयोशषम्बोस्तदा ततर ९ 
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भशवे त समागमः ॥ यत्रापथिव्योः संयोगो यथा स्यादुगपर्यये ॥ २० ॥ तदयद्रमभवदोर देवदानवसंकुरप्‌ ॥ क्षाप्राक्तममयं 
दस्य विनयस्य च ॥ २१ ॥ निशक्रयुवैरभ्यां त ताभ्य भीमाः सुरसुरा ॥ प्षापराभ्यां संख्याः सागराभ्यापिवास्बुदाः ॥२२॥ 
तभ्यां षसभ्यां संहशस्ते देवदानवाः ॥ वनाभ्यां प्रतीयाभ्या पथिताभ्यां यथा गनाः ॥ २३॥ समानग्युस्ततो भेरीः 
रीसान्दषयुश्च नेकराः ॥ स शब्दो यां भुषं चेष दिरीश्च समपएएयत्‌ ॥ २४ ॥ ग्यापाततछनिषोषो धतुषं कूनितानि च ॥ 
दुन्दुभीनां निनदा दैत्यानां निदेषुः स्वनन्‌ ॥ २५ ॥ 

& महातग्ाम हआ. नो द, षमा, पराक्रमः घोर विनयते युक्त था ॥ २१ ॥ तय भयकर राक्षत ओर देवता उन दोनो नाभेर पे निकटे जसे पू £ 
धर अपरे भित हो सुमे बाद निकले है ॥ २२॥ तब दोनो सेनां म हृए देवता ओर दैत्य विचसे ठग, जत रि पके ब वगम 
& हस्ती फे हे ॥ २३ ॥ तव गेरी, शंख अदिका महाशञद हेने रगा; जिसे पृथ्वी, आकाशः दिशा पूर्णं हो ग्द ॥ २४ ॥ तव परत्यंचाकी जट. 
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टी 
(^) भा 0 
परस्पर एकं दृसरेको 

रपर युद्ध करने ठे आर 

शब्देसि दैत्य शब्द करने लगे ॥ २५॥ देवता आर्‌ दत्य प 

ठग, ओर नगाढके 

कार ओर धूटुषोके शब्द्‌ शने 

६० त्‌०@ 


॥ १३८॥ 


१ परिष 
देवता उत्तम रोरेके पोर अ 
0 1 ॥ \५॥ ए वाणे खंडित दए 
§ गिरने रगे. कितेक बाहुभेसि बाहृभंको तो ॥ तव गदाकी चोमे टे हृए शरीर ओर व 
(1 ल त ॥ २८ ॥ तव्‌ पो, रथौ ओर शीपरगार्म 
¢ ल्ग, ओर कोई ऊपर वेदे हए परस्पर उ 
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राः परे्वाशोत्तमाय- 
। २६ ॥ दवेतास्त्वहानापष 
मन्य युयुत्सवः , कठीट्ताः ॥ परिपतुभृशे कचह्यु्ना 
५ । बभभ्बाहुभिवाहूनदन्र रीक्कता 
न्योऽन्यमभितपतु (8 व व । २७ ॥ गदानपतभव्वन्ग त मि । रीषादन्थोऽन्यमाहवे ॥ २९ ॥ 
सान्‌ ॥ ससयुरानो निल्िरान्‌ गदा समैः सतसविमनेश्वागामिभिः ॥ ति हि ल नः 
[२ ि ८५ ॥ रथा रथार्नरूव्यन्त्‌ ७ मा सीत कुचित कृवचित्छबरदिता रथः । १ 
शालि ४ क | वावमे द्भ्यषुत्सप्य नौ | तीप ह ॥ ३४ ॥ तदघ्रराचप्रथतं 

त र्था रननां सदश्च जख 
९ तं वेदता युपि ॥ 8 

अध्ेरन्ये षिनिरभित्ना २ 

मिणः ॥ ३३ ॥ अष 


क्ष्व, ऊ, (नि 


॥ < ॥ 
्िपोत्सिपतगदा विम्‌ ॥ देवदानवसश्ु्धं सङ युद्धमाबभो 


२ हो पृथ्वी गिरने 


& 
शक्षोको युद्ध देत्यकि मारनेको ढे ख्ये; भार & पृ, १ 
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तिमे ॥ १३८॥ 
> का अतिषोरं शब्द 
ल्डने क ॥ ३० ॥ तब उन रथे | 
लोरनेसे युद्धं रथियेसे रथी ओर प्यादपे प्या ट्‌ ४ | के रथे पीडति हो स्वयं म्र गये, कोई (२ 
9 1 पारस ५ शब्द्‌ होता ह ॥३१॥ किन्दीने रथको तोड डला, 
वृद गरजत &, 
होने लगा; निस प्रकार 


किन्हीके आभरण ^ 
टा तठ्वारकी इपे्से 
॥ के परसपर गमे आपस हापा कड = ५ वहाने ले ॥ ३४ ॥ वह अश्शक्के 
च 2 
पीडित हो चठ्नकोभी समथ न दए ॥ ५ =, 1 
प्रकार कि भेषे 
॥ २३ ॥ जस 
& द्द गये 


[व 
ऋ > = ` वराक 


) वृद्धिको प्राप्त ट 
हज ॥ २७. ॥ तव ति 
तिस कालनेमिके शरीरर 
मेके शरीरस भ्रकाशमानः वजौकी वर्षति संयुक्त, पव॑तौके रि 
५ शिखरके तुल्य, रि 
) विनप्‌ ग] 
भकाशसे सुयुक्तं भेष 
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-बाहूभेसि छिननभिन्न हृदय ओर्‌ रि 
शिर होनेमे काठनेमिसे 
हत हो देवता चल्नेको समथ नदी इए ॥४४॥ ओर कितनेक देवता सुद्धे 
ता स॒क्रोमे मार वयि, ओर 
› ओर्‌ 1केत- 


कि हो देवता ओर दैत्यौका युद्ध भका 
॥ ग युद्ध प्रकाशमान ह 
ह युप दुदिकी समान पकारित हृभा ॥ ध ॥ ३५ ॥ देत्यरूप महमिषवाढा ओर देवताभौ 
३६ ॥ तव इसी समय कोधको प्राप्त हो कले ् ध त सहस 
त्य सस॒द्रोके ओषसे पर (¢ 
पूरित मेघकी समान 
मान 


पिचने ख ॥ ३८ 
॥ ओर रोधसे > 
तदानवभरामेष शास्‌ ठेन आर भ्र टेदी होनेर्भे परी 
1 ॥ 1 पसीनेकी वषी होने लगी, ओर सुलसे गिवे 
लाहकाः ॥ ३८ ¦ प्येमाण इवाम्बुदः ॥ ३७ ॥ तस्य 4, 8 ुदिनमाबभो || ३६ ॥ एताधिषन्त समान प्रकाश निकटे लगा ॥ ३ 
गगने न ॥ कधागरिसतस्तस्य श्च ० प्रदीताङानि्वषिणः ॥ उ : कृरनेमिमेहासुरः । 
माते बाहवः ॥ पास्याः कष्णवषुषो षिणः ॥ साथिनिष्पेषपवना अुखाध्िशच गे नगरिरःरस्या विनिषपेषुं 
वापरः॥ ४२ ॥ उ पैतेरच्छतेरिव्‌ ॥ ४१ ॥ (1 इवोरगाः ॥ ४० ॥ तो ॥ २९ ॥ तिरं च 
| सेगभतिकषिेः शेटमङ्ग्पार ह द्रूतवसनस्तस्थो संमराममूदधी निहि विर च 
पतः . महोसोः रोकं देवाः कारनेमिह षैः ॥ अपातयद्वगणान्‌ वत्रणव महार । सं्यातपरस्ताशेखः कत ल 
५ 8 । ४५ ॥ ता युषे ॥ ४४ ॥ सुष्टिभिनिहताः पि । ४३॥ बाहुभिः षा 
र उप्रको उसकी शु ताः पित पेमिच पिदर्ताः षिन 
शब्सि ॐ पर्वर्तोकी सकी भुजा वहने ठगी; जसे प॑ छिताः ॥ यक्षगन्धवैपतय्‌ 
जाके वेगे समान आकाश्‌ ; भे पाच सुखोवाटे काठे त्च ^ १ ता 
जांधके वेगसे फँके आच्छादित हो मया छ काठे सर्य लहटहाति हौ॥४०॥ ओर्‌ अ्चोके 
होक पृथ्वीम गिराने ठगा, जैसे वजसे महापर्वत सुमान समाम स्थित | र 
त्‌ कृटकृर्‌ गर्जते है ॥ ९॥ 
४ २॥ श्लोकी समान 
मान 
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ह्‌, वै . 7 नेक देवताओं शरीर खंड २ केर दिये. यक्ष, धवे दिव्यसपौं सहित सव देवता रणमे गिरे ॥४५॥ काठनेमि देत्यने इस प्रकार स॒ब देवता दुःखित ¢ भा० री. 
॥ १३९॥ 3 कर दिये कि यल करनेपर भी उन्ह पतल करेकी सामथ्ये नहीं एही ॥ ४६ ॥ ओर बहते बाणो सयुक्त ओर शरवंधनसे उने इन्दको रेता 8 पृ, १ 
ष व्यथित किया कि, रेरावतसहित इनदर एकं प्रग चठनेकोभी समथ न हुआ ॥ ४७ ॥ जलठरहित मेषके समान ओर जठरदहित समुद्रके समानकांति @ 
& वारे वरुणकोभी काठनेभिने युद्धम व्यापारहीन कर दिया ॥४८॥ ओर काठरूपवारे परिषश्ञोसि विकाप करे हुए कपा कुबेरनभी कको & ४; 
र त्याग दिगा ॥४९॥ काठनेमिने सबके हरमेवाठे धर्मराज भी भृतवत्‌ बनाकरदक्षिण दिशम भगा दिया॥५०॥ इस प्रकार सव छोकपालोँको जीद- 


(@ 
स तेन वासिता देवाः सभरे काटनेमिना ॥ न शेड््यत्नवन्तोऽपि प्रतिक विचेतसः ॥ ७६॥ तेन शक्रः सदसलाक्षः स्तम्भितः 8 
» शखन्धनैः ॥ एेरावतगतः सख्ये चरितं न शशाक इ ॥४७॥ निजैलाम्भोदसदशो निन॑रणेवसप्रभः ॥ निष्यापारः कृतस्तेन (& 
9 विपाशो वणो भृषे ॥४८॥ रणे वैश्रवणस्तेन परिधेः कारहपिमिः ॥ भ्यल्पल्छोकपलिशस्त्थाजितो धनदक्रियाष्‌ ॥ ४९ ॥ ८ 
8 यमः सर्वहरस्तेन दण्डप्रहरणो रणे ॥ याम्यामवस्थां समरे नीतः घवा दिशपाविशत्‌॥५०॥ स रोकपालतुत्ाय कृत्वा तेषां च 
र कर्म तत्‌ ॥ दिक्च सर्वा देहं स चतुर्धा विदधे तदा॥५१॥९ नक्ष्रपथं गत्वा दिव्ये स्वभादुदशितम्‌ ॥. जहार रक््मीं सोमस्य ^ 
& तं चास्य विषयं महत्‌ ॥५२॥ चालयामास शीतां स्वगंदाराज्च भास्कर ॥ सायनं चास्य विषयं जहार दिनकमं च ॥५२॥ 
सोऽभि देवे द्वा चकारातमदले स्वयम्‌ ॥ वायुं च तरसा नित्वा चकाराह्मवशाठगम्‌ ॥ 48 ॥ ९ 
; कर स्वके कमाको करनेवाटे कालनेमि दैत्ये चारोदिशाभंमि चार भकारमेभपने शरीरको फैटाकर इन्द्रःयमावरुणाकुबेरहप स्वयंही कर छिया॥५१॥ ^ ॥१३९॥ 
९ ओर राहत दिखे हृए नक्षत्रौ दिव्य मागेको जाकर इसने चन्द्रमाकी शोभाको हरण किया, यहं इक महाकाये हआ ॥ ५२ ॥ इस प्रकार 

ए द्रमाको चटायगान के स्वदारे भरकाशमान किरणोवारे सर्यकोभी चायमान कर दिया, ओर उसके हप विषय) दिनकमको हर छया ॥५३॥ ¢ 

>» ओर देवताओके मुखम अभिको देख उसने अपने मुखे अभ्र प्रगट की. पीछे वायुदेवताओंको वैगसे जीतकर अपने वेगसे वशीभूत कर छिया॥५४॥ 


र पीछे समदरसे सव नदि्योको महण कर अपने वशम किया, ओर सव समुदको अपने वशमे कर छिया॥१५॥ओर सव जो अपने वशमे करके /; 
6 ओर आकाशके पदार्थको ओः वीरे पदारथकौ अपने वशम कके पवते रक्षि प्वीको स्थापित फिया॥५६॥ इस भकार महाभूतोके परति होकर (६ 
९ सब टोक्मष भोर सब छोकका भयदायक ह दत्य स्वयं स्वयेभूके समान शोभित हुम ॥५७॥ ओर स्व ठोकोंका साक्षी संसारम एकही ठोकपाठ @ 

आर चद्भमा सुय रह आदित संयुक्त शरीरा, अभिपवनसे युक युद्धम इह काठनेमि दैत्य विराजमान होने ठगा॥५८॥भौर उस समयमे सब 


@ 

& स सषुद्रात्समानीय सर्वाश सरितो बलात्‌ ॥ चकारा दिहथूताश्च पिन्धवः ; क 
0 स ¢ 1 वीयादेहधूताश्च सिन्धव्‌ः॥५५॥अपः स्ववशगाः कृत्वा दिविजा याश्च 
£ पया 7। सुधा धरणीधरः ॥ ५६ ॥ स स्वय भूखिामाति महाभरूतपति॑हान्‌ ॥ सर्वलोकमयो दैत्यः 
सोकभयावर  ॥५७॥ स ोकपालेकवपु्नद्रसूर्यदात्मवाव्‌ ॥ पावकानिलसंधातो रज युपि दानवः ॥ ५८ ॥ पारे 
स्थितः स्थाने लोकानां प्रमबात्यये ॥ तुषटवुस्तं दैत्यगणा देवा इव पितामहम्‌ ॥ ५९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिणेषु हखिंशे 
रो इविंशपवणि आश्वयतारकामये सप्रचारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ ७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ पञ्च तं नाभ्यवर्तन्त विपरीतेन 
(@ 
2 
@ 
(4 
@ 
9 
(@ 


(^ 
(^) 
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कमणा ॥ वेदो धर्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया ॥१॥ स तेषामुपस्थानास्सकरोधो दानवेश्वरः ॥ वैष्णवं पद्भन्विच्छन्ययौ 
नारायणान्तिकम्‌ ॥ २ ॥ स द्दशं सुपणस्थं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ दानवानां विनाशाय भामथन्तं गद शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 

ड देत्यगण इतकी सतुति कएने ठगे, जे देवते टयक अंतमे पारमेषयके स्थानमे बहाजीकी स्ति करते ३।५९।३ति शीम्‌. हशपवभाषाया सपच- 

लार्थोऽ्यायः ॥ ४७ ॥ वैशुपायनजी बो परीत कर्मके कएने ेदः धर्मःसत्य, क्षमा नारायणकी आश्रय लक्ष्मी यह पच वतु काठमैमिको ¢ 

न्‌ भराति ई ॥१॥ तव इनके नहीं होनेमै दैत्यराज काठनेमि करोधित हो वैष्णवपदकी इच्छसे युद्धे नारायणके समीष प्राप्त ह ॥ २ ॥ उसने › & 

गरुढजीप्र स्थित शंख, चक्र, गदाधारी ओर सुन्द्र गदाको दैतयोके नाशके निमित्त पुम॒ति दिष्णुको देखा ॥ ३ ॥ 
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४। 


& 


र , वै.) पीछे जहित मेषके समान ओर बिजठीके समान वञ्च ओर स्वणंपखोते युक्त शिखावाठे कश्यपजीके प्र आकाशगामी ॥ ४ ॥ दैत्योकि ¢ भा०ट). 


0 
॥ १४० ॥ र 


8 
() ॥ 
8 
$ ¢ 
8 
& ध 
६ 
८) 
8 
¢ ८ 
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; नाश नेमि दैत्यने क्षोभसदित विष्णु क्षुभित हो कहा ॥ ५ ॥ कि पूवं ( 
9 नाशको युद्धम स्वस्थ होकर स्थित हृए गरुढजीको देख छोभित मनसे काठनेमि, ेत्यने क्षं 1 र 
दैत्यराजोंका ओर हमारा शङ यही है, ओर हृसीने सागरम निवास करनेवाठे कटके सग कपट किंयाह ॥ ६ ॥ यह वही ई! १ वैर कमी ( अ 
शान्त नहीं लेगाःइसीने हमारे युद्धे बहूतसे दैत्य भी मारे ६॥७॥यही दयाहीन युद्धम अश्च धारण करनेवाला वाठक्वत्‌ निरज है्रसीने देत्योकी & `“ 
सनलाम्भोदपदशं विदुत्सहशवाससम्‌ ॥ स्वादं स्वण॑प्ाठय शिसिनं काश्यपं सगम्‌॥७।दद् दत्यविनाशाय रणे सुस्थमव- त 
स्थितम्‌ ॥ दानवो दिष्णमकषोभयं बभा ु्धमानसः ॥ ५॥ अयं स रिपुरस्माकं पूवष दानवर्षिणाम्‌ ॥ अणनोऽवासिनशन 
मधो कैटभस्य च ॥ ६॥ अयं स्विगरहोऽस्माकमशाम्यः किल कथ्यते ॥ येन नः सयुगेषवायया बहौ दानवा इताः ॥ ७॥ 
अथ स निरधृणो यद्धेऽलली बाडनिरप्रपः ॥ येन॒ दानवनारीणां सीमन्तोदरणं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ अय स पिष्णदवान। चण्ड 
दिवौकसाम्‌ ॥ अनन्तो भोगिनामप्मु स्वयंभू स्वयंशुवः ॥ ९ ॥ अय स नाथो देवानासस्माकं विरिये स्थितः ॥ अस्य कोषेन 
महता दिरण्यकशिषुहतः ॥ देवा । | 
इतम्‌ | १ ॥ अयं स॒ निधने हेतः सर्वेषां देवविद्विषाम्‌ ॥ यस्य तेजः प्रविष्टानि कुखन्यस्माकमाहवे ।। १२ ॥ अर्यं स किलि 
प ष १ तुरं ¢ 9 नषु | 
दधषठ सुरा त्यक्तजीवितः ॥ सवितुस्तेजसा तल्यं चक क्षिपति शु ॥ १३॥ . र 8 
नास केशभी पकडे ह ॥ ८॥ देवताओंका हितकारी यही विष्णु वैकटये रहता, यही सपमि शेषनागप्र ओर यही ब्रह्माकाभी बह्मा है ॥९॥ &॥ १४०॥ 


@ 


१०॥ अस्य च्छायां समासाच देवा मलष्चुखे स्थिताः ॥ आज्यं प्रहषिमितमश्चुवन्ति तिषा 
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# ववो रंक यही ह, हारे जह्य ह भौर शीर कप्त दिकाया गय है ॥११॥ पीर भमा गा ह पव शा 
& यज्ञम कषियोकि अपित किमि वृत आदि अंगमधान परायथित्त आदि तीन भकारे इ्व्योको साते है ॥ ११ ॥ यदम सब षा ताण श | 
यही है, इसीे तेजसे सभाम हमारे कुक नष्ट हो गये है ॥ १२ ॥ युद्धम देवतोके निमित्त इसने अपना जीवनतक त्याग कए दिया है; भीर षके 


तेजसे सयुक्त चक्रकोभी शतु यही फकता है ।॥१३॥ सव दत्योका काठहप यही है,परन्तु मुञ्च काठहपके सन्मुख बहुत दिनके बीति हृए काठके ^ 
फलक यह दुमेति पावेगा ॥१४॥ माग्यसेही आज मेरे सन्युख यह विष्णु प्राप हभ है,यह अभी मेरे बाण दुःखित हो के प्रणाम करेगा ॥१५॥ 
भाग्यसही आज भँ धवं देतयोका बदढा दंगा; आज द दैतयोके मय देनेवारे पिष्णुको मार डांग ॥१६॥ नारायणके आश्रयषाछे सव प्राणियोको © 
शीघ्र मार टंगा, कारण किं दूसरे जन्म ठेकर भी इसने दैत्योकी युद्धे पीडाही दी § ॥ १७ ॥ दसी अनन्तने पहर पञ्ननाम नामसे विश्यात हो (€ 


अयं स कालो दैत्यानां कालभूते मयि स्थितै ॥ अतिक्रान्तस्य कालस्य फल प्राप्स्यति दुरम॑तिः ॥ १९ ॥ दिष्येदानीं समक्षं मे 
त विष्णुरेष समागतः ॥ अघ मद्वाणनिष्पि्टो मामेव प्रणमिष्यति॥१५॥यास्माम्यपचिति दिष्टया एर्वेषामथ सयुगे ॥ इमं नारायणं 
& हतवा दनवारनां भयावहम्‌ ॥१६।्प्रमेव वधिष्यामि रणे नारायणाधितान्‌ ॥ जाल्यन्तरगतोऽप्येष भृगे बाधति दानवा्‌ ॥१७॥ 
र एषोऽनन्तः पुरा भवा पद्मनाम इति स्मृतः॥ जघनेकारणवे घोरे तावुभौ मधुकैटभौ ॥ विनिवेश्य स्वके उरौ निहतौ दानवेश्वरौ 
॥ ॥१८ द्विधाभूतं वपुः कृतवा सिहादं नरसंस्थितम्‌ ॥ पितरं मे जवानेको दिरण्यकशिपुं एरा ॥१९] शमं ग्भमधत्तममदितिदेवता- 
& 
(^) 
& 
(9 


1/1 4. 


य 


रणि॥ यज्ञकाले बयो वे कृत्वा वामनह्पताम्‌ ॥ ी्ीकानाजदरेकः कममाणल्चिभिः कपैः॥२०॥ भूयस्तिदानी समरे सपरत्त 
तारकामये ॥ मया सह समागम्य सह देवेविंनक्षयति ॥२१॥ स एवमुक्त्वा बहुषा क्षिपन्नारायणं रणे ॥ वाभिमिरपतिह्पाभिथ 
दरमेवाभ्यरोचयत्‌ ॥ २२ ॥ श्िप्यमाणोऽसुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः ॥ क्षमाबलेन महत। सुस्मितं वाकथमन्वीत्‌ ॥ २३ ५ 
ं एकाणेव धोर समयमे मधुकैटम दैत्योको मारा था ॥ १८ ॥ इसि मनुष्य ओर सिह्के इन दो शरीसेकौ धारण क्‌ मेरे बडे हिरण्यकशिपुको पारा 
& था॥ १९ ॥ इसने अदितिके गभस देवताओंकी अरणीके समान प्राप्त हो वामनहप धारणकर बठिराजके यक्तमे तीन पैर पथ्वीके मिस उसके 
तरि तीन छोकको हरण कर छया ॥ २० ॥ अव यही तारकामय स्रामे भेरे संग युद करनेको उबत ह ; परन्तु अब देवताके सहित यह सृत्युको प्राप्त ¢ 
€ होगा ॥२१॥ दस्‌ प्रकार काटनेमि युद्धमं विष्णुको दुवंचन कह आक्षेप करफे युद करनेकी इच्छ कले लगा ॥ २२ ॥ काठनेमिकै बहुत आक्षेपे (§ 
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ह, वं, @ वचन सुनकरभी क्षमाबठस संयुक्तं गदाधर विष्णको क्रोध नहीं हृ; ओर हसते २ उससे बोठे॥२२।ह देत्य ! अभिमानका ब थोडा होता है, ¢ भा टौ 
॥ १४१॥ € ओर क्षमाका बर स्थिर होता है, इस कारण जो तू बहत बोरता है, सो अपने अभिमानसे उपज दोषोसेही तू मृतक हो गया है ॥२४॥ ओर मेने ह पृ, १ 
| तो ते अधम जान छया, तेरी वाणीके बको धिकार है, ओर जहा परुष नहीं होते ह तहां शिया गज करती है॥ २५ हे दैत्य ! जिस्न मागको तेरे @ 
& बडे गये है उसी मागैको तृ प्राप्त होगा, कारण कि ब्ह्लाजीके स्थापन किय सेत मयदाको भेदन करके कौन मंग पा सकता है ॥२६॥ देवताओके (& ८; 
। दुःख देनेवाठे तुचे म अभी मारंगा ओर अपने २ स्थानोपै देवताओंको स्थापित कहंगा ॥ २७ ॥ वैशंपायन बोठे; कि युद्धे विष्णु भगवानके 


क 


अल्पदरपबलो दैत्य स्थितः कोधादसदरदन्‌ ॥ इतस्त्वमात्मनो दोषैः क्षमां योऽतीत्य भाषते ॥२४॥ अधमस्त्वं मम मतो धिगेतततव 
वाग्बलम्‌ ॥ न तर पुरुषाः सन्ति यत्र गज॑न्ति योषितः ॥ २५॥ अहं त्वा दैत्य पश्यामि पूर्वेषां मागगामिनाप्‌ ॥ प्रनापतिङृतं 
तेत को मित्वा खस्तिमान्भवेत्‌ ॥ २६॥ अद्य त्वां नाशयिष्यापि देवन्यापार कारक ॥ स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि 
देवताः ॥ २७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं बरुवति तद्वाक्यं से श्रीवत्सधारिणि ॥ जहा दानवः कोधात्‌ हस्तांशवके च सायु- 
धान्‌ ॥ २८ ॥ स॒ बाहुशतश्ु्यम्य सवाद्चगरहणं रणे ॥ कोषादिशणरकताक्षो विष्ण वक्षस्यताडयत्‌ ॥ २९ ॥ दानवाश्चापि समरे 
मयतारपुरोगमाः ॥ उद्यताधुधनिश्विशा दष्टा विष्णुमथाद्रवन्‌ ॥ ३० ॥ सं ताडयमानोऽतिषरेहस्येः स्वायुधोदयतेः ॥ न चचाल 
 इसयद्ऽक्प्यमान इवाचलः ॥ ३१ ॥ संसक्त पर्णेन कारनेमी महार ॥ सर्वभाणेन महतीं गदाघुचयम्य बाहुभिः ॥ २२॥ (३ ।१६१ 
रसे वचन सुन वह कालनेमि दैत्य कोधसे ह॑सकर अपने हा्थोमे शको शरहण कले खगा ॥ २८ ॥ आौर सब प्रकारके अर्को प्रहण } ॥१९१॥ 
कर क्रोधे गने छार नेत्र कर काठनेमि दैत्य अपनी सौ बाहुको उढकर विष्णु भगवानके हदयमं श्चमहार क्रे ठगा ॥ २९ ॥ ओर (& 
मय तार आदि सव दैत्यभी अनेक प्रकारके शोको ्रहण कर विष्णुके सन्युख युद्धको पराप्त हो शश्प्रहार करने ठगे ॥ २० ॥ सम्पूणं @ 
आयुध उढाये अतिबटी दै्योसे ताडित होकरभी विष्णु भगवानू पवेतके समान चटायमान नहीं हूए ॥ २१ ॥ तव सुवणंसंयुक्त काठनेमि & 
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दत्यने बडी गदाको भुजा उढकर जो बहत भारी थी॥३२॥ ओर अंगारेके समान प्रज्वछिति थी, घोर थी । बडे क्रोधे गरुडजीके भारी, उस्‌ र 

देत्यके इस करमसे भगवान विष्णुकोभी आशयं हुआ॥३३॥ जिप्र समय वह ॥ गषडजीके उप्र गिरी; तव वह पक्षिराज व्यथित हो चरणो (4 

पृथ्वीम स्थित हूए ॥३४॥ ( “लोष्, रिष्ट; शिल्प, वजप्हार वेस महायुद्धम गोषाठ विष्णुको भ्हार करने ठगे ॥१॥ तव भ्रमण कृरते ओर परमते ¢ 
(= ७५९ ०, + न नखों विदीणं 

हूए उनकी देवता स्मृति करने ठग; हे देष मधुकैटभनाशक ! हे महाबाहो ! आपकी जय हो॥२॥ह नखो हिरण्यकश्यपकी छाती विदीणे करनेवाडे! & 


सुमोच जवतां घोरां सं्धो गशूडोपरि ॥ कर्मणा तेन दैत्यस्य विष्णुविस्मयमागतः॥३३॥ यदा तस्य सुपर्णस्य पतिता माभ 
सा गद्‌ ॥ तदाऽऽगमत्पदा भूरि पक्षी म्यथितविग्रहः ॥ ३९ ॥ “"लोषरिषैः शिलाभिश्च वत्प्रहरणेस्ततः ॥ जघ्नुस्ते समरे 
विष्णु गोपालं च महारणे ॥१॥ भ्रमन्तं घूण॑मानं च स्तुतिं देवाः प्रचङ्गिर ॥ जय देव महाबाहो मधुकैटभनाशन ॥२॥ हिरण्य- 
करिषेोकक्षे नलाद्गल्दारण ॥ उत्तस्थौ च रणाद्विष्णुरमरैः संस्ततः पुरा ॥२॥ इतं विष्णुं समाज्ञाय शङ्कं दध्मौ स दानवः ॥ 
पृदद्गाश्च बिधा तत्र वादयन्तो महासशः ॥ तालाश्रयाश्च ननृतुमदोतसव इवावभों ॥४॥" सुपण व्यथितं दृष्ठ क्षतं च वृपुरात्मनः॥ 
करोधात्संरतनयनो वेकुण्डशचक्रमाददे ॥३५॥ व्यवदत च कन सुपर्णेन सम प्रभुः ॥ थुजाशास्य व्यवधन्त व्याष्तुषन्तो दिशो 
दश ॥३९॥ स॒ दिशः प्रदिशश्चैव खं च गां चैव पूरयन्‌ ॥ ववृधे स॒ पुनर्लोकान्‌ कन्तुकाम इवौजक्षा ॥ ३७ ॥ 


आपकी जय हो देवतोके इत भकार पाथना करनेपर विष्णु चरणो स्थित हृए ॥२॥ इधर दानवोने विष्णुको भृतक सम्चकर शंख वजाये # ( 
ृदगादि तीन भरकारकै बा महापुर बजाने रगे ओर ठयता्के आश्रये नृत्य करमे ठगे.जि्से दह महामहोत्सव हृभा॥४॥ ) गरदजीको दुःली (६ 
ओर अपने शरीरको क्षत देखे करोधसे ठाठ नेत्र कर विष्णुने चकको धारण किया ३५॥ पीछे गरुडके सहितही भुके वेगे बदे ओर इनकी ^; 
भुजा बढ़कर दशो दिशामं व्याप्त हो गई ॥३६॥ दिशा, विदिशा, आकाश पृथ्वीको शब्दत पणे करते हुए, बरसे टोकोकि उद्ंषनकी इच्छा विष्णु (६ 
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अपने मुकुटे आकाशको अक्रमण कते अपने वज्ञे ेरषोसदित आकाशकौ कमण करते ओर पैरो पृथ्वीको आक्रमण कते आर्‌ बाहु ` & प० १ 
॥ १४२॥ ओको आच्छादित करते हए ॥ ३९ ॥ सकी किरणो समान तेजस्वी सदो कणिका युक्त, शतुजका नाशक , दीप्तअश्रिके पमान घोर आर 
सुन्दर सुदशेन नाम चक्र ॥४०॥ सुवणेकी नेमियोे संयुक्त पजकी नामिवाला भयानक दैत्योके मेद, अस्थि, मना, छोदूसे पूरित ॥४१॥भौर 


(९. 


अ.४८ 


तं जयाय परनद्राणां वददेमाने नभस्तले ॥ ऋषयः सहं तव । ३८॥ स चयं किरीटेन छिलि्‌ साघ्रमम्बरः 
म्बः ॥ पदधयामाकम्य वुं दिशः प्रच्छाय बाहुभिः ॥ ३९॥ सूथ॑स्य रश्म्याभं  सहसारमर्यम्‌ ॥ वोताभनिपदशं 
घोरं दशनीय सुदशंनम्‌ ।४.॥ सुवणनेमिपर्यनतं वनाम भयावहम्‌ ॥ मेदोमनस्थिरधिरेदिग्ध दानवसुभगैः ॥9 क व 
प्रहारेषु ्ुरपयंन्तमण्डलम्‌ ॥ सग्दाममालाविततं कामग कामहपिणप्‌ ॥ ४२ ॥ स्वयं स्ववा छं भय सु +" 
महपिरोषैराविष्े नित्यमाइवदपितम्‌ ॥ ४३ ॥ कषिपणाययप्य्‌ शुद्न्ति लोकाः सस्थाय॒जर्गमाः । कम्यादानि च त व 
यान्ति महाहवे ॥ ४४ ॥ तमप्रतिमकमांणं समानं सुयवचसा ॥ च्ऋषचयम्य षुमरे ोधदीषो गदाधरः ॥ ५ ॥ समरष्णन्‌ 
दानवं तेजः समरे सखेन तेजसा ॥ चिच्छेद बाह करेण श्रीधरः कालनेमिनः ॥ ४8 ॥ 


प्रहार करनेमे अद्वितीय दुरेसेभी तीक्ष्ण अनेक प्रकारकौ माठाभंमे विस्तृत इच्छायसार गमनं करनेवाका कामरूप ॥ ४२॥ साक्षात्‌ र व रवा ¢ | 
हआ, ओर सब शत्रुभोको भय देनेवाटा, महियोके कोधे व्याप्त ओर निरंतर युद्धं गवत ॥ ४२ ॥ जिसके फ़कनेसे स्थावरजं र ४ हि 
मोहित हो जाता, मासिके भक्षण करनेवाठे प्राणी संभामसे तृप्त हौ जाति ॥४४ ॥ उस्‌ उ कम कृरनेवाठे येके तेजके सहश ५ र यदम 
उढाकर कोधे दीप हृए भगवान ॥४५॥ अपने तेजसे दैत्योके तेजके नाशकं विष्णुने काठनेमि दैत्यके बाहुको उस श्रीमान्‌ चक्र छदन कर्‌ 


॥ १९२॥ 


ह॒ व० @) भगवान वृद्धिको पराप्त हुए ॥३७॥ तव देवताओंको जये निमित आकाशम बदते हए विष्णुकी ऋषि गेधव स्तुति करने ठगे ॥ ३८ ॥ तव विष्णु (रे भा °| 
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डाटा ॥४६॥ ओर उसके सो शल जो अभवत्‌ ओषधि चृणंसे छार ओर अद्ृहासवारे थे, वहभी मगवानने चक्रे छेदन कर डाठे ॥ ४७ ॥ (¢) 
8 बाहुशिरसे रहित काठनेमि दैत्य कंपायमान न हुआ, कवंधूप होकर युद्धम शाखाओंे रहित वृक्षके समान स्थित हुमा ॥ ४८ ॥ 
@ तब गर्ने अपने पंखोको बदाकर वायु समान वेगकर काठनेमिकी छातीमे प्रहार किया॥४९॥तब विमुख शाखाओंमे रहित वृक्षके समान काठ- @ 
& नेमिका देह आकाशम भमता हूभ आकाशको त्याग पृ्वीको शोभित करता हुआगिरा॥५०॥ काठनेमिके गिरनेे देवता ओर ऋषियोके गण धन्य ५ 


£ तच कक्रशत घोरं सामिद्णाहृहासिनम्‌ ॥ तस्य दैत्यस्य चरेण प्रममाथ वलाद्धरिः ॥ ४७॥ स च्छन्रवाहुिंशिरा न प्राकम्पत 
ए. दानवः ॥ कबन्धोऽवस्थितः सस्ये विशा इव पादपः ॥ ४८ ॥ तं वितत्य महापक्षौ वायोः कृत्वा समं जवम्‌ ॥ उरसा पात- 
 यामाक्त गरूड" कालनेमिनम्‌ ॥ ४९ ॥ स तस्य देशे विग्ुखो विशाखः खात्परिभरमन्‌ ॥ निपपात दिवं त्थक्त्वा क्षोभयन्धर- 
9 णीतटम्‌ ॥ 4० ॥ तस्मित्निपतिते दैत्ये देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ साधु साधिविति वेुण्ठं समेताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ५१ ॥ अपरे ये 
@ तु देत्या वे युद्धे दष्टपराकरमाः । ते स्वे बाहुमिर््याप्ता न शेकुश्चलितुं रणे ॥ ५२॥ कांश्ि्केरोषु जमाह काशिविन्कण्डेऽभ्य- 
र पीडयत्‌ ॥ पाटयत्कस्यचिद्रक्र मध्ये कांश्चिदथाग्रदीत्‌ ॥ ५३ ॥ ते गदाचक्रनिरग्धा गता गता्तवः ॥ गगनात्‌ भस्‌ 
& वाद्धा निपेतुधरणीतले ॥ ५९ ॥ तेषु सेषु द्यु हतेषु पुरूषोत्तमः ॥ तस्थौ शक्रभरियं कृत्वा कृतकर्मा गदाधरः ॥५५॥ तस्मिन्‌ 
% विग्रह निवृत्ते स्रामे तारकामये ॥ ते देशमाजगामाश् ब्रह्मा रोकपितामहः ॥ ५६ ॥ 

8 धन्य कहते हृए विष्णुकी प्रशंसा करने ठगे ॥५१॥ ओर शेष रह सब देव्य विष्णुकी बाहे व्याप हो चरनेको मी समर्थं न ई२।५२।॥ किन्ही & 
८ त्यो कन्दी 4 ८ ५ = तो र = क 
> दत्योको केशो पकड मार दिया; ओर किन्दीं को कंठ पकड मार दिया, ओर कितनेक दत्याका शुख फ़द्कर मार दिया ओर कोह देख मध्यभाग हि 
५ पकड़ कर मारे गये ॥५३॥ इस भरकार वरष्णुकी गदा ओर चक्रसे दग हए प्राणो रहित दैत्य आकाशम पृथ्वीपर गरे।५४॥ हस भकार सव 
) देत्योको मारकर इन्द्रका भरियकर पुरषोत्तम गदाधर विष्णु स्थित दृए।५५॥ जब यह तारकामय युद शात हौ गया, तब उस स्थानम बहुत शीष बह्याजी ( 
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ह्‌, व° ¢ आये ॥५६॥ ओर उनके साथ बह्मपि गेधवं अप्स॒राओंके गणभी आये यहं सब देव विष्णुकी पूजाकर कहने कगे ॥ ५७ ॥ ब्रह्माजी बोटठे; कि हे भा. टी 
॥ १४३॥ ¢ देव ! आपने बडा कायं किया, देवताओंकि शल्य दूर किपः इन रैतयोके मारनेसे हम ्वकोभी संतु किया ॥५८॥ है भगवन्‌ ! जो आपने यहं काठ- 8 प्‌, १ 
र नेमिदैत्य मारा, इसके युदधमं वध ॒करनेकौ एकं आपह समर्थं थे, अन्य कोद नहीं ॥ ५९ ॥ यह काटनेमि दैत्य चराचर ोकोफो तिरस्कार कर ॥ 
& कऋषियोंको पीडा देता हृआ मेर प्रतिभी गजता था ॥६०॥ जो तुमने यह काठ तुल्य काटनेमि माराः भ इस तुम्हारे कमस बडा प्रसन्न हआ हं ॥६१॥ (& अ०४< 
# # 


तक्हषिमिः सार्थं गन्धैः साप्रोगणेः॥ देवदेवो हरि दवं पूजयन्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५७॥ ब्रह्मोवाच ॥ कृत देव महत्कमं सरणा 8 
शस्यम्‌ ॥ वधेनानेन दैत्यानां वयं दि परितोषिताः ॥ ५८ ॥ योऽय इतस्स्ववा विष्णो कालनेमी महाघुरः ॥ त्वमेकोऽस्य ¢ 
मृधे हन्ता नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ९९ ॥ एष दैवान्‌ परिमर्वष्टोकोश् सचराचरान्‌ ॥ ऋषीणां कदने कृता मामपि प्रतिगति + 
॥ ६० ॥ तदनेन तवोग्रेण परितुष्टोऽस्मि कर्मणां ॥ यदय कारतुल्याभः कारनेमी निपातितः ॥ &१ ॥ तदागच्छ भरते ¢ 
गच्छाम दिवघुत्तमप्‌ ॥ ब्रह्मषयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते षदोगताः ॥ ६२ ॥ अं महर्षयश्चैव त्र त्वां वदतां षर ॥ विधिवच्च 6 
चयिष्यामो मीभिर्दिवयामिष्युत ॥ ६३ ॥ फं चारं तव दास्यामि वरं वरत १२ ॥ सुरेष्वपि सदै्येषु वराणां वरदो भवान्‌ ( 
॥ ६ ॥ निर्यातयेतत्रेलोकयं स्फीतं निहतकण्टकष्‌ ॥ अस्मिन्नेव भृषे विष्णो शक्राय सुमहात्मने ॥ ६५ ॥ एवबुक्तो भगवता 
ब्रह्मणा हरिरव्ययः ॥ देवान्‌ शक्रषुखान्सवादवाच शुभया गिरा ॥ && ॥ हि 
२ सो आपका कल्याण हो, आप बरह्रोकको गमन करा जहां समामे भ्रात हृए ऋषिं तुम्हारी भतीक्षा करते है ॥६२॥ ओर हम ब्ह्लोकंमं दिष्य र 


रं बाणि्ोते दम्हारी पूजा करगे ॥६३॥ ओर तुम हम श्या वर दै आप तो देवता ओर दैतयोकोभी षर देनैवारे हो॥६४॥जो कि आपने व्रिटोकौ (¢ 
[२ ओर यह सब देश कंटकरदित करदिया ओर है विष्णजी ! इन्द्रकी इस महासेयाममं महासहायता की इससे हम कताथ हए ॥ ६५ ॥ ब्षानीके इतस ($ 
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» प्रकार कहनेसे विष्णु भगवान इन्द्रादि देवताओंके प्रति शुभवाणीसे बोरे ॥६६॥ विष्णजी बोरे कि; है देवताओं ! तुम सब भवण करो जितने तुम 
> यहां हो, इनदरसहित श्रवण करो ॥६७॥ वे इनदरसेभी अतिवटी थे, जो काठनेमि आदि दैत्य इ युद्धम मारे गये है ॥ ६८ ॥ केवठ विरोचनका (& 
र पत्र बरी ओर राहू हहौ दोनो इ युद्धम निकल गे है ॥६९॥ सो कुछ देह नहीं; अव अपनी वांछित पूषैदिशको इन्दर भोगे; ओर पश्चिम ¢ 
§ दिशाको बरुण पान करं ओर दक्षिण दिशाको धर्मराज, ओर उत्तर दिशाको कुबेर पां ॥७०॥ओर नक्ष्ोके सग समयमे चंद्रमा विचरे, अयनके (६ 
% विष्णुरवाच ॥ शरूयतां विदशाः सव यावन्तोऽत्र समागताः ॥ श्रवणावदितैदैहैः पुरस्कृत्य पुरंदरम्‌ ॥ ६७ ॥ अप्पित्रः समर 
स्वँ काटनेमिषुखा इताः॥ दानवा विकमोपेताः शक्रादपि महत्तराः ॥ ६८ ॥ तस्मिन्‌ महति संकन्दे द्ववेव तु विनिःसृत ॥ 
वैरोचनश्च दैत्येन्द्रः स्वमीनुश्च महाग्रहः ॥ ६९ ॥ तदिष्टं भजतां शक्रो दिशं वरूण एव च ॥ याम्यां यमः पालयताडुत्तरां च 
धनाधिपः॥ ७० ॥ ऋकषःषह यथायोगं काले चरतु चन्द्रमाः ॥ अब्दं ऋतुष्ुं सूयो भजतामयनेः सह ॥ ७१॥ आल्यभागाः 
प्रवर्तन्तां सदस्यैरभिपूजिताः ॥ हयन्तामग्नयो विपिवैदरषेन कर्मणा ॥॥७२॥ देवाश बलिदोमेन स्वाध्यायेन महषयः ॥ श्राद्धेन 
पितरश्चैव तृपति यान्तु यथा पुरा ॥ ७३॥ वायुश्वरतु मागैस्थश्चिषा दीप्यतु पावकः ॥ अयो वणाश्च लोका्ञीर्‌ बद्धयन्तवात्म 
जर्गणेः ॥ ७९ ॥ क्रतवः संप्रव्तन्तां दीक्षणीयेद्विजातिभिः ॥ दक्षिणाश्वोपवत्तन्तां यथां सवैपप्रिणाभ्‌ ॥ ७९ ॥ गाश्च 
सुयो रसान्सोमो वायुः प्रार्णाश्च प्राणिषु ॥ तपैयन्तः प्रवत्तन्तां शिवैः सौम्यैश्च कर्म॑भिः ॥ ७६ ॥ 
सहित ऋतु सयुक्त वेको सूयं भजे ॥ ७१ ॥ धृतके भाग प्रवतेन करो ओर सभापतियोे पज हए अभियोगे वैदविधिसे बाह्मण हवन 
करं ॥७२॥ ओर बकिहोम करके देवता ओर स्वाध्याये महपिं ओर श्राद्धमे पितर पे तीनों तृप्त हं ॥ ७३ ॥ सुन्दरमाग स्थित हि 
पवन विचरतीन प्रकारे अग्नि देव भकाशित हं; ओौर ब्राहमण आदि तीनों वणं तीन ठकोको अपने गुते तृप्त करे ॥ ७४ ॥ ओर ( 
8 दीक्षावाठे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञको करे; यज्ञ करेवाठे ब्ामणोको दक्षिणा्ओंका दान करं ॥७५॥ ओर गर्यो ष्य, भौर रकी सदभा (6 
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ह० वे ओर भराणियोके भाणोंको वायु तृप्त करते हृए परवत् हो॥७६॥भर यथायोग्य महेन्द्र पतसे निकट हद त्रिोकमाता नदी सागरम पराप्त हो ॥७७॥ (ग) भा” टी. 
| १४४॥ & अब दैत्योका भय त्यागो देवता शतिको पात हो है देवताभो । तुम्हारा कल्याण होम अव सना तन ब्ह्ोकको गमन कृगा ॥ ७८ ॥ अपने (6 ग 
र स्थानमे व स्वगलोकम व युद्धम संशय न करना, क्योंकि दैत्य तौ सदाही शिथिररूप हँ ॥ ७९ ॥ छिद्रको देखकर बढ करते है, दैत्योकी स्थिति @ 
ह निरतर नही हैकोमर भावयुक्तं तमहारी कोमल बुद्धि है॥८०॥ भ उन दुष्ट भाववटि दैत्यो जब वह तुमत दौरात्य के है ओौर असम्यक्‌ वर्तते (& 18 ` 


यथावदानुपूरव्येण महेन्द्रसलिलोद्धवाः ॥ बेलोक्यमातरः सवाः सागरं यान्तु निन्नगाः ॥ ७७ ॥ दैत्येभ्यस्त्यज्यतां भीश्च 
शान्ति व्रजत देवताः॥स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातन्‌॥७५।सवगृहे सवलोके वा संग्रामे वा विशेषतः॥ विश्रम्भो हि 
न मन्तम्यो नित्य द्रा हि दानवाः ॥ ७९ ॥ छिदरषु प्रहरन्त्येते न चेषां संस्थितिेवा ॥ सौम्यानापू्भावानां भवतां चावे 
मतिः ॥ ८० ॥ अहं त॒ दष्टभावाना धुष्माु सुडुरात्मनाम्‌ ॥ असम्यग्वत्तमानानां मोई दास्यामि देवताः ॥ ८१ ॥ यदा च 
दुराधर्ष दानवेभ्यो भयं भवेत्‌ ॥ ॥ तदा सथुपगम्याश विधास्ये व्ततोऽभयम्‌ ॥ ८२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एव्ुक्त्व 
सुरगणान्‌ विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ जगाम ब्रह्मणा सां ब्रह्मलोकं महायशाः ॥ ८३ ॥ एतदाश्चर्यमभवत्संगरामे तारकामये ॥ 
दानवानां च विष्णोश्च यन्धा त्वं परिपृच्छसि ॥८४॥ इति श्रीमहाभारते खिखेषु॒हरिवेशपवेणि कालनेमिवधो नामाहचत्वा- ` 
रिंशोऽध्यायः ॥४८ जनमेजय उवाच ॥ ब्रह्मणा देवदेवेन साद्व षटिकियोनिना॥ बरघ्रलोक्षगतेो ब्रह्नन्वेकुण्ठः किं चकार इ ॥१॥ ५ 
है तब भँ उन्हे मोहित करता ह ॥८१॥ ओर जव देयो तुदं महाभय होगा तमीं पँ समीपम प्राप्त हो अभय दंगा ॥८२॥ वैशपायनजी बोरे; ९॥ १४६॥ 
कि अतियशस्वी ओर अति पराक्रमी विष्णु इस प्रकार देवते कह ब्रहाजीके साथ ब्रह्न छोकको गये ॥ ८३ ॥ तारकामय युद्धम दै््योका ओर {९ 
विष्णुका इस्‌ प्रकार आश्ववैयुक्त युद्ध हूभा है. आपने मुह्ञसे पृछा सो कहा ॥ <४ ॥ इति श्रीमहाभारते हयिवंशपवेभाषायां अष्टाचत्ारिशोऽ- 
ध्यायः ॥४८॥ जनमेजय बोेःदेवताओकि देवरूप बह्लाजीके साथ विष्णु भगवान बह्लोकमे प्राप्त हौ कया कमं करने रगे ॥१॥ ९ 
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र ओर दैत्योकि मारके पीछे देवताति पूजन कराय विष्ण॒को ब्रहमटोकै बहञाजी को छे गये ॥ २॥ भर बरह्ोकमे जाकर कि स्थानपर कि योगको 5 
& भाप हो उस भूत्नावन विथुने किंस नेमको धारण किया ॥ ३ ॥ भौर विष्णेके बह्टोकमे निवास कलसे पुर अशुर नरं पूनित हो यह जगत किस (3 
9 शोभाको राप होता है ॥ ४ ॥ ग्रीष्म कतुके अंतमे भगवान्‌ कैसे शयन कसे ह ओर वर्षी ऋतुके अतम कित भकार जागते है, ओर बहलेोकमे (9) 
€ भाप होकर विष्ण इस॒ठोकिक धुरो किस प्रकार धारण करते ॥ ५ ॥ हे 


विन | इस भगवानूके दिव्य चरत्रको विस्तारपर्वक जानेकी 
र किमर्थे चदिदेवेन नीतः कमख्योनिना ॥ विष्णुदैत्यवधे वृत्ते देवैश्च कृतसत्कियः ॥ २ ॥ ्रह्मलोके च किं स्थानं कं षा र 
ऽ योगसुपास्त सः ॥ कं वा दधार नियमं स थुभरूतभावनः ॥ २ ॥ कथं तस्यासतस्तव विध जगदिदं मदत्‌ ॥ ्रियमाभोति विलं ९ 
8 सुराक्ुरनरापिताम्‌ ॥ 9 ॥ कथं स्वापिति षमोन्ते बु्यते चाम्बुद ॥ कथं च ब्रहकोकस्थो धुरं वहति रेोकिकीम्‌ ॥ ५ ॥ 
र चतं तस्य मिद दिव्यं भगवतो [रिषि ॥ विस्तरेण यथातत्तं सवोगच्छापि पेितुम्‌ ॥ ६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ -शृण॒ नाराय. \ 
& गल्या विस्तरेण प्रवृत्तयः ॥ ब्रह्मलोकं यथारूढो ब्रह्मगा सहं मोदते ॥ ७॥ काम॑ तस्य गतिः सृष्मा तैरपि इरसदा ॥ श्त (^ 
2 याम्यः रस्तनम निगदतः शरु ॥ ८ ॥ एष ठोकमयो देवो खोकाशेतन्मयास्नयः ॥ एष देमयगैव देवाभेतन्मया शे ॥९॥ 
& तस्य पारं न पटूयन्ति वहः परचिन्तकाः ॥ एष पारपरं चेव रोकाना ेद माधवः ॥ १० ॥ अस्य देवान्कारत्य मानित्यस्य (£ 
९ देवतेः॥ णु पै यत्तदा वत्तं ्र्मरोके`परातनम्‌ ॥ ११ ॥ र 
§ इच्छा करता हं ॥ ६ ॥ वैशपायन बो, निस भकार बहोक्मे जाकर विष बहा संग आतंदित हेते £, तिर आल्यानके विस्तारपर्वकं भवण 
करो ॥ ७ ॥ यद्यपि विष्णकी गति सूक्ष्म है, देवता उसको नहीं जानते तथापि कहता ह, तुम्‌ सावधान हो श्रवण करो ॥ ८ ॥ शह विष्णु छोकृमय ५ 
देव है ओर तीनौ ठोक इसी रहते ई देवता इनम निवास करते ह ॥ ९ ॥ इनके पारको कोणी नहीं नान सकता, ठकं पारोका यह्‌ 6 
8 विष्णदी जानते ई ॥ १० ॥ यह इन्दि अगोचर देवताति सदा खोज जति. जो बहोक्मे कथा हदे ६ दह शुनो ॥ ११ ॥ र 
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ह्‌ ८वे „ ¢ दन विष्णुने बह्लाजीके वसने 
§ पू्हकी क्रिया कर इस महातेज 
र हृए तहां देखा ॥ १४ ॥ पीछे 
& तदं चखाट्रोंसे विभूषित ओर ब्रहकषियोके संकटों छ 


॥ १४५॥ 
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योग्य ्हमरोकमे जाकर सव ऋषिजनोको मेधि भणाम किया॥१२। आर महाय यज्ञम दयमान अभिक देखकर (षं * नटी" 
स्वीने प्रणाम किया॥१२॥ ओर यज्ञम महि से पूजित ओर यज्गके मागको भोजन कसते अपने दूसरे देहको स्थित & प्‌, १ 
र्व ऋषिजनोस मिकके ओर अभिवादन कसे योग्योको अभिवादन कर सनातन बहोकमं विचरन ठगे ॥ १५.॥ ¢ 6 
णोत रक्षित ॐच २ यज्गस्तंभोको देखने गे ॥ १६॥ ओर पृते धको दषते ओर (§ ९ 
मं पदम्‌ ॥ ववन्दे तानृषीन्सर्ान्विष्णुरापण कमणा ॥१२॥ सोऽगनि पराक्सुबने दष्टा दूयमानं ट 
महाषिमिः ॥ अवन्दत महतिजाः कृत्वा पौवाहिक क्रियाम्‌ ॥ १२॥ स ददं मखेष्वाञ्येरिज्यमानं सहर्षिमिः ॥ भागे यत्ति 
यमश्रानं स्वदेहमपरं स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ अभिवाद्याभिवायानाभृषीणां ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ परिचक्राम सोऽचिन्त्यो व्रह्मखोकं सना- 
तनम्‌ ॥ १५ ॥ स ददशोच्छतान्युपा्षालाग्राविभूषितान्‌ ॥ मखेषु च बरह्मपिभिः शतशः कृतलक्षणान्‌ ॥ १६ ॥ आज्यधूम 
समाघ्राय शृष्वन्वेदान्‌ द्विेरितान्‌ ॥ यञैरिज्यन्तमात्मानं पृश्यस्तन चचार ई ॥१७॥ उःतच्तना देवाः सदस्याः सदसि 
स्थिताः ॥ अरथोयतथुजाः सव पविान्तरपाणयः ।॥ १८ ॥ देवेषु वतते यद्रे तद्धि सष जनानात्‌ ॥ यत्प्रवृत्तं च देकेभ्यस्त- 
दिदि मधुदनात ॥१९॥ अभ्रीषोममय रोकं यं विविदुषो जनाः ॥ तं सोममभि लोकं च वेदं विष्णुं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
्ीरा्या दपि भवेदधः सपिमवेयथा ॥ मथ्यमनिषठु भूतेष यथा रोको जनार्दनात्‌ ॥ २१ ॥ | 
ऋषियोके मुखस कहे हृए वेदोको सुनते ओर यज्ञो अपनी आस्माकी पूजा देते विष्णुजी बह्मटोकमे विचरे गे ॥१७॥ तव सब ऋषि ओर श ॥ १४५॥ 
समामे भाप देवता अर्घ आदिको ग्रहण कर कंहने ठगे॥१८॥कि जो देवताओं रयं हैं सव इन्दी विष्के भाते ३,ओर देवताओं जो प्रवृत्त 
हृ है सो इन्ही विप्णके परतप दुभ है ॥१९॥ बेदके जाननेवारे म्प्य अभिसोमरूप इस जगतको वणन करते हैःउस्र अध्चिसोम छोक विष्णुको ¢ 
यह बह्याजी जानते है ॥ २० ॥ ओर सैसे दृधसे दही उत्पन्न होता ह ओर दहीके मथनेसे घृत होता है, तैसे पंच महाभूतोके दारा इन विष्णुस जगत्‌ न 


स॒ गत्वा ब्रह्मणो लोकं दश्च पेत 
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उत्पन्न होता है ॥ २१ ॥ जसे इन्द्रिय ओर पंच महाभूतोसे परमात्मा कहे जाते हैते देव वेद ओर ठीकोन विष्णको जाना है ॥२२॥ जैसे पृथ्वीम /: 
देहधाोको पंचमूत ओर इन्दरियोकी प्रापि होती है; तैसे देवताओंको वैकुंठमे प्रणिश्वरह्प वैष्णवी प्राति होती है ॥२३॥ ओर यङ्ग करेवाटोको (3 
यज्ञफठका देनेवाला पवित्र परमात्मा छोकको त्रप करनेवारे यह विष्णु मंत्रे भ्रहप पूजित होते हँ ॥२४॥ ऋषि बोरे; हदेवगरेष्ठ ! हे पसमनाम ! ! @ 
है महाकीतिवाठे ! ! ! आपका शुभ आगमन हो, यह यज्ञसेवंधि आतिथ्ये प्रतिग्रहण करो ॥ २५ ॥ इस यज्ञपूत पाये आपही पवित्र पात्र (& 
यथेन्द्ियेशच भूतैश्च परमात्माविधीयते ॥ तथा देवैश वेदे रोकैश्च विदितो हरिः ॥ २२ ॥ यथा भूतेन्दरियावापतिर्विरिता भवि 
देदिनम्‌॥यथा प्राणेश्वरावाप्ति्दवानां दिवि वेष्णवी॥२३॥ सुत्रिणां सजरफल्दः पवित्रं परमात्मवान्‌॥लोकतन्बधये चषमन्ते मन्व 
इवोच्यते ॥ २९ ॥ ऋषय उचुः ॥ स्वागतं ते सुरश्रेष्ठ पद्मनाम महाद्युते ॥ इदं यज्ञियमातिथ्यं मन्तः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वमस्य यज्ञपूतस्य पात्र पाय्य पावनः ॥ अतिथिस्त्वं हि मन्बरोक्तः संदष्ः सततं मतः ॥ २६ ॥ त्वयि योधं गते विष्णो न 
प्रावत्तनत नः श्रियाः ॥ अवेष्णवस्य यज्ञस्य नहि क्म विधीयते ।२७। सदक्षिणस्य यज्ञस्य तत्परसूतिः फलं भवेत्‌ ॥ अत्मा 
नमिहास्मामिरिज्यमानं निरी्यसे ॥ २८ ॥ एवमस्त्विति तान्सर्वान्‌ भगवान्प्रत्यपुनयत्‌ ॥ पुष ब्रहमलोकस्थो अह्ना रोकपि- 
तामहः ॥२९॥ इति श्रीमहाभारते सिेषु हरिवंरो इखिंशपर्वणि लोकवर्णनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्याय ॥ ४९॥ वैशम्पायन 
उव्‌।च ॥ ऋषिभिः पूजितस्तेस्तु विवेश दरिरीश्वरः ॥ पौराणं ब्रह्मसदने दिष्यं नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
है ओर मक्त अतिथिभी आपही ह ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! जव आप यद्धे निमित्त गमन करते ई, तब हमारी क्रिया भरव नहीं होती. क्योकि (€ 
विष्णुरहित यज्ञम कमं नहीं किया जाता है॥२७॥भौर दक्षिणासहित पज्ञफे आदिकारण एर आपी है, अब हमसे पूजित किंथे अपने आत्ाको ¢ 
आप दें २८॥ एेसाही हो यह वचन कहकर तिन मुनियोका भगवानने पूजन किया ओर बह्मासहित बरहमटोकमे स्थित हो पस हुए ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते हायिवंशपवभाषादीकायां एकोनप॑चाशतमोऽध्यायः ॥४९॥ परशंपायन बोछे ; इस प्रकार उन कषियोँमे पूजित हौ भगवान्‌ पुरातन र 
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ह.व, ¢ 


॥ १४६॥ 


, ओर शप्त दिव्य नारायण आभरमम भविष् हुए ॥ १ ॥ प्रसन्न मन हो सप 


म अयि हृए देवताको इढाकर पर पम्योनि अदिव ब्रहमाको प्रणाम ¢| *। ०२।० 


[६ कके ॥ २ ॥ अपने नामंसे भिद उस नारायण आभमं भवेश कर्‌ भगवानून आयुधौको त्याग दिया ॥ ३ ॥ वहां उन्हेनि देवता ओर कषयसि (& घ, १ 


& राक्षसीको अगम्य ॥ ५ ॥ वहां वायुका विषय नही 
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उस्‌ स्थानम भाप हो जटार्भोका भार बदति हए सह्ाशेर धारण करकं वहां शयन करनेकी 
नवास केवाली, कालप निद्रा महातमा भगवानूको भात हई ॥ ८ ॥ भगवायो वहा सुक शति सलिलं दिय शम्या उपर ० 


कल्प समाधिसे संयमपूक शयन किया ॥९॥ उस समय सेति हए महामा आराधना जगतूके कल्याणके निमित्त देवता ओर रषि करने ठगे ॥१०॥ (¢ 


स तक्निरा दषटात्मा तानामच्य सदोगतान्‌ ॥ प्रणम्य चादिदेवाय ब्रह्मणे पद्मयोनये ॥ २। स्वेन नाम्ना परिज्ञातं प तं नारायणा- 
श्रमम्‌ ॥ प्रित भगवान्‌ आयुधानि व्यसनेयत्‌ ॥ २ ॥ स॒ तव्ामुपरतभल्य दद्होख्यमातनः ॥ स्वधिष्ठितं देवगणेः 
शाते महभिः ॥४॥ संव्तकाम्बुदोपेतं नक्ष्रस्थानसकुखम्‌ ॥ तिमिरोधपरक्ितमपरधृष्यं सुराघरः॥५॥ न ततर विषयो वायोन- 
दोन च विवस्पतः ॥ वषः पद्ननाभस्य स देरास्तेनसादृतः ॥ ६ ॥ सं त प्रविराक्नव जयभारं शुद्र ॥ सहघशीषा 
भूत्वा तु शायनायोपचक्रमे ॥ ७ ॥ रोकानामन्तकारन्ञा काटी नयनश्चाछिनी ॥ उपतस्थे महयतमानं निद्रा त कृषषूपिणी ॥ ८ ॥ 
स रिष्ये शयने दिव्ये समुदराम्भोदद्षीतठे ॥ इरिरेकाणवोक्तेन ्रतेन बरतिनां वरः ॥ ९॥ तं शयानं महात्मानं भवाय जगतः प्रधुम्‌ ॥ 


उपाचकिरे विष्णं देवाः सषिगणास्तथा ॥ १० ॥ 


(क 


9 सेवित सागरकी समान अपने स्थानको देखा ॥ ४ ॥ जो क भरल्यके जल तथा नक्षत्र तारागणोके ज्योतिचक्रमे युक्त अंधकारसेषी आकुल देवता ओरं 


#, चरम, सरयकाभी भकाश नहीं, वह स्थान भगवान्‌ पदमनाभकेी तेजसे भरकाशमान है ॥ ६ ॥ 
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#। 


&॥ १९६॥ 
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इच्छा की ॥ ७ ॥ ठोकोके अतसमयको जाननेवाटी, नेरौ (£ 


र तां शयन करते 4 
५ | ६५ भगृवाचु की } भसे 
धि 1 यदोपतीतत नांभिसे उयन्न हू 
[43 स घ्रून यज्ञोपवीत त इभा अ न्त्‌ 
र तिस समय भगव अ आकारफी कलिमेसे युक्त द्यन्त खु्तं आब) परञ्च सूरयके समान कांति 
 @ नके श्वासे अने छः युक्तं बह्मका आसन शोण पमान कोंतिवाला सरत पत्तेसि यक्तं को 
बक्माजीने चार विपराग क्रि स प्रकारके प्रजाओंकि समूह उन्न होत षिव टृभा, ओर सोते हृए भगवान्‌ | १ युक्त कोमल पष्पासाहित सुन्दर 
2 ९ 7 = उत € सब प को 0 #; 
त्स्य ४ मव्‌ प्राणा सतयुगक ०. म रात ६ ॥ १ २ ॥ टस प्रकारसे ० ए ५ क {क काट्यन्त्‌ चै @ 
धरापपतनेताः ॥ ` स्वृपमेव मदाघान श रमणः स | ध ५ 
* ॥ * श सुरस ^ ९ 
स्वां गतिं जघ न = १६ ५ पर्षा स व व स्मारं १ 4 
वृतम्‌ ॥ १५ ॥ ते तु ब्रह्मे कमणा ॥ १४ ॥ न - । १९॥त्‌ सृष्टः प्राणिनं ॥ १९ ॥ ववृ्तात्तस्य वदनानि 
+ रोते कच रक्त नहते ॥ क सर्व पितामहपुरोग # ष (य रह्मा नापि वा ता ब्रह्मणा स्वयम्‌ ॥ स | 
क्य ह शुकी ती. कोन के का भोगवाच्‌ कौ यतमाय व कितं ्िदपनमारन 1 यां भ त 
उन्‌ तल्ला आदि ऋषिय्‌ाने नही ९१ यम प्रविष्ट ) तमसे आव <> क-णत्र्‌ स्व्‌ व : || ६ | ञ्‌ गति भी। व 
चेष्टा करता है, इस 4; 1 फिवे कहां सेते ह ४ स्वयं बह्मा ओर 9 | ऽत कः 
व 2 साता १) नही सनपर वे कपि नहीं जानते । 
॑ जान ६ ॥ १६॥ - _जीनते ॥१५॥ जवे उन न 
सके ओर कौन यहां पोगवाटा ‡ 1 कन सोता है ध 
गर्वा ह) अर्‌ करऽणसे्नी न्छं = अ षा 
५ ₹न्य कं ह ॥ १७ 
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१ जिष् प्रकार 
र्‌ माताके 
(2 हे ) फिर प्त नाभिदशका न १9 ^ 
। छे फटकरीं समान वह गभं ठ पृष्पपरत रजसे 
वृहू ^ = 
ण्डे जो म व्न मिग ठ 1 ५ 
| 9 इसी नाट्से र ^ _ (~ वण्युत्त उत्पन्न टो ह्या मु गभरूप टो „~ 0 4 
ठत तनक रट्‌ ह हो ब्रह्मा वैष्णवी मायासे पष्ठ व म्‌ र, भोजन किये अच्नरससे 
= स पुथरछह्‌ अपनेकी भिन्न र्य अत्ररससन नाट्हाराष 
> भन्न मानता ३ ९ गभे पुष्ट रोता 
ही पद्मकीराकार 
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दम र इत भकार सव देवता दिव्य युक्तियोंसे विचार करने ठगेःपरन्तु इन भगवानूकं कमस ओर जन्मसे जाननेको समथं न हृए॥१८॥जो दिव्यभगवानूकी (र भा नटी 
। १४७॥ € कथां विष्णके चरितोंको जानते है, तिनको ऋषिजन पुराण आर पुरातन कहते है ॥१९॥ ओयेदोंमेभी भगवानूके पातन चरि सुने जाति हैः & प्‌, १ 
0 परन्तु महापुराण आदिसेभी उसके चारित्रका पार नहीं पाया जाता॥२०॥ कर्‌ । किं जो भगवानूके स्वभावसे उपजाहै, तिसको टोकिक ओर वैदोकी @ अ. 
(^) @ 


& श्रविभी नहीं जानती॥२१॥यही जीवक उसन्न कएेवाटे परमेश्वर मधुन जगत्य उत्पत्ति ओर देत्योके नाशके समय जागते है ॥२२॥ शयन 
(@) 


 विषृशन्तिस्मते देवा दिन्यामिरूपपत्तिभिः ॥ न चनं शेकुरनषेष्टं कमतो जन्मतोऽपि वा ॥ १८ ॥ गाथाभिस्तत्प्रदिशाभियें 
तस्य चारितं विदुः ॥ पुराणास्तं पुराणेषु ऋषयः संप्रचक्षते ॥ १९ ॥ श्रूयते चास्य्‌ चास्तं देवेष्वपि पातनम्‌ ॥ महाराणा 
२ त्परभृति परं तस्य न विद्यते ॥ २० ॥ यास्य देवदेवस्य चसितं स्वप्रभावजम्‌ ॥ तेनेमा शतयो व्याप्ता वैदिक्यो रोकिकाश्च (& 
रे याः॥ २१ ॥ मवकाठे भवत्येष कोकानां लोकभावनः ॥ दानवानामभावाय जागा मधुषूदनः ॥२२॥ यत्रेन वीक्षितै देवा न 
§ रशेङकः सुप्तमव्ययम्‌ ॥ ततः स्वपिति धर्मान्ते जागत जलदक्षये ॥२३॥ स हि वेदाश्च यज्ञाश्च यज्ञा्भानि च सर्वशः॥ यात 
र यज्ञगतिः प्रोक्ता स एष पुरूषोत्तमः ॥ २४ ॥ तस्मिन्‌ प्ते न वर्तन्ते मन्ध्रपूताः कतुङ्रियाः ॥ शरत्पवृत्यज्ञोऽय जागति 
§ मधुसुदन ॥ २५ ॥ तदिद वापिकं चकं कोरयत्य्ुदेशरः ॥ वैष्णवं कं, बाणः सप्त विष्णौ पुरंदरः ॥ २६ ॥ या हयेषा & 
गहरा माया निद्रेति जगति स्थिता ॥ साऽकस्माद्ेषिणी घोर कालरात्रिमहीक्षिताप्‌ ॥ २७ ॥ ¢ 
>. करनेके समय अविनाशी भगवानके देखनेक देवतेभी समर्थं नहीं ै.ओष्म ऋतुके पवात्‌ मगवान्‌ सेते ओर वके पीठे जागते है।२२॥ ओर जब ९ ॥ १७७॥ 
» भगवान्‌ सोति है तब यज्ञ नहीं होते, कारण कि भगवाग्ही यज्ञह्प है, ओर्‌ वैद यज्ञे अंग है; ओर यज्ञकी गतिभी पुरुषोत्तम भगवानूही है ॥२४॥ (3 
(^) 


भगवान्‌के सोनेपर मंसि पवित्र यज्ञक्रिया नहीं होतीःशरदतुक आदिमं भगवान्‌ जागते है॥२५॥ विष्णु भगवानूके शयन करनेपर वेष्णवकमेको कसे ¢; 
& इए इन्दर वार्षिक चक्रको धारण करते ६॥२९॥जो गूढ भगवत्कौ माया संसारमे निद्रारूपसे प्रसिद्धै वह अकस्मात्‌ भराणिरयोे दरेषकरनेवाटी राजोंको 


घोर काटरात्रिके समान है।२७॥उस्‌ निदराहीका अंग तमहूप रात्रि है,जो दिनका नाश करती है,ओर यही निद्रा प्रथ्वीमे प्राणि्थोका आधा जीवन (¢ 
हरण करती है।२८॥इससे युक्त होकर वारंवार जंभाई ठेता हुआ दसके वेगको कोदैभी पुरुष सागरम इवनेके समान सहनेकोषमथं नहीं है ॥२९॥ (& 
सारम मलष्योके अन्नसे तथा श्रमसे उपजी निद्रा सबको प्राप होती ६।३०॥आर विशेषकर देहधारियोक स्वमके अंतमे निद्राका नाश होता है ओर ¢ 
यही विशेष करक मृत्यु कारके समय जीवोके प्राण नाश करती है ॥३१॥ इस्तको नारायण देवतोके शरीरम धारण करते है, यह निद्रा काठकी प्यारी & 


तस्यास्तवुस्तमोद्रारा निशां दिवक्नाशिनी ॥ जीविताद्श्रा घोरा सवप्राणभूरतां यवि ॥ २८ ॥ नैतया कश्चिदाषिष्ठो जम्मपाणो 
दयः ॥ शक्तः प्रसदितै वेगं मनति महार्णवे ॥ २९ ॥ अन्नजा अषि मर्त्यानां श्रमजा वा कथचन ॥ सेषा मरति रोक्ष्य 
निद्रा सवस्य 1 ॥ ३० ॥ स्वप्रन्ते क्षीयते द्चेष्‌। प्रायशौ य षि देहिनाम्‌ ॥ मृरत्युकाठे च भूतानां प्राणत्नराशपते भृशम्‌ 
॥३१॥ देवेष्वपि दधारेनां नान्यो नारायणाहते ॥ सखी सवहरस्येषा माया विष्णुशरीर्जा ॥ ३२॥ मेषा नरायणष्ुखे रण 
कमललोचना ॥ रोकानल्पेन कालेन श्रते लोकमोदहिनी ॥ ३३ ॥ एवमेषा हितार्थाय लोकानां कृष्णवर्त्मना ॥ धिये सेव- 


नीया दि पत्येव च पतिव्रता ॥ ३२ ॥ स तया निद्रया चछत्रस्तस्मत्रारायणाश्मे ॥ स्वपिति स्म तदा विष्णु्ोहयन्‌ जगदथ्य- 
य॒म्‌ ॥ ३५ ॥ तस्य वषेसदस्च।णि शयानस्य महात्मनः ॥ जगुः कृतयुगं चेवं जेता चेव युगोत्तमप्‌ ॥ ३६ ॥ 


०60५2 > ५242८ >५<2:€ > ४2 


2.7 ० ©> @ > @>& 


[/ 


ण 


ससी है, ओर विष्णके शरीरे उतपन्न हू ह ॥३२॥ यह काठनेववाटी निद्रा नारायणे मुस देखी गई है, ओौर लोकपोहिनी य थोडे ही कारे & 
{९ सव छोकोको रष ठेती है ॥३२॥ यही सरके निमित्त भोजन किव अनका सम्यक्‌ परिपाक मका दूर होना इत्यादि हितके करेवाटी ह, इसे ¢ 
रं खक्ष्मरूपसे परमेश्वर धारण करते हमर निद्रासि मेरे उदरस्य सव ठोक विशाम्‌ करस आशयसे दह पतिवता पतसे धारण सेवन की जाती ३।३४॥ ५ 
४ यह अविनाशी भगवान्‌ उस निरासे आच्छादित हए नाराभण आश्रम भ्रात हो जगतको ोहते हुए शयन करते ै।३५॥ दस्‌ भरकर उन महयमाको ६ 


ग्र 


ह्‌० वे ° ए शयन करते हए सहस दष बीत गये, ओर सतयुग तरेतायुगभी व्यतीत हूए ॥ ३६ ॥ तव द्वापर युगके अतमं महातेजस्वी भगवान्‌ ऋषियाकि सुति ¢ भा०२॥ 
9 करनेपर संसारको दुःखित देख जागे॥ २७॥ ऋषि बोठे; है भगवन्‌ ! स्वभावे उत्प ह निद्राको त्यागोजिसपरकार मनुष्य भोगी माखको त्याग @ पृ १ 
१ देते ई ॥३८॥ यह ब्रह्माजी सहित सब देवता आपके दशेनकी इच्छा करते है ॥ ३९ ॥ है भगवन्‌ ! आत्मासे उतपन्न हृए प्रथ्वी, आकाश अशनि, & ८. 
& वायु जलतो उपज जीवोकी भ्रष्ट बाणीको सुनो॥४ ०॥हे देव! पह सपकरषि मुनिडठसहित दिष्य वाणि्ोे आपकी स्तुति कते ह ॥४१॥ श ९ 


स तुद्रापरपयैनते ज्ञाता टोकान्सुदुःखितान्‌ ॥ प्राबुध्यत हतिजाः स्तूयमानो महपिभिः ॥२७॥ ऋषय उचुः ॥ जहीटि नद 
सहजां थक्तपूर्वामिष खजम्‌ ॥ इमे ते ब्रह्मणा साद्व देवा दर्शनकांक्षिणः ॥३८॥ दमे त्वां ब्रह्मविद्रासा ब्तस्तववादिन \॥ वद्धः ष 
यसित दषीकेश ऋषयः संशितव्रताः ॥ ३९ ॥ एतेषामालमधूतानां भूतानामात्मभावनः ॥ शृणु विष्णो यभा वाचो भुभ्योमाग्य- 
निखाम्भसाम्‌ ॥ ४० ॥ इमे त्वां सप्त घुनयः सहिता घुनिमण्डलेः ॥ स्तुवन्ति देव दिव्यामिगेयामिगीभिस्नपा ॥४१॥ उत्तिष्ठ 
शतपत्राक्ष पद्मनाभ महाद्यते ॥ कारणं कि्िदतपन्रं देवानां कार्यगोखात्‌ ॥ ४२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स सुक्षिप्य जल सवं < 
तिमिसैघं विदारयन्‌ ॥ उदतिष्ठदधषीकेशः भरिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ४३॥ स॒ ददश पुरन्पवान्समेतान्सपितामहान्‌ ॥ विवक्षत 

परषुमितान्‌ जगदर्थं षमागतान्‌ ॥ ७९ ॥ तादुवाच हरिदेवो निद्राविश्रान्तलोचनः ॥ तत वर्चा धर्महेत्वर्थपुक्तया ॥९५॥ स 
¡ श्रीभगवानुवाच ॥ कुतो वो विग्रहो देवाः ङतो बो भयमागतम्‌ ॥ कंस्य वा केन वा कार्य कं वा मयि न वत्ते ॥ ९६ ॥ ९ 
९ हे कमटनेत्र, कमलनाभ, महातेजस्वी भगवत्‌ ! उग्र. देवताओके कृर्गौरसे आपका कुछ कारणं उत्पन्न हुआ ह॥४ २।वशंपायन बोडे; इसत 


भकार इनके वचन सुन भगवान सब जगत्क संक्षि कर ओर अंधकारके समृहोंको दूरकर अत्यन्त प्रकाश करती हद शोभाके सहित उ ॥४३॥ (& 


9 तब भगवानूने उढकर्‌ जगतके निमित कषभित हए कुछ कहनेकी इच्छसि इक होकर अयि हए त्र्ापि देवताओंको देख।॥४४॥ ६ ( ५८ रो 
२ किये भगवानूने उन देवताओंकी ओर तत्वाथे दृष्टस देख प्रयोजनयुक्त वाणी धमेयुक्तिसम्मत वचन क६॥४५॥ श्रीभगवान्‌ बोछे;हे देवताओ!तुम्हं (& 
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करोसि विधरूह॒ तथा कसि भय हुभा किस देताका किप प्रयोजने क्या का ३, अथवा वह कार्थ सुषम नहीं है ॥ ४६ ॥ अथवा दानवे उन्न हुई ¢ 

क्या संसारं अङ्कुशल दै, म॒द्यके दुःख जाननेकी भे शी इच्छा करता हूं ॥ ४७ ॥ भ आप कहके ज्ानियोके आगे शयन त्पागे खडा हू, ओर (8 

आपके कल्याणके निमित स्थित दं. तुम्हारा स्या कारय कहं ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिवंशपर्षाषायां पैचाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ ॥ ४ ॥ (¢ 

वैशंपायन बोल; इत भकार्‌ पगवानूके वचन सुन ठोकपितामह बहलाजी सम्पण देवताभेके प्रमहित वाक्य वेले ॥ १ ॥ हे विष्ण ! े अहुरोके नाश ( 
किं खल्व्करां रोके वत्तते दानपरोत्थितम्‌ ॥ वृणामायापनननं सीघपिच्मि वेदितुम्‌ ॥ ४७ ॥ एष व्रह्मविदां मध्ये विहाय 


(४.५ 


क, ^ = #७ ५ 
रयनात्तमम्‌ ॥ रिवाय भवतामथ स्थितः किं काणि वः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिर्षु हरिवंशे इखिंशपवेणि विष्णोयो- (& 
गरायनत्थानं नाम पञचारात्तमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ॥ ९ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ तच्छत्वा वरिष्णुगदितं ब्रह्मा ोकपितामहः ॥ 

उवाच परमं वाक्यं हितं स्दिवोकसाम्‌ ॥ १ ॥ नास्ति किविद्धयं विष्णो सुराणामसुरान्तक ॥ येषां भानभयद्‌ः कणंधासे णे & 
रणं ॥ २ ॥ राक्र जयति देवेर तयि चसरसूदनं ॥ धम प्रयतमानानां मानवानां कुतो भयम्‌ ॥ २ ॥ सत्ये ध्म च निसा 
मानवान्िगतज्वरान्‌ ॥ नाकाडे धर्मिणो मृत्युः शक्रोति प्रषमीक्ितम्‌ ॥ ४ ॥ मानपानां च पतयः पाथिवाश्च परस्परम्‌ ॥ & 

प्टभग्युपयजाना न॑ भय इवत (मच : ॥ < ॥ त्‌ प्रजान र भृकराः कृरेदैश्वगरहिता : || सुकरेविप्रय॒क्तायो कोश पूरय- ८) 

नयत ॥ 8 ॥ स्फातान्‌ जरूपदृन्सन्पाख्यन्तः क्षमापराः ॥ अतीक्ष्दण्डाश्चतरे वणर्‌ जयपुर ॥ ७॥ ९ 
करनेवाठे | देवतार्भोको कुकी भय नही ह कारण कि देवतारभोको युद्धम आप अभय देनेहारे मलाहृहप हे ॥ २ ॥ हे भगवस्‌ । देवता स्वामी त 
दके जय्‌ मात करने तथा आपके जागनषर धर्मं भद मलरयोको कुली गय नहीं है ॥ ३ ॥ सतययर्भयं युक्त मनुय सेदते रहित हो जति 5 ॥ 
ध्मत्माभूकि अकाले मयु देखनकोी समथ नहीं है ॥ ४ ॥ मलुप्योके पति राजा अपे छह भागोको भोग ए प्रपर भेदको भाप नहीं 
होते, . ओर्‌ भय. नही करते ॥ ५ ॥ प्रनाौको सुखके देनेवाले उनसे बहत कर भ्रहण नहीं करते) उचित कर तेते है ओर £ 
बाह्णेसि युक्तार्थं हो सानोके द्रव्यते अपने कोशको पूरणं करते ह ॥ ६ ॥ बे ए अपने देशाकौ पाठना कते हए ओर क्षमति युक्त सत दंडदाता (- 


ह० व० @ चतुर राजा सब वणोकी रक्षा के ह ॥ ७ ॥ भय न देनेवाटे राजे अपने मत्रियोसे सम्यक्‌ पूजित हो चतुरंगिनी सेनायुक्त छह गुर्णोको भोगे भा. ट 
8 है ॥ ८ ॥ धलुवेदवियामे तत्यर वेदे निष्टावाटे सब राजा यथाथ विधिसे ओर अत्येत दक्षिणावटि यज्ञास जय पते है ॥ ९ ॥ वेदोको पढ दीक्षा & पृ, 4 
॥ १०.॥ () ठे ओर बहचयौ करके महवियोका पूजन कते है, ओर पात्र भाद कड पितरोका पूजन करते हँ ॥१०॥ रेत नृपतिर्योका तीनरोकम वेदोक्त ¢ 


8 कमं लौकिक ओर धर्मशाब्लोक्तं कभ अविदित नहीं, वे सव कमे कर चुके ॥ ११॥ इस प्रकार ब्रहके जाननेवारे वे राजा महपियोके समान तेजस्वी 
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सब यज्ञ आदिकं निमि भरवृत्त होने ओर सम्पण पृथ्वीके तृप्र होने फिर मतुष्योको फाठका भय कहां है ॥ १६॥ अब उन रा 


नदरजनीया भृतानां सचिवैः साधु एजिताः ॥ चतुरद्गषलैग्ता षडुणातुपथुभते ॥ ८ ॥ धठवेदपर्‌ सरव सरव वेदेषु निष्ठिताः ॥ 
यजन्ते च यथाकारं यक्ीधषुरुदकषिणेः ॥ ९ ॥ वेदानधीत्य दीक्षामिमंह्ीन्‌ व्ह्नचयया ॥ श्राद्धशच मे्येः शतशस्तप्पैयनिति 
पितामहान्‌ ॥ १० ॥ नेषामविदितं किित्िविधं भुवि दृश्यते ॥ वेदिकं रौकिकं चेष धर्मशाश्चक्तमेव च ॥ ११॥ ते पर 
वरवष्ठाथ महषिसमतेजसः ॥ भूयः कृतथुगं कततषुर्सदन्ते नराधिपाः ॥ १२ ॥ तेषामेव प्रभावेण शिवं वषति वासवः ॥ यथार्थ 
च वतुरवाता विरजस्का दिशो दश ॥ १२॥ निरत्पाता च वसुधा सुप्रचाराश्च खं यहः ॥ चन्द्रमा सनकः सोम्ये चरति 
योगतः ॥ १९ ॥ अनुोमकरः सूर्यस्त्वयने द्रे चचार इ ॥ हव्येश्च विविधस्त्तः श्ुमगन्धो इताशनः ॥१५॥ एवं सम्यक्‌ प 
तेषु विबृद्ेष॒ मखादिषु।त्ैयस्तु मही शृत््ां तृणां कालमयं कुतः ॥ १६ ॥ तेषां स्षृरितकीतिनापन्योन्यवशवतिनाम्‌ ॥ राज्ञा 
बलेबंलव्तां पीडयते वसुधातरष्‌ ॥ १७ ॥ 


तेन्हीि = ५ © ग है ०९ 
& होकर फिर सतयुग करनेका उत्साह परस्पर करते ह ॥ १२॥ तिन्दीके पभावे इन्द शरेष्ठ वष करते है. ओर वायु यथाथं गमन करता है; दशो 


¢ 
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® | १४९ ॥ 
(9 


3 दिशा धूकिरहित हो रही है ॥ १३॥ पृथ्वी उत्वातोसे रहित है ओर भरष् भरवरिस युक्त है; आकाश, ग्रहः च॑दमा, नक्षत्र सव सोम्य योगसे विचरते (6 


॥१४॥ खपे, भगवान्‌ अनुकूल हृए दोनों अनमं विचरते है ओर अनेक विधिकी आहूतियेसि तृप्त हए अभ्रिदेवता वतते हँ ॥१५॥ इस प्रकार 


जाके प्रस्पर विरोम 
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हो जाने ओर परस्पर ववी 
=, र्‌ वशवता हो द घय 0 
वति कार सित 0 युक्त वनेम उन महाकीी 3 
है ॥ 9 ८ ल सित हक विधम राजापि पीडित म रानाओकी सेना पृध्वी पीडित हु । ३ 
स॒ प्रका 6 रं ध मवद्ेह ध _ < हइ ॥ 
क 9 लोहस्तापि वैधी मोका वायसे वेट हूए मनुष्या रमे इवती हृद नोककौ १७ ॥ .हे भगवन्‌ | सो यह पृथ्वी उन 
प वधन टूट गया है, इमे रटयकाल चायमान नही हीत, सती पकार यथ्वौ षर समान व्याकुताते तम्हारी शरण आई 
म जलपीडासि व्याङ़ल हो ््रताको वावार ष 5 ¦ तड्‌ १ 
धारण करती है ॥ १९ ॥ कषत्रिय शरीः 
षत्रियके शरीर 


तेज, बल सेना आर 
र मदुष्योके विस्तीर्णं रामे 
तीण १ हो शां 
ं रष्ट्से पीडित हो शात होती हे ॥ २० ॥ ओं म 
्‌ र नगर २मएक २राजाके कोरि संख्या सेनाहै, ओर अपने 
› आर्‌ अपन २ 


न 


तेथं भारपरिशरान्ता पीड्यमाना नराधिपैः ॥ 
बन्धना लोत्पीडाकु . प थितीं ९८ 
4 नलीतड्ला स्वेदं धारयन्ती ध ता नाखिपपरव्िषुवा ॥ १८ ॥ युगान्तरे 
क ५ परा ॥ २० ॥ पुर ुर नरपतिः दष १९॥ क्षत्रियाणां वपभिश्च तेजा च बरे युगान्त्रो रूपैः शेखेचाित 
1 | च वरना वलैः ॥ मायाय रद् स्थतः ॥ रष र च बहवो ग्रामाः न च ॥ नृणां च र्टवस्तीर्णे 
क ष्णो भवांधास्याः पश गतिः ॥ धमिनिरगभरा कता ॥ २२॥ त रात्रः ॥ २१ ॥ भूमिपानां 
पाहि शात ॥ २४॥ अस्या ह पीडन पा ॥ कमभूमय भूमिर निमयं इता निश कारम्रतः ॥ 
पीडन दाष महानस्यानपधूदन ॥ कियालोपश सेत पसि षण 1 
च जगद्भषे ॥ २९९ ॥ 


सुप प्रामके मुए {इत्‌ [रहत 
ए १ १ अप्व तर | 
हो 


गृहे ॥ २२॥ सोहे 
भमवन्‌ | 0 न 
नू | यह पृथ्वी निरामय ओर कालकी चेष्टसे रहि 
पे रहित होकर आपके आध्र आई ह 
६ ह; आप्‌ इका प्रगति हे 
ते हो ॥ २३ 
|| शै 


यी भूमि इस पथ्वीके ऊपर स्थित जीरो 
| गद्‌ पारण करपी दै ॥ २४ ॥ दे रग रा हे रीर, सो जि विधित यह प्व पीडि 
नू । प्वीके पडत हेनेनं महाम्‌ देष १६ परधन पीडित न्‌ हौ सोहै आपके 
ष कके दूषित हे णप ` कियका 
पाका 
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ह०व ° ¢! छोप़ ओर संसार दूषित होता है ॥ २५॥ ओर यही पृथ्वी रानाओंके समरति पीडित हो अपनी स्वाभाविकं क्षमाका त्याग करके अचला नाम होकर ¢ भा ग्टी° 
| १६०॥ & चायमान हो रहीहै ॥ २६ ॥ इत प्वीका भार आपसेही उतरता है, एसा एना ओर देला है इस कारण इत्‌ भारके दूर करभ हम तुमे सम्मति कर (& पृ, १ 


छ नेको अथिर ॥ २७॥ सतमारगमे वर्तमान सम्पूर्ण राजे राज्यको बडा र है. ओर मलुष्योमें तीन वर्ण बाक्षणके अदुयायी ह ॥ २८ ॥ सव वकयम सत्‌ @ ५ 
& वचन्‌ उत्तम है, सब वण अपने २ धर्मम यकत रै, सव ब्राहमण वेदनिषट, ओर सव मलुष्य बाहरोके शक्त ह ॥ २९ ॥ इस भकार धर्मक कारणसे जगतूरमं मदुष्य & ° 


श्राम्यते ग्यक्तमेवेयं पाथिवोषप्रपीडिता ॥ सहां या क्षमां त्यक्तवा चरुलमचलछ गता ॥ २६ ॥ तदस्याः श्रुतवन्तः स्म तचपि 
भवता श्रुतम्‌ ॥ भारावतरणार्थ हि मखयाम सह त्वया ॥ २७॥ सत्पथे हि स्थिताः सवे रानी शद्छदंनाः ॥ नराणां च अयो 
वणो ब्रह्मणानतुयायिनः ॥ २८ ॥ सर्वं सत्यपरं वक्यं वणौ धमेपशस्तथा ॥ सवं वेदुपर शिप्राः वं किप्रपर नराः ॥ २९॥ खं 
जगति वत्तन्ते मतुष्या धमेकारणात्‌ ॥ यथा ध्ैवधो न स्यात्तथा मनः प्रवत्य॑ताम्‌ ॥ ३० ॥ सतां गतैरियं नान्या धमेास्याः 
सुसापनम्‌ ॥ रज्ञां चैव वधः कायां धरण्या भारनिणेये ॥ ३१ ॥ तदागच्छ महाभाग सह वै मन्वकरणात्‌ ॥ त्रनामो मेरुशिखरं 
पुरस्कृत्य वसुंधराम्‌ ॥ ३२ ॥ एतावदुक्त्वा रजेन व्रह्मा लोकपितामहः ॥ पए्रथिव्या षह वित्य विरराम महाद्युतिः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिख्षु हथिंशे इथिंशप्धेणि भारावतरणे एक्प्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
स, वरते है, हे भगवन्‌ । जिस भकार धरम नष्ट न हो, वह मंन आप कीजिये ॥ ३० ॥ धर्मका साधन कनारी उत्तम परूषौकी शरेष्ठ गति है ओर पृथ्वीका भार श ॥ १५०॥ 
> दूर करनेको दृ राजोंकाशी वध करना चाहिये ॥ ३१ ॥ हे महाभाग ! इस कारण आप हमारे संग सम्मति करनेको आद्ये. हम पृ्वीको आगे कर | 
र सुमेर पवतको जाते हं ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! एसा कहकर महायुतिमान लोकपितामह महातमा बरह्मा पृथ्वीके सहित मोन हृए ॥३३ ॥ इति श्रीमहाभारते ? 
® हरिवेशपवभाषायां एकपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ हि 
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वैशंपायन बोले; इस भकार तिनसे दृ सम्मति कर श्रीप्गवानू मेधे समान शब्द करके अचलकी समान , दुदिन मेके आकारी स्मान स्थित 


ए ॥ १ ॥ उनके मोती ओर माणि बिजलीके समान चमकती थी; ओर चंदरमायक्त मेषकी समान कांतिमान्‌ जमंडठ धारण दिये लक्ष्मी 

धरे ॥ २॥ चौडी छतीमे रोमाषटी संयुक्त; श्रीवत्स चिहसे शोभायमान, ओर दोनों स्तनोके सखेति शोभित ॥ ३ ॥ पठे वशे 

युक्त, अपने रूपको धारे, ठोकोके स्वामी, अविनाशी, भगवान्‌ सध्याकालके मेषकी समान दशनीय हूए ॥ ४ ॥ गरुढप्र चट वह्ञाजीके 
वडम्पायन उवाच ॥ वाढमित्येव सह तैदु्दिनाम्भोदनिःस्वनः ॥ परतस्थे दुरदिनाकारः सदुरहिन इ्वाचरः ॥ १ ॥ ससुक्तामणिषि- 
द्योतं सचन्दराम्भोदषचसम्‌ ॥ सनरामण्डटं क्रत्स्तं॑स बिप्रच्छीषरो दार ॥ २ ॥ स॒ चास्यापि विस्तीणे रोमाोदरतरानिमान्‌ ॥ 
श्रीवत्सो राजते श्रीमांस्तनद्रयमुखाधितः ॥ ३॥ पीति वानो वसने ठोकानां ग॒र्रव्ययः ॥ हरिः सोऽभवदरक्ष्यः सस्या 
इवाचरः ॥ 2 ॥ तं वरजन्तं सुपणेन पञ्चयोनिगतागम्‌ ॥ अतुनण्ु: सराः स्वं त्रतापक्तचक्षुषः ॥ ५॥ नातिदीेण कालेन 
सपरा रनपतम्‌ ॥ ददरवतास्तत् तां सभां कामरूपिणीम्‌ ॥ 2 ॥ मेरोः शिलरविन्यस्तां संयुक्तं सुवचसा ॥ काञचनस्त- 
म्भराचेतां व््षधानतोरणाम्‌ ॥ ७ ॥ मनोनिमाणयिताढयं विमानरातमाछिनीम्‌ ॥ रतनाटन्तखतीं कामगां रत्नभूषितम्‌ ॥ ८॥ 
क्लतरत्रसमाकीणा सव॑तकुसमोत्कदाम्‌ ॥ देवमायाधरां दिव्यां विहितां विश्वकर्मणा ॥ ९॥ तां मनसः सवै यथास्थानं यथाः 
विषे ॥ यथानिदेशं विद्रा विविदुस्ते सभां ज॒भाम्‌ ॥ १०॥ ५ 

अगाडी करं चे, तव सव देवता भगवान॒को देखते उनके पीठ २ चठे ॥ ५. ॥ ओर थो समयमे उन सव ॒देवताओनि सुभरं प्थतपर 

कामख्प अपनी सभा देखी ॥ ६ ॥ सुमेरु पषतके शिखरे शूर्थकी किरणेसि चमकती हुईं सुवर्णके स्ते रची, हीरा, मणि तोरणे £ 
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अक्तं ॥ ७ ॥ मनोमयी चित्रम युक्त, सैका विमानोकी सगरूहवाली, ओर रलेकि रोख युक, कामरूपिणी रल भूमि ॥ ८ ॥ एनोकी ^ 


कूपियोक्तः सव क्तुकि युष्ेति उत्कट देवमय युक्त, दिव्य विभ्वकमीसे रची अपनी सभाक सव देवतेनि देखा ॥ ९ ॥ तिस शाको देख देवता ( 
हरिवशपुराण > | 1 


ह ०वे ० ए भ्स्नमनसे अपने २ त्याने यथाविधिते उसमे रवर ॥ १० ॥ वहां पुव अपने २ रिमानोपर ओर ग्र आसनोपर सव ठे ॥ ११॥ दष्क ¢ भ” टी" 
॥ १५१९ पीडे बह्लाजीसे पेसिि हो परभजन वायु “शब्दं मत करो एसा कहता हुभ+उसके एसा कहनेपर देवताभकि समाजमें मौनता छा गदं तब ॥ १२ ॥ (@ पृ १ 
` ` @ उन देवताओके मध्यमं करुणा ओर सदसे पृथवी कहने ठगी ॥१३॥ प्व बोटी; हे देव ! तुम पृसचे आर जगत॒को धारण करे हो, ओर भुवनोको @ ज 


& पाठे हो ॥१४॥ हे भगवन्‌ ! जो कुछ आपने बर ओौर तेजसे धारण किया ह वही तम्हारे परसादके पश्वात्‌ यलनपूषक म धारण करती हूं ॥१५॥ & 

ते निषेदुरयथोक्तेषु विमानेष्वासनेषु च ॥ भद्रापनेषु पीरेषु कुथास्वास्तरणेषु च ॥ ११ ॥ ततः प्रभ्ननो वायुव्रह्मणा सा 
 चोदितः॥ मा शब्दमिति सवत्र प्रचकामाथ तां सभाम्‌ ॥ १२॥ निष्शब्दप्तिमिते तस्मिन्‌ समाने ्रिदिवौकसाम्‌ ॥ बभाषे ^ 

» धरणी वाक्य खेदात्करुणभाषिणी ॥ १३ ॥ धरण्युवाच ॥ त्वया धार्या खहं देव त्वया वे धार्यते जगत्‌ ॥ त्वं धारयसि (& 

भृतानि वनानि बिभि च ॥ १४ ॥ यत्तया धार्यते किञ्चित्‌ तेजसा च षरेन च ॥ ततस्तव प्रसादेन मय्‌ य॒त्र धार्यते (¢ 

3. ॥ १५ ॥ त्वया धृते धारयामि नाधृतं धारयाम्यहम्‌ ॥ नहि तद्टिदते भूतं यत्त्वया नाुधा्ते ॥१६॥ त्वमेव डे देव नारायण (& 

र युगे युगे ॥ मम भारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ १७ ॥ तवैव तेजा क्रान्तां रसातङ्तलं गताम्‌ ॥ जयस्व मां सुरशरष्ठ॒ ¢ 

& त्वामेवं शरणं गताम्‌ ॥ १८॥ दानवैः पीडयमानाई रक्ष दुरात्मभिः ॥ त्वामेव शरणं नित्यषुपयास्ये सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 8 
 तावन्मेऽत्ति भयं भूयो यावत्न त्वा कहडिनम्‌ ॥ शुरणं यामि मनसा शतशो इपरक्षये ॥ २० ॥ | क 

; ओर तुमसे धारण की हुदै भे वस्तुको धारण करती दः ओौर विना धारी वस्तुको नहीं धारण करती; है देव ! एसी कोह वस्तु नहीं जिसे तुम धारण न (¢ ॥ १५१॥ 


२. कृरते हो ॥१६॥ हे वीर ! हे नारायण !! आपह युग २ म जगत्‌ हितके निषित्त भेरा भहाभार बारंबार उतारते हौ ॥ १७ ॥ है भगवन्‌ ! तम्हारेही (3 


ए तेजसे आच्छादित हूं मं रसातठको प्राप हःह देवो भे भगवान्‌ ! मेरी रक्षा कते, पै आपके शरण आह दं ॥१८॥ भे दानवो ओर्‌ दृष्ट आत्मावाठे ¢ 
$ राक्षसि पीडित हं+ओर नित्य तुम सूनातनहीकीं शरणको भ्रा हू॥ १९॥ह भगवच्‌ ! मुज्ञ उसी समयतकं भय है जबतक भे धुरंधर आपकी शरणको ९ 


नहीं पराप होती हूं;जो अनेक विघ्रनाशकह॥ २०। मूके प्रथम सनातन नारायणने देखा था, ओर भुक्षको अहण कर उन्होने शृन्मय दोराक्षस किे॥२१॥ र 
यह दोनों महात्मा विष्णुके कानसे उत्पन्न हृए थे, जिस समय वह महाणेव्े शयन करते थे, उस समय वह उत्पन्न हो काठकी कुडघकी समान अचेतन (& 
रहे ॥२२॥ त बे दोनों कषस बह्लाके भर हुए स्वगको आच्छादन कर बहे ॥२३॥ वायु ओर भराणवाे उन दोनों रक्षसोको बहाने हाथते दूकर, 
एकको कमर आर एकको कृटिन जाना ॥२४॥ पीठे जते ऽतन्न बहाजीने कोम हपका नाम मधु ओर कठिनिका कैटभ नाम रक्वा ॥२५॥ ५ 


अहमादौ पुराणस्य संक्िप्ता पद्मयोनिना ॥ मावशन्धां कृतौ पूर्व घृन्मयौ द्रौ महासुरौ ॥२१॥ कर्णस्ोतोद्धवौ तौ हि विष्णोरस्य 
महात्मनः ॥ महाणवे प्रस्वपतः काष्ठकरडयसमौ स्थितौ ॥२२॥ तौ विवेश स्वयं वादुग्रुह्मणा साधर चोदितः॥ दिवं प्रच्छदयन्तौ 
त॒ ववृधाते महासुरो ॥ २३॥ वायुपराणौ तु तौ श्य त्रतना प्मृशच्छनैः ॥ एकं मृदुतरं मेने कठिनं वेद्‌ चापरम्‌ ॥ २४ ॥ 
नामनी तु तयोश्चक्रे स्‌ विधुः सलिलोद्रवः॥ ृदुस्त्वयं मधुर्नाम कठिनः कैटभोऽभवत्‌ ॥२५॥ तौ दैत्यौ कृतनामानौ चेरतुष- 
लद्र्पिती ॥ स्वमेकाणवं लोकं योदुकामो सुदजयौ ॥ २६ ॥ तावागतौ समालोक्य ब्ह्रा रोकपितामहः ॥ एकाणेवारञुनिचये 
तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ स पद्ये पद्मनाभस्य नाभिमध्यात्सुत्थिते ॥ रोचयामास वसति शङ्खा बर्मा चतु्॑लः ॥ २८ ॥ 
ताञ्रभौ जलगभस्थौ नारोयणपितामदहौ ॥ बहून्वर्षगणानप्यु शयानौ न चकम्पतुः ॥ २९ ॥ अथ दीष्य कारुष्यं ता्ुभो 
पधुकेटभो ॥ आजग्म तुस्तघुदेशं यतर ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ २० ॥ 


९ जव नामकरण हे गया तब वे देत्य मन्दोन्मतत हए. एकाणंव समुद्रम युदकी इच्छा करते विचरमे छगे ॥२६॥ लोकपितामह बहमाजीनि उनकौ आता 


रं दल तिस एकाणेव समद्रमेही अंतध्यानं हो गये ॥२७॥ जौ प्र भगवानूकी नाभिरते निकटा था, उरी बहयाजीने छिप्नेकौ इच्छा की ॥२८॥ 
© - तहां जरे नारायण ओर ब्र्ाजीको बहत दिन सोते वीच गये ॥२९॥ जब बहूतं सय बीच गया, तब वे दोनो देतय ब्ताजीके स्थानको जान (६ 


८.71@> 
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ह, वे, (9 उनके सर्पि फिर आये ॥ ३० ॥ ओर महाकायवले षर दुरासद राक्षपोको देखकर ब्रह्माजी कमठी इदीर्मं कंपित 

3 जसी विष्ण भगवान्‌ जानकर शयनंसे ॐे ॥ २१ ॥ ओर उनके संग युद्ध करने गे; तिस एकाणव सुर जव फ 
@ था ॥ ३२ ॥ भगवानका युद्ध तिनके संग सहस पर्षतक हभ; परन्तु अुरोको खदधम श्म न हूभा ॥ २३ ॥ तव ¦ र 
® दवाय वे दैत्य भसलमनसे परय नारायणसे बोठे ॥ ३४ ॥ फ हम तुमसे युद्ध कर भसन हए; सो आप हमको मारो; परन्तु जह पृथ्वीप्र्‌ जठ नही 


॥१५२॥ 


>. 
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हृष्ठा तावर घोरो महाकायो दुरासदो ॥ ब्रह्मणा तातो विष्णुः पदनटेन वे तदा ॥ उत्पपाताथ शयनात्पञनाम्‌। महा 


युतिः ॥ ३१ ॥ तयुद्धमभवदोरं तयोस्तस्य च वे तदा ॥ एकाणषे तदा (1 वैलोकय जरतं गते ॥ ५ ॥ तदाभूहमरं युद्ध 
वषेपख्यासदघरराः ॥ न च तापरसुरो युद्धे तदा अरममवापतः ॥ ३३ ॥ अथातो दीर्घकारुस्य तो दः यद्वु) 8 । उचुः 
परितमनसो देवं नारायणं हम्‌ ॥ ३४॥ प्रीतो स्वस्तव युद्धेन इखष्यस्तवं पृत्युरवयोः ॥ आवां जहि न यत्रा सख्टन 
परिष्ठता ॥ ३५ ॥ इतो च तव पूप्रत पराष्रयावः सुरोत्तम ॥ यो दयावा यापे निजेता तस्या विहितो एतो ॥ ३६ ॥ स तु गद्य 
मृधे दोभ्या ैत्यो तावभ्यपीडयत्‌ ॥ जमतुनिंधनं चापि ताबुभो मधुकेटभो ॥ ३७॥ तो हतौ चष्टुतौ तोये वषुभ्यामेकता गत। ॥ 
मेदो सुम॒चतदत्यो मथ्यमानो जलोमिभिः ॥ ३८॥ मेदसा तनरं व्याप्त ताभ्यामन्तहैधेऽनष : ॥ नारायणश्च भगवानपजत्स 
पनः प्रनाः ॥ ३९॥ देत्ययोमदसाच्छन्ना मेदिनीति ततः स्पृता ॥ प्रभवात्पद्यनाभस्य शश्वता जगत्‌। कृता ॥ ९० ॥ 


वहां मारो ॥ २५ ॥ हे देवताभमिं भष भगवन्‌ ! हमं मरकर आपके पुत्र होगे; कारण कि जो के हमको युद्धं जीतनेवाला ३ तिके हम ॒पुज 
॥ २६ ॥ यह वचन सुनकर भगवानूने तिनको अवनी जेि धरर पीडित किया, तव वे दोना मधु कैद ृतक हो गये ॥ ३७ ॥ भर मेरे हुए 
उन्‌ दो्नोका शरीर एक हो गया, तथा मथे हृए तिन दैत्योके शरीरसे मेद धातु निकठ्कर फटने ठगी ॥ ३८ ॥ फिर तिन दैत्यो मेदधातुसे पापरहित 
> नारायण भगवानने इस पृथ्मीको ठक दिया, इस भकार भगवानूने वारवार्‌ भरना उन्न की है ॥ ३९ ॥ नारायणने अपने भकावसे यह पृथ्वी स्थिर 


हए. उनके कंपित हेनेसे महाते- ¢ भाटी 
त्रिढोकीम जटी जल हो गया (& 
वहूतकाट व्यतीत हो चकनेप्र @ 


१०१ 
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॥ १९२॥ 
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र करीदैत्यकेभेदसे आच्छादन होनेसे यह पृथ्वी भेदिनी कहठाती है ॥४०॥ पटे वाराह अवतार धारकर मार्कडेयजी कषिके देखते मखे खोद- 
® कर मुञ्चे एकी दांतसे निकाठा था॥४१॥ ओर फिर मुञ्चे देवताओके सामने बटिराजाके निकट नाघके विष्णु भगवातूने ग्रहण किया ॥ ४२॥ 
प्र अब मं दुःखत दुःखित हृदं अनाथाकी समान,गदाके धारण करनेवाडे जते स्वामी भगवानूकी शरण आई हं ॥ ४३ ॥ अथि सुपैणका गुरु है. 
& सये गोओंका गुरु है नक्ष्ोका गुरु चंदमा, ओर नारायण मेरे गुरु ६॥४४॥ कारण कि मै एक मात्र इस स्थावर ओर जंगम जगत्‌को धारण कर 
र रही हूर भेरे धारण किये हृएको गदाधर भगवान्‌ धारण करते ह॥४५॥पप्शुराम महाराजने भार उतारेकी इच्छसे कोधसे उककीसवार क्षत्रि- 
€ वाराहेण पुरा धृत्वा मार्कण्डेयस्य पश्यतः ॥ विषणिनाहमेकेन तोयमध्यात्सषुदता॥४१। हताहं क्रमता भूयस्तदा युस्माकमग्रतः॥ 
बलेः सकाशादि्य्य विष्णुन्‌ प्रभविष्णुना ॥४२॥ साम्प्रतं सिद्यमानादमेनमेव गदाधरम्‌ ॥ अनाथा जगतो नाथं शरण्यं शरणं 
गता ॥ ४३ ॥ अग्निः वर्णस्य युरूगंवां सरथो यरः स्मृतः ॥ नक्ष्ाणां शः सोमो मम नारायणो युः ॥ 9९ ॥ यदहं 
धारयाम्येका जग्स्थावरजङ्गमम्‌॥मया धृतं धारयते सर्वमेत्दाधरः ॥४५॥ जामदग्न्येन रामेण भारावतरणेप्सया ॥ रोषािः- 
सप्तकृत्वोऽहं क्षत्रियेविष्रयोजिता ॥ ७६ ॥ सास्मि वेधां समारोप्य तापिता त्रपशोणितैः ॥ भगेवेण पितिः श्रद्धे कश्यपाय निषे 
दिता ॥ ४७॥ मांसमेदोस्थिदुगन्धा दिग्धा क्षियशोणितैः ॥ रजस्वखेव युवतिः कश्यपं सुपस्थिता ॥ ४८॥ स॒ मां बहमषि- 
रप्याह कि्चषि त्वामवाङुली ॥ वीरपत्नीव्रतमिदं धारयन्ती विषीदसि ॥ ५९ ॥ साह विज्ञापितवती कश्यपं लोकभावनम्‌ ॥ 
$ पतयो मरे इता ब्रह्मन्‌ भागवेण महात्मना ॥ ५० ॥ 

र यको मारकर मृश्च जीता ॥ ४६ ॥ मूके वेदीमे समारोपित कर ्षत्रियोके रुधिरसे तृष कर अपने पिताके धादफे दिन उन्होने फश्यपक्रषिको दे 
® दी॥४७॥ माति, मेद) अस्थिसे दुगषुक्त ्षतरियोके रुषिरसे टिपी हृ, रजस्वला ब्ीके समान भरँ नीचेफो एल किये कश्यपक्रषिको भाप हई ॥ ४८॥ 
| तब उन ब्रहमषिने मुशचसे कहा; कि हे उवीं ! तू नीचा मुख क्यों किय है ! है शूखीसेकी पलो ! त्‌ इस वतको धारण किय कया दुःख पाती है॥४९॥ 
® तव मने कश्यपकरषिसे कहा; हे बरह्मन ! मेरे प्रति भृगुज महाराजने मार दिये ॥ ५० ॥ - 
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हव, ® इस कारण उन शबृतत्योरे त्रो हीन होकर भर विधवा हृईभरे नगर शन्य हो रहे है, इत कारण तँ उन्हे धारण नहीं कर सक्ती मा" टी 
॥१९३॥ & ॥ ५१ ॥ हे बहन्‌ ! भरे निमित्त आप रेस पति दो कि) राजा मश धाम नगरों समुदं सहित रक्षित करे ॥ ५२॥ यह वचन सुन बहत ७प्‌, १ 
ए अच्छा, यह वचन कहकर कश्यपजीने म्चे मुष्योके इन्द्र म॒लुके अथ दिया ॥ ५३॥ तब मे मनुनीके पृण्थको प्राप्त हो इक्ष्वाकु राजकं छ 
§ कुर्म रही ओर बहत समयमे पृथुसे पाथिवताको भ्रात हुईं ॥ ५४ ॥ इस प्रकार मयुजी महाराजे अथं दी हई ृञचको सहो राजाने भोगा है, ओर ® अ०५९ 
४ महापा कुठने मुञ्चे भोगा है।५५॥ बहृतसे शूर वीर क्षत्र मु्चको जीतकर स्वगे प्रा हूए) तथा पै सव काठके वशसे मुश्ष्ेही प्रखयको प्राप्त 


साहं विहीना विक्रान्तैः क्षत्रियैः शघ्चदत्तिमिः ॥ विधवा शुन्यनगरा न धारयितुषु६३।५१॥ तन्मह्यं दीयतां मतां भगवस्तत्षमो 


(९. 


@ @ 
नृपः ॥ रकेत्सम्रामनगरां यो मां सागरमाछिनीम्‌ ॥ ५२॥ स धुत्वा भगवान्‌ वाकृय बाढमित्युत्रवीप्रुः ॥ ततो मां मानवेन्द्राय न 
& मनवे स प्रदत्तवान्‌ ॥ ५३ ॥ सा मदुपभवं दिव्य ्रा्यहवाडङलंवरपम्‌ ॥ विपृलेनास्मि कालेन पाथिवात्पायिवं गता ॥ 48 ॥ ( 
£ वं दत्तासि मनवे मानवेनद्राय धीमते ॥ युक्ता राजसदसेश्च महषिंकुलसंमितेः ॥५९॥ बहवः क्षत्रियाः शश म जित्वा दिवमा- (8 
&§ श्रिताः ॥ ते च्‌ कालवशं पाप्य मय्येव प्रलयं गताः ॥ 48 ॥ मत्कृते विग्रहा लोके धृत वत नत्‌ एव च ॥ ्ष्रियाणां बलवतां © 
» सृपरामेष्वनिकतिनाम्‌ ॥ 4७ ॥ एतय्यष्मलृ्ते दैवेन परिपासयते ॥ जगद्विताथं इरत राज्ञां हैतं रणं षये ॥ ५८ ॥ यथस्ति 
मयि कारण्यं मारशेथिटयकारणात्‌ ॥ एकशचक्रधरः श्रीमानभयं मे प्रयच्छतु ॥ ९९॥ यमद भारसंतपत सप्र शरणाधिनी ॥ © 
^ भरो यद्यवरोप्तवयो विष्णुरेष ब्रवीतु साम्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीमहाभारते खिल हरिवंशपनणि द्विपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 8 
9) हो गये ॥५६॥ मेरेही निमित्त इस संसारम युद्धसे न छोरनेवारे बलवान्‌ क्षतरियोके संग्राम होते है ॥५७॥ ह भगवन्‌ ! यह सव आपहीसे प्रवृत्त ¢ 
> होता है, हे मगवन्‌ ! जगत्का मंगल करो; जो भेरे ऊपर दया करते हौ तो रसाके क्षयम राजाओके प्रयोजन कये ॥५८ ॥ जो मेरे ऊपर छपा है (& 
४ तो भेरे भार ओर दुःखके कारणत एक चक्रके धारण कृरनेवारे शोभायमान भगवान्‌ सै अभय दो ॥५९॥ जो किं मेँ भारे संतप्त हौ शरणमं र 


§ आई हू बह भेरा भार विष्णु भगवान्‌ उतारे ओर मुहे कहं ॥&०।ति श्रीमहाभारते हििशपवेभाषाटीकायां धरणीवाक्येद्विपचाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 


॥ १९२॥ 
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नेकी युक्ति 
करनी चाहिये कारण कि सं 
द [ कि संसारके = 
) कुबेर तथा अ सारके शरीरकतीं ओर रोर्कको 
अश्िनीकुमार प॒ नारायणको ॥२।तथा देदरमा, से, वायु (1 त सी तभी सहेन 
› शुक्र, काट्षभु, तथा कषियुग ॥५॥ है भगवन्‌ ¦ ता रद्र ॥४॥ देवताओंके भ 8 
। शिवजी, स्वामिकातिक,राक्षस्‌ ' ¢ 
)रासस्‌ गेधवे, चारण | 
1 [^ 


वैशम्पायन उवा 

च॒ ॥ ते श्रुत 

हियतामस्या ध वा पृथिवीवाक्यं सवे एव दि 
रण्या भारसंततिः वे एव दिवौकसः ॥ तदर्थक्ृतयं स 
ठा 54 १६ धनेशेन १ ८५ धा तवदि 1 1 ॥ १ ॥ भगवन्‌ 

भावनैः ॥०॥ अश्विभ्यां ॥ यद्रा चन्द्रमसा कार्य | तत्कर्तव्ये महेन्द्रेण 
^ (4.5 ल) भि 
£ व्याभिः सरिद्धिषो घुर न्धवेश्वारणेवा महोरगः ॥ न्‌ कलिनापि 
पाथिवविथहे ॥ ८॥ ९ ॥ ७ ॥ क्िप्रमाज्न ६ ॥ पतेः पर्वत । त ॥ ९ ॥ 
विप्राणां पा कथरमशावतरणं कम सव पिताम ८६ र विभो कृथमंशः प्रयुज्यत आपि सागरेवां महोभिमिः॥ 
महा सुरपादिक। १ अयोनिजश्व तनूः 1 | ५ ९ पृथिव्या ५ ॥ शा काय कृ 
ठ आदि प्वेतोको 0 

॥ 01 व कहो कि किति 48 हत 1 तरंगोँवाठे समुद्र गगा (१ सदस्यानां चं 
करनेवारे बाणो 44 1 ॐ मदि रान मगहर ज ५ न क कम ह & 
11५ तथापृथ्वीे विचरेवारे गजाभंको जो कर्ष करे॥<॥ तौ हे पितामह किये ¢ 
। योग्य हैःअथवा पृष्वीकि बीचमे विना क कहो॥।३ बहन्‌ ।विपिे ६ 
तन्न इर शरीरफो व (© 
हम धारणे 


वेशम्पायनजी बोे, दस प्रकार 
र वे सब देवता 
पृथ्वीके वचन सुन इसी प्रयोजनको विचारे बरह्मजीसे बोटे॥ १॥ह भगवत्‌ 
वत्‌ ! प्रथ्वीके भार इस्र॒ उतर 
ˆ (¢ 


०2 > 
®> ०2 


ध 


ह व „ 7 करं ॥१०॥ इस भरकार एक कारके करने वाठे देवताओकि वचनको एन हाजी यह वचन बोरे॥११।हे देवताओं ! जो तुमने निश्चय किया है ¢ 


६ ° सो ठीक है. आप तेजसे अपने समान शरीरोको पृथ्वीम रचो ॥ १२ ॥ हे अष्ट देवताओ ! तुम सब अपने २ तेजसे पृथ्वीपर त्रिभुवनकी शोभाको @ प^ १ 
* ¡ धारण किये जन्म छो ॥१३॥ कि पृथ्वीमे भारत वंशके राजा होनेपर प्थ्वीको भयभीत जानकर जो भने करिया सो पुनो ॥ १४॥ पुवेकाठ्यं अ.५३ 


& कश्यपे पुत्रके सहित पश्विमसागरके किनारे कथा पररेगसे स्थित हआ ॥१५॥ संसारके वृन्त ओर बहूतसे वेदालगामी पुराणोंकी विचारवाढी € 
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एराणामेककार्याणां श्रुतवततनिश्चितं मतम्‌ ॥ देवैः परिवृतः प्राह वाक्य कोकपितामहः ॥ ११ ॥ रोचते मे घुरशरष्ा युष्माकमपि 
निश्वयः॥ सजध्वं स्वशरीरंशास्तेजसात्मषमान्धुवि ॥ १२ ॥ सवै एव सुरश्रषठस्तेजोभिरवरोहत ॥ भावथन्तो युवं देवीं द्ब्ध्वा 
्रि्ुवनश्रियम्‌ ॥ १३॥ पथिवे भाते वंश पूर्वमेव विजानता ॥ पृथिव्यां संभममिं श्रूयतां यन्मया कृतम्‌ ॥१४॥ ससुतरऽहं 
पुरा पूवे वेलामासाद पश्चिमाम्‌ ॥ आसे सादे ततूनेन कश्यपेन सहात्मना ॥ १५ ॥ कथािः प्रववत्तमि्लोकेवेद बिगामिमिः ॥ 
हतिषततेश्च बहुभिः पुराणप्रभवेशुणेः ॥ १६ ॥ कु्वैतस्त॒ कथास्तास्ताः स्रः सह गङ्गया ॥ समीपसाजगामाञ्चु युक्तस्तोयदमा- 
शतैः ॥ १७॥ स वीचिविषमां कुवन्‌ गति केगतरद्गिणीम्‌ ॥ यादोगणविचित्रेण संश्ननस्तोयवाससा ॥ १८ ॥ शङ्खषुक्ता 
मलतनः प्रवाखद्रमभूषणः ॥ युक्तश्न्दरमसा पणेः सध्रगम्भीरनिःस्वनः ॥ १९ ॥ स मां परिभवेतरेव स्वां बेला समतिक्रमन्‌ ॥ 


ङेदयामाक्ष चपलेलांवणेरभ्भुविंषवेः ॥ २० ॥ 


कथा तथा ओर भी पुराणदाती विचार करते हृए ॥१६॥ मेरे समीप शीघ्ही गगानदीहित मेव ओर वायक सग सागर आया॥१७॥ तीक्ष्ण तरण करता, 
धोक ओसि ° २ ¢ पुणे 

नदिपोकि वेगे यक्त, विचि नठ जन्तुओसि युक्त, जठहपी वदसे ठका हंआ॥१<८॥शंख)मोतीे सुन्दर शरीराठा, भृगासणीके आभूषण पदिन पुणे- 

चद्मसि युक्त, गभीर मेधके समान शब्द करता हआ ॥ १९ ॥ इस प्रकार सागर भेरा तिरस्कार कर अपनी वैकाको उर्धषता हुमा जरकौ चचर 


२ लावण्यतासे मुश्षे दित करने ठगा ॥ २० ॥ - 


९722222“ >€ €(€ > 


३॥ १५९॥ 


>~ 


ऽ इस प्रकार उस्‌ स्थानम जब मुञ्ञे समुद्र पीडा देने ठगा, तव मने कहने योग्य वाणीति कहा; हे गर ! शान्त हौ ॥२१॥ तव शांत हौनेका वचन सुन ¢ 
3 समुद्र अपना स्वल्परूष कर तरंगोके समूहको अंगम धारण किय राजलक्ष्मी प्रकाशित हो स्थित हभ ॥ २२॥ तब ने तुम्हारे हितकी इच्छासे भार (& 
४ दूर करनेकी इच्छासे गगासहित समुद्रको शाप दिया ॥ २३ ॥ कि हे समुद्र ! जिस कारणमे तू राजाके समान हप धारण क्थ खडा है, इससे त ¢ 
 @ प्ृथ्वीको पाठनेवाढा राजाही होगा ॥२४॥ ओर तहांभी अपने स्वभाव्से उत्यन्न लीराको धारण करता हभ भरत राजाके कुमे उत्पन्न हो भलुष्योका ( 


त च देश व्यवसितः सुदरोऽद्विविमर्दितम्‌ ॥ उक्तः संरब्धया वाचा शान्तोऽसीति मया तदा ॥ २१॥ शान्तोऽसील्यक्तमानस्त ¢ 
` तवुत्वं सागरो गतः ॥ संहतोर्मितरङ्गोघः स्थितो राजश्रिया ज्वलन्‌ ॥ २२॥ भूयश्चव मया शप्तः सुद्र सह गङ्गया ॥ सकारणां ^ 
मति कत्वा युष्माकं हितकाम्यया ॥ २३ ॥ यस्माच्च गजतुल्येन वपुषा सपरुपस्थितः ॥ गच्छार्णवं मरीणलो राजेव त्व 
भविष्यसि ॥ २४ ॥ तत्रापि सहजां लीलां धारयन्‌ स्वेन तेजसा ॥ भविष्यसि तृणां भत्ता भारतानां रोदः ॥ २५॥ शान्तोऽ 
सीति मयोक्तस्त्वं यञ्चासि तयुतां गतः ॥ सुतयंशषा छोके शन्तयुस्त्व भविष्यसि ॥ २६ ॥ इयमप्यायतापाद्गी गङ्गा सरवाङ्- 
शोभना ॥ हपिणी च सरिच्धष्ठा तत्र त्वाश्ुपयास्यति ॥ २७ ॥ एवघुक्तस्तु मां क्षुब्धः सोऽभिवीक्ष्याणवोऽत्रवीत्‌ ॥ माँ प्रभो 
देवदेवानां किमथ शप्तवानसि ॥ २८ ॥ अहं तव विधेयात्मा तल्छृतस्त्वत्परायणः ॥ अशपोऽपदहीवाकयैरसमजं वां किषा- 
त्मना ॥ २९ ॥ भगवेस्त्वल्मदिन वेगात्पवेणि वाद्धैतः ॥ यद्यहं चलितो त्रह्न्फोऽच दोषो समात्मनः ॥ ३० ॥ 
२ स्वामी होगा ॥ २५ ॥ ओर जो तू शात हो देसे मेरे वचन सुन सष्महप हो गया, इस कारण तू महायशख्वी शंत नाम होगा ॥२६॥ ओर यह‰९ 
8 नदिर्योमं अष्ट गेगाभी सम्यूणे अंगो शोभित ओर शूपयुक्त तु्चको पराप्त होगी ॥ २७ ॥ इस्‌ प्रकार भेरे वचन शुन भेरी ओर देख श्षभित हो समुद ६ 
रं मृशते बोढा; है देवताओं देव ! आप पृञ्चे किस कारण शाप देते हो ॥ २८ ॥ तुम्हारा सचा हआ तुम्हारेही कत्यमे तत्पर रहता है, शप देने योग्य » 
¢ न्ह ह; सो आपने मृञ्ञ प्रको किंत कारण शाप दिया ॥ २९ ॥ है भगवन्‌ ! आपहीकी प्रस्तासे भै वेगे पुणंमासीके दिन बढता हश सदि (८ 
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ट्‌.व „  चखायमान ह तो इससे क्या दोष है ॥ २० ॥ यदि पवनसे प्रेत जलत पवेमं आप स्पशे हो गये तो हे भगवन्‌ ! दस्मे शाप देनेका कौन कारण ¢) भा नटी 

॥ १५९॥ & है ॥३१॥ ओर हे मगवन्‌ ! उ हुए महापवन, बडे हए भेष ओर पूणमासीके चंद्रमा इन तीन कारणेति भै क्षोभको आपत हुमा था ॥३२॥ सो हे (€ पृ, १ 
भगवन्‌ ! यदि आपके किये हृए इन तीन कारणोिही म अपराधके योग्य ह तो आप क्षमा करो; मेरे इस शापरको दूर करो ॥३३॥ ह देवेश ! ¢ अ.<३ 

२ इस प्रकार निराठंब ओर शापे शिथिठ अंगवाछे मञ्चं जो शरणागत आयेका प्रमाण देखो तो आप भज्षपर छपा करो ॥ ३४ ॥ ह देव ! ४ 


क्षिप्ताः पवनैरद्धिः स्पृष्टो यद्यसि पर्वणि ॥ अत्र मे किन्नु भगवन्‌ विद्यते शापकारणप्‌ ॥ ३१ ॥ इद्रतैश महावतेः पदे 
बलाहकैः ॥ पर्वणा चेन्दुयुकतेन त्रिभिः श्चुग्धोऽस्मि कारणः ॥ ३२ ॥ एवं यद्यपराद्धोऽहं कारणेस्तवत्पकरिपतेः ॥ क्षन्तुमहसि मे 
ब्रह्मच शापोऽय विनिवत्थताम्‌ ॥ ३३ ॥ एवं मयि निरालम्बे शापाच्छिथिरतां गते ॥ कारूण्य ङुह्‌ देवेशं प्रमाणे यच्क्षत 
॥ २४ ॥ अस्यास्तु देव गङ्गया गां गतायस्त्वदा्ञयां ॥ मम दोष।त्सदोषायाः प्रसादे कतुमदसि ॥ ३९ ॥ तमहं शक्ष्णया वाचा 
महा्णवमथाहवम्‌ ॥ अकारणन्ञ देवानां अस्तं शापानलेनं तम्‌ ॥ ३६ ॥ शाति कन न मेतभ्ये प्रपषत्नोऽस्मि मशोदधे ॥ शपिऽ 
स्मिन्सरितां नाथ भविष्यं शृणु कारणप्‌ ॥ ३७ ॥ त्वं गच्छ भारते वंशे श्वं देहं स्वेन तेजप्ता ॥ आधत्स्व सरितां नाथ त्य 
कतमां सागरीं ततम्‌ ॥ ३८ ॥ महोदधे सदीपारस्तत्र गजश्रिया बतः ॥ पार्यश्चतुरो वणान्‌ रंस्यसे शरिरेश्वर ॥ ३९॥ 2 

& स्वगेमे प्राप्त हृदं मेरे दोषे समान दोषवाटी इस गगापरभी आप भरसन्न ह्ूभियै ॥ ३५ ॥ तब भ देदताओंके कायको जाननेवाडे (&॥ १५९॥ 
` ^ शासे चत हृए समुद्रे हदर वाणीसि बोढा ॥ ३६ ॥ हे सपुद्र ! भ प्रसन्न हमा तु शांतिको प्रा हो भय षत कर; हे नदी-प्ति ! 9 

५ इस शापके होनेषाठे काको सुन ॥ ३७ ॥ ह नदियोके स्वामी ! तू मारतवंशमे जाकर अपने तेजसे देहको धारण कर; ओर इस सागरके शरी- > 

8 रको त्याग ॥ ३८ ॥ हे समुद्र ! महीपाठ वहां तू राजा हो, राजलक्ष्मीसे युक्त होकर चारों वर्णोकी पाटना करता हआ क्रीडा कर ॥ ३९ ॥ ( 
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[ ओर वह नदियोभे अष्ट गगा 
& ट गा भदष्यशरी्‌ 
प्रसन्न हज मेरी आज्ञासे ए कर उसी काठमं ~ 
॥ है; इस जल्के संकरमे रमण करनेके योग्य 
५५५ राहा अपराधके शापक तू मूर जायगा 0 करेगी ॥ ४० ॥ हे समुद! इस गक 
= न त 1 ण वः 
सरिच्छेष्ठा विभ्रती सके समान तेजस्वी देवताओंकी भी ढ वसु रसञातरुमे भाष 
मानो ष्ठा विभ्रती रूपुत्तमम्‌ ॥ तत्करं # भीतिके हए है, उनके उतयन्न ( 
^ १ व गभि 
जितः ॥ १ गर ॥ ४२ ॥ वक्षवः प्रच्युताः १ ॥ त्वरता चेष कततब्यं त्वये अनया सह जाहव्या मोद- 
त्वं वसून सीव जा रमना रथ 4 विषश्च रसा तम्‌ 1 ५ ११ 
पुरोत्तमाः ॥ विष्यं महत्‌ ॥ प्रवे्टासि तयुं ८5 विभावसषोस्तुरयशणान्‌ सराणा तवन तवं मथा विनियो- 
1 पा ला व 
कृषः ॥ 9७ ॥ (म्‌कब्‌ ॥ ® ॥ तदै श ९ ॥ एववेतन्पया पुव हि इ 
[1 
8 । न समद्र ! तुम तिन वसुभंकं पानासी पराप्ताः स एकः प्रिर 
स 9 किया है, तहां आठ वसु गामे ८ हितके निमित पृथ्वीके भार म इस सागरे शरीरके प्राच हो जाओगे ४. 
) एक्‌ वृषु शेष है ॥ ¢ ८॥ ओर शंतनु हौ रहै है ॥ ¢ ५९ ॥ तो अबभी षह वृर्‌ दिय है ॥ ९) ६ ॥ स त ॥ ध > ॥ 
रजको दूती सत्यवती ज्ञोमं विचितवीयै धि हा वु है.ओौर पे त 
कौपिमान राजा हुभा यहं 
था॥ १९॥ 
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. भा ण्ट ध 
भारौ कती ओर मदी देवता ®) 
५. री अष्ट पुत्र हृए,सो अवभी पृथ्वीम विख्यात र! ध न है ॥ ५२॥ वहां व म # ५ ध 
ओर विचिनवीर्थराजकि पाड्तराष्ट्‌ यह द्‌ धृतराष्ट राजके एकही गांधारी नाम भाया पृथ्वीम 1 र पुत्रादिकं कृश होनेमे भव नते ¢ अ०4 
ह०व्‌० ¢ बियोके समान रूपवाठी है ॥५१। ओर धतराष् राजा पुर्वोका महान्‌ युद होगा ॥५३॥ अं नेसे ओर पुर राष्टके पृथक्‌ २ भग हो 
¢ [च विभागकरो सो वहा उन राजां सेनावारे राजाओंका परस्पर नाश हो ~ 
॥ १५९६॥ ि ओर मित्र तो युगान्ती तुल्य महान्‌ भय होगा ॥ ५४ ॥ 
& क्षय होगा ओर यह युगान 


^ ठ त्र पाण्डोः प्रिया जुष द्र 
दश पाण्डुश्च विख्याती पु र चारिणी ॥ गान्धारी 
वैक्छ्यवीरयौ द्ावेव 8 पवग तु ते॥५ य | | कं दितवो शज्ञोभं स 
यँ सवभृवतुः ॥ शमे कुन्ती च पशा विभज्यन्तां विपक्षाः पृ ॥ 49 ॥ सबरेष नरे 
भूयं सवध्रवतुः ॥ श॒ तर २॥ तर वेशा चैत भविष्यति महद्भयम्‌ ॥ 4४ ॥ । 
ति थता ॥ ५ ¦ ॥ युगान्तप्रतिमं चैव भ हषं पुरातनम्‌ । 
विख्याता मत्तनित्यं तर दै दायाये व्रपाणां भविता क्षयः ॥ यु रस्य युगस्यति मया ध 
यादय तृषाण ल्यमेष्यति ॥ «५ ॥ द्रप स्थांशः षाव 
॥ ५३ ॥ तेषां विमद द्‌] क्षितिः शेथिल्यमेष्य मुप्तात्निशि विचेतसः ॥ धक्ष्यते १ 
५ नतयरिष्वतरेतरम्‌ त ५ ५६ ॥ 1 व द्रापरं युगम्‌ ॥ ५८ ॥ महेश्वरां त 
न्ति शक्षण अानवेः = णि ॥ सवा < @ | १५६ 
यं यास्यन्ति शन्चेण मानं ्रिमे तस्मिशित्त शूर्मि ॥ सु ॥ प ॥ 
। अन्तकप्रति ४९ - नेम्‌ ॥ ५९ का ओर भवष्योका क्षय देखा है ॥५६॥ ? 
4. ब एम ॥ (य 94 ते 1 मै वाहनादिको ५ शल कल्यान्तके समान इस कूर |: 
4 प ॐ र्‌ ज्‌ क्‌ ज्ये 
५ न हो जायगी ॥५५॥ ध "न अंश अश्वत्थामा शच ओर अपने श्रीरुष्णके वेकठ पृधारनेपर तीक्ष्ण ओर 
, वहां शेष रहे मलुष्योकी रात्रिम पिचेत ५8 दरापर युग समाप्र हो जायगा ॥ ५८ ॥ अं 
> (< होने आख्यानव्‌ 
वृत्त होनेपर इस 
0 कठिगुगर भवतं होगा ॥ ५९ ॥ 


2.7 
८.12 
- = ध्र 
9 ० 0 ०९ ९. 
2.) 
ध 
64064 


¢ जिसमे अधमं करनेवाठे पुरुष होगि,स्वल्प धम रहेगा; सत्यका सयोग दूर होकर अप्त्यकी द्रदधि होगी॥६ ०॥ तिस समय महेश्वर ओर स्वामिकार्तिक इन /: 
@ दो देवोके आश्रय हए मनुष्य वृद्धभवस्थाको परापत होजावगे॥। ६ १।इस्‌ प्रकार यहं पृथ्वीके राजाओके नाशका निणय कहा हैःहै देवताओ ! अब अंशे (§ 
अवतार छेनमं विम्ब मृत करो ॥ ६२॥ धमेका अंश $ती आर मादी रानी धारण करो;मौर विघ्रहका भूढ करियुग गाधारीमे धारण करो ॥६३॥ ¢) 
ओर यह दो पक्ष पृरथ्वीके राजाओंके होगे, यह राजा कारे प्ररे हृए पमयुक्त हो पृथ्वीके निमित स्रामकी इच्छा करेगे ॥६४॥ ह पृथवी । त्‌ जा, & 
अधममप्रायपुरुषं स्पपधमप्रतिग्रदम्‌ ॥ उत्पत्रसत्यसंयोगं वद्धितानृतसंचयम्‌ ॥ ६० ॥ महेश्वरं कुमारं च द्रौ च देवौ समाधिताः॥ 
भविष्यन्ति नरा वं छोके न स्थविरायुषः॥ &१ ॥ तदेष निर्णयश्रेषठः पृथिव्यां पाथिवान्तकः॥ अंशावतरणं षव स॒राः कुह्न 
माचिरम्‌ ॥६२॥ धर्मस्यांशस्तु न्त्या वे माद्रयां च विनियुल्यताम्‌ ॥ विग्रहस्य कलिभूरं गान्धार्या विनियुज्यताम्‌ ॥६३॥ एतौ 
पक्षौ भविष्यन्ति राजानः काङचोदिताः ॥ जातरागाः प्रथिव्य सर्वे संग्रामरारसाः ॥ ६४ ॥ गच्छत्वियं वमी स्वां योनि 
लोकधारिणी ॥ सृष्टोऽयं नेष्ठिको रज्ञा्चपायो रोकबिश्वतः ॥ ६५ ॥ श्रुत्वा पितामहवचःसा जगाम यथागतम्‌ ॥ पथिषी उह 
कारेन वधाय प्रथिवीक्षिता्‌ ॥&8॥ देवानचोदयद्रघ्न] निग्रहा घरद्रिषाभ्‌॥ नरं चैव एुराणिं रोष च धरणीधरम्‌ ॥ ६७ ॥ सन- 
त्कृमारं सायञ्च सुरशाधिपुरोगमान्‌ ॥ वर्णं च यमं चेव सूर्याचन्द्रमसौ तदा ॥६८॥ गन्धर्वाष्परसंभव श्रादित्यास्तथाशिनौ ॥ 
 ततोऽशानवनि देवाःसवं एवावतारयन्‌॥६९॥यथा ते कथिते पर्वमंशावतरणं मया॥अयोनिजा योनिजाश्च ते देवापथिवीतरे॥७०॥ 


¢ हे लोकधारिणी ! अपनी योनिको पराप्त हो. यह राजनिषनका नैष्ठिक उपाय संसारम प्रभिद तुचे कहा है ॥६५॥ इस भकार बह्ाजीके वचन पुन ¢ 

& पृथ्वी काठके सग राजाओकि वथकी इच्छासे अपने स्थानम गई।६६॥नह्ाजीने राक्षसोके मारने निमित्त देवताओंकी पेरणा की,ओरभपनारायण & 

‰ पर पृथ्वीको धारण करनेवाठे शेष॥६७॥ सनत्कुमारः स्वाध्यसंज्क देवता, अभि, वरुण, यम वु, सये) चंदमा ॥ ६८ ॥ धवे, अप्सरा, रुर र 

€ आदित्य) अग्विनीकुमार इन सव देवताभोके अंशस बरहाजीनेपृ्वीसे अवतार कराया ॥ ६९ ॥ जा हमने परे अंश अवतार कहा है कि, कोर (& 
हरिवंशपुरण - ३१ ्‌ 
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ह६०वे० | योनिते उलन हए, कोह विना योनि उपजे देवता प्रथवीमे ॥ ७० ॥ दैत्य ओर दानक संहार करनको पुरुषोके अधिपति हो इके हए वे रङ्ञीवक्षकी ¢ भा०टौ° 
| १५७॥ & समान पग भौर वजपहार सहनेवाठे॥७१॥ कोई दश सहस हाथियोके समान बरपाठे कोई हाथिर्यक समान वख्वाठे, को$ गदा, प्रिव, शन्न, (6 प्‌, १ 
१ बरीके सहनेवाठे मू्रके समान भुजावाठे ॥७२॥ कोई पवेतके शिखरफे नाश करनेवारे ओर सब गश युद्ध कणेवारे, सैको सहस देवता ¢) 9 
& दृष्णिवशमे उन्न हुए ॥ ७२ ॥ ओर कुसुवंशमे जो देवता थे, पांचार्देशमे जो राजा थे, भौर य्न कवाटे समृद्धियुक्तं ब्ाहमणोकी योनि जो (® ०५२ 
% थे॥७४॥ सम्पूण शञ्चविधाके जाननेवाटे, ओर धटुपधारी वेदके नियमे युक्त सम्पूणं ऋषिगणोति युक्त पूजन यजन ओर युद करेवा हृए ॥७५॥ ¢ 


& 
# 

6 देत्यदानवहन्तारःसंभूताःपुद्षेश्वराः ॥ क्षीरिकावक्षसंकाशा वत्रसहननास्तथा ॥७१॥ नागाधुतबखाः केव केचितदोचषटान्वितः॥ ९ 
8 गदापरिवशक्तीनां सहाःपरिवबाहवः ॥७२॥ गिरि्गप्हत्तीरसव परिधयोषिनः॥ वृष्णिवंशसधुतपत्राः शतशोऽथ सदषशः॥७३॥ (¢ 
9 इरवंशे च ते देवाः पञ्चालेषु च पाथिवाः॥ याज्ञिकानां समृद्धानां ब्राह्मणानां च योनिषु ॥७४॥ सरवाछ््ञा महेष्वासा वेद्रत- ? 
& परायणाः ॥ सद्धिं गणसपत्नायज्वानः पुण्यकमिणः ॥७९॥ आचालयेयुय शरान्‌ इद्धा भिन्ग्भ॑हीतलम्‌ ॥ उत्पतैयुरथाकाशं (& 
9 क्षोभयेगुर्महोदधिम्‌ ॥७६॥ एवमादिश्य तान्‌ ब्रह्मा भूतभव्यभवत्पधुः ॥ नारायणे समावेश्य लोकान्‌ शान्तियुपागमत्‌ ॥७७॥ 
2 भ्रयः शृणु यथा विष्णुरवतीर्णो महीते ॥ प्रजानां वे हितार्थाय प्रधः प्राणिहितैश्वरः ॥ ७८ ॥ यातिवंशजस्याथ वसुदेवस्य & 
% धीमतः ॥ इरे पूज्ये यशस्कमा जज्ञे नारायणःप्रुः ॥७९॥ इतिश्रीपहाभारते खेषु हरिवंशपर्वणि मिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५३॥ ¢ 
8 ओर पै सरव क्रोषसे पवंतोंको ओर पृ्वीको चरायमान करेमे समथं तथा आकाशे गमन करने ओर समुदको क्षोभ करनेमे समरथ हूए ॥ ७६ ॥ ९ 
» इस प्रकार भूतोके उत्पन्न करनवटे बरहा तिनको आज्ञा दे ठोकोको नारायणम स्थित कर शांतिको प्रप्र हृए ॥७७॥ हे जन्मेजय ! जिभ् भ्रकार हि 
र) भजाके हित करनवे भराणिरयोके हितम समथ विष्णु भगवानूने पृथ्वीम अवतार छया बह तुम सुनो ॥७८॥ ययाति वंशोत्पन्न बुद्धिमान वासुदेव # 
& यशस्वी नारायणने पृज्यकुलमे जन्भ टिया सो सुनो ॥७९॥ इति श्रीहयिवंशपवेभाषायां देवानार्मशावतरणे जिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ९ 


॥१५७॥ 


न 


~~. 7224 


वैशंपायन बोढे; जब यह कायं हो चुका ओर जब पृथ्वी अपने स्थानपर गई तब भारत कुठमे अंशे देवताओंने अवतार छिया ॥१॥ धे, इद्र, वायु, /; 
अश्विनीकुमार)सयके अशोका अवतार जब पृथ्वीम हो गया॥२॥ तथा देवगर ब्रहस्पतिके अवतार होनेके पीठे आवें वसुका अवतार जब प्रथ्वीमे हो (& 
छिया ॥ २ मृत्युकाठ, चंद्रमा, शुक्,वरुणका अवतार पृथ्वीम हो गया॥४॥ ओर शिवजी, मिंदेवता, कुबेर, गंधर्व, उरग, यक्षोका अवतार जब हो ¢ 
गयातब इम भकार अंशावतार्‌ हो चुकनेपर॥५॥नारदमुनिने नारायणके अंशको अवतारे विना स्थित देखा॥६॥जलती हदं अग्निके समान तेजस्वी, € 


वेशम्पायन उवाच ॥ कृतका गते काले जगत्यां च्‌ युथानयम्‌ ॥ अंशावतरणे वृत्त सुराणां भारते इले ॥ १ ॥ भागेऽवतीणं 
धर्मस्य शक्रस्य पवनस्य च ॥ अधिनोदवभिषजोभागे व्‌ भास्करस्य च ॥२॥ पूव॑मेवावनिगति भागे देवपुरोधसः॥ वभूनामष्मे 
भागे प्रागेव धरणीं गते ॥ ३॥ सृत्योभागे क्षितिगते कलेभागे तथेव च ॥ भागे शुक्रस्य सोमस्य वह्णस्य च गां गते ॥ ९ ॥ 


तिष््रारायणस्यांशे नरद" समहश्यत ॥ & ॥ ज्वर्ताधिप्रतीकाशो बालरकसदशेक्षणः ॥ सव्यापवृत्तं विएुरं जयामण्डल्श॒द्र 
हन्‌ ॥७॥ चन्द्राशुडुङ वसने वसानो शुक्मभुषितः ॥ वीणां गृदीत्वा महतीं कक्षापक्तां सखीमिव ॥ ८ ॥ कृष्णाजिनोत्तरषङ्ो 
मयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ दण्डी कमण्डलुधरः साक्षाच्छकर इवापरः ॥९॥ भेत्ता जगति यश्यानां विग्रहाणां शरहोपमः ॥ गाता चतुर्णा 


[@ ब 9 


वेदानामुदराता प्रथमत्विजाम्‌ ॥ मदषिरविगरदरचिविद्रान्‌ गान्धर्वको विदः ॥ १० ॥ 


होते ह वे ौं † 4 = ५ णि | 
उदय होते हूए चके समान नेत्र ओर रदक्षिणरहित वेन बडी जटापंडठको धारण किथ॥७॥च॑बभाके समान श्वेत वज्ञ धारे ओर हुव आमूषण ¢ 
पहिनेकासमं ससीके समान वीणाको ग्रहण किये ॥८॥ के मृगचर्म, सुवर्णके यज्ञोपवीत, दंडक्मडल्को धारण किये त 6 


गु विग्रहोके नाश करनेवाछे सू्यके समान चारों वेदोके 


& 

९ 

& 

9 

- & 
शकेरस्य गते भागे मित्रस्य धनदस्य च ॥ गन्धरवोरगयक्षाणां भागशिषु गतेषु च ॥५॥ भागेष्वतेषु गगनादवतीरणषु मेदिनीम्‌ ॥ र 
& 

& 

) 
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गानेवाटे ऋतििजोमे प्रथम उद्गाता महिं शरीरको धारे विद्वान्‌ गंधर्ववेदके जाननेवाञे ॥१०॥ ९ 


हव. ¢ वैरहपी कीडामे निश्वय किये बह्माके पुत्र, दूसरे कणिहप.देव गधर्व मयुप्योके आदिकारणोको जाननेवाठे महामुनि ॥११॥ विपोके कृषि नारद्यूनि > भा रौ 
॥ १९८॥ & बहोकमे विचरनेवारे अविनाशी देवताओंकी समाम स्थित पैगसे विष्ण भति बोठे ॥ १२ ॥ हे भगवन्‌ ! यह जो पृथवे अंशावतार्‌ हृभा है (( प्‌, 
ओर इससे राजोंका क्षय विचारा है यह सब तुम्हारे विना निष्फठ है ॥१३॥ यह राजोंका युद तमहारेही आधीन है, इस काथैकी भिदि नरनारा- ¢ 
यणके विना होती नहीं दीखती ॥१४॥ है तत्व जाननेवाटे भगवन्‌ ! सव कु जाननेवरे आपको यह युक्त नहीं, है देवदेव ! पृथ्वी निमित्त ® ० 


(^ 

 वैरिकिलिकिरो किर ब्राह्मः कलिरिवापरः ॥ देवगन्धवैरोकानामादिवक्ता मुनिः ॥११॥ स नारदोऽष बर्मषह्रोकचरोऽ- 
र व्ययः ॥ स्थितो देवसभामध्ये संरब्धो विष्णुमत्रषीत्‌ ॥१२॥ अंशावतरणं विष्णोेदिदं बरिदरौः कृतम्‌ ॥ क्षया पृथिवीन्द्रणां + 
8 स्वैमेतदकारणम्‌ ॥ १३ ॥ यदेतत्पाधिवं क्षर स्थितं त्वयि यदीश्वर ॥ वृनारायणयुक्तोऽयं कार्याथः प्रतिभाति मे ॥ १४॥ (® 
पर न युक्तं जानता देवं त्वया तत्वा्थद्रना ॥ देवदेव पृथिष्यथं परयो कायमीहशम्‌ ॥१५॥ त्वं हि चक्षुष्मतां चुः छष्यः ¢ 
& प्रभवतां प्रधुः ॥ श्रेष्ठो योगवतां योगी गतिगंतिमतामपि ॥१६॥ दैवभागाव्‌ गतान्‌ इडा छि त्वं सर्वाश्रयो विधुः ॥ वहुधरायाः (6 
ध साद्याथंमंशं स्वं नाऽनुयु्रसे ॥१७॥ त्वया सनाथा दे्वाशास्त्वन्पयास्त्त्परायणाः ॥ जगत्थां संचरिष्यन्ति कार्यात्कार्यान्तरं © 
§ गताः ॥ १८॥ तदह त्वरया विष्णो प्राप्तः घुरसमाभिमाम्‌ ॥ तव संचोदनाथ वै शृणु चाप्य्न कारणम्‌ ॥ १९॥ ये त्वया 6 
& 8 
(¢ (@ 
8 8 
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निहता दैत्याः संग्रामे तारकामये ॥ तेषां शृणु गतिं विष्णो ये गताः पृथिवीतलष्‌ ॥ २० ॥ 
नरनारायणके विना कायेका योग षत करो ॥१५॥ कारण कि आप नेत्रवाढोके नेव सराहने योग्य हो, ओर श्थरोके श्र श्रेष्ठ योगवारोे योगी 
ओर गतिवाछोकी गति हो ॥१६॥ हे विमो ! पृथ्वीमे गये हूए देवतोकेः अग्रणी कया तुम पृथ्वीकी सहायको अपने अशको नहीं युक्त करोगे ॥१७] 
क्यों कि; तुमसे सनाथ आौर प्ररे हृए देवता तुमे मन लगाये तुम्हारेही भक्त रै, वे कासे का्यान्तरको प्राप हो पृथ्वीये विचरे ॥१८॥ हे विष्णो ! 
® इस कारण भ॑ इस देवसमामे तुम्हारे पेरणोंको आया हू; ओर इसमे जो कारण है सौ सुनो ॥१९॥ तारकामय संग्राममे जो दैत्य आपने मारे हैः ह @ 


॥ १५९८ ॥ 
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न्युव्षत्पुरा ॥ २३ ॥ 
अ इन्व तस्य पुमो महानासी 
शाष्ष ति वा (४ 1 4 दानवः ॥ आसनः सवभूतानां 
1 य भयावहे ॥ २६ स॒ दानवो ते दधितः॥ २५॥ अयोध्याया प 0 
स्थेन प्राना 0 तव राम रिपुश वा घोरं वनषुपाधितः न ध्यायां रामे दाशरथौ स्थिते ॥ ५. 
जेतव्यार्नीन्द्रिण्यादौ तजय || जेतव्या रिपः सवे स (८ षापन्तभिच्छनित्‌ र राय टत्‌ व 
निस समय वह राक्षप्ष था उस सम हि भुवो जयः ॥ ३० ॥ षयमिच्छता ॥ २९ ॥ भमिरेकादेन ॥ ९८ ॥ राज्ञा सच्यत्रत 
सको भय देनेवाछे य युद्धम जीतनेके नं राज्ञा रे , 
छे थे तनके अयोग्य अयोध्यापरीे जनकाम्थ 
निकट जाकर कहा, । ह घौर बनके निवापी इस (४4 दश्रथके पुत्र रमर धभेराज्य 1 
वरतम स्थित हए राजक रजक म तमहारा शत तुम्हारे समीपही ह स्तनं रामके भ्रति कठोर वचनं कहनेवा ६ ल करते थोयह राम धमकै ज्ञाता ओं 
जाके शुभकी इच्छा बटे हूए की भने निकट स्थित बडे अभिमानी ( अपना दूत भजा ॥ २७ ॥ = 
प इच्छा कक स भकार शवर मारनाहौ श ै। न ए १ ~ ८ ध 
। २९ ॥ व्यस्नयूतादिमे - @ 
दिये फे हृए ( 
हुए & 
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हणे र राज्याभिषेक गीठे केशवा राजाको परजाके हितकी इच्छसे पहटे अपनी इन्द्रिय जीतनी चाहिये, कारण कि इनके जीतने जय अवश्य होती @ भा नटी" 
॥१५९॥ ८ है ॥ २० ॥ जो राजा विशेष करके कामनामें वतेता है उसको नीतिमे उपदेश करनेको ोकेके समान गुर नहींहै ॥ ३१ ॥ व्यसनयूतादिमं न एसे (& पृ, १ 
| हए बुद्धिमान अधिकं बटी राजाको सामेतका भय नहीं है ॥ ३२ ॥ स्वभावसे बदी हृदं इद्रियरूपी शतरुके विषयमे सब बाधित हो जाते ई, मोहका @ अ 


& कारण शतुओंको आनंद देनेवालाह ओर अधीरताका करनेवाटा है ॥२३॥ जो आपने मोहे श्चीफे निमि बटवान्‌ राबणको सकुटुम्ब मार दिया, @ 


र यह कोई अच्छा काये नहीं. किन्तु बडा कुत्सित कार्थ ॒किया ॥ ३४ ॥ ओर जो तुमने वनम परिचरे हृए बतमे सयुक्त हो राक्षसोको मारा, यह ¢ 
प इम्यग्बतितुकामस्य विशेषेण महीपतेः ॥ नथानामुपदेरोन नास्ति रोको गङ्‌ ॥ २१ ॥ व्यसनेषु जघन्यस्य धर्ममध्यस्य & 
§ धीमतः ॥ बल्ज्यष्स्य वृपतैनाप्ति सामन्तजं भयम्‌ ॥३२॥ सदलेवाध्यते सैः पब्धैरन्दरियारिभिः॥ अपित्राणा प्रियकरमेहिर ^ 
9 धृतिरीश्वरः॥ ३३॥ यत्त्वया ्वीकृते मोदत्सगणो रावणो इतः ॥ नैतदौपयिकं मन्ये मदद कपः कुत्सितप्‌॥३४॥ वनवापप्रबत्तन ¢ 
& यत्तया व्रतशालिना ॥ प्रहतं राक्षपतानीकँ नैष दषः तां विधिः ॥३५॥ सताबक्रोधजो धर्मः शुभां नयति सहतिम्‌ ॥ यत्वया 
१ निहता मोहदूषितााश्रमोकसः ॥ ३६ ॥ स एष रावणो धन्यो यस्त्वया वरतचारिणा ॥ श्चीनिमित्ते हतो युद माभ्यान्धर्माने © 
€ क्षता ॥ ३७ ॥ यदि ते निहतः संख्ये इवुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ युष्यस्वा्य मया सार्ध भृथे यसि वीय॑वान्‌ ॥ ३८ ॥ तस्य दतस्य (& 
र तच्छुत्वा भाषितं तत्ववादिनः ॥ धेयादसंभरान्तवपुः सस्मितं राघवोऽब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


प सतपुरुष का धमं नहीं है ॥ ३५ ॥ श्रेष्ठ पुरुषोमे कोधरहित धरम रहा ह ; बही धमं शुभ गतिकी भराति करता है, वतमं रहनेवाठे तुमने मोहसे # ॥ १९९॥ 
8 रावण मारके आभमोंको दोष लगाया है ॥ ३६ ॥ उस्र रावणकोही धन्य है, कि जिसे बतचारी तुमने परम्यधर्मकोभी न जानकर बवीके निपित् यमं र 
| मारा ॥ ३७ ॥ जो नीच धमसे तुमने रावणको मारा वह तुम्हारी दुवुदधि है. तुम अजितेन्द्रिय हो, जो तुम बलवान्‌ हो तो भरे संग युद्ध करौ ¢ 
& ॥ ३८ ॥ इस्‌ प्रकार उस दृतके कूर वचन सुनकर धीरतासे रते हुए भगवान्‌ रामर्च॑दने उस दृतसे यह कहा ॥ ३९ ॥ 8 


¢ ¢ 


ह दूत ! यह तुमने अपे स्वामीके गौरवे स्त्य कहा है जो भरे उप्र आक्षेप कएता ओर अपेको सुस्थिर जानता है॥ ४०॥ ह मूढ ! जो भे अष्ठ फ 


& मेमं वतेमान दू, ओर रावणको माराउसने भेरी मार्या हर ठी तो इसके मारे क्या दोष ३॥४१।गष् मागमे स्थित हृए महात्मा वचनसे दूषित नहीं ( 
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हीते€. कारण कि) देवता तौ सदा अष्ट ओर इतर पुरपोमेभी विचरते है ॥४२॥ सो है दूत ! जो दृतका काथ होता हैः सो तैनेकर दिया. अव तु छ 
शीघ्र चटा जा) देर मत कर, आत्माण्ठाधी ओर नीच पुर्षोपर भृञ सरी परहार नही करते ॥४३॥ यहं शुध मेरा छो भाता उस दष्ठबदि देत्यके & 


| 


अमदेतच्या दूत भाषितं तस्य गौखात्‌ ॥ यन्मां क्षिपसि दोषेण वेदात्मा च पुस्थिरम्‌ ॥ ४० ॥ यद्य सत्पथे भूढो यदि वा 

रावणो हत्‌ः॥ यदि वामे हता भार्यां का त्र परिदेषना ॥ ४१॥ न वाड़मप्रेण दुष्यन्ति साधः सत्पथे स्थिताः ॥ जागतिं 
च यथा देवः सदा वप्तस्स्तिरेषु च ॥ ४२ ॥ कृतं दूतेन यत्काय गच्छ त्वं दूत माचिरप्‌ ॥ नात्मश्चाधिषु नीचेषु प्रहरन्तीह 
मद्विधाः ॥ ४२ ॥ अय ममातुजो भता श्रः शवुताप्नः ॥ तस्य द्यस्य दर्ब्ैये प्रतिकरिष्यति ॥ ४१ ॥ एवक्तः स 
दूतस्तु ययो सौमिग्रिणा सह ॥ अवज्ञातो नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना ॥ ४५॥ स्‌ शीघ्रयानः संप्रा्तस्तदानवपुरं महत्‌ ॥ चकर 
निवेशं सोमिगरवनान्ते युद्धलालसः ॥ ४६ ॥ ततो दूतस्य वचनात दैत्यः रोधभूच्छितः ॥ पृष्ठतस्तद्रन कत्वा युद्धायामिश्चखः 
स्थित्‌ः ॥ ७७ ॥ तद्युद्धमभवद्दोरं सौमिरर्दानवस्य च ॥ उभयोर बलिनोः शरो रणमूनि ॥ ४८ ॥ तौ शरैः साध निशि- 
तैरन्योन्यममिजघ्तुः ॥ न च तौ युद्धैसुख्यं श्रमं वाप्युपजगमतुः ॥ ४९॥ 

सग युद्ध करेगा ॥ ४४ ॥ इस प्रकार रामचदराजाकी आज्ञासे वह दूत शत्रके साथ गया ॥ ४५ ॥ तव्‌ उस्र बडे मधुवनमे वेगवान वाहनप्र्‌ वह ९ 

आया; आरि श्रमी गुद्धकी इच्छात वनम भविष् हुए।४६॥ तदनतर तिस अपने दूतके वचन सुन कोते मूैत हो वह दैत्य उस वनको पीट पी 

कर युका सन्मुख आया ॥४५॥ किर वहां शतुत्रका ओौर तित दैत्यका महान्‌ युध होने रुणा; यह बे दोनों शूर वीर रणमूमिमे बली े॥४८॥ ९ 

धक धारणक्र दोनो तीक्ष्ण बाणो परसपर परहार करने ठगे, प्रन्त॒ न॒तो को षते विभू इ; भौर न भ्रमित हुमा ॥ ४९ ॥ ( 
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ह० वे तब शवुधरके बाणोपि सभ्राममं पीडित हो वह दैत्य शूकरहित होनेके कारण हीन दशाको पराप्त दभ॥५०॥तव ह दैत्य खवण देवतोके वरस दिये हए सव ¢ भा० टी 
॥ १६०॥ जीवोंके मारनेवाके अंशको ग्रहण करके श्द करने ठगा ॥५१॥ तब उत रक्षसने रामक छे भाताका शिर अंकुशसे सैच पृथ्वी नवाय काटनेकी (& प्‌, १ 
¢ इच्छा कौ ॥५२॥ किं उप्ती समय रामचंद्रजीके भ्राताने कमत नाम उत्तम खङ्ग यरहण कर संग्राममे उस कुश ओर दैत्यके शिरकोभी छेदन कर ¢ 


€ दिया॥५३॥ इस भकार मितरप्रिय शत्रुर उस दैत्यको मार तिके वनकोभी उन बुद्धिभानने शक्चसे छेदन कर दिया॥५४॥ वहां प्रम रके ज्ञाता शतरने & भ 
र अथ सौमित्रिणा बणेः पीडितो दानवो युधि ॥ ततः स्‌ शूढरहितः पर्य॑दीयत दानवः ॥ 4० ॥ स गृहीत्वा चेव दैवै्तवर र 
र रणे ॥ कषेणं सर्वभूतानां लवणो विरस इ ॥ ५१ ॥ शिरोधराया जग्राह सोऽइशेन चकर्ष इ ॥ प्रवेशयितुमारब्धो ठवणो ^ 
8 राषवालुजम्‌ ॥ ५२ ॥ स स्क्मत्सरयुयम्य शश्र सद्गबुत्तमम्‌ ॥ शिरश्चिच्छेद सदेन रवणस्य महामृधे ॥ 4३ ॥ स॒ इत्वा ( 
ष दानवे संख्ये सौमिर्ि्ि्वत्सलः ॥ तद्रने तस्य दैत्यस्य चिच्छेदृश्चेण बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ छित्वा वने तत्सौमि निवेशं सोऽ 
8 भ्यरोचयत्‌ ॥ भवाय तस्य देशस्य पुयाः परमधम॑वित्‌ ॥ ५९ ॥ तस्मिन्मधुवनस्थाने मथुरा नाम सा पुरी ॥ श्त्रेन पुरा शष्ठ ( 
9 हत्वा त दानवं रणे ॥ 4६ ॥ सा पुरी परमोदार सष्टपराकारतोरणा ॥ स्फीता राश्समाकीणां सपृद्धबलवाहना ॥ ५७॥ उद्या- © 
€ नवनसपत्रा घुसीमासु प्रतिष्ठिता ॥ प्रश्ुप्राकाशसना परिखाश्लपेबला ॥५८॥ चयाह्खकक्षेयूरा प्रपादवरङ्कण्डला ॥ सुसंवर- @ 
 तद्वारपती चत्वरोद्रारहासिनी ॥ ५९ ॥ अरोगवीरपुर्षा दस्त्यश्वरथसंङखा ॥ अधचन्द्रपतीकाशा यथ्ुनातीरशोभिता ॥ ६० ॥ ¢ 
९ तित वनको छेद क जके हिते निमित्त हं स्थान बनेकौ रचि फी॥५५ द भकार उह दानवको ममं मर शत्जीनेपु्नस्थाने मथुरा &॥ १६०॥ 


७ नाम पुरी वसां ॥ ५६ ॥ इस भरकार वह प्रम उदार पुरी दुगे दरार तरणो शोभित शपरस रवी हई है, बे हृए देशो बल्वाहनसेयुक्त ॥ ५७॥ ह 
र बगीचियोति युक्तं अष्ट सीमावारी चारो ओर कोट आर खाई रप मेखरासे शोमित॥५८॥अरारीरपी कैमूर ओर महकहपी कुंडल सुरे हुए दाने ¢ 
8 ओर राजमाग चौहारसे शोभायमान हास्ययुक्त ॥ ५९ ॥ निस मथुरा पुरीमे शूर बीर बहते हाथी घोडे ओर रथोके समूह रोग रहित ह, इस ( 


ट^ 


प्रकार वह अद्धचंद्राकार बनी हृद यमुनाके तीरषर शोभित है॥६०॥ बहुत सुन्दर व्यवहारी पुरुषोकी दुकानोति युक्तं रत्नो कोशकते गित जहाँ रेष्ठ ^ 
सेतीवारे सेत हं ओर समयपर वषा होती है ॥६१॥ पह पूरी प्रकाशित होती है, सषमयपर तहांका राजा शूरसेन हुभा ॥ ६२ ॥ तिस्र पुरीम भोज- ( 
कृङको बढानेवाठा कातिकेयके समान पराक्रमी उग्रसेन हूए ॥६३॥ हे विष्णु ! जिन्न कालनेमि दैत्यको आपने तारकामय संभ्राममं भारा था, वही @ 
उभ्रसेनका पुत्र हुम है ॥६४॥ वह दीैटोचन कंस नाम दैत्य मोजप॑शको व दानेवाला है; ओर पृथ्वीफे विख्यात राजा सिंहके समान पराक्रमी ५8 


पण्यापणवती इगां रतनसंचयगरविता ॥ क्षेबाणि सस्यवन्त्यस्याः काठे देवश्च वर्षति ॥ ६१ ॥ नरनारीषर्ुदिता पा परी स्म 
प्रकाशते ॥ निविष्टविषयश्वव श्ूरसेनस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ तस्यां परया महावीर्यो राजा भोजढुलोद्रहः ॥ उथ्रसेन इति ख्यातो 
महासेनपराक्रमः ॥ ६३ ॥ तस्य पु्त्वमापन्नो योऽसौ विष्णो त्वया इतः ॥ कालनेमि्हादेत्यः संग्रामे तारकामये ॥ & ॥ 
कंसो नाम विशालाक्षो भोजवेशविव्दनः ॥ राजा पृथिव्यां विख्यातः सिहविस्पष्टविकमः ॥ ६4 ॥ राज्ञां भयकरो घोरः 
शङ्कनीयो महीक्षिताम्‌ ॥ भयदः सवभूतानां सत्पथादाद्यतां गतः ॥ ६६ ॥ दा्णाभिनितेरोन दाशणेनान्तरात्मना ॥ युक्तस्तेनैव 
दर्पेण प्रजानां रोमहर्षणः ॥ ६७ ॥ न राजघर्माभिरतो नात्मपकषपुलावहः ॥ नात्मराभ्य प्रियकरश्वण्डः करर्चिः सदा ॥६८॥ 
सृ कंसस्तन संभृतस्त्वया युद्धे पराजितः ॥ क्र्यादो बाधते ोकानाघुरेणान्तरात्छना ॥ ६९ ॥ योऽप्यसौ हयविक्रान्तो इय- 
व इति स्मृतः ॥ केशी नाम हयो जातः स॒ तस्यैव जघन्यजः ॥ ७० ॥ भ 
है ॥६५॥ उन राजाओंको धोरभयदायक है; उससे सव राजा भय मानते हैरव जीवोको भयदायकं भ्रष्ठमा्गते बरिष्कत है ॥ ६६ ॥ दास्णभरकति § 
तथा दारुण शरीरके अमिमानते युक्त वह अकारे परनाके रोम से कर देता है ॥६७॥ न राजक ुक्तं है न अपने पक्षवे पुरू्पोको पुख 1९ 
देता हैन अपने राज्यम परिय करता है,सदा तीक्ष्ण कर छेन रुचि रखता है।।६<८॥ह भगवन्‌ ! जो कि आपने यदम मारा था ही कंस इस भकार # 
उलन हकर इहं उत आसुरी आलि त्व जीोफो दःस देतह ॥६९॥ जो फ पटे हयनिकंव नाम दैत्य आपने गार था, वहं हयव नामे ( 
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६०० उत्पन्न हुआ हैकेशी नाम कंपतके पीछे जन्मा दुआ उसके श्ाताकं समान है ॥७०॥ वह दृष्ट हिसनेमं बडा चतुर है सिंहरप किसीसि नहीं डरता है ¢ भा” टी 
॥१६१॥ (& अकेला वृन्दादनमे मदष्योके मासिको भक्षण करता हुआ वसता है ॥७१॥ ओर जो किं, बङिराजाका पुत्र अरिष्ट था वह ऊंषे कंथेवाठे वैठरूपको (& प्‌, १ 
9 धारण किय है,वह कामरूपी महादेत्य गोओ शत्रुता रखता है ॥७२॥ जो दितिका पुत्र दानवोँमं शरेष्ठ रिष्ट थावह दत्य हाथीका हप धारण कि @ 
कंसका वाहन रै ॥७३॥ जो कि, परे ठंब नाम दैत्य था वह अव दैत्योम दारुणप ्रकंव नामे भादर वनम रहता है ॥ ७४ ॥ ओर खर (& >०५ 


स॒ दुषो हैषितपटः केसरी निखथरहः ॥ वृन्दावने वसत्येको वणां मांसानि भक्षयन्‌ ॥७१॥ अरि बरिपुतरश्च ककुदी पृषहप्‌- 
धृक्‌ ॥ गवामरित्वमापत्नः कामहूपी महासुरः ॥ ७२ ॥ रिषो नाम दितेः पुम वरिष्ठो दानवेषु यः ॥ स कुरत्वमापत्नो दैत्यः 
कंसस्य वाहनः ॥७३॥ ठम्बो नामेति विख्यातो योऽसौ दैत्येषु दपितः ॥ प्रलम्बो नाम देत्योऽसो वनं भाण्डीरमाश्ितः ॥७४॥ 
खर इत्युच्यते दैत्यो पेवुकः सोऽघरोत्तमः ॥ घोरं तालवनं दैत्यश्वरल्युद्रा्यन्प्रनाः ॥ ७९ ॥ बारादश् किशोर दानवौ यौ 
महाबलो ॥ मदौ रङ्गगतौ तो त॒ जातौ चाणूरुषटिकौ ॥ ७६ ॥ यो तौ मयश्च तारश्च दानवौ दानवान्तक ॥ प्राग्ज्योतिषे तौ 
भौमस्य नरकस्य पुरे रतौ ॥ ७७ ॥ एते दैत्या विनिहतास्त्वया विष्णो निराकृताः ॥ माहुषं वपुराघ्थाय बाधन्ते भुवि मातु- 
षान्‌ ॥ ७८ ॥ त्वत्कथाद्रेषिणः सवै त्वद्भक्तान्‌ घ्रन्ति मादुषान्‌ ॥ तव प्रसाद त्तेषां वे दानवानां क्षयो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


नाम दैत्य धेलुकं नामसे प्रसिद्ध है, यह दैत्य घोर ताठ्वनम जाकर प्रजाको दुःख देता हआ विचरता है ॥७५॥ जो पहटे दानवोँमं भ्रष्ट वाराह 
ओर किशोर नाम दैत्य थे; वे दोनों रंगभूमिमें युद्ध करनवाटे चाणुर ओर मुष्टिक दत्य ईै।।७६॥हे दानवान्तक ! जो कि, मय ओर तारक नाम 
दत्य थे वै भौमाघुर ओर नरकासुरके पमे प्राग्ज्योतिष पुरम रहते ै॥७७॥हे विष्णो ! इस प्रकार दैत्य पदे तुमने मारे थे; वे सव माटुषी शरी ^ 
रको धारण कर प्रथ्वीके मनुष्योको बाधा द रहे है ॥७८॥ वे स॒ब तुम्हारी कथाके वैरी आर तुम्हारे भक्त मदष्योको मारते ह, है भगवन्‌ ! तुम्हारी (2 
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॥१६१॥ 
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नहीं षय होगा ॥ ७९ ९ 
ं रते ॥ ८० ॥ 8 , ॥ वे स्वगमेभी तुमसे उरते है, सागरम 
° | हे श्रीधर ! वह तुमसे डरे है सागरमेभी 
6 शुरीरधा न त १९ दुश्वसिि 2 तुमहीसे भूय भनि है + पृ तमहीसे न 
५1 स्वगेगमन होता हैः व मृतकं हे जाय, स्वगे पतित र (महाप 1 है! किते कदाचित्‌ ¢ 
ओर हमभी जातेहै, दानवोके षिनाशके ५ । यह तुल्लारे जागतेमंही हौ ल ४५ ृथवीहो गाति है ॥ ८१ ॥ पृथ्वीम मऽ र 
वमि मित्त अपनी आत्मको निर्माण करो ॥ ८ ए ॥८२॥ इस कारण है 0 ४ 
णो ! आपकी अव्यक्तं । (£ 
॑ व्यक्त मूतिको & 


त्वत्तस्ते विभ्यति दिवित 
¢ व त्वत्तो विभ्यति 
नान य ध 
1 ॥ दिवशच्युतस्य > ॥ एथिव्य तव बिभ्यन्ति नान्यतस्तु क 
1) 9 जाति केशव ॥८२॥ 41 मेदिनी ॥ ८१ ॥ व्युत्थितस्य ४: ०॥ दुवत्तस्य हतस्यापि त्वय 
न ॥ पूर्तयो हि तवाग्यक्ता दश्याऽटश स्वय विष्णो गच्छामः पृथिवीतलम्‌ ॥ न्यां हतस्य वृशरीरिणः ॥ दुरे | 
11... शा वितमः 
तौ तान्‌ जहि (0 । 
तमोऽध्यायः॥५४॥ वै दान  ॥८९॥ | श्रूतर॥८६॥ 
मोऽध्यायः॥५8॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ९. ८९॥ इति श्रीमहाभारते सिल वा चकु प 
वचः त्वा सस्मित मधुश्रुदनः॥ व नारद्वाक्यनाम चतुः र ५ 
शमं वाक्य वरण्यापररीशच 1 
प्रधुरो श्वरः ॥१॥ 


ख सकता; देवताओंको 
हे भगवन्‌ ! आपके अवत भी प्रबहमभावसे अः 
त य अवतार ठेनैमं वह कंप नष्ट हो 6 विष्णुरूपे दीखते हो, उन तुम्हारी मूरति 
1 नू ! तुम भारतकुटमें का्ैके गरु हो ५ जो सत्कारो निष करता है जि देवता पृथ्वीतरुभ उतन्न होगे 
¶ फरो ॥८६॥ इति श्रीमहाभारते इति जापी भारतलंवके नेन हो आपी सके निमित्ते यह पृथ्वी आपृके (1 
पमाषायां चतुपचाश्मोऽधयायः ॥ ५४ ॥ व हो ९ कारण आप पृथ्वी भा 
यन बोरे) इ भकार = 
; ईप भकार नारदमनिकै 
पचन 
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० ० ¢ सुन हेसते हृएदेवताओके स्वामी ईश्वर भगवान्‌ कहने रगे ॥ १ ॥ है नारद ! त्रिटोकीके दितके निमित्त जो कुछ मुषे तुमने कहा है, उप सम्पक्‌ @ं भ। ग्ट] 
 ॥१६२॥ & वृत्तान्तका उत्तर श्रवण करो ॥२॥ जो दानव पृ्वीमे मतप्यशरीर धारण कथि ह! म उन सबको जानता हू; ओर जिन दैत्योके आभित हो कंस्‌ द (& प० १ 

र वैर कता है; बह भी जानता हू ॥ २ ॥ उगेनके पुत्र कंस ओर षोडेके रूपमे केशीकोमी भे जानता ह ॥ ४ ॥ कुवटयापीड हाथी, चाण्रर, पुटक अ.4< 
& दोनों मद, ओर बलके रपवाटे अश्ट दैत्यकोभी भ जानता हं ॥ ५ ॥ खर प्रठंव महाअघुयोकोभी भ जानता हूः है किप ! बरीकी पुत्री उस पूतना- ¢ 


(८ 
तैोक्यस्य दिताथाय यन्मां वदसि नारद ॥ तस्य सम्य प्रवृत्तस्य श्रयतासुत्तरं वचः ॥ २॥ विदिता देहिनो जाता मयैते 
शुवि दानवाः ॥ यां च यस्ततुमादाय दैत्यः पुष्यति विग्रहम्‌ ॥ ३॥ जानामि कत सभतघुग्र्ेनसुतं थुवि ॥ केशिने चापि £ 
जनामि दैत्यं तुरग- विग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ नागं कुवलयापीडं सदौ चाणुरधुष्टिको ॥ अरिष्टं चापि जानामि दैत्ये पृषभदूपिणम्‌ 

॥.& ॥ विदितो मे खरशैव प्रलम्ब मद्रः ॥ सा च मे विदिता विप्र पूतना इहितो बलेः ॥ ६ ॥ कालियं चापि जानामि 

य्नाहदगोचरम्‌ ॥ वै नतेयभयादयस्तु यश्रनाहदमाविशत्‌ ॥७॥ विदितो मे जरासन्धः स्थितो युध परीक्षिताम्‌ ॥ प्राग्ज्यो- & 

तिषपुरे वापि नरकं साश्रु तककये ॥ ८ ॥ मातुष पाथिवे लोके मावुषलषुपागतम्‌ ॥ बाणं च शोणितदुरे शदपरतिमतेजसम्‌ ६ 
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॥ ९॥ दृप्तं बाहुसदसेण दवेरपि सुदुनयप्‌ ॥ मम्याषक्तां च जानामि मारतीं महतीुरस्‌ ॥१०॥ सवं त्च विजानामि यथा 
यास्यन्ति ते व्रपाः॥ क्षयो थुवि मया दषः शकलोके च सत्किया ॥ एषां पुर्षदहनापपरवृत्तदेहिनाप्‌ ॥ १॥ 

€ कमी जानता ह ॥ ६ ॥ ओौर गरुढके भसे यमुनाके हमे रहनेवारे काठीनागको भी प जानता ह, वह गरुडे मयसे भागकर यमुनाम आया ह 
> ॥७॥ सब राजाओके च्रडामणि जरासेधकोभी म जानता ह, ओर प्रागज्योतिष परकै नरकाष्ुरको ॥८॥ जो अब मदुष्यलोकमे शरीर धारण किये 
क है, उनको म भटीभांति जानता हू; शोणितपुरके सहस्र बाहुभोंवाटे स्क॑दकं समान पराक्रमी ॥ ९ ॥ सहश्च भुजाओं मत्त देवताकोभी अजेय 
8 बाणासुरको जानता हूःओर राजोके भारसे व्याकु, ुञ्षम मन ठगानेवाटी परथ्वीकोभी मेँ जानता ह॥१ ०॥ ओर जि प्रकार इन राजाओंका क्षय 


€(€ 


छह 


॥ १ ६२॥ 


हे तभी मं घव जानता ह. ओर पृ्वीरोकका क्षय,भौर स्वगं ोककी सतक्रियामी मैने देख ठी ३।११॥उन कढोरदेहवाठे तथा ससार फिर (र 
न आनिबाठे अपने शत्रु ओर मक्तोको उयमदेघंगा ओर मदुष्यभवतारसे मतष्यठाकमे भरा ही ॥ १२॥ उन षव कंन आदि बहाअघुरोको वध ( 
कगार जिस दो विधाने जो शांतिको प्राप्त होगा वही रविधान मेँ करगा॥१३॥योगमे प्राप्त होकर उन उन गतियो अनुकार इन देवताओंके @ 
शतरओके युद्धम मागा ॥१४॥ ओर जगत्के निमित्त सुर देवताऋषिःगंधवेनि अंशावतार छियाहै, यह भेरी सम्मितिरेही हुवा है ॥१५॥ यह स्व & 


संप्रेश्याम्यहं योगमात्मनन्च परस्य च ॥ संप्राप्य पाथिवं लोकं मानुषत्वश्ुपागतः ॥ १२ ॥ कंसादीश्चापि तान्‌ सवान्‌ वधि- 
ष्यामि महासुरान्‌ ॥ तेन तेन विधानेन येन यः शान्तिमेष्यति ॥ १३॥ अनुप्रविश्य योगेन तास्ता रि गतयो सया ॥ अमीषा 
हि सरेदराणां हन्तव्या रिपवो युधि ॥ १४ ॥ जगत्य कृतो योऽयमशोत्सगों दिवौकसैः ॥ पुरदेवर्षिगन्धवैरितश्वाबमते मम 
॥ ॥ १९५ ॥ विनिश्चय हि प्रागेव नारदाय कृतो मया॥ वां नयु मे ब्रहनन्विदधातु पितामहः ॥ १६ ॥ यत्र हेश यथा जतो येन 
वेषेण वा वसन्‌ ॥ तानहं समरे दन्यां तनमे ब्रूहि पितामह ॥ १७॥ ब्रह्मोवाच ॥ नारायणे सिद्धाथुपायं शृणु मे विभो ॥ थुति 
यस्ते जनयिताजननी च भविष्यति ॥ १८॥ यञ त्वं च महबाहो जातः डरकरो थुवि ॥ यादवानां भहदशमसिलं धारयिष्यति 
॥ १९॥ त्चामुरान्सय॒त्पारच वेशं कृत्वात्मनो महत्‌ ॥ स्थापयिष्यि मयादां वर्णां तन्मे निशामय ॥ २०॥ पुश हि कश्यपो 
विष्णो वरुणस्य महात्मनः ॥ जहा यज्ञिया गा वे पयोदास्त महामखे ॥ २१ । 
मने पहिेही निश्चय कर छिया है, इस प्रकार नारदजीते कहकर भगवान बह्माजीते बोठे; है पितामह ! हमारे योग्य निवास स्थानं वृताओो॥|१६॥ 
हे भगवन्‌ ! जिस देशमं भटीभांति उत्पन्न हआ मेँ अपने वेषसे स्नोको माहं सो आप्‌ फृहिये ॥१७॥ ब्रह्माजी बे; हे नारायण । यह सिद पाय ( 
छुनिये. पृथ्वीम जो तुम्हारे पिता ओर माता होंगे ॥१८॥ हे महाबाहो ! जहां उतन्न हौ ठम यादवोके पुण महावंशको धारण करोगे ॥ १९ ॥ ^ 
ओर तीन दानवोको मार अपने वंशकी महावृद्धि कर मर्ादाको स्थापित करोगे) धो भुह्षसे शुनो ॥ २०॥ है भगवन्‌ ¡ पृहरे कश्यपजीने ( 
हरविशपुराण - ३२ 
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6 ¡ हर ठी॥२३। भे गुरु कश्यपजीने अपना कायं करकेभी उन गौंको नहीं दिया,कारण किं अदिति ओर सुरभी इन दोनों शरियोंका वचन मानते ¢ 
§ ई ॥२४॥ हे भ्रमो ! वे मेरी गो अक्षय दिव्य 
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वरुण देवताके महान्‌ यज्ञमे दूध देनेवारी गौको हरण किया ॥२१॥ अदिति ओर सुरभी यह दो कश्यपकी स्ली थी; कश्यपके देनेकी इच्छा रहने (र भा०८॥ 
परभी उन्होने वरुणको गौ न देने दी॥२२।तब बरुणदेव ने मेरे निकट आकर शिरसे नमस्कार कर यह कहा, हे भगवन्‌ ! मेरी गौ गुरु कश्यपजीनि & पृ १ 


गोब्राह्मण स्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


१४.०९ 


कृश्यपके विना उन गायको हरण कसनेको दृप्ता कौन समथं हो सक्ता है गोयं अक्षय ओर देवताभके अभृतके समान दृधं देती ६॥२९॥ है ¢ 


है ओर इच्छापूरवक दृष देती 8ै,अपने तेजसे रक्षित हृद सागरपयन्त विचरती ३ ॥२५॥ हे भगवन्‌ ! € 


अदितिः सुरभिशचते द्रे भाय कश्यपस्य तु ॥ प्रदीयमाना गास्तास्तु नैच्छतां वरूणस्य वै ॥ २२॥ ततो मां वरूणोऽभ्येत्य प्रणम्य 
शिरसा तत ॥ उवाच भगवन्‌ गावो गुरुणा मे हता इति ॥ २२॥ कृतकार्यो हि गास्तास्तु नाहजानाति मे गुरः ॥ अन्ववरतत 
भयं द्रे अदितिं सुरमि तथा ॥ २४ ॥ मम ता दक्षया गदो दिव्याः कामडुहः प्रभो ॥ चरन्ति सागरम्‌ सवान्‌ रक्षिता स्वेन 
तेजसा ॥ २५ ॥ कस्ता धषयितं शक्तो मम गाः कृश्यपाहते ॥ अक्षयं थाः क्षश्त्यग्यं पयो देवामृतोपमस्‌ ॥ २६ ॥ प्रथुवा 
व्युत्थितो ब्रह्मन्‌ युर््वा यदि वेतरः ॥ त्वया नियम्याः सवं वैल्वंहिनः 
कार्यमजानताम्‌ न विद्यते लोकणरो न स्युवं रोकसेतवः ॥ २८ ॥ यथा बस्तु तथा वस्ति कतम्ये भगवान्‌ प्रभुः ॥ मम गावः 
प्रीयन्तां ततो गन्तास्मि सागरम्‌ ॥ २९ ॥ या आत्सदेवता गावो या गावः सतत्वमनव्ययम्‌ ॥ लोकानां त्वत्यवृत्तानामेकं 


, अ०&५ 


प्रमा गतिः ॥ २७ ॥ यदि प्रभवतां दण्डो रोके 


नि. .ॐ (ॐ 


& [* 
९ ॥ १६३॥ 


बरह्मन ! समथं अथवा गुरु अथवा इतर जन इनके तुम दढ देनेवाे हो, ओर तुमही हमारी प्रम गति हौ॥२७।६ ब्रह्मन्‌ ! यदि कायेको नहीं जानने- (& 
वाटे समर्थको तम दंड नहीं दोगे तौ संसारके धर्मह्प सेतु ्ट जारयगे ॥ २८ ॥ है बरन ! आप करने योग्य जो चाह सो करो; परन्तु भेरीं गाय 


दिवा दो. फिर मै सागरको चटा जाऊं ॥ २९1 अविनाशी ततवरूप वे गो मेरी आत्मा 


है,ओौर तममे भ्वृत्त ठोकोनि गो ओंर ब्राह्मणको एकी माना & 


प ३ ॥३०॥ कारण किं पहरे गौओंकी रक्षा करनीयोग्य है, पीछे रक्षित हृं गौ बाह्नणोंकी रसा होने सव जगत्‌ रक्षा हो जातीहै।३१॥जब 
& इस प्रकार वरुणने मुहे कहा, तब गौओंके कारणको जानकर ने कश्यपको शाप दिया ॥ ३२ ॥ कि जिस अंशस महपि कश्यपने गो हर टी है, & 
र उतरी अशते पृथ्वी जाकर गोप होगा॥ ३ ३॥ओर जो रमी ओर अषटिति कश्यपकी क्षी ह भी दोनों विसीके साथ जाकर उनकी ह्वी होगी॥३४॥ ¢ 
तिनके संग गोपमावको भाप हो पृथ्वीम रमण करेगा; सो विन कश्यपका अंश तेजसे कश्यपे समान॥ २५॥वसुदेव नामे पृथ्वीम गोओकि बीचमे 


(6) 

& तव्याः प्रथमं गावघ्नाताश्नायन्ति ता द्विजान्‌ ॥ गोत्राह्मणपरिजणे परिजातं जगद्धषेत्‌॥३१।॥६त्यम्बुपतिना प्रोक्तो वरणेनाह 
^ मच्युत ॥ गवां कारणतच्ज्ञः कश्यपे शापशुत्सजम्‌ ॥ ३२ ॥ येनांरोन इता गावः कश्यपेन मह्षिणा ॥ स तेनांशेन जगति 
8 गत्वा गोप्वमेष्यति ॥ ३३ ॥ या च सा सुरभिर्नाम अदितिश्च सुरारणिः ॥ तेऽप्युभे तस्य यं वे तेनेव सइ यास्यतः ॥२९॥ 
» ताभ्यां च सह गोपत्वे कश्यपो शुवि रंस्यते ॥ स तस्य कश्यपस्यांशस्तेजघ्ा कश्यपोपमः ॥ २५ ॥ वसुदेवं इति ख्यातो गोधु 
[भ तिष्ठति भूतले ॥ गि््गोवर्धनो नाम मथुरायास्त्वदूरतः ॥ ३६ ॥ तत्रासौ गोषु निरतः कष्य करदायकः ॥ तस्य॒ भायाद्वयं 
$ जातमदितिः सुरमिश्च ते ॥ ३७ ॥ देवकी रोहिणी चेमे वसुदेवस्य धीमतः ॥ सुरभी रोहिणी देवी चादितिदेवकी तभूत ॥३८॥ 
रौ तत्र त्वं शिष्चरेवादौ गोपालकृतलक्षणः ॥ व्दंयस्व महाबाहो पुरा ञेककिमे यथा ॥ ३९ ॥ छदयित्वात्मनात्षाने साषया 
® योगह्पया ॥ तत्रावतर खोकानां भवाय मधुसूदन ॥ ४० ॥ 

(८) 
& 
(9 
8 


स्थित है, ओर वहां मथुराके निकट जो गोन पवेत ६।२६॥वहां यह कंको कर देनेवाला गोओंभं रहता है ओर पे दोनों अदिति ओर स्रभीं 
नाम्‌ उसकी जी ॥ ३७ ॥ सो देवकी आौर रोहिणी उन बसुदेवकी रै सुरभी, रोहिणी ओर अदिति देवकी है।३८॥ह मव्‌ ! उनके रमे # 


एन 


© 


(८६०. 


©> €~» 


(@) 
¢ 


०42. 


तुम भ्रयम्‌ गोपाटके क्षणयुक बृधिको भाप हो; जेते वामनभवतारम बदे े॥३९॥ ओर योगहपी मायात अपनेको छिपाप हे भधसूदन्‌! रोको ( 


ह.वं. @ मगक कएनेको वहां अवृतार ठो ॥ ४० ॥ देवता आपको जय ओर आशीर्वाद वचनो यद्ग, तुम आत्माेही अपने आत्माको पमं ¢ *। नटी" 
॥१६९॥ € उतारो॥४१॥ देवकी ओर रोदिणीको अपने गभ॑वाससे प्रसन्न करो; बजम सहस गोपकन्याओंसे मण करते पृथ्वीम विचरो ॥५४२ ॥ हे विष्णु ! वनमं € पृ, १ 
र किचिसे ग्योकी रक्षा करते, वनमाठा परिरे हए जो तुम्हारा दशन करेगेवे धन्य हँ ॥४२॥ है कमनेत्र भगवन्‌ ! आपके गोपाठ वस्ती प्राप हेने 9 अ.44 


ऋ 9 भ 


& प्र ओर आपके बाढक होनेपर ससारमी बाटभावको प्राप्त हो जायगा ॥४४॥ है कमरुटोचन ! आपृमं मन ठगानेवाटे आपके भक्त गोओ तुम्हारी 


जयाशीषचनैस्सैते वर्धयन्ति दिवौकः ॥४१॥ आत्मानमात्मना हि त्वमवतायं महीतले ॥ देवकीं रोदिणीं चेवं गभाभ्यां परितो 
घय ॥ गोपकन्यासदखाणि रमथश्वर मेदिनीम्‌ ॥४२॥ गाश्च ते रक्षतो विष्णो वनानि परिषावतः॥ वनमाटापरिक्िपतं घन्याद्क्षनिि 
ते वुः ॥ ४३॥ विष्णो पद्मपलाशाक्ष गोपालवसति गते ॥ बारे त्वयि महाबाहो लोको बालत्वमेष्यति ॥ 9४ ॥ त्वद्क्ताः 
पुण्डरीकाक्ष तव चित्तवशादुगाः ॥ गीषु गोपा भविष्यंति सहायाः सततं तव्‌ ॥ बने चारयतो गाश्च गोष्ठेषु परिषावतः।४५॥ 
मरजतो यञ्नायां च रति प्राप्स्यनित ते स्यि ॥ जीवितं वसुदेवस्य भविष्यति सुजीवितम्‌ ॥ ४६ ॥ यस्त्वया तात्‌ इत्युक्तः 
स पुत्र इति वक्ष्यति ॥ अथवा कंस्य पुत्रत्वं गच्छेथाः कश्यपाहते ॥ ४७॥ का च धारयितुं शक्ता घां विष्णो अदिति विना ॥ 
योगेनात्मधत्थेन गच्छ त्वं विजयाय वे ॥ वयमप्याख्यान्छान्स्वान्‌ गच्छामो मधुुदन ॥ ४८ ॥ | 

९ ॥ १६९ ॥ 


सहायक निमित्त गोपप होगे,वनमे गाय चराय ओर गोठ आति हृए ॥ ४५॥ ओर यपुनामे ज्ञान करने वे तुमसे महरम करगे वसुदेवजीकाही (¢ 
जीवन सुजीवन होगा ॥ ४६ ॥ जव तुमसे पुत्र उन तात करगे; तव वे सुपुत्रवान होगे अथवा कश्यपके विना आप्‌ किसके पुत्र होनेकी इच्छा (6 
कृरते हो ॥ ४७ ॥ हे विष्णो ! अदिति विना तुमको धारण करने ओर कोन समर्थं है; है भगवन्‌ ! अपने योगसे विजयके निमित्त तुम जाओ, ¢ 


हमभी अपने २ स्थानोंको जाते ह ॥ ४८ ॥ । £ 


९262235 €~ €> 


€> >> 24: ९4 >(£; 


रे वैशंपायनजी बोठे; इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देव्तोको एकान्त सवरथम भ्रसन्न कर आना दे क्षीरसमुद्रके उत्तर दिशामे अपने देशको गे ॥ ४९ ॥ ए 
& वहां एक पावती पुमेरुपवतकी दुर्गम गुफा हे, वह ॒षरवम देवताओं नित्य पूजित होती है ॥ ५० ॥ उदारबद्धि भगवानूने उस स्थानम अपने § 


वैशम्पायन उवाच ॥ स॒देवानभ्यनुज्ञ(य विविक्ते बिदिवाख्ये ॥ जगाम पिष्णुः स्वं देशं क्षीरोदस्योत्तरं दिशम्‌ ॥ ४९॥ ( 
ततर वे पावती नाम गुहा मेरोः सुदुगेमा ॥ भिभिस्तस्यच विक्रान्तेनित्यं पवष पूजिता ॥५०॥ पुराणं ततर विन्यस्य देहं हरिशूदा- ? 


रधी, ॥ आत्मानं योजयामाष वसुदेवगृहे प्रभुः ॥ ९५१ ॥ इति श्रीमहामारते सिल इरिवंशे हसिंशपवणि पितमहपाकयं नाम॒ ( 
रि पचपथाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ ४ 


श परातन देहको स्थापित कर वसुदेवके घर आय जन्म रेनेकी इच्छा की ॥ ५१ ॥॥ © ॥ इति भीमहाभारते सिरे हधिशपर्वणि पंडित ९ 
» ज्वाप्रसादमिशरकुतभाषायां पितामहवाक्यं नाम पपंचाशत्तसोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ | 


दोहा-पृ्णपुरष अव्यक्त अज, कपार्सिधु सुतधाम । उमारमण अशरण शरण, सुलदायकं अभिराम ॥ 
तिनके पदयुग ध्यान धर, द्विज ज्वालाप्रसाद । श्चुभभाषारीका कियो, जन्ेजयं स्वाद्‌ ॥ 
करुणामय सन्तन खद्‌, कृपार्सिधु भगवान । श्रीयुत गंगाविष्णुक्ो, सम्पत्‌ पुत्र भहान ॥ 
देहि कृपा कर कृपानिधि, वंशग्रवतक राम । नितप्रति आशीवाड यह, सिद्ध करि सखधाम ॥ 
इद्‌ पुस्तकं शुम्बहेनग्यां सेमराजश्रीकृष्णदासभरेषठिनास्कीये “्रीवेडरेश्वर शद्रणारये 

ुदरापिते प्रकाशितं च । शकाब्दाः १९०९, क्वत्‌ २०६६ 
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र| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ कष्णचरणपंकज विम, स्वच्छ क्ञानदातार ॥ प्रमसहित हियं छयकरः, जो दायक फर चार ॥ १ ॥ राधा माधव श्ण ¢ | 
& विम) कहत सनत सुखदान ॥ विष्ण॒पवं भाषा करत ताते सव गुणखान ॥ २॥ कथा रम्य गोविन्दकी, काटत भदके फद ॥ यसि माषामे ङिखित, ( 
% मिश्र सदा निद ॥ २ ॥ गणपति गौरि गिरीश हरि, बिधि शचिपति प्रहराद्‌ ॥ सुमरि चरत भाषा करतद्रिन ज्वाठापरस्ाद ॥४॥ वैशंपायनजी धे 
& बटे; विष्ण भगवानूको प्थ्वीमे अवतीणं हुभा जान ओर अपनेभागोसित देवताओके जन्म ठेनेपर कैसके विनाशकी इच्छा कवाटे नारदजी मथु- (& 
रामे आये ॥ १ ॥ स्वरसे आकर मथुराके उपवनमे स्थित हए, ओर उग्रसेनके पुत्र कंसके निमित्त एक दूत भेजा ॥ २ ॥ उस दूतने कंसे जाकर शनिका ¢ 


@ 
(> 
¢ 
¢ 
@ 
@ 
० श्रीगणेशाय नमः ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ज्ञात्वा विष्णं क्षितिगते मागां धिदिवोकसाम्‌ ॥ विनाशशंसी केस्य नारदो मथुरां 
& ययो ॥१॥ तिवष्टपादापतितो मधुरोपवने स्थितः ॥ प्रेषयामास कंसस्य उग्रसेनघ॒तस्य वे ॥२॥ स दूतः कथयामास एनेरागमनं 
8 वने॥ स नारदस्यागमनं शत्व त्वरितविक्रमः ॥ ३॥ निजगामाधुरः कंसः स्वपुयाः पद्मलोचनः ॥ स द्दशातिधि छाव्थं देवपि 
र वीतकल्मषम्‌ ॥ 9 ॥ तेजसा ज्वलनाकारं वपुषा सूयंवच॑सम्‌ ॥ सोऽभिवादरषये तस्मे पूजां चे यथाविषि ॥९॥ आसनं बाधिष- 
§ णामं वि्रज्योपजहार सः ॥ निषपादासने तस्मिन्स वै शकसखो शनिः ॥६॥ उवाच चोग्रसेनस्य सुतं प्रमकोपनप्‌ ॥ पृजितोऽ 
धर त्वया वीर विधिद्ेन कर्मणा ॥७॥ गते त्वेवं मम वचः श्रयतां गृह्यतां त्वया ॥ असत्य दिवो लोकानह ब्हमएरोगमाय्‌ ॥८॥ 
@ 
(@ 
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पः आगमन सुनाया. उस खधुविकरम कंसे नारदका आगमन सुनतेही॥ २॥कमटोचन कं अपनी पुरीसे निकला. जाकर उसने पापरहित श्ठाघनीय € 
, अतिथि नारदजीको देखा ॥ ४ तेजसे जाज्वल्यमान) सयके समान प्रकाशमान शरीरवाठे ऋषिको देखतेही अभिवादन कृर उनकी विधिपुवेक पुजा १ 

की ॥ ५॥ ओर उसने नारदजीके निमित्त अग्निके समान प्रकाशित आसन दिया, तव वे इन््रॐे सखा नारदंजी उस्च आस्नप्र बैठे ॥६॥ आर प्रम- ९ 
2 क्रोधी उगरतेनके पुत्रस बोठे; हे वीर ! तुमने शाल्ञविधिके क्से मेरी पूजा क है ॥७॥ अव आपको भेरा वचन सुना चाद्ये, भ जहा आदिक र 


<>: >> 


ह , व, ^> रोको होता हुभ॥८॥सुयके सखा सुमेरु पर्॑तप्र गया था. वहां नन्दन ओर चेव्रथ वन देखा ॥९॥ देवरतोहित नदी ओर तीरम स्नान कर ¢ भा. टौ. 
1 वहा भैने दिव्य तीन धाराबाढी पवित्र गगा नदी देखी॥१ ०॥जो स्मरण करतेही सव प्राणि्योफे सव पाप दूर करती है. इस प्रकार मे दिव्य वीर्थाका (& पृ, २ ` 
ष स्पशं करके ११ ॥ बस्षियोते सेवित बरह्माका स्थान देखने गया. जो देवता; गषव, अप्सराओकि शब्दो पुणे था ॥ १२ ॥ सो एक समय पुमेर ¢ 


` (& पर्वतप्र देवता समाजमे मे वीणा ठेकर बह्माकौ समामे .गया॥ १ ३॥ हां म श्वेत पगडी परे, अनेक रलनोपि विभूषित, दिष्य आसनपर बेठे हए 6 अ० ‡ 
¢ | ¢ 
3 गतः सूर्यषखं तात विपुर मेरुपर्वतम्‌ ॥ स नन्दनवनं चेव ष्ठा चे्रथं वन ॥ ९॥ आष्ठुत सवैतीरथषु सरिश्ु सह दैवतैः ॥ & 
दिव्या पिधा दष्टा मे पुण्या भरिपथगा नदी ॥ १० ॥ स्मरणादेव सवेषामंहक्षां या विभेदिनी ॥ उपस्पृष्टे च तीष दिव्येषु ¢ 
& च यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ रष मे त्रह्मपदनं ब्रहमर्षिगणसेवितप्‌ ॥ देवगन्धव॑निर्घोपैरप्सरोमिश्च नादितम्‌ ॥ १२॥ सोऽहं 
र कंदाचिरेवानां समाने मेशयुद्नि ॥ संग वीणां संसक्तामगच्छं ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ १३ ॥ सोऽहं तत्र सितोष्णीषान्नानारत्नवि- ¢ 
श भूषितान्‌ ॥ दिव्यासनगतान्देवानपश्य षपितामहान्‌ ॥ १४ ॥ ततर मन््रयतामेषे देव॒तानां मया अतः ॥ भवतु; सादुगस्येव वधो 6 
» पायः सुदार्णः ॥ १९ ॥ ततरेषा देवकी या ते मधुश घुस्वसा ॥ योऽस्या गर्भोऽ्टमः कं सु ते म्युभविष्यति ॥ १६॥ ( 
देवानां स त॒ सर्व्वं भिदिवस्य गतिश्च सः ॥ परं रहस्य वेदानां स ते भृल्छुभविष्यति ॥१७॥ परशेवापरस्तेषा स्वयभू-ष दिकः 
§ साम्‌ ॥ ततस्ते तन्महद्भूतं दिव्यं च कथयाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ &॥ १ ॥ 
र पितामहको देवताओंसिहित देखता हआ ॥१४॥वह भने देवताओंको यह सम्मति करते हृए देखा किं सहायसदित कंका वध हो, कोई रसा उपाय ह 


र विचारा जाय ॥ १५॥सो हे कंस ! यह जो मथुरामे देवकी तुह्ारीं छोरी बहन है, इसके जो आठ गभरम उन्न होगा, उसीपै तुहा मृत्यु } 
२ होगी॥ १ ६॥ वही देवतार्ओंका सवेस्व होगा, वही स्वगकी गति होगा, वही वेदोका परम रहस्य होगा, उससे तुह्चारीं मृत्यु होगी॥ १७ ॥ वही बया ( 


| न्ाल्यानयान्यान्ान्वयन्यय 


ओर देवरतोकोभी स्वगे ओर मोक्षका देनेहारा है, सो भँ उस दिव्य महादरूतको तमस वणेन करता हू ॥१८॥ यही तुहारी श्छाषनीय मृल्यु निर्णीत ह 
है, इसको तुम स्मरण करो; सो हे कंस ! देवकीके ग नष्ट करनेका यल करो ॥ १ ९ ॥ तुममे भेरी परीति है दसी कारण पै तुहलारे निमित्तयहां आया & 
ह. तुम सब काम ओर अथं भोगो, त्यया मङ्गल हो, अव भ जाता ह ॥ २० ॥ यहं कहकर नारदजीके चे जानेपर कंस उस वाक्यको विचारता 
हभ, बहुत देरतक दाति निकटे, ऊचे स्वरसे हंसता रहा ॥ २१ ॥ ओर हसता हा अपने सेवकोके आगे बोढा, नारदजीकी बुदि ओछी है. यह ९ 


ॐध्यश्च स हि ते पृत्यभतपूव॑च त स्मर ॥ यतश्च करियतां के देवक्या गभङकन्तने ॥ १९॥ एषा मे तद्वता प्रीतिधद्थ 
चादमागतः ॥ थुज्यन्तां सवकामार्थाः स्वस्ति तेऽस्तु बरजाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ इत्युक्त्वा नारदे याते तस्य वाकयं विचिन्तयन्‌ ॥ 
नहासोेस्ततः कसः प्रकाशदशनधिरम्‌ ॥२१॥ सस्मितं चैव प्रोवाच भृत्यानामगरतः स्थितः ॥ हास्यः खड स सवेषु नारदो 
न्‌ विशाखः ॥२२॥ नाहं भीषयितुं शक्यो देवैरपि सवासवैः ॥ आसनस्थः शयानो वा प्रमत्तो मत्त ए च ॥ २३ ॥ योहं 
दोभ्याश्दारा््यां क्षोभयेयं धरामिमाम्‌॥ कोऽस्ति मां मादुपे छेके यः ्षोभयितुशत्सहेत्‌ ॥ २७ ॥ अदयप्रसति देवानापेष 
देवादुवतिनाम्‌ ॥ कृपक्षिपञ्ुसंघानां करोमि कदनं महत्‌ ॥२९५॥ आज्ञाप्यतां हयः केशी प्ररम्बो धेनुकस्तथा ॥ अरिष्टो श्रषभेशेषं 
पूतना क्ाटियस्तथा ॥२६॥ अटध्वं पृथिवीं कृत्तां यथेष्ट कामहपिणः ॥ परह 


रष्वे च सर्वेषु येऽस्माकं पक्षदूषकाः ॥ २७ ॥ 
इन्होने सबके हास्यके योग्य वातां कही ॥२१॥ मे देवतोंपहिव इन्द्र भी तौ नहीं डरा सकते आसनम स्थित, सोते हए, प्रमत्त अथवा पत्त ॥२६॥ & 


जो किमे अपनी बडी भुजाओं थवीका ्ुभित कर सक्ता हं. फिर छोकम रसा कोन मत॒ष्य है ! जो शष क्षभित कर सके॥२४॥।सो आजहीभे दवेता 8 
ओर देवताओं अतुवतीं मष्य, पक्षी ओर पशुओोंका भ महानाश कंगा ॥ २५ ॥ हयद्प केशी. भम्बाुरः पेतुक, अरिष्ट, वृषभ, पूतना ओर 
कालीयको आज्ञा दो ॥ २६ ॥ कि तुम सव कामरूप धारण कयि पृष्व भ्रमण करते रहो,जो हषर विपी है उन स्वका नाश क्ये ॥ २७॥ (§ 
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ह० वे० ¢ देहियोके गभेस्थापनकी गतिभी जानना, कारण कि नारदने गभरेही हमको भय कहा है ॥२८]॥ तुम सव भयरहित हो इच्छापूवैक विचरो, जब भ ¢ भा नटी. 
॥ २ ॥ & दहर सवामी हं तौ देवताओंसेभौ तुमको भय नहीं है॥२९॥नारदजी तो गुद्मे उत्सुक रहते ई. वि्रहञेश कराना उनका स्वभावही है. वह शन्त & प्‌, २ 
र हए इस ोकमे विग्रह कराकरही परस होते है॥२ ०॥बह इस छोकमं सदा विपरह कंएनेकी इच्छसे चचटरतापुवक फिरते हँ ओंर अपने उपा्योषे वह @ श ^ 


क 


& राजो वैर उन्न करते है ॥२१॥ इस प्रकार वाणीमात्रसे बहत वकवाद्‌ करता हुआ अपने तेजस दट्यमान हौ कस धरमं प्रवेश कर गया॥२२॥ (ई 
त गभस्थानामपि गतिविज्ेया चेष देहिनाम्‌ ॥ नारदेन हि गभेभ्यो भये नः सषदाहतम्‌ ॥२८॥ भवन्तो दि यथाकामं १.४ 
& विगतज्वराः ॥ मां च वो न।थमाश्रित्य नास्ति दव्ृत भयम्‌ ॥२९॥ स ठु केटिकिलो विप्रो भेदशीलश्च नारदः ॥ सु्िष्टानपि 
» लोकेस्मिन्भेदयभते रतिम्‌ ॥ ३०॥ कण्डूयमानः सततं कोकानटति चथः ॥ घटमानो नरेन्द्राणां तन्येवंराणि चेव हि 
 ॥३१॥ एं स विरुपत्रेव वादभव्रेणेव केवलम्‌ ॥ विवेश कंसो भवनं दद्यमानेन चेतसा ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते विषेषु 
> इसिशे विष्णपर्वणि नारदगमने कसवाकयं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ वैशम्पायन उवाच।सोऽज्ञापयत संरब्धः सचिवानात्मनो 
र हितान्‌ ॥ यत्ता भवत सवे वे देवक्या गभङ्न्तने ॥ १ ॥ प्रथमरादेव हन्तव्या गर्भास्ते सत्त एवं हि ॥ मूलादेव तु इन्तव्यः 
8 सोऽन्थो यत्र संशयः ॥ २ ॥ देवकी च गृहे शप्ता प्रच्छतरैरभिरक्षिता ॥ स्वैरं चरतु विश्रम्धा गभकाले तु रक्ष्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
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माषान्व पष्यमा्रादीन्‌ गणयन्तु मम शियः ॥ परिणामे तु गर्मस्य शेषं ज्ञास्यापहे वथम्‌ ॥ & ॥ 


इति श्रीमहाभारते हसिंशे विष्णपवेणि नारदागमने पंडितज्वालप्रसादमिशरूतमाबषायां कंवाकयं नाम प्रथमोऽध्यायः॥¶। वेशम्पायन बोरे, इस प्रकार २ ॥ २ ॥ 
कंसने अपने सब सचिवे कहा तम देवकीकि गेनाश करनेम सावधान हो ॥ १॥ ओर पथमकेमी उसके सातों ग नष्ट करना, कारण किं जिसमं ( 
अनथकी शंका हो, उसे जड्सेही नष्ट कर देना उचित है।२॥ देवकी घरमे गुप रखी जाय ओर समयमे स्वच्छन्द रहै. केवर गभके समय उसकी ¢ 
रक्षा की जाय ॥३॥ हमारे यहांकी श्वी रजोदशनसे उसके महीने गिनती रहं ओर गभेके पृण होनेपर शेष रत्य हम कर सेये ॥ ४ ॥ ९ 


ओर श्ियोसे वसुदेवकीभी रक्षा कराई जाय ३ द्वी मेरे निमित्त रातदिन सावधान रहं बी ओर वने रक्षा तो करं परन्तु इस बातका भेद न कहं॥५॥ /: 
9 इस प्रकार मालुषी यल तो मदुष्योसेही सिद्ध होता है.अब जिस्‌ प्रकार हमसरीखे दैविक यतनको शिथिल कसते है सो तुम सुनो॥६॥अनेकं प्रकारके ( 
मत्र ओंर ओषधिं ओर अनेकं प्रकारकी प्राथनसि तथा यतसे देषभी भयुकू हो जाता है॥७॥ वैशंपायन बोस प्रकारमे कंन देवकीकेगभं नष्ट ¢ 
करनेका प्रयत्न किया पीछे भये नारदके कहे वचनम संमति करने ठगा॥८॥ दस प्रकार कंस्के उत्पातष्प प्रयत्को श्रवण कर अन्तध्योन होकर @ . 


@ 
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8 वसुदेवस्तु संरक्ष्य श्ीसनाथा भूमिषु ॥ अप्रमत्तरमम दिते रात्रावहनि चेव दि ॥ श्लीभिर्षदश्चेव वक्तव्य न तु कारणम्‌ ॥९॥ 
प एष्‌ मातुप्यको यत्तो मानुषैरेव साभ्ये ॥ श्रूयतां येन देवं दि मद्विेः परतिहन्यते ॥६॥ मन्तमामेः सुविशितेरौषधैश घयोजितेः॥ 
& यतेन चालुङकलेन देवमप्यतलोम्यते ॥ ७॥ वेशुम्पायन उवाच ॥ एवं स यतवान्कंसो देवकीगभे्न्तने ॥ सयेन मन््रथामास 
र अता्थो नारदात् ३ ॥ ८ ॥ एवं अता भरयतनं वै कंसस्यारिषटसंज्ञितथ्‌ ॥ अन्त्दानं गतो विष्णुश्चिन्तयामास वीर्ैवान्‌ ॥९॥ 
6 सप्तेमान्देवकीगभान्भोजएनो वधिष्यति ॥ अमे च मया गभे कायमाधानमात्मनः ॥ १० ॥ तस्य॒ चिन्तयतस्त्वेवं पाता- 
9 मगम॒न्मनः | । यु ते गभशयना षद्वभ नाम दनवाः ॥ ११ ॥ विकरन्तवएपो दीप्तास्तेऽरतप्राशनोपमाः ॥ अमरपरतिमा यदे 
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पुत्रा मे कालनेमिनः ॥ १२॥ ते ताततातं संत्यञ्य दिरण्यकशिषुं पुरा ॥ उपासांचक्रिरे दैत्थाः पुरा रोकपितामहप्‌ ॥ १३ ॥ 
तप्यमानास्तपस्तीत्र जटामण्डल्धारिणः ॥ तेषां प्रीतोऽभवद्रह्मा षडर्भाणां वरं ददौ ॥ १४॥ 
महावीयवान्‌ विष्णुजीं विचार करने ठगे ॥ ९ ॥कि सात देवकीके पुतो कंस अवश्य वध करेगा, आवै गर्भे चे सयं भाप होना ३ ॥१०॥ ? 
एसा विचार कर पाताटमं भगवानूने मन रगाया. जहां गभे शयन करनेवाठे छः गर्भा नाम दानव थे॥११॥ उनका विक्रान्त शरीर सक्षात्‌ अमू- ( 
तपान किये देवतोके समान था युद्धम चतुर काठनेमिके पुत्र ॥१२॥ प्रथम यह दैत्य अपने पिता हिरण्यकशिपु दैत्यको छोड लोकेपिताषह बह्लाकी ¢ 
उपासना करने ठगे ओर ॥ १३ ॥ जगमण्डल धारण कर कठिन तप्‌ करने रगे, तब बह्ने भ्रसन्न हो उन षङ्गभी दान्वोको वर दिया ॥ १४ ॥ 
हरिवशपुराण - ३३ 
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ह, वं, ¢ ब्रह्माजी बोठेहे दानवश्रेष्ठ । म तुम्हारे तपसे परनन हं तुम इच्छानुसार बर मांगो, यथाकाम वरदान दंगा॥१५।बे सब दैत्य बहास एकहीवात बोरे, 


॥ ३ ॥ 


६ 


भ दक्ष) गन्धवेपति, सिद्ध, चारणः मलुष्योसे हमारा वध न हो. जो आपको देनेकी इच्छा है तो यही वर दीजिये ॥ १८ ॥ तव ब्रहनाजी प्रस्नमन हो 
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यदि आप्‌ हमसे प्रस तो यही वर दीजिे॥ १६॥हम महोरग ओर देवतोमे अवध्यहों,शाप ओर प्रहार करनेपरमी महपियोसि हमारा मंगर हो॥१७॥ 


उनसे बोठे, जो कुछ तुमने कहा है यह सव यौँही होगा ॥१९॥ इस प्रकार उन षड्चमा दैत्योको वर दे बह्माजी अपने स्थानको गये, तव हिरण्य- 


्रह्मोवाच ॥ भो भो दानवशा्दृलखस्तपक्ादं सुतोषितः ॥ ब्रूत वो यस्य यः कामस्तस्य तं तं करोम्यहम्‌ ॥ १५॥ ते तु सवे 
समानार्था देत्या ब्रह्माणमब्रैवन्‌ ॥ यदि नो भगवान्प्रीतो दीयतां नो वरो वरः ॥ १६ ॥ अवध्याः स्याम भगवन्देवतस्समहोरगेः ॥ 
शापप्रदरणेशेव स्वस्ति नोऽस्तु महषिभिः ॥ १७॥ यक्षगन्धवंपतिभिस्सिदचारणमानवेः ॥ मा भूद्रधो नो भगवन्ददासि यदि 
नो वरम्‌ ॥ १८ ॥ तादुवाच ततो ब्रह्ना भुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ भवद्धियंदिदं प्रोक्तं सवमेतद्भविष्यति ॥१९॥ षड़ भा्णावरं दक्वा 
स्वयंभक्िदिवं गतः ॥ ततो हिरण्यकशिपुः सरोषो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ माघुत्सृज्य वरो यस्मादतो वः पदयसंभवात्‌ ॥ 
तस्माद्रस्त्याजितः सेहः शत्रभूर्तास्त्यजाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ षड भां इति योऽयं वः शब्दः पित्रायिवद्धितः ॥ स ख वो गभगता- 
न्पिता स्वान्वधिष्यति ॥ २२ ॥ षडेव देवकीगरमाः षद्धभां वे महासुराः ॥ भविष्यथ ततः कंसो गर्भस्थान्वो वधिष्यति ॥२३॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ जगामाथ ततो विष्णुः पातालं य तेऽ्ठराः ॥ षङ्मास्संयतास्षन्ति जरे गभगृहेशयाः ॥ २९ ॥ 

कशिपु कोध कर बोला॥२०॥ जिस कारणसे किं तुमने मुञ्चे छोडकर ज्याने वर मागा दस कारण मेने तुम्हारी प्रीति व्याग दी, तुम मेरे शब्ह्प हो 


इस कारण मे तुमको त्यागन करता द्ं॥२१॥ षद्गभ इस प्रकारका जो शब्द पिताने तुम्हारे निमित्त दिपा धास॒ कारण गर्भे जन्म ठोगे. उतन्न | 


होतेही पिता तुम सबको वध करेगा॥२२॥ तुम छहों देवकीके गभं उत्पन्न होगे, होतेही तुम छ्होको कंस वध करेगा ॥ २३ ॥ वेशम्पायन बोट, 
सा विचार कर विष्णु भगवान्‌ पातारको गये, जहाँ वे षञ्गभं हिरण्यकशिपुं शापसे रुद हए जठके गभेगृहमे शयन करते थे ॥ २४ ॥ 
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भ, उन्हेनि उन छर्होकोा जलके गर्भम स्थित देखा ओर काठह्पी निदरासे अन्तर्हित हो रहे थे ॥ २५ ॥ विष्णु भगवान्‌ स्वरूपसे उनकी देहम भ्रवेश कर्‌ ¢ 
+ गये ओर उनके जीवको सचकर निद्राके निमित्त दिय ॥ २६ ॥ ओर निद्रासि सत्यपराक्रमी विष्ण भगवानूने कहा, हे देवी ! भेरी आल्ञामे देवकीके 


9 भवनम जा ॥ २७ ॥ ओर इन षङ्गकी नामक दानवोके पराणोको ग्रहण कर. यह षड्भी नाम देहधारि्ोके सरके भरागे्वर ई, इनको यथाक्रम देवकीके (@ 
सि पकि १०९ = _ ७ ° ए = २ ६ 
९ र्मे निमित्त कर ॥ २८ ॥ इन गकि उत्पन्न होने ओर परमटोकमं जानेपर कंसका यन विफल ओर देवकीका सफट श्रम होनेपर ॥ २९ ॥ तेरा प्रभाव & 


8 संद्दशे जछे गुप्तान्षद़्भन्गभेंस्थितान्‌ ॥ निद्रया काटरूपिण्या सवानन्तहितान्त्स वे ॥ २५ ॥ स्वप्ररूपेण तेषां वे विष्णु 

र दानथाविरात्‌ ॥ प्राणेश्वर निष्कृष्य निदरये प्रददो तदा ॥ २६ ॥ तां चोवाच ततो निद्रां षिष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ गच्छ निद 

९ मयोत्सृष्टा देवकमुवनान्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ इमान्ाणेशवरान्ह्य द भान्दानवोत्तमान्‌ ॥ सवेपाणेशवरंशव पद्गभोत्नाम देहिनः ॥ 

£ प्रभान्दवकीगभ योजयस्व यथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ नातष्ेतेषु गरभष॒ नीतेषु च यमक्षयम्‌ ॥ वसस्य विफरे यते देवक्याः पपे 

& शमे ॥ २९॥ प्रसादं ते करिष्यापि मत्मभावसमं भुवि ॥ येन सवस्य रोकस्य देति देवी भविष्यापि ॥ ३० ॥ सप्तमो देवकीगभो 

२ योऽरस्सोम्यो ममाग्रनः ॥ स संकमपितव्यस्ते सपमे मापि रोहिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ संकषैणात्त॒ गभस्य स त॒ संकषणो यषा ॥ 

र भविष्यत्यग्रनो राता मम रीतांजद्रोनः ॥ ३२ ॥ पतितो देवकीगभेस्सप्तमोऽयं भयादीपै ॥ जष्मे मयि गभेस्थे कचो यतत 

9 करिष्याति॥ ३३ ॥ 

र म रेता करंगा कि त पृथ्वीम मेरी समानताको पराप्त होगी ओर हे देवी ! इसी कारण तुम सव ठोककी देवी होगी ॥ ३० ॥ भौर जो सातवां गणे भेरे 
@ 
& 


भ) भग्रनाका होगा; उमे ठुम सात महीने निकालकर रोहिणीके उदर स्थापन करना ॥ ३१॥ मर्भे संकर्षण ( सचे ) ते नका नाम संकर्षणही होगा. 
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वह चंदरमाकी समान दरीनीय भरे बड भराता हगि ॥ ३२ ॥ ओर सावां देवकीके गरे पतित हो गया, यह ॒किल्यात करा देनेते तव गरम सञ्च 


ह०व० @ आवक भाप होनेसे कंस यत्न करेगा॥ २ २।वहापे तू नंदगोपकी चरी गोपकुरकीधारेहारी यशोदाकं निकट जाना॥३४॥ हमारे कृठमे उसी यशोदामे ¢) भा. टी 

॥ + .॥ & तेरा नवमां गमं होगा. चू रष्णपक्षकी तिथि नवमीमे परगट होगी २५ अ्टमीके दिन अद्धरात्रिके समय अभिजित्‌ नक्षत्रम सुसपूर्वक गभ॑मेक्ष (8 
,© अर्थात्‌ जन्म ईगा॥३६॥ हम कंसके नाश करनेके निमित्त आठवें महीनेके साथही गभं भाप होगे ॥२७॥ है देवी ! म तो यशोदां मिकट जाङंगा 

ओर तुम देवकीके निकट रहना, हम दोनोके गमं संयोगमे कंस मूढताको पराप्त हौ जायगा ॥ ३८ ॥ तव तेरा चरण प्रकडकर शिले परकेगा, तव २ 


या त॒ सा नन्दगोपस्य दयिता भुवि विश्चता ॥ यशोदा नाम द ते भायां गोपङ्कलेोद्रहा ॥ ३४ ॥ तस्यास्त्वं नवमो गर्भः & 
करेऽस्माकं भविष्यसि ॥ नवम्यामेव संजाता कृष्णपक्षस्य वे तिथौ ॥३५॥ अहं तमिजित योगे निशायां यौवने स्थिते ॥ ६ 
अर्धरात्रे करिष्यामि गभमोक्ष यथाघुलम्‌॥३६॥ अष्टमस्य तु मास्य जातावावां ततः समम्‌ ॥ प्रप्स्यावो गभव्यत्यासं प्राप्ते ( 
8 
८) 
(6) 


श. 


कंसस्य नाशने ॥३७॥ अहं यशोदां यास्यामि त्वं देवि भज देवकीम्‌ ॥आवयोगेभसंयोगे कंपो गच्छतु मूढताप्‌ ॥३८॥ ततस्तां 
गृह्य चरे शिलायां पातयिष्यति ॥ निरस्यमाना गगने स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥९॥ मच्छवीसदशी कृष्णा संकषैणसमा 
नना ॥ बिभती विपुलौ बाहू मम बाहूपमो दिवि ॥ ° ॥ रिशिखं शख्घुयम्य खह्गं च कनकत्सरम्‌ ॥ पान च पण। मुना 


पङ्जं च सुनिर्मलम्‌ ॥ ४१ ॥ नीलकौशेयसंवीता . पीतेनोत्तवा्षप्ा ॥ शशिरश्मिप्रकाशेन इरेणोरसि राजता ॥ ४२ ॥ ^ 


&॥ ९ ॥ 
उसके हाथसे चूटकर .तू आकाशम शाश्वतस्थान पवेगी ॥३९॥ भे छवीकी समान श्याम ओर बराभकी समान युखवारी, स्वगमं भेरी भुजाकी ह 

# समान भुजा धारण किये ॥४ ° ॥ तीन शिखाका शूक उढाये 'खज्ञं ओर कवच धारण किये । सुवणं गृष्टि ट्गा खङ्ग मधुसे पणे पत्र ओर निम॑छ ९ 

> कमठ धारण किये ॥४१॥ नीठे रेसमकी साडी ओर पीठे दुपटरसे युक्त चंद्रमाकी किरणोके समान महाहारसे शोभित हदयवाटी ॥४२॥ रि 
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कनो दिव्य कुंडल पहर, चन्द्रमाको ठजानेवाटे मुखसे शोभित ॥४३॥ विचित्र मुकुट ओर केशबंधसे शोभित, भुजंगकी समान बडी मुजाओंमि 
द्शोँ दिशाओंको शोभित करती ॥४४॥ ऊंचे मोरध्वज करके विराजमान, भोरपुच्छ ओर प्रकाशमान बाजुबदसे शोभित ॥। ४५ ॥ घोर प्राणियों 
युक्त, मेरी आज्ञाको माननेहारी, कोमारवतमे स्थित ह तू स्वगको पधारेगी ॥४६॥ वहं इन्द्र मेरे कहे हृए विधाने देवताओंसहित तेरा दिव्य अभिषेकं 
करेगे ॥ ४७ ॥ ओर इन्द्र तञ्चे भगिनीकी समान अ्रहण करेगा ओर कुशिकगोत्रमं हनेके कारण तु कोशिकी होगी ॥४८॥ वह तुङ्ञे एवंतशरे् विध्या- 


दिव्यङ्कण्डल्पूणाभ्यां श्रवणाभ्यां विभूषिता ॥ चन्द्रपापतरभूतेन सुखेन खं विराजिता ॥ ४३ ॥ युङ्कटेन विच्िरिण केशबन्धेन 
शोभिना ॥ युजङ्गाभेधुंजेभीमिषयन्ती दिशो दश ॥ 9४ ॥ ध्वजेन शिखिबदेण उच्छ्तिन विराजता ॥ अद्गजेन मयूशणामद्ध- 

देन च भास्वता ॥ ५ ॥ कीणं भ्र॒तगणेघोरेमंत्रियोगादवतिनी ॥ कमार बतमास्थायं भिदिवं त्वं गमिष्यसि ॥ ७8 ॥ ततर 

त्वां शतहश् शक्रो मल्प्रदिष्ेन कर्मणा ॥ अभिषेकेण दिव्येन देवतेस्सह योक्ष्यसे ॥ 9७ ॥ तत्रैव त्वां भगिन्यथ अरीष्यति सु 
वासवः ॥ कुशिकस्य तु गोत्रेण कौशिकी सं भविष्यसि ॥४८॥ स ते विन्ध्ये नगश्रे स्थानं दास्यति शाशतस्‌ ॥ ततः स्थान- 
स॒हसेस्त्वं परथिवीं शोभयिष्यि ॥ ४९ ॥ ञलोक्ष्यचारिणी स त्वं थुवि सत्योपयाचना ॥ चरिष्यसि महाभागे वरदा काप 
पिणी ॥ ५० ॥ ततर शुम्भनिह्म्भो द्रो दानवौ नगचारिणौ ॥ तौ च कृत्वा मनसि सां सा्गो नाशयिष्यसि ॥ ५१ ॥ कता 

लया भरतस्तं श्रा्मासबलिप्रिया ॥ तिथो नवम्यां पूजां चं प्राप्स्यसे सपञुक्रियाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


चमे स्थान दग. पीछे सहसरं स्थानों स्थित हो तू परथ्वीको शोभित करेगी ॥४९॥ ओर तरिलोकीमे विचसनेके कारण पृ्वीमं तू सत्यफठकी देनेहायै 
होगी; हि महाभागे ! तुम वर देनेको कामरूप होकर विचरण करोगी ।५०॥ वहां उस प्वतपर क्षिरनेहारे शभ निशुंभ दो दानवोको मनकी इच्छा 
अनुचररोषहित नाश करोगी ॥५१॥ सुरा मांस ओर बिगर होनेके कारणं प्राणियोंसे अदुगमनको पराप्त हो पशुक्रियासदित नवमीके दिन पूजाको 


ह, वै, 9 पाबोमी ॥ ५२ ॥ मेरे प्रभावके जाननेवाटे जो मुप्य तुञ्चको भणाम कगे. उरं धन ओर पुत्रम ङछभी इभ नहीं रहेगा ॥ ५३ ॥ वर्नेमिं दुख प्रते, ¢ भा री. 


2 । 8 सागरम इवते; चेरे पिरे मुष्योकी रक्षा करेवा तूही होगी ॥ ५४ ॥ हे देवी ! जो भक्तिूषक इस स्तोत्रे तेरी स्तुति केशि भँ उनको नही (@ प, २ 
र मागा ओर वह सुमे परहार न करेगा अर्थात्‌ मेरा भक्त हो जायगा ॥५५॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णपर्वणि भाषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ वैशंपायन- ¢ 


& जी बेरे, जो पहरे कषियेने कहा रै, तुम्हारे भ्रति भँ उप्त आयीस्तोत्रको कहता दू. निभुबनकी दश्वरी नारायणी देषीफो नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ भ० र 


¢ @ 
§ येच तां मसभवक्ञाः प्रणमिष्यन्ति मानवाः ॥ तेषां म दुर्भं किचित्पुत्रतो धनतोऽपरे वा ॥ ५३ ॥ कान्तरेष्यवसन्नानां (& 
मग्नानां च महाणवे ॥ दस्य॒भिवा निरुद्धानां लं गतः परमा वृणाम्‌ ॥ ५४ ॥ त्वां तं स्तोष्यन्ति ये भक्तया स्तवेनानेन वे ¢ 
& शभे ॥ तस्याहं न प्रणर्यामि स॒ चमे न प्रणयति ॥ 4« ॥ इति श्रीमहाभारते धिषु इर विष्णुणि भारपतरणे (& 
१ निद्राषविज्ञानो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ वेराम्पायन उवाच ॥ आयांस्तव प्रवक्ष्यामि यथोक्तमृषिभिः पुरा ॥ नाशयणी ६ 
& नमस्यामि देवी व्रिुवनेशवरीम्‌ ॥ १ ॥ त्वं हि विदिधतिः कतिः भ्रीविया सप्ततिमतिः ॥ संध्या रागि प्रभा निद्र कारत्रि 
 स्तथेव च॥२॥ आय कात्यायनी देवी कोरिकी बरहमचारिणी ॥ जननी षिदधसेनस्य उचारी महाबल ॥ ३ ॥ जया च विजया ( 
र चव पुस्तिः क्षमा दया ॥ जयेष्ठा यमस्य भगिनी नीरकौरोयवा्िनी ॥ ४ ॥ बहुरूपा विरूपा च अनेकषिषिचारिणी ॥ विह @ 
& पाक्षी विशाखक्षी भक्तानां परिरक्षिणी ॥ ५ ॥ ३॥ ५ ॥ 
त्री सिस धेय, कीर्ति, ठक्ष्मी, विया) सन्तति ओर बुधि हे. संध्या, रात्री, भा, निद्रा, काटरा्री ॥ २॥ आर्या, कात्यायनी, देवी, कोशिकी, र 
9 जह्चारिणी, सिद्धसेन स्कंदकी माता, उभरकरमसे विचरेहारी, महाबला ॥ ३ ॥ जया, विजा, पुष्टिः ठट क्षमा, दया, ज्येष्टा; यमराजकी भगिनी (¢ 
9 ( मृत्यु ), नी व्र धारनेहारी तूही है ॥ ४ ॥ बहुत प्रकारके शूप धारनेहारीः विहप, अनेक विधि विचरनहारी; विषमनेत्रवाठी, विशालनेत्रा, ( 


§ ओर युद जाति तुम्हारी पूजा कते ई. तुम मबूरपुच्छकी ष्वजायुक्तं हो सब ठोकेम विचती हो ॥ ७ ॥ ङ्कः, छाग ( वक्रा ), मेष, सिंह, 
द (१ @ ख, # ॐ (भिक (4 कि (२ (> र क च, च्‌ ट 
+ व्यासे युक्त ओर धटेके शब्दस संकुल विध्याचल्पर्वतम तुम्हारा वापर है, यहं बात विख्यात है ॥ ८ ॥ त्रिशूढ पद्विश धारे, द्रसूयेकी ध्वजामे युक्त, 


& ङष्णपक्षकी नोमी ओर शुधपक्षकी एकादशी ॥ ९ ॥ बल्देवकी भगिनी, रजनीम, कटहमिया, संपूण प्राणियेकि निवास, मरणम प्रम गति देने- 


पेताग्रषु घोरेषु नदीषु च गुहासु च ॥ वास्तव महादेवि बनेषूपघनेषु च ॥ ६ ॥ साबरेषेवरेशेव पुखिन्दै-ध सुपूजिता ॥ मयुरापिच्छ- 
प्वनिनी कान्‌ मापि पवेश: ॥ ७॥ कुष्टेश्छगसेमेषेरितषव्यापेस्समाकुखा ॥ पण्टानिनाद्बहस किन्ष्यवाहिन्यमभि- 
ध॒ता ॥ ८ ॥ तरिश्युटी पटिरधरा सूयचनदरपताकिनी ॥ नवमी क्रष्णपक्षरय शङकस्येकाद्री तथा ॥ ९॥ भगिनी वश्देवस्य 
रजनी कप्य ॥ अप्रासः स्भरूतानां निष्ठा च प्रमा गतिः ॥ १० ॥ नन्दगोपसुता चैव देवानां परिनयावहा ॥ चीखाास्सषा- 
स्च रोरी संष्याचरी निशा ॥ ११ ॥ प्रकीणकेरी मृत्य सुरामांसनसिपरया ॥ रकष्मरिरुक्ष्मीषपेण दानवानां वधाय च ॥ १२॥ 
सावित्री चापि देवानां माता मन्वगणस्य च ॥ कन्यानां ्रह्मचयंत्वं सोभाग्यं परमदा च ॥ १३॥ अनन्त्वेदी च यत्ञानाभरालिजां 
चैव दक्षिणा ॥ कृषकाणां च सीतोति भूतानां धरणीति च ॥ १४ ॥ तिद्धिः सयामिकाणं ठ वेख लं सागरस्य च ॥ यक्षाणां 
प्रथमा यक्षी नागानां सुरसेति च ॥ १५ ॥ 

९ हारी ॥ १० ॥ नंदगोप्की सुता, देवताओंको मिय देनेहारी, चीरवसनयुक्त भे व्च, कोधयुकत संध्यां विचसेहारी, रात्री ॥ ११ ॥ भकीरण 
8 केशः मृतयुस्वरूपः सुरा मांस ओर बलिकी इच्छा कलेहारी, रक्ष्मी ओर अलक््मीहपसे दानरोका वध कसेहारी ॥ १२ ॥ साविनीस्वशप, देवता- 
र ओंकी ओर सव मर्नोकी माता, कन्यार्भमं बहनचर्य ओर ब्विपोमिं सोषाग्यशूप सरी तुमही हो ॥ १३ ॥ यजञोकी अर्न्त्वदौ ओर कलिनोकी दक्षिणा- 
स्वपः हं देवी ! तुमह हो. किमानेके हके अभाग (पड ) रूम ओर पराणियोकी धरणीहम हो ॥ १४ ॥ जहाजके व्यापारिरयोकी सिद ओर 
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9 भक्कोकी रक्षा करनेहारी ॥ ५ ॥ बोर परतोके अग्रपाग, नदी, गुहा, वन उपवनेमिं हे देवी ! वुम्हारा वासर है ॥ & ॥ हे देवी भगवति । शवर, बर्बर | 


` इ०व. ष सषागरकी बेखापक्षोमे पहटी पक्षिणी, नागमे सुरसा ॥१५॥ बहवादियोमे दीक्षा सोभा ओर परमा्वहपःहे देवी ! तुमं ज्योपियोपे परभामौर नक्ष- ¢ भा.टी. 
॥ ६ ॥ & जोम रोहिणी हो 4८ ॥ १६ ॥ राजद्वार तीथे नदियोकि संगममे ठक्ष्मीहप तुम ही होपूणां ओर पुणे चंदरमं छृत्तिवास तुमही हो ॥ १७ ॥ वात्मीकिर्म प्‌. २ 
| सरस्वती व्यासम स्मृति, ऋषियों धमेबुद्धि, देवता्ओमे सत्यसंकल्पालिका चित्तवृत्ति प्राणियोमं सुरादेवीरूप तुम अपने करमपि स्तुतिको भाप होती @ _ ` 

6 हो 1 १८ ॥ इन्द्रकी सुन्द्र इष्टि सहस्रनयना तुमही हो, तपश्ियोमे देवी ओर अश्रिहोत्रमे अरणी तुमही हो ॥ १९ ॥ सव प्राणियो शचा ओर = 


& तब्रह्मवादिन्यथो दीक्षा शोभाच परमा तथा ॥ ज्योतिषां तवं प्रभा देवि नंक्ष्राणां च रोहिणी ॥ १६ ॥ राजद्वारेषु तीथैष 
% नदीनां सङ्गमेषु च ॥ पूणा च प्राणमा चन्द्रे कृत्तिवासा इति स्पृता ॥ १७ ॥ सरस्वती च वास्परीके स्मरति्पायने तथा ॥ 
& ऋषाणां घमुद्िस्तु देवानां मानती तथा ॥ सुरा देवी तु भूतेषु स्तूयसे त्वं सवकमंमिः ॥ १८ ॥ इन्द्रस्य चाङ्हषि्त्यं सहस 
8 नयनेति च ॥ तापसानां च देवी त्वमरणी चाभ्िरोबरिणाम्‌ ॥ १९ ॥ क्षा च सवभूतानां ततस्स दैवतेषु च ॥ स्वाहा तृप्ति 
रौ पतिर्भधा वचनां सं वष्ूमती ॥ २० ॥ आशा त्वं मादषाणां च पुथ कृतकर्मणाम्‌ ॥ दिशश्च विदिशश्चैव तथा द्भ्रिशिला 
8 प्रभा॥२१॥ शङ्कनी पूतना त्वं च रेवती च सुदारुणा ॥ निद्रापि सवभूतानां मोहिनी क्षत्रिया तथा ॥ २२ ॥ विधानं 
र व््मविद्या त्वमोङ्खारोऽथ वषट्‌ तथा ॥ नारीणां पावती च त्वां पौराणीपषयो विहः ॥ २३ ॥ अहन्धती च साध्वीनां प्रजा- 
§ पतिवचो यथा ॥ यथार्थनामभिदिन्येटिनद्राणी चेति विशता ॥ २६ ॥ 

(2 
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पुणे देवताओमि तृ स्वाहाः तुपि; धृति, बुद्धि ओर वसुम तुम वसुमती हो ॥ २० ॥ तुष्योकी आशा, कतकामियोंकी पुष्ट, दिशा विदिशा 
ओर अ चिकी शिखा तथा प्रभाटप तुमही हो॥२१।तुमही शकुनी, पूतना, दारुण रवती,सब प्राणियोंकी निद्रा, मोहिनी ओर क्षत्रियहूप हो।२२॥ 
वियाओंमे ब्विया, ओंकारः वषट्कार तुमहौ हो. विरये षिजन, पौराणी पार्वती तुमहीको जानते ह ॥ २२ 1 प्रतिरताओमं अरन्धती हो, यह 


॥ & ॥ 
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भजापतिका वचन है .दिव्य यथाथ 
रहा दै सम्पण र द्व्य यथाथ नामत तुम्हारी स्तुति है 
| ने ए 1 ह .इन्द्ाणीस्वरूपभी तुम हो ॥ 
पापो रक्षा ध ५ भयमं एक ही र्षा करेहारी ध च रस्थान , जंगम ओर (4 १ ॥ यह स्थावर जगम जगत्‌ महीति 
त्वया व्याप्षमिठ स हो ॥२७॥ यह सुन्द्र १ संदेह नहीं ॥२६॥ है देवी ! मे 2 ४ । प्रदेश, राजबन्धन, १ म हो 
प्रासे न सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ संभा १ ्ारजीका निमाण किया म } चित्त तुमभेही रगा ३ ष श ५; 
१ ग नदीतीर ५६०७५ प 
 शत्थाय श्युचिः प्रयत यः प्रसादे कतैमरैरि त्वं हि रक्षा न संशवः ४ कान्तारेषु भय 
चिः प्रयतमानपः॥ तैमर॑सि ॥ २७ ॥ इ संशबः ॥२६॥ 7 षु भयेषु ३।२९॥ 
॥२९॥ अविता २८ ॥ भ्रिमिर्मासिः कठि दमे यस्सुस्तवं दिव्यमिति त्वयि मे हद्यं दे 
त॒ त्रिमिमतििनय सैः कांतं च फलं वै स तवं दिव्यमिति व्या यं देवि त्वयि चिन्त 
च द्वैपायनवचो द्यं चक्षुः प्रय षतं च फ वै संप्रयच सपरकरिपतम्‌ ॥ यः त्‌ 
युथा ॥ नृणां बन्ध वृर यच्छसि ॥ संवत यच्छसि ॥ षड्मिर्मासेवैरि म्‌ ॥ यः प्त्मत- 
भविष्यसि [ बन्ध वेध घोरं चथनाशं त्रेण सिद्धि ठ यथाकामं भर्मासेवैरिष्ठ त वरमेकं प्रयच्छ १ 
तिम इ समस ॥ गा ततं १ व 
१ [उनको तीन महीनिम 4 चेव करिष्य 1 भोध्ष्यसे जगत्‌ । द 1#। शममिष्यसि ॥ 
उनको दिव्य तीहि च्छत कट्की परा ३॥ अहमप्यं 
| यही 1 १ ओर एक वषं ध १ भौर छः महेम देवी वरदानं देती ॥ त्नी बृत्ति 
तू वर देनेहारी (4८ वधृःघोर बन्धनःपुत्रनाश दि हो जाती है.सब इच्छा पृणं हो ह २९॥ ओर जौ तीन महीने 
होगी,उसत कंको मोदित कर ए नका क्षय॥३१।व्याधि ओर भृतय जाती है ३०।य्‌ह सुत्यन्ञ ओर पूजन करते 
कृही तू इस जगतको भोगेगी।। ३२। 4 करतेही शान्त कर भ हहा ५ ॑ 
` धेभी अपनी बृदिक गोमि , हनहभाय 
ओम गोपे 
स्मान्‌ 


भ देवी 


ह ०व. © धारण कंग ओर अपनी बृदधिके निमित कंसे छिपाव करंगा। ३ ३ इस्‌ प्रकार उसे समाधान कर भगवान्‌ अन्तध्यान हृए ओर देवीभी उनको नमस्कार ्ि 
9 कर उस्न कत्यमे एेसाही क्गी यहं निश्वय करती हृद।३४।।जो इस स्तोत्रको पढते वा निरन्तर भ्रवण करते हैवह मरष्य सवार्थसिद्धिको प्राप्त हेते 


॥ ७ ॥ 


र है.इसमे संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ इति श्रीसिषेषु हयिवंशे विष्णुपवेणि पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्रकृतभाषायां स्वभगभेविधाने आयस्तुतिनीम @ 
& तृतीयोऽध्यायः 1३॥ वैशंपायन बोठे.जिस॒ समय देवसमान देवकीके गमीथान हआ, जैसे योगमायाके भ्रति विष्णने कंहा था, इसी प्रकार उसने सात 3 
(@ 

& एवं तां स समादिश्य गतोऽन्तद्धीनमीश्वरः ॥ सा चापि तं नमस्कृत्य तथास्त्विति च निशिता ॥३४॥ यश्चतत्पतते स्तोत्र श्ण- 
9 याद्वाप्यभीक्ष्णशः॥ सर्वाथसिद्धि लभते नरो नास्त्यत्र संशयः॥२५।३ति श्रीमहाभारते खिर हरिवंशे विष्णुपर्वणि स्वप्रगभविधाने 
 आर्यास्तुतिनांम ततीयोऽध्यायः ॥३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ कृते गभविधाने तु देवकी देवतोपमा ॥ जग्राह सप्त तान्गभन्य- & 
‰\ धथावत्समुदाहतान्‌ ॥१॥ षृद्ग भातरिस्छतान्‌ केसस्तान्‌ जघान शिलातले ॥ आपन्ने सप्तमं गं सा निनायाथ रोरिणीष्‌ ॥ २॥ ¢ 
श अद्धराप्रे स्थितं गम्‌ पातयन्ती रजस्वख ॥ निद्रया षहस्ाविष्ठा पणात धरणीतटे ॥३॥ घा स्वप्रमिव ते दृष्ा स्वे गभ गभमाद्‌- 6 
 धत्‌॥ अपश्यन्ती च ते ग बुहृतं व्याथिताभवत्‌ ॥४॥ तामाह निद्वा संविध्ा नेशे तमसि रोहिणीम्‌ ॥ रोहिणीमिव सोमस्य 
रौ वसुदेवस्य धीमतः ॥ ५ ॥ कषेणेनास्य गमभंस्यं स्वगे चा्ितस्य वे ॥ संकषणो नापर सुतशशुभे तवं भविष्यति ॥ & ॥ प 
९ गभोको ग्रहण किया १॥उनमे छः गरभोको तो उत्यनन होतेही कैसने शिकातटमं परक कर मार डला ओर जब सरातवां गभं हृआ,उसे योगमायाने रोहिणीके २ 
» रख दिया।२। देवकीने अदधेरा्ीके समय रजस्वला होकर उस गभको निपातित कर दिया ओर निद्रासे आक्रान्त हो स्वयेभी पृथ्वीतटमे गिर ग्दं। ३॥ 
र ओर रोहिणीने उस्न गर्भको स्वमके समान देखकर अपने गभेमे धारण किया ओर वह गभको न देखकर दो घडी पयन्त महादुःख रही॥४॥उस्ञ समय ^ 
९ चन्द्रमाकी रोदिणीके समान वसुदेवकी प्रिया रोहिणीसे वह निद्रा रात्रीके अंधकारमं बोटी।।५।।है रोहिणी ! गभके आकषण होने ओर स्यं पतित ( 


भा नटी 0 


प०२ 
अ० ९ 


॥ ७ ॥ 


> हेते तम्हरि पुत्रका नाम संकषण होगा ॥ ६ ॥ इस्‌ प्रकार वह एुतरके भराप् हेनेसे कुेक सुख नीचे कर मदिरे परदेश कर गदं ओर्‌ एेती भतन हूं ¢ 
[३ जसे रोहिणी चन्द्रमाकी श्री बुधकेो गोदीमे ले प्रसन्न हई थी ॥ ७ ॥ उसके गर्भके मागसेही देवकीने गभं धारण किया. जिक्षकै निमित्त सात गक 
प कंसे निपातन किया था ॥ < ॥ तव कंसके मंत्री इस गुीकी यतूर्वक रक्षा कले खगे ओर सत्य आत्मा. हरिनि अपनी इच्छसे गर्भम निवास ¢ 
& किया ॥ ९ ॥ उती दिन यशोदाकेभी गीथान हूभा. विष्के शरीरम उलन £ निद्रा उनकी आज्ञाकारिणीने यशोदाके उदरे निवास्‌ किया ॥ १० ॥ (९ 


सा तं पु्रमवाप्येषं दष्टा किशचिदवाङ्पुखी ॥ विवेश रोहिणी वेहम सुप्रभा रोहिणी यथा ॥ ७ ॥ तस्य गस्य मार्गेण गभेमाघत्त 
देवकी ॥ यदर्थं सप्त ते गभोः कंसेन विनिपातिताः ॥ ८ ॥ तं ठत गम प्रयतनेन ररशचस्तस्य मन्निणः ॥ सोऽप्यत्र गभव्सतां 
वृ॒त्यासेच्छया हारः ॥ ९॥ यशोदापि समाधत्त गर्भं तदह तु ॥ विणोरशरीरजां निद्रा षिष्णुनिदेशकारिणीम्‌ ॥ १० ॥ 
गभकाठे तसंपूणं अमे माति ते श्ियो ॥ देवकी च यशोदा चे सुषुधाते समं तदा ॥ ११ ॥ यामेवं रजनीं ष्णो यन्न बृष्वकख 
द्रहः ॥ तामेव रजनीं कन्यां यशोदापि व्यजायत ॥ १२ ॥ नम्दगोपस्य भारयेका वसुदेवस्य चापरा ॥ तस्यकारं च गभिण्यो यशोद 
देवकी तथा ॥ १३ ॥ देकक्यजननयद्रिष्णुं यशोदा तां त॒ दारिका ॥ युहूतेऽभिनिति प्रापे साद्धरात्रे विभूषिते ॥ १४ ॥ 
पागरास्समकम्पन्त चटुः धरणीधराः ॥ जञलुशाय्यरशान्ता जायमाने जनादन ॥ १५ ॥ 


गूरकाठकी असपूणतमही आव महीनिमेही देवकी ओर यशोदाने संतानकी उतसाति की ॥ ११ ॥ निष रातरिभं यद्ङ्कखके बढलेहरे शीर्ष्णे जन्प्‌ 
किया उसी रात्रिं यथोदके कन्या उलनन हुई ॥ १२ ॥ नदगोप्कौ एक भाषौ यशोदा ओर्‌ दुदेवक स देवकी यह दोनो एकी कालं गवती इई ( 
९; शीं ॥ १३ ॥ देवकीने साक्षात्‌ विष्णको ओर यशोदाने उस कन्याको उन्न किया, उस समय आधी राता समय ओर अंिनित्‌ सुहत था ॥१४॥ ¢ 
> निस्‌ समय जनार्दन भगवानूका जन्म हा, उक समय सुद्र कोषे ओर पवेत चरायमान हने रगे ओर्‌ शान्त इद अभियं भज्वखित दो उदीं ॥ १५ ॥ ( 
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ह० वं ¢ शुन्दर सुगन्ध सनी पवन चरने रुगी,रज शन्त हो गई ओर तारागर्णोने अधिक प्रकाश किया॥१६॥स्‌ समय अभिजित्‌ नाम नक्षत्र ओर जयन्ती 
8 नाम रात्रि थी ओर विजय मुहूतं था.जिसर समय जना्दनने जन्म छिया थाहरि नारायण भ्रमु अव्यक्त शाश्वत ओर सृक्ष्महे॥ १७॥ नेत्रो मोहित 
¢ करते हृए निस समय भगवानने जन्म छिया, उस समय स्वगे विना बजायेही देवताओंकी दुंदुभि बजने ठगी ॥१८॥ इन्द्रने भकाशसे एूलोकी 
& वषा की ओर मंगलयुक्त बाणीसे देवता मधुसूदनकी स्त॒ति कले ठगे ॥१९॥ महर्षि, गन्धवे, अप्सराओंसदित आकाशगं स्थित हृए. इष भकार 


| ८ 


् ¢ 
8 
८) ॥ 
8 
& ॥ 
¢ 
८) ॥ 
8 
८) ॥ 
8 
^ ¢ 
8 
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शिवाश्च प्रवुवा्ताः प्रशान्तमभवद्रजः ॥ ज्योतींष्यतिव्यकाशन्त जयमाने जानादने॥ १६ ॥ अभिजिन्नाम नक्षत जयन्ती नाम 
शर्वरी ॥ मुहूत विजयो नाम य जातो जनार्दनः # अव्यक्तश्शाशवतस्सृ्ष्मो हरिनारायणः भ्रुः ॥१७\ जायमानो हि मगवा- 
त्रयनेमाहयन्प्रधुः ॥ अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणदन्दिवि ॥१८॥ आकशालयुष्फरि उ ववष परिदशेश्वर ॥ गीमिरमद्गल्यु- 
ताभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ ॥ १९॥ महर्षयस्सगन्धवां उपतस्थुस्पदाप्यः ॥ जायताने इषीकेशे प्रष्टमभवनगत्‌ ॥ २० ॥ 
इन्द्र बिदशेस्साद्वं हष्टाव मधुशरुदनम्‌ ॥ वषुदेवश्च तं रात्रो जातं पुत्रपधोक्षजय्‌ ॥ २१ ॥ श्रीवत्सलक्षणं ह्वा युतं दिष्येश्च 


क ® 


लक्षणैः ॥ उवाच वसुदेवस्तु हषं संहर वै प्रभोः ॥ २२ ॥ भीतोऽहं देव कंसस्य तस्थदिवं अवीम्यहय्‌ ॥ मम पुत्रा इतास्तेन तव 


ज्येष्ठाम्बुनेक्षण ॥२३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ वसुदेववचः धत्वा हप चाष्रदच्युतः ॥ अचु्ाप्य पितृत्वेन नन्दगोपं नय ॥२8॥ 


वसुदेवस्तु संग्रह दारकं क्षिप्रमेव च ॥ यशोदा या गृहं रातौ विवेश पुतदत्पछः ॥ २५ ॥ 


भगवानूके परगट होनेमे सब जगत्‌ भसन हो गया॥२०॥ ओर देवताओके सदिव इन्दर मधुखदनफी भरा्थना करने गे ओर वसुदेवने उस रात्रिम अपने [ 
पुत्र जनादंनको ॥२१॥ श्रीवत्स ओर भी दिव्य लक्षणयुक्तं देखकर यहं वचन कहै, हे प्रमो ! अपने दरस पको चिपाद्ये ॥ २२ ॥ है देव ! भ कंसे (§ 
भीत हं, इस कारण रेसा कहता हूं; है कमलनेत्र ! तुमसे पुं उत्पन्न हए भेरे कं पतर उस्न दुष्टे मार डे ॥ २३ ॥ वैशंपायन बोठे; वसुदेवके यह ¢ ५ 
वचन सुन भगवानने वह अपना हप छिपा छखिया ओर पितासे कहा तुम हमको नेदगोपके घर ठे जाओ॥ २४॥वसरुदेव तत्काठ उनको ठेकर रातिमेही & 
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€॥ ८॥ 
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र पत्रके भ्रमी यशोदाके घरमे गये ॥ २५ ॥ वहांभी योगमाया मोहित हो स्व सेये पडे . कपाट खुरे थे, सो विना किसीसे ^ 
8 कहे सुने वहां गये ओर भगवानूको यशोदाके निकट सुवा दिया ओर उक्ती समय उलन्न हृदं यशोदाकी कन्याको उक्र ठे चरे, (6 
‰ उत्ते देवकीको देया ॥ २६ ॥ जव इस प्रकार गरभका वद हो गया तव क्तार्थ हो, कछ भयत व्याकुल हो) वषुदवजी धरे छ 
& बाहर निकठे॥ २७ आर वसुदेवने जाकर उग्रसेनके पुत्र कंससे कन्याका होना निवेदन किया ॥२८॥ यह वचन सुनतेही तत्काट कंस रक्षा कने- @ 


यशोदायस्त्वविज्ञातस्तत निषषप्य दारकम्‌ ॥ प्रगृ्च दारिकां चैव देवकीशयने न्यसत्‌ ॥ २६ ॥ प्रसितं कृते ताभ्यां गभाभ्यां 
भयविञ्वः ॥ वूदेवः छताधों ३ निजंगाम निवेशनात्‌ ॥ २७॥ उग्रसेनृतायाय कंसायानकटुनदुभिः ॥ निवेदयामास तदा 
ताँ कन्यां वर्वाणनीम्‌ ॥ २८॥ तच्छ्रत्वा तसिः कंसो रक्षिभिस्सह वेगिभिः ॥ आजगाम गृहद्वारं वघुदेवस्य वीयवाच्‌ ॥२९॥ 
स त त्वसितं द्वारि कि जातमिति चाव्रवीत्‌ ॥ दीयतां दीघरमित्येवं वागिस्सममितजयत्‌ ॥२०॥ ततो हाहाकृतास्सर्वा इवकी- 
भवने च्चिः ॥ उवाच देवकी दीना बाष्यगद्रदया गिरा ॥ ३१ ॥ दारिका त्‌ प्रनातेति कंस समभियाचती ॥ श्रीमन्तो मे 
हतास्सपत पुनगभास्त्वया विभो ॥३२॥ दारिकिय हतैवैषा पश्यस्व यदि मन्यसे ॥ ष्टा कंसस्तु तां कन्यामाङृष्यत शुदा यतः 
॥ ३२ ॥ दतेवेषा यदा कन्या जतेत्युक्तवा वृथामतिः ॥ सा गर्भशयने छटा गभाम्बुचननभूदंना ॥ ३ ॥ 


वाठेकि सहित वीय॑वान्‌ वषुदेके गहद्ारपर आया॥ २९ ॥ ओ दवरिपरही उस्ने पूढा क्या उलन्न हुआ ह खाओ, शीर उसे छाओो, यौ कह ^ 
बाणी तजित करने ठगा ॥ २० ॥ तव देवकीके भवनकी सव ज्ञी हाहाकार करने ठगी ओर आद भर रुदकेढ हौ दीनतासे देवकी कहने र 
ठगी ॥३१॥ यह कन्या हृदं है इसको तो मेरे निमित्त प्रदान कर, हे भो ! आप भरे सात वारक भार चके हो, इते तो छोड दो ॥ ३२॥ हतही ¢ 
है, यदि इच्छा हौ तो छोड दौ देखतेही कंसने उत्को हासे संच छिया॥३३॥ भौर वृथामतिथुकत दह कंस बोठा, यहतो शृतक ही हो रही है. इस (३ 
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ह, वं, ¢ भकार वह ग शयनके कारण शिष्ट हुई ओर गरणैके जले ने वाटोधाटी ॥ ३४ ॥ पध्वीकी समान कंसके अग खली ग. उ ग्रहण करद 0 ५ ०2।० 
॥ ९ ॥ & समञषकर माने लगा ॥ ३५ ॥ ओर तत्काठही उसे मारेकी इच्छसि शिटाप्र पटका, वहं शिातल्म पटकी हू पिचकर समं परेश कर & पृ, २ 


) ग्‌ईं ॥ ३६॥ तत्का वह गर्भका शरीर त्याग बार खोले हए) दिव्य माला धारे, कंसका तिरस्कार कर आकाशको ग६॥ २७॥ सर्वाङ्ग हासे शोभायमान © > 9 
§ उज्जवल सुखतो भूषित इस भकार देवम युक्त वह द्य कन्या हो गई ॥ २८ ॥ नील पीताम्बर धारे, हाथीके गंदस्थलकौ समान स्तनवाटीः रथे ९ ६८ 
कंसस्य पुरतो न्यस्ता पथय पथिवीपमा ॥ स चैनां शह पुरुषस्समाविष्याबधूय च ॥ ३५ ॥ उयच्छपनेव सरसा शिखायां 
समपोथयत्‌ ॥ सावधूता शिलपषठेऽनिष्मिष्टा दिवुततत्‌ ॥ ९६ । दिता गभेतयुं सा त॒ सहसा भृक्तमूदेना ॥ जगाम कंसमादिय 

£ दिव्य्तगयुखेपना ॥ ३७ ॥ हाररोमिततवाङ्गी मुकुोज्नवरभूषिता ॥ कन्येव साभवतनित्यं दिव्या देवेरमिष्टुता ॥ ३८ ॥ नीरपी (& 

& ताम्बरथरा गनङ्ुम्भोपमस्तना ॥ रथविस्तीणेनयना चन्र चतुधेना ॥ ३९ ॥ वियुद्रिस्पष्ठणांभा बारकेषटशेक्षणा ॥ ¢ 

» पयोधरसरनवती सं्यव सप्योधय ॥ ४० ॥ सा वै निशि तमोग्स्ते बभो भूतगणाकुरे ॥ वृत्यम्ती दतती चेव विपरीतेन & 
भासती ॥ ४१ ॥ दरिहायाते गता रोदरा पपो पानमरुत्तमम्‌ ॥ जदा च महाहासं कसं च र्षितात्रपीत्‌ ॥ ४२ ॥ कंस कंसाः ५ 

९ त्मनाराय यदहं घातिता त्वया ॥ सदा च समल्छिप्य शिखयामभिपोथिता ॥ ४३ ॥ तस्मात्तवान्तकारेऽदे कष्यमाणस्य 6 

५ _शणा ॥ पाटयिता कदं पास्यामि रातम्‌ ॥ ४६ ॥ ६ 

ष विस्तारे समान जंघावाटी, चन्द्रमाकी समान सुख, चार युजा ॥ ३९ ॥ बिजरीकी समान वृणै ओर प्रातःकाल्कै सर्थके समान नेत्रवाटी, संध्याका- ॥ ^ ॥ 
९ लके मेषके समान पयोधर ( स्तन ) वाटी ॥ ४० ॥ उत्त राके अंधकार भूतसमरूह भाणियेसे युक्तं विपरीत हास्य ओर नृत्य करती दू भकाशित ( 

ह हृदं ॥ ४१ ॥ इस पकार वह तीक्ष्ण प्रतिवाटी आकाशम भाप हो सुरापान करने लगी ओर महाहास्य कर कोधित हे कंसे बोटी ॥ ४२ ॥ हे ¢ 

3 कंस्‌! जो कितने अपने निमित्तभेरा घात किया ह ओर शीषरही सुञ्चे सैचकर शिलातलमे पटका है ॥ ४३ ॥ दस कारण तेरे¶ी अन्तकाले जव 8 


रं कपू अपने शते सचा जायगा,तव प अपने हात तेरी देहको विदीर्ण कर तेरा गरम २ रषिर पान कर जागी ॥ ४४ ॥ इत रकार बहं देवी ¢ 
& कंते घोर वचन कहकर थेच्छ विचरनेवाटी वह आकाशम ओर देवाठयोपं गणोंसहित विचरने गी ॥४५॥ ओर द्रृष्णियोे पूजित हो वह ( 
9 कन्या वृद्धिको भाप होने ठगी भौर बसुदेवकी आज्ञा पत्रवत्‌ पाटना होने ठगी ॥ ४६ ॥ इस देवीको प्रजापतिके अंशसेही उलन्न हृदे जानना @ 
& चाहिये ओर इस योगकन्याको भगवानूकी रक्षके निभित्त अनेक अंशोंसे उपजी हुईं जानो ॥४७॥ सम्पूणं यादव पनस उसका पूजन करने ठगे. देव- (& 


>.) 


& 
€ एव्क्त्वा वचो घोरं सा यथेष्ेन वर्त्मना ॥ खं सा देवालयं देधी सगणा विचचार इ ॥७९५॥ सा कन्या ववृधे तत्र वृष्णिसंघष्च॒ € 
‰ पूजिता ॥ पुत्रत्पाल्यमाना सा वसुदेवान्ञया तदा ॥४६॥ विद्धि चेनामथोत्पत्नामशादेवीं प्रजापतेः ॥ एकानंशा योगकन्यं रक्षां @ 
 श्शवत्य त्‌॥ ४७ ॥ ता पै संवे सुमनसः धूजयन्ति स्म यादवाः ॥ देववदिष्यवषुषा कृष्णस्संरकषितो यया ॥ ४८॥ तस्यां 
§ गताया कस्तु तं मेने शृत्युमात्मनः ॥ विविक्ते देवकीं चेव वीडितः समभाषत ॥४९॥ कंस उवाच ॥ पृत्योः स्वसः ङतो यल ¢ 
र स्तर गमा मया इताः ॥ अन्य एवान्यतो देवि मम बृ्युर्पस्थितः ॥ ५० ॥ वैश्येन कृतो यतस्सजने प्रहतं भया ॥ दैवं 
§ भरुषकारेण नचातिकान्तवानह्‌ ॥ 49 ॥ त्यज गभकृतां चिन्तां संतापं एनं त्यज ॥ हतस्त्वं तेवां सति कारषिष- ¢ 
पे ये ॥ 4२॥ कार एव तृणां शङ; कालश्च परिणामकः ॥ कारो नयति सवं वै हेुशतस्तु भदविषः ॥ ९३ ॥ 8 
५ ताकी समान दिव्य शरीरणुक्त इस देवीने रुष्णकी रका की है ॥ ४८ ॥ उसके जाननेपर कैरते उत्ते अपनी ृतयुही भाना ओर एकान्तभे रज्निवही € 


» देवकी कहने ठगा ॥४९॥ कप बोढा; हे भगिनि! भने तरे गं पनी शृत्यु दूर होनेके निपित्तमारे, घो है देनी ¡ भेरी मृत्यु तो कशी न 
र अन्यस्थानमेही उपस्थित है । ।५०॥ मुञ्च नीचता परतन किया जो कि मने अपने बन्धुभोको भहार किया, दैवको अपने परुषाथतेम अतिक्रमण न्‌ 
$ कर्‌ पका ॥५१॥ अब्‌ तुम गभोका दुःख ओर पुत्रमरणकी चिन्ताको त्याग दो काठकी विप्रीतताक्षे ही इसका निमित्तभूत ह ॥५२॥ फारही 


ह्‌, व „ 7 मठष्यका शन्न ओर काठही अन्त करनेवाा ३, कालटी सबको अलग करता दै, उसमं सुज्ञसर्रषि हेतुत हेते ह ॥ ५३ ॥ हे देवी ! भाग्यके अवप्ना- ¢ भा न्ट. 
।4.॥ ७ रही मनुर्योको आनकर कष्ट प्राप होता है. यही कष्टकी वातहै, जो यह प्राणी अभेके कतौ मानता है ॥ ५४ ॥ तुम पुत्रक विनता मृत करो (8 पृ. २ 

र विलाप ओर शोकके त्यागो. इसी प्रकार मल्योकी स्थिति होती है ओर काटकी कोई स्थिति नहीं है ॥ ५५ ॥ हे देवकी ! मँ तेरे चरणेभिं प्रकी ¢ 

समान शिर रखता हं, यदपि भने अपकार किया है, तथापि भाप भेरे उपरे कोधके क्षमा करो ॥ ५६ ॥ कतके दसा केषर देवकी बोटी ओर 

। आसिभेपि पूरणं सुख किय दीन हो स्वामीको देखने ठगी ओर माताकी समान कंसे बोटी हे पुत्र ! उटो ॥ ५७॥ देवकी बोरी; तुम काठह्मने जो ¢ 
आगमिष्यन्ति वे दवि यथाभागसुपद्रषाः ॥ न) कृष्ट यजन्तः कत्ताहमिति मन्यते ॥ «४ ॥ मा कृषी पुमां चिन्तां षिखपं ९ 
शोकजं त्यज ॥ एवंप्रयो नृणां योनिनांस्ति कारस्य संस्थितिः ॥ «< ॥ एष ते पादयागधा पुरवत्तवं देवकि ॥ मदरतस्त्यन्यतां 
रोषो जानाम्यपकृतं तवापि ॥ ५8 ॥ इत्युक्तवन्तं कंसं सा देवकी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ साशर्णसुला दीना भतोरयुपवीक्षती ॥ उत्तिष्ठ £ 
तिष्ठ वत्सेति कंसं मातेव जत्पती ॥ ५७ ॥ देवक्छुवाच ॥ ममागतो इता गभो ये तया कामरूपिणा ॥ कारणं त्वं नवे प्र॒ € 
कृतान्तोऽप्यत् कारणम्‌ ॥ ९८ ॥ गभङ्कन्तनमेतन्मे सहनीयं त्वया कृतम्‌ ॥ पादयोः पतता भरर सवं च कमं जुयुप्सता॥ ५९॥ 
गभे तु नियते मृ्युबस्येऽपि न नवतते ॥ युवापि सूत्योेशगः स्थविरे भृत ख तं ॥ ६० ॥ कृट्भुतमिदं सवं ह॒भूतस्व॒ (& 
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त्वद्विधः ॥ अजाते दशनं नास्ति यथा वायुस्तथेव च ॥ &१ ॥ े 
भरे गरनात बालकोको भरे सन्युख मारा, इम हे एत्र ! तुम कारण नीं हो. काही इसमे कारण है ॥ ५८ ॥ इस कारण तुम्हारा किया गुरवध ९ ॥ १० ॥ 
न सहनेके योग्य है, जो कै तुमने भेरे चररणोमं अपना शिर धरा है ओर अपने कर्मकी निन्दा की है ॥ ५९ ॥ इसमे तुम्हारा दोष नरी है. गरम, † 
बार अवस्थामे अथवा युवा अवस्थामे जिस समय मृत्यु नियत है, वह निदत्त नदीं होती. वृद्यावस्थामेभी मृत्यु नियत है ॥ ६० ॥ यह्‌ सव काल- स 


®> क = कर 


काही किया हभ हे ठम ॒सरीसे इसमं निमित्त. जेसे विना उवन्न हृएका दशन नहीं हे, इसी भ्रकार आदयुकाभी दर्शन नर ३ ॥ ६१॥ 
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र ओर जन्मा हुभमी अजातताको प्राप्त विधाताके वशे होताहै; हे पुत्र! तू जा, मेरे शोकका कारण तु्षमं नहीं है ॥ ६२ ॥ भृत्युके हरण होनेमे ¢ 
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 चन्द्रसमान कान्तिवाे पुत्रका जन्म सुन छिया था ॥१॥ उन्होने नन्द्‌ 


` ओर वजमें ध इन दोनों बाठकोके जातकमादि स्कार कर्‌ यथा सुखं बढाओ॥ ३॥ रोहिणी जात इस मेरे वारक प्वकौ चन 
9 पितृपक्ष त्रवाढोको वाच्य हो जाङंगा॥४॥जो कि मँ बाठक एक पुत्रकामी मुख नहीं देव सका, ं 


जातोऽप्यजाततां याति विधात्रा यत्र नीयते ॥ तद्रच्छ पुज मा ते भृन्दरतं भृल्यक्ारणम्‌ ॥ ६२ ॥ घः व 
प्रेते ॥ विधिना पूरवैहष्ेन प्रजासर्गेण तत्वतः ॥ ६२ ॥ मातापिबोस्तु कर्येण व 1५6 
कषस्स्वं निवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ प्रविवेश स संरब्धो दद्यमनेन चेतसा ॥ कृत्ये प्रतिहतो दीनो जगाम्‌ विमना भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सिख हरिवंशे विष्णुपवंणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ भ्राम वसुदेवस्तु व्रजे शुश्रव रोहि 
णीम्‌ ॥ प्रजाता पु्रमेवामर चन्द्रास्कान्ततराननम्‌॥ १॥ स नन्दगोपं स्वरित प्रोवाच शभया गिरा ॥ गच्छानया वत्वं जये 
यशोदया ॥ २॥ तत्र तौ दारको गला जातकर्मादिभिर्ेणेः॥ योजयिता व्र तात संवर्य यथाघुखम्‌ ॥ ३॥ रौरिणेयं च पुर मे 


परिरक्ष शिं बने ॥ अहं वाच्यो भविष्यामि पितरपक्षषु पत्रिणाम्‌ ॥४॥ योऽहनेकृ प 
दि बलत्मला प्राज्ञस्यापि सतो मम ॥ ५॥ ऽ६मकस्य पुत्रस्य न पश्यामि शिशोषंखप्‌ ॥ ह्वियते 


गोपको शीपही मधुर वाणी कहा कि तुम यशोदाको छेक वजको जाभो ॥२॥ 


¢^ ज्म, (~ न धके 
& पहा शेष हेतु पतता ह कारण किं महान ृ्जन्पके अयुकारहो प्रजाकौ धृष्टि की है ॥६३॥ माता-पिताके कार्थके निमित्त जन्म खेकर उतन्न होता ( 
ह. इस भरकार देवकीके वाक्य सुन कंस अपने म॑दिरभे॥६४॥ दुःखित चिततसे प्रवेश कर 


प गया ओर अपने क्के निष्फठ होने बहत दीन ओर विमन ¢ 
ईआ॥& ५। हते श्रीमहाभारते सिटेषु हाये विष्णुपवणि ज्वा ०प् & र 


°भाषायां चतुथोऽध्यायः॥४।वैशंपायनजी बोरे, वसुदेवजीनि पहरेही बजमे रोहि्णीके 
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मं रक्षा कणी. मै ^ 
ईस कारण बुद्म्प्नमी मेरी वुद्धि हरण हो गई (६ 


ह“ वे, ¢ ६।५॥इस बाठक मारनेवाछे दयाहीन कंसषसेही सञ्चको भय है, इस कारण तुम रोहिणी ओर इस मेरे ृत्रको॥६॥ जैसे रक्षा कर सको, हे तात ! उषी ¢ भाग्य. 

> कारम रक्षा करो. इस छोकमें बाककोक वि्रदाता बडे २ विप्र विचरते है॥७॥उस बडे मेरे पत्र ओर छोटे अपने पुत्र इन दोनोको तुम समान दृष्टिसैही ® पृ, २ 

॥ ११ ॥ (> अवलोकन करना ॥८॥ समान अवस्थाबाठे इन दोनोको अच्छी प्रकारे पाठो. जिस भकार यहं दोनो बजको शोभित कर तुम वैसाही करो ॥ ९ ॥ ¢ अ, ५ 
बाढ अवस्थामे सबही वारक आनन्द करते ह, उनकी बाठीठा देखकर मनुष्य मोहित हो जात है. बारकपनमंही मण्य अत्यन्त मूके समान रहता ९ ˆ“ 


० अस्माद्धि मे मय कैषाग्निषृणदे शिशोवंधे ॥ तद्यथा रौरिणेय वें नन्दगोप ममात्मजम्‌ & ॥ गोपायसि यथा तात तत्वान्वेषी 
& तथा कुर ॥ विघ्रा हि बहवो कोके बालानुत्रा्यन्ति हि ॥ ७ ॥ सच पुत्रो मम ज्यायान्कनीयाश्च तवाप्ययम्‌ ॥ उभावपि समं 
नात्रा निरीक्षस्व यथा लम्‌ ॥८॥ व्धमानाुभावेतौ समानवयसौ यथा ॥ शोभेतां गोव्रजे तस्मतरन्दगोप तथा डर ॥ ९॥ 
» बाल्ये केटिकिरस्सरवो बाल्ये द्यति मानवः ॥ बाल्ये चण्डतमस्सवस्तत्र यत्परो भव ॥ १० ॥ नूच 4.41 गवां घोषः 
9 कथचन ॥ भेतव्यं त्र वसता शिनः पापदशि : ॥ ११॥ सरीस्पेभ्यः कीरेभ्यश्शङ्खनिभ्यस्तथेव च ॥ गोष्ठेषु गोभ्यो वत्स 
र भ्यो रश्यो ते द्वाविमौ शिशु ॥ १२ ॥ नन्दगोप गता रािश्शीघ्रयानो बरूजाश्गः ॥ इमे तवां व्याहृरन्तीव पक्षिणस्सष्यदक्षि 
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णम्‌ ॥ १३ ॥ रहस्य वषुदेवेन सोऽुज्ञातो महात्मना ४ यानं यशोदया षाददमाश्रोह धुदान्वितः ॥ १४ ॥ कुमारस्स्कन्धवाह्यायां 
शिबिकायां समाहितः ॥ संवेशयामास्च श्चं शयनीयं महामतिः ॥ १९५ ॥ 0 
है. इस कारण सव भ्रकार उनके पाठनेमे यतन करो॥ १ ०॥वृन्दावनमे तो गायका गोढ किसी प्रकार सत करना, वहां पापी केशीं रहता है. उससे इरते ¢ 
रहना॥११॥ सरीसृप, कीडे, पक्षी आदि तथा गौभं बडे गोढम इन दोनोकी रक्षा करनी ॥१२॥ हे नन्दगोप ! रात्रीं बीत ग, अव शीघ्र (६ 
सवारीपर बैढ बजको जाओ. यह पक्षी दहिनी ओर स्थित हो तुमको शुभकी सचना देते ह॥१३॥ दस प्रकार महात्मा वघुदेवसे गुप्त बातको जान क 
नन्दजी यशोदासहित भरसन्न हो सवारीमे बेटे ॥१४॥ कहारोके कंधोपर धरीं हृदं पाठकीम उन महाबुद्धि मानते दोनों बाठर्कोको पौढाया॥१५॥ & 


र) ओर एकान्त शीतर पवने सेवित यमुनातीरगामीं बहत जठ्के मागे चठे॥१६॥उन्होनि गोपर्नके निकट शरुन्द्र देशम यम॒नातस्से युक्त शीतल ^: 
6 प्वनसे सेवित थान्‌ देखा ॥१५७॥ जहा पक्ीजनोकि शम्द ठता वेमे युक्त महातरक्ष दुधारी गोतृणते परिपूणं ॥ १८ ॥ समान गायोके फिरनेके 
योग्य सम, तीथं आर सरोवर युक्त वेरो स्कषोकी रगडसे ओं सीगोसे चिन्हित वृक्षो पणं॥१९॥ गृध, बिडाठ, श्येन जौर मांसभक्षी आदि ¢ 

गीदड, सिंह वसना ओर भेदो युक्त ॥ २० ॥ शा्दरके शब्दस पूणे, अनेकं प्रकारके पक्षियोंसे भरा, स्वाद वृक्ष, मनोहर फ, तृण ओर छोर गल्मोि (& 


जगाम च विविक्तेन शीतलानिलसपिणा ॥ बहदकेन मार्गेण यघुनातीरगामिना ॥ १६॥ स ददशं 
यघुनातीरसबद्धशीतमाङतसेवि तम्‌ ॥ १७॥ विकतश्वापदे रम्यं लताषष्टीमहाद्रमम्‌ ॥ प 
छतम्‌ ॥ १८ ॥ समप्रचार च गवां समतीर्थजलाशयम्‌ ॥ वृषाणां स्कन्धघातिश्च विषाणोद्धृष्टपादपष्‌ ॥ १९ ॥ भापाभिषादा- 
वतेश्यनेशामिषगष्ठमिः ॥ सृगालमृगरिहेश वघामेदाशिभिश्तम्‌ ॥२०॥ शालशम्दाभिरुतं नानापक्षिषमाङ्लम्‌ ॥ स्वाद- 
५ (२ 1 ॥ २१ ॥ गोनरजं गोरं रम्यं गोपनारीभिरृतम्‌ ॥ इम्भासेश्च वत्सानां सवतः कृतनिस्वनम्‌ 
र 111 1 रम्‌ ॥ पन्ता वन्येशददभिःपतितेषमेः ॥ २३ ॥ वत्सानां रोपितः कीरैम- 
गन २5 ॥ काणवुष करच्छत्रकुटीमटम्‌ ॥ २४॥ ्षम्यप्रचारबडुलं ष्पु्टजनाृतम्‌ ॥ द्मनोपाशबहुरं गर्ग- 


युक्त ॥२१॥ इत्‌ भकार गोओंको बरन गोोकि शब्दे मनोहर, गोपना पर्ण, चारों ओर ब्डोके 8 

दिपो सषा (न ौ ण? चारो ओरसे वच्डोके हमा शब्दे व्याप्त ॥२२॥ चारों ओर ¢ 
1 साते गोर आवतं बना, यां कौबाढसे रक्षित कर चारों ओर बडे बटे ट वृक्षे आकीर्ण २३॥ वे बाध ने भ ४६ ६ 
बीं हह, तितत शोभित उनके आरनोत यक्त परथ्वीकी शोभा ओर वासे छाये षरोते आकीं ३ ॥२४। अनेक भकारकी कषेमदायक वस्तुओ र 


>>> 22423 > 


() ¢ 
8 
८) ध 
8 
¢ ( 
© 
& ‹ 
§ 
८ ¢ 
8 
¢ ¢ 
8 
& | 
8 


॥। 


॥ १२ ॥ & नेते गीरी गृत्तिक युक्तं जहां तहा दूष विटोती हई गोपियकि कंकणके शब्दोमि व्याप्त है।२६॥छोद२ बाठ धारे गोपके वारकोके क्रीडा ेर्ते ® प, २ 
रं शोभित षरके ह्वार मृशङेसहित उनके बीचमं गोस्थान बन रहे दै 1२७॥ जहांकीं वायु पृतकी सुगेधिभे युक्त चठ रही है. नटे पीठे वश्च धारे, ¢ ६ 
& युवा-ियोसे व्याप है।२८।वनके एके कणे भूषण धारण करनेवाटी गोपकन्थाओंति व्याप्त, शिरपर जलका कठश धरे, छातीपर वल्लकी गाती २ 


ह.वं, ¢ पूर्ण ष्ट पुष्ट मरष्यतिव्याप्तस्सी ओर पराशकी अधिकाई मथनके षडोके शब्दस व्याप्त है॥२५।दके निकाठनेसे मीन दही मौर भके गिर ¢ भा नटी. 


तकरनिस्खावमलिने दपिमण्डाद्रमृत्तिकम्‌ ॥ मन्थानवलयोदरगोपीनां जनितस्वनम्‌ ॥ २8 ॥ काकपक्षपरेवरिरगोषटकीडना- (§ 
कुलम्‌ ॥ सागंल्द्रारगोवारमध्ये गोस्थानसंङ्ृलम्‌ ॥ २७॥ सपिषा पच्यमानेन सुरभीकृतमारूतम्‌ ॥ नीरुपीताम्बरामिश्च ¢ 
तरुणीभिरलङ्ृतम्‌ ॥ २८ ॥ वन्यपुष्पावतंसामिर्गोपकन्याभिरावृतम्‌ ॥ शिरोमिधृतङ्कभ्भामिबदेरथस्तनाम्बरेः ॥ २९ ॥ यघु- (§ 
नातीरमामण जलहारीभिराढतम्‌ ॥ स ततर प्रविशन्‌ दष्टो गोव्रजं गोपनादितम्‌ ॥ ३० ॥ प्रलयुदतो गोपदश्ीभिर्वृद्यमि ‰ 
च निवेशं रोचयामास परितं सुखाश्रये ॥ ३१॥ सा यत्र रोहिणी देवी व्ठुदेवष्ठलावहा ॥ तत्र ते बाया कृष्णं गृ न्यवे ९ 
शयत्‌ ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभासे खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि गोवणगसनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 4 ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ( 
तत्र तस्यासतः कालः सुमहानत्यवत्तंत ॥ गोत्रे नन्दगोपस्य ब्धवत्व प्रह्वः ॥ १ ॥ ४ 

(^) 


१ बधि ॥२९॥ यमुनके किनारे जठ निस पणं इस प्रकार गोसे नादित उस्‌ देशम प्रसन्नं हो नन्दगोपने भरवेश किया॥३०॥ वृद्ध गोप ओर ५ 
९ बद्धा चियोे अलुगम्यमान हो नन्दगोपने उस सुखदायक स्थानम रहना स्वीकार किंया॥२१॥जहां वसुदेवकीं छुलदायक रोहिणी देवीं थ. वह ( 
7“ सू्समान कान्तिवाठे उस वारको छिपाकर रक्खा ॥३२॥ इति श्रीमहाभाप्ते खिषेषु हावंशे विष्णुपवणि गोव्रनगमनं नाम पंचमोऽध्यायः॥। ५) 
२ वैशंपायन बोरे; वहां नन्दको रहते बहृत दिन बीत गये ओर गोवरजमें गोपकायै करते रहे ॥ १ ॥ ४ 


९7272404 ४ 


॥ १२ ॥ 


रं ओर नामकरण होनेके पात्‌ बे वाठकमी बढने रगे, ज्ये 
& रुष्ण हुए) सागरके मध्यमे चन्द्रमाके समान वे 


का संकषण ओर छेका नाम कृष्ण था ॥२॥ देहान्तरको प्राप हो वारायण भेषके समान # 
गायके मध्यमं बढने रगे ॥ ३ ॥ एकं समय शकटके नीव ष्णको सोता छोडकर स्नान करनेको ( 


% यशोदा युनाको गहै. “पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्येनं देवासो अपरता अस्थुः । टृष्णादुदस्थाद्यौ ३ विहाया कित्सन्ती मातुषाय क्षयाय तेन” र 


8 इति। इस ऋकमे यही कथा गमित ह।४॥उस समय 


8 
¢ 0 
8 
८ ३ 
8 
& 
8 
& ॥ि 
8 
& ( 
8 
# 


ठ्गे ॥ ५ ॥ उनका एक चरण शकट तकगप्हुचा ओौर उक गिरा दिया ओर 


दारको कृतनामानौ वद्ृधाते षसं च तौ ॥ व्ये्स्संकर्षणो नाम कनीयान्‌ कृष्ण एष तु ॥२॥ मेषकृष्णस्तु कृष्णोभूदेशन्तरगतो 
हारः ॥ व्यवधत गवां मध्ये सागरस्य इवाम्बुदः ॥ २॥ शक्रस्य तथः सुप्तं कदाचिल्पुत्रग़द्धिनी ॥ यशोदा तं सषुत्छज्य 
जगाम यनां नदीम्‌ ॥४।॥ शिष्चुलीलखां ततः कु्वन्पदस्तचरणौ क्षिपन्‌ ॥ श्रोद्‌ मधुरं कृष्णः पादादृष्प प्रष्ठारयच्‌ ॥ ५॥ ष 
तनेकेन पादेन शकटं पर्यवर्तयत्‌ ॥ न्युब्जं पयोधराकाक्षी चकार च रुरोद च ॥६॥ एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता यशोदा भयविञ्चवा ॥ 
साता प्रस्वदिग्धाद्गी बद्ववर्सेव सौरभी ॥ ७ ॥ ॥ सा ददशं विपयस्तं शकटं वायुना विना ॥ दहति कत्वा तसि दारकं 
जगृहे तदा ॥८॥ न सा बुबोध तत्वेनशकटं परिवर्तितम्‌ ॥ स्वस्ति मे दारकायेति प्रीता भीता च साभवत्‌ ॥९॥ कितु वक्ष्यति 
ते पुत्र पिता परमकोपनः ॥ त्ग्यषश्शकरे सुप्ते अकस्माच विलोडिते ॥ १० ॥ 


य श्रीरुष्ण बाररीलासते हाथ पैर ऊपरको चछाते मधुर स्वरसे रुदनकरने ठगे ओर भैर ऊपरको रकन (& 


(2 


€>: >~ 


| फिर दूष पीनेकी इच्छते रुदन करे ठ्ये ॥६॥ इसी समय भयभीत (€ 
होती ई यशोदा आ गै. स्नान किय स्तनो दूष चुवाती वधे बर्डके निकट गौकी समान आई ॥ ७ ॥ उसने विना वाके चञे शकटको भिरा 8 
ई 7 दला तब तुस्ती हाहाकार कर बाटकंको उ छिया॥ ८ ॥ ओर शकट से भिर गय्‌!, यहं उसने तत्वसे न जाना. भरे पुत्रका गर हो # 


2 एसा कहं दह मीव जर भ्रसन्न हदं ॥९॥ परम कोपन समावकारे तमहारे पिता न जाने कया कग, तमको शकटे नीच छोडकर चरी गईं ओर 


ह० व° य यह अकस्मात्‌ गिर पडा ॥१०॥ भेरे स्नानस क्या हुआ, यह स्नानही न ईम, नदी जानेस क॑था है जो कि यह गाडा नीचे गिर गया ॥ ११ ॥ @ं भा. टी 


॥ 
॥ १९ ५ ¢ टर हृए छकंडेको देखा ॥१३॥ देखतेही 


8 इसी समय भौओंको साथ छ्थि करे वद्वोको पहर बनचारी नन्दजी बजमे आये ॥ १२ ॥ उन्दने बतैन पटे ओरउर्ट गिरे धुर पिय ओर जर & प्‌, २ 


न्म जल भर शीध्तासे आये ओर एकवार यही बोठे पुत्रकी तो कुश है 1 ॥१४॥ फिर शरृष्णको ¢ 


& दष पीता देखा स्वस्थ होकर बोठे कि वैरोके युध विना किसने हमारे छकडेको तोड गिराया ॥१५॥ तव यशोदा इर्कर गद्गद हो उनसे बोटी, 6 ० 
# 


छ मे स्नानेन दुस्स्नान किंच मे 
जगाम वनेचरः ॥ काषायवाषषी 
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& 
9 गिरा देखा ॥१७॥ उन दोनोंके ५ कं 
> अपने नोभे यह गिरताहुज देखा है. 


विमित्राक्षं शकटं चक्रमौटिनम्‌ ॥ १३ ॥ भीतस्त्वरितमागभ्य सदसा सा्चखोचनः अपि बरे स्वस्ति पुत्रायेत्यस्षक्रद्र चनं वदन्‌ 
॥ १४ ॥ पिबन्तं स्तनमारक्षय पत्र स्वस्थोऽ्रवीतयुनः ॥ वृरषयुदधं विना केन पयेस्तं शकटं मम्‌ ॥१५॥ प्र्युवाच यशोद्‌ तं 
भीता गद्रदभाषिणी ॥ न विजानाम्यहं केन शकर परिवतित्‌ ॥ १६ ॥ अरं नदीं गता सोभ्य चेलग्रक्षालनाथिनी ॥ आगता 
च विपर्स्तमपश्यं शकटं थुवि ॥ १७॥ तयोः कथयतोरवमषवस्तत् दारकाः ॥ अनेन शि्युना यानमेतत्पादेन रोडितम्‌ 
॥ १८ ॥ अस्पामिस्तपतद्विश् दृटमेतहच्छया ॥ नन्दगोपस्तु तच्छत्वा दिस्सय परमे ययौ ॥ १९॥ परह मीतशच 
किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥ नच ते श्रहधुर्गोपास्सवं माबुषष्ुद्धयः ॥ २० ॥ 


१ किसने शकट गिराथा यह भ नहीं जानती १६ सौम्य ! मैभेठे वश्च धोनेको नदिके तटपर गई थी, वहाते छोरकर ने कको पृ्ीप रक 
ह्नेपर जो बाकक वहा खेरते थे वे बोठे कि इस वारकनेही यह शकट गिरा दिया हे ॥ १८ ॥ हमने स्वयं ¢ 


गमने नदीम्‌ ॥ पयस्ते शकटे पुत्र या तां प्श्याम्यपावृतमू्‌ ॥ ११ ॥ एतस्मित्रन्तरे गोभिर" 
बिघ्रत्न्दगोपो ब्रजान्तिकप्‌ ॥१२॥ स ददशं विपथस्त्‌ भित्रमाण्डघटीघटम्‌ ॥ अपास्तपू- 
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&॥ १३ ॥ 
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नन्दगोप यह सुनकर परम आश्वयैको भाप हए ॥१९५॥ भरसन्न ओर भयभीत होकर कहने ठगे कि यह क्या (( 


। है ओर मलष्यवुद्धिसे उन गोपोने बाठकोंकी बातका विश्वास नहीं किया ॥२०॥ ओर विस्मययुक्त होकर वे सव कहने रुगे, बडे आर्धक बात 9 
& है ओर अपन स्थानमे शकटको स्थापन कर चक्रवधन कर दिया । ॥२१॥ वैशम्पायन बोठे, इसके उपरान्त एकं समय पक्षिणी जाती.मप्यका केश (( 
> धारण करनेहारी, कंसकी धाय, पूतना नामे विख्यात ॥२२॥ महाधोर पक्षिणी, प्राणोंकी भय देनेहारी, कोषे प॑खोको फटकारती आधी रातके ६ 
२ समय आई ॥ २२॥ जव आधी रातके समय पूतना दिलाई दी भौर व्यारके समान पोर गभीर शब्द करने ठगी ॥ २४॥ भौर शकसके नीदे $ 


आशयमिति ते सदं विस्मयोत्कुहटलोचनाः ॥ स्वे स्थाने शकटं स्थाप्य चक्रबन्धमकारयन्‌ ॥ २१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ क्य 
चित्वथ कारस्य शङ्कनी वेषधारिणी ॥ धारी कंसस्य भोजस्य पूतनेति परिता ॥ २२ ॥ पूतना नाम शङ्नी घोरा प्राणभ- 
यकरी ॥ आजगामार्राञे वे पक्षो कोधाद्विधुन्वती ॥ २३ ॥ ततोऽरदराचतमये पूतना प्रत्यदश्यत ॥ व्याघगभ्भीरिरषोषि व्याह 
रन्ती पुनः पुनः ॥ २९ ॥ निलिल्ये शकटस्या्ष प्रसषवोत्पीडवरषिणी ॥ ददौ स्तनं च कृष्णाय तस्मिन्पुप्ते जने निशि ॥२५॥ 
तस्या स्तनं पपौ कृष्णः प्राणेस्सह विनद्य च ॥ छित्नस्तनी तु सहसा पपात शकुनी थुवि॥२६॥ तेन शब्देन विघ्र्ता ततो बुबुधिरे 
भयात्‌ ॥ स नन्दगोपो गोपा वे यशोदा च घुविह्कवा ॥ २७॥ ते तामपश्यन्पतितां विसंज्ञा विषयोधयम्‌ ॥ पूतनां पतितः भ्रमौ 
भ वज्रेणेव विद(रिताम्‌ ॥ २८॥ इदं कितिति संत्रस्ताः कस्येदे कम चेत्यपि ॥ नन्दगोपं पुरस्कृत्य मोपाप्त पयवास्यन्‌ ॥ २९॥ 


3 आकर दृध टपकानेवाठे अपने स्तनोको सवके सोतेमं कष्णके मुखम दिया ॥२५॥ तव श्रीरुष्ण प्राणोके सहित उसके स्तनपान करे रगे, तब बृह्‌ 
४ महाशब्द कर छिन्नशरीर हो पृथ्वीम गिर पडी॥२६॥उस्‌ शब्दके भयस व्याकुल हो गोप जाग उ.नद गोप ओर यशोदामी व्पाङुढ हो गई॥ २७॥ ६ 
र तब उन्हँने चेतनारहित स्तनहीन वजसे विदीण हुदकी समान पृथ्वीम पडे पूतनाको देखा ॥२८॥ यह क्या हैकिसका कं है, य्ह कह व्याक्कुर हो ^ 
® नद्‌ गोपादि उसे पेरकर स्थित हए ॥२९॥ 8 
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ह, वै, ¢ ओर किक्ीनिभी उसके हैतुको नहीं जाना ओर आश्वये २ करते अपने रगहोँको गये ॥३०॥ जिस समय गोप विस्मित हौ अपृने २ गृरहोको गये, तव | भा रौ. 
५; ॥ 8 नदजी सभ्रमरहित हो यशोदा बोखे ॥ ३१ ॥ यह कया वात है 1 इका भेद हमने नहीं जाना. इतीमे महाआश्चय हैः मेर पुत्रको महाभय ओर & पृ, २ 
र भीरुपन पराप हआ है।३२॥तब यशोदा भीत हो बोरी, है आष ! भ इसका कुमी कारण नही जानती. म तो सोती थी. इसके ओर वाठकके शब्दके ¢ 

& साथही जाग प्रदी ॥ ३३ ॥  यशोदाकेभी यह भेद न जाननेपर बापवसहित नंदगोप कंसका महा भय मान विस्मयको प्राप हृए ॥ ३४ ॥ 3 


@ 
नाध्यगच्छन्त च तदा हेतं तत्र कदाचन ॥ आश्वर्यमाश्चयमिति व्रुबन्तोवुयथुगृहान्‌ ॥ ३०॥ गतेषु तेषु गोपेषु विस्मितेषु यथा- € 
गृहम्‌ ॥ यशोदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छ गतसंभ्रमः ॥ ३१ ॥ कोऽयं विधिनं जानामि विस्मयो मे महानयम्‌ ॥ पुत्रस्य रेभ्य © 
तीतर भीरत्व सषुपागतम्‌ ॥ ३२ ॥ यशोदा तन्रवीद्धीता नाथे जानामि त्विदम्‌ ॥ दारकेण सानेन इता शब्देन बोधिता ^ 
॥ ३३ ॥ यशोदायामजानन्त्यां नन्दगोपः सबान्धवः ॥ कंसाद्भयं चकारो विस्मयं च जगाम इ ॥ ३४ ॥ इति श्रीमहाभारते (£ 

(^) 
8 
@ 
९ 
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सिख हिंशे विष्णपरवणि शिष्चुचर्यायां शकटमङ्गपूतनावधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & वैशम्पायन उवाच ॥ काले गच्छति त 
सौम्यौ दारकौ कृतनाभकौ ॥ कष्णसंकषेणौ चोभौ रिद्धिणौ समपयताम्‌ ॥ 3 ॥ तावन्थोन्यगतौ बालो बास्यादेवेकतां गतौ ॥ 
एकमूतिषयो कान्तौ बालचन्द्राकैवर्चसौ ॥ २॥ एकनिमाणनि्ुक्धविकशय्यासनाशनौ ॥ एकवेषधरवेकं पुष्यमाणो शिचुत्रतम्‌ 
॥ ३.॥ एककार्यान्तरगतवेकदेहौ द्विधाङ्ृतौ ॥ एकचयो सहावीयावेकस्य. शिष्चुतां गतौ ॥ ४ ॥ 


(0 श्रीहरि < पृव्‌एि 2 न, $ । ह ९ ओर 9 दोनों (८ 
इति श्रीहखिंशे विष्णुपर्वणि भाषायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ वैशंपायन वोरे.कुछ समय वीतनेपर नामकरण होनेपर रुष्य ओर सैकषेण दोनों पृथ्वीप्र †; 
विचरने रगे ॥ १ ॥ वे दोनों बाठकं बारकपनसेही एकताको भाघ हृए, एकमूर्तिधारी मनोहर वाटक चद्रस्येके समान शोभित हए ॥ २ ॥ एकप, ¢ 
> जन्मसे रदित, एक सेन ओर आसनपर बैठनेहारे, एकं वेषधारी, एक शिशुब्रत्तको धारण क्ये ॥ ३ ॥ एकही का्यौन्तरको प्राप्त हो, एकदेहको दो ( 


॥ १९६ ॥ 
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र प्रकारे धारण क्य, एकही कायम तत्पर, महावीयं एकही समय शिशुताको पराप हए ॥४॥ छोकोंो एकही प्रमाण, देवताओके कारके निमित () 
® मनुष्य अवतार धारे, सम्पूणं जगतके रक्षक, गोप वाटकोंको साथ लिये ॥५॥ परस्पर पिटी क्रीडसे शोभित, आकाशम एक दृस्षरेकी किरणसे (@ 
प्र मिभित, सयचद्रमाक समान ६॥सपके शरीरक समान भुजावाटे सर्वत्र विचरने ठगे.ओर त्त हाथीके बच्चेके समान पूरित अंगसे शोभित 
& हए ॥७॥ कहीं शरीरम रजर्पे चरते ओर कहीं श्षुमित हए वे दोनों अभिपुत्र कर्तकेयक समान शोभित हए ॥ ८ ॥ कहीं बुटन चते इए (& 


एकप्रमाणौ लोकानां देवपत्तान्तमादुषौ ॥ कृत्सस्य जगतो गोपौ सृतौ गोपदारकौ ॥ ९ ॥ अन्योन्यव्यतिषक्ताभिः शीडा- 
भिरभिशोभितो ॥ अन्योन्यकिरणगस्तौ चन्दसू्याविवाम्बरे ॥ ६ ॥ विसर्न्तौ त॒ सर्वत्र सपैभोगधुजाधुमौ ॥ रेनतुः पां 
दिग्धांगौ हतौ करभकाविव ॥ ७ ॥ कचिदधस्म्रदीताग करीपप्रोकषितौ कथित ॥ तौ तञ पयैधावेतां ङमाराविषर पावकी 
॥ ८ ॥ कचिनानुभिषष्ैः सपमाणो विरेजतुः ॥ ऋीडन्तौ वत्सशालासु शकृदिग्धांगमूर्दनौ ॥ ९ ॥ शुशुभाते भिया जशः 
वानन्दनननौ पितुः ॥ जनं च विप्रहकवाणौ विदृसन्तौ कचित््चित्‌ ॥ १० ॥ तौ तत्र कौतूहरिनौ सूटजग्याकुरेक्षणो ॥ 
रजतुअन्द्रवदनी दारकौ कुमारको ॥ ११ ॥ अतिपरसक्तौ तौ हष्ठा सरवव्रनविचारिणौ ॥ नाशकत्तौ वारयित नन्दगोपः सुड- 
द्म ॥ १२॥ ततो यशोदा सद्धा कृष्णं कमललोचनम्‌ ॥ आनाय्य शकटीभूले भत्व॑यन्ती पनः एनः ॥ १३ ॥ दाम्ना 
चैवोदरे बध्वा प्रत्यबन्धदुलूखले ॥ यदि शक्तोसि गच्छेति तषठुकंत्वा कमं साकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
शोभित होति थे.कहीं पूरी बार मेरे किय गोशा ठाम कीडा करते े॥९।इप्‌ भरकार रक्ष्मीसे युक्त, पिता-माताको आनन्द देते शोभित हुए दूसरे ^: 
मुष्योके अनेक उपदरवोंसे उपकार करते, हंसे हए विचरते थे ॥१०॥ एकं समय वे दोनों सरमे तत्पर, केशे याकल नेवारे, चद्रमाके समान (३ 
मुखवाटे बाट विहार करते थे कि ॥ ११ ॥ उनको सेटमे अतिमप्र देखकर सब ओर बज फिरनेहारे उन दोनोको निवारण करनेम नन्दगोपभी ¢ 
समथ न हृए।१२॥तब यशोदा कोधकर कमललोचन कृष्णक कटके नीचे ठाकर ओर वारम्बार घुडकं कर ॥ १३ ॥ उनके पेरमे रस्सी बांधकर ( 
` हरिवेशपुरण - २५ 
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ह्‌. उल्खलमे बाध दी ओर बोली जो बडा बठ है तौ अब भाग .यह कह घरका त्य करने ठगी॥१४॥ तव यशोदाको घरके कामगं ठगी देख बाठ- ¢ भा. टौ 
8 लीढा करते ओर बजवासियोको विमित करते कृष्ण वहांसे चठे॥ १५॥ह कष्ण उक्खलको सैचते आंगनमे चे ओर जहां यमाजँन वृक्ष पुराने (4 प२ 
५८ ¡ युगानयुगके थेन दोनोके बीचसे श्रीकप्ण उक्ललको सचते हए चे॥१६॥जिस् समय यमठाजुन उद्धा करनेको तिरे उल्खट्को सचते हृए @ _ ` 
& चे ओर उसमं उलखल अडाकर जडे वृक्षोको ्षटका दिया ओर खचा ॥ १७ ॥तव उस वाठकमे खेचेहृए वे यमलाजेनके दोनो क्ष नमे खड (& ० ७ 
9} पंडे ओर वह बीचमें हंसने कगे. “यत्र मथा विबधते रश्मीन्‌ यमित वा इव । उकखटसुतानामर्ो न्द्रनट्गुटः । तानं अय वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः 


@ 

@ 

४ वयग्रायां तु यशोदायां निर्जगाम ततोङ्गणात्‌ ॥ शिष्टीटां ततः इ्वेन्करृष्णो विस्मापयन््रनम्‌ ॥ १९ ॥ सोद्गणा त्रिस्तः 
: कृष्णः कषमाण उदटूलम्‌ ॥ यमलाभ्यां प्रृद्धाभ्यामजंनाभ्यां चरन्वने ॥ मध्यात्निश्चकाम तयोः कृषमाण उदटूखलम्‌ ॥१६॥ 
तत्तस्य कषैतो बद्ं तिर्यगतरहूलम्‌ ॥ लये ताभ्यां समूकाभ्यामञेनाभ्यां चकष च ॥ १७ ॥ तवुचनौ कृष्यमाणौ तेन 
बालेन रंहसा ॥ समूलपिटपौ भगौ स॒ तु मध्ये जहास वै ॥ १८॥ निदशनाथ गोपानां दिव्यं स्वबमास्थितः ॥ दाम तस्य 
पर बालस्य प्रमावादभवद्दटम्‌ ॥ १९ ॥ यम्ुनतीरमार्गस्था गोप्यस्तं ददुश्शिशुम्‌ ॥ कन्दन्त्यो विस्मयन्त्यश्च यशोदां यघु- 
& रद्गनाः॥ २० ॥ तास्तु संभरान्तवदना यशोदामुचुरङ्गनाः ॥ एद्यागच्छ यशोदे त्वं संभरमात्कि विलम्बसे ॥ २१॥ यौ ताव 
8 द्जनवरक्षौ तु ब्रज सत्योपयाचनोौ ॥ पुत्रस्योपरि तवेतो पतितौ ते सरीरुहौ ॥ २२ ॥ | 
प. सोतृभिः इन्द्राय मधुमत्युतमिति श्रुतेः ” इसका यह मतर भरमाण ३॥ १ < गोपोको दिखनेके निमित्त दिव्य अपने वर्मे स्थित हो यह कायं किया. ॥ १९ ॥ 
२ उस्‌ बाठकरूपके प्रभावे वह रस्सीभी दृढ हो गई ॥१९॥ यमुनतिीर्थके मागमे स्थित गोपियोनि यह कौतुक देखा. वे व्याकु हौ विरप कसती 
प यपशोदाके निकट ग्द ॥२०॥ ओर संभान्तचित्त हो यशोदासे बोटीं; हे यशोदे ! आभो, अब संश्रमसे तुम देर क्यों करती हो ॥ २१1 जो ¢ 
& अजुनके वृक्ष बहूत काठसे जम ये, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्रके ऊपर गिरपडे ॥ २२॥ 8 
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र उस तुम्हार पुत्रके पेटमे इड रस्सी वधी है, परन्तु वह वालकं तुम्हारा पुत्र दोनो बृक्ोके मध्यम स्थित हो हसता है ॥२३॥ हे दरईद्धिनी ! वृथा अपनेको ¢ 
® पंडितमानने वाली, उढ ओर चल. पृत्युके सुखे बचे जीवत पुत्रको छा ॥ २४ ॥ सुनतेही यशोदा भीत हो हाहाकार करती सहसा उ दौ ओर (& 
9 जहां वे दोनो वृक्ष पडे थे उतत स्थानम आई ॥ २५.॥ उन दोन वृक्ोके वीचमं यशोदाने अपन पुत्रको देखा कि उदर रस्मी वंधीहै ओर उटखल्को @ 
€ सच रहे ई ॥ २६ ॥ वह गेषी ओर वक्ष गोप चारो तरफ पिर अये ओर आध्वयं कर बोठे ॥ २७ ॥ वे वनवासी गोप जो जिसके मनम आया @ 
टठेन दान्ना ततेव वद्धो वत्स इयोद्रे ॥ जहास वृक्षयोमेध्ये तव पुत्रः समाख्कः ॥ २३ ॥ उातीष्ठ गच्छ दुमेषे भटे पण्डितमानिनि ॥ 
पुत्रमानय जीवन्तं युक्तं मृत्युमुखादिव ॥ २९ ॥ सा भीता सदसोत्थाय हाहाकारं प्रकुवेती ॥ तं देश्चमगमदत्र पातितो ताबभो 
दुमो ॥ २५ ॥ सा ददं तयोमेध्ये द्ुभयोरात्मनं रिम ॥ दाभ्रा निबद्धमुदरे कषैमाणयुटूखल्प्‌ ॥ २६ ॥ सा गोपी गोपवद्धश्च 
सथुवाच व्रस्तद्‌ ॥ पयागच्छन्त ते कष गोपेषु महददधतम्‌ ॥ २७॥ जजटपुस्ते यथायामं गोपा वनविचारिणः ॥ वनेम पतिते 
क्षो षोषस्यायतनोपमो ॥ २८ ॥ विना वाते विना वृं विदयुत्मपतनं विना ॥ बिना हात्ङ्ृते दोपे केनेमो पातितो दमो ॥ २९ ॥ 
अहो बत न शोभतां विमूखावुनािमो ॥ भमो निपतिते वृक्षो षितोयो जख्दागिव ॥ यदम पोष्रितो घोषकत्थाणकारिणो ॥३०॥ 
नन्दगोपप्रसन्नौ ते द्मवेषे गतावपि ॥ यच ते दारको युक्तो विपुराभ्यामपि कितो ॥ ३१ ॥ ओत्पातिकमिदं घोषे ततीयं वसते 
पिह ॥ पूतनाया विनाशश्च दुमयो्राकरस्य च ॥ ३२॥ 

२ सो य लगे. षोषोकं स्थानकी समान पूजनीय यह बेड वृक्ष किसने गिरा दिये ॥ २८ ॥ नं हवा चटी, न वषा हई न बिजली गिर, न हाथी € 
> करीति भये, फिर यह वृक्ष कितने गिरा दिये ॥ २९ ॥ अहो ! अव यह मूलरहन वृक्ष शोभित नीं हेते, यह दोनौ वृक्ष जलराहित बादर्की समान 
र ए्वीपर गिर्‌ १३, जो किं यह दोन वृक घोपके कल्याण करेहरे थ सो गिर गये ॥ २० ॥ उख प्री यह दोनों नन्द गोपपर भस् हृए ह. ¢ 
& जो कि इन दोनेकि नीये राप करी वालक वच गया ॥ ३१ ॥ यह हमर स्थानौ तीरा उत्पात हभ, प्रतनाविनाश, दृ्षपतन ओर शकटका ¢ 
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ह्‌.व„ ® गिरना॥२२॥ अब इस स्थानमे घोषका निवाप करना योग्य नहीं है. यहां जो उत्पात दीखते ह उनका कंहना भला नहीं ॥ ३३॥ नन्दगोपने @ भा” टौ. 
॥ १६ ॥ & तत्कर रुष्णको उक्खलसे सोककर बहत काठ तकं गोदीमे बेाया ओर पुत्रका नया जन्म होना माना ॥३४। ओर नन्दराय कमख्दर्छोचन (4 पृ, २ 
} छृष्णको देखते हृए तृप्त न हृए ओर यशोदाकी निन्दा करते गोपनन्द स्थानपर आये ओर दूसरे सव गोपमी वरनको गये॥ ३५ जिस दिन श्रीकष्णके 
& उद्र दाम (रस्सी) बांधी गई, गोष्ठमे गोपिये उनको"दामोदरनामसे पुकारती थीं ॥३६॥ इस प्रकार धोषमं रहते ठष्णने चारेत कयि. तृणावतेकी ९ अ० < 


&@ 

& अस्मिन्‌ स्थाने च वासोयं घोषस्यास्य न युज्यते ¶ उत्पाता छतर दृश्यन्ते कथयन्तो न्‌ शोभन्‌ ॥ ॥३३॥ नन्दगोपस्तु सदसा & 

9 शवा कृष्णघुटूखलात्‌ ॥ निवेश्य चाङ्के स॒चिरं मृतं एनरिवागतम्‌ ॥ ३४ ॥ नातूप्यतपेक्षमाणो वे कृष्णं कमरलोचनम्‌॥ ततो ¢ 

यशोदां दैन नन्दगोपो विवेश इ ॥ स च गोपजनस्सों व्रजमेव जगाम ६।२९॥ स च तेनेव नाघ्रा तु कृष्णो वे दामबन्धनात्‌॥ 8 

गोष दामोद्र इति गोपीभिः परिगीयते ॥ २६॥ एतदायभरतं दि बास्यासीद्विचेटितम्‌ ॥ कृष्णत्य भरश्ष्ठ घोषे निवस- ( 

#& तस्तदा ॥ ३७ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल हिवंशे विष्णुपर्वणि शिशयुचयायां यमलाजनमङ्गो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ¢ 
वैशम्पायन उवाच ॥ एवं तौ बास्यशततीरणौ ङृष्णसंकर्षणाहुभौ ॥ तस्मिन्नव ब्जस्थाने सपतवरष बभूवतुः ॥१॥ नीलपीताम्बरधरो (8 

छ पीतश्चतावुलेपनौ ॥ बध्वत्त्सपाला काकपक्षधराबुभौ ॥ २ ॥ 9 

3 कृथाभी प्राणान्तरसे यक्ष जाननी .कारण कि वेद्त्र उस्‌ चारित्रकोभी कहता है. “साकं यक्ष्म प्रयत चषिण किकिदीविना साकं वा तस्य धराज्या साकं ९ ॥ ३६ ॥ 


९ नश्य निहा कया राक्षस श्रीकष्णकेो वायुहपसे मारने आया था परन्तु जब आकाशके कुष्णक ठे गया,तब शरीकृष्णने उप्तको शिकापर दे परका 
`; जिससे यह स्वयं नाशको भाप होगया 1 ३७॥ इति श्रीहंशे विष्णुपवेणि भाषायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥९॥ वैशंपायन बोले; दस भकार जव (¢ 

¢ $) 9८ भ 9७ क पो (= ५ 
8 श्रीरकष्ण ओर संकर्षण बडे हृए तब सात वर्की अवस्थामे बजमे ढोकने ठगे 1१॥ नीर ओर पीताम्बर धारेपीत ओर श्वेत चन्दन ठगाये, पटर (& 


| शोणित वेनो वलपाट हुए ॥ २ ॥ सुन्दर खुखवराठे दोन तु्बीफल विके मनोहर बाजे बनाते, तीन सिरे सर्की समान वनम जाते शोषित हए ॥ ३॥ () 
& मोरके चन्दे आदि कामि धर पततोके सुकुट धोरे, अनेक पुष्क वनमाठासि युक्त हदयवाठे, वक्षौकी दो कैौपलकी समान शोभित ए ॥ ४ ॥ कमल (& 
‰ एके खुकुट बनाये रज्जुके यज्ञोपवीत धरे, हाथमे ठीका ओर तवी पोर, गे्ोकी वीणा बनति ॥ ५ ॥ करीं परस्पर हंसते करडा के, कहीं पर्ण -@ 
ॐ शय्या पर शयन्‌ करते, कपी नीदकी इच्छा कसते ॥ ६ ॥ बच्डोको पाल्ते वनको शोभित कलते हृए दो चंचल बाठर्कोकी समान अत्यन्त सेठ करते € 
£ पणवा ्ैसखं वाद्न्तो वरननो ॥ शुाभाते वनगतो तिद्ीषीमिव पगौ ॥ ३॥ मयुरगदक्ो त पदवापीडधारिमौ । 
वनमाखद्ुखोरस्को दमपोताविवोद्तो ॥ ४ ॥ अरविन्दङ्षतापीडो रज्नुयज्ञोपवीतिनो ॥ संशिक्यतुम्बकरको गोप्वेणप्रबादके ॥ < ॥ 
कचिद्धसन्तावन्योन्यं रडमानो कचित्कचित्‌ ॥ पणंश्याघु सुपो कचिगद्रान्तेक्षणो ॥ ६ ॥ एवं वत्सान्पाख्यन्तो शोभयन्तौ 
महावनम्‌ ॥ चरन्तो रमन्तो स्म किरोरािव्‌ चञ्चसो ॥ ७॥ अथ दामोदरः श्रीमान्सकपैणुवाच इ॥ आयनसमम्यने शकं 
गोपाटेस्सः व्रीड्तिम्‌ ॥ ८ ॥ अतगीतमिदं सवेमावाभ्यांयुक्तकाननम्‌ ॥ प्रक्ोणतणकाष्ं च गेयेम॑यितपादपप्‌ ॥ ९॥ ृनी- 
भूतानि यान्यासन्‌ काननानि वनानि च ॥ तान्याकारानिकाशाने दृर्यन्तेऽद्य यथासुखम्‌ ॥ १० ॥ गोवरेषवपि ये वक्षाः परित्तागे- 
रेषु च॥ सं गो्ठामिषु गताः क्षयमक्षयवचेः ॥ ११ ॥ संनिङ््टाने यान्यापन्काष्टानि च तृणानि च ॥ तानि दूरव््ास मारि 
तव्यानि भूमिषु ॥ १२॥ ्‌ ्‌ 
वनम फरो थे ॥ ७ ॥ एक समय भीमान्‌ श्रीरष्णजी वठरामजीसे बे, हे भा ! इस वनम तौ गोपाठेकि साथ हेम कडा नहीं केर सक्ते ॥ < ॥ 
हम अनेक भोग भोगकर इस वनको नाश कर दिया. इसमे तृण काष्ठी नहीं रहा, कारण कि मपरे इस वन क्षी नष्ट कर व्िरै॥९॥ जो | 
रं बनभ घनीभूत ओर श्रे उदयान थे वे सव पत्रादि शून्य हो गये ई, वे यथा एुख दीसते हं ॥ १० ॥ जो गोओके माग वृक्ष थे, उनका मार्गी » 
© स्क रहा हे, अक्षय काष्ट गेष्ठकी अग्निस क्षय हो गये हे ॥ ११ ॥ जो कष तण पेरिही मिलते थे वृह अव दूर भिरे ई ओर दहने पाये जति ( 


ट 
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ह० वै० ए है ॥ १२ ॥ यह वन थोडे जर ओर तृणस युक्त होनेके कारण निराश्रय है, आश्रयहीन दारुण ओर थोड वृक्षो युक्त होनेके कारण दसम विभ्राम ¢ 


॥ १७ ॥ 


९ विना सये हए तृरणोकी दच्छा करती है।१८।दस्‌ कारण व्रजके धनी नवीन तृणयु्त वनम चठ ओर वर्णोको अपने द्वारके आगे रहना उचित नहीं 


& ठेनेको टठना पडता है ॥१३॥ विना प्रयोजन इ वृक्षम बास करनाभी उचित नहीं है ओर बहत दिन वास कणे मलप्योारा यंक शोभा हीन & प० २ 

ह हो गई है ॥ १४ ॥ यह आनन्द्रहित,स्वादहीन, भयोजनरहित) पवनस युक्त टं. यह पक्षीरहित हीने १ ध शाकादिरहित भोजनके समान है ॥१५ र अ. ८ 

9 काटः ओर बनके शाक वेचनेसे ओर तृणसमूहके संचयसे यह गोपाठोंका राम नगरके समाना हो गया है ॥ १६ ॥ पवेतोंका भूषण घोष है ओर £ 

& अरण्यमिदमलयोदमलपककषं निराश्रयम्‌ ॥ अन्वेषितव्यविश्राम दारुणं विरकुमम्‌॥ १३ ॥ अकमण्येषु वृषु स्थितविप्ं स्थित (९ 

9 द्विजम्‌ ॥ संबासस्यास्य महतो जनेनोत्सादितद्ुमम्‌ ॥ 9४ ॥ निरानन्दं निरास्वाद निष्ययोजनमहतम्‌ ॥ निि्गमि न्यं (^ 

6 निव्य्॑जनमिवाशनम्‌॥ १५॥ विक्रीयमाणेः क्िशच शकेश्च वनसंभवेः ॥ उच्छन्नसंचयत्पघोषोऽय नगरायते ॥ १६ ॥ शलनं 6 

» भूषणं घोषो घोषाणां भूषणेवनम्‌ वनानां भूषणं गावस्ताश्स्माकं परा गतिः ॥ १७ ॥ तस्माद्न्यद्रन यामः र्यग्रयवसेन्ध- ( 

`, नम्‌ ॥ इच्छान्त्यनुपुक्तानि गवो भोक्तु तृणानि च ॥ १८ ॥ तस्माद्वन नतृण गछन्तु धनिनो बरनाः ॥ न द्वाखन्धावरणा 

£ न ग्रहकषेत्रिणस्तथा ॥ प्रशस्ता वे व्रजा रोके यथा वै चक्रचारिणः ॥ १९ ॥ शङ्ृन्सूजेषु त्वव जातक्षाररसायनम्‌ ॥ न वण (& 

 थुञ्ते गावो नापि तत्पयसेहितम्‌ ॥ २० ॥ # 

९ घोषोंका भूषण वन है, वनका भूषण गौ ओर वे गञ हमारी परागति है॥१७। इ कारण इस गोआदिको आगे कर हम दूसरे वनको चरंगे. गो ९ ॥ १७ ॥ 
8 
(¢ 


५ है ओर घरमं शरेष्ठ सेतीमी नहीं होती, चक्रचारीं हंस सारसोंक समान ोकमं वजवासी विचरनेमं विख्यात ह अर्थात्‌ हम वर्णोका कें घर नहीं, न 
3 शेवारोका केष षर है ॥ १९ ॥ गौभंके गोवर ओर वारंवार मूत्र करके कारण इस वनके तृण खारी हो रहै है! इस कारण ग तृण नहीं चरती @ 


(¢ 
@ 
@ 
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ओर उनसे अच्छा दूध नहीं हे 
च्छा दूध नहीं होता हे ॥ 
छुना जात्‌ ^ ~ | ९० ॥ नरह्‌ रमणी 7 « 
1 है कि निकटदी तरणे युक्त, प्रमरम्य स्वादु क्ष ओर नवीन वनी पंक्ति हो, वहाही हम गार्पोहित रे. वाही 
र जर युक्त वृदावन है ॥ २२ ॥ जठ शी ५ गोढ केगे ॥२१॥ ¢ 
कंदे क, संप कके येति ( 
) संपूर्णं बनके यारणोपति 


स्थटीप्रायाघ्ु रथ्याम् युक्त ॥ २४ ॥ उसुके निकटही 
नवास वनराञि  ॥ उसके निकटही गोपरधन नाम्‌ महापव 
स्तरम्‌ ॥ नाम्ना वृन्दावनं नाम स्वा निषु ॥ चरावस्सहतो गोभिः रं साह्य नाम्‌ महापर्वत है, तिके शिसर्‌ नन्दनवनकी 
भित्‌ ॥ २२॥ वितान दवक्षफलोदकम्‌ ॥ २२॥ अश्चिह यतां ब्रन: ॥ २१॥ श्रयते हि वनं र्य दनवनकी सुमान ई 
नाम नातिदूर 0 सवेतैनिख्यं शुभम्‌ ॥ क सवेषनगुणेधुतम्‌ । कः हिवन सं पणः (¢ 
च्‌ ॥ भराजते दीष॑िखरो नन्दन ॥ गोपीनां सुखभंचारं चारि पादपप्रायं यमुनातीरसं 
भाण्ड नाम शुञ्यभे नी दीवशिखे नन्द्नस्येव मन्द्रः चार्‌ चारूचत्रवनान्त 4 
ट नीटमेष न्दनस्येव्‌ मन्द्रः ॥ २९ ॥ म शम्‌ ॥ २४ ॥ तञ गोवदध 
सरिताम्बरा ॥ २७॥ इवाम्बरे ॥ २६ ॥ मध्ये मध्ये चास्य महाराखो न्यग्रोधे अ गोद्वनो 
तञ गोवद्धेनं चैव भण्डीर न चास्य कारिन्दी सीमन्तमि राखो न्यग्रोधो योननोच्तः 
कृटप्यतां षाषस्त्यन्यतां निगरणं व भाण्डां च वनस्पति 7ारन्दा सीमन्तमिव कुवती नाच्ड्तिः॥ 
~ ज्यतां निशंणं वनम्‌ ॥ सं स्पतिम्‌ ॥ काणिन्दीं च नकष शम्या वृतं ॥ प्रयाता नन्डनस्येष नलिनी 
प्रादुबेभ , ॥ सुतरा ५ > ~ च न रम्यां 28 द्नस्येष्‌ नटि 
सा 1 ¦ ॥ ३० 1५ भद्रं ते किंचिदुत्पाय २५) क ॥ २८ ॥ र) 
न 2. शोभि इसके बीच म्‌ ५० ् & र्तस्य त्‌] = प्य ध ॐ 
न ५ त होता है ॥ २ ६ त एके योजन ऊचा बका कक्ष हे ओर भा 4 
यह्‌ 1 = स वहां गोवद्धन पवत ओर भांडी 1 वना सीमाको पथ ५. ४. 9 1 आकाश नी 
ह व 0९: = 
्‌ उलन कर इन गोर्को रातत द; अपक ति रहय ॥ २८॥ वहीं गाव बनाना | ९ 
| ॥ २९ ॥ निक्ष सम हिय. () 
प वासुदेवने रपा (6 
(¢ 
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>; 


६० वै० ९ कहा तब सेकडों स्क ओर मांसके सानेवाठे।। २ ०।धोररूप चिन्ता करतेही उनके शरीरके रोमोति चारों ओरमे सकट भिये उन्न हो गये॥३१॥ कें भा न्ट" 
बे अनेकं बके नष्ट करको उसन्न हुए भवियोंको आता देख गौ छे ओर मलुष्योमे।। ३२ तथा गोपियोके मनमेभी महान्‌ भयरउत्पन् दभाव @ षृ, २ 
र मेधि पाच पाच दश २।३३॥ तीस वीम अथवा सौ २ श्रीवलरक्षणते यकत श्रीर्णके शरीरे निकठकर्‌ विचरे रगे ३४॥ कष्णके वे कटे @ _ ` 

& मरखके भध्यि गोपोको भय देते बछडोको खाने ओौर गौ वजको बास देने ठगे ॥ ३५ ॥ तथा बाररकोको हरण कके वरजको दुख देने लगे. & ° ४ 


॥ १८ ॥ 


८7 € > ©> 
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(८) 
घोरािन्तयतस्तस्य स्वतनूरुदजास्तदा ॥ विनिष्पेतुभयकरास्सर्वशश्शतशो वृकाः ॥ २१ ॥ निष्पतन्ति स्म बहवो ब्रूजस्यो 
त्सादनाय वै ॥ वरकात्रिष्पतितान्दष्ठा गोषु वत्ेष्थो नृषु ॥ ३२ ॥ गोपीषु च यथाकामं रने आसोऽभवन्प्रहान्‌ ॥ ते वृकाः 
पञ्चवद्धाश्च दशबद्धास्तथा परे ॥ ३३ ॥ वरिशद्विशतिबद्ध(ख शतवद्ास्तथा परे ॥ निरस्तस्य गिभ्यः श्रीवत्सकृतलक्षणाः € 
॥ ३९ ॥ ष्णस्य कृष्णवदना गोपानां भयवर्धनः ॥ भक्षयद्िशच तवत्सान्‌ आसयद्धिश्च गोत्रनाद्‌ ॥ ३५॥ निशि बालान र 
द्वि वृकैरतसायते व्रजः ॥ न वने शक्यते गन्तु न गाश्च परिरक्षितम्‌ ॥३६॥ न वनात्किचिदादतं नच वा तरिं नदीम्‌ ॥ स्ता 
हदविमनसोऽगतास्तस्मिन्नेऽवसन्‌ ॥ ३७ ॥ एवे पृकैश्दीर्णस्त ्याघतुर्यपराक्रमेः ॥ व्रजो निष्यन्दचेष्टस्स एकृष्थानचरः 
कृतः ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु इसिवंशे विष्णुपवेणि शि्ुचरयायां वृकद्शनो नामाहमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ वशम्पायन 
उवाच ॥ एवं वृकश्च तान्द्। वधेमानान्दुरासदाद्‌ ॥ सग्रीपुमान्स घोषो वे समस्तोऽपन्वयत्तदा ॥ १ ॥ 1: 

न को वन जनेकोन गौओंकी रक्षा करनेको समथंहृ॥। ३९६ ।न कोई कु वनते ठा सक्तान नदिको तर सक्ता ओर उद्वि् मनसे उस वनमे ह 


[भ वसते हुए रहे। ३७।दस प्रकार व्याक तुल्य पराक्रमवारे भडि्योने जव उपद्रव कियातव्‌ वहं जवास चेष्टारहित हो एक स्थानमं रहने रगे ३८॥ (¢ 


© 


> इति श्रीह विष्णुपवंणि भाषायां अष्टमोऽध्यायः ॥<1। 


वैशंपायन बोटे, इस प्रकार निवारण करनेके अयोग्य उन भेषिरयोको बढा दुआ देखकर ( 


र शरीरष्णके सहित वह व्रजवासी परस्पर सम्मति करने ठगे ॥१॥ अव इस स्थानम रहना ठीक नहीं, दृसरे वनम जाना चाहिये जो कल्याणकारक 
& सुपे रहने योग्य ओर ॒गर्योकोभी सुखदायक हो ॥ २ ॥ देर कनका काम नहीं है , शौप्रही गोधन सहित दूसरे वनम चट .जबतक की मेध्ये इस (& 
% चजका वध न कर डठे ॥२॥ यह धूम्र टाठ अगवाठे डढों ओर नसो युक्त कटे मुखकेभेषियि जो रात्रमं गर्जते है, उनसे हमको महाभय गता @ 
€ £ 1%॥ मेरा पुत्मेरा माता, मेरा बडा, मेरी गो भदो मार दी है रेस्ा घर २ कदन होता है ॥५॥। उनके रोने ओर गोभोके हम्भा शब्दके & 


(@) 

& 

& 

ह 
() . < ~< &) 
६ स्थनेनेह न नः कायं व्रजामोऽन्यन्महद्रनम्‌ ॥ यच्छिवं च सुखास्यं च गवां चैव सुखावहम्‌ ॥ २॥ अयेव किं चिरेण स्म त्रजा- 

(र 

@ 

@ 

@ 


@ 
मस्सह गोधनैः ॥ यावहूकर्वधं घोरे न नस्स्ों व्रजो ्रनेत्‌ ॥ २॥ एषां धूपरारुणाङ्भणां दंष्टिणां नलकर्षिणाम्‌ ॥ वकारण कृष्ण ५ 
व्राणा बिभीमो निरि गज॑ताम्‌ ॥ ९ ॥ मम पुत्रो मम भ्राता मम वत्सोऽथ गौर्मम ॥ वृके्म्यापादिता दयेव क्रन्दति स्म गृ ¢ 
हे ॥4॥ तासा स्दितर्देन गां ईंभाखेण च ॥ ब्रजस्योत्यापनं चङ्धोषवृदधास्समागताः ॥६॥ तेषां मतमथाज्ञाय गन्त न्दा- ® 
वन प्रति ॥ व्रजस्य विनिवेशाय्‌ गवां चैव्‌ हिताय च ॥७॥ वृन्दावननिवासाय तान्‌ ज्ञात्वा कृतनिश्वयान्‌ ॥ नन्दगोपो बद्राकयं (€ 
इहस्पतिरिवाददे ॥८॥ अघचेव निश्वयप्राति्यदि गन्तव्यमेव नः ॥ शीप्रमाज्ञाप्यतां घोषः सनीभवत मा चिम्‌ ॥९॥ ततोऽ ¢ 
ष्यत तदा घोषे तत्राृतेजनेः ॥ शीघं गावः प्रकपन्तां भाण्डं समभिरोप्यताम्‌ ॥ १० ॥ वत्पयूथानि कल्पन्तां यन्तां (& 
शकटानि च ॥ वृन्दावनमितस्स्थानाग्निवेशाय च गम्यताम्‌ ॥ ११॥ न 

(&) 


वै गोपव्रद्ध मिकर वजके उढनेकी चेष्टा करने ठगे ॥ ६ ॥ उनका यृह मत जानकर कि वृन्दावनकौ जायगे. वहां बज स्थापित होगा तथा 

गा्योका हित होगा ॥ ७ ॥ वृन्दावन्‌मं रहनेके निमित्तउनका निश्वय किया जान नेदगोप बरहस्पतिके समान वचन बोरे ॥ ८ ॥ यदि चरते हो 
तो भरे मनम आताहैकि आनही चे. षषोफो शीघ्र आज्ञा दी जावे कि सावधान हो जांय ॥ ° ॥ त पराहत जनो ठंढोा दे दिया # 
कि गायको ठीक करो ओर भांडे बैन छकडोम मरो ॥१०॥ वत्सो योक रको शकट जते, वृन्दावने रहनेके निमि चो ॥११। ॥; 


ह.व„ ¢ यहं नंदगोपका कहा सुन्दर वचन सुनकर शीर गमनकी इच्छसे सव वजवासी उ2े॥१२॥ चलो शौप्र चोउदोक्या चठनेमे देर हे चरो उढो्वस भकार @ भा नटी 
& उनमें कोठाहठ होनेगा॥१ ३।गाडी गाड चरते हूए शोभा पनि लगे.गोपी गोपाढ चठनेमे व्यप्र हो गये.सागरके समान शब्द होने ठगा॥१४॥ (& प २ 
रे गोपियै गागर स्यि ओर मस्तकं पर आमूषणोके समान कठश धरे, आकाशे तारापंक्तिके समान वजसे समूहके समूह चटी।। १५ नीठे ओर पीठे 


॥ १९ ॥ 


& वद्को धारण किये मागमे चरती हं षे गोपी इनद्रथतषकी प॑क्तिके समान शोभित हू १६। ससे ओर जुए आदिक भारसे युक्तबडे शरीरवाठे ५& 
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त्त्वा नन्दगोपस्य वचन साधु भाषितम्‌ ॥ उद्तिष्ठदरजस्सवेश्शीधं गमनलालसः ॥ 9२ ॥ प्रयाह्यतिष्ठ॒ गच्छामः किं शेष 
साधु योजय ॥ उत्तिष्ठेति त्रे तस्मिन्गोपकोरखदहलो ह्यभूत्‌ ॥ १३ ॥ उत्तिष्ठमानश्चुश्चमे शकटीशकरस्तु षुः ॥ व्याप्रचोषम 
हाधोषो घोषस्सागरधोषवाच्‌ ॥ १७ ॥ गोपीनां गर्गरीमिश्च सूधि चोत्तम्मितेधटः ॥ निष्पपात व्रजात्यङ्किस्ताराप॑क्तिखिम्बरात्‌ 
॥ १६ ॥ नीलपीताश्णेस्तासां वचेरयस्तनोच्छतिः ॥ शक्रचापायते प्तरगोपीनां मागगामिनी ॥१६॥ दामनीदामभरिशकेि 
त्कायावलम्बिभिः॥गोपा मागता भान्ति सावरोदा इव हमाः॥१७।स व्रजो त्रनता भाति शकटोघनभस्वता।पोतेः पवननिक्षित 
निष्पतद्विखिार्णवाः ॥ १८ ॥ क्षणेन तद्रजस्थानभीरणं समपद्यत ॥ द्रब्यावयवनिधूतकीण वायसमण्डटेः ॥ १० ॥ ततः 
क्रमेण घोषस्ष प्राप्तो बृन्दावनं वनम्‌ ॥ निवेशं विषुरु चक्रे गवां चैव दिताय च ॥ २० ॥ शकरवत्तपर्यन्तं चन्द्राद्वीकारसं 
स्थितम्‌ ॥ मध्ये योजनविस्तीणं तावद्िणमायतम्‌ ॥ २१ ॥ 
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गोप वृक्पर कटके रस्सोके समान शोभित हए ।॥१७॥ वह वज शकटसुमूहोंसे चरते हए जके समान शोभित हभ जेसे प्वनकी प्री नाबोसे [३ 
समद्र शोभित होता ३॥ १८॥श्षणमात्रमं वहं वजस्थान शून्य हौ गया.अनेक द्रव्य विखरे हृएओौर काकसमृह उडने गे १९।९ प्रकार चठते ¢ 
3 चठते घोषसमूह वृंदावन पटचा ओर गायोके हितके निमित्त वहां स्थान वनाया।२०।चारोंओर छकडोको खडा कर अदधचन्द्राकार करते दए. 


०९ 


॥ १९ ॥ 


¡ मध्यमं एक योजनका विस्तार करके आढ कोसतक ठम्बा किया ॥२१॥ बहे हए कटि ओर काटोकै वृक्षो वाड ठगाकर साईसे उपरको रक्षित ¢ 
& क्िया॥२२॥मध्यमे दही विोनेकी रई देड ओर जटते धो हई गागर दृधर उधर स्थापन की॥२३।कीरे गड रस्ते वषे ओर स््मोपर चे (§ 

ओर गाडे स्थापित किये हुए ॥२४।द्‌ही विंछोनेके पत्रमे रस्सी बंधी ओर उस हांडीके मुखको चटाई वा तृण आदिसे ठककर ॥२५॥ वहुत- @ 
सी शाखोवाठे वृक्ोके नीचे शुद्ध स्थानम गोओके स्थान वनाय ओर अपने २ उक्खट स्थापित किथे॥२६॥पुवकी ओरको अपने छीके वधि 


कण्टकीमिः प्रबृद्धामभिस्तथा कण्टकितिद्रुमेः ॥ निखातोच्छितशाखापरेरभिगरुप्तं समन्ततः ॥२२॥ मन्थरारोप्यमाणेश्च मन्थबन्धा- 
तुकषेणेः ॥ अद्भिः ्क्षास्यमानाभिरगगरीभिरितस्ततः ॥ २२ ॥ कीठेररोप्यमाणेश्च दामनीपाशपाशितेः ॥ स्तम्भनीमिधृता- 
भिश्च शकटः परिवतितेः ॥ २४॥ नियोगपाशेरासक्तेगंगरीस्तम्भमूर्सु ॥ छादनारथ प्रकीरणेथ कंटङस्तणसेकरैः ॥२९५॥ शाखा- 
विरङकक्षाणां क्रियमाणेरितस्ततः ॥ शोध्यमानेगवां स्थानैस्स्थाप्यमानेश्टखटेः॥ २६ ॥ प्राडधुखेरिपिच्यमानैश्च सदीप्यद्भिश्च 
पावकेः॥ सवतसचमास्तरणेः पय॑ङखावरोपितः॥२७॥ तोयसुत्तारयन्तीभिः पर्न्तीभिश्च तद्रनम्‌॥ शाखाश्चाकषमाणामिर्गोपीभिशच 
समन्ततः ॥ २८ ॥ युवभिस्स्थविरेश्ेव गोपेवयंग्रकरेभृशम्‌ ॥ विशसद्धिः ठरे काष्टान्यपि तहनपि ॥ २९ ॥ तद्रनस्थानम- 
धिकं शशमे काननात्रतम्‌ ॥ रम्ये वननिवेशं वै ९ इमूलफलोदकम्‌ ॥ ३० ॥ तास्तु कामदुघा गावस्सर्पकषिरतं वनम्‌ ॥ बन्दा- 
वनमनुप्रातता नन्दनोपमकाननम्‌ ॥ ३१ ॥ पमेव तु कृष्णेन गवां वै रितकारिणा ॥ शितेन मनप्ता दष्ट तद्रनं वनचरिणा ॥३२॥ 
धर घर अश्रि भ्रज्वठित क गद, पक्चियोके वेठनेके स्थान बनाये, चमीदि अपने अपने पठ॑ग प्र विद्ये ॥२७॥ जहा तहां अपनेषरोंमे जल्के 
धंडे उतारती हुईं वनको देखती ओर शाखा पकडकर सैचती हृदं गोपी॥२८॥जवान वृषे सवके हाथ पिर दए कुहाडियोति वृको ओर कालको कासते 8 
हुए ॥ २९ ॥ उने ओर वनसे प्याप्त हो वह वरजस्थान वहत शोभित हा. वह मनोहर वनका निवास वनका मू फल ओर जठ ॥३०॥ वह वे ¢ 
। कामधेलुके समान गऊ आर सव पक्षियोके शब्दोते व्याप्त वनमं नन्दनवनके समान गोप वंदावनमं भा हर ॥ ३१॥ इससे पहु गौओके हित कर- ( 
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ह, वै 9 नेवाठे श्रुष्ण विपिनविहारीे रुपादृटिकी वृष्टि उस वनपर की थी ॥२२॥ उस्न वनम पिठे गरमीके ज्येष्ठ महीनिमे भी तृण रेते बढाता थाजेसै कि छं भा टौ. 
॥ २० ॥ 3 इन्दर अमृत बढाता है ॥२३॥ वहा वड गाय अथवा ओर को भी मनुष्य दुःख नही पाते. जहां टोकोके कल्याणकतरं श्रीरष्ण स्थित ह ॥३४॥ ( पृ, २ 
“¢ वह्‌ गौ घोष ओर वह किशोर सकषण कृष्णक संग प्रसन्न हो निवास करने ठगे. मेडियोक सताये वत्सादिक पूर्ववत्‌ हो गये॥ २५३ति श्रीहरिवंशे ¢ 
§ विष्णुपर्वणि भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वैशम्पायन बोठे; इस प्रकार जब दोना वसुदेवपुतरदरन्दावनमं प्राप्त हुए तव वत्सयुथोको चराते विचरने (& श 


९ पश्चिमे त॒ ततो रुके धर मासे निरामये ॥ वर्ीवामृतं दवे तृणं तत व्यवद्धत ॥ ३३॥ न त व्सास्सीदन्ति न गावो नेतर 
ऽ जनाः ॥ यत्र तिष्ठति लोकानां मवाय मधुसूदनः ॥ ३६॥ ताश्च गावस्स धोपस्तु स चं सुंकष॑णो युवा ॥ ङृष्णेन विहितं वास ¢ 
£ तमध्यासत निष्ैताः ॥ ३५॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु इयिंशे विष्णुपवेणि बृन्दादनप्रवेशो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वैश- ( 
9 म्पायनं उवाच ॥ तौ तु बृन्दावनं प्राप्तौ वघुदेवमुताइभौ ॥ चेर तुवेत्छयूथानि चारयन्तौ शहपिणो ॥ १ ॥ पूर्णस्तु धर्मसमयस्त- ¢ 
8 योसत वने सुखम्‌ ॥ कीडतोस्सह मोपलेयषठनां चावेगाहतोः ॥ २ ॥ ततः प्राबृयुपराप्ता यनस्तः कासदीपिनी ॥ प्वक्षमहामे- & 
४ वाश्शक्रचापाङ्कितोदराः ॥ ३ ॥ बभूवादर्शनस्पयो भूमिश्चादशेना तृणः ॥ पतता मेघवातेन नवतोयादुकषिणा ॥ ४ ॥ संमाजित- ध 
& तला भूपियोँवनस्थेव लक्ष्यते ॥ नाशितं जखदैश्ष्णं तोषिता वष्षा नशेः ॥ ५ ॥ नववषौवसिक्तानि शक्रगोपङ्लानि च ॥ € 
नष्टदावाशचिधूमानि वनानि प्रचकाशिरे ॥ ६ ॥ र 
४ गे ॥१॥ पूणं ब्रीप्मकाठ था परन्तु उन्हं वनम बडा सुख धा. वै यमुनाम स्नान कर गोपक साथ कडा करते करते विचरते थे ॥ २ ॥ तव मनस ¢ ॥' २१ 
९ कामकी भगट करनेवाली वषा कतु आई .महामेष वषौ ओर्‌ इन्द्रधष निकटा ॥ ३ ॥ सयका अदशेन हभ, पृथवी वृणोत आच्छादित हद, मोषे (5 
9, नवीन जक गिरता ओर पवन चरती थी ॥४॥ धु हह पृथ्वी युवा हसी दीखती थी. मेधोने उष्णता नाश करदी ओर जलोने पृथ्वीको संतुष्ट कर ¢ 
दिया ॥५॥ नवीन वषौके कारण वीरबहूटीके समूहं दीखने लगे. दावाभिका धूम नष्ट होकर वन प्रकाशित हए ॥ ६ ॥ ९ 
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ओर भको आह 
| ओर कदस्बोः ॥॥ देनेवाठे, योवनमें भ्थि ं 
ओर नाभि ह हाः नरम शरीर मे्घोसे शोभित हभ 
याह थी ॥ ९॥ मपो छे तानाश कर दी ओर न ॥ नौ < ॥ कुटज (नीप) कै 
| (न श्रः टं © ४ ४ 
हए जलो पवेत स्वासठेने ठगे | {५ ) जोकि ५ 
पतं हए ज 
हए जट्के कारण 


तृत्यग्यापारकालश्च मथूराण 
यिना ॥ योवनक राणा कलापिनाम्‌ ॥ मद्रक्ताः 
तुषा जलेः ) स नवाननभ्राजते तपुः 0 हारित काः पटरवास्तथा ॥७ 

घगणापिंतम्‌ ॥ महम स्कएकरेरभितपता द्वाभरिमि ॥ त कुटजेधृ्ेः कृ््बेवासितं व । नव्रवि कान्तानां षट्‌ 

यनम्‌ ।१ मत नभः ॥१ ९॥ सो पो ॥ ( नाशितं ० 

 ए्ेण पयसा तिं मासेन ॥ कचित्कद्म्बहासाटय शिरीन्धर व पताः ॥ महावातसपुदूतं (व 

तेन च्‌ विस्तरतम्‌ ॥ पोथिवं “1. ॥ 

: कषुमितपरानसः ॥ १२। 

| 


0 


हप्तसारद्गनादेन ददुर्याहते 
रव्याहतेन च ॥ नवै 
रजानवृ्ान्वस्तार ५ रसिविहेरवकीणं 
रं यान्ति निभ्रगाः॥ १४ 1 4 वसुन्धरा ॥१२॥ भ्रमत्तर्णमहाव्त व 
त्नः छिन्नयत्नोत्तरच्छदाः॥न सीन वातमहारयाः ॥ हेरन्त्यस्ती 
तनगाग्ाि शान्ता व पततिमः 
इव्‌ पतत्रिणः॥१ 
:॥ १५ 


आकाश प्रथ्वीकै राजपरोके 

थ्वीके राजपुरोके समान दीसन 

° छोरास्रा पेड पि न दीखनं ठगा ॥ १०॥ कहीं 

) से भूषित होकर शोभित हीने ठगा ॥ ११ (व कदम्बोका वन, कहीं कदम्बो 
न्दर संबन्ध पयसे सीचा प्वनरे न प मर, कही छतराक (सांपकी छती 
वैस्तृत पार्थिव गन्ध भह नामक एक्‌ 
ण कर्‌ टोकेकि प 
मन क्षुभित 


 महाआव्तं ओर ॒महाषेगरे 
वैगसे किनारे वृक्षोके 
ृक्षोको हरण करती विस्तारसे नदी बहने ठगी ॥ १४ ॥ ि 
॥ निरन्तर वषमे वक्षोकी 
मे वृक्षोकी शाखसे 
खास जडीभूत 


हरिवेशपुराण (~ ३६ ४ 
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ह, व, ® पक्षीमी वृक्षकी शासंके स्थानोको त्यागन नहीं करते है ॥१५॥ जटपातसे गभीर) वपते ओर गर्जते हए मेधोक बीचमे सं मर होता दुभा सा दष्टिगोचर र! *॥° टी 

॥ २१॥ & हता ह ॥१६॥ वृकषोक मेषो गिर जानेके कारण पृथवी ठक गई 8. दनम मागं मिकता ह, कीं हरी धातकी माठासी भरतीत होती है ॥ १७ ॥ (& पृ० २ 
9 पव॑तके वृक्ष बिजीसे ट्टे हृए सतोम आकर नीषे गिरते ह ॥१८॥ मेघके वषनेसे गोम स्थित जठकी शोभा तथा छोरे सरोवरोके उफने 
जठसे वनप॑क्तियोंकी शोभा हो रही ३।१९॥ हाथहपी सडको ऊप्र कथि, मेषके समान शब्द करनेवाल वनके हाथीं शोभायमान हौ रहै है. वृ्टिसे 


तोयगम्भीरलम्बेषठ खत च नदर च ॥ उदरेषु नवा्राणां मलतीव दिवाकरः ॥ १६॥ मदीर्दैपतितेः सलीरोत्पीडसंकला॥ 
अचन्विष्यमागां वसुधा भाति शाडवरमालिनी ॥१७॥ वचेणेवावशूणानां नगानां नगशालिनाम्‌ ॥ स्रोतोभिः परिकृतानि पतन्ति 
शिखराण्यधः ॥ १८॥ पतता मेघवषैण यथा निश्राठ॒सारिणा ॥ पलोत्कीर्णषुकतेन पूर्यन्ते वनराजयः ॥१९॥ रस्तोच्छ्िषला 
वन्या मेघनादालसारिणः ॥ भ्ान्तातिषृष्टया मातङ्गा गाः गता इव तोयदाः २०॥ प्रदृटुपृति संदश्य शा चाम्बुधरान्धनान्‌ ॥ 
रौहिणेयो मिथः काठे कृष्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥२१॥ पश्य कृष्ण घनान्‌ कृष्णान्बलाकोर्ज्वलभूषणान्‌ ॥ गगने तव गा्रस्य वणेचो 
रन्त्सशच्ितान्‌॥२२॥ तव निद्राकरः कालस्तव गारोपमं नभः ॥ त्वमिवाज्ञातवप्तति चन्द्रौ वसति वार्षिकीम्‌ ॥ २३॥ एतत्री- 
लब्बुदश्यामं नीरोत्पर्दलप्रभम्‌ ॥ संप्राप्ते इदिने काले दुर्दिनं भाति वं नभः ॥ २७ ॥ 
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षे (3 मेधों ५, भ & 
भ्रान्त होकर आकाशम स्थित बादरोकिही समान शोभित होते हं ॥२०॥ इस भकार दषीका आगमन ओर आकाशम मेघोंको देखकर बलठरामजी [ ॥ २१ ॥ 


समारा ष्णवन्द्से बरे ॥ २१ ॥ हे कष्ण ! बठाकाहपी उज्ज्वल मूषण धारण किये तुम इन के मोको देसोयह रसे विदित होते ई 

नं -- हनि ८५ न, ४ न्त, 
मानों इन्होंने तुम्हारा बण चुरा (ब ३।२२॥ यह्‌ समय आपके शयन करनेका है, यह आकाश आपके शरीरके समान शोभित हं, तुम्हारी समान ¢ 
दषीके मेधोमे चन्द्रमा मु हो रहा है ॥२२॥ यह नीठकमल्के समान श्याम, नीरकमर्के समान कान्तिवान्‌ वषासमय आनेसे आकाश भषसे 
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आच्छन्न हो शोमितहोता है ॥ २४ ॥ है कष्ण! देखो.यह कठेमेषोपे दस गोवर्धन प्व॑तकी कैसी शोभा है ॥ २५॥ ओर निरन्तर जल्के ; 
वरसनेसे सव प्रकार मत्त हए यह कठ भोरे वनम प्रसन्न हो विराजमान होते ह ॥२६॥ यह जले प्रसन्न हृए ओर कोम तृण तथा कमलके पतत ( 
। पृ्वीको शोभित कर रहे हँ ॥२७॥ पेतके जठ मेम गिरे हए वनके जठ ओर भनोहर षासादिे एसी शोभाहो रही है किं वनकी सीमा ¢ 
& विदित नहीं होती महाशोभा हे।।२८। हे दामोदराशीघरतासत पवनके चलने प्रवातियोको उत्कंठा करनेवाले मेष विजलीके भिनत महाशब्द कसे (३ 
पश्य कृष्ण जलोद्ग्रः कृष्णैरुदर्थितेधनेः ॥ गोवर्धनो यथा रम्यो भाति गोवद्धनो गिरिः ॥ २९५ ॥ पतितेनाम्भा हेते 
समन्तानमददापताः ॥ राजन्तं कृष्णषारद्मः काननेषु भुदान्विताः ॥२६॥ एतान्यभ्बुप्रहष्षानि हरितानि (१६ च्‌ ॥ तणानि श 
शतपतराक्षपत्रगूहन्ति मेदिनीम्‌ ॥२७॥ क्षरनलानां शेल्यनां वनानां जलदागमे ॥ सस्यानां च सीमानां न रक्ष्मीरग्यातिर्ि्यते १ 
॥ २८ ॥ शीघ्रवातसथुद्धताः प्रोषितोतछुक्यकारिणः ॥ दामोदरोदामखाः प्रागरभ्यं यान्ति तोयदाः ॥ २९॥ हरे हयश्वसापेन 8 
निवन वरिविक्रम ॥ विभाणज्येन रचिते तवेदं मध्यम पदम्‌ ॥३०॥ नभस्येष नमश्वकषुमं मत्येव च्म ॥ मेवेश्शातातप्करो (¢ 
विरश्मिखि रश्मिवान्‌ ॥ ३१ ॥ दयावाप्रथिष्योस्संसर्गस्ततं विततैः कृतः ॥ अग्यवच्छिन्नधारोचेस्सघ्तौषसमेधतैः ॥ ३२॥ ¢ 
नीपायनकद्म्बानां पृथिव्यां चातिव््िमि ॥ गन्धेः कोछइला वान्ति वाता मदनदीपनाः ॥२३॥ संप्रत्तमहावपं लम्बमानम- ( 
हाम्बुद्म्‌ ॥ भात्यगामपयंन्तं सप्तागरमिवाम्बरू ॥ ३९ ॥ र 
ह ॥ २९ ॥ 8 तरितरि! तीन्‌ रगसे युक्त, विना बाणके ज्यात रहित, इनद्रधवुषते रदित यह आकाश शोभित ३ ॥ ३० ॥ श्रावणक महीने ९ 
आकाशका चक्षु सूं आकाशम फिंरताहआ शोभित होता है ओर किरणोँबाला यह सूर्यं मेधोसे विना किरणोवारा दीखता हे ॥२१। ओर सम- ^ 
दके समूहोक समान मे्ोके निरन्तर वषनेमे पृथ्वीका ओर आकाशकासम्बन्धं विशेत हवा सम्बन्धं युक्त दीखता ३।३२॥ बहत वषा होनेसे नीप 
अजेन कदम्बकी गन्धे मिककर कामदेवी उतपन्न कएनेहारी पवन च रही दै ॥ ३३ ॥ बडे २ रम्ब वादो हाव भृत होती दै, सागर ह 
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६०वे ० समान महाभकाश अगा होकर शोभित हो रहा हे ॥ ३४॥ धाराहप नि्मट वाणः बिजटीपं कवच ओर इन्दरधतुषरूप आयुध धरे मानो आकाश युद्धं ¢ भा ट), 
२ केक उयत हृ ह ॥ २५ ॥ पर्त वन ओर दकषके ओ खल माटूम हेति ह ओर अतिसषनरूप मेवेति पव॑तके शिखर ठके हृए शसते है ॥ २६ ॥ (& पृ, २ 


॥ २२ ॥ 


४ जठ वरषनेवाठे भेषने जछहप हाथिोंका रूप धारण कर शोभा भकाश्‌ कं है, इसे आकाश सागरकी समान हो गया है ॥ २७ ॥ समुद्रे 
& उठकर च॑चल हृए तृणादिके कंपित करनेवाठे शीतल ओर नन्दी हार युक्त कर्कश पवन चरती है ॥ ३८ ॥ र्थी चनरमाके बादर्लोम चमन 
त जर मेषोके पानी वरषने ओर सूर्यकेभी चिपनेके कारण दशो दिशा नहीं लक्षित होती ॥ ३९ ॥ वागे पूरित हए चर्मकोशफी समान मोक 
& धारानिमंखनाराचं विद्यत्कवचवर्मिणम्‌ ॥ राकचापाुधधरं यद्धसनमिवाम्बरम्‌ ॥२५॥ जेखनां च वनानां च रमाणं च वराननम्‌ ॥ 
प्रतिच्छक्नानि भासन्ते शिखराणि घनेषेनैः ॥ ३६ ॥ गजानीकैसि कीर्ण ससिलिद्वारिभिषेनेः॥ वणेसार्प्यतां याति गगनं सागरस्य 
च॥ ३७॥ ससरोदूतजनिता खोखस्साइरुकम्पिनः ॥ -सीतास्सषतोदामाः ककरा वान्ति मारुताः ॥ ९८॥ निशा सुप्तचन््राष 
सक्ततोयामु तोयदैः ॥ मघ्रसूयेस्य नभसो न विभान्ति दिशो दर्‌ ॥ २५ ॥ चेतनं पुष्करं कोरे श्धाध्मातेः समन्ततः ॥ पृष्णीनां 

न स्म्याणां विक यान्त इष्टयः ॥४०॥ षमेदोषपरित्यत्तं मेषतोयविभूषितम्‌ ॥ परय वन्दनं कृष्ण दनं चेत्रश्थं यथा ॥४१॥ एं , 
राडणान्सवौन्‌ शरीमानकृणस्य पुवेनः ॥ कथयन्नेव बख्वान्रनमेव जगाम ३ ॥ २॥ अन्योऽन्यं रममाणो तु दष्णसंकषेणावुभो ॥ 
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तत्कारन्ञातिभिस्सा येसतुस्तद्रनं महत्‌ ॥ ४३ ॥ पे श्रीमहाभारते विरेषु इं विष्णुपवोणि प्घ्डषेणं नाम दरमोऽध्यायः ॥१०॥ 
चर ओर विचसेसे आकाश चेतनकी समान लक्षित हेता है. प्रजाको दिनरातका भेद विदित नही होता, किन्तु अनुमाने जानते है ॥ ४० ॥ € ॥ २२॥ 
मेषे ज्म युक्त ओर शोभित हे छष्ण ! देखो, यह बृन्दावन चैनरथ वनकी समान शोभित होता है ॥ ४१ ॥ इस 
& भ्रकारसे बलरामनी वरषाकालके यण श्रीरष्णसे कहते दए अपने घरको पारे ॥ ४२ ॥ दृप्त भकारं श्रीकष्ण ओर्‌ संकषण ॒विहार्‌ करते हूए उत्त समयके 


चारं 
$ श्रीष्मके दोषे हीन, 
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> जात भादोक सहित वनमे विचरन ठग ॥ ४३ ॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णपवैणि भाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २ 


1 


रो वैशंपायन बटे, एकं समय कामश्प श्रेष्ट युखवाले श्रीकृष्ण बलरामके किना उस वनम विचरते थे ॥ १ ॥ काकपक्षारी, श्रीमान्‌, श्यामकमलकी 
@ समान नेत्र हदय श्रीवत्स शोभित चन्दरमाकी समान खुखसे शोभित ॥ २॥ वाजुवेदयुक्त कमलकी कांतिवले हाथ तथा सुकुमारता लाल चरणपंकजे 
प विचरते॥ ३॥ पीठे तथा मलुष्योको प्रसन्न करनेवाठे.कमलपरागकान्तिसंयक्त) महान्‌ वच पहर, संध्याकालके मेषकी समान भरकाशमान ॥ ४॥ वेकि 
& बन्धनादि युक्त ड ओर रज्जू व्यग्र, देवताभसि पूनित, मनोहर पीन शजाओंसे लक्षित ॥५॥ पुंडरीक कमलकी समान ओर कमटकी सगन्धिकी समान 

बाटकवस्थाके सुन्दर होोसहित भरीकष्णका सुख अत्यन्त शोणित दुभा ॥ ६ ॥ वा्ोके सुखपर विखसेसे अधिक शोभा हई. निस भकार भमरी- 
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3 से व्याप्त कमल होता है ॥ ७ ॥ उनके शिरपर अजनः कदम्ब नीपे 
§ पहरी हई माठापे वह्‌ वीर अधिक शोभित हए. माने मेषमाठासे यक्त भादोका महीना शोभित ३ ॥ ९ ॥ गले सू्के हार 
रं जो पवने चायमान होता है वह अधिक शोभित हूए ॥ १० ॥ कीं गते, कीं कीडा कस, 
( बनाकर बजाते ॥ ११ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ कदाचित्त॒ तदा कृष्णो षिना संकषेणेन वे ॥ चचार तदनं रम्यं कामरूपी वरानन: ॥ १॥ काकपक्षधरः 
श्रीमान्‌ श्यामः पदमदलेक्षणः ॥ ओवत्सेनोरसा युक्तरा इव रक्ष्मणा ॥ २॥ साद्गदेनाग्रहृस्तेन पडनेोद्धि्रवसेा ॥ सुकुमार 
भिताप्रेण कान्तविकरान्तगामिना ॥ ३ ॥ पति प्रीतिकरे नृणां पडकिभत्कसप्रभे ॥ स्मे वसानो वसने संध्यं इव तोयदः ॥ ४ ॥ 
वत्सव्यापरयुक्ताभ्यां व्यग्रभ्यां दण्डरज्युभेः ॥ भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पूनिताभ्यां दिवोकषेः ॥ « ॥ सदशं पण्डरीकंस्य गन्धेन 
कमलस्य च ॥ रराज चास्य तद्वाल्ये रुचिरोषटपं मुखम्‌ ॥ 8 ॥ रिखाभिस्तस्य युक्ताभी रराज सुखपड़नम्‌ ॥ वृतं ष्टपदपषड्ा 
भिर्यथा स्या्पद्ममण्डलम्‌ ॥७॥ तस्याजनकदम्बाट्या नीपकन्दरमाछिनी ॥ रराज मारा शेप नक्ष्ाणां यथ] दिवि ॥८॥ स 
तया माढ्या पीर कण्ठसक्तया ॥ मेषमाखम्बुद्र्यामो नभस्य इव शूर्िमान्‌ ॥९॥ एकेनामरुप्रेण कृण्ठसू्ावम्बिना ॥ 


रान बरहपत्रेण मन्द्मारुतकम्पिना ॥१०॥ कचिद्रायन्कचित्कीडं चर्य थ कचित्कचित्‌ ॥ पणवा शपिसुखं वादयश्च कविदरने। ११॥ 
अंकुर ओर फएटौकी माला स्वं तारागणोके समान शोभित हृद ॥ ८ ॥ कंठे 


१३ टरए निर्भ मोर पंख [३ 
केटी कूटे, करीं कानके मनोहर प्तोके पद्ये ^ 
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ह° वै० व! की मधुर गोपवेएके इच्छसि बनति, ककं नोक प्रस्तके निमित्त वनम युवाह्मसे बारी बजति ॥ १२ ॥ गोकु मेषकौ समान कांतिमान्‌ (रे भा ८210 
॥ २३ ॥ & १ किचि ल ओर बही मनोहर वनपंकतिथेमि विहार कले लगे ॥ १३ ॥ मोरोके शब्दत पूण, कामके उदीपन करनेहारी, मे्धोके नादकी समान (& पृ, २ 
छं चार ओर शब्दायमान ॥ १४ ॥ हरित तृणेसि छि्माण भौरोके आभरणयुक्त, नवीन अंकुर नवीन दलम नवीन जर वहानेवारी ॥ १५.॥ केश- ( 


& रकी नवीन गष मदे निश्वासकी उपमाते मानो विय निरन्तर श्वा टे रही ह ॥ १६ ॥ नई पने सेव्यमान जो कि वृक्षे पाुमूत इई एषी बनरा- § अ०: 


न गोपे सुमधुरं कामात्तमपि वादयन्‌ ॥ प्रहादनारथं च गवां कविदरनगतो युवा ॥ १२॥ गोकुरऽम्बुपर्दयामश्चचर चुतिमान्मयुः ॥ 
& रेमे च तत्र स्यासु चित्रासु बनरानिषु ॥ १२॥ मूरखधुषटपु मदनोदीपनीषु च ॥ मेषनाद्प्रिव्यूहैनादितासु समन्ततः ॥१४॥ 
 शाद्ररच्छ्रमागासु शिटीन्धाभरणासु च ॥ कन्द्समरुपत्ाु सन्ती नपृ नरम्‌ ॥१९ ॥ कृतरणा नेगेन्धेमंदनिःधपितोपमेः॥ (¢ 
९ आभीक्ष्णं निरृशसन्तीषु कामिनीषविव नित्यज्ञः ॥ १६ ॥ सेव्यमानो नेवतिदंमसंथातनिस्सृतेः ॥ तासु कृष्णो शुदं ठमे सोम्यासु ¢ 
> वनरानिषु ॥ १७॥ स कदाविद्रने तस्मिन्गोभिस्सह परिभ्रमर्‌ ॥ दद्र विषुरीदथं शाखिनं शाखिन व्रम्‌ ॥१८ ॥ स्थितं धरण्यां (& 
मेषां निबिडं द्कंचयैः ॥ गगनाधोच्छिताकारं पव॑ताभोगधारिणम्‌ ॥ १९॥ नीखचिगद्गर्भश्च पवितं बहुभिः गैः ॥ फठेः @ 
& वेश्च षनैस्सेनद्रचापघनोपमम्‌ ॥ २० ॥ भवनाकारषिपं रुतापष्पसुसंडितम्‌ ॥ विशारमूखबनतं पवनाम्भोद्धारिणम्‌ ॥२१॥ & 
र आधिपत्यमिवान्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ कुबोणं ञ्ुभकमाणं निरावषमनातपम्‌ ॥ २२॥ ¢ 


निरयो विच रुष्ण अयन्त भसन हूए ॥ १७ ॥ किरी समय वह उप॒ वनम गोके सहित भमण करते हए एक बडे आकाशतक शासावाले € ॥ २२ ॥ 
। वृक्षक देखने लगे ॥ १८ ॥ जो घने पत्तौके समूहे पवी मेषेकि समान स्थित था, अधे भागम आकाश ऊचा, पवनस हिठता हु प्षैतकी १ 
5 समान शरीर धारे ॥ १९ ॥ नील चित्र अंगवाठे अनेक भकारके पक्षयो सेवित ओर घने फल ओर अंङुरोस इन्द्रधलुष ओर मेधकी समान ॥ २०॥ ^ 
२ यरकेसे आकारवाठे उस ृक्षको जो लता ओर पूछते मंडित तथा विशाल मूले अवनतः प्न ओर मेषके धारण करनेवाठे ॥ २१ ॥ उस्‌ देशके ओर ( 
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ृक्षोका मानों राजा अच्छे कमेका कतौवषां ओर धूपे रहित ॥२२॥ पर्तके अग्रमागसमान भांीर नाम न्यग्रोध (वट) को देखकर श्रीकष्णने ^ 
उसके नीचे जनिकी इच्छा की। ॥२३ हे पाप्रहित! वहं श्रीकृष्ण अपने साथी माठोके साथ स्वगमे प्राप एके समान उसके नीचे कीडा कसे (6 
 ठगे॥२४मांडीर बृक्षके नीचे कीडा करते दए छष्णको गोपाठ अनेक प्रकारकी वन कीडासे प्रसन्न करने ठगे ॥ २५॥ कोई गोप प्र्नन होकर छ 

गानि ठगेकोई रतिगरिप कष्णकी प्रशंसा करने ठगे॥२६॥उनके गानको सुनकर महावीवान्‌ छुष्णने अपने पपये बजनिके उप्रान्त वामुरीबजादं ओर & 


न्यग्रोधं पवताय्रामं भाण्डीरं नाम नामतः ॥ इष्वा तत्र मति च्रे निवापाय ततः प्रभुः ॥ २३॥ स॒ तत्र वया तल्यवत्सपाले- 
स्सहानघ ॥ रेमे वे वासरं कृष्णः पुरा स्वगतो यथा ॥२४॥ तं क्रीडमानं गोपालाः कृष्णं भाण्डरीरवासिनम्‌ ॥ रमयनिति स्म्‌ 
बहवो वन्यैः कीडनकैस्तदा ॥ २५ ॥ अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा घदितमानसाः ॥ गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायनित्‌ स्म रति- 
प्रियाः ॥२६॥ तेषां स गायतामेव वादयामास वीर्यवान्‌ ॥ पणवायान्तरे वेणु तुम्बीषीणां च तत इ ॥ २७ ॥ कदाचिचारयतनेव 
गास्स गो्रृषभेक्षणः ॥ जगाम यषठुनातीरं लतालंकृतपादपप्‌ ॥ २८॥ तद्गापाङ्गङटिख बारिसपरशष्ानिलाम्‌ ॥ तां च 
पद्मोत्पल्वतीं ददशं यसुनां नदीम्‌॥२९।॥सुतीर्था स्वादुसलिलां हादिनीं वेगगामिनीम्‌ ॥ तोयवातोयतेवेगेरखनामितपादपाम्‌॥३०॥ 
हंसकारण्डवोद्घु्ठं सारसेश्च निनादितम्‌ ॥ अनधंमिथुनैशचैव सेवितां मिथुनेचरैः ॥ ३१ ॥ जलजैः प्राणिभिः कीर्णा जलज- 
भूषितां गणे: ॥ जलनेः कुुमेथितां जलजेरदरितोदकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तुब वीणा बजाई।२७॥ पी किसी समय गओं ओर वैोको चराते, ताठ ओर वृकषेमे संकर यरुनके किनारे गये॥२८॥नो यमुना तरंग- 
§ रूपी कर्षते कुटिर वारिक स्पशते सुखदायक प्न वहनिहारी है;जिसमकमठ सिर रहे है रेसी यमुना नदीको श्रीकष्णने देखा॥२९॥ तीथंलप £ 
रं स्वादिष्ठ जल्वाटी) हदसंगुक्त, वेगसे गमन करनेहारीर्जट ओर पवनके वेगसे किनारेकै वृक्षोको श्नेवाटी ॥३०॥ हंस कारंडकते संयुक्त सारसो „ 
8 शब्दायमानः परस्पर मिथुनीभावको प्रात हुए भाणिपेि सेवित ॥३१।॥ जलकै भ्राणियोति सथक्त; जल्के उतयन हूए शीतलादि गणोरि भूषित तथा 
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ह्‌ ,व्‌ ¢ जल्कै शो (कमो) से चित्रित ओंर शेवाटसे हरे जख्वाटी ॥३२॥ सोतरूपी चरणःतरूप श्रोणीर्मडलः, आवतेहप नाभि गंभीर, कमटूपी 
3 रोमसे शोभित ॥३३॥ तरक छेद अर्थात्‌ प्रवाहकै मध्य कृश,कटिरूप मनोहर तरंगरूपी त्रिवि .षारण करनेहारी,फेनरूपी प्रसन्न मुख ओर प्रसन्न 
र हंसरूप हास्यदाटी ॥३४॥ रुचिर ाठ कमठ्की समान खा होढवाटी; कमटहपी टदी भृकुटी ओर शष्टिवाटी, इदहूपी दीधमस्तकवाटी, मनोहर 


॥ २४ ॥ 
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& सेवाठहपी बारोवाटी ॥ ३५ ॥ चक्रवाकहपी स्तनवाटी, तीरके विस्तार्य पाश्वभागवाटी, दीघं स्रोतरूपी भुजा आमोगटपी श्रवण ॥३६॥ 


्रस॒तसरोतचरणां एलिनश्रोणिमण्डलाम्‌ ॥ आव्तनाभिगम्भीरां पदमरोमादुरञिताम्‌ ॥३३॥ तटच्छेदोदरां कान्तां धितरद्वटी- 
धराम्‌ ॥ फेनप्रदष्टवदनां प्रसन्नां ईंसहासिनीम्‌॥३४।॥शचिरोत्पलरक्तोष्ठी नभर जलजेक्षणा्‌ ॥ हददीष्लारान्तां कान्तां शेवल 
ूर्द्जाम्‌ ॥ ३५॥ चक्रवाकस्तनतरीं वीरपा््वायताननाम्‌ ॥ दीचस्रोतायतथुजामामोगश्रवणायताम्‌ ॥ ३६ ॥ कारण्डवाङ्कण्ड- 
रिनीं श्रीमत्पङ्जलोचना्‌ ॥ तस्जाभरणोपेतां मीननिर्म॑र्मेखलाम्‌ ॥२७॥ वारिषृषष्रवक्षोभां सारसारावनुपुराम्‌ ॥काशचामीकर 
वासो वासानां हंषलक्षणाम्‌ ॥३८॥ भीमनक्रबर्क्ाङ्गी वरर्मरक्षणय्‌ षिताम्‌ ॥ निपनश्वापदापीडां वरूमिः पीनपयोधराम्‌ ॥२९॥ 
श्रापदोच्छिष्टसलिलमाश्रमस्थानसंकुलम्‌ ॥ तां सथुद्रस्य मदिषीमीक्षसाणस्पमन्ततः ॥ ४० ॥ चचार श्चिरं कृष्णो यञ्ुना- 
मुपशोभयन्‌ ॥ तां चरन्स नदीं श्रेष्ठा ददं हदयुत्तमम्‌ ॥ ०१ ॥ 


& करंडवहपी कुंडल,कमठहपी नेनतरके वृकषादिहप गहने ओर मीनहप नि भेखला (कौधनी) ॥२७॥ जलक कम पत्र वा शेवाठहप अतसी 
२ सके वच्च धारे, सारसोके शब्दहूपी नूपुर धारणकियेभकाशरूपी सुनहरी वच्च ओर हसक टक्षणवाटी ॥ ३८ ॥ भयेकर नाके अलर्षि अंगवाटीः 
9 कूं रक्षणसे शोभित) शापद आदि जन्तुभके जठ पीनेके स्थान ओर मदष्योसे ज्पानके ह्वार पीन पयोधरवाटी ॥३९॥ श्वापद जीवोके उच्छिष्ट 
§ जख्वाटी,आश्रमके स्थानसे संकु उस समृद्रकी महिषी यमुनाको सब ओरसे देखते हए॥४०॥ यमुनाको शोभित करते श्रीकप्ण विचरनेरगे. वहां (& 
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किरते हूए उन्होने एक भ्रष्ठ हद देखा ॥४१॥दौषं योजनपर्यन्त वरि्ताखाटी देवताओंकोभी दुस्तर गभीर ओर क्षोभरहित ज निष्कंप सागरे समान ¢ 


` पूणं ॥ ४२ ॥ जठमे रहनेहरे जीव ओर जठ्पक्षियोमे त्यागी इई, मेष पूण आकाशके समान अगाध जठ पूणं ॥४३॥ कठिनितापे जिसके तट- (& 


पर पचा जाय,सपकि बिरति पृणं ओर विषाभिके धूमे व्याप्त ॥ ४४ ॥ दसी कारण पशुओंको अभोग्य ओर जठ पीने वाटाको अपेय, स्ञानकी ¢ 
इच्छावाठे देवताओंने भी जिस्तका उपभोग त्याग दिया ३।४५॥आकाशगामी खगभी जिसके ऊपर होकर नहीं उडते,तृणोपरभी उस्षका जठ गिर & 
दीघं योजनविस्तारं दुस्तर रिदशेरपि ॥ गम्भीरमक्षोभ्यजलं निष्कम्पमिव सागरम्‌॥ ४२॥ तोयजैः शापदैसतयक्तं शल्यं तोथ- 
चरै खग; ॥ अगाधेनाम्भसा परणं मेघपूणेमिवाम्ब्रम्‌ ॥ ४३ ॥ दुःखोपपप्यं तीरेषु ससपैविपुलेविरेः ॥ विषारणिभवस्यामे- 
धूमेन परविषितम्‌ ॥ ४४ ॥ अभोग्य तत्यश्नां हि अपेयं च जकाथिनाम्‌ ॥ उपभोगेः परित्यक्तं सुरैशिषवणाथिभिः ॥ ४९॥ 
आक्राशादप्यसंचाय्‌ खगेराकाशगोचरैः ॥ तणेष्वपि पतत्स्वप्सु ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ४६ ॥ समन्ताधोजनं साथे देवैरपि 
दुरासदम्‌ ॥ विषानठेन घोरेण ज्वालाप्रज्वङितिदुमम्‌ ॥ 9७ ॥ व्रजस्योत्तरतस्तस्य कोशमतरि निरामये ॥ तं हठा चिन्तयामास 
ष्णो १ विपुलं हदम्‌ ॥ ४८ ॥ अगाध चयोतमानं च कस्यायं महतो हदः ॥ अस्मिन्प कालियो नाम कालानचयोपमः 
॥ &९॥ उरगाधिपतिस्पाक्षाद्रदे वसति दारुणः ॥ उत्सृञ्य सागरावासं यो मया विदितः पुरा ॥ ५० ॥ मयात्पतगरजस्यं 
सुपणस्योरगारिनः ॥ तेने दूषिता सवां यञुना सागरंगमा ॥ ५१ ॥ 


जानेसे वे जठ जाते ह ॥ ४६ ॥ चारों तरफ एक योजन पर्मन्त देवताओंको भी अगम्य, उसकी घोर विषाधिसे उसके तस्क वृक्षभी भस्षहो गये ये 
|] ४ ॥ र उत्तरकी ओर एक कोशतकं तो भ्रष्ठ जठ है. आगे वह स्थान प्रारम्भ होता है, इ प्रकार उप्‌ मृहाहदको देखकर श्रीषष्ण विचारं 
करने ठ१।।४८॥कि यह महागम्भीर ओर प्रकाशमान किसका हद्‌ ह ; कदाचित्‌ काटे पवतके समान कारी नाग ॥४९॥ साक्षात्‌ सपका राजा 
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इसमे निवासन करता है. सागरका रहना उसने छोड दिया है. यै इते पहने :॥ ५० ॥ सके 4 
<“ ९“ १ इत पहर जानता हू ॥ 4° ॥ सप्के भक्षण कृरनेवारे गरुढके भयसे यहां आकर (6 


ह० वे सागरगामिनी इस यमुनाको इसने सव परकारसे दूषित कर दिया है ॥५१॥ गरुडके रसे यहां रहता है कारण कि गरुडको यह स्थान अगम्य है सो @ भा न्ट" 
& इस दारुण आकारवाठे वन ओर वृणो युक्त ॥५२॥ दृक्ष ओर ठता पूण, सपराजके शरेष्ठ मंत्रियों व्याप्त ॥ ५३ ॥ निविपयके आकार यहं वन (& प०२ 


£ ¡ विष मिले अन्नके समान स्पर्शके अयोग्य हो रहा है ओर उसके मंत्री सपदि इसकी रक्षा कसे ई ॥ ५४ ॥ शेवा नठिनीसे युक्त छोरी ठताओंमे @ अ ११ 
९ कीर्ण वृक्षो शसक दोनों किनारे प्रकाशित हो रहे है ॥ ५५ ॥ सो सर्पराजको यहे निकार्ना चाहिये; जिप्रसे यमुना निमेठ जलम युक्त हो स | 
 भयात्तस्योरगपतेनयं देशो निषेष्यते॥ तदिदं दार्णाकारमरण्यरूटशाद्वलम्‌ ॥५२॥ सावरोृदरुम घोर कीणं नानालताद्रमैः॥ & 

४ रक्षितं सप्पराजस्य सचिवैराप्तकारिभिः ॥ ५३॥ बनं निविषयाकारं विषात्नमिव दुस्स्पशम्‌ ॥ तेरात्तकारिभिन्नित्य पवतः परिः ¢ 
& क्षितम्‌ ॥ 4७॥ रौवालनरिनैश्ापि पृक्ष कषुद्रलता्कटेः ॥ कर्तम्यमागौँ भाजते हदस्यास्य तदादुभौ ॥ 44 ॥ तदस्य सपैराजस्य ^€ 
ध कर्तव्यो निहो मया ॥ यथेयं सरिदम्भोदा भवेच्छ्िविजलाशया ॥ ५६ ॥ ब्रजोपभोग्या च यथा नागे च दमिते मया ॥ सर्व॒ ^ 
(&) क्त्‌ + ^^ 6 . 0 - न (¢ 
 उतसचाय परवतीर्थ्॑खाश्रया ॥ ५७ ॥ एतदथ च वासोऽयं रनेऽस्मिन्मोपजन्म च ॥ असीषाषठत्पथस्थानां मिग्रदाथ इरात्म- ५ 
» नाम्‌ ॥५८॥ एने कद्म्बमारद्य तदेव शिशलीलया ॥ विनिपत्य हृदे घोरे दमूयिष्यामि कल्यम्‌ ॥९९॥ ( एवं कृते बाहुवीय (§ 
९ लोके ख्यातिं गमिष्यति)॥६०॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवैणि बालचसिते य्ुनावर्णन नमेकादशोऽध्यायः॥११॥ 
९ जाय॥५६। मेरे द्वारा इस नागका दमन होने जके मोगके योग्य सव तीर्थके सुखकी आश्रयवारी ओर सवत्र सेचारखाटी यमुना हौ जायमी॥५७॥ २ ॥ २९ ॥ 
इसी निमित्त मेरा यहां वसना ओर इप्त बजमं गोपजन्म छना है कि भ॑ रसे दुरात्मा कुमागें करनेवाठेका दमन्‌ करं ॥५८॥ सो बाठ्ठीठाहीसे (३ 
5 इप्त॒ कदम्बक बृक्षपर चढकर घोर हदभे कूदकर काटीको दमन करं ॥ ५९ ॥ सा करनेसे छोकमे बाहुवीयकी विख्याता होगी ॥ ६० ॥ छ 
इति श्रीमत्यद० पडितज्वाठप्रसादमिश्ररतौ हरिवंशा्थभकाशे विष्णुपवेणि भाषायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ हि 
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वैशम्पायन उवाच ॥ सं 
शिखराष्टस । सोपसत्य नदीतीरं बद्‌ 
| पृदूधव्‌ त 
च्यत (6 घनाकृतिः न = ॥ आरोदच्चपलः कृष्णः 
प॒ चोरगपतिः त ५ 6 ॥द॥ तेन शब्देन व : ॥ २ ॥ कृष्णेन्‌ त धुदा॥१॥ कृष्णः कदम्ब 
ननः ॥ प्रथुभिः शिसमभमः ॥ ततो रान्न पस्य भवनं महत्‌ ॥ ता श्षभितो यघुनाहृदः ० 
च तेजसा । ७ ५) शिरोभिः (नि ६ ्‌ (6 4 | स त ८ 
णेभ्यो 4 ज्वतस्तस्य जं व ॥ पूरयित्वा हदं सव मगनानरव | प । 
सृजता तेन रोषाभ्ि सपे त ॥ दा कृष्णं द्गते करनं ॥ प्रतिस्ोताश्च भीति जगा वचा स्फुरनिव च रोषेण श 
तीरजा द्रुमाः ॥ १० ॥ उन्तं शिष्चुलीरया ॥ ९॥ व ह नदी ॥८॥ तस्य कि 
 पत्रगन्द्रस्य ुखातिशवशरि 
ह्राचष्‌ः ॥ 


मान्‌ जिहा ओर बडे२ | 
व अपने पांच शिरो 
क्ति ॥ ७ ॥ ओर रास गुक्त॥ &॥ अ 
करोधाभ्रिसे पुणं ४ करोधकी ज्वालापे वह जठ १५ समान तेजवाठे शरीरस सम्मृणं हदक पूणं करे 
मुखो पवन करन ठगी ओर हदमे कदे बाली लगा. यमुना नदी अपने भव्यैकं ्चोतसे पणं करके क्रोधे स्फुरायमान तेन 
ऊति क्रीडा कते ष्ण देस ॥९॥ ४ 06 
1 
पुस अभ्रिकी ज्वारा 


@) 
हो वह कमटनेत्र हदमें 
५ 1 = न्‌ ट ये भ 
वृह चचर्‌ वेग म॑ कूद पड अ 
0 बादल्के समान फन ठगा ॥ ३ । + बडा शब्द्‌ हआ ॥ २ ॥ जिर समय 
©, रि € ₹ ६ > भ छए ते 
न कान्तिवाला वह सर्पराज कोधकर क ९ त्ते सपक मवनभी कषभिव हृ १ कूदकर यमुनाका शल शमित किया, तव (३ 
ठनेत्र किं काटी दीखा ॥ ५॥ य ठा नेव कर वह सप हदते उ ९५ ९ 
मुख ज स्मा ॥ ४॥ $ 
न श्वास अथिरूपसे मखम ‹ 
ठय- 
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ह०वे० | निकलने ठगी ओर इसी कोधसे उन्न हृदं अभरिते हदके किनारेकै वृक्ष ॥ १० ॥ युगात अभ्रिकी समान क्षणमात्रमं भस्म हो गये. उक्षे पुत्र, घ्री 


॥ २९६ ॥ 
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ओर दूसरे सेवकं सपं ॥११॥ मुखो विषकी अभि उगलने गे ओर वे महातेजस्वी सपं धूमसहित अभरिवाडे शरीरुष्णके चारों ओर्‌ दूर १३।१२॥ 
इस्‌ प्रकार इन सर्पौ श्रीठष्ण भोग बन्धनम पवेशित किये परन्तु श्रीरपष्ण अचठ भावस्ते उनके मध्यमे स्थित रहै, जेस पव॑त अचर रहता है।१३॥ 
तब वह काठिया अपने दाति श्रीरष्णको काटने ठगा ओर व्िषके जटते पीडा देने ठगा, परन्तु े सपंपति वीर्यवान्‌ श्रीरुष्णको मारनेम न समं 


क्षणेन भस्मसान्नीता युगान्तपरतिमेन वै ॥ तस्य एश द्रश्च ृत्याशवन्ये महोरगाः ॥११॥ वमन्तः पावकं घोरं वक्रेभयो 
विषसभवम्‌ ॥ सधूमे पत्रगन्द्रास्ते निपेतुरमितौजपः॥१२। प्वेशितश्च तैस्सपस्स कृष्णो भोगवन्धनम्‌।निय॑त्नचरणाकारस्तस्थौ 
गिरिाचलः ॥ १३ ॥ आदशन्दशनैस्तीक्ष्णेविषोत्पीडजलाविेः ॥ तै कृष्णं सपेपतयो न ममार ॒च वीर्यवान्‌ ॥ १४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे भीता गोपालास्सर्वं एव ते ॥ क्रन्दमाना व्रजं जग्बुबाष्पगद्रदया गिरा ॥१५॥ गोपा उचुः ॥ एष मोदं गतः 


कृष्णो मग्नो वै कालिये हदे ॥ भक्षयते सरपरानेन तदागच्छत माचिरम्‌ ॥ १६ ॥ नन्दगोपायं वे क्प बलाय निवेधताप्‌ ॥ 

एष ते कृष्यते कृष्यः सर्ेणेति महादे ॥१७॥ नन्दगोपस्तु तच्छुत्वा वजपातोपमे वचः ॥ आत्तः स्ल्तिकिकरान्तस्तं जगाम 

हदोत्तमम्‌ ॥१८॥ सबाल्युवतीवृदस्स च संकर्षणो युवा ॥ आक्रीड पत्गिन्दरस्य जरस्थ सषुपागमत्‌ ॥ १९॥ नन्दगोपषखा 

गोपास्ते स्वँ सा्रोचनाः ॥ हाहाकारं प्रह्वन्तस्तस्थुस्तीरे हृदस्य वे ॥ २० ॥ 

हए॥ १४॥इसी समयमे सव गोपाठ भीत होकर रोते गदगद्‌ कंटस्े वरजम गये ॥ १५॥ गोप वो; यह श्रीङष्ण काटीय इदमे प्राप्त होकर 
काटी हद दूबते ह ओर सर्पराज उनको भक्षण जबतक न कर ठे तवतक शीघ्र जाओ ॥ १६ ॥ दसपरकार बङसदित जब नन्द्‌ गोपको कहा किं यहं 
भ्रीरष्णको काला नाग इदमे आकर्षित करता है ॥ १७ ॥ गोपगण यह वजपातकी समान वचन श्रवण कर आतं ओर व्याकर होकर उस हदके तर- 
प्र गये॥१८॥बाऊ युवती बद्ध ओर वहं कुमार संकषण पन्नेन्द्रके कीडाके स्थान उस हदपर आनकर प्राप्त हृए ॥१९॥ नन्दगोपादि सबके नेमं 
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जल भरर अये ओर उप हदे किनारे हाहा कसे स्थित हूए ॥ २० ॥ लानत बरिरिमित ओर वावार शोका होकर कोई पुत्र, हाहा, कोर पिक्‌ रेता / 

कहने लग ॥ २१ ॥ कोई हाय हम मरे, रेा कहकर रुदन करो ठे ओर यशोदासहित सब स्री हाहाकार कर रुदन कसे लगीं ॥ २२ ॥ (8 

कारण कि वह सर्पराज वश हूए उस अपने गि पुत्रको देखो लगी ि एत्र कुछ धेथे चलायमान है ॥ २३ ॥ हे यशद ! हम तम्हारा हृदय 

पत्थरसेभी कठिन दीखता ह. तर एसी अवस्था पुत्रको देख क्या नहीं विदीणे होती ॥ २४ ॥ हम हके समीप नन्दगोपको महादुःसी देखती ई, कारण (€ 
तडिता स्मिता शोकातो् पुनः एनः ॥ केचित्त पुत्र हाहेति हा पिगित्यपरे पुनः ॥ २१ ॥ अपर हा इतास्समति रुरदभ- 
राढ्गसताः ॥ घय यरद तां हा इता्तीति चक्रः ॥ २२॥ या परयति प्रियं पपर सपेराजवशोगतम्‌ ॥ स्पन्दितं सपैभोगन 
कृत्यमाण यथा मृतम्‌ ॥ २२ ॥ अरमपतारमयं नूनं द्यं त पिरक ॥ पुत्रे कथमिमं ष्ठा यशोदे नाप्रदीयेते ॥ २४॥ द्ःसितं 
वत्‌ पट्धाम्‌। नन्दगाप्‌ हदृन्तिफे ॥ न्यस्य पत्रुखे दृष्टि निशेतनमवस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ यशोदामयुगच्छन््यरपोवासमिमं दम्‌ ॥ 
मषरामा न यास्याम किना दामोदरं त्रम्‌ ॥ २९ ॥ सितः को विना सुय विना चन्द्रेण का निशा ॥ विना द्रपेण का ग्रो षि 
इष्णन्‌ क तनः ॥ २७॥ विन्‌ कृष्णं न यास्यामो. विवत्सा इव नवः ॥ तातं विरपितं धुत्वा तेषां च वजवातिनाम्‌ ॥ विह 
नन्दगपस्य यदशदाषश्रत तथा ॥ २८ ॥ | 
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किं प पतरषसमं दृष्टि टगाय अचेतनकी समान स्थित हो रे है ॥ २५ ॥ इम रकार बे गोपी कहती यशोदा पर 
लगीं ओर कह ठगी हम इष दहमं भ्रवेश कर जर्येगी ओर किना रष्णके वनै नरी जार्थैगी ॥ २६ ॥ सूकरे बिना £ 

ॐ च, भावा > ५ + ॐ ॥ न्‌ तया 
ओर चद्माके विना रात्री क्या? भेलके विना ग। ओर्‌ र्ण विना वन किप कामका हे ॥ २७ ॥ वछड रहित गोकी समान विना कष्ण हम वजमे ‰ 


नहीं जारी. उन्‌ व्रनवनिताभोके इस प्रकार विलाप सुनकर ओर बनवासियोको दुःखी देखकर नन्दगोपका विलाप ओर येशदाका रुदन हुन ॥ २८ ॥ (3 
हरिवशपुरण - ३७ 


हदके समोप गमन करते 


> 
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टा 
ह्‌.व्‌„ & एकभाव ओर शरीरके जाननेवाे एकी देहके दो भाग किये हुए बररामजी कद्ध ह अविनाशी रुष्णसे बोटे ॥२९॥ है महाबाहो ष्णं ! गोपक 8 भा“ 
॥ २७ ॥ & आनंदके बढानेहार विषायुधवाछेदस सपराजको शीघ्र दमन करो ॥२०॥ तात ! यह हमारे बधु तुमको मत्य मानकर मुष्य बद्ध महाविठाप & १०२ 
४: ) करे ई ॥ ३१ ॥ इस प्रकार संज्ञासे बरुरामजीके वाक्य सुनकर श्रीरृप्णने पराकम कर उक्त नागका वधन भुजाओं नष्ट कर ॥ ३ २॥ (| „अ, १२ 
उसके सब शरीरको अपने चरणो इकंडा करके अपने हाथ श्रीरुप्णने उसका सिर पकडकर श्ुका छिया ॥३३॥ ओर तत्का उसके बीचके सिरर 


एकमावशरीरज्ञ एकदे द्विधा कृतः ॥ सकृ्षणस्तु संकदो बभाषे कृष्णप्रव्ययम्‌ ॥ ३९ ॥ कृष्ण कृष्ण प्रहाबाहो गोपार्ना 
९ नन्दवद्धन ॥ दम्यतामेष वै कषप सपैराजो विषायुधः ॥ ३० ॥ इमे नो बान्धवास्तात त्वा मत्वा मुषं निभो ॥ परिदेवन्ति 
» करणं सव मादुषुद्वयः ॥ ३१ ॥ तच्छत्वा रोदिणेयस्य वाक्यं सक्ञासभीसितम्‌ ॥ विक्रम्यूस्फययदवाहू भित्वा तत्नागबन्धनम्‌ 
 ॥ ३२ ॥ तस्य पद्धयामथाक्रम्य मोगरा जकोत्थितम्‌ ॥ शिरस्तु कृष्णो जग्राह स्वहस्तेनावनाम्य च ॥ ३३ ॥ तस्याक्गो 
8 सहसा मध्यमे तन्मइच्छिरः ॥ सोऽस्य भि स्थितः कृष्णो नतं रचिरद्गदः ॥ ३९ ॥ गृधयमानस्स इृष्णेन शान्ता 
ध यजद्गमः ॥ आस्यैस्सशूपिरोदरारेः कातरो वाक्यमगरवीत्‌ ॥ ३५ ॥ अविज्ञानान्मया कृष्ण रोषोऽय सप्दारातः ॥ द्मितोऽदं 
(( 
(८) 
8 
(८) 
९ 
() 
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हतविषो वशगस्ते वरानन ॥ ३६ ॥ तदान्ञापय किं र्या दा सापत्यबान्धवः ॥ कस्य वा वशतां यामि जीवितं मे प्रदीय- 
ताम्‌ ॥ २७ ॥ पशवमद्धानतं दा सरथ सर्पारिकेतनः ॥ अह्ुदध एवं भगवान्पत्ुवाचो रग श्वरम्‌ ॥ ३८॥ (व 
कूदकर आप चढ गये ओर रुचिर वाजु धारी शरीरष्ण उसके सिरप्र स्थित हौ त्यं करने ठे ॥३४॥ ओर उनके शरीरके महाभारते सपराजके 
सिर मथित क्ले गये, तब शान्त शिखाटा सप॑ मुखोभे रुधिर उगरुता दुभा कातर हौ दचन बा ॥३५॥ हेरुप्ण ! भने विना जाने तुमको क्रोष (& 
दिखठाया,अव तरं पिषरहित हो दमन हृ ओर तुम्हारे वशीभूत हो गया ह हे ्रष्ठमुख ! ॥३६॥ आप आज्ञा दीजिये मं क्या कहं ! पत्र वावा ४ 
सरित किसके वशम रहं सो कटिये ओर मेरा जीवन प्रदान कीजिये ॥ ३७ ॥ गरुडध्वज भगवान्‌ उसके पाचों शिर शक देख भसन ह सपराजसे (& 


र बोटे ॥ ३८ ॥ तुमको यमुनाजलमं तो स्थान नहीं दगा, इस कारण ह सपं ! भाया बन्धृ्हित आप सञागरको जादये ॥ ३९ ॥ यदि जो त॒म इस 
& स्थान अथवा जलम फिर दिखाई दोगे तो अथवा तुम्हारा मृत्य वा पत्र कोद यहां दीसेगा वह मेरे हाथसे मृत्यको पराप्त होगा ॥ ४० ॥ यह जट 
$ कल्याणदायकं हो तुम सागरको जाओ. इस स्थानमं रहनेसे तुम्हारे अन्तःकरणमं महादोष होगा ॥ ४१ ॥ है सर्पं ! सागरम तेरे शिरपर मेरे चरणोके 
चिन्ह देखकर सप॑शतु गरड तुञचपर प्रहार न करेगा ॥ ४२॥ यह वचन सुन सर्पराज छष्णके चरणो शिर ध्र सब गोपोके देखतेरहदसे कोप हो 


(८ & १८ € 

3 तवास्मिन्यनातोषे नैव स्थाने ददाम्यदप्‌ ॥ गच्छाणंवजलं सपं समायस्सहवान्धवः ॥३९॥ यथह भूयो दृश्येत स्थाने वा यदि 
> वा जे ॥ तव भृत्यस्तनूजो वा परं वध्यस्स मे भवेत्‌ ॥ ४० ॥ रिषं चास्य जर्यास्तु स्वं च गच्छ महाणवम्‌ ॥ स्थाने 
& तिह भवेदोषस्तवान्तः करणे महान्‌ ॥४१॥ मत्पदानि च ते सपै दृष मूर्ध सागरे ॥ गरुडः पत्रगरिपुस्त्नयि न प्रहरिष्यति 
धर ॥ ४२॥ गर मृष्नां तु चरणौ कृष्णस्योरग पङ्गवः ॥ पश्यतामेव गोपानां जगामादर्शनं दात्‌ ॥ ४३ ॥ निजिते तु गते सपे 
& कृष्णपत्तीय धिष्ठितम्‌ ॥ विस्मितास्तषटबुगोपाश्केव प्रदक्षिणम्‌॥४७॥उबुस्सव च सप्ता नन्दगोपं वतेचराः ॥ धन्योऽस्थत- 
गृहीतोऽपि यस्य ते पु ईंटशः॥ ४९ ॥ अचपरभृति गोपानां गवां गोष्ठस्य. चानघ ॥ आपह शरणं कृष्णः प्रयुश्चायतलोचनः 
(@) 

@ 

(@ 

@ 

(@ 
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<> 


॥ ४६ ॥ जाता शिवजला सर्वा युना भुनिसेविता ॥ तीरे चास्यास्पुखं गावो विचरिष्यन्ति नस्सदा ॥ ४७॥ व्यक्तमेव 
वयं गोपा वने यक्कृष्णमीदशम्‌ ॥ महदरं न जानीमश्छन्नमभरिमिव ब्रन ॥ ४८ ॥ 
गया ॥४३॥ इत भकार हारकर सके चरे जानेपर किनारे पर छष्णके आनेप्र व गोप विमित होकर उनकी धदक्षिणा करे ठगे॥४४। ५ 
प्रसन्न हौ वनवासी द नन्दगोप कहने ठग, तुम धन्य ओर दशपरकी छुपाके पातर हो, जिनके धीरुष्णस त्र हँ ॥४५॥ हे पापरहित! आजे गाय ओर 
 मोग्की आपत्तिरयोमं रृष्णही शरणदाता होंगे.यह दीषं लोचन हमार स्वामी है ॥ ४६॥ पुनिसेवित ययुनाका सबही जर नि्ठ हो गया है. इसके 
किंनरि हमारी गों घुखसे विचरे ॥ ४७ ॥ हम इस वने परगट हो गये. जिनके साथी रे छृष्ण हैःगुष इदं अधिके समान वजमे स्थित छम्य 
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॥ २८ ॥ 
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माहात्म्य हमने नहीं जाना ॥ ४८ ॥ दस प्रकार वै सब स्थित हृए अविनाशी कष्णकी स्तुति करते गोपगण अपने गोढको गये. जसे देवता (र भा ण्ट 
चैवरथ वनम जाते है ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हारे विष्णुपवंणि भाषायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ वैशम्पायन बोठे; युना नदीसे & प, २ 
जब सर्पराज निकल गया, तब रामरृष्ण उस देशम विचरने रुगे ॥ १ ॥ ओर वे दोनों वसुदवकुमार गोंके साथ विचरते हए पवेतशरे्ठ गोव- ¢ 


9 दंनप्र आये ॥ २ ॥ गोवद्धनके उत्तरकी ओर यमुनाके किनारेपर उन दोनों वीरोने शष्ट ताटका बन न । र ३ ॥ त ५. & 

ते स्सवे स्त॒वन्तः कृष्णमग्ययम्‌ ॥ जग्धु्गोपगणा घोषं देवाश्वे्रथ यथा ॥ ४९ । । इति श्रीमहाभारते ।खट्ु 
ए द्रादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥ ५ ॥ वैशम्पायन उवच ॥ दमिते सर्परने तु कृष्णेन यषुनाहदे ॥ तमेवं 
चेरतदशं सहितौ रामकेशवौ ॥१॥ आजग्मतुस्तौ सहितौ गोधनैस्सह गामिनौ ॥ गिरि गोवर्धन रम्यं वघुदेवघुताबुभौ ॥ २॥ 
गोवर्दनस्योत्तरतो यघनातीरमाधितम्‌ ॥ ददृशाते च तौ वीरो भ्यं तालवनं महत्‌ ॥ ३ ॥ तौ तालपर्णपरते रम्ये ताल्वने 
रतौ ॥ चेरतुः परमप्रीतौ वृषपोताविवोदधतौ ॥9 ॥ स तु देशस्सदा स्निग्धो रोषटपाषाणवानितः॥ दभरायत्थरीधतः एमा 
नकृष्णमृत्तिकः ॥ ५॥ ताटेस्तेविपुरस्कन्धेशच्छितेश््यामपवेमिः ॥ .फलयशाखिभिमाति नागहस्तेयिोच्छरतिः ॥ & ॥ तन 
दामोदरो वाक्यष्ुवाच वदतां वरः ॥ अहो तालफलेः पक्वेरवासितेय वनस्तली ॥ ७ ॥ स्वादून्याय पुगन्धीनि 


श्यामानि रसवन्ति च ॥ पक्वताखानि सहितौ पातयावो लघुक्रमौ ॥ < ॥ 
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> € ओर & 
& उद्धत हए. दो बचडोंकी समान ताके परोके शब्दोसे मनोहर उस वनम परमभीतिसै विचरने ठगे ॥ ४ ॥ बह देश सदा मनंहर ट्ट) पाषाणसे र 
वर्जित है. भायः जहां कुश उन्न होति ओर जाकी काटी द्री थी ॥ ५॥ बहक तालवृक्ष बहुत $चे स्कंदवाटे श्याम पवि युक्त (£ 


फलते अ्रमाग्े शुके हृए हाथीके समान ऊचे शोभित होते थे॥।६।वहां बोरनेवारोमे शरेष्ठ श्रीकष्णजी वचन बौढे; अही ¦ पके ता फटे |: 


यह वनस्थटी सुगन्धित हो रही है ॥ ७ ॥ इतकी सुगन्धि स्वादिष्ट है. यह श्यामवरणके रस भरे पडे ताटफठ है. चलो, इन्दं तोडकर 


अ०१२ 


॥ २८ ॥ 
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सेपेही गिरा देगे॥८॥ जसी इनकी नासिका तृप्त करनेहारी श्रेष्ठ गेपि है,इसी भकार इनमे स्वादभी होगा यह पृञ्े निश्वय है 11९॥ श्रीरुष्णके ¢) 
वचन सुन हसते हुए बरुरामजी ताडके दृक्ष दिखाकर पे फर गिराने छगे॥१ ०।वह ताट्वन पठुष्योके सेवन करनेके योग्य नहीं था. महष्य वह & 

नहीं जा सक्ते थे. वह केव उष्रके समान मलुष्योंसे रहित राक्षसरके रहनेका स्थान था॥११।वहां गधेका रूप धारे पेलुक नाम महासुर रहता ¢ 
थाउसके साथमे ओरभी बहुतसे राक्षस गधेके रूपसे रहते थे ॥१२॥ वहां घोर ताठ्वन गधों रक्षित था, वह दुमेति मनुष्य पक्षी तथा दरे & 


ययेषामीदशो गन्धो माधुयत्राणतपणः॥ रसेनापरतकलपेन भवितव्य च मे मतिः ॥९॥ दामोद्रवचः शरुत्वा रौहिणेयो इप्निव ॥ 
पातयन्पक्रताखानि चाख्यामास तास्तह्ल्‌ ॥ १०॥ तत्त ताखवनं नृणामसेष्यं दुरतिक्रमम्‌ ॥ निमांणभूतमिरिणं पर्षादाल्यो- 
पम॒म्‌ ॥ ११ ॥ दारुणो धेयुको नाम दैत्यो गदभकूपधृक्‌ ॥ खरयूथेन महता पृतस्समलुसेवते ॥१२॥ स तु ताख्वनं घोरं गभः 
परिरक्षति तृपक्षिश्वापदगणाह्लाप्तयानस्घुदुमंतिः ॥ १३ ॥ तालशब्दं घ॒ तं श्रुता सेधुष्टं फलपातनात्‌ ॥ नामर्षयत संकरदस्ता 
ठस्वनमिव द्विपः ॥१४॥ शब्दवुकायी संक्ृद्धो दपांविदक्षटाननः ॥ स्त्धाक्षो हेषितपटुः ॥ खुरैनिदास्यन्परीप्‌ ॥१९५॥ आषि 
दपुच्छो इषितो व्यात्तानन इवान्तकः ॥ आपतप्रव ददृशे रौरिणेयषुपस्थितप्‌ ॥ १६ ॥ तालानां तमधोरष्ा स ध्वजाकोरम- 
व्ययम्‌॥रोहिणेयं खरो दष्स्सोदशदशनायुधः ॥ १७॥ पद्धयाघ्वुभाभ्यां च पुनः पकिमाभ्यां पराद्ञुखः ॥ जघानोरसि देत्येन्डो 
रौहिणेय निरायुधम्‌ ¢ १८॥ ` | 
जीवको दुःख देता था॥१३।॥फठ गिरनेसे वह ताठ्के वृक्षौका शब्द हुनकर करोधके मारे सहन न कर सका जेते हाथीकी विषाडको सिंहं नहीं ^: 
सहन कर स॒कता॥१४॥बह क्रोध कर शब्दकी ओरकोही केर खंडे करके वडी आंख किये रकता हभ ओर सुरो पृथ्वीको विदीर्ण कर॥१५॥ ६ 
पछ खडी कि, काठके समान मुख फाडे, दौडता हुम बररामजी ऊपर धावता आ ॥१६॥ वारक क्ष जो अविनाशी ध्वजाके समान थे, ¢ 
उनको नीचे गिरा देख आनकर बरामजीको दापो काटनेको दौडा।१७॥ ओर फिर भख फेर पिच्े दो पैरो आयुधरहित बररामकीं छातीमे ( 


02242224 242 > 


@^> 


ह० व्‌ ० ¢! उसने छात मारी ॥ १८ ॥ बठरामजीने उस्र गपैहूपी असुरके पिछठठे दोनों चरण पकड छ्य अर धुमाकर उसकी एकं बड ताक क्षम वक 0 

8 भारा ॥१९॥ उप्तको प्रटकनेसे जंघागरदन,कमर पी टट गई ओर उप ताख्के वृक्षसहित वह गधा पृथ्वीम गिर पडा २०॥ उत ्राणरहितशोभा- (& प० २ 
ध ¡ हीन गधेको मरकर पृथ्वीम गिरा देख उसके जातिकेभी आये, उन्हं बररामजीने तृणके समान नष्ट कर दिया॥। २१।।ह पृथ्वी गधोंकी मृतकं देह अ, १३ 
§ ओर रे हृए ताकफछोसे शरदऋतु छिन मेधोंसे आकाशके समान शोभित हृदं ॥ २२ ॥ जिस समय वह गदभ देयंसेनासहित मृतक हौ गया, श 


>. 


ताभ्यामेव स जाह पद्यां तं दैत्यगदईैभम्‌॥अवनितघुखस्कन्धं प्रयंस्तालमूर्धनि ॥१९॥ संभगरोर्कटिग्रीषो भग्रषृष्टोदशकृतिः ॥ 
वरस्तालफडैस्साद पपात धरणीतले ॥ २० ॥ तं गतासुं गतश्रीकं पतितं वीक्ष्य गदेभम्‌ ॥ ्ञातीस्तथापरंस्तस्य ठणराजनि 
सोऽकषिपत्‌ ॥ २१॥ सा धूीर्दभदेरैश्च तारः पकश्च पातितेः॥ बभासे च््रजलदा घौखिाव्यक्तशाशदी ॥ २२ ॥ तस्मिन्गमदैल्य 

तु सारे विनिपातिते ॥ रम्यं तालवनं तदि भयो रम्यतरं बभौ ॥ २३॥ विपरषक्तमयं डम विविकताकरदशनम्‌ ॥ चरन्ति स्म 
खं गावस्तत्तालवनषुत्तमध्‌ ॥ २४ ततः प्रविष्टास्ते सवं गोपा वनविचारिणः॥ वीतशोकभयायासाशवज्चरयन्ते स॒मन्ततः॥२५॥ 
ततः सुखं प्रकीर्णासु गोषु नगि््रविक्रमो ॥ द्ुमपर्णासने कृत्वा तौ यथाईं निषीदठुः ॥ २६॥ इति श्रीमहाभारते विले हखिंशे 
विष्णुपर्वणि पेनुकवधो नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | | 


तवसे वह सुन्दर ताट्वन अधिक मनोहर हो गया ॥ २२ ॥ उसका सव॒ भय दूर जाता सला. ८ आकार दीखने ठगा ओर्‌ उस्‌ मनोहर 
। ताठ्वनमे गौ सुखे ही विचरण कएने ठगीं ॥ २४ ॥ तव वे षनचारी गोप सव उसमे प्रविष्ट हए ओर शोकभय रहित हौ चारो ओर उतम ( 
& विचरण करगे ठगे ॥ २५॥ जव उस्म सुखपूवेक गो परेश कर गद, तब हाथीकं समान वष्टि ष्ण ओर बराम्‌ उन वृक्षे परते 
२ आसन बनाकर उसपर सुखपुवंक स्थित हए ॥ २६ ॥ इति श्रीहखिंशे विष्णुपवेणि भाषायां ्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ९ 
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वैशंपायन बटे; अनन्तर वे दोनों वसुदेवकुमार प्रसन्न हौ उस ताखवनको छोडकर फिर भांडीर वनम आये ॥१॥ वृद्धिको प्राप्त हृए, गोधनको चराते, 
अनेक प्रकार तृण धान्यके बडे वनको देखने टगे ॥२1 कूदते,गातेगवृक्षोके नाम ठेते, बछडे गाय लिये, वृक्षोको देखते, प्रम तपस्वी वै दोनों 1 


¢ 
® 


सुन्दर छक्षणवाठे, एक दृसरेके कंषेपर हाथ धरे, वनमाला पहरे, सींग निकठ्ते बाठक बछूढोके समान शोभित ॥ ४ ॥ सुवणं ओर अंजनके चृणंके ¢ 


समान रंगीन पीताम्बर ओर नीकाम्बर पहरे, महेन्रके धलपसे युक्त रृष्ण ओर शु्ृमेषके समान ॥ ५॥ तीक्ष्ण पष्योंको धारे उनके करणपुर बनाये, 


वैशम्पायन उवाच ॥ अथ तौ जातदरषौ तु वसुदेव्ुतावुभौ ॥ तत्ताखवनघुत्सृज्य भूयो भाण्डीरमागतो ॥१॥ चारयन्तौ विब्दधानि 
गोधनानि शुभानि च ॥ स्फीतसस्यग्रह्ानि वीक्षमाणो वनानि च ॥ २॥ क्ष्वेडयन्तो प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपान्‌ ॥ नामः 
मिन्यांहरन्तौ च सवत्सा गाः परंतपौ ॥३॥ नियोगपाररासकतेस्स्कन्धाभ्यां शुभलक्षण ॥ वनमालाङ्कलोरस्कौ बालशृद्धाविव्ष- 
भौ ॥8॥ सुवणानचर्णा भावन्योन्यसदशाम्बरो ॥ महेन्द्रायुधसंसक्तौ शुङकृष्णविवाम्बुदो ॥५।कुशागकुञुमानां च कर्णपूर मनो. 
रमो ॥ वनमार्गेषु कुवा णावन्यवेषधरावुभो ॥६॥ गोवद्धनस्यादुचरौ वने साबुचरौ तु तौ ॥ चेरतुरछोकसिद्धामिः कीडाभिरपराजि- 
तौ ॥७॥ तावेवं मानुषीं दीक्षा वहन्तो सुरपूजित ॥ तनातिगुणयुक्ताभिः ीडाभिश्रेशतुवेनम्‌ ॥ ८॥ तौ तु भाण्दीरमाधित्य बाल- 
करीडाजुवतिनो ॥ प्राप्तो परमशाखाटचं न्यग्रोधं शाखिनां वरम्‌ ॥९॥ त्र स्पन्दोखिकामिश्च थुद्धभार्गविशारदौ ॥ अश्मभि्ेपणी- 
येच तो व्यायाममकुवेताम्‌ ॥ १० ॥ युद्धमार्गे षिविधेर्गोपेः सहितावुभो ॥ युदितौ सिहविक्रान्तौ यथाकामं विचेरतुः ॥ ११॥ 
इस भकार वनमे दोनों वनकी वस्तुओंसे अपना वेष बनाये॥६॥ गोपारोँसहित गोवर्दनं प्रभिद हेनेवारी रीलाको कसे खये ॥1 इत षृरकार्‌ 


दवो पूजित वै दोनों मनुष्य वेश धारे हूए उस्ही जातिके गुणो युक्त वने कीडा करने ठगे॥८॥६स धकार षारटीला करते भांडीरफे आधय हि 


ह उत बडे बनवृ्की शासाके नीचे आये ॥९॥ वहां परस्पर एक दूसरेको गोदी ठे युद्धमार्गं चतुर पत्थरके टकडे फैकने ओर परत्र करत करने 
ठगे॥ १ ०॥ अनेकं भकारे युद्धमागसे युक्त गोपाठोंसहित वे दोनों पिंहके समान बर्वटे प्रसन्न हौ इच्छायुसार विचरे खगे॥ ११॥ ` 
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हवं, इस भकार उनको विहार कएता देख उनके मारनेकी इच्छात प्ररम्ब नामक अशुर उस स्थान आया,नो समय देख रहा था॥१ २।वनके शूरति () भाग्ट° 
॥ ३० ॥ & विभूषित गोपाके वेश किये अनेक प्रकारकी हास्यक्रीडासे उन दोनो बीरोंको ठुभाता हुभा ॥ १२ ॥ शंकारहित मलुष्यशरीर धारण कि उनकँ ^& प५ २ 
र पष्य स्थित हुआ इस भ्रकार दानवभ्ठप्ररम्ब मनष्यशरीर धारे आया ॥१४॥ गोप उस देवशवुके साथ कीडा कले रगे ओर उन्होनि उत गोपाठ ^ अ, १४ 
& वेष देख अपनी जातिकाही जाना॥१५॥ ओर वह प्ररम्ब गोपरूप धारे अवकाश देखने रगा तथा रृष्णवटरामक घोर र्ट देखने टगा ॥ १६ ॥ ^ 


तयो रमयतोरेवं तरिप्स॒रसुरोत्तपरः ॥ प्ररम्बोऽभ्यागमत्तर च्छिद्रान्वेषी तयोषतदा ॥ १२॥ गोपाल्वेषमास्थाय वन्यपुष्विधू- 
षितः ॥ रोभयानस्य ती वीरो हास्यः कीडनकेस्तथा ॥ १३॥ सोऽवगाहत निश्शङ्स्तेषां मध्यमावुषः ॥ मानुषं वपुरास्थाय 
प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ १४ ॥ प्रक्रीडिताश्च ते मवे षह तेनामरारिणा ॥ गोपार्वपुषं गोपा मन्ययानास्स्वबान्धवम्‌ ॥ १९५॥ स 
तु च्छिद्रान्तरपरप्णुः प्रलम्बो गोपतां गतः ॥ हर प्रणिदधे कृष्णे रौहिणेये च दारुणाम्‌ ॥ १६ ॥ अविषह्यं ततो मला कृष्ण- 
मद्रतविक्रिमम्‌ ॥ रोरिणेयवधे यत्रभकरोदानवोत्तमः ॥ १७॥ हरिणाक्रीडनं नाप बालकीडनकं ततः ॥ प्कीडितास्तु ते सवे दरौ 
द्रो युगपदुत्पतन्‌ ॥ १८ ॥ कृष्णश्श्रीदापसहितः पुष्डुषे गोपसूतना ॥ संकषणस्तु प्डुतवान्प्ररम्बेन सहानघ ॥ १९ ॥ गोषा- 
लास्त्वपरे दरन्द्रं गोपालेरपरेष्सह ॥ प्रहुत लङ्घयन्तो वे तेऽन्योन्यं खघुविकरमाः ॥ २० ॥ श्रीदावपजयत्‌ कृष्णः प्रलम्बं रोहि ¢ 
णीञुतः ॥ गोपालः कृष्णपक्षीयेगोपालस्त्वपरे जिताः ॥ २१ ॥ &॥ ३० ॥ 

परन्तु कृष्णका पराक्रमं असह्य जानकर वह दानव बरुरामजीके अनिष्टका यतन करने रगा॥ १७॥ओर शरीरष्णने बाकोंको कीड कएनेकी आज्ञा दी; ६ 

= तब वे सव वाठक दो दौ इक होकर कदने ऊ>े॥१८॥भरीरुष्ण श्रीदामाके साथ कडा करने ठगे ओर बठरामजीपरखम्बके साथ कूदने ठे॥ १९॥ (¢ 

२ दृसरे गोपाठोके वाङ अपनी २ जोढीके साथ कूदने ठग. बंडे पराक्रम कर भागकर एक दूसरेको उद्धेवन करने कगे ॥ २० ॥ ङष्णने श्रीदाभाको, (& 
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बठरामने प्रकम्बको जीतिया पीठे रष्णके प्षके बाठकोनि दूसरी रोटीक ्वारोंको जीत छिया ॥ २१ ॥ तब वह हारे हूए शीधतात्े जीतनेवार्छोके 
चह चडाकर ठे चले. वह शीघतासे भांडीरकी शाखा छूकर अपने फिर स्थानको आते थे॥ २२॥ इधर वह दानव बरामजीको कंधैपर चढाकर 
शीधतासे ठे चा ओर वह महाशीघतासे चखा. मानो चन्द्रमासहित मेष जाता हो।२३11परन्तु जब वह बररामजीका महाभार न सम्हार सका, तब वह 
अपनी कायासे वढने गा. जिस प्रकार इन्द्रस आक्रान्त हो मेष वने लगता है ॥२४॥ वह भांडीरवरके समीप जाकर जठे हुए काे पहाकी समान 


। प्रठम्ब नाम दानवनें अपना शरीर दिखाया 1२५ पांच गुच्छोसे युक्त, सूर्यकी समान प्रकाशमान, मुकुरटसे दीिमान वह दैत्य सूयंसै आक्रान्त हृए 


ते वादयन्तस्त्वन्योन्यं संद्षत्सदता हताः ॥ माण्डीरस्कन्धयुदिश्य मयादा पुनरागमन्‌ ॥ २२ ॥ संकषणं त स्कन्धेन शोघधु- 
स्कषिप्य दानवः ॥ दरुतं जगाम विभ्रुखस्सचन्द्र इव तोयदः ॥ २३ ॥ स भारमसहस्तस्य रोिणेयस्य धीमतः ॥ ववृषे स॒मरा- 


कायश्शक्राकरान्त इवाम्बुदः ॥२४॥ स भाण्डीरवटप्रख्य्‌ दग्धा्नगिरिप्रभम्‌ ॥ स्वं वषुदशेयामा प्ररम्बो दानवोत्तमः ॥ २९॥ 


पञचस्तबकटम्बेन युङकटेनाकेवचसा ॥ दीप्यमानाननो दैत्यः सू्यांकरान्त इवाम्बुदः ॥ २8 ॥ महाननो महाभरीवस्सुमहानन्तको- 
पमः ॥ रोद्रश्शकटचक्राक्षो नमयं अरणेमंदीषु ॥ २७ ॥ सग्दामलम्बाभरणः प्रलम्बाम्बरभूषणः ॥ वीरः प्रलम्बः प्रययो रम्ब 
तोय इवाम्बुदः ॥ २८ ॥ स जहाराथ वेगेन रोदिणेय महाघरः ॥ सागरोपप्वगतं कृत्स्नं लोकपिवान्तकः ॥ २९ ॥ दहियपमाण्‌ः 
प्रलम्बेन स॒ तु संकषणो बभौ ॥ उद्यमान इवाकाशे कालमेषेन चन्द्रभाः ॥ ३० ॥ स सदिग्धमिवात्माने मेने संकषणस्वदा ॥ 
देत्यस्कन्धगतश्श्रीमान्करष्ण चेदश्ुवाच ह ॥ ३१ ॥ 
मेधकी समान शोभित हुआ ॥ २६ ॥ बडा मुखबडी गदनसे युक्त, काठान्तककी समान म्यकर, गादीके चक्की समान नेत्रवाटा चरणो पृरध्वीको 
नमाता हुआ ॥ २७ ॥ मारा तगडी आदि ठम्बायमान गहनोंमे शोभित, छम्ब वच्च धारे, जर भरे ठैबे भेषकी समान वीर प्रठम्बासुर गमन करने 


| ठगा ॥ २८ ॥ इसन प्रकार उस्न महाराक्षस्ने वेगसे बटरामजीक हरण किया.जिस् भकार प्रख्यमे सागर सव ठोकको अपनेमे हरण कर ठेता है ॥२९॥ 


४ भ्रठम्बसे हरे जाते हए बलरामजी शोभित हुए. जसे काठे मेधसे ठे जाता हआ चन्द्रमा शोभित होता ३ ॥२०॥ तव बलरामजी शंकित होने कगे 


ओर दैत्यके कंधेपर स्थित हए श्रीरुष्णसे बोटे ॥३१॥ हे रुष्ण ! प्वतकी समान यह राक्षस मुस्चको हरण करता 8. इसने बडी भारी भुष्यहपिणी ®» भा ०टी° 
माया की है ॥३२॥ अव इस दृष्टचित्तवारे,महाअभिमानी ओर अभिमानशेही दूने तेजवाटे इस राक्षसका दमन किन प्रकार करना चयि ॥३३॥ ( प्‌. २ 

तब श्रीकृष्ण उनके यह वचन सुन प्रसन्नता ओर सामपर्वैक बररामजीको वृत्तान्त ओर बरुको वताते हृए बोटे॥ ३४॥अहो बठरामजी तो प्रगर्ही @ अ १४ 
मव्यभावकी पाठना कए ह, कारण कि जगत तम गुम गु हो ॥२५॥ कोकके विपये जो हुम नारयण सप होते हो, उत अपनी 8 ˆ 


दवियेऽहं कृष्ण दैत्येन पर्वतोद्ग्रवष्परणा ॥ प्रदर्शयित्वा महतीं मायां मादुषहपिणीम्‌ . ॥ ३२ ॥ कथमस्य बया कार्यं शाने 
दुष्टचेतसः ॥ प्रलम्बस्य प्रवृद्धस्य दपीदद्वियणवच॑सः ॥ ३३ ॥ तमाह सस्मितं कष्णस्साश्रा श्वाुरेन वै॥अभिक्षो गैरिणेदस्य 
त्तस्य च बरुस्य च ॥ ३९ ॥ अहोऽरं माठषो भावो व्यक्तमेवानपाट्यते ॥ यस्त्वं जगन्भयं दैवं शुद्याहुश्चतरं गतः ॥ ३९ ॥ 
स्मर नारायणात्माने खोकानां तवं विपये ॥ अकवगच्छात्मनात्मानं सष्द्राणां समागये ॥ ३६ ॥ पुरातनानां देवानां ब्रह्मणः 
सलिलस्य च ॥ आत्मवृत्तपरभावाणां संस्पराये च वै वपुः ॥ ३७ ॥ शिरः खं ते जलं मूर्तिः क्षमा भ्रदेहनो शुलम्‌ ॥ वाधुलँ 
कायुरुच्छवासो मनस्सष्ठा ह्यभूततव ॥ ३८ ॥ सदशास्यस्सदशाद्स्सदसचणणेक्षणः. ॥ सदखपद्यनाभस्त्वं सदसंश्धरोऽरिहा 
॥ ३९ ॥ यत्त्वया द्रितं रोके तत्यश्यन्ति दिवौकसः ॥ यत्त्वया नोक्त्वं हि कस्तदन्वे्टुमर्दति ॥ ४० ॥ ५ 


ओत्माका स्मरण करो ओर समूद्रके समागमम अपने आत्माको जानो अथौत्‌ भरयमे जो हप होता है उस स्मरण करो ॥ ३६ ॥ पुरातन देवर्तोक, § ॥ ३१ ॥ 
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+ बरह्मका, जलका ओंर अपनी आत्माके भ्रृत्त करनेवारे अपने शरीरकौ त्मरण करो ॥३७॥ , तुम्हारा शिर आकाश है ज मति है, पृथ्वी क्षमा, 9 


अत्रि मुख, छोकोंकी वायु श्वास ओर ब्रह्मा तुम्हारा मन ३।३८॥ आपके सहस मुख, सहस हाथ ओर सह्चो चरण है आप्ही सहसो पश्र नाभिवछि ( 


तथा सहस्रँ किंरणोकि धारण करनेवाे शतरुओकि मारनेहारे हो ॥३९॥ जो कुछ आपका यह रूप है उसको देवता देखते है ओर जो कुछ आपने नहीं ( 


कहा है वा प्रगट नहीं किया है उसे कोन देख सकता है॥४०॥जो कुछ इस ोक्े जानने योग्य है बह आपने कथन कर दिया है ओर जो आपको ‰; 
 विदितहै उसे देवतामी नहीं जानते ॥ ४१ ॥ आत्मासे उत्पन्न हृए तुम्हारे शरीरको आत्माये नहीं देखते है परन्तु जो आपका छत्रिम रूष है, देवता ¢ 
४ उसकी पूजा करते हँ ॥४२॥ देवता आपका अंत नहीं जानते इससे तुम अनन्त हो.तुमही सक्षम ओर महान्‌ तथा एक हो ओर दूसरे खष्ष्ममी © 
® आपको प्राप्त नहीं हो सक्ते॥४३॥तुम जगतका सनातन स्तम हो, सारा जगत्‌ तुमसेही स्थित है,आपहीके द्वारा सब भणियोकीयोनि प्रध्वी अचर (5 
¢ हो जगतको धारण करती है ॥ ४४ ॥ आपही चार सागरके भोगनेवाे ओर चार सागरके विभागके जाननेवछ हो. चारों युगो लोककि चातुहनि 
यद्रेदितव्यं लोकेऽस्मिन्तत्वया सुदाहतम्‌ ॥ विदितं यत्तवैकस्य देवा अपि न तद्विदुः ॥४१॥ आत्मजः ते वपग्योधि न पश्य- 
न्त्यात्मसंभवप्‌ ॥ यत्त ते शतरि रूपं तद्च॑न्ति दिवौकषः ॥ ४२ ॥ देवेन दश्टशान्तस्ते तेनानन्त इति स्मृतः ॥ सवं हि सूक्ष्मो 
महानेकस्पृक्ष्मेपि इयसदः ॥ ७३ ॥ त्वय्येव जगतः स्तम्भे शाश्वती जगती स्थिता ॥ अच प्राणिनां योनिधरियत्यसिलं 
जगत्‌ ॥ 8 ॥ चतुस्सागरभोगस्त्वं॑चातुवैण्यविभागवित्‌ ॥ चतुुगेषु लोकानां चातुहोतफलोशनः ॥ 8९५ ॥ यथाहमपि 
लोकानां तथा त्व तच मे मतम्‌ ॥ उभवेकशरीरो स्वौ जगदे द्विषा कृतौ ॥ ६ ॥ अहं वा शाश्वतः ष्णस्त्ं ब्‌] शेः 
पुरातनः ॥ लोकानां शाश्वतो देवस्त्वं दि शेषस्सनातनः ॥ आवयोदेदमात्रेण द्विषेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ४७ ॥ अहं यस्ख भवानेवं 
यस्त्वं सोऽहं सनातनः ॥ द्वावेव विदितौ ह्यावामेकदेहौ महाबलो ॥४८॥ तद्‌स्सेसूटवच्छं ¢ प्राणेन जहि दानव१॥ भू देवरिषि 
3 देवं वज्रकृल्पेन धष्टिना ॥ ४९ ॥. | 
र फृठके मोगनेवाठे तुमह हो ॥ ४५ ॥ जे म टोका पूज्य हृएसेही तुम हो, हम दोनोंही एकशरीर ई, जगत हितके निमिच दो शरीर धारण कर्‌ 
& च्वि ह ॥४६॥ भ तो निरंतर कृष्ण हू ओर तुम सनातन शेष॒ हो, हम दोनो दो रकार देहत ह जगत्‌ धारण कषा जाता है ॥ ४७ ॥ जो 
रं मसो तुम) जो ठम सोमे दू. दोनों हाबटी वास्तव एक देहवि है ॥ ४८ ॥ सो तुम्‌ मठी मान किष्च कारण स्थित हौ इस दानवै 
® प्राण हरण कर छो. है बृठराम्‌ ! इस दानवके शिसमं जक समान अपता वृचा मारो ॥ ४९ ॥ 
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ह० वे० ष वंशपायन बोटे;जब इस भरफार श्रीरष्णजीन बरुरामजीको स्मरण कराया तव त्रिलोकीके अन्तरमे व्याप्त वराम बते पूणे हो गये ॥ ५० ॥ तव 
॥ ३२ ॥ & इन्होंने क्जकी समान धसा बनाकर बड वेगसे उस राक्षप्के भिम मारा ॥५१॥ वह स्या जव ठगा तव उत्तकी खोपदी टूट शरं ओर शिरये प्रवि 


9 हो गहं ओर जंषाओति दाबकर उसे पृथ्वीम गिरा दिया, तब उस दानवके प्राण निकठ गये ॥ ५२ ॥ तव उस्‌ प्रठम्बाघुरका पृथ्वी प्रतित होकर 
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वैशम्पायन उवाच ॥ संस्मारितस्तु कृष्णेन रोरिणेयः पुरातन ॥ बलेनापु्यत्‌ तद्‌ अरोक्थान्तरचारिणा ॥ ५० ॥ ततः प्रलम्बं 
दुवेत्तं स बद्धेन महाथुजः ॥ शष्ठिना वज्रकलयेन मूर्धि चैनं समाहनत्‌ ॥ ५१ ॥ तस्योत्तयाङ्खं स्वे कयि विकपारं विषेश ह ॥ 
जायुभ्यां चाहतश्शेते गदाघ्ठदांनवोत्तमः ॥ ५२ ॥ जगत्यां विप्रकीर्णस्य तस्य ह्पमभृत्तदा ॥ प्रलम्बस्याम्बरस्थस्य मेघस्येव 
विदीयंतः ॥ ५३ ॥ तस्य भप्रोत्तमाद्कस्य देहास्छुसाव शोणितप्‌ ॥ बहुगेरिकषंयुकतं शेरशज्ञदिवोदकष्‌ ॥ ५४ ॥ ते निहत्य 
प्रलम्बं तु संहत्य बलमात्मनः ॥ पर्यष्वजत्‌ वै कृष्णं रोिणेयः प्रतापवान्‌ ॥ «९ ॥ तं त॒ कृष्णश्‌ गोपाश्च दिविस्थाश्च दिवौ 
कसः ॥ तुषबुनिहते दैत्ये जयाशीमि्महाबलय्‌ ॥ ५६ ॥ बलेनायं हतो दैत्यो बालेनाङिष्टकर्थणा ॥ विवदन्त्यशरीरिण्यो वाचः 
सुरसमीरिताः ॥ ५७ ॥ बरदेवेति नामास्य देवैरुक्तं दिषि स्थितैः ॥ षरं तु बख्देषस्य तद्‌। भुवि जना विदः ॥ ९८ ॥ 


शोभित हआ जेस कि परवेतमे गे मिढा हआ जर निकठता हे 1 ५४॥ इस प्रकार भरकस्बको पार ओर अपना बरु अपेन पारण कर प्रतापी 
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£ बटरामजी आकर श्रीकृष्णसे हदय लगाकर षिरे ॥५५॥ तव वटरापजीको श्रीकृष्ण ओर गोप तथा स्वमे स्थित देवता उ दैत्यके मरनेप्र \ 


प्रसन्न हो आशीवद देने गे ५६ कि बारक अवस्थाहीमे महाबटी बल्रामजीनि उस दैत्यको भार डाखा, इस प्रकार देवताओंकी अशरीरिणी € 


वाणी आकाशसे होने कुगी॥५५७॥उसी दिनसे देवताओंने इनका वश्देव नाम उचारण कियाःउसी दिने वजवासरी बल्देवका बल जानने छमे।५८॥ (€ 


भा 0 ट 
प० ९ 


१४ 
& रूप इस प्रकार शोभित हुभ,जिस भकार आकाशे मेष विदीणे होता है॥५३॥ उसका भिर टट जनिसे उसकी देहस रुधिर निकठने ठगा. वह एसे ५ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


रं वेवताओंकोभी दुरासद दैत्यको वल्देवजीने अपने पराक्रमसे मार डाटा।५९॥ इतिश्ीमहाभारते सिखेषु हरिवंशे विष्णुपर्षणि भाषायां शिशुचरयायां परर- 6 
& म्बवधो नाम चतुर्दशोऽ्यायः। १४। वैशंपायन बोले. प्रकारे उन दोनों बलराम ओर शरीृष्णको उस वनमे प्िचरे हृए दो वापिक महीने व्यतीत ((& 
© इए ॥१॥ अग्रावभिरहन्येभिरकमिवोरष्ट वजमाजिषतिं मायिनि शतं वा यश्य भचरन्‌ स्वेदमे संवतयंतो विचवतेयन्नहैति "” इसही बेदम॑का आशय ¢ 


श वणेन किया है, जव वे दोनों बज आपे, तव उन्होने गोपोंको दन्दके उत्सवे दय ए देखा आर छुना ॥ २ ॥ तव श्रीष्णे कौतूहाकरान्त (& 
8 प्रलम्ब निहते दैत्ये देवैरपि दुरासदे ॥ ५९॥ इति श्रीमहाभारते सिरु दखिंशे विष्णुपर्वणि शिङ्ुचर्यायां प्रलम्बवधो नाम्‌ र 
परे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तयोः प्रवृत्तयो कृष्णस्य च बलस्य च ॥ वने विचरतोर्मापौ व्यतियातौ स्म # 
& वाषिंकौ ॥ १॥ व्रनमाजग्मतुस्तौ त॒ त्न यथवतुस्तदा ॥ प्रत्त शक्रमहं वीरो गोपाश्चोत्सषलारसान्‌ ॥ २ ॥ केतूदलादिदं 
‰ वाक्य कृष्णः प्रोवाच तत्र तान्‌ ॥ कोऽयं शक्रमहो नाम येन वो हषं आगतः ॥ ३॥ तव ृद्धतमस्त्वको गोपो वाक्य्चुवाच इ ॥ 
& श्रयतां तात शक्रस्य यदथ ध्वज इज्यते ॥४॥ देवानामीशवरश्शक्तो सेधाना चारिपृदन ॥ तस्य चायं मलः कृष्ण लोकनाथस्य ( 
‰ शाश्वतः ॥ ५ ॥ तेन संचोदिता मेवास्त स्य चायुघभूषिताः ॥ तस्थेवाज्ञाकरास्सस्य जनयन्ति नवेम्बुभिः ॥ & ॥ सेषस्य पयसो 4 
९ दाता रटत शुरदरः ॥ संप्र्स्स भगवान्प्रीणयत्यसिं जगत्‌ ॥ ७ ॥ तेन संपादितं सस्यं वयमन्ये च मानवाः ॥ वतैया- (6 
९ मोपयुञ्ानास्तपयामश देवताः ॥ ८ ॥ ¢ 


¢ हौकर उन गोपो कहा, यह कोना यज्ञ इन्द्रके निमित्त किया जाता है. जिनके कारण तुम सव भरसनन हो रै हो॥ २। तब उनम एकं बृढा गोप € 

& बोढा; है तात ! सुनो .नित कारण ह इनद्रका यज्ञ किया जाता है ॥ ४॥ हे कष्ण ! इन्दर देवता ओर मेषोका राजा है, यह उसी छोकनाथका सनातन £ 

र यज्ञ है॥ ५॥ उसी मे प्रोर्त होते ह, उपतीके आयुधे भूषित होते हँ उसीकी आत्ञामे मेषद्वारा अनेकं प्रकारके धान्य उत्पन्न होते हँ ।॥ ६ ॥ ५ 

€ मे्धोको जके देनेहारे इन्द्रही ह. वह भगवान्‌ यत्नम प्रसन्न हौ प्व जगतरको प्रस करते है ।॥७॥ हम अन्तको उन्हीके दारा भाप करते है, उन्हीके ३ 
हरिवंशपुराण - ३८ 


9 0 ~ (0 भाग्टी. 
> ,. निमित हम महोत्सव करे देवताओंको तृप्र करते है।८॥ जव देव वषता है, तमी सेतीकी प्रदधि होती है ओर पृथ्वीके तृप ४ व ९ 
ध. हय दीने गता है ॥९॥ गौ दु्धवारी, बछ्डेवाठी ओर शांत होती है. उसके बढप णोति इषम प हे ६ ¢ | षी कि भवम पारण ¢ = 
॥ ३३ ॥ (ष वहं लेती तृणका अमाव ओर मल भूस या नही होत॥११।बद पी नणवाठी किणो इ । ठ ममी सनं त 6 0 
& किये जठको दषौती है ॥१२॥ इन्द्र वपु भरित हृए भेघोको तान कपा है. उस वायुके ताडने जो शब्दं हीता ¢ 


पर चे वपति ठोकेऽस्मिस्ततस्सस्यं प्रवधेते॥ प्रथिष्यां तपितार्या ठ सामृतं लक्ष्यते जगत्‌ ॥ ९ मिनै व 
र निकताः ॥ तेन संबदितास्तात तृणेः पृष्ठः सपङ्गवाः॥ १० ॥ नासस्या नातणा १/१ १ न्यं परेषोष 
¢ सले मनते बलाहकः ॥ 4१ ॥ ददे गं ३ शतो दिया प्ािी॥ ता इ न 6 की 
हि ए ५ ६ भरत्‌ ॥ जवेनावतितं चैव गलैतीति जना विहः ॥ १३॥ तस्य चवं 
& धारितम्‌ ॥ १२ ॥ वाय्थीरिते ठ मेवे करोति निनदं मह पन ; व्निष्विष्ति नमेोगतैः ॥ बहुभिः 
| ं बदाश्थूयन्ते नगमेदिनः ॥ १ ॥ तजलं वञ्चनिष्पेषविुच 
8 मानस्य वाय॒गुक्तेवैलाहकेः ॥ वत्राशनिसमाश्शब्दारशय ते न ~) शैः क्वचिच्छीकख- 
मेवे भतस ¦ क्वचिच्छिन्नाभसनिभेः ॥ क्वचिद्धिन्नाजिनाकारः कव | 
२ ोेवैश्शकरो भत्यैखिश्वरः ॥ १५ ॥ कंवचिहदिनसंकाशः क्वचिच्छिन्नाभस। प 
6 पिभ ॥ १६॥ मण्डयन्तीव दवरो विश्वमेव नमो घनैः ॥ वचिच्छीकुकताभं इते गगनं घनः ॥ १५ ॥ पम 
(@ 
(¢) 
(@) 
@ 
& 
¢) 
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मिस्य ¦ ॥ पज पतिं ॥ १८ ॥  (३॥ ३३ ॥ 
गाभिस्ू्यस्य वारिदः ॥ पजेन्यस्छवैभूतानां वाय धवि वति 3 छ 

है ॥ १३ ॥ इस्‌ प्रकार वायु युक्त पेधोको इन्द्र बढाता ३, जब उन भेधोके शब्दं वृकषोक तोडने खायकं वकं गरन च #। 
तव इन्द्रके वजसे ताडित हो वह मेष जढके त्यागन करते है. इन्द्र मेधसे अपने भृत्यं हारा जख्की वृषौ कराता है॥१५॥कही त = 


गदे 


(= ९१ णोकी ५9 95 हए घों ६ 
आकाशको ठग सेते है कीं अंजनकी समान काटे हो जाते ह कटह। छ<२क वृषौ कृरते ई ॥१६॥ इस भ्रकार आकाशम्‌ ताप & मेधसे @ 


थँ क है (6 
मानो इन्दर आकाशको शोभित करता ह ओर कभी यह बादर शीकरे मोति अथात्‌ फुहारसे आकाशको शोभित करते है ॥१७॥ दस प्रकार 


=, 


ूर्यकी किरणो दवारा जठकी वर्षा कराता है ओर वह सव जीवो सुखके निमित्त जल व्ष॑तारै ॥ १८ ॥ हे रुष्ण ! जिस्‌ कारण , यह वषा इन्द्रस ् 
४ ^ 


(८) 

& होती है, इसी कारण वर्षम भसन हृए सव राजा ओर हम भसत्न हो उत्सवसे दन्द्रकी पूजा कसे हँ ॥ १९ ॥ इति श्रीहरिवंशे किष्णपर्वीणि भाषायां ( 
^ पेचदशोऽव्यायः ॥ १५ ॥ वैशपायन बले) इस भकार इनदर पूजन दरद ोपोंका वचन सुन इनके पावको जानते थ, तथाि श्ीरष्ण यह्‌ वचन्‌ ¢ 
& बोले ॥ १ ॥ हम वनवासी गोप सदा गोधनसे जीति दै. गौ, पव॑त ओर वनही हमर देता ह ॥ २ ॥ किमानोकी सेती, वैशयोका व्यापार जते आनी- (३ 
8 यत्माल्दियं ष्ण शक्रस्य भु भाविनी ॥ तसमात्म्पिरजानस्स शं सुदा युताः ॥ मैस्सशमच्ति वयमन्ये च र 
ए मानवाः ॥ १९॥ इति श्रीमहाभारते हिरो विष्णुपवेणि रिङुचयोयां गोपवाक्यं नाम पचदशोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ॥ ४ ॥ ९ 
वैशम्पायन उवाच ॥ गोपदस्य वचनं शरुत्वा शकरपरयहे ॥ प्रभावज्ञोऽपि शक्रस्य वाक्यं दामोदोऽरमीत्‌ ॥ १ ॥ वयं वनचर र 
४ गोपास्सदा गोधनमौीविनः ॥ गावोऽस्महैवतं विद्धि गिरय वनानि च ॥ २॥ कहेकाणां कृषिवरत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम्‌ ॥ गावोऽ- 
2 स्माकं परावृततिरेतवरैियुच्यते ॥ २ ॥ बिया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं प्रस्‌ ॥ सेव पृ्यायैनीया च सैव तस्योपकारिणी॥ 6 
‰ योऽन्यस्य फठमश्नानः करोत्यन्यस्य सत्कियाम्‌ ॥ ४ ॥ द्ववन स रभते मरेत्य चेह च मानवः ॥ छ्रष्यन्ता मथिता सीमा सीमानं ५ 
€ श्रूयते वनम्‌ ॥ 4 ॥ वनान्ता गिरयस्सवे सा चाऽस्माकं गतिधवा ॥ श्रयन्ते गिरयश्चापि वनेऽस्मिन्कायरूपिणः ॥ प्रविश्य तास्ता- & 
‰ स्तनवो रमन्ते स्वेषु ' सानुषु ॥ & ॥ १ 
# विका है इसी भकार हमारी गी है. इस भकार यह तीन विदा हँ ॥ ३ ॥ जो निस विदयते यकत रै, वही उसकी देवता है, उसीदौ पूना अचौ करनी (९ 
¬ चादिये, उसीते उप्तका उपकार होता है जो दूसरे फलकी इच्छा करे दूसरेकी सत्क्रिया करता है ॥ ४ ॥ वह मनुष्य मृतक होकर परलोके यहां 8 


रं ओर वही दोनो अनथक भोगता है. सेतियोका अनत समा ओद सीमाका अन्त वन है ॥ ५॥ वनका अन्त पत है, वह पह हमरे पूजनीय है ^ 


& ओर हना है कि इस बनके कामली परवत है. वे भपनी यफा्ोगरं ने शरीरे उने जीवेद उरे भदेश कर रमण करे दै ॥ ६ ॥ 8 


ह०व. 
॥ ३ ॥ 


» वह केशरी सिह ओर नखोबाठे व्याध होकर अपने बनकी रक्षा करते हँ ओर बनके छेदन 
[६ विभव करते, तो यह अपने पृरुषार्थसे उन दुःखदादयोको मारते ६॥८॥ बाह्ञण ग॑त्न्न 


र भकार प्तक यन्म तत्पर ह इष कारण हमको वनके गोव्न पर्ैतका यजन कएना चाहिय॥९॥ यही पृ्च च्छा छता है इत कारणः गोपो ! 


2. 


[^ 


6८22042 


(८) 
॥। 


^ 


प्स रम्य 


तवा केसरिणरसहा व्यात्ाश्च नखिनां वराः ॥ वनानि सानि रक्षन्ति जासयन्तो वनच्छिदः ॥ ७ ॥ यदा चेषा विक्त त 
वनाल्यजीविनः ॥ घ्रन्ति तानेव दुरवत्तान्पोरषदिन कर्मणा ॥ ८ ॥ मन््यज्ञपरा विप्रास्सीतायज्ञाशच कषुकाः ॥ गिरियन्ञास्तथा 
गोषा श्योस्मामिगिंसिविने ॥९॥ तन्त रोचते गोपा गिरियज्ञः भ्रवत्तेतासे॥ क्म कृतवा घलस्थाने पादपेष्वथ बा गिरो॥१०॥ 
तत्र हता पञ्चुन्मेध्यान्वितत्यायतने शुभे ॥ सव॑घोषस्य संदोदः क्रियतां कि विचार्यते ॥ 9१ ॥ तं शरकुठुमापीडः पराय 
प्रदक्षिणम्‌ ॥ गावो गिरिवरं सरवास्ततो यान्तु एुनर्ैजम्‌ ॥ १२॥ प्राप्ता किरेयं हि गवां स्वाइतोयतृणा गणः ॥ शरद्यष्ुदिता 
र्या गतमेवजलाशया ॥ १३ ॥ प्रियकरः पुष्पितैगोरं श्यामं बाणासनैः क्वचित्‌ ॥ कडरतणमामाति निर्भयुरश्तं वनम्‌ ॥१४॥ 
विजला विमला व्योमि विबलाका विविद्युतः ॥ विवद्ध॑न्ते जलधरा वदन्ता इव इरः ॥ १५ ॥ 


हनन करो, विचार क्या कते हो, सब घोषोंको अपनी गौोंका दुग्ध एकत्र करना उचित है ॥ ११॥ उस पतक शरदकतुके ष्पोे पूजित कर 
दक्षिणा करो. सब गौभोको ोवर्धनपर छे चलो.फिर बजमे आभो॥१२॥ यह गौओंको भ्र तृणादि देनेहारी शरत्‌ भात हद है, इसमे सव स्थान ५ 
ह भेधोमे जलभी नहीं रहा है॥१३॥ कीं न्दर एरोष गौर वणं, कहीं दिके एते काटी, कीं तृणकी भूमि दीसतीहै मोरोके शब्दे ^ 
> रहित वन्‌ है ॥१४॥ आकाश निर्म॑ङ हो गया, मेष नहीं रहै, बकप॑क्ति नहीं,बिजटी नही, अब दांतहीन हाथी सम 


9 गिखियज्न पवत्त किया जाय, कम करके सुखस्थान वृक्ष अथवा पवैतका पूजन करे ॥१०॥ वहं कंड मडपादिका विस्तार करके पवित्र यज्ञीय पशु @ 


8 
¢ ( 
© 
८ ॥ 
8 
& 6 
8 
८) ( 
6 


न मेष विठसतते ह ॥१५॥ 


न करनेवारोको दुःखी कते है ॥७॥ जव वनवासी इनका ¢ भा०२।० 
म तत्र है.सेती करनेवाठे हठकै यज्ञम तत्पर है गोप इसी @ प्‌, २ 


अ०१६ 


॥ ३४ ॥ 


रं पततके पू ुनदर मेषकी वायते नवीन जरसे नीचे जो शफे सुन्दर दित होते है ॥ १९ ॥ श्वत वर्णक जठरप मेव प्गढी. 
& हंसरूपी चामर ओर चन्द्रमारूपी छर आकाशके अभिषेकके समान विदित होता है ॥ १७ ॥ हंसोमे हसती हृदं, सारसोमे शब्दायमान यह 
% ऋतु शोभित है ओर वष बीतनेसे मेष सक्षम हो रहे है ॥ १८ ॥ चकवाचकयी युक्तं तरवाली, मंडरुरूप नितम्बवाटी, हंसोके ठक्षणसे हसती ल 
€ नदी सागररूप पिको प्राप होती है ॥ १९ ॥ एठे कमोसे प्रस्न हुमा जल)ताराओि विचित्र आकाशकी रात ओर दिन होनेसे एकसी शोभा 


&) 

> 

9 

© 
¢ ई ठ ट स = ¢ 
8 पटना मेघनादेन नवतोयावकर्षिणा ॥ पर्णेत्करघनास्सवं प्रसादं यान्ति पादपाः ॥ १६ ॥ सितवणाम्बुदोष्णीपे दंषचामरवी- (& 
प जितम्‌ ॥ पूणचन्द्रामलच्छत्रे सामिषेकमिवाम्बरम्‌ ॥ १७ ॥ रसेः प्रदसितानीव सथन सारैः ॥ वाणि तरतां यान्ति $ 
& जलानि जल्दकषये ॥ १८॥ चक्रमाकस्तनतयः पुखिनश्रोणिमण्डलाः ॥ हंसरक्षणहासिन्यः पतिं यानित सथुद्रगाः ॥ १९॥ (6 
9 षुदोत्पटषुदकं तारामिश्चितरमम्बरम्‌ ॥ सममभ्युतस्मयन्तीव शर्षरीष्वितरेतरम्‌ ॥२०॥ मत्तक्गौधावधुेष कलमापक्वपाण्डुषु ॥ 
& निर्विष्टरमणीयेशु वनेषु रमते मनः ॥ २१ ॥ पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यश्च वषिकचोखलाः । केदारास्परितश्वैव ससि च (6 
> त्रियान्वलन्‌ ॥२२॥ पङ्कजानि च ताराणि तथान्यानि सितान्यपि॥ उत्मलानि च नीकानि भेजिरे वारिजं भियम॒ @ 
8 ॥२३॥ मद्‌ जः सितापाद्ग। मन्दं ववृधिरेऽनिलाः ॥ अभवद्रवभरमाकाशमभून्च निभृतोऽरमवः ॥ २७ ॥ भतुपर्यायशिथिङे & 
 वृत्तत्यसमुज्ज्ितेः ॥ मगूराद्ररैषमिबेहुनेतेव क्ष्यते ॥ २९ ॥ 9 
भं हो री है ॥ २० ॥ मतवाठे चकवोकि समूहे मधुर शब्द, कुक पके पीठे वर्णवासे वरषा निवृत्त हुए वनम मन रमता है ॥ २१ ॥ खोदी ५ 
6 इई श्ीठः ताव आर वावडीमे कमठ सिल रहे है. केदार सरित सरोवर शोभित हो रहै ह ॥ २२ ॥ श्रेत, टा, नटे क 


। । ५ मठ जलठ्की शोभाको (३ 
रं ओर अपनी शोभाको पराप्त हो रहे है ॥ २३॥ पोर मदको त्यागते है ओर पवन भेद मेद चती , आकाश मेषो से हीन ओर सागर निभृतहो ¢ 


6 रहा है ॥२४॥ विशेषकर ऋतु के प्यायसे शिथिर हए मोरों के नृत्य कृरनेसे गिरे पसरसे विदित होते है कि माना प्रथ्वीके अनेकनेत् है।२५॥ (& 


ह,वै ० अपने पके मीन हए किनारे तथा कापु कताभोतते आकुठ हर सारसके सेवन करनेसे यमुना अतिशोमित हो रही ॥२६॥ समयपर पके हए | ५'° ८1० 
| ३९ ॥& तोम तथा बनमं उस ई तीके ओर जठ्जन्ुभोफे सनिवारे पक्षी मतवाठे होकर विशेष कर शब्द कर रहे ह ॥२७॥ जटवषा मेषोनि जितत (§ प” २ 
 @ सेतीकेो सींचा थावह सब छोरी षास आदि कठिन पड गई है ॥ २८ ॥ ओौर मेषमय वाप्रको त्यागशरद ऋतुके गुण प्रकाशित हो रहै है, इस & 


8 निर्भर आकाशम चन्द्रमा निर निवास करता ३।२९॥दृषवाटी गौ दूना दूष देती ह भौर बैठ दूने प्रमत्त हो रहे है बनकी ठक्ष्मीकी दूनी शोभा 6 ५०१९ 
स्वपङ्मरिनस्तीरिः काशपुष्पलताङकरेः ॥ दंससारसविन्यासेयैषुना भाति शोभना ॥२६॥ कृलमापाकरम्येषु केदारेषु वनेषु च ॥ 

१ सस्यादा जरजादन्ि मत्ता विर्र्बुः खगाः ॥२७॥ सिषिचयानि जठदा जेन जलद्‌। गये ॥ तानि सस्यान्यबालानि कनिनत्व न ` 

» गतानि वै॥२८॥ त्यक्त्वा मेवमय वासश्शरदगणविदीपितः ॥ एष वे विमले व्योध्रि हृष्ठो वसति चन्द्रमाः ॥२९९॥ ्षीरिण्यो 
्ं॑द्वियणं गावः मतता द्वियणं वृषाः ॥ वनानां द्वियणा र्ष्मीस्सस्येशणवती मही ॥३०॥ ज्योतींषि घनशरक्तानि पद्यवन्ति जलानि @& 

8 च ॥ मनांसि च मनष्याणां प्रसादश्चपयान्ति वै ॥३१॥ अघजत्सविता व्योशचि निषुक्तो जल्दैभंशप्‌ ॥ शर्त््न्वखितिं तेजस्ती- ` & 
्॑ह्णरश्मिविशोषयन्‌ ॥२२॥ नीराजयिता सैन्यानि प्रयान्ति विजिगीषवः ॥ अन्योन्यरामिषुलाः पावा पृथिवीक्षितः 09 

९ ॥३३॥ बन्धुजीवाभिताभ्रासु बद्रपड्वतीष च ॥ मनस्ति्ठति कान्ताघु चित्रा वनराजिषु ॥३९॥ वनेषु च विशंजन्ते पादपा < 

» वनशोभिनः॥ अघनाः सपतपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ३५ ॥ 


$ $ ५ & 
भ हो रही है ॥३०॥ बादलोके रहित हेनिसे तारे कमख्वाठे सरोवर रेस भरस् है, जते कि मलुष्योके मन भर्त हेते दै ॥३१॥ आकाशमे षयं भी ¢ ॥ 
६ माति रहित हैनेके कारण अपनी किरणोसे जठको शोषते दए शरद ऋतम तेजको विस्तार करते है। ३२॥जीतनेकी इच्छा कृरनेवाठे राजा सेनाको (३ 
र तैयार करके गमन करते है ओर वे राजा एक दूरके राज्यकी इच्छा करते ६ ।।३२॥ कंदूरी(जियापोता)के समान छा वर्णवाी तथा विचित्र ¢ 
& कानतसे युक्त बंधी इदं वनकी पैक्तियोमे मन रगता ३ ॥३४॥ बनके शोभा देनेवाठे वृक्ष वनम विराजमान हेति है.असना, सपतपणं ओर कचनार्‌ ९ 


र एल रहे हँ ॥ ३५ ॥ शरपुखाः दति, परियं क्ष ओर्‌ सुवर्णपर्ण वृक पुभित हो रहे हैं पमर एक भरकर मृग ओर धूंक किरते तथा चार ओरसे 
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& केतकीकी शोभा हे रही हे ॥ ३६ ॥ विशेष करके वज गागरोके जल निकलनेके हास्यवाटी यह शरद्‌ वनम भ्रकाशवाटी स्लीकी समान 

9 विचरती है ॥ २७ ॥ निश्वयही देवताभमि वदा हभ मेष समयक सुखका स्थान तथा पक्षि्योका स्थान इस्‌ देवको देवतार्ओंका वोप करता ६ै॥ ३८॥ 

५ मेधके नष्ट हेनेमे शरद शष्ठ खेती हती है नील चन्द्रमा ओर सूर्यके वर्णोमे शोभित तथा विविध प्षियेसि रंनित ॥ ३९ ॥ फल 

& इषसाह् निङकम्भाश्च प्रियकास्स्रणेकास्तथा ॥ सृमरः पेचुकाश्चेव केतक्यश्च समन्ततः ॥ ३६ ॥ त्रनेषु॒च विरषेण गगरो 

‰ द्ारदापिष॒ ॥ शरत्परकाशयोषेव गेषटष्वटति रूपिणी ॥ ३७ ॥ नूनं प्रिद्राभूषिष्ठ मेषकारषुखोषितम्‌ ॥ पत्रिकेतनं देवं बोधयानत 

श द्विकः ॥ ३८ ॥ शेव सुतस्यायां पराततायां प्रावृषः क्षये ॥ नीख्चन््राकेवणे् रचितं बहुभिद्विनेः ॥ ३९ ॥ फेः प्रवठेश्च 

{ घनामनदरचाप्षनोपमम्‌ ॥ भवनाकारषेटपं रुताप्रममाण्डतम्‌ ॥ ७० ॥ विशाटमूखवनतं पवनाभोगमाण्डतम्‌ ॥ अचेयामो 

9 ` गिरि देवं गाश्चैव च विरोषतः ॥४१॥ सवततेषिषाणेश्च वहोषीडेश्च दंशितः ॥ षण्याभिश्च पररम्बाभिः पष्ेररारदिकेस्तथा ॥४२॥ 

8 रिवय गावः पूज्यन्तां गिरियज्ञः प्रवर्त्यताम्‌ ॥ पूयतां बिदरोर्राकरो गिररस्माभिरिग्यताप्‌ ॥ ४३॥ कारयिष्यामि गोयं 

र वखद्पि न संशयः ॥ यद्यस्ति मयि वः प्रीतियेदि वा सद्दो वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


8 >~ नद्रचा "० ® ० ९ ५.९ 
५ ओर्‌ वाटते सवन, इनदचापके षनकी समान्‌ प्रवनके आकासाठे विस ठता वेते मंड ॥ ४० ॥ विशाल मठे शके, पयनके ९ 
॥ आागते महित पर्पतकी हम पूजा करं ओर विशेष कर गोोंकषी प्रना कर ॥ ४१ ॥ गृहते यक्त सीोाली, मोरे च 
& गये ^ 1 ५ ॑ ५ हनि युक्तं सागबाटी, मोरे चदि 
र २1 उलवाी, कवी २ षटा आर श्‌ ऋठके एति रमणीय ॥ ४२ ॥ मृगखके निमि गोका पन क्या जाय. पते गमित यज्ञ भरत ॥ 
@ किया जाय. देवता दनी प्रजा कं ओर हम पती पूना के ॥ ४३॥ भै इत गोभोंदी वृके यज्रो अदश्य कराऊगा इ सदेह नरी. जा (8 


(८) 
#। 


>< 


ह० व° @। ठम्हारी मुशचमंप्रीति हो ओर मृश्च अपना सुहद समङ्षते हो तो ॥ ४४ ॥ सको निरन्तर गौओंकाही पजन करना चाहिये, इसमे संदेह नही. इसमं @ भा° / 


॥ ३६ ॥ & षाम उपायसे ओर आपकी मुञ्च प्रीति हो तो सबके मंगठके निमित्त यह मेरा वचन विना विचारे तथा युक्त सत्य जानकर करौ ॥ ४५ ॥ & पृ, २ 
4 इति श्रीमहाभारते खिरेषु हायिवंशे विष्णुपवेणि भाषायां षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ श्रीरष्णकै वचन सुन वे सव गोपा वहत प्रसन्न हुए ओर्‌ उनकी ९ अ.१७ 


९ अमृतहप वाणीको शंकारहित हो केके निमित्त बोरे ॥१॥ है छृष्ण ! यह आपकी बडी श्रे बुदि गोओ हित करनेहारी है. यह गोपोकी हिव ^ 
& गावो हि पूज्यास्षततं सर्वेषां ना संशयः ॥ यदि साघ्रा भवेत्पीतिभवतां वेभवाय च ॥ एतन्मम वचस्तथ्यं क्रियतामविचारितम्‌ € 
र ॥ 9५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषठ इखिंशे विष्णुपव॑णि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ दामोदखचः शृता ¢ 
& ष्ठास्ते गोषु जीविनः ॥ तद्रागषृतमासाद प्रतयूचुरविशङ्खया ॥ १ ॥ तवेषा बार महती गोपानां हितवदधिनी ॥ प्रीणयत्येव 6 
 नस्सवनबुद्धवृद्धिकी गवाम्‌ ॥ २ ॥ त्वं गतिस्त्वं रतिशचैव सवं वेत्ता तवं परायणम्‌ ॥ भयेष्वमयद्तवं नस्तवमेव सदां सुहत्‌ 
 ॥३॥त्वत्ृते कृष्ण घोषोध्य क्षेमी अुदितगोङलः ॥ इत्स्नो वसति शान्तारिथैथा स्वग गतस्तथ्‌॥४॥जन्मप्रभृति कपंतदषैरषु # 
£ करं भुवि॥ बोदधव्याच्चामिमानाच्च विर्मितानि मनासि नः ॥ « ॥ बलेन च परार््यन यशसा किक्रिमेण च ॥ उत्तमस्तवं मनुष्येषु ( 
9 देवेष्विव पुरंदरः ॥ & ॥ प्रतापेन च तीक्ष्णेन दीप्त्या पूणतयाऽपि च ॥ उत्तमस्ं च मर्य देवेष्विव दिवाकरः ॥ ७ ॥ र 
(& केहारी हमको बहुत अच्छी ठगती है ॥ २ ॥ तुषही हमारी गति रीति रीति ओर परायण ल. तुमही भयम अभय देनेहारे तुमह मिोके मित्र ५ ॥ ३६ ॥ 
५ हो ॥३॥ हे छष्ण ! आप्हीके केसे यह गोकु प्रत्न ओर मेगठमय होता है; ओर शांत शतं हो जानिपै स्वगेमं गये दओकि समान निधरित वास [६ 


; करता है ॥ ४ ॥ जो तुमने जन्म ठेकर पृथ्वीम कमे किय हँ, वह देवताओंकोभी अश्ुकर है, उन सतव चरितोको जानकर अभिमानसे हमारे भन ( 
विस्मित हो रहे ई ॥ ५ ॥ महान बर यश ओर विक्रमम तुम सब मनुष्यों शरेष्ठ हो. जैसे देवताओमं इन्र भ्ठ ॥ ६ ॥ आपके पूणं प्रताप ओर ( 
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दीतिसे तुम सब मनुष्यो शरेष्ठ हो जेते देवताओंमे सयं ॥ ७ ॥ कान्ति ठ्ष्मी प्रसाद ओर मुखकी स्मितता करफे तुम मनुष्योम सबसे उत्तम हो जे 
देवताओमे चन्द्रमा वनशरीर ओर बाठचारिवरमें आपके समान मनुष्यो को्भी नहीं है॥८॥है भरमो!जो आपने गियियज्ञके प्रति हमसे वाक्य कहै, 
वह सागरकी वाक समान कोन उहंषन करनेको समर्थं है ॥९॥१०॥ हे पुत्र ! इनद्रके यज्ञ स्थित रहो,परमश्रीमान्‌ पर्वतका यजन करगे आपके 
ओर गायोके ्रीतिके अर्थं यह हमारा यज्ञ परैत हो ॥११।दुग्धके अनेक मनोहर पदार्थं कल्पना किये जाय ओर जरपानके शोभित षडे स्थित 


कान्त्या लक्ष्म्या प्रसादेन वदनेन स्मितेन च ॥ उत्तमस्त्वं च मर्त्येषु देवेष्विव निशाकरः ॥ ८ ॥ बलेन वपुषा चैव बाल्येन 
चरितेन च ॥ स्यात्ते शक्तिधरस्तुल्यो नतु कञ्चन मायुषः ॥ ९ ॥ यखयाऽभिदहिते वाक्यं गिरियन्ञ परति प्रभो ॥ कस्तघयितं 
शक्तो वेलामिव महोदधिः ॥ १० ॥ स्थितश्शक्रमहस्तात श्रीमान्गिरिमदस्त्वयम्‌ ॥ त्वस्मणीतोऽ्य गोपानां गवा हेतोः प्रवलधै- 
ताम्‌ ॥ ११ ॥ भोजनान्युपकर्प्यन्तां पयसः पेशलानि च ॥ कुम्भाश्च विनवेश्यन्ताधुदपनेषु शोभनाः ॥१२॥ पर्यन्तां पयपा 
नो द्रोण्यश्च विपुलायताः ॥ भक्ष्यं मोज्ये च पेयं तत्सवुपनीयताम्‌ ॥ १३ ॥ भाजनानि च माषस्य न्यस्यन्तामोदनस्य च 
॥ जिरात्र चेव सदोदस्सवंधोषस्य गृह्यताम्‌ ॥ 9४ ॥ विशस्यन्तां च पशवो भोज्या ये पिषादयः ॥ प्रवत्तं च यज्ञोऽयं सवै 
गोपसुभरञ्कलः ॥ १ & ॥ आनन्द्जननो घोषो महान्धुदितगोङ्कलः ॥ तयंप्रणादघोषैश वृषभाणां च गमितः ॥ १६ ॥ इम्भासैश्च 
वत्सानां गोपानां हषवद्धनः ॥ दध हदो पृतावत्तः पयः कुल्या्षमाक्कलः ॥ १७ ॥ 


# किये जाय ॥ १२॥ दृधकीं नदी ओर कुल्या पूणं कर दी जाय भक्षय, भोज्य ओर पीनेक सव पदारथ प्रस्तुत कंरो ॥ १३ ॥ माँस ओर भाते 


भोजन तेयार क्वि जापः तीन्‌ रातका स्व गोरपोंको यहाका दूध हण किया जाय ॥ १४॥ जो भेद महिषादि पञकी बिके योग्य है ऽन 


| 2 चलो; इस रकार सव गोरपोसहित यह यज्ञ भृत करो ॥१५॥ तब गोकु सम्पूणं आनन्दम भर गया, तूयं ओर पोषके शब्दे तथा तैरेक 


$ गजंनेसे॥ १६॥गौओके हम्भा शब्द ओर बडोके गोपोंको आनन्द्दायकं शद तथा तके हद्‌ तके आवतं ओर दुग्धकी कुल्यासे समा$ुर॥१७॥ 
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मापन ओर चावलके देरसे जो किं भेष्ठ भात बनाया गया था ओर जिन चावरोंका देर एक दृपररे पर्वतकेसमान हौ गया था इसप्रकार इस गोवर्दनमंगो ¢ भा टौ. 
आदिक सहित बजवापियोनि यज्ञका आरम्भ किया॥१८॥गोप ओौर गोपी प्रस्रहो आनन्दसेभरगई ओरभोजन करनेकेपदा्थंकि देरके देरकल्पित किये (4 प 
गये,अनेकं भकारकी गध माठासे युक्त वस्तु छाई गई॥१९॥ विके निकट धृत ओर चर लाया गयादूसपरकार यज्ञकी विधि प्राप्त होनेसे गोप बाह्मणोके @ 


साथमे शुम प्र ओर मृहृतेमे यज्ञ करनेठगे ॥२०॥ज्ञके अन्तम वह अन्न श्रष् दृध दही आदि मासका स्वयं मायारप कृष्ण उस् पवते उत्पतन हो भोग 


मंसराशिः प्रभूताव्यः प्रकाशौदनपव॑तः ॥ संप्रावत्तत यज्ञोऽस्य गिरेगभिस्समाङलः ॥ १८ ॥ तष्टगोपजनाकोर्णो गोपनारी 
मनोहरः ॥ भक्ष्याणां राशयस्ततर शतशश्चोपकलिपताः ॥ गन्धमास्यैश्च विविधेधृषेरशवावचेस्तथा ॥ १९ ॥ अथाधिश्वृतपयन्त 
सुप्राप्ते यज्ञसविधो ॥ यज्ञं गिरेस्थितौ सौष्ये च्कगोपा द्विजेस्सह ॥ २० ॥ यजनान्ते तदन्नं तु तत्वयो दधि चोत्तसम्‌ ॥ मपि 
च मायया कृष्णो गिरत्वा समश्व॒ते ॥ २१॥ तपिताश्वापि विप्रग्यास्तुष्स्सिपूणंमानक्ताः ॥ उत्तस्थुः प्रीतमनसस्स्वस्ति 
वाच्य यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ युक्त्वा चावभृथे कृष्णः पयः पीत्वा च कारतः ॥ सृतप्पोऽस्मीति दिव्येन हपेण प्रजहास वे 
॥ २३ ॥ तं गोपाः पर्वताकारं दिव्यक्लगदुलेपनप्‌ ॥ गिरिभूधिं स्थित दृषा कृष्णं जगुः प्रधानतः ॥ २४ ॥ भगवानपि तेनैव 
हपेणाच्छादितः प्रभुः ॥ सहितैः प्रणतो गोपिवैवन्दात्मानमात्मना ॥ २५ ॥ तभूवुर्विस्मिता गोपा देवं गिरिवरे स्थितम्‌ ॥ भगवं 
स्त्वद्रशे युक्ता दासाः किं कुमः किंकराः ॥ २६॥ 
गाने ठगे॥ २१ ब्राह्मणको तृप्तकिया सबके मनोरथ पणं इए तव वहं बाह्मण परसन्मन हो स्वच्छमनसै स्वस्तिवाचनकरके उदे ॥२ अवभृथ स्नानमे 
भ्रीकष्ण भोग ठगाकर ओर यथेच्छ दुग्धपान करके तृप्त होगया रेस कहकर अपने दिव्यद्दपसे हसने ठगे ॥२२॥ उनकोगोप पवेतके समान आकार 
दिव्य मालाओर अलुरेपनप युक्त गिरी ऊप्र कष्णको स्थित देखकर उस पव॑तको सबसे जानते हए।२४॥आओर भगवाननेभी उसी रूपंसे गोपोके 
सहित अपनेउप्न आच्छादित हुए रूपकी वन्दना की. जेसे कोद अपनी आतमाकी आत्मासेही वन्दना कृरताहो ॥२५॥ तव परवतभ्ेष्ठपर स्थित हृएदेवसे 
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॥ ३७ ॥ 
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गोप विस्मित होकर करने टगे है भगवन्‌ ! हम तुम्हारे दास तुम्हारे वशमं है, कटिये क्या करं ॥२६॥ तब वहं गिरी प्रभावयुक्त वाणीमे उन गोपोसे @ 


बोठे; यदि तुम्हारी गोओमे दया है तो आजे भेरा यजन प्रतिवषं करते रहना ॥२७1 मही तुम्हारा प्रथम देव सव शरष्टकाम करनेहारा हू. भरे परता- 
पसे अनन्त गा तुम्हारे होगीं ॥ २८ ॥ इस प्रकार मेरी भक्ति करनेहारे तुम्हारा सव वन वनम कल्याण होगा ओर भँ तुम्हारे साथ इस प्रकार रमण 
करेगा. जे इन्द्र स्वगेमं रमण करता है ॥२९॥ ओर जो हमारे नन्दगोपादि रिय है इन गोपोंको प्रसन्न होकर भ महाधन प्रदान कृहंगा ॥३०॥ ? 


स उवाच ततो गोपार्‌ गिरिप्रभवया गिरा ॥ अधप्रभृति चेज्योऽद गोषु यस्ति वो दया ॥ २७॥ अहं वः प्रथमो देवस्सर्वकाम 
करश्शुभः ॥ मप्रभावाच गवामुतान्येव भोक्ष्यथ ॥ ३८ ॥ शिवश्च वो भविष्यामि मद्भक्तानां वने वने ॥ रंस्ये च सह 
युष्माभियथाः दिविगतस्तथा ॥ २९ ॥ ये चेम प्रथिता गोपा नन्दगोपपुरोगमाः ॥ एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विषुरं 
धनम्‌ ॥ ३० ॥ पयाप्तुवन्तु किप मा गावो वत्सषमाङकलाः ॥ एवं मम परा प्रीतिभैविष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ ततो नीराजनां 
हि ब्न्दशो गोडलानि तम्‌ ॥ परिवहगिररं सदृषाणि समन्ततः ॥ ३२ ॥ ता गावः प्रद्ता इष्टस्सापीडस्तबकाङ्कदाः ॥ 
ससजापीडश््कग्राः शतशोऽथ सदशः ॥३३॥ अनुजग्धुश्च गोपालाः कालयन्तो धनानि च ॥ भक्तिच्छेदावुरिप्ताङ्गा रक्तवीत 
सिताम्बराः ॥ ३७ ॥ मगूरचितराङ्गदिनो युजेः प्रदरणप्रतैः ॥ मयुरपशन्तानां केशबन्ध सुयोजितैः ॥ ३५ ॥ 
दुम शीघरही स गोओकि चारों ओर सदा चराया करो, इमे मेरी प्रम प्रीति होगी, इस देह नही॥३१॥तव नीराजन कएनेको गपो सुमह 
बो ओर गार्योको साथ ठे परवतके चारो ओर स्थित ए ॥ २२ ॥ वे सैकंडो सहं गौ सन्न हो ओर पुष्पोके गच्छोकि समान शिरोमूषण धारे, 
शंगारके मूषो दित माठा आदि अंगम धारे थे ॥३३॥ उनके पीछे माढा धारे सहस गोप हए ओः योक गिनने रुगे भक्ति उनके शरीर | 
एह थे. ठार, पीटश्वेत) वस्च धारण कयि थे ॥३४॥ मोरे चन्दोका गहना बनाकर हार्थो पहर हुए तथा भोरोकेही चन्दे बाम ठगाय्‌॥३५॥ 
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१ 
॥ ३८ ॥ 


र उस सषट्रमे पराप्त हो वे गोप अधिक प्रकाशमान होने कगे ओर कोई इृषभोंपर चटकर परसन्नतासे रत्य करने ठगे॥ ३६॥ओर कोद शीघ्रतासे गमनकर 
& गार्योको चरने ठे, इ प्रकार जब गायोकी आरति हो चकी॥ ३७॥ तव वह पवेत शीघ्र अपनी देहे अन्तध्यान हो गये ओर कृष्णभी गोपोँसहित 
र वजमे आये॥३८॥ ओर गिरियज्ञके होनेसे आश्वर्थसे विसित हो गये ओर सब वाठ वृद्ध गोप मधुखदनकी स्तुति करने ठमे॥३९॥३ति श्रीह 
विष्णुपर्वणि भाषायां सृप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥८ तमस्य राजा वरुणस्तमशिना करतुं सचत मारुतस्य वेधसः दाधार दकषगत्तम महादं वजं च विष्णुः 


बभाज्रधिकं गोपास्समवाये तदाद्ते ॥ अन्ये दृषानारश्तृत्यन्ति स्म परे सुदा ॥ ३६॥ गोपालास्त्वपरे गाश्च जगृहवेगगामिनः ॥ 
धर तस्मिन्पर्यायनिवृतते गां नीराजनोतसवे ॥ ३७ ॥ अन्तद्धनिं जगामाशु तेन दैदेन सोऽचलः इष्णोऽपि गोपसहितो विवेश 
 व्रजमेव इ ॥ ३८ ॥ गिरियह्ञपवृततेन तेनाशर्यैण विस्मिताः ॥ गोपास्सबालृद्धा वे तुटुबुमंधुसूदनम्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाभा- 
9 से खिशेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि गिरियज्ञप्वत्तनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ महै प्रतिहते शक्रस्स- 
® कोप्िदशेश्वरः॥ सान्तं नाम गणं तोयदानामथात्रमीत्‌ ॥ १॥ भो बलाहकमातङ्गाः श्रयतां मम भावितम्‌ ॥ यदि वो 
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मत्य कायं राजभक्तिपुरस्कृतप्‌ ॥ २ ॥ एते वरन्दावनगता दामोदरपरययणाः ॥ नन्द्गोपादयो गोपा विद्विषन्ति - ममोत्सवम्‌ 
॥ ३॥ आजीवो यः प्रस्तेषां गोपत्वं च यतस्स्थ॒तम्‌ ॥ ता गावस्सप्तरप्रेण पीडयन्तं वषैमाक्तैः ॥ ® ॥ हैरावतगतश्वाहं 
स्वयमेवाम्बु दारणम्‌ ॥ सक्ष्यामि वृष्टि वातं च वज्राशनिषमप्रभप्‌ ॥ ५ ॥ 
सखि वां अपो्णते ” इस मंतका आशय इसमे वणेन किया है. वैशंपायन बोरे, पूजाके नष्ट होने श्वगेपति इन्दर कोधकर साँवतेक नाम मेषाके गणो 
कहने ठगा॥१॥हि मेषश्रेष्ठो ! मेरा वचन सुनो.जो तुमपे मुञ्चे राजाकी मक्त है तो मेरा भिय कार्यं करो॥२॥ये जितने दामोदरके प्रायण वंदावननिवासी 
र है, इन नन्दगोपादिकोनि मेरा उत्सव नष्ट कर दिया है॥३॥जो उनकी परम आजीविका है, जो उनका गोपत हे, उनका धन आदि सात रातमें नष्ट 
® कर दो ओर पवन वर्षासे पीडा दो॥४॥ओर एेरावतके ऊपर स्वयभी आढ होकर वषी करूगा ओर महाभयकर वजभी उनपर त्यागन करूगा॥५॥ 
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र तुम तीव्र वषौ ओर प्वनसे उन्हे पीडित करो. हय पीडित होकर पृथ्वीम जीवन त्यागन करेगे ।६॥इस भकार परभु इन्द्रे आज्ञा दी तव वै इन्द्रे @ 
8 शासनम स्थित हो इन्द्रके प्रति बोटे ॥ ७ ॥ तव पोरनाद बोटे, भयानकं वै जठधर पवेतके समान बडे रूपको धारण कर पव॑तको अच्छादन 
छ कर्‌ ॥ ८ ॥ वाखार बिजरीके चमकनेसे ओर ददधतुषके निकटनेसे क्षणमात्रमं उन मेघोने अंधकारमय आकाशको कर दिया ॥९॥ १० ॥ & 
 & वे परस्पर प्वेतकं समान एक दृसरेमे मरकर आकाशको आच्छादन कर दुर्दिन करने ठगे ॥ ११ ॥ मतुष्योके हाथके समान हाथीकी सडक & 


@ | 

हे भवद्धिशवण्डवर्षेण चरता मारुतेन च ॥ इतास्तास्सतरना गावस्त्यक्ष्यन्ति भुवि जीषितम्‌ ॥ & ॥ एवमाज्ञापयामास सर्वान्‌ जल- 
# धरान्प्रयुः ॥ प्रतयाहते वे कृष्णेन शासने पाकशासनः ॥ ७ ॥ ततस्ते जदाः कृष्णा घोरनादा भयावहाः ॥ आकाशं छद- 
 यामाधुस्सवतः पव॑तोपमाः ॥ ८ ॥ विचयुसंपातजननाश्शकचापविभषिताः ॥ तिमिरावृतमाकाशं चस्ते जल्दास्तद्‌] ॥ ९॥ 
» गजा इवान्यसंयु्ताः केचिन्भकरवर्चसः ॥ नागा इवान्ये गगने चेरर्जलद्पुद्गवाः ॥१०॥ तेऽन्योन्यं वषुषा बद्वा नागयुथाुतोः 
9 पमाः ॥ इदिनं विपु चकृशच्छाद्यन्तो नभस्तलम्‌ ॥११॥ नृदस्तनागदस्ताभ्यां वेणूनां चेव सर्वतः ॥ धाामिस्तुरयह्यामि- 
8 ववृषुस्ते बलाहकाः ॥ १२॥ सघूुदरे मेनिरे तं दि खमाहृटं नृचक्षः ॥ दुर्विगाद्यमपर्यन्तमगाधं दुर्दिनं महत्‌ ॥ १३ ॥ न 
9 वापतन्वै खगमा दुधबुमृगजातयः ॥ पवैताभेषु मेधेषु खे नद्य समन्ततः ॥ १४॥ नषसूर्यन्दुसह्येपेवेनभसि दाशूणैः ॥ अति- 
& वृष्टेन ठोकस्य विषपमभवद्रपुः ॥ १५ ॥ 

(@ 

& 

(2) 

& 


© 76८22222 22>* 22 @>४&&>५&& 


समान तथा दासके समान बृदोंसे बडे जोरसे जर बरसाने ठगे॥१२॥तब वे गोपादि हाके दष्य आकाशे स्थित समुद्र मानने ङग. ओर चम- (2 

त्कृत हो बोरे बडा भारी विन हो गया ॥१३॥ न पक्षी उड सके थे) न मृगादि चनेको समथं हूए परवतके समान मेष चारो ओपसे शब्द करने ¢ | 

ठमे॥१४।८्य काठमे जंते सय॑चनदरमाके नष्ट करनेहारे मेष हँ रसे दारुण मेव आकाशम आच्छादित हो गये, बहुत वषो होनेपे जगत्‌ पिरप 
हरिवंशपुराण - ३९ . 


ह्‌.व„ ¢ हो गये ॥१५ मेषोके समूहते तारादिकोकी कान्ति नष्ट हो गई; इ प्रकार चंदमा स्यते रदित कान्तिहीन आकाश हो गया ॥ १६ ॥ निन ¢ ्‌ 
॥ ३९ ॥ & समय मेष एकही वार जठ त्यागन करने कगे तब चारों ओससे पृथवी जठमय हो गदे॥१७॥मोर शब्द करने ठगे तथा पृक्षीभी भयभीत हो थोडा & प्‌० २ 


र शब्द करने कगे. नदी वृद्धिको प्राप्त हो एक दस्र जरस्थानसे मिर गहं ॥ १८ ॥ मेके गर्जनाशब्दसे वृक्षौसहित तृण कम्पित होकर कंपने ¢ अ.१८ 
९ ठगे॥ १९लोकोंका अन्तकाठही मानों आ गया, प्रथ्वी अवश्यही एकाणेव हौ जायगी दस प्रकार भयभीत होकर गोपगण कहने ठगे ॥ ९० ॥ ९ 

\ मेवोघनिष्परभाकारमदश्यदररतारकम्‌ ॥ चन्द्सर्या्रदितं खं बभूवातिनिष्परमम्‌॥१६॥ वारिणा मेघशुकतेन सच्यमानेन चासकृत्‌ ॥ (& 

ए आबभौ सवेतस्तत्र भूमिस्तोयमथी यथा ॥ १७॥ विनेदुबेदिंणस्ततर तोककट्पर्ताः खगाः ॥ विवृद्धि निभ्रगा याताः प्रवगा- 

> स्संपुवं गताः ॥१८॥ गजितेन च मेघानां परजन्यनिनदैन च ॥ तार्जतानीव कम्पन्ते व्रणानि तह्मिस्सह ॥१९॥ प्राप्ऽन्तकाले & 

४ लोकानां व्यक्तमेका्णवा मही ॥ इति गोपगणा वाक्यं व्याहरन्ति भयादिताः ॥२०॥ तेनोत्पाताम्बुेषण गावो प्रहता भृशम्‌॥ 

७ हम्भाखेः कन्दमाना न चेटः स्तम्मितोपमाः ॥ २१॥ निष्कम्पसकिथच्रणा निष्प्रयलनश्खुराननाः ॥ इषयोमाद्रतनवः क्षामङु- & 

र क्षिपयोधराः ॥२२॥ कित्माणान्‌ जहुः श्रान्ता निपेतुः काथिदातुराः ॥ का्चित्सवत्साः पतिता गावश्शीकखेजिताः ॥२३॥ % 

§ काञिदाकम्य कोडेन वसासित्टन्ति मातरः ॥ विष्लाः भान्तसदथ्यशच निराहारा कृशोदराः ॥ २४॥ पेतुर वेपमाना गावो 8 
वषपराजिताः ॥ वत्साभोन्धुखका बाला दामोद्रशुखाः स्थिताः ॥ अदीति वदनेर्दनिः कृष्णघुच्ुखिादताः ॥ २५ ॥ ६ 

स, उस उत्पातके ज वरषनेते गौं बडी पीडित हृदं ओर हमा शब्दे चिष्टाती हूं एकं स्थाने स्थित हौ चनेको समथ न हू ॥२१॥ जपे चरणोति ( "0 
> निस्तब्ध खुर ओर गुखसे निश्च र्ये खड, शरीर गीठे,कोख ओर दृध सुखे हए ॥२२॥ कौ व्याकुल हो प्राण छोडने ठगी, कोई व्याकु हो ( 

¢ गिर पडी, कोद जाडेसे कम्पित हो बछ्डेसहित गिर पडी ।॥२३॥ कोर माता अपने छोटे बचोको ठेकर स्थित हो गै, कोई नीवेको विमुख ¢ 

§ ओर श्रान्त हृदं स्थित थी ओर भोजन न करने दुबछे पेट हो रहे ये॥२४॥ दस्‌ प्रकार वर्षा व्याकुढ गौ कापती हृ गिरने ठगीं ओर बडे मुख & 
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उढा उढाकर श्रीरृष्णकी ओर देखने रगे. मानो व्याकुढ हौ रृष्णचन््रसे कहते हँ किं हमारी रक्षा करो॥२५॥ दस्‌ प्रकार दुदिनसे गायोंको नष्ट होता @ 
देखकर ओर गोपोंकोभी मरणके सन्मुखदेखकर कृष्णको ऋध आया॥२६॥ वह तत्कार आतमाद्वारा आपको विचार कर बोे कि भेन इसका उपाय (£ 


) सोच छिया है ॥ २७ ॥ सो अब मेँ वनसहित इस परव॑तको उसखाडकर वषास रक्षा होने योग्य गोओके निमित्त दुर स्थान निमौण करं ॥२८॥ € 


मुज. पृथ्वीके धरके सुमान इस पवैतको धारण करना चाहिये. यह जो वब्रजगायोको दुःख है सो जाता रहेगा ओर यह सब भरे वंशमे (९ 


गवां तत्कदनं रषा दुदिनागमजं महत्‌ ॥ गोपाश्चासत्रनिधनान्कृष्णः कोपे समादधे ॥ २६ ॥ प चिन्तयित्वा संरब्धो दषो 
योगो मयेति च ॥ आत्मानमात्मना वाक्यमिदमूचे प्रियंवदः ॥ २७॥ अयाहमिमधत्पाय्य सकाननवनं गिरिम्‌ ॥ कलपयेये 
गवां स्थानं वषत्रा्णाय दुद्धस्‌ ॥ २८॥ अयं धृतो मया शलः पृथ्वीगृहनिभोपमः ॥ अस्यते सवबजा गा वै सद्रश्यश्च भवि 

ष्यति ॥२९॥ एवं स॒ चिन्तयित्वा तु कृष्णत्सत्यपराकमः ॥ बाहोर्बलं दर्शयिष्यन्समीपं तं मदीधरस्‌ ॥३०॥ दोभ्योघु- 
त्पाटयामास कृष्णो गिरिरवाचलः ॥ स धृतस्सद्गतो मेधेिरिस्सव्येन पाणिना ॥ गृदभावं गतस्त गृहाकरेण वचैसा॥३१॥ 
भमेर्त्पाद्यमानस्य तस्य शे्स्य सावुषु ॥ शिराः प्रशिथिलशेटुविनिष्पेतुश्च पादपाः ॥ ३२ ॥ शिखरेधूणंमानेश्च सीदमानेशच 
पाद्पेः ॥ विधूतैश्चोच्छितः शृद्धैरगमः खगमोऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


हौ जायगी ॥ २५ ॥ इत भकार सत्यपराकरमी शीृष्ण चार कर अपनी बाहोका बठ दिखाते इए पतक समीप गये ॥ ३० ॥ ^ 
ओर उस अचर पवतको अपनी बाहोंमे मेषोके साथही उस् प्वतको उलाड शिया, भेके साथही उस पर्वतको शीकष्णते अपने ९ 
दहने हाथपर धारणकर छिया. चारों ओर्‌ घरके्ता आकार होने वह बहाघरके समान शोभित हमा ॥ ३१ ॥ पर्वतके उखाडनेके समय ^ 
उसके शिखर शिठा ओर वक्त चरायमान हो गे ओर गिर गये ॥३२॥ रिलरोके पने ओौर पव॑तोके वूं हनेसे ओर ऊंे शङ्गोके रमसे वह (3 
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` ६०. ® अचर आकाशम चरतासा दीखने ठगा॥३२।मेघोके समूहं एकं हो उसके चारो ओर फिरने रगे ओर पत्थरसमूहोके भग्र होनेसे पवत चटायमान @ भा न्ट 
3 हयो गया ॥ ३४ ॥ उस्र समय उन वजवासियोंको मेधोका। शब्द, पत्थरोका शब्द्‌, वायुका शब्द ओर गज॑नेका शब्द कुछ भी सुनाई नहीं देता (& प 


“| र था 1३५॥ पवेतसे मिरी मेषोंकी धारा ओर पव॑तका जल दोनों एकमे विदित होते थे ओर पवेत उन सबको धारण करता था ॥ ३६ ॥ क्या @ < 
& यह पवेत अपने पंखोे उड रहा है. इस प्रकार वरियाधर गेधवे, उरग, अप्सरा चारों ओरसे कह रही थीं 1 ३७ ॥ हाथके उपर धारण कथि ओर & ° 
 चरत्पसवणेः पाचैमेधोधेरकतां गतैः ॥ भिद्यमानाश्मनिचयश्चचाल धरणीधरः ॥ २8 ॥ न मेधानां ्रृानां न शेरस्याः 
 शमवा्ेणः ॥ विविदुस्ते जना हं वायोस्तस्य च गजंतः॥३५॥ मेषेस्सशलसंस्थानेनीटेः परस््णापितेः ॥ मिश्ीकृत इवाभाति 

` ¢ गिरिर्दामवरवान्‌ ॥३९॥ आप्डुतोऽयं गिरिः पक्षेरिति वि्याधरोरगाः ॥ गन्धवाप्सरसश्चेव वाचो भुश्नत सर्वशः ॥ ३७॥ स 
 हस्ततलविन्यस्तो शुक्तमूलः कषितेस्तलात्‌ ॥ रीतोनिवतयामाप काञचनाजनराजतीः ॥ ३८ ॥ कानिचिच्छिधिलानीव संच्छिन्ना- ¢ 
& नि कानिचित्‌ ॥ गिरेभप्रृष्टानि तस्य शद्गाणि चाभवन्‌ ॥ ३९ ॥ गिरिणा कम्पमानेन कम्यितानां तु शासिनाम्‌।ुष्प्‌- (& 
र पुचावचं भूमौ व्यशीर्यत समन्ततः ॥ ४० ॥ निस्सरताः पृथुमूदवानस्स्वस्तिकेद्ध्वेविभूषिताः ॥ द्विजिहपतयः श्ुद्ाः खेचराः खे @ 
& समन्ततः॥ १ ॥ आति जगुः खगगणा वषेण च भयेन च ॥ उत्पत्योत्पत्य गगनात्पुनः पेतुराङ्वुखाः ॥४२॥ रेषुरारो- @ 
? वितास्सिहास्सजला इव तोयदाः ॥ गगरा इव मथ्यन्तो नेदुश्शादैरपङगवाः ॥ ४२ ॥ ः 
7 पृथ्वीम बरसे उखडे दए इस वती कांसी पीतलकी खान चांदी सेनेप्री दीखती है ।।३८॥ कोई शिखर सम्पूणं टूट गया,कोदं शिखर आधा टट ९ ॥ ४० ॥ 
२ गया, इस प्रकार मेषके वषनेसे पवतके शिखगोकी दशा हूई॥ ३९।पवंतके कंपने वृक्क भी कापनेके कारण उनके एूठ चारों ओर पृथ्वीमे विखर 8 
रं गये ॥ ४०1 ओर उस पवैतके भारी २ शृङ्ग ऊपरके धरोँसे विभूषित गिर॒ गये ओर सपकि स्वामी मी कोधकर निकठे तथा पक्षीमी चारो ^ 
(८) 


आओरसे ॥४१॥ वषौके भये महादुःखी हूए आकाशम उडते ओर फिर मेधसे हत हो नीवेको मूखकर पर्वीमे गिरते थे॥४२॥ कोधको प्राप हो (2 
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र मेधके समान शब्दवाठे सिंहभी दहाडने ठगे ओर दही षथनेके समान शब्द शाद करने ठगे॥।४३। विषम स्थान जसे समान हो गये ओर समान ¢ 
& गेभीरहो गये. इस प्रकार विदीणे देहका वह परैत दृसरेही आकारमे दीखने ठगा ॥ ४४ ॥ बहृत वर्षा होनेसे मेधोका रेसा हप हो गया जेसा कि (& 

्रिपुराुरके युद्धके समय शिवजीने पुर आकाशम थाम दिया हो ४५ वह महान्‌ पवेत श्रीकष्णकी मुजाके ऊप्र धरा हआ एेसरा शोभित हआ जैसे ¢ 
कोई मेवसे ठका हुआ नीर पवेतरूपी छत्र शोभित होता हो॥४६। मेषो सोथा हुआसा गुहारूपी नेत्र मृद पर्वत कष्णकी भुजाओंपर आकाशमे सोता € 


विषमेश्च समीपूतेस्समेश्वात्यन्तदुगमेः ॥ व्यावृत्तदेस्स गिरिरन्य एवोपरक्ष्यते ॥४७॥ अपि्ष्स्य तैरमेषेस्तस्य शूप बभूष इ ॥ & 
स्तम्भितस्येव श्दरेण श्रिपुरस्य विहायसि ॥४५॥ बाहुदण्डेन कृष्णस्य विधृतं घमहत्तदा ॥ नीटाभपटलच्छत्न तद्विरिच्छरमा- ¢ 
ब॒भो ॥४६॥ स्वप्रायमानो जल्देनिमीरितयुहाश्चुखः ॥ बाहूपधाने कृष्णस्य प्रसुप्त इ खे गिरेः ॥४७॥ निविहङ्शतेषृक्षनिर्म & 
यूरर्ते्नः ॥ निरालम्ब इवाभाति गिरिस्स्वरिखवृतः ॥४८॥ पर्यसौधूरणमानैश्च प्रचलद्धिश्च सातमिः ॥ सञ्वरणीव शैलस्य ¢ 
वनानि शिखराणि च ॥ ४९ ॥ उत्तमाद्धगतास्तस्य मेघ। पवनवाहनाः ॥ त्वथमाणा महेन्द्रेण तोयं शषडरक्षयम्‌ ॥ ५० ॥ स 6 

® 
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लम्बमानः कृष्णस्य धुजाग्रे सधनो गिरिः ॥ चकराषट इवाभाति देशो वृपतिषीडितः ॥ ५१॥ स पेघनिचयस्तस्थौ गिरि तं (^ 
परिषाये ह ॥ पुरं पुरस्कृत्य यथा स्फीतो जनपदो महान्‌ ॥ ५२ ॥ 
& 


9 आसा दीखने ठगा॥४७॥विना पक्ियोके शब्दे क्ष ओर विना मोरोके शब्दके वन हो गथा.वह पव॑त अपने शिखयोंसहित निरारभ्ब होनेसे शोभित * 
२ होने टगा 1४८॥ चारों तरफ पूमते श्रगोको पेरे पवेतके बन ओर शिखर मेधोंसे ज्वरफे समान दुःखी हौ गये॥ ४९1] पवनवाहन मेष उस पवैतक हि 
र शिखरपर भर्त हो इन्द्रकी प्रणति अक्षय जठ वषाने ठगे।५०।परनमु वह परवत श्रीरष्णकी भुजाओं धरा ह,राजाते पीडि 


॥ त हृए देशके समान, ^ 
, चक्रमे आरढ हृएके समान शोभित हुआ।॥५१।दस्‌ प्रकार उत पव॑तको ैरकर भेषरिथित हुए जैसे बड देशको आगे कर बे हृए देश रहते है।५२॥ {९ 
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ह० ० ¢ इसपर उस परव॑तको हाथप्र धरे मंद मुस्काते गोपोके रक्षक श्रीकष्ण प्रजापतिके समान बोटे ॥५३॥ यह देवतोकोभी दुष्यपराप्य अलौकिक प्रभाक्से ¢ भा री 
॥ ६५ ॥ & मेरा दवार षररूप पर्वत किया गया है. वहां पवनका भी विकार नहीं भौर गौरभोकोभी आनंददायक है ॥५४॥ गायक समूह शान्तिके निमित्त शीव्रही (& १०२ 
¢ इसमे प्रवेश करो.निर्वात देशम यथासुख वसो॥५५॥ ओौर अपने निवारकः स्थानविभाग कर छो .मेने वहा वषा आनी रोक दी है. प्रत उखाडनेमे ¢ 
यह बडी पृथ्वी भने निमाणकी है. ॥५६॥ पाच कोशके पेरे ओर एकं कोशके टम्बे चौड प्रमाणमे स्थान कल्पना किया.कष्ण तो त्रिटोकीकी रक्षा @ 9 


निवेश्य तं करैश्शेरं तोरयित्वा च सस्मितम्‌ ॥ प्रोवाच गोप्ता गोपानां प्रजापतिखि रिथतः ॥ ५३ ॥ एतदेवेरसंभाभ्यं दिष्येन 
विधिना मया ॥ कृत गिरिगरहं गोपा निर्बातं शरणं गवाम्‌ ॥५४॥ क्षिप्र विशन्तु यूथानि गवामिह हि शान्तये ॥ निवीतेषु च 
देशेषु निवसन्तु यथाघुलम्‌ ॥ यथाश्रेष्ठं यथायूथ. यथासारं यथाघुखम्‌ ॥ 4९ ॥ विमज्यतामथं देशः कृते वषनिवारणम्‌ ॥ 
शेरोत्पारनभूरेषा महती निमिता मया ॥५६॥ पञ्चकोशप्रमाणेन कोशेकविस्तरो महान्‌ ॥ अलोक्यमप्युहसहते रक्षितुं फं पुन- 
व्रजम्‌ ॥५७॥ ततः किलकिंलाशब्दो गवां हम्भारेस्सह ॥ गोपानां तुश्चलो जज्ञे मेघनादश्च बाध्चतः ॥ ५८ ॥ प्राविशन्त ततो 
गावो गोपेयुथप्रकरिपताः ॥ तस्य शैलस्य विषुलं प्रदरं गहरोदरम्‌ ॥ ५९ ॥ कृष्णोऽपि भूरे शेटस्य शेस्तम्भ इवोच्च्ति॥ 
द्धारेकेन हस्तेन शेलं प्रियमिवातिथिम्‌ ॥ ६० ॥ ततो व्रजस्य भाण्डानि युक्तानि शकटानि च ॥ विविचुवेषेभीतानि तदश 
गिरिनिमितम्‌ ॥&१॥ अतिदेवं तु कृष्णस्य दृष्टा तत्कमं वज्रभृत्‌ ॥ मिथ्याप्रतिज्ञो जल्दान्वारयामास वे विघ्रः ॥ &२॥ 
करसकतेहैवनकी वात तो क्या ॥५७॥ तव गायोके हंभा शब्दके साथही फिठकिटा शब्द भेधके शब्दके स्मान गेो्पोका हने खगा ॥ ५८ ॥ ^ ॥ ४ ॥ 
तव गोपो युथोंकी कल्पना की हू मौ उस पर्वतके बडे भारी पेरमे समाने छगीं ॥ ५९ ॥ ओौर कृष्ण उस परवतके बीचमे स्तम्भके समान शोभित होते 
थे ओर श्रिय अतिथिका सन्मान करनेको मानो इसको धारण किये है ॥६०॥ तब वजके सब भाण्ड छकंडे उस पर्वतगृहके नीचेही ठाकर वर्षाके ¢ 
भये रखे गये ॥६१॥ इन्द्रने श्रीकृष्णके यह देवताओंकोभी दुस्तर कमं देखकर भिथ्या प्रतिज्ञा होकर मेधोको निवारण किया ॥६२॥ हि 
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र सात राततक बराबर जठ वषेता रहा.बजमूपिपर कोद भी उत्सव नहीं हुभ.तब इन्दर मेधोसहित स्वगैको गये॥६३॥इस भरकर सात रातके बीतने ओर 
& इन्द्रके निवृत्त होनेपर मेष दूर हुआ. बादर निम होने सथका प्रकाश हभ ॥६४॥ गौ उसी मागमे फिर अपने रभा्शको चरी गई ओर फिर (३ 
‰ गोपभी अपने अपने स्थानो आये॥&५।कप्णने भी पवेतको जहास उगाया था उसी स्थानम स्थापन कर दिया इस प्रकार वरदायकं प्रमूने भु- 
& ष्यक कल्याणके निमित्त यह ठीटा की ॥ ६६ ॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपर्वणि माषायामष्टादशोऽ्यायः ।॥ १८ ॥ ७५ ॥ वैशंपायन बोठे, जब (& 


सप्तरात्रे तु निर्त्ते धरण्यां बिगतोत्वः ॥ जगाम संवृतो मेवेह स्वर्गघुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ निर्वत्ते सप्तरात्रे त॒ निष्प्रयते शतक्रतौ 
॥ गताभरे विमले व्योश्चि दिवसे दीप्तभास्करे ॥६९॥ गावस्तेनेव मागण परिनग्पर्यथागतप्‌ ॥ स्वं च स्थानं ततो घोषः प्रत्य 
यात्पुनरेव सः ॥ ६५ ॥ कृष्णोऽपि तं गिरिर स्वस्थाने स्थावरात्मवान्‌ ॥ प्रीतो निवेशयामास शिवाय वरदो विभुः ॥ ६६॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हसिंशे विष्णुपर्वणि गोवद्नोद्धरणं नामअष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ धृत्‌ गोव 
दनं दक्वा प्रित्राते च गोलम्‌ ॥ कृष्णस्य दशनं शकर रोचयामास विस्मितः ॥ १ ॥ स निर्जखम्बुदाकारं मत्तं मदजलेक्षि- 
त्‌ ॥ आरेशवतं नागमाजगाम महीतलम्‌ ॥ २॥ ष ॒ददर्शोपविष्ं वै गोवरनशिकातले ॥ कृष्णमञचिटकर्माणं यरुहूतः 
परद्रः ॥ ३ ॥ ते वीक्ष्य बां महता तेजसा दीप्तमस्ययम्‌ ॥ गोपवेषधरं विष्णं प्रीति ठेभे पुरंदरः ॥ ७ ॥ त सोऽष्ब॒जदल- 
श्यामं कृष्णं श्रीवत्षलक्षणम्‌ ॥ पयांप्तनयनश्शकरस्सवनेश्दैक्षत ॥ ५ ॥ 


8 श्रीरष्णने गोवद्धन हाथसे धर दियागोकुठकी रका की, तब इन्द्र इनक दशेनकी इच्छा की ॥१॥ तव वृह निर्जर तेषके आकारसे भतवाे धृद्के 
र जरे भजे परावत हाथीपर चढकर पृथ्वीम आया ॥ २ ॥ इन्द्रने अद्भूत कमे करनेहारे भरीरष्णको गोवर्दनकी शरक ऊपर ढे हुए ^ 
® देखा ॥ ३ ॥ इस प्रकार बडे तेजसेदीतिमान्‌ अविनाशी बालक गोपवेषधारी विष्णको देख इन्दर भ्रसन्न हुभा ॥ ४ ॥ केमखुद्रके समान श्याम छष्ण | 
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ह०व ० ¢ शरीर श्रीवत्ससे रक्षित बड नेरोवारे, श्रीरुष्णको इन्द्र सहनो नेसे देखने रगा ॥ ५॥ मृत्युोकमं इनको देवताओके समान महारक्षमीसे सेवित ¢ ५1० टौ 
॥ ४२ ॥ & देखा.इस भकार शिकातरपर अ श्रीरष्णको देख इन्द्र महाठनित हभ॥६॥उन बैठे हृए श्रीरुष्णके दोनों ओर अन्तध्यौन हुए गरुडजी अपने दोनों & पृ, २ 
प्र पंखोंसे उनकी छाया करते थे॥७॥ दस्‌ प्रकार उनको वनम अकेठे टोकके वृत्तान्त जाननेमे तत्पर श्रीकष्णको बेग देखा, हाथीप॑से उतरकर इन्द्र ¢ अ.१९ 

& श्रीष्णके निकट उपस्थित हृ <॥ जब वह दिव्य माटा चंदन रागादि रगाये वजं पूणे करनेहारे इन्द्रभी श्रीरष्णके निकट जाकर शोभित हूए॥९॥ & ° 


हृष्टा चैनं श्रिया ज्रं मत्थ॑रोकेऽमरोपमम्‌ ॥ सुपविष्चं शिलापृष्ठे शक्रस्प व्रीडितोऽभवत्‌ ॥ & ॥ तस्योपविषठस्य षरं पक्षाभ्यां 
पक्िपुवः ॥ अन्तद्धनि गतश्छायां चकारोशगभोजनः ॥ ७ ॥ तं विविक्ते वनगतं लोकवृत्तान्ततत्परम्‌ ॥ उपतस्थे गजं हित्वा 
कृष्णं बलनिषूदनः ॥ ८ ॥ष सभीपएगतस्तस्य दिव्यस्रगदरेपनः ॥ रराज देवराजो वे वच्रपणकरः प्रभुः ॥ ९ ॥ किरीरेनाकतु 
स्येन विद्युदुधोतकारिणा ॥ कुण्डलाभ्यां श्च दीग्याभ्यां सततं शोभिताननः ॥ १० ॥ पञचस्तवबकरम्बेन हारेणोरसि भूषित 
॥ सदखपत्रक न्तेन देहभूषणकारिणा ॥ ईक्षमाणः सहस्रेण ने्ाणां कामहपिणाम्‌ ॥ ११॥ त्रिदशाज्ञापनार्थन मेवनिर्वोषकारणा 
॥ अथ दिव्येन मधुरं व्याजहार स्वरेण तम्‌ ॥ १२ ॥ कष्ण कृष्ण महाबाहौ ज्ञातीनां नन्दिवद्धन ॥ अतिदिभ्यं कृतं कम त्वया 
प्रीतिमता गवाप्‌ ॥ १३ ॥ मयोत्सष्ेषु मेधेषु युगान्ताव्तकारिषु ॥ यत्त्वया रक्षिता गावस्तेनास्मि परितोषितः ॥ १४ ॥ 


बिजठीके समान प्रकाशमान किरीट धारे दिव्य कुण्डलो शोभित युख॥१ ०।पांच गच्छोसेटम्बायमान हार हदयमे पडा दुभ सहसचदरुके कमरुकी ,९॥ ४२ ॥ 
२ कान्तिवाठे दहसे भूषण धारे ओर कामहूपी सहल नेतरे देखते हए ॥११।देवताओंको आज्ञा देनेमं मेधके समान गभीर ष्वनिमे युक्त दह इन्दर | 


प्र) दिव्य मधुर वाणीमे श्रीरुष्णसे बोला ॥१२॥ है कृष्ण हे महावाहो ! ह ज्ञातियोके आनन्द बढानेवारे ! आपने गायोकी प्रीति बढनेवाटे दिव्य कमं ¢ 
® किये हँ ॥ १३ ॥ मेरे भजे हए भ्रखय करनेवाठे मेषोसे जो आपने गायोकी रक्षा की, इससे मे सन्तुष्ट हू ॥ १४॥ & 
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| जो यह उत्तम पवेत स्वायूवर योग ( जिसे मारी हका ओर हका भारी हो जाता है ) ञे तुमने धारण किया दैः आकाशके षरकौ समयदेस 
& कर कोन विस्मय नहीं हो॥१५॥ आपने मेरा यज्ञ बिगाडा इस कारण जो भैने रोधं करके सात राततक वषा की ॥१६॥ सो आपने यह दुरासषद (& 
9 मेषकी वृष्टि निवारण कौ. मेरे होनेपर इतस्तको देवता दानवभी निवारण नहीं कर सके ॥ १७ ॥ अहो हे कष्ण ! आपने बडा परिय किया जो आप्‌ @ 


& मलुष्यशरीर धारे रोषकरकेभी सम्पूणं वेष्णव तेज छिपाये हो ॥ १८॥ भ जानता हू किं आपने देवतोका का सिद किया है जो आप मरुष्य हो श 
[६ स्वायशवन योगेन यश्चा परवतोत्तमः ॥ भूतो वे्मवदाकारो को दचेतेन न विस्मयेत्‌ ॥ १५॥ 4४ महे मये रुषितेन 
र वे॥ अतिवृष्टिः कृता कृष्ण गवां वे साप्तरािकी ॥१६॥ सा त्वया प्रतिषिदवेयं मेषदृषटिदशसदा ॥ दैवेस्पदानवगणेदनिवाया ४ 
& स्थिते ॥१७॥ अहो मे सुप्रियं कृष्ण यत्त्वं मालुषदेहवान्‌ ॥ समग्र वैष्णवं तेजो विनिगूहसि रोषितः ॥१८॥ साधितं देषतानां (£ 
र हि मन्येऽहं कार्यमव्ययम्‌ ॥ त्वयि मनुष्यमापपत्रे युक्ते चैव स्वतेजसा ॥ १९॥ सेत्स्यते सर्वका्या्थो न किचित्परिहास्यते ॥ 
& देवानां यद्भवघ्रेता सवेकारयपुरोगमः ॥२०॥ एकस्त्वमसि देवानां कोकानां च सनातनः ॥ द्वितीयं नात्र पश्यामि यस्तेषां च 
0 अरं हेत्‌ ॥२१॥ यथा हि पुद्धवश्ेषठो हमर धुरि नियोभ्यते ॥ एवं खमसि देवानां मथरानां द्विजवाहन ॥ २२॥ तच्छरीरगतं प 
€ कष्ण जगत्परकरणं लिद्म्‌ ॥ ब्रह्मणा साधु निदिषटं घातुभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ २३ ॥ स्वयं स्वयेभूर्भगवाय्‌ उद्धयाथ वयसापि (€ 
% वा ॥ न त्वानुगन्दुं शक्रोति पड्गु्ुतगति तथा ॥ २९ ॥ ध 
९ आपके तेजसे युक्त हुए हो ॥ १९ ॥ आप सव कायको पूर्णं ॒करेगे कुछ शेष नहीं रहेगा जो आपदेवताभोंके नेता ओर सव कामके अगुभा ¢ 


ड 


3 हं ॥ २० ॥ एकही आप देवत। ओर छोकोकै सनातन देव हो दूसरा कोई नही है जो इनकी धुर धारण करे ॥२१॥ जित भकार श्र वृष आगे ( 
ण धुरीमं नियुक्त किया जाता है हे भगवन्‌ |! गरुढपर चढनेहारे इतत प्रकार आप देवताभको आपत्ति उवारनेहारे ह ॥ २२॥ हे छष्ण ! यह जगत्का > 
@ भक्रण आपहीक शरीरत होता दैअरथात्‌ जे ओर पातुभति सुवणं इस भकार बाजी मते हैकर जगत्‌ बनाते है ॥२३॥ स्वयं बहाजी अपनी 


ह० वे ¢] इद्धि अथवा बयसे आपको पराप नहीं हो सक्ते जसे ठंगडा पवेतपर नहीं चठ सक्ता ॥ २४. ॥ जेसे पवतम दिमाटय, हदोमे सागर पक्ष्म गरड ¢ भा” ट} 
+ भ्रष्ठ है एसे देवताओं आप है ॥२५॥ जलके नीचे ठोक, तिस्र जलके ऊपर पवेत है. पवेतोंपर प्र्वी ओर प्ृथ्वीपर मनुष्य है. पर्व॑त जलम तरते (4 प्‌, २ 
| | ¢ ड | | ह पृ योक [९ है 0 र्‌ ¢ ¢ 
है पे नीचे पृथ्वीको धारे ऊपरतक निके हए है ॥२६॥ ष्य लोकते ऊपर पक्षि्योकी गति € .आकाशके उपर सूयं आर वह स्वगेका द्वार ¢ ४ 
§ है ॥२७॥ उत्से आगे विमाने जानेलायक देवलोक हैःहे कष्ण ! जहां देवताओेनि मके दवन पदमे स्थापन किया है ॥२८॥ स्वगसे उपर ब्ह- (& "° 


 स्थाणुभ्यो दिमवान्‌ ष्ठो हदानां वक्णाख्यः ॥ गहत्मान्पशषिणं ष्ठो देवानां च मवान्‌ वरः ॥ २९ ॥ अपामधस्तार्लोको वै 
तस्योपरि महीधराः ॥ नगानाुपारिषाद्धः प्रथिग्युपारे मानुषाः ॥२६॥ मतुष्योकादूध्वं तुं खगानां गतिह्च्यते ॥ आकाशस्यो- 
२ पारि रविद्रारं स्वगस्य भानुमान्‌ ॥ २७॥ देवलोकः परस्तस्माद्विमानगभनो महान्‌ ॥ यत्राहं कृष्ण देवानामेन्दरे विनिहतः पदे 
पा ॥२८॥ स्वगादूष्वं ब्रह्मलोको ब्रह्मषिगणसेवितः ॥ त्र सोमगतिश्वैव ज्योतिषां च महात्मनाम्‌ ॥२९॥ तस्योपरि गां लोक- 
$ स्साध्यास्तं पालयन्ति हि ॥ ष हि सर्वगतः कृष्ण महाकोशगतो महान्‌ ॥३०॥ उपश्ुपरि तापि गतिस्तव तपोमयी ॥ यां न 
र विद्यो वयं सवं प्रच्छन्तोऽपि पितामहम्‌ ॥ ३१ ॥ लोकस्त्वधो इष्कृतिनां नागलोकस्त दाक्णः ॥ पृथिवी क॑शीलानां क्ष 
& सर्वस्य कर्मणः ॥२२॥ खमस्थिरणां विषयो वायुना तुस्यवृत्तिनाप्‌ ॥ गतिश्शमदमाट्यानां स्वगस्मुकृतकर्मणाम्‌ ॥२३॥ ब्राह्म 
तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गतिः ॥ गवामेव तु गोलोको इरायेहा हि सा गतिः ॥ ३४ ॥ ४0 
8 पियो सेवित बहोक है वहां चन्द्माःनक्षत्र ओर महाता्मकी गति है॥२९॥ उसके उप्र गोलोक हैःउस्की साध्य नाम्‌ देवता पालना करे है. ‰&॥ ४३ ॥ 
हे कष्ण ! वह महा आकाशके समान सर्वगत ह अथौत्‌ महा आकाशम है ॥ ३० ॥ उससे उप्रभी आपकी तपोभयी गति है जिसको हम बहलाजीसे [ 

9) पृ करभी न जान पाये ॥३१॥ नीवे पापात्माओके ठोक है, नागटोक बडा दारुण है, यह पृथिवी कर्भशीठ परुषोके सब कमौका कषे्र है ॥ ३२ ॥ ^ 

§ आकाश वायुव्तिवाे पक्षियोका आश्रय है; स्वगेमं शम-दमयुक्त पुण्यात्मा्ओंकी गति होती है ॥ ३३ ॥ ओर बह्मतप करनेवार्टोकी बह्मरोकही (3 
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| पर गति है गोओंका रोक है, वहा प्हुचना महाकणिन है ॥२३४॥ हे कष्य ! वह गोरोक तुम्हारे साथ पृथ्वीम आकर भ्रा हमा ओर दुःखी 
& अवस्थामे पडा भा आपसेही रक्षित दुभा है ॥ ३५॥ सो यै गौभोके वाक्यतसेही परत हो ओर ब्रह्माकेभौ वाक्य गौरे हे महाभाग ! आपके 
9 समीप आया ह ॥३६॥ ह रष्ण ! मे मूतपति ओर देवताओंका राजा इन्द्र हे. भ अदितिके गभपर्यायके तुम्हारा बडा भराता ह ॥३७॥ तेजस्वी 
ॐ आपको जो भने मेषरूप तेज दिखाया; हे प्रभो ! वह आप सव क्षमा कीजिये ॥ ३८ ॥ उस प्रकार अपते सोम्य तेजसे शान्त हृए हे ङष्ण !& 


स॒ तु लोकस्त्वया कृष्ण सीदमानः कृतात्मना ॥ धृतो धृतिमता वीर निघ्रतोपद्रवान्गवाम्‌ ॥ ३९५ ॥ तदहं समतुप्राप्तौ ग्वा 
वाक्येन चोदितः ॥ ब्रह्मण महाभाग गौरवात्तव चागतः ॥ ३६ ॥ अह भूतपतिः कृष्ण देवराजः पुरंदरः ॥ अदिते्गभपययि 
वेजस्ते परा कृतः ॥ २७ ॥ स्वतेजस्तेजसा चेव यतते दशितवानहम्‌ ॥ देवूपेण तत्सवं कन्तर्महसि मे विमो ॥ ३८ ॥ एवं 
शान्तमनाः कृष्ण स्स्वेन सौम्येन तेजसा ॥ ब्रह्मणः शृणु मे वाक्यं गवां च गनविक्रम ॥ ३९॥ आह त्वां भगवान्नह्या भाष्‌ 
शकाशगा दिवि ॥ क्मभिस्तोषिता दिन्येस्तव संरक्षणादिभिः ॥ ४० ॥ भवता रक्षिता गावो गोलोक पहानयम्‌ ॥ यदर्य 
द्गवैस्सादवं वद्धामः प्रपवेस्तथा ॥ ४१ ॥ कुकान्पुद्धपेविमेध्येन हविषा सुशन्‌ ॥ श्रियं शङ्रत्पृतेन तपयिष्याम कामगाः 
॥ ७२ ॥ तदस्माकं शुरुस्तवे टि प्राणद्‌श्च महाबलः ॥ अययपरभृति नो राजा त्वमिन्दो वै मव शरभो ॥ ९३ ॥ तस्मात्वं कोनैः 
पू्णीव्यस्य पयसो घटः ॥ एभिरामिषिश्चस्व मया हस्तावनाभितैः ॥ ४७॥ 
हे गजविक्रम ! गोओके ओर बरहलाके वचन शुनिये ॥३९॥ हे बहन्‌ ! बह्लाजीने आपस कृहा है तथा मौनि जो स्वभेमं कह दिया है कि आपने 
दिव्य कर्मोको करके रापूवक हमक सन्तोष दिया है ॥ ४० ॥ जो कि आपने गौरी र्षा कौ है यही महान्‌ गोलोक है जिसे कि हम भेके ह 
साथ वत्स उतपन्न करती हु बढती ह ॥ ४१ ॥ खेती करनेवाटे ुष्योको वहने, देवताओंको वृते, रक्ष्मीको गोबरकी परवृत्तिसे हे येष तृप्र £ 
करती है ॥ ४२ ॥ सो आप प्राणदाता पहाबटी हमारे गुर आजे आप्‌ हमारे इन्दर इए ॥ ४३ 1 इस्‌ कारणं एवणके वने हए दिष्य रोमि (३ 
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ह्‌ ०वे ० ¢ अपने हाथसे आपको ्‌ 
¢ अभिषेक कर्‌ गायका राज & 

> गोविन्द नामसे र । करता ॥४४।म देवतार्भोका इन्द्र 
॥ ९ ॥ ९ गोविन्द नासे सतषट करगे॥४५। ओर मेरे उपर जेस ६ ५ वताओोंका इन्द्र दःभाप गोभि इनदर प 

 करगे॥४६॥भौर ये जो चार महीने 1.६ ्, स तुम्‌ गोओके इन्द्र स्थापित षहो इसी कारण र । ५ णी लोक निरन्तर आपकी न" ०. 
ए पूजन करे ओर इसके उपरान्त आपकी पूना , इनमे आधे शरदृकालके भ आपको दगा ॥४७॥ आजे पठे दी आपको उयनर नामत स्तुति & षृ, २ 
$ पूजा होगी,उस समय वषे उत हए अभिमानकौ मोर त्याग देगे, मेरी ८ क उत्सव कर त ॐ १९ 

पूजा होगी ॥ ४८ ॥ @ ^^ 


अहं किलेन्द्रो देवानां त्वे ग 
त्व ~ त्‌ न्द्र (>> ६ 
म स्थापितो गोमिरीशवर त ति । 5 11 तोष्यन्ति भुवि शातम्‌ ॥ ४९ ॥ ममोपरि यध 
म ॥ एषामद्ध प्रयच्छामि प त्वं गास्यन्ति दिवि देवताः ॥ ४६ ॥ येचेे वामि ययन ( 
४ पूजामवाप्स्यसि 19 ८ ति मासौ द्वौ त पि विता £ 
शास्ति सवे गमिष्यन्ति त्यक्ष्यन्ति बर्हिणः ॥ ४८ ॥ अल्प : ॥ वृषोद्धं च ध्वजो (3 
न्त मम कालविचारिणः । | ८ ॥ अह्पवाचो गतमदा। ये चान्ये & 
यन्स्वेन तेजसा ॥ ५० । ह ॥ ४९ ॥ तिंकगल्यचरितामाशा च प्ररष्यत चान्ये मेयुनादिनः ॥ 
द ° ॥ तत ; क्षगस्त्यचारतामाश। च १९) सरङिरादिः 9 
च मेचेषठ निर्यात्य जगतो । णादेषु प्रमत्तवृषभेषु च ॥ ५२ ॥ गोषु चेव परह क ६ सु च ॥ ५१ ॥ देससार ¢ 
गदया जलम्‌ ॥ ५३ ॥ घु चवं ५८ ६।७ ® इन्तीषु पयो बहु ॥ निवृत्तेषु हि 
परान्दवार) ५७ मदवाठे ओरभी जो कोई गभीर शब्दवाठे ह 
जायंगे ॥४९॥ त्रिशंकु अग र शब्दवाछे है वे भेरे समयको विचारनेवाटे ह प ^ 
सत्यक ग (^~ सँ कृ] ह {र ख =` घ ९ ~ 
स क ५ 4 होगा,स्ह्चकिरण सयं अपने ने | ॥ ५ ६ सुमयको विचारनेवारे सव शान्त ह श ॥ 98 ॥ 
चकर्वोके शब्द मतवाे वृषभोँके नाद्‌ ५ नदी तरणके योग्य-हा जायगी ॥५१॥ नदियोके किनारे त ११. व मौन हेनेपर ( 
प्रसन्न होकर गोओंके अधिक दूष देने तथा मे्घोके निवृत्त ष ध 0 
१ मलरहित लके हनेपर॥५३॥ (& 
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धरं शाकी समान निमे आकाशम हंसक विचरनेपर वापी सरोवोके जलम ॥५४॥ कमलोके उतन्न होनेपर, के केदारोके समूहे धानोके श्कने- ^ 
ह पर॥*५५॥ नदिर्योमे जल्के मध्यस्थ हो गमन करनेसे ओर सीमा अच्छी चेतीवाटी हेनेपर, मुनियोके मनहरणकीमी खेती होनेपर ॥५६॥ तथा (& 
वषोके अन्तमे राज्य देश मनोरम होनेपरप॑क्ति वा हुए शोभायमान वृक्षों फठ ठगनेपर अनो पृणं खेत होने तथा यज्ञके प्रारम्भ हने प्र॥५७॥ र 
पवित्र शरदतुका आरम्भ होगा.उस् समय आप सोकर उठैगे.हे रप्ण ! उत्त समय यह ठोक ््गके समान हो जोयमे॥ ५८॥ मनुष्य तुम्हं ओर मूङ्ञे @ 


` आकार श्चसंकाशे दैसेषु च चरत्छु च ॥ जातपदयषु तोयेषु वापीषु च स॒रस्पु च ॥ ५४॥ तडागेषु च कान्तेषु तोयेषु विमलेषु 
च ॥ कलमावनताग्राषु कृष्णकेदारपड्िषु ॥५५॥ मध्यस्थं सलिलारम्भं कुर्वन्तीषु नदीषु च ॥ सुसस्याया च सीमायां मनोहयां 
षुनेरपि ।42॥ पृथिव्या पृथुराषाया रम्यायां व्षसंक्ये ॥ श्रीमलसु प॑क्तिमामेषु फलव तृणेषु च ॥ इष्षुमरघु च देशेषु प्रषत्तेषु 
मखेषु च ॥५७॥ ततः प्रवस्थते पुण्या शरत्ुपरोतिथते त्वयि ॥ ोकेऽस्मिन्ङृष्ण निखिरे यथैव दिवे तथा ॥ ५८ ॥ नरास्तां 
चेव मां चैव ध्वजाकारासु यष्टिषु ॥ महेन्द्रं चाप्युपेनदरं च महयन्ति महीतले ॥५९॥ ये चावयोः स्थिर वृते मदैन्द्रोपेन्द्रसंक्ञिते ॥ 
मानवाः प्रणमिष्यनिति तेषां नास्त्यनयागमः ॥६०॥ ततश्शक्रस्तु तान्य घटान्दिष्यपयोधरान्‌ ॥ अभिषकेण गोविन्दं योजयः 

माप योगित्‌ ॥ ६१ ॥ द्वा तमभिषिकतं त॒ गावस्तास्स॒ह यूथपैः ॥ स्तनैः परसवुकतैशच .सिषिदचः कष्णमन्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
माश्च दिवि युक्तामिस्सामृताभिः समन्ततः ॥ सिषिचुस्तोयधारभिरमिषिच्य तमव्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ 


 ध्वजाकार यष्टि (इडे)से पूजेगे महेन्द्र ओर उपेन्द्र नाम लोकं हमे आर तुम्हे पृथ्वीम पूजेगे ॥4९॥ जौ इन्द्‌ उपेन्द्र हम दोनोँको पजन्‌ कृरगेभौर्‌ जो 
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*९ 


रं मष्य प्रणाम करगे उन्हं अनीतिकी प्राति न होगी ९०।यह्‌ कहकर्‌ इन्द्रन उन्‌ नवीन जठ भरे दिष्य घडे योग जानकर अभिषेकं किया॥६१।।दस्‌ 
& भकार छष्णका अभिषेक होते देख वह गौ अपने प्रथोसहित दुग्धे रुष्णचन््के छपर वषौ कमे उगी॥६२॥उससमय आकाशे आकर मवभीमवि- ¢ 
हरिवशपुराण - ४० | 


@^ 


ह वं, ¢ नाशी गोविन्दके उप्र अशतनलकी वषा करे लो ॥६२॥ सव वसपतिेसे चनदमाकी समान जयं ूे खग. की वषा हेग खी जोर आका- र भा.ट)° 
॥ ९५ ॥ € शसे वाजे बजने लगे ॥ ६४ ॥ सब सुनि मंत्परायण वाणीस रष्णचनद्रकी म करे ठे. उत॒ नलको हुलक पृथ्वीनेभी दर शरीर धारण ष्‌, २ 
रौ किया ॥ ६५ ॥ सब समुद्र सन्न ओर निर्मल पवन चलने लगी. मामे स्थिती सूयं शोभित हुभा ओर चन्द्रमा नक्षत्रकि सहित शेषितं ‰ अ १९ 

हमा ॥ ६६ ॥ अतिदरष्ि आदि उपद्रव शान्त हो गये. राजा पैररहित हूए, भवाठ पर्तीरहित से युक्त वृक्ष हो गये ॥ ६७ ॥ हाथी मद चुभने ° 


नि 


वनस्पतीनां सवषं सु्वन्दनिभं पयः ॥ ववष पुष्पव च नेदुस्तूथोणि चाम्बरे ॥ ६ ॥ अस्तुवन्युनयस्सर्व वाभिरमन्तपरायणाः ॥ 
एकार्णवे विवित्तं च दधार वसुधा वुः ॥ ६५॥ प्रसादं सागर जमपुववुवौता जगद्धिताः ॥ मागेस्थोऽपि बभौ भाङ्श 
नक्षरसयुतः ॥ ६६ ॥ इतयः प्ररामं जग्छुनिेररचना नृपाः ॥ प्ारुप्रशावसः पृष्यवृन्तशच पादपाः ॥ ३७ ॥ मदं प्रसुष्ुबुनागा 
यातास्तोषं कने मगाः ॥ अरुशृता ग्ररदैषाठभिभाम्ति पवैताः ॥ ६८ ॥ दवलोकोपमो सेकस्तृपरोऽगृतरेखि ॥ आसी 
ष्गामिषेको हि दिव्यस्वीरसोक्षितः ॥ ६९॥ अभिषिक्तं त॒ तं गोभिरराकरो गोविन्दमव्ययम्‌ ॥ दिव्यमास्याब्रर देवदेवोऽ- 
्रीदिदम्‌ ॥ ७० ॥ एष ते प्रथमः कर्ण नियोगो गोषु यः छतः ॥ श्रूयतामपर छृष्ण ममागमनकारणम्‌ ॥ ७१ ॥ क्र प्राध्यतां 
कसः केरी च तुरगाधमः ॥ अरिष्ट मदाविो राजराज ततः ङ₹ ॥ ७२ ॥ | 

& ॥ ४५ ॥ 


खगे, वके मृग संतु हए ओर अपम उलन हए दृक्ष ओर धातुभेपि प॑त भकाशित होने कगे ॥ ६८ ॥ अमृतरसे तृष हो लोक देवछोककी भान ( 
शोभित हआ. यह रुष्णका अिषेक दिव्य स्वके रसे भा ॥ ६९ ॥ जिस समय श्रीरु्ण गोअ अभिषिक्त हए उप॒ समय इन्र दिव्यमालाधारी ( 
देवदेव गोविन्दे इस भकार बोले ॥ ७० ॥ हे छुष्ण ! एक तो यह जो कि गोभकी वाती थी सेो परणं दई. अव दूसराभी भप मेरे अनेका कारण ¢ 
हुनिये ॥ ७१ ॥ अव आप कंस घोर वोडहधारी केशीको शीघरही मापि ओर महा भगिमानी अरिटको नष्ट कीजिये, पीठ राज्य कीनिये ॥ ७२ ॥ 


©> 
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ए आपकी ब्॒भके मै अंशे उसन्न हआ हू. उसकी तुम रक्षा ओर मान करना तथा सख्यताशी स्थापन करना ॥ ७२ ॥ उक ऊपर तुम अनुग्रह (¢ 
$ करना ओर वह्‌ सदा तुम्हारा अदवरषीं होगा ओर आपके अधीन होनेसे उसका बडा यश होगा ॥ ७४ ॥ भारतवश्मे यह शष्ट धदुधारी राना हेग. (& 
¢ वह तम्हरे अदुूपही होगा ओर बिना तुम्हरे कटी ङछ न करेगा ॥ ७५ ॥ उसमे भर॒ तुम पुरुषोत्तम भारतकी अधीनता रै. दोनेके संपोगसे @ 


अक छदे, = क 


® रार्जोका संहार होगा ॥ ७६ ॥ हे छष्ण ! भ॑ने क्षि ओर देवताके वीच प्रतिज्ञा की दै. मेरे पुत्र अर्जुन कुलका धारण करोहारा है, कुन्पीमै (& 


 पितृष्वसरि जातस्ते ममांरोऽहमिव स्थितः ॥ स ते र्यश्च मान्यश सख्ये च विनियव्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ त्वया शतगदीतस्स तव 
¢ वत्तातुवतेकः ॥ ठद्ररो क्तेमानश् प्राप्स्यते पिटं यरः ॥ ७४ ॥ भारतस्य च रस्य स॒ वरिष्ठो धुधरः ॥ भविष्यत्युरूपश्च॒ ^ 
8 त्तेन च रंस्यते ॥ ७९ ॥ भारतं यि चायततं तस्मिश्च परषोत्तमे ॥ उभाभ्यामपि संयोगे यास्यन्ति निधनं तृषाः ॥ ७६ ॥ (& 
प प्रतिज्ञातं मया कष्ण ऋषिमध्ये सुरेषु च ॥ मया पुत्रोऽयना नाम सृष्टः कुन्त्यां इखोदरहः ॥ ७७ ॥ सोऽघाणां परतचक्ञरभेषठश्चाप- 7 
8 विकणे ॥ तं प्रवक्ष्यन्ति वै स्वँ राजानृशघ्योधिनः ॥ ७८ ॥ अक्षो्हिणीस्तु शराणां रज्ञां संमामराणिनाम्‌ ॥ स एकाः कषनधमेण (6 
¢ योजयिष्यति मृत्युना ॥ ७९ ॥ तस्याघ्चचरितं मागं धपुषो खघवेन च ॥ नासुयास्यनति राजानो देवा वा लां किना प्रभो ॥ <०॥ 
& स॒ते बन्धुस्सहायच संग्रामेषु भविष्यति ॥ तस्य योगो षिधातव्यस्त्वया गोविन्द्‌ मकप ॥ ८१ ॥ द्रष्व्यश्च यथाहं वै त्या 6 
> मान्यश्च नित्यसः॥ ज्ञाता तमेव खोकानामजेनस्य चित्यः ॥ ८२ ॥ 0 
& उतयन्न है ॥ ७७ ॥ वह अक्का पारंगत धलुषधासियेमिं षठ हैः उसके शब्चसे युद्ध कएेवाठे राजा धरप्त हेग ॥ ७८ ॥ संभामकी इच्छा कसेवाछे & 
र राजाकी अक्षोहिणी सेनार्भोको वह एकटी क्षवी संहार कर उठेगा ॥ ७९ ॥ उप्के अघ्वचरित्रके मार्गको ओर्‌ धटषकी ठाघवताको हे भभो । आपके 


> विना देवता वा मलुष्य को भी प्राप नहीं गे ॥ ८० ॥ वह आपका बन्धु ओर सहायकारी संघाममे होगा. हे गोकिन्द ! मेरे उपर अतुप्र 


स ह केर आप्र ^ 
3 उतको अध्यातमवर्याका उपदेश करना ॥ ८१ ॥ निस पकार आप पुञप्र टु कर दरशन देते मानते हो, तैसे मानना ओर लोकमि सदा अर्जुनकी (£ 


ह व, ¢ जानकी रक्षा करना ॥ ८२ ॥ बडे क संग्रामम आप सदा उपकी रक्षा करना. आपके रक्षा कलप उक मूलय न हेषी ॥ ८३ ॥ हे रृष्ण ! अर्जै- (@ भा०ट° 
॥ ४६ ॥ नको भ्ही जानना ओर से भनी आत्मा जानना जैते भ तम्हारी भला हं इ भकार अर्जन है ॥ ८४ ॥ पहले आपने बिके हायते जीतकर (& प० २ 
9 यह्‌ त्रिलोकी सुञ्ञे दी ओर कषे अेष्ठ मानकर्‌ देवताभोका राजा किया ॥ ८५ ॥ तुमको सत्यमय सत्यद सत्यविक्रम जानकर सत्ये युक्त होकर देवता ¢ ॐ १९ 
& शब्ओके क्षय करनेको तुमं यक्त कसते हं ॥ ८६ ॥ सो तुम्हारी इभका णुच भेरा वेदा अर्जुन है, यह वम्हारा सहचर मित्र हो ॥ ८७ ॥ हे कष्ण | & ˆ 
ध लया च नित्यं संरक्ष्य आहवेषु महत्सु सः ॥ रक्षितस्य तया तस्य न मृत्युः प्रभविष्यति ॥ ८३ ॥ अजुनं पदि मां कृण मां 
चेवामानमात्मना ॥ आत्मा तेऽहं यया रशरत्तथेव तव सोऽन ॥ ८४ ॥ त्या लेकानिमालिता  वरस्तातरिभैः कमेः ॥ 
दवतानां कृतो राजा परा ्येषठकमादहम्‌ ॥ ८५॥ त्वां च सत्यमयं ज्ञाता सतयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ सत्यनोपतय देवा वै योनयनिं 
रिपकषये ॥ ८३ ॥ सोऽनलुनो नाम मे एवः पितुस्ते भगिनीषुतः ॥ इ सोदाद॑मायात भरू सहचरः पुरा ॥ ८७ ॥ तस्य ते युध्यतः 
कुष्ण स्वस्थानेऽपि गृहेपि वा ॥ बोढव्या पुद्मेनेव धूर्सदा रणमृद्धाने ॥ ८८ ॥ कसे विनिहते कृष्ण त्वया भाव्यथेदशिना ॥ 
अभितस्तमहद॒दं भक्ष्यति महीक्षिताम्‌ ॥ ८९ ॥ तर तेषा नृधीराणामतिभातुपकमंणा्‌ ॥ ष्रियस्याजनो भोक्ता यरा तं च 
योक्ष्यते ॥ ९० ॥ एतन कृष्ण कात्स्येन कलमो भाषितम्‌ ॥ यदहं ते सुराश्चैव सत्यं च भरयमच्युत ॥ ९१ ॥ शक्रस्य वृचनं 
अ॒त्ा कृष्णो गोविन्दतां गतः ॥ प्रीतेन मनसा युक्तः प्रतिवाक्यं जगाद ई ॥ ९२ ॥ । 
९ बह यद्ध करते समय घते वा अपे स्थानम वह अट सदा भार ( घुर ) को धारण करे समर्थं होगा ॥ ८८ ॥ ह छष्ण ] आप जानिये कि कंपे २ ॥ ७९ ॥ 
९ मरजानेपर राका महातयाम होगा ॥ ८९ ॥ उस यद्धं जहां किं बडे बडे वीर हगे ओर मलुष्येसि न होने योग्य कर्म केरे. अर्यैन उनसे विनय (3 


< प्वेगा. आपरेही उसका यशविस्तार होगा ॥ ९० ॥ हे ष्ण ] यह सम्पूरणं भरा कथन आप कीमिये. जो हम ओर देवता अप्रको प्यारे ह तौ ॥९१॥ ¢ 
3 इनद्रके वचन्‌ सुन गोविन्दताको भप्त हए श्रीरष्ण भ्रसन्न मन हो कहने लगे ॥ ९२ ॥ | 
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र दे शचीपति इन्द! म हार देखने बहत ५४ हः जो इछ आपने कहा ह इस कुशी हानि न होगी, सव हेगा ॥ ९३ ॥ भ तम्होर भाव 
& ओर असैनकौ उलततिको जानता हं ओर एूफीकोभी जानता ह. जो पाण्डो व्याही गई ॥ ९४ ॥ धर्मपुत्र युधिषिर मौर पवनतनय भीमसेनकोभी 


त जानता हूं ॥ ९५ ॥ ओर अभिनीडुमारते उलन हूए मा्ीसे भादुूत नु सेवको जानता हूं ॥ 
हए हं ओर निस भक्‌ तयागे व सूत हूए ई. वे सव जानता हूं ॥ ९७ ॥ युद्धाकाकषी सव पृते पत्रौको जानता हं तथा पांडकी शाप 
, प्रीतोऽस्मि द्रानादव तव राक राचापते ॥ यत्वयाभिहितं चेदं न किचित्परिदास्यते॥ ९३॥जानापि भवतो भावं जानाम्थजुनभवम्‌ ॥ 
जाने पितृष्व्तारं च पाण्डादतता महात्मनः ॥९४॥ युधिष्ठिरं च जानामि कुमारं धमनि्ितम्‌ ॥ भीमसेनं च जानामि वायोः संतानजं 
एतम्‌ ॥ ~| आसभ्य सधु जानामि सृष्टं पनदयं श्यभम्‌ ॥ नङुरं सहदेवं च माप्रीुक्िगताबुभो ॥९६॥ कानीनं चापि जानापि 
सवितुः प्रथम्‌ सुतम्‌ ॥ पितृष्वस्र कर्णं प परसतं घुतां गतम्‌ ॥ ९७ ॥ पातेर म शव विदिता युद्वकांक्िणः ॥ पाण्डोशूपरमं 
चेव रापारानिनिपातनम्‌ ॥९८॥ तच्छ बिलं र॒र सुलाय मिदोकसाम्‌ ॥ नाजंनस्य रिषः कथि्मये प्रभविष्यति ॥९९॥ 
अर्यना् च तन्सवान्‌ पाण्डवानक्षतान्‌ युप ॥ कुन्त्या नियोतयिष्यापि निवृते भारते मृधे ॥१००॥ य॒च्च 


नि 


भ (अअ. 


[^ 


९ 


§ दी कर सकता ॥ ९९॥ अर्यनहीके निमित अक्षय पाण्डवोको निप भारत संमामे इन्त 
र उतर अर्यन जो ठ ससे करेगा ठमहारे त्ते भ भूत्य की समान वह स डु कंगा ॥१०१। 
8 स्वको गया ॥ १०२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेष्ठ हसिषैशपरवाणि प्ण्डितज्वालापसादमिधर्ताषायां 


सतव सोऽजनः ॥ सृत्यवत्तत्करिष्यामि तव सेहेन यन्नितः॥१०१।त्यसंधस्य तच्छरता परय 
दिवं जगाम निद्रररः ॥१०२॥ इत श्रीमहाभारते सिख इथिरो विष्णुप्बोणि गोविन्दाभिषेको 
वजत उलयनन हई मृत्युकेोभी मे जानता हूं ॥ ९८ ॥ सो ह इन्द ! आप्‌ देवताभक सुखके निमित्त स्व्गको 


के दिखनिको 


९६ ॥ सूर्यपुत्र कणं जो कन्यावस्थामं उलन्न 


क्ष्यते मां ज्र तनून- 
रीतस्य भाषतम्‌ ॥ कणस्य साक्षा 
| नाम एकोनविरोऽष्यायः ॥ १९॥ 
नाये भरे आगे अर्जौनका कोई शश्च ङछ 
ग उवाहंगा ॥ १०० ॥ हे इन्द्‌ । तुम्हारा 


ईस भकार सत्यसन्ध भिय छष्णका वचनं सुनकर इन्द्र 


¡ गोविन्दाभिषेको नमिकोनविशोऽ 


व्ययः ॥ १९॥ 
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ह वे० @ वैशम्पायन बोठे, इनद्के चे जानेपर ₹ष्णचनर व्रनवसिर्सि पूनित हो गोवदनारी वनम आपि ॥ १ ॥ तब वृद ओर ज्ञातिके ¢ भा टौ. 
५ क क [कति ७९ क नीति क के क क ९ 8 ष्‌ | 
९ लोग उनकी बडा करने लगे कि हम आपकी वृत्ति ओर नीतिसि धन्य धन्य ओर कताथं हो गये ॥२॥ गृ वरषकि भयसे ओंर हमभी महा- & पर २ 


॥ &७ ॥ 


@) भयते उत्तीण 


0 


ं हृए हे देवता्भकी तल्प महापरकमी 


नोविन्द ! यह सब आपहीका परतप है ॥ ३॥ दे गोपति ! हम आपके क्म मलये दरक देखते ¢ अ०२० 


& है, इस पर्वके धारनेसे हम तुमको देवता मानते ई ॥ ४ ॥ दे भगवन्‌ ! भ र ओर भस्तेमिं कौन हो अथवा वसु हो ओर तुम्हारा पिता वषु ९ 


(9 
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॥ 
[6 


गे चकित 


कृष्ण दिव्या च ते चेश शङ्ता 


9 


वैशम्पायन उवाच ॥ गते शरे ततः कृष्णः पून्यमानो तरनाख्येः ॥ गोवद्धनप्रः श्रीमान्‌ वििरो त्रनमेव इ ॥ १ ॥ तस्य वृद्धामिनन्दन्ति 
ज्ञातयश्च सदोषिताः॥धन्यास्स्मोऽयुगृदीतास्स्मस्त्रत्तेन नयेन च॥२॥ गावो वषभयात्तीणो वथं तीणो महाभयात्‌ ॥ तव प्रषषादप्रविनद 
दवतल्यपराकम ॥ ३ ॥ अमालषाणि कमणि तव परयाम गोपते ॥ धारणेनास्य ओैरुस्य विदयस्त्वं क्ष्ण देवतप्‌॥४॥ कस्तं भवा 
रदाणां मरतां च महाबलः ॥ वलनां ा किमर्थं च क्ुदेवः पिता तव्‌ ॥ € ॥ वरं च वारये डा च जन्म चास्मासु गर्हितम्‌ ध 


क 


देव कैसे ई ॥ ५ ॥ इतना बर बालकपनकी ऋीडा ओर हमारी जातिमे जन्म लेना तुच्छता ३. हे कष्ण ! आपकी चेष्टा दिव्य है. इससे हमारे मन 
हो रहे ॥ ६ ॥ सो आप गोपवेश धारे हम नीचोपि कैसे मण करे हो. तुम छोकपाठकी समान होकर केसे गोपाल हूए हे। ॥ ७ ॥ तुम देवत, 


ते मनाक्षि नः ॥ ६ ॥ किमर्थं भोपवेषेण ससेऽस्मासु गर्हितम्‌ ॥ सेकपालोपमश्च गास्तं कि 
परिरक्षा ॥ ७ ॥ देवो वा दानवो वा तव यक्षो गन्धव एव्‌ वा ॥ अस्माकं बान्धवो जातो योऽशि शोऽ्ि नमोऽस्तुते ॥ ८ ॥ 
केनचियदि काथैण व्षसीह यदृच्छया ॥ वयं तवातुगास्सवं भवन्तं शरण गताः ॥ < ॥ 


॥ ७ ॥ 


(^) 
(^) 
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२ दानव, यक्ष, गंध, फिन्नर कोन हो. जो हमारे बव हए हो. अच्छा जो कुछभी हो आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ यदि किसी कार्थसे आप अपनी (& 


इच्छात हमोरे निकट 
केट वाम करे हो तोर 
भ्रीरृष्णजी सब हो तौपरी हम तुर 
॥ ब्‌ जातिको आ ८ ठ हारे अगामी हे 
। वाव हू ॥ ११। ८९4 त सङ बोठे ॥ १०॥ वि ठमहारी शरणम आयि हं ॥ ९ ॥ वैष 
ति समानं मतनादि इस वातको जानना चाहते हो तौ र तुम सब सञ्च महाप्राकभी कहते हो पायन बोले गोपो कचन सुन कमलो 
4 हारा श्ाषनीय ह तो रे ड समयतक भतीकषा करो तुम से क यह बात ठीक नहीं भं तौ तम्हारा जाति त 
मन्यन्ते मा 6 गापाना वचनं त्वा क्ण: न यदी भेरा अठग्रह है ॥ १२ ॥ जव व मे ॥ १२॥ ओर श 
हंति भवन्तो भीम्‌ | : ॥ ०१ णते ~ द्वका- 
करुः क्क्रिमम्‌ ॥ तथाह परतयुपाच स्मितं कत उन सव गोसे 
प त क य ५ वा ध स्ानसमागतान्‌ । ५ ५ 
ननाः ॥ १४। ५ मम्‌ ॥ १३॥ यन्ति ततः ॥ १२॥ यय ११ ॥ यदि सव्यं श्रोतव्य 
रबर ४ यान दृ्ठा निशि रमतो वन ते गोपी वसुदेवसुतेन १ 0 ॐष्यो ग 
वने सु वशि गाशयव ० जातदपोणां व च निशां रम्यां व भेजिरे पिहिता 
इ ॥ १८॥ 1ह्पद्विथुः ॥ १७॥ युवतीं त्‌ ॥ १६ ॥ गोपालं ति ॥ १९५ ॥ सकरी 
रकी इच्छा करने छो ॥ ओर कृष्णे रातिके पेवन्ति नयनाक्षपेगा गतं श्चिनं कैरोखं भानयन्य 
< समय " ^१(९१॥ चतं सुट 
की वटी गोपालको ह ५ ॥ की आप्‌ गोबरकी कीचवा वनको चन्द्रमाकी करणेति पौ १ यथा ॥ १९ ॥ तामिुमोद 
गोपुविरयोको अपने मे आर्‌ की वृ ्राहकी सुमान नोभ गष बेलोका युध के ५ शरद्कुकी मनोहर रात्री विचार ि 
म कर किशोर अवस्था ( दशते उप्र धारण कते ॥ १७ ॥ थ, जो चैक 1 मत हो गय श विहा- 
र ) को पराप्त हो उनके साथ भरस् त ध समथके जागनेवारे र ९ ६ ॥ 
उन श्रीक 
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हव, @ ष्णका मनोहर सुख रात्रिम नयनोक द्वारा पान करतीमानो चन्द्रमाही पृथ्वीम आ गयाहै ॥ १९ ॥ हारितालके समान पीठे आर रेशमीन कघुभी भाग्टी 
॥ ८ ॥ २ व्च धूरे वह शरीरष्ण अत्यन्त मनोहर दीखते थे ॥२०॥ वहं भ्रष्ठ वाजू बि वनमाठासे चित्रविचित्र शोभा शोभित हौ बनके शोभित कनै & प्‌, २ 
र ठगे॥२१।बोषमे उनके अनेक प्रकारके विचित्र चरित्र देखकर गोपकन्या उनको दामोदर नामे पुकारती थीं ॥२२॥ बे गोपी ॐे पयोधर ओर 


& प्रथु जंषाओंस श्रीरष्णको पीडित करती हृदं ओर ने्के कटाक्षोवाठे मुखसे उन्हं निहारती थी॥२२॥ययपि उनको पति,भ्राता,माता,पितानिवारण 8 4 
हरितालादरैपीतेन स कौरोयेन वाससा ॥ वसानो भद्रवपनं कृष्णः कान्ततरोऽभवत्‌ ॥२०॥ स बदाङ्गदनिब्यूहशित्रथा वनम्‌- (& 

छया ॥ शोभमानो हि गोविन्दश्शोभयामास तद्रनम्‌ ॥२१॥ नाम दामोदरत्येवे गोपढन्यास्तवा्वम्‌ ॥ विचित्रै चिं घोषे ¢ 

# हषा तत्तस्य भास्वतः ॥ २२॥ तास्तं पयोधरोचु्कश्रो मिस्समपीडयन्‌ ॥ भामितक्िश्च बदनेनिरीकषन्ते वशङ्गनाः ॥ २३ ॥ ता (& 

; वा्थमाणा पतिभिशतिमि्मातिभिस्तथा ॥ कृष्णं गोपाङ्गना ररौ भरगयन्ते रतिप्रियाः ॥ २९ ॥ तास्तु पेक्तीकृतास्सवां रमयन्ति 

3 मनोरमम्‌ ॥ गायन्त्यः कृष्णचरितं द्न्द्रशो गोपकन्यकाः ॥ २९ ॥ कृष्णलीलातुकारिण्यः कृष्णप्रणिहितेक्षणाः ॥ ष्णस्य ( 

४ गतिगामिन्यस्तर्ण्यस्ता वराङ्गनाः ॥२६॥ वनेषु तारदस्तभेः कूजयन्त्यस्तथापराः ॥ चेश्व चरितं तस्य कृष्णस्य त्रजयोषितः ^ 

& ॥२७॥ तस्तस्य तरत्यं गीतं च विलासस्मितवीक्षितम्‌ ॥ युदिताश्वाव्वन्त्यः कीडनत व्रजयोषितः ॥२८॥ भावनिस्पन्द्मधुरं 8 
गायन्त्यास्ता वराङ्गनाः ॥ व्रजं गताः खं चेरूदामोद्रपययणाः ॥ २९ ॥ | 


9; केरते थे परन्तु वे रतिप्रिय अंगना रामे कष्णको खोजती थी॥२४॥ ओर षे कन्या प॑किंत मंडर धकर ृष्णके चात्र गाती हृदे परस्पर दो दो ¢ 
२ मिरुकर मध्यमे श्रीरष्णको कर विहार करने ठगी॥२५॥कुष्णकीही रीठा करेहारी वे वर्ंगना तरुणी रष्णकीही गतिकी इच्छा करतीरथी॥ २६॥ ९ 
भ बनोमं ताली बजाकर कूदती हृदं वे गोपी वनम श्रीरुप्णके चरित गान करती विचरन टगीं ॥२७॥ वह उनका चृत्य, गीत ओर विराम मनोहर @ 
६ मुस्कान युक्त देखना मनोहर था वे सन्न हो रष्णकी छीटाका अलुकरण करती क्रीडा करती थीं ॥ २८ ॥ भावसे गंभीर ओर मधुर वे वजवनिता 
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गाता थी ओर वनम जाकरपी दामोदरं मन लगाये सुते विचारती थीं ॥ २९ ॥ करमीकी पूरीते युक्त अंगवाली पे चारो ओरसे कष्णकोही वेते 
लगीं ओर इथिनिये जेते मत्त हाथीसे रमण करती ४ इत प्रकार रमण करती थी ॥ ३० ॥ को दूसरी गोपी रात्रे भासे भरु हृए नेतो ह 


= मटनेत @ = न्द ॐ मु < 
खल आर्‌ कमलनंत्रवाटी वे अंगना रष्णके सुखको अतृप्त हो पान करने ठ्गीं ॥ ३१ ॥ कमलकी समान कान्तिमान्‌ श्रीरुष्णके 


ण क, ® ® रक ल ® ल 
खक प गोपी राम भोगके अन्तग॑त रसकी लालसे पान करने लगौ ॥ ३२ ॥ निस समय वह श्रीरष्ण हो भ्ि। हे 


+ राधे हे चन्द्रमुखी ||! एते कहते थे उस समय वह अंगना बही प्रसन्न होती थौ भौर इन्दी दामोदरकी उचारण की हई वे वाणीको वह ग्रहण करती 


करोषपासुर्गाङ्गयस्ताः कृष्णमनुनिरे ॥ रमयन्त्यो यथा नागं संमतं करेणवः ॥ ३० ॥ तमन्या भावपिकचैनेतरैः पसिताननाः॥ 
पिबन्त्यतृप्तवनिताः कृष्णं ृष्णमृगे्षणा ` ॥ २१ ॥ सुखमस्यान्नसंकाशचं तषिता गोपकन्यकाः ॥ रत्यन्तरगता रप्र पिबन्ति 
र्यठसाः ॥ ३२ ॥ देति कृषेतस्तस्य परहृष्टास्ता वराद्धनाः ॥ जग्रहनिस्सृतां वाणी नापरा दामोदररिताप्‌ ॥ ३३ ॥ तासां 
यथितसीमन्ताः रति नात्ाऽकुीङ्िताः ॥ चारु वि्वसिरे केशाः कुचाये गोपयोषिताम्‌ ॥ २४॥ एवं स॒ शणो गोपीनां च 
ररत: ॥ रास्वा सचन्ासु निरामु मुमुदे सी ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु दिशे विष्णपणि शटीपककीडं 
नाम 9 ॥ ॥ २० ॥ वैराम्पायन उवाच ॥ प्रदोषे कदाचित्तु कृष्णे रतिपरये ॥ व्रा्यन्त्समदो गोष्ठमरिष्ः पत्थर 

. श्यत ॥ १ ॥ निवाणाङ्गारेषाभस्ती्ष्णशद्रोऽकेटोचनः ॥ श्ुरतीक्ष्णायचरणः काटः कार इवापरः ॥ २॥ 

थी ॥ ३३ ॥ उनके युथ हूए केश रतिके कारण एुटकर सुन्द्रतापूरषक स्तनाप्र विसरके शोभित होने ठगे ॥ ३४ ॥ इस भकार वह श्री्ष्ण्‌ चक्र 


° वाटते शोभित उन शरद्‌ ऋतुकी रात्रि्येमं गोपियेकि संग कडा करते वहते भसन हए ॥ २५ ॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णपर्वणि भावायां विोऽ 


च, छम, क 


ध्यायः ॥ २० ॥ वैशंपायन बोले, एकं समय < २ हमा अरि = ~ 
व एकं समय आीरातके समय रमण करतेथ क उतत समय मदे तास्‌ देता हभ अरिष्ट नाम्‌ दानव गोम आया ॥१॥ 
य र मध समान काला तीक्ष्ण शगः सूर्यकी समान चमक नेत्र रके समान तीक्ष्ण अगिके चरण क्रिय, कालप दुसरे 
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६० वै० ए कालक समान दीसा ॥ २ ॥ वह वारंवार निहति होठको चावता, दात पीता, मे 8 उढयि दढ कंपते यक्त ॥ २ ॥ अनो केके पातसे महर रं भा०ः।० 

8 गिराेवाा, भरमाणते दुस्तर, वार गोबर ओर मूत करता गायको ठराता ॥ ४ ॥ बही कमर सशर सुस, र ज॑वा, क पेखाठा, ठ्वे सीग, टवी & प्‌, २ 

४ लव्कती द कैठकी खाठ्ते युक्त ॥ ५.॥ गोभप्र चमं चपर बृकषोके गिरानेकं चिहृयुक्त सवाल, युद करनेको सींग तयार कयि, वैको ‰ अ २१ 

मासेवाडा ॥ ६ ॥ दारुण आकारवाला नौभोको दुःखहपं वह अर दैत्य दृषभरूप धीरे गोम; दोडता करिता था ॥ ७ ॥ वहं मत्त हे गकि ® 
लख्दानस्य निष्पेषं निहूयेोषटो पुनः पनः ॥ गविताविद्रखगरः कठिनस्कन्धवन्धनः ॥ २ ॥ कृकुदोदु्रनिमांणः प्रमाणाहु- 
रतिकरमः ॥ राद्क्भूोपठिकांगो गवाघदरेननो भराम्‌ ॥ ४ ॥ महाकटिः स्थूरघुखो हटनातुमंहीद्रः ॥ विषाणावट्गितगतिरेम्बता 
कृण्ठचमंणा ॥ < ॥ गवारोदेषु चपठस्तरुषाताङ्िताननः ॥ युद्धसनविषाणाग्रो दविष्पभषुदनः ॥ &॥ अरि नाम हि गवामरिषो 
दारुणाङ्कातिः ॥ दैत्यो वृषभरूपेण गोष्ठन्विपरिावति ॥ ७ ॥ पातयानो गवां गभोदपो गंच्छत्यनातेवस्‌ ॥ जम्भमाण चपर 
गषीस्सुपरयचार इ ॥ ८॥ शृगग्रहरणो रोदः प्रदस्गोषु इमंतः ॥ गेह न रतिं स्मे विना युद्धेन गेत्रषः ॥ ९॥ कृस्यचित्वथ 
कास्य स वृषः करावा्रतः ॥ आनगाम बोदर वेवस्वतवदो स्थितः ॥ १०॥ स तत्र गस्तु भ्रषं वधम [नो मदोत्कटः ॥ 
चकार निवैषं षठ निवतसशिद्एगवम्‌ ॥ ११॥ एवस्मपरेव काठे त॒ गतः कृष्णपतमीपगाः ॥ वषयामाप इष्टतमा वैवस्वते 

) तस्थितः॥ १२॥ सेनद्रानिखिम्भोदो नदेमानो महाघ्रः ॥ ताख्शब्देन तं कष्णसििहनादेश्च मोहयन्‌ ॥ ३३ ॥ £ 

8 मी भिराता ओर बेतयमेषी उनका संग करने भवृत् होता, जंभ ठेता वह॒ चपट गढ विचरन ठगा ॥ ८ ॥ वह महाभयृकर गोरर शगोका ॥ ४९ ॥ 

१ हार करता युद्धे विना गेढेमेषी प्रसन्न न हुभा ॥ ९ ॥ डुछ समयमे वह दष श्रीकष्णके आमे कालं के वश हो वठके अगिमानसे आगया ॥ १० ॥ 

>: वह बडे कते मत मोको बाधा देने लगा ओर स्था्नोको वृषप् ओर वच्डे हीन करने लगा ॥ ११ ॥ उसी समय वहं काठके वशम श्रीरष्णके (¢ 

‰ समीपम आई हृ गारयोको पीडा देने लमा ॥ १२ ॥ वज ओर मेषको समान गनैता दभा महाभुर सामने अनि टगा, तव श्रीरष्ण तालीके शब्द (& 


९.1 


॥ ९ ॥ 
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र आर्‌ पनं सिंहनादे उततको मोहित करते हए ॥ १३ ॥ उत वृषभल्मधारी दैत्यके पीठे धामे. वह शरीरष्णको देख नेत फुट पूंछ उढाये ॥ १४ ॥ 
& ताके शब्दे कोधित हो युदधकी इच्छा कर शब्द करे लगा. उत बेठ्पथारी दषटको आता देव पषतकी समान ष्ण उस स्थाने चलायमान न (3 
ध्र हए ॥ १५ ॥ तब ह बेल श्रीकम्णकी कोलं दि लगाये सुख फैटे शरीरष्णके मासेकी इच्छसे बहत शीघ्र दौड ॥ १६ ॥ शरीरुष्णे उतत अति ¢ 
& हृएको सामनेही ग्रहण किया; काठे पहाडकी समान राक्षसे भरि छष्ण चति वृषे दृष युद्ध करे ठेते करे ठगे ॥ ३७॥ जित समय महादृषकी € 


य 


अभ्यधावत गोविन्दो देत वृषभरूपरणम्‌ ॥ स कृष्णं गोवृषो रष्वा इष्टसंगूखुलोचनः ॥ १४ ॥ रोषितस्ताटशग्देन युदाकाषी 
ननद ६ ॥ तमापतन्तं दधतत द्व वृषभरूपिणम्‌ ॥ तस्मात्स्थानात्न व्यचरुत्करप्णो गिरिणिाचरः ॥ १५ ॥ स॒ कुक्षौ वृषभो दृष 
प्रणिधाय धृताननः ॥ कृष्णस्य निधनाका्षी त्रणेमभ्युत्पपात ह ॥ १8 ॥ तमापतन्तं प्रमुखे प्रतिजग्राह दुद्धेरम्‌ ॥ कृष्णः क्रष्णा- 
ननिभो वृषं प्रतिवृषोपमः ॥ १७॥ स सक्तस्तु कृष्णो वे पृषेणेव महावृषः ॥ मुमोच वक्जं फेनं नस्तश्ाथ स साब्द्वत्‌ ॥१८॥ 
तावन्योन्यावरुदवगो युद करष्णवरषावुभो ॥ रेनतमैषपमये संसक्तावि तोयदौ ॥ १९ ॥ तस्य दर्पं बरं इता करत्वा शंगान्तर 
पद्म्‌ ॥ आपीडयद्रिष्स्य कण्ठं छि्मिवाम्बरम्‌ ॥ २० ॥ शृंगं चास्य पुनस्सव्यसुत्पास्य यमदण्डवत्‌ ॥ तेनैव पारदे श 
ममार भरा हतः ॥ २१॥ स मिपत्नशरंगो भग्रस्यो भग्रस्कन्धशच दानः ॥ पपात रुषिरोद्रारीसाम्बधार इवाम्बुदः ॥ २२ ॥ 


> ि श ण क 
र समान शरीर्ष्णने उस्न छठी वृषभको हण किया तव दह खलसे फेन उगठने लगा अर नक्ते शन्दं करने ठ्गा ॥ १८ ॥ 
§ ₹म्ण ओर वह वषभ युद्ध करो रेते शोषित हूए जेते वर्षाक्तुगै दो मेष युद कसे ह ॥ १९॥ तब रुग्ग उक 
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इष भकार युम 
बक ओर द्धको 
श्गको यम्दण्डकी 
२१ ॥ भाभरशिर) दे सुखे युक्त 


नि ० ० 


प्रं नाशकर उतत पैरोको सीगोकि बीच कर उत वृषे कंठको पीडित कले लगे ॥ २० ॥ पञ इस षिण 
® शषमान उसाडकर वही उसके सुलभे मारा. इस प्रकार उसका प्रहार ठगेते वह शृत रौ भया ॥ 
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इ... भप्रसकंधवाठा बह दैत्य जर वर्पनिहारे भेषके समान रुधिर उगता पृथ्वीम गिरा॥२२॥३स्‌ प्रकार उत्‌ वृषभाएुर दानवक गोविन्दे मरा हआ ‰. भारी. 
सव भ्ाणी न्य कहकर उनके सत्य कर्मकी बडाई के टमे॥२३।दस्‌ प्रकार उसको उपेन्द्र मार ढाठा ओर मनोहर चन्रमवाटी रात्रिम वह ($ घृ, २ 
रं कमलनयन फिर समने कगे॥२४॥ओर गोद्रृत्तिवाे वे सव गोप सन्न हौ कमरटोचन कृष्णकी उपा्नना करने ठगे.जसे सव देवता इन्द्रकी उपा्नना ¢ । 
) करते है ॥२५॥ इति श्रीहिंशे विष्णुपर्वणि भाषारीकायमिकर्विशोऽध्यायः॥२१। रम्णको वरजम गया हुभा ओर अश्रिके समान बदा हभ सुन- (६ अ० ९९ 
9 गोविन्देन हतं द्ा दृष्तं वृषभदानवम्‌ ॥ सा साध्विति भूतानि तत्क्मस्यामिवुष्टबुः ॥२३॥ स चपि दषं इत्वा कान्तचन्दरे ^ 
& निशायुते ॥ अरविन्दामनयनः एनरेव रस ह ॥ २९। तेऽपि गेवृततयस्व कृष्णं कमललोचनम्‌ ॥ उपार्ाचक्रिरे हष € 
» शक्रमिवामराः ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारे खिर हरिवेशे विष्णु्वणि वृषभाषठुरधो नामकविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ ५॥ ({ 
& वैशम्पायन उवाच ॥ ष्णं बरजगतं शुतवा वधंमानमिवानलम्‌ ॥ उद्रगमगमत्कंसश्शङ्मानस्ततो भयम्‌ ॥ १ ॥ पूतनाया इता्यां 
» च कालिये च पराजिते ॥ भेलके प्रख्ये नीत प्रलम्ब च निपातिते ॥ २॥ धृते गोवर्धने शेरे षिफरे शकशासने ॥ गोषु जाताघ् च ( 
तथा स्पृहणीयेन कर्मणा ॥ ३॥ ककुशचिनि हतेऽरिष्टे गोपेषु ुदितेषु च । दृश्यमाने विनाशे च संनिकृष्टे महामये ॥ ९ ॥ कर्षणे 
@ ¢ 
(9 
& 
(0 
8 
@ प 
[¢ 


॥ ९० ॥ 


^ 


ृक्षयोश्चैव शकटस्य तथेव च ॥ अचिन्त्यं कमं तच्छत्वा वधमानेषु शर्षु ॥५॥ प्प्तारिष्टमिवात्मानं मेने स मथुरेधरः॥ विज्ञे 

न्द्रियभूतात्मा गताघुप्रतिमो बभौ ॥६।तते ज्ञातीन्मानाय्य पितरं चो्रशासनः॥ निशि स्तिमितश्ूकायां मधुशयां जनाधिपः॥७॥ छ 
कर कंस उद्वेगसे शंका करने गा॥१।पूतनाका मरण, काटीनागके पराजयः भैक ओर परम्बासुरका मरण ॥ २ ॥ गोवदेन धारण, इन्द्रका & ॥ ५० ॥ 
निष्फठ भयास गोओंकी रकष. सपृहाके योग्ग कमे॥ ३॥ ृषमहपधारी अरिषटका मरणः गोपोकी भस्नता विचार कर अपना विनाश निकट आया जान ५ 
भयभीत हआ॥४। सैचकरही वृकषोका गिरा देना, शकट चूणं करना इत्यादि शतओंके अचिन्त्य कमं सुनकर उस मधुरापतिने अपनेको अरि रात [4 


( (५ 


हआ जाना .इन्द्रियसंज्ञाहीनः, पराणरहितके समान दृष्टिगोचर हुआ ॥ ५ ॥ ६ ॥ तब उस किन सासनवाठेने आधी रातकै समय जब किं चरो ओर [३ 


र भक्ता छा रही थी.पिति 
पिता ओर जातिबारोको 
भ ४ ठको बुाया ॥ ७ ॥ द 
६ ८ तः 0 त विध ॥ देवताके समान वसुदेव, केकयादवको बलाक 
शं हौ॥ १२॥ र बह उथ्रसेन पत्र मधुरापति बोढा । ३१॥ 1 ॥९॥दानपति ब, कतवा, अकष ष तथा सत्यक! दारके, फकावरज ॥ < ॥ 
¢ ल्यु गो ] र र ४ रा रि 
( कृतु कृमाके कृरनेवाठे लोकेमे विततानि ५ सघ कप जाननेबाटे त्भा वेदमें निशित हो ५ तेजस्वी भूर्भवा ॥ १ ०॥ इन पब बाद्‌- 
न षान वृत्तस स्थित, पवतोके समान 1 तान्त कुशल ओर तरिवरगके प्रवतक ¢ 
१२ ॥ पाखण्डर्‌ ौ 
हित ओर सव 
ब 


बधुदेवं च देवामं कड 
कट चाहूय 
महा 8 8 यादवम्‌ ॥ सत्यकं ६ 
० च ॥१ | ॥ एतनप 1 भवं मिम ४ । चेव कृड्ाव्रजमेव च ॥ ८ ॥ भोजं व 
वेदेषु परिनिष्ठिताः  यादवान्स्वानाभाष्य श्रुतेति वभर दानपतिं चैव कृतवर्पाणप व 1 
महते निष्का ॥ न्यायृत्तानतकुशलाच्िव्गर त च ॥ उभरसेनसुतो राजा प्रोवाच मेव च ॥ भररििनपमतोभये भूर ५ 
यशश्रदीषा त 8 1 । त ॥१२॥ कतेग्यानः च प ॥ | क 
क ॥ भतार ध व ं ४ ॥ १ १ वत 
3 शरणा कमपारगाः धनु 
| द्गिरसामिव ॥ १८ डः 
॥ 


गुरुकुरसेवी हो सव राजमत्‌ र 
सव राजत ओर धतुविंयाके 
तथा पारगामी ॥१५॥ शुभ बातों रि पारगामी हो ॥१४ ॥ोकेकि 
नयदशकों प्रदीप, वेदा 
चरित्रवाटोकि कहे दूए वाषयोसे सगभी ध 1 नेता, प्राये राजाके भेदक 1 सव आभय ओर वणे 
, पृथ्वीकी तो बातही षया है ॥ १७॥ ५१ क ॥ इस भकार आ 8 
ह गरी, मरतो समान 
समानं 
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६० ० ए भाव, रुदोफे समान क्रोध, अंगिरसके समान दीति ॥१८॥ विख्यात शीर्तिवाठे तुमहीसे पह दुक धारण किया जाता है, जेस पृथ्वीसे पवेत षो भा -टी 
॥ ८५१ ॥ & षारण क्ये जाते ई ॥१९।दस प्रकार आपसरीखे समान वचित्तवाठोने जानकर भी मेरे बदे हए उत्पात कैसे उेक्षा की ॥२०॥ यह जो नन्दगो- (& पृ. २ 
१ पका पुत्र छुष्ण बजमें विख्यात है ओग सागरे समान बढता है, यह हमारे मूककोही नष्ट करता है ॥२१॥ अमात्यशून्य चाररहित मेरे अपना पुत्र 9 अ २२ 
वसुदेवने नंदके घर छिपा रक्खा है॥२२॥व्याधीकी उपेक्षा करे जैसे बदती है, जैसे पर्वमं समुद्र वदता है, जैसे गरमीके अन्तम मेष शब्द्‌ कते है, २ 
व्यावर्तमानं सुमहद्धवद्धिः ख्यातकीतिमिः ॥ धृतं युकुलं वीरेभूतलं परवतेयि॥१९॥९वं भवतु युक्ते मम वित्ताठवतिषु ॥ वद्धः (६ 
` मनो ममानथो भवद्भिः किुपेक्षितः ॥ २० ॥ एष कृष्ण इति ख्यातो नन्दगोप्तो त्रे ॥ वद्धमान इवाभ्भोधिषूलं नः परक 
न्तति ॥२१॥ अनमात्यस्य श्चन्यस्य चारान्धस्य ममेव तु ॥ कारणत्रन्दगोपस्य स षुत गोपित गृहे ॥ २२ ॥ उपेक्षितं शव 
व्याधिः पूर्यमाण इवाम्बुदः ॥ नदन्मेष इवोष्णान्ते स दुरात्मा विवर्ते ॥२३॥ तस्य्‌ नाहं गति जाने न्‌ योगं न पराक्रमम्‌ ॥ ( 
नन्दगोपस्य भवने जातस्याद्वतकर्मणः ॥२९॥ फ तद्भूतं सुदं देवापत्य न्‌ विद्महे ॥ अतिदेवेरमावष्येः कम॑मिस्सोऽवुमीयते ¢ 
॥२५॥ पूतना शकुनी बारे शिङुनोततानशायिना ॥ स्तनपानेप्सुना पीता प्राणेस्सह दुशसदा ॥ २६ ॥ युनाया हृदे नागः ( 
कालियो दमितस्तथा ॥ रसातलचरो नीतः क्षणेनादशंनं हदात्‌ ॥ २७ ॥ 


इसी भकार बह दुरात्मा वृद्धिको पराप्त हौता है ॥ २३ ॥ पै उसकी गति ओर प्राक्रमको नहीं जानता, वह अद्भुतम नन्दभोपके भवनम ५ ॥ «१ ॥ 
+ उत्पन्न हए है ॥ २४ ॥ वह क्या उत्पन्न हुआ है, अथवा देवता है यह हम नहीं जानते, परन्तु वह जो कमं करता है उसको देवता ओर रुष्य नही | 
¢ कर सक्ते, इसीसे बह कोद अदटुत जाना जाता है ॥ २५ ॥ जब कि वह बाठकही था तब छेदा हभआथा, तव उसने दुग्धके सराथही पूतनाके छ 

& श्राण खच छथि ॥ २६ ॥ फिर यमुनाके हदस्े काटी नागको दमन किया ओर क्षणमात्रमे रसातटस्रागरको भेज दिया ॥ २७ ॥ & 
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परन्तु इन्होनि उको उतपन्न हुआ है. भिसने धैतुक दः 
4 धारण भोर समान प त्यको तारके दकष पककर भार दिया 

अबाटक होकर रीठा धारण किया ॥ ३० ॥ पिर अ मार डाला ॥२९॥ इन्द्रकी पातु सवा 

तो ४ असुर बडा बली मार डाला स वकर इन््की करी ह व्षीको सक्ते थे) ¢ 

1] ह॥ ३१।बजमे रहनेहारे रण्णके ५ प र दूरकर (& 

महै उने मञ्चे ओर कै रलीलासे ¢ 

शीको महाभय ६।३२॥ (& 

२॥ € 


नन्दगोपशुतो योगं कत 

तिवर्तित ं कृत्वा स पुनरुत्थितः 
तो ध ुष्ठिनिकेन स त 0 पत जीवितं किना 
॥ ३१ ॥ व गिरिः ॥ ३०॥ त ॥ २९ ॥ वाकवस्योत्सवं ५ २८॥ परम य षे देवा न र 
देवप्रभावेण ८ च स॒ यथा ति व भयं चैव केशिनो मम 1 रमते प 
नलः ॥ ३५॥ श्रय म ॥ ३ ॥ अहोनी तः ॥ ३३ ॥ क चगो धम्‌ ॥ ३२॥ भुतपुवैश् | 
का "1 वा ५ '्छादयितवात्मनो को मतुष्यं भृत्यडुषेलघ्‌ ॥ न 
11 है कि पं जन्म भे र (५ नां ५५ 9 ५ जहार वभि न इवा 

साधारण भुष्य ओर ५९९ थी ¦ ॥ ३७ ॥ ६ ॥ कुत्वा 

अहो ! यह अपना शरीर १.१ व बर है अर्थात्‌ ८५ श रे आगे गुद केक स्थित ह त्वा केसरिणो 
कारम विष्जीन दिती करके निमित मे छिपाये स्मशान अश्रिके स त ॥ ३३ ॥ कहां तो अथुम गोपन ^ 
मित्त देवताओंका पक्ष ठे ४.७ पह को बगही देवता खण के स्मान पभावसे भेरे वजमे स्थित है पन्‌ : 
हरण किया था ॥३६॥ आौर 1 ॥ हमने सुना है ह व & 
६ णवे ब्र सिंहका हप बनाकर ) एव्‌ ¢ 
दानवो ( 
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ह्‌०व„ ¢ पितामह हिरण्यकश्यपको मारा ॥ ३७ ॥ इन्दी श्येत पवौप्र अचिन्त्य रूपमे स्थित हाकर शिवह्पसे तरिपुरादि देत्योका संहार किया था ॥ ३८ ॥ ¢ भा टी 
॥ ८२ ॥ & जब देय नीचे गिराये गये ओर वहस्यिके पुत्र कचको जव पे विया पठने गये तव दैतोके उपद्रव करनेते ओर मारकर मृद चवा देनेते य॒के पान (& प्‌, २ 
कंरनेप्र वह रुके उदरमं भरविषट हो जीवित रहे ओर अनावृष्टि की ॥ ३९ ॥ अनन्त शाश्वत देव अविनाशी सहस्रकिरणयुक्त अविनाशीने वाराहर्प @ ध 
धारण कर सागरसे पथ्वीको हरण किया ॥ ४०॥ यह विष्णही अमृतमथनके समय सीप हो गये, दीने देवता अरोक कठिन युद कराया ॥ ४१॥ 4 ० 


अचिन्त्यरूपमास्थाय शवेतशेरुस्य मूद्धेनि ॥ भवेन च्यापिता दैत्याः पुरा तत्रपुरं घता ॥ ३८ ॥ वारितो य्प्रेण भगेवोऽङधिर 
सेन वै ॥ प्रविहय दादरी मायामनाव्रष्टि चकार इ ॥ ३९ ॥ अनन्तरृशाश्वतो देवस्सद्रशिरसोऽव्ययः ॥ वाराहं रूपमास्थाय 
प्रोनहारणवान्महीम्‌ ॥ ० ॥ अनृते निपिते एवं विष्णुः घ्ीरूपमास्थितः ॥ सुराणामसुराणां च युद्धं चके सुदारूणषर्‌ ॥ ४१ ॥ 
अमृताय एुरा चापि देवदेत्य्तमागमे॥ दधार मन्दरं विष्णुरकूपार शत श्रतिः ॥ ४२॥ वृपुवामनपास्थाय निन्दनीयं पु बङेः ॥ 
तरिभिः कमेस्त॒ आटीकान्‌ जहार परिदिवाख्यम्‌ ॥ ४३ ॥ चतुर्धा तेजसो भागे कृता दाहस्थे गृहे ॥ सर एव रमसेन्नो वै रावणं 
व्यनरात्तदा ॥ ७७ ॥ एवमेष निङ्घत्या वे तततद्रूपषुपागतः॥ साधयितवात्मनः काथं सुराणमथेपिदमर ॥ ४५ ॥ तदेष नूनं पिष्णुवां ' 
राको वा मरुतां पातिः ॥ मत्साधनेच्छया प्राप्तो नारदो भां मुक्तवान्‌ ॥ ४६ ॥ 


जिस समय प्रहे अमूृतके निमित्त देवता दैत्य जडे थे, इषम कच्छप प धारण करके विष्णुने मंद्राचल पर्वतको परीहपर धारण श्रिया ॥ ४२ ॥ ५ 
ए ओर निन्दनीय वामन हप धारण कर यही राजा विके यहां तीन चरण पृथ्वीके मिसे व्रिखोकीको महण करता दभ ॥ ४२ ॥ फिर दशरथके यहा 
र अपने तेजके चार भाग करके रामनामसे इसने रावणको मारा ॥ ४४ ॥ इती भकार यह देतार्भोकी का्याती्के निमित्त प्रयोजनादुसार 


& अनेक रूप धारण करता हे ओर दवतार्ओंकी सुगरृद्ध कर्‌ अपना कय सद्ध करता है ॥ ४५ ॥ सा अव्श्यही यह यातो क्ष्णु या मरुत्पति ® 
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॥ ९२ ॥ 


रो इन्ध है. मेरे मारनेकी इच्छसे प्राप हुभा है यह वात नारदजीने मुदे पहटेदी कह दी है ॥ ४६ ॥ शसम भेरा वसुदेपर संदेह ¢ 


षे) ६ 

& हैः इस वघुदेवकी डदिपेही हम कातर हृए ई ॥ ४७ ॥ सुञ्ञे खदटरंग वनभ नारद भले थे उर्देने सुञ्षे यह कहा ॥ ४८ ॥ (& 
^ हे कंस ! जो फे; आपने गृके निमित्त बडाही यन किया सो रातमे वसुदेवने वह सब तुम्हारा कार्थ कष्ट कर्‌ दिया ॥ ४९॥ हे कंस । जो र्म © 
९ तुमने शिलापर कन्या दे मारी थी वह्‌ यशोदाकी कन्या ओर ठष्ण वसुदेवका पुत्र हे ॥ ५० ॥ तुम्हारे मारनेकेही निमित्त रात्रीमे बाठकोका बदला ९ 
$ अनम्‌ शङ्कते उदधि्सं प्त धुवा ॥ अस्य बदधविरोषेण बयं कातरतां गताः ॥ ४७॥ अहं हि सहाङ्गवने नारदेन समागतः ॥ 
 द्ितीयं स हिमां विप्रः एनखातर्ीदचः ॥ ८ ॥ यस्त्वया हि छतो यत्नः कंस गभेङृते महान्‌ ॥ वसुदेवेन ते रात्रो तत्कमे विफरी- ? 
७ कृतम्‌ ॥ ४९॥ दारिका या तया रघ्रो शिखायां कंस पातिता ॥ तां यञचोदा॒तां षिद्ध कृष्णं च व्सुद्वनम्‌ ॥ «० ॥ शत्रो (6 
र व्यावतिंतावेतो गभं तव वधाय वे ॥ वसुदेवेन संधाय मिवरूपेण शरणा ॥ ५१ ॥ सा तु कन्या यशोदाया विन्ध्ये पवेतष्तमे ॥ 
& इत्वा शम्भनिशुम्भो द्वो दानवो नगचारिणो ॥ ५२ ॥ कृताभिषेका वरदा भूतसंयनिषेविता ॥ अर्यते दस्युभिषेशिमेदागख्यङ्ञ- (& 
% प्रिया ॥ ९३ ॥ सुरापिशितपणंभ्यां कम्भाभ्यायुपसीभिता ॥ मयूराद्गदकिच वहैमारेविभूषिता ॥ ^ ॥ हषवुङ्टसंनादं बनं 
$ वायतनादितम्‌ ॥ मृगये संपूणेमविरुदेच पक्षिभि 1 ९९॥ सिव्यामवगहाणां नादेन भ्रतिनादितम्‌ ॥ वृ्षगम्भीरनिनिडं & 
हि कन्तरेस्सवेतो वृतम्‌ ॥ ५६ ॥ दिग्यभृद्गारुचमररदरेर्पशचोभितम्‌ ॥ देव॒त्यनिनादेश्च इतराः प्रतिनादितष्‌ ॥ ५७ ॥ 
ए हुभा, यह वसुदेव मित्रप शहर है ॥ ५१ ॥ वह यशोदाकी कन्या शेष विध्यपरतमे वनचारी शु निशुभ दो दान्ोको मारकर ॥ ५२ ॥ अभिरेकित 
§ हो वर देनवाटी भाणिपेक संगते सेवित दस्युभकषिभी सेवित होगी ओः महाबला पशुभरिय होगी ॥ ५२ ॥ मद मांसके छंडि शोभित, गूर अंगद 
र चित्र विचित्र माणि हीरे शोभित ॥ ५४ ॥ प्रस हूए इट ओर काके शब्दत शब्दायमानं दनयग ओर पकषियोभे धूण ॥ ५५ ॥ पिंहव्याधवरा- ? 
(¢) 


होके नादे शब्दायमान वृक्षोकी गंभीरता षमी चारो ओरसे घोर ॥ ५६ ॥ दिव्य जल्की ज्ञारी शौर दपणेसि शोभित वताभके सेकंड बाजक 


ह्‌, व. ¢ शब्दसे नादित ॥५७॥ उस भगवतीका अपने तेजसे बना हुभा रिध्याचलमे स्थान हौ बह मनोरमा नित्य शतरुभोके दुःख देनेहारी है ॥ ५८ ॥ प्रम र भाग्टी. 
॥ ५३ ॥ § प्रसन्न हो देवताओंसे ¶जित हो परम प्रसन्न होती है ओर यह जो नन्दगोपका कष्ण पत्र है॥ ५९।१सको नारदजीने ब कमेका करनेवाटा कहा ह , @ प्‌, २ 

"^ ` यह वसुदेवसे दूसरा वासुदेव होगा॥६०॥उसे बांधवसहित तेरी मृत्यु होगी. वही यह वसुदेव भर बठी वह इन्हीका पत्र है, यह धमे बन्धु ओर ( रे 
8 मनसे काठ है ॥ ६१ ॥ जैसे किसीके सिर काग पेरोंसे बैठकर उसके मांस खनेकी इच्छसे चोचे नेर्वोको कुरेदता है।६२॥ इमी भरकार यह & २० 


स्थान तस्या नगे वध्ये निर्भितं सवेन तेजक्ा॥ रिपूणां आसजननी नित्य तत्र मनोरमे ॥५८॥ वसते परमप्रीता दैवतेरपि पूजित 
यस्त्वयं नन्दगोपस्य कृष्ण इत्युच्यते घतः ॥ ५९ ॥ अन मे नारदः प्राह सुमहत्कृमकारणम्‌ ॥ द्वितीयो वदेव बषठदेवो 
> भविष्यति ॥ ६० ॥ स॒ हिते सहजो भृल्यु्बान्धवश्च भविष्यति ॥ स एव वसुदेवो वे वषुदेवष्ुतो बली ॥ बान्धवो धमंतो महं 
४ इदयेनान्तको रिपुः ॥ &१॥ यथा हि वायसो मूर्धि पद्धयां यस्यावतिष्ठति ॥ नेते तुदति तस्यैव वक्रेरणामिषगृद्धिना ॥ ६२ ॥ 
® वुदेवस्तथेवायं सपु्रज्ञातिबान्धवः॥ छिनत्ति मम मलानि युते च मम पाश्व॑तः ॥६३॥ श्रणहत्यापि संताया गोवर्धः श्लीवधोऽपि 
व्‌ ॥ न कृतघ्रस्य लोकोऽस्ति बान्धवस्य विशेषतः ॥६९॥ पतितालुगतं माग निषेषत्यचिरेण सः ॥ यः कृतघ्रोऽबुबन्धेन प्रीति 
(^ 
8 
(9 
8 
(^ 
8 
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वहति दारूणाम्‌ ॥६९॥ नरकाध्युषितः पन्था गन्तव्यस्तेन दारणः ॥ अपापे पापहदयो यः पापमनुतिष्ठि ॥ 8६ ॥ अहं वा 
स्वजनश्ष्यस्स वा शष्यतरः सतः ॥ नियमेगुंणत्रतेन त्वया बान्धवकाम्यया ॥ ६७ ॥ ्‌ (8 
वसुदेव ज्ञाति-वाधवोसहित मेरे पास भोजनादि करता हुआ मेरीही जड कारता है।।६३॥ धृणहत्या, गोवध, स्रीवधका दोष जाता रहता है, परन्तु ¢ ॥ ५६ ॥ 
कतघ्री अपने बन्धुका तो दोष उतरताही नहीं ॥६४॥ वह शीघरही पतित मागेक प्राप्त हो जाता है, जो जो कतघ्रके अनुरोधसे बडी प्रीति करता (३ 
है ॥६५॥ नरकादिकेभी दारुण मांसे उसको जानाहै बह नरकमे पंडगा.जो पापरहित मुञ्षसे पाप करता ओर अन्तरम कटिढता धरे है ॥ ६६ ॥ 


या तो मँ स्वजनश्छाघनीय दू, अथवा वो पुत्र श्ठाधनीय है. हे वसुदेव !श्न दोनोँमं नियम ओर गुण नियम वृत्ति ओर बांधर्वोके प्यारकी इच्छसे @ 


रो इसमेसे एक करे ॥ ६७ ॥ देखो हाथियोके युद्धं वृक्ष चृणं हो जाते है ओर युद्ध बीतने प्र वे उन्हीको भक्षण करते ह॥ ६८।दसी प्रकार तुमने /: ॑ 
8 हमारा नाश कराया है.इस प्रकार बन्धुओके भदकाठमे जो बीचमे प्राप्त हो बह स्वजन हौ अथवा अन्य.मार डाठनेके योग्य है ॥६९॥ 8 वसुदेव { ( 
५ विनाश करनेके समान तुम मुज्ञ काठरूप भ्रतीत होते हो मैने तुमको काठहपको विना जाने पालन किया, ह वसुदेव ! जो आपने इस कुटसे विरोष @ 


& किंया॥७०॥ इत कारण तुम असरहनशीर वैरस्वभाव पापमति ओर मूखं हो. हे मूढ ! यदुकुलके स्थानमे यह कर्व तुमने शोचनीय किया ।७१॥ (& 
¢ & 
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< हे वसुदेव ! वृद्ध ! वृथाही भने सव कायम तुमको अगुभआ किया है म्रेतशिर अथवा सो वषका होने वृद नहीं होता॥७२।जिपषकी बुद्ध प्ररिपक ह ¢ 
१ वही मलुष्योमे वृद्ध हे, केवर परितशिखाठा बढा नहीं होता॥७३॥ तुम केकंशीट (कठिन स्वभाव) बुद्धिहीन थोडे 
९ तुमे अवस्था की है. जेमे शरद्का मेष बडा होता है ॥७४॥ है वृथामति वसुदेव ! आपने यह बात जानी है 


हस्तिनां कलहे वोरे वधमृच्छन्ति वीरुधः ॥ शुद्धव्युपरमे ते तु सहाश्न्ति महावने ॥ ६८ ॥ बान्धवानामपि तथा भेदकारे 
समुत्थिते ॥ बध्यते योऽन्तप्ुस्सजनो यदि वेतरः ॥ ६९ ॥ कार्त्यं रि विनाशाय सया पुष्टो विजानता ५ वसुदेव 
कुलस्यास्य यद्विरोधयषे भृशम्‌ ॥ ७० ॥ अमष वैरशीरश सदा पापमतिश्शटः॥ स्थाने यदुकुरं मूढ शोचनीय त्वया 
कृतम्‌ ॥ ७१ ॥ वसुदेव वृथा वृद्ध यन्मया त्वं पुरस्कृतः ॥ श्वेतेन शिरसा बद्धो नेव वषशती मवेत्‌ ॥ ७२ ॥ यस्थ इुद्धिः 
परिणता स वे बृदधतरो वरृणाम्‌ ॥ न तेन वद्धो भवति येनास्य प्रित शिरः ॥ ७३॥ त्वै च कृकंशशीलश्च बुद्धया च न 
बहुश्चतः ॥ केवल वयसा वृद्धो यथा शरदि तोयदः ॥७४॥ किं च त्वं साध जानीषे देव इथामते ॥ इते कंषे मम एतो मधुरं 
पालयिष्यति ॥ ७९ ॥ चित्राशस्तव वृथवृद्धो मिथ्या त्वेवं विचासिम्‌ ॥ निजीविषमं सोऽप्यस्ति यो प तिदेन्पभाभतः ॥७६॥ 
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शाल जाननेवाछे हो वृता केवल 8 
कि, केके मरनेपर भश पुत्र मथु- » 


९ राकी पारना कृरगा ॥७५॥ सो पहं तुम वृथा वृकी आरा छिन्न है. यह तुयने विचार वृथा किाहै. जो भेर आगे स्थित हो सो जानो , 


भाग) 
नि द प्रतीकार कर्ता ¢ 
केया है सो मतरे पके देलते देते इसका ौर ( 
तुमने कृरनेकी दच्छासे विश्वास कर्‌ प्ट काम 1 ५ न किया ही नहीं ॥ ७८ ॥ प यहीं बे ह प० ९ 
कि अब यह न बचेगा॥७६॥ जो तुमने प्रहार नहीं किया है आर विशेष (र हो ॥५५॥ विशेष कए ग चकत ङम १ [§ अ, रर 
1 ` | 9 ध 1 0 म सतुरषोमे अपने चरित्रे सवयं नदित हग) ^ 

॥ 8 ^ र) विशेष केर तुम भेरी पितृष्व पूजन किया है ॥८०॥ हम क्या करं तुम सलुह्षोम 
। ~ । § पितते तौ र जानकर बे पुन धवि पूजन कि 
& विर्यात हो, तुमको गु 


९. 


द्विजघ्लीवध 
» ¦ ||५9७। न्‌ म बृद्ध्धव | कश्चिद्‌ | ¢ 
~ पु्योस्तव पश्यत धतः ॥ पितृष्वस मे भत्ता 
। ^ ॥ ततत प्रतिकरिष्येऽं पजयोस्तष मो विषाैतः क 
्रहतैकामो विश्वस्ते य णा बान्धवे ॥ ७८ ॥ इह तव 1 ५ प :॥ ७ 
ए पैः कारे प्रथिते चक्रवतिं धो वाजथो बाथ 
५ छे महति वियातः प्र दशम्‌ ॥ ८१ ॥ मद्र ~ 
; ॥ ७९ ॥ कुरे मह ना षू यस्य ते वृत्तमीदशम्‌ ॥ <१ ॥ मष्‌ विश्वा्यं कृतं कपे 
यूना प्रथमो गुर्‌ ६ : ॥ यदूनां शुथष्ुख्यस्य ५ प्राणेन वै श्षे॥ अ 
करिष्यामहे सवे क हा ॥ ८२ ॥ त्वया 1 शात्ति गतै यास्यनिति यादव 
त्सु ६ त्‌ पु ट 9 ह ह्य्‌ त्‌ ॥. : 4 | 
दुनेये ह: थ त : ॥ ई ॥ अशाभ्य्‌ देर ४ ए गोर्षाश्च क९दन्पत शनात्‌ ॥ ८५ ॥ ऋ ॥ ५४ ॥ 
वाच्याश्च यादवाः न क्षिप ताविहानयितु व्रजात्‌ ॥ नन्दगोपं हरु बलुदेवकी सोरी नीपिसे भ 
[9 प पका चरि एसा है तो ॥ ८१ ॥ पेरे जय ्‌ भ 0 कायं किया इससे यादर्वोमं तुम्हारी ( 
कारण यह कि, यदुओके युथमे मुख्य ध क उपाव किया सौ यह += जानेस यदुवंशी शान्त हो जांपगे ॥ ८४॥ 
४ निदा होगी ॥ ८३1 1 ४ बुटाकर छाम. नैदगोप ओर दूसरे गोपोंको 
म ओ ओर कट उन 
& हे अक्रूर ! शीष जा 
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कि, वार्षिक कृर्‌ टेकृर गोपोके 

देखने साथ „(६ त्‌ शी आवे र ौ र 

की इच्छा करता है। + ॥८६॥ भर क्ण ओर सक 

| ।८७॥ य॒ के जनेवाे राभूमिम सकषेणं जौ वखुदेवके दोनों . 

यहभौ दो मह नभूत ओर „ (14) रगभूमिमे युद्ध करने लायक व ष पृ आर एरोहि सत 

म देखा चाहता ह, विशेषकर पह मेरी बुभाके पत्र मरु साथ हम उन दोना युद्कुशढको देखा चाहत है ॥८९। दवा १ वा 1 
बुआके पत्र मख्य ओर बजवास कर वनम फिरते है ॥९०॥ बनाियत 1 न ग 

प व्रजे जाकर कहना कि, (& 


वाच्यश्च नन्दगोपो वे करमादाय वापि 
य वार्षिकम्‌ ॥ शीत्रमागचछ नगरं गोपे \ 
ता्ुभौ ॥ द्रष्टुमिच्छति वै वं व्रमागचछ नगरं गोपेस्स 
ॐ कंसुस्सभूत ह समन्वितः । एकर्षणौ ३ (> 
` 0 
द्रष्टव्यौ च मयावश्यं युद्धकृतोत्सवौ ॥ ताम कृतिन। चव 
बरनवापिनाम्‌ ॥ राजा 1 ुल्यौ 1 0 तौ बर्गर मौ 
तस्यार्थे यथा स्यातर्वमः वै सुखी ॥९१॥ सलिङृष्े ०॥ प्य च ब्रन तस्मन्समीपे 
मपि र व (१ ॥ पयसस्सपिषशचव दध्नो दध्यत्तरस्य ध ( 9६ यथाुखम्‌ ॥ जनस्यापमि- 
प्रमा मत्कृता भवेत्‌ ॥ दृष्टा ठ तौ य ममा्ञया॥ संकर्षणं च कृष्णं च प्रष्टुं कौतू मभूदानाय भोन्याधिश्रयणाय च॒ 
ष्टा ठ तौ महावीय तद्विधास्यामि यद्धितम्‌ ॥ ९५ ॥ केतू हि मे ॥ ९8 ॥ तयोरागमने प्रीति 


» राजा धलुषयज्ञ करता है ॥९१॥ सव वजवासी 
जवासी सुखपूवैक सगे ओर नित 
र घी) दही) मा यह्‌ यथायोग्य देनको अं पुसपूथक समीपमं वते ओर निर्मतनित भलषपो 
3 आना संकषण ओर कष्णके देखनेकी (५ स्वादिष्ट दूध पुचानेको वजवासी थ ॥ 1१1 
बडी इच्छा है॥९४।उनके आनेेही धच भीति होगी र । त्म शध जाकर न्ह आज्ञसे छ (६ 
) धहावीेको देखकृए फिर र 3, ( 
जसे हिति 
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ह०व ० @ देखुंगा वैसा करगा ॥ ९५ ॥ अथवा जो वे मेरे वचन सुनकर दोनों न आवें तो बे पकडनेके योग्य है ॥ ९६ ॥ परन्तु बाटकको प्रथम ¢ भा० टी 
॥ ८५५ ॥ & समाना ही नीति ह, इस कारण मीठे वचनोपषि ही उन दोनों मद बाठकोंको बा खाओ ॥९७॥ है अक्रूर ! यह मेरी परम दुरम भीति करो, जो (& पृ, २ 
र आपने वसुदेवसे सलाह नहीं की हो तो जाओ ॥ ९८ ॥ है तात ! जिस कारण वे आय सोही काम आपकी करन उचित है, जब @ 
& इस भकार आक्षेप किया तो वसुके समान वसुदेवजीने कम्पित सागरे समान अपना आकार धारण किया अथौत्‌ कृ न कहा ॥ ९५ ॥ (& ०२९ 


शासने यदि वा त्वा मम तौ परिभाषितम्‌ ॥ नागच्छेतां यथाकालं निग्राह्यावपि तौ मम ॥९६॥ सन्तमेव तु बलु प्रधानं 
प्रथमो नयः ॥ मधुरेणेव तौ मन्दौ स्वयमेवानयाश्च वै ॥९७॥ अर इर्‌ मे प्रीतिमेतां परमदुकभाप्‌ ॥ यदि वा नोपजघ्रोऽसि 
वसुदेवेन सुव्रत ॥९८॥ तथा क्तवयमेतद्धि तथा तातागमिष्यतः ॥ एवमाक्षिप्यमाणोऽपि वुदैवी वूसूपमः॥ सागराकामात्मानं 
निष्प्रकम्पमधारयत्‌ ॥९९॥ वाकशल्यैस्ताडयमानस्तु कंसेनादीर्घदशिना ॥ क्षमां मनसि संघाय नोत्तरं परत्यभाषत ॥ १०० ॥ 
ये तु तं ददृशस्त्र क्षिप्यमाणमनेकथा ॥ पिग्विगित्यस्ृतते वै शनेषुरवादूखलाः ॥१०१॥ अकूरस्तु महातेजा जानन्दिग्येन 
चकषुषा ॥ जलं हैव तृषितः प्रेषितः प्रीतिमानभूत्‌ ॥१०२॥ तसिमित्रैव निशीथं तु मथुरायास्स निर्थेयौ ॥ प्रीतिमान्पुण्डरीकक्ष 
ष्टं दानपतिस्स्वयय्‌ ॥१०३॥ इति श्रीमहाभासे सिख हयिवंशे विष्णुपवेणि अहूरस्थानशृतो नाम दवार्विंशोऽध्यायः॥२२॥ 


९7276 
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€ ¢ ~ 9 गेते १ हीं भ जिन्होनि ~ \ 

ए यपि दीधदशीं कंसने उनको वाक्यशल्यसै ताडन किया परन्तु इन्होनि पनसं क्षमा धारण कर कंछभी उत्तर नहीं दिया॥१००॥ आर जिन्हे वहा [` ॥ ५.५ ॥ 
२ उनको अनेकं प्रकारसे आक्षेप करते देखा वे शनेः२ धिष्‌ धिक्‌ करते नीरा शुख किये रहे ॥१ ०१॥ पृहातेजस्वी अकरूरजी यह स्व दिव्य चक्षुसे जानते (२ 
र हए, ओर जसे प्यारा जर्क निकट जानेकी इच्छा करता है इस प्रकार आप्‌ वजयेजानेको तैयार हए।३०२॥उसी आधी रातके समय वह मथुरामे ¢ 


, निकटे ओर अकूरजीने बडी परसन्ताते छष्णके देखनेकी इच्छा की ॥ १०३ ॥ इति शरीहसिविशे विष्णपवैणि भाषायां दार्विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ (& 


(@) 
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& हेषु ! जौ कि 
& विशेषकर बांधवोँको 
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वेशम्पायन साप ॥ कषिप्रं यदुवृषं ष्ठा सवे ते यदुपु्गवाः॥ निपीय श्रवणान्हस्तरमेनिरे तं गतायुषम्‌ ॥ १॥ अन्धकोऽलुद्टि- 
रमना चयाद्‌विङृतं वचः ॥ प्रोवाच वदतां श्रषठस्समाजे कंषमोजमा ॥ २॥ अन्लाध्यो मे मतः पु तवायं वाक्परिथमः ॥ 
अघुक्तो गरितस्सद्विरबान्धवेषु विशेषतः ॥३॥ अयादवो यदि मवान्‌ शृणु तावदुच्यते ॥ नहि त्वां यादवे वीर बरत्छूवैन्ति 
याद्वः ॥9॥ अश्लाध्या इृष्णयः पुत्र येषां त्वमनुशाशिता ॥ इष््वाङ्वंशजो राजा विनिवृत्तः स्वयं स्व्‌ ॥ & ॥ भोजो वा 
यादवो वासि कसो वासि यथा तथा ॥ सहजं ते शिरस्तात जरी षण्डोऽपि वा मव ॥ ६ ॥ उक्रेनस्खय शोच्थै योऽस्माकं 
कृलर्पास॒नः ॥ ५ येन येन त्वभीहशो जनितः सुतः॥9॥ न चात्मनो शरास्तात प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ परेणोक्तो रणा गौण्य 
यान्ति वेदार्थसंमिताः ॥८॥ प्रथिष्यां यदुषशोऽयं निन्दनीयो महीक्षिताम्‌ ॥ बालः कुखन्तङ्कन्शरूढो येषां त्वमतरशारिता ॥ ९ ॥ 


रं बनाते ॥४॥ हे पुज ! जिनकी आप पाटना करते होवे दृष्णि क्या श्टाषनीय नहीं ह, भनाकी पीड देनेवाला इ्वाुवशसभूत असमेजस राजा शक- 
२ वारही नष्ट हो निकाढा गया ॥ ५। । भोज, याद्वं वा कंस तुम जो कुछ हौ जो तैराही 
र कुठकठकी तो यह उग्रसेन शोचनीय है. जिसने तुमसे कुजात पुत्रको उन्न किया ॥ ७ ॥ हे तात । ुदधिमाच्‌ अपने गुण नही कहाकसत इतरो & 

५) १ />) 


ही गृहं भिर है तो चाहं जय रख अड पुडाठे ॥ ६ ॥ हमारा 


वैशंपायन बो; उस्‌ समय सब यादर्ोने कंको वसुदेवजीके भति श्चिज्ञकारता देख कानों ईगरी देरी ओर उको गताश्ु माना ॥ १ ॥ ( 
& उस समय अधकं ( उभरसेनके दादा ) अद्रि भने धेयै धारण कर उस समाज कंसके सामने विकाररहित वचन बोरे ॥ २ ॥ [ 
तमने यह वाक्य बोठे यह ॒श्ठापनीय नही है, यह आपका वृथा वाकूपारेथम ह, यह अयुक्त सतुरूषोभे निन्दनीय ६, ¢ 
धर्ोको तो रेसरा कहना उचित नहीं है॥३॥ जो तुमने कहा कि यादव नही ह तो सुनो हे वीर ! यह यादव तुमको बर्न यादव नहीं (8 


@ 


@ 


८. 


©> >~, ~ 


(6 
१ 


> 


8 के हृदी गुण गोखताको भरा्होतेह यहवात वेदाथ सम्मत है ॥८॥ पृथ्वीम भेयह यदु्श राजो निन्दन्‌ हमा, जिपरके पाठनेहारे वारक कुर- 


ह० वै ० @ गार तुम मूढ उतनन हूए ॥ ९॥ असाधुवच्नोको तुम साघु मानते ही" काम तौ कुछ बनाया नहं 
8 अवमान करते है अथवा जो मानके योग्य है उनपर जो आक्षिप करता है उसे कौन अच्छा कटेगा वह पाप गौषातके बरावर हे ॥११॥ है तात ! वृद्ध (& पृ, २ 


॥ ३ 
५ र ओर भगिनी इनका कोध अश्रिके समान है'रोकान्तर प्रात 
वारे बुद्धिमानूको धभकी गति खोजनी चाहिय,जिस भकार जठमे मछटीकी गति देखते है 


करते हो तोभी तुम्हारा भिथ्या प्रप 
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कृपणके वदनके समान है ॥ १५ ॥ पिता तो दुष पुत्रके साथभी दुष्टता नहीं करता ओर पिता पुत्रके कारणस 


हृमकोभी इनका क्रोध भस्म कर देता ६।१२॥ ह तात ! चतुर उन्नतिकी इच्छा क्रने- @ 


असाधुमद्विवाकियेश्च खया साध्विति भाषितैः ॥ न चाप्यासादिःं कथमात्मा च विषृतः कृतः ॥१०॥ युरोरनवलित्तस्य मान्यस्य 
महतामपि ॥ क्षेपणं कः शरभं मन्ये द्विजस्येव वधे कृते ॥ ११ ॥ मान्याश्चेवामिगम्याश्‌ धृद्धास्तात यथा्रयः करोधो॥हि तेषां 
प्रदहष्टोकानन्तमतानपि ॥ १२ ॥ बुधेन तात दान्तेन नित्यमभ्युच्छतातमना 
॥१३॥ केवलं तंत दरण वृद्धानध्रिसमानिह्‌ ॥ वाचा तुदसि मम॑च्न्या अमन्धोक्ता यथाहिः ॥१४॥ बुघुदेवं च पुप्राथं यदिमं 
परिगरैसि ॥ तञ मिथ्या प्रखापन्ते निन्दामि कृपणं वचः ॥ १५ 
कृष्टाः पितरः प्राप्तवन्ति हि ॥ १६ ॥ छादितो वदेवेन यदि पुत्रश्शङस्तदा ॥ परन्थसे यदक्तव्य तत्पुच्छ पितरं स्वकम्‌ 
॥१७॥ गर॑ता वसुदेवं च यदुवशं च निन्दिता ॥ त्वया यादव॒पुत्राणां वैरजं विषमनित्‌ ॥ १८ ॥ 


म्न पीडा कैनेहारी वाणीस दुःखी कसते होजेसे विना म्॑रकी दी हृदं आहूति दुःखके निमित्त हती ह १४॥जो तुम वद्ुदेवकीपुत्रके निभित्त निन्दा 


॥ दक्णे च पिता पुत्रे नैष दाहणतां ब्रजेत्‌ ॥ पुत्राथं द्यापदः 


हं मौर अपक निन्दित का ॥ १० ॥ जै गुरुक @ भा०६।० 


॥१३॥ओौर तुम केवठ अहंकारसे अधिके सुमान वृददक ७ 


॥ धर्मस्य गतिर्येषां मत्स्यस्य गतिर ध्स्वव्‌ 
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अनेक आपति ओर कष्ट पाते है ॥ १६ ॥ यदि वसुदेवने बाटकं पु छिपामी ख्या यदि तू इस कतेम्यको मानता है तो अपने पिता उथ्रसेनसे ^ 


२ पूछठ॥। १गतेरा त्याग बाठकपनम दुष्टतासे कयो न किया,.तुमने वसुदेव ओर याद्वोकी निन्दा करके यादव पुतरोका वैरपी विष संग्रह किंया॥१८॥ {(& 


र ओर यदि वसुदेवने पुत्र छिपानेम अक्ैव्य कमं किया तो तुम्हारी दुष्टता देख बाठकपनमं उथ्रसेननेही तुम्हे क्यों न भार डा ॥ १९ ॥ 
+ जिस क पुत्र पिताकी नरके रक्षा कृरता हस कारण धमात्मा उसे पुत्र कहफर पुकारते ह ॥ २० ॥ कष्ण ओर युवा संकषणसे यादव है 
र ठेस्रा जान तने उनके .जन्मतेही मर किया है ॥२१॥ इतस वसुदेवके क्षिढकनेसे ओर ासुदेवफे कोपसे सव यदुवंशियोके मन विगढ गये ३।२२॥ 
8 तुम्हारा रष्णसे द्वेष आर वपुदेवको वाक्य कहना यह कुशकुन जो इस समय होते है सो भय होना सूचित करते हं ॥ २३ ॥ सर्पोका तीव्र दशन, 
+ रावरीके बीतनेपर दुःस्वम देखना यह हम पुरीके विधवा होनेके कारण है।२४॥यह घोर ग्रह स्वाति नामक नक्षत्रको आकाशम किरणो पीडित करता 


अकृत्यं यदि कृतं वसुदेवेन पुन्‌ ॥ किमर्थपप्रतेनेन शिष्य न विनाशितः ॥ १९॥ पुत्रो नरकातप्रो यस्माजाता 
पितरस्तदा ॥ तस्माद्‌ वन्ति पुत्रेति पु धर्मविदो जनाः ॥ २० ॥ जात्यः हि यादवः कृष्णस्स च संक्पणेो युवा ॥ त्वं चापि 
विधूतस्ताभ्यां जातवेरेण चेतसा ॥ २१ ॥ उद्धूतानीह स्वेषां यदूनां हदयानि वै ॥ वसुदेवे खयाकिते वादे च कोपिते ॥२२] 
कृष्णे च्‌ भवतो द्रष्य वुरेवविगहणाव्‌ ॥ शंसन्ति चेमानि भयं निमिततान्यञयुभानि ते ॥ २३ ॥ सर्पंणा दर्शन तीव्र दुःस्वप्ानां 
निशाक्षये ॥ परया वेधभ्यशंसीनि कारणरनुमीमहे ॥ २४ ॥ एष घोरो महः स्वातियुिखन्ते गभस्तिभिः ॥ चक्तमङ्ारकशचके 
चित्रायां षोरदशंनः, ॥ ९९ ॥ बधन पञ्चमा सध्य्‌। व्याप्ता घोरेण तेनसा ॥ वेश्वानश्पथे शुको ्यतिचारं चचार इ ॥ २६ ॥ 
९ णि योदश ॥ भरण्यादीनि मित्रानि नायान्ति निशाकरम्‌ ॥ २७॥ 

र हभ आर मंगल ब्रह चितरापर वक हौ गया है ॥२५॥ इषर बुधन घोर तेजपे पश्िम दिशा व्याप्त कए टी है ओर श छतत षच मार 
> अतिचार कर गया है(कंसका जन्मनक्षत्र मृगशिर था) उससे दशम नक्ष्रपर घोर ग्रह राहू कूर हौ गया; १ ह | श 
रं दोनोनि तुम्हारे जन्मनक्षत्रपर स्थित ह वेध कियाइसे तुम्हारे जीवनका यल निष्फठ होगा. अतिचारका अर्थ सूयके उदंषन करनेका है वं 
शुक्रका अलयन्त पथक्‌ दशेनमी बडे परषकी मृतय सचचित करता है ॥२६॥ पूमकेतवारे केतने भरणी आदि तेरह नक्षत्र मेद क दिह ॥ 
हरिवंशपुराण - ४२ 
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ह° व° @ माको अगमन नहीं करते ॥२७॥ अथौत्‌ कंसके जन्मकर्मके नक्षत्र केतु तीरे उपग्रहसे विद हूए, इससे चित्रम स्थित राहु चित्रम उत्तर॒वेरह @ भा 10 
8 नक्षत्रम जो जीवके पक्षम नहीं जाता ओर मृतयुपक्षके उत्तरम भाप हैदस कारण चन्द्रमा उनको उत्तमफयुक्त कनके छथि भृत नहीं कर सक्ता (8 पृ २ 
| ९७ | भद, (4 ८ न न ह $ $ निहारी @ 
` @ ओर पिधिभ्रस्त हृदं भार्‌ (पहटी) संध्या सुयंको प्रहण करती है, मृग पक्षि शब्द करते हए उल चलते है।२८॥निश्वासष्टपी अगारे वृष ॥ हारी 9 = 
® गीदडनी स्मशान स्थानसे निकलकर दोनों सैध्याओंम पुरीके सन्भुख शम्द करती फिरती ह ॥२२॥ बडे शृष्दसे ृ्वीसे उल्कापात हति है.अक- (& ` 
9 स्मात्‌ पृथ्वी कांपती ओर पव॑तशिखर चायमान हति है॥३०॥ राहु सूको वाखा भरषतता है दिनकी रात हो जाती है'शुष्क अशनिसै ताडित हूं 


प्राक्संध्या परिवगस्ता भामिर्वाधति भास्करम्‌ ॥ प्रतिलोमं च यान्त्येव व्याहरन्तो षृगद्िजाः ॥ २८ ॥ शिवा श्मशानानि कम्य 

. निश्वासाङ्गाखिणी ॥ उमे संध्ये पुरीं घोरा पयति बहुवाशति ॥ २९॥ त्कानिघातनादेन पपात धरणीतछे ॥ चटत्यप्वणि 
मही गिरीणां शिखराणि च ॥ ३० ॥ त्रस्तः स्वभाडुना सूर्यो दिवां नक्तपञायत ॥ धूमोत्पातेदिशो व्याघ्राः श्रुष्काशनिक्षमा- 
हताः ॥ ३१ ॥ प्रसवन्ति घना स्तं साशनिस्तनयित्नवः ॥ चलिता देवताः स्थानात्यजन्ति विहगा नगान्‌ ॥ ३२ ॥ यानि 
राजविनाशाय देवज्ञाः कथयन्ति इ ॥ तानि सवौणि पश्यामो निमित्तान्यङ्चुभानि पै ॥ ३३ ॥ त्वं चापि स्वजनद्रेषी रजधमं 
पराङ्खः ॥ अनिगित्तागतक्रोधस्सप्रष्ृषटभयो ्चसि ॥ ३७ ॥ यस्त्वं देवोपमं वृद्ध वषुदैव वुपमय्‌ । मोहास्क्िपसि इषद्ध 
कुतस्ते शान्तिरात्मनः ॥३५॥ त्वद्रतो यो हि नस्तदस्त त्यजामोऽघ वै वयप्‌ ॥अहितं स्वस्य वैशस्य न त्वां क्षणष्ठपास्मह।३६॥ 

दिशा धमस व्याप है।२१। सघ षजसे हत हो बिजरीसहित वादक रुधिर वषौते हैदेवताओकी प्रतिमा स्थाने चरती ओर पक्षी ृकषको ्ागते &॥ ५० ॥ 

ह जो चिन्ह ज्योतिषिोने राज्यनाशके कहे है दह सय अशकुन हम देसते है ॥३२।३२ ॥ तुमभी स्वजनोपि देष कसे राजधम॑े पर्ल 

हो जो विनाही निमित्त कोध कसते होस समय तुम्हारे निकट्टी भय है॥३४॥जो क्रि तुमने देवताके समान वसुतुल्य वसुदेवजीक मोहसे दुवेचन ¢ 

कहे है, ह दुद ! इससे तेधी फिर शान्ति कहां है ॥३५॥ हमाराजो तुक्य ह है, हम आजही त्यागन करते है. तुम हमारे वंशके अहित हो, (& 
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र इससे हम क्षणमत्र 
५ भी तुम्हारी ठ हीं ०९ 
® लोचन पासना नहीं करगे) तुम ~ | 
र लो 1 छष्णका दशन करेगे। २ ५५ | | १ निक रहगे नहीं | | ३ ६ | वृह अकर्‌ धृन्यं है जो ते 
394 धान करेगा ॥३८॥ इस समय बद्धम कारण यह यदुषंश छिन्नमूख वृके : जो वनम प्राप्त हए कपटे समान वि 
॥ ३९ ॥ हे कं य॒ बुद्धिमान वसुदेवजीने म पृक्षे समान हो गया है, वह कृष समान विशाल- 
¢ कंस ! हमार तो यह इच्छा है कि ने सव सह छिया है, तुम्हारा काठसे ¡ है) बह कृष्ण आदिं जातिके पृरषोको 
हे कि) तू वसुदेवकी सहायवाछा होकर जहां ८५ नष्ट हो गया हसे जो इच्छाह्ने सो 
हं उप स्थानमे जा ओं सुधि 
र उने संधि कर 


स॒ हि दानपतिधन्ये 
तवः न्यो यो दरक्ष्यति 
त्वत्कृते कृतः ॥ कृष्णो ते वने गतम्‌ ॥ पुण्डरी | 
ो ज्ञातीनः रीकविशालक्ष कृष्ण ^ 
प ५ तमानाय्य स सन कृष्णमञ्चि ५ 
॥ ¢ 0 क ॥३९॥ ज ६ ॥३८॥ त ल्य वंशां यदूनां 
हाभारते दसिवंशे 5 वषुदैवसहायवान्‌ ॥ गच न धमता ॥ 
कत्य वचश््ता कंपस्सं वंशे विष्णुपर्वणि अन्धकवचन न्‌ ॥ गच्छ कृष्ण क कृलस्प्ुभ्य॒क्‌ 
स्तराः 5, न्‌ः ॥ = अयोर्विंशोऽध्यायः स धिस्तेन च 
व ४ 
नरेन्द्रेण मणम निमित्तानि य यृथाज्ञतः ्णनरारः क यथविश्म याद्बाश््ुत- 
टे ॥ ४० ॥ इति 44 १ अ त १ ९ त 
अं हाव विष्णपर्वणि अं ॥ 
८) ८ र सुन कोधकरके कस कुछ 01 1.9.01 ४. 
8 कर चठे ॥ ३। ॥ 4 चिन्तन करते हृए्‌ अपने स्थानो ग | ॥ १ अपने स्थानम्‌ भवेश कए ष ॥ ५ ५ 
धर छष्णकेमी अगमं शुभ शकुन इत (ए 1 4 ॥ पसव पण्डित यादव संकल्प 
प्रकार होने कगे; जिस प्रकार कि, पिता भैर ५ मनके समान वेगवाछे स 
्‌ व्धिवींका समागमं है ॥ भ 
४ ॥ इससे पहके- 
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ह, वं, ¢ लेही रष्णके मारनेको कंसने केशी नाम दूतको भेजा ॥ ५ ॥ इस भकार दूते वचन सुनकर ममर््पोको हेश करेहाा वृनदावनर्मे जाकर गोपक @ं भा०२।० 
॥ ५८॥ & बाधा देने ठगा ॥ ६ ॥ मादुषका मांस खानेहारा ऊद दुष्ट पराक्रमी रात पाठका 9 बनाये मृहाकदन करने गा ॥ ७ ॥ वह्‌ गोपे साथ & प्‌, २ 
र गोभको दुःख देता हुआ मासभोजन करता दुर्मद कामचारी उरच्छखल वहं क दुखदाई फिरने लगा ॥ ८ ॥ वह वन स्मशानहम मलुष्ंकी अस्थि- ¢ अ २9 
§ येपि व्याप्त हे गया, जहां वह केशी स्थित होता था वहांही ॥ ९ ॥ सुरो पृ्वीको विदीणं करता ओर वेगे वृक्षांको उखाडता, हीसनेसे वायुकी ५ ९ 


2.) 


स॒ च दूतवचर्थता केरी छेशकरो गृणाम्‌ ॥ वृन्दावनगतो गोपान्वाधते स्म॒ दुरासदः ॥ & ॥ माद मासम॑ानः उदा (९ 
दषटपरक्रमः ॥ दुदोन्तो बानिदैत्योऽपाकरोत्कदनं महत्‌ ॥ ७॥ निघ्नन वै सगोपाखा गवां पिरितभोजनः ॥ दुमेदः कामचार ¢ 
च स॒ केरी निखग्रहः ॥ ८॥ तद्र्यं इमशानामं तृणं मंसास्थिभिवृतम्‌ ॥ यत्रसते त रि इशत्म 1 केरी तुरगदानवृः ॥ ९॥ ^९ 
खरेदोरयते भमिं केगेनारनते दरमान्‌ ॥ देपितैः स्पदवते वायं ्ठतेरद्यते नभः ॥ १०॥ अपिषृदध मतत दष्टोऽश्वो वनगो ¢ 
चरः ॥ आकम्पितः रोर ¦ कृसस्य चरिताहुगः ॥ ११ ॥ इरिणं तद्वनं सवं तनारषात्पापकपमेणा ॥ कृतं तुरदेत्येन र्वान्गोपान्‌ # 
निपाता ॥ १२ ॥ तेन दष्प्रचारेण दूषितं तदनं महत्‌ ॥ न तृमिर्गोधनेवांपि सेव्यते वन्रतिभिः ॥ 9३ ॥ निःसंपात इतः (& 
पन्थास्तेन तद्विषयाश्रयः ॥ मदाचसितवृत्तेन तरमांसान्यश्नता भरशय्‌ ॥ २४ ॥ ¢ 
@ 
(७ 
¢ 
(@) 
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भ स्पदध करता ओर कूदकर आकाशकोभी टंवन करता ॥ १० ॥ बहे हुए मदमे वह दुष्ट अश्च वनम रता हृभा बडे अपनी गृरनके बाटोको कंपाता 

4 ¢ क क छ ® क क य घोटेष्पी ® (> ०9 = मारनेकी 

 कंसका तीक्ष्ण दूत था ॥११॥ उस्‌ पापीन वह्‌ वन शीघ्री नष्ट कर दिया, आर्‌ वहं वाह दं दत्य सवृ मोपोकी मारनेकी इच्छा करने गा ॥ १२॥ 
विचारनेसे म 


इस भकार उस दृष्टे अपने विचारे उस वनको न्ट कर दिया, मलुष्य गोधनादि सृवको उक्षने उप्त वनसे रहित किथा, अथीत्‌ उस वनम उसके इरमे ¢ 
कई ¶ ~ = मलुष्योक ४ कि क कि ॥ 
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; ओर मलुष्यमांसके खानेकी अत्यन्त इच्छा थी ॥ १४ ॥ मनुष्यका शब्द सुनतेही वह उधरही चटता, एक सपय वह्‌ वनसे चलकर काठधरमसे भेरित ¢ 
& हो पोषम आया ॥ १५ ॥ उसके देखतेदी गोपश्ी ओर वालक भयस भागने ठगे ओर चि्ठाते हुए जगन्नाथ कृष्णक शरणागत हए ॥ १६ ॥ (& 
र उनके रोनेके शब्दतते ओर गोपोको विषठानेसे श्रीरुष्ण उन्द अय देकर उसके उप्रको आये ॥ १७ ॥ इधर केशी गरदन उप्रको उढाये द्तिको & 
& प्रकाश करता हुभ ओर बड शब्दे हीत हुआ श्रीरष्णके सन्यस गया ॥ १८ ॥ हयदानव उप केशीको आता देखकर उपतके सामने गया, जेषे (९ 
तरराब्दातु्तरः ऊद्धस्स कदाविद्रनागमे ॥ जगाम वोषंसंवासं चोदितः कार्धमेणा ॥ १५ ॥ तं दृष्ठ दुद्रबुगीपाः धिय शि 
भिस्सह ॥ ऊन्दमाना जगन्नाथं कृष्णं नाथ्ुपाश्रिताः ॥ १६ ॥ ताप्तां रुदितशब्देन गोपानां ऊम्दितेन च ॥ द्वाऽभयं तु क्ष्णो 
वै केशिनं सोऽभिडुदुषे ॥ १७ ॥ केरी चाप्युत्रतगरीवः प्रकाशदशनेक्षणः ॥ देषमाणो जवोद््ो गोविन्दामिशुखो ययो ॥ १८ ॥ 
तमापतन्तं सप्रक्ष्य कंरिनं हयदानवम्‌ ॥ प्रत्युनगाम गािन्दस्तोयदङश्चरिनं यथा ॥ १९ ॥ कैरिनस्तु तमभ्यारी दशा 
करष्णमवस्थितम्‌ ॥ मनुष्यबुद्धयो गोपाः ज्घष्णमूचुहितेषिणः ॥ २० ॥ कृष्ण तात न सल्ेष सहसा ते हयाधमः ॥ उपप्यो 
भवान्या पापश्चैष दुरासदः ॥ २१ ॥ एषं कंसस्य सहनः प्राणस्तात बाक्धिरः ॥ उत्तमश्च दयेन््राणां दानवोऽप्रतिभो 
युधि ॥ २२ ॥ अआपनस्सवेभूतानां तरगाणां महावर: ॥ अवध्यस्सवेभूतानां प्रथमः पापकमेणाप्‌ ॥ २२ ॥ गोपानां तद्रचध्थुत्वा 
वदतां मधुश्रदनः ॥ केशिना सह युद्राय मतिं चक्रोऽरि्ुदनः ॥ २९ ॥ 
मेष चनद्रके सन्मुख जाता है ॥ १९ ॥ षर केशी श्रीकष्णको निकट स्थित देखकर गोप मलुष्यलदसे उनके हितकारी वचन बोले ॥ २० ॥ 
> हे रष्ण ! हे तात | इसके निकट मत॒ जाओ. भप वारक हो यह पापात्मा दुरासद ओर अधम्‌ रै ॥ २१ ॥ यह कंका साक्षात्‌ बाहरी भाण हैः 
रं यह वोम उत्तम दानर्ोकी समान युद्धम हे ॥ २२ ॥ यह सव प्राणियोको दुःख देतेहारा महावटी है, यह सव सूतोका अवध्य ओर प्राप कलेहारेमे 
& प्रथम हे ॥ २३ ॥ गोपक यह वचन सुनकर श्रीकुष्णने केशीके साथ युद्ध केकी इच्छा की ॥ २४ ॥ 
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ह “वै. ^» उसके दहने वाये मंडरुसे ूमते हृए ओर वह घोडाभी धूमता हज प्रो वक्षोको उखाढने ठगा ॥ २५ ॥ इतके मुखके उपर ठम्बे ¢ भा टौ, 
> बार थे ओर कंधोंपरभी घने बाढ थे, ठठारमे वटी पडती थी. जैसे मेषी तरंग होती ह ओर कोधसे शरीरसे जल चता था ॥ २६ ॥ प्‌, २ 
॥ ५५ ॥ ¢ } रज व मेठे ्षाग मखसे उगटने ठगा. जसे हिमके समय कुहरयुक्त आकाशम चन्द्रमा होता है॥२७॥ बह कमठनेत्र गोषविंदके प्रति गजना करता फेन ¢ 
8 चवानेहारे मुखसे भीकप्णकी ओर देखने ठग ॥२८॥ सुरे रखनेसे उ ओर मधुयटके चृणंके समान पाणडुमणेकी रजसे उस घोडे श्रीकप्णके (३ ८ 


(@ 

3 ततस्सम्य दक्षिणं च मण्डलं स परिभ्रमन्‌ ॥ पद्वयाघ्ुभाभ्यां स॒ हयः करोधेनाकजते दमात्‌ ॥ २५ ॥ सुखे लम्ब्षटे चास्य 
¢ स्कन्धे केशघनावृते ॥ वलयोऽभरतरद्गाभाः शबः क्रोधजं जलम्‌ ॥ २६॥ सफेनं वक्रजं चेव ववृषं रजसाव्रतप्‌ ॥ हिमकाले 
& यथा व्योमनि नीहारमिव चन्द्रमाः ॥२७॥ गोविन्दमरविन्दाकषं हेषितोद्रारशीकरैः ॥ सुफेनेव॑क्रनिर्गीणिःप्रोक्षयामाप्त भारत ॥२८॥ 
0 सरोद्रतावसिकतेन मधककषोदपाणडुना ॥ रजसा स इयः ष्णं चकोरारणमूभजम्‌ ॥ २९॥ प्टुतवरिगतपाद्स्तु तक्षमाणो 
४ धरां खुरः ॥ दन्तान्निदेशमानस्तु केशी कृष्णघ्रपादवत्‌ ॥ ३० ॥ स संषक्तस्तु कृष्णेन केशीं तुगपत्तमः ॥ पव्या चरणाभ्यां 
£ वै कृष्णं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ३१॥ पुनः पुनस्त च बी प्राहिणोत्पाश्वैतः खुराच्‌ ॥ कृष्णस्य दानवो घोर प्रहारममितो- 
$ जसः॥ ३२ ॥ वक्रेण चास्य घोरेण ती्ष्णदष्टायुषेन वे ॥ अदशद्राइशिखरं कृष्णस्य श्पितो हयः ॥३३॥ स लम्बकेसरसटः 
[८ 
(^) 
8 
(^) 
(६ 


कृष्णेन सह संगतः ॥ रराज केशी मेघेन संसक्तः ख इरवाश्चुमाच्‌ ॥ ३७ ॥ &॥ ५९॥ 


बार धूत्तरित किये ॥ २९ ॥ कूदकर अपने खुरोपे पृथ्वीको खोदता तथा दाति पीतता हुआ केशौ छष्णप्र्‌ ज्ञपरा ॥ २० ॥ जिप्र सषमय महाबटी | 
रष्णके निकट हृआ,अआतिही उसने पिछली यागे रष्णकी छाती मारीं ॥ ३१ ॥ ओर उस्‌ बलीने बारम्बार खुर चरायै, इस प्रकार वहं महापराक्रमी ( 
ङष्णप्र ॥३२॥ प्रहार करने लगा ओर कोधकर रष्णकी भुजामे काटने ठगा ॥३३॥ वह ठम्बे बारोंवाा केशी जब किं, भरीरुष्णसे मिटा तब ( 
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र शता शोभित हुआ जते किःआकाशमे मेहित सये होता है ॥ ३४॥ तव दस बलवान्‌ घोडेने अपने हदयस श्रीरुष्णके हदये परहार केकी इच्छा 
® की ओर कोषस दूना विक्रम कर श्रीरष्णप्र रा ॥२५॥ वलवान्‌ महापराक्रमी कृष्णेन उसे आया देख अपनी भुजा बडी करफैउसके मुखम ल ( 
$ दी ॥ ३६ ॥ बह उस्‌ भुजाको खाने ओर भेदन करनेको अप्तमथ हुभा ओर दात जडे टूट गये, जिसे रपिर निकठने गा ॥३७॥ इसके होढ @ 
९ फट गये ओर कपोल कट गये, आंस फट गई मुखफे बन्धन शिथिल हो गये ॥ ३८ ॥ ठोड फर जनित रुधिरसे नेत्र भर गये, तब वह नष्टवित्त (& 


उरस्त्योरसा इन्तुमियेष बलवान्डयः ॥ वेगेन वापुदेवस्य क्रोधादद्वणविकरमः ॥२८॥ तस्योप्पिक्तस्थ बल्वान्कृष्णोऽप्यमि- -9 
तविक्रमः॥ बाहुमाभोगिन कृत्वा सुखे ऊदस्समादधत्‌ ॥ ३६ ॥ स तं बाष्ेमशक्तो षै सादितं भेतुमेष च ॥ दशनेभलनिरधु्त- 
सफेनं रुधिरं वमन्‌ ॥ २७॥ विपाटिताभ्यामेोष्ठाभ्यां कटाभ्यां विदलीकृतः ॥ अक्षिणी विकते चके विसृते सक्तबन्धने ॥३८॥ 
निरस्तहनुराविषटश्शोणिताक्तविकोचनः ॥ उत्को नष्टवेतास्तु स केशी बहचेष्टत ॥३९॥ उत्यतत्रसकृत्पादेश्शङ्न्मूतर सघुत्स- 
जन्‌ ॥ [सतताङ्गयेमा श्रान्तस्त निर्यत्नचरणोऽभवत्‌ ॥ ९० ॥ केशी वक्रविश्परस्त कृष्णवाहुरशोभत ॥ व्याश इव घर्मानै 
चन्द्राधकिरणघनः ॥ ४१ ॥ केशी च कृष्णंसकतश्शान्तगग्रो व्यरोचत ॥ परमातावनतशन्द्रश्यान्तो मेहमिवापितः॥ ४२ ॥ 


कृष्णेनाङ्धिष्टकर्मणा ॥ स्वथुजं स्वायतं कृत्वा पारितो बलवत्तद्‌। ॥ ४४ ॥ 


[८ न नँ ९ ५५९ ९ $ पेरों क्‌ कर 
रं दत्य कानाका उढा वासवा चटा करे ठ्गा ॥ ३९ ॥ वायार पैरोको पटकने ओर मू करने ठगा, खि्शरीर रोम स्थित होने शान्त 


होकर हाय पैर रिठाने छोड दि ॥४०॥ कैश ओर मुखम ठगी हूं वह रष्णकी बाह शोभित 


& 

4 

(¢ 

९॥ 

^ 

&\ 

@ कए द्रताः 
९ तस्य॒ कृष्णथुजोदूताः केशिनो दशना शुलात्‌ ॥ पेतुश्शरदि निस्तोयास्सिताभावयवा इव ॥ ९३ ॥ स तु केशी भृशं श्रान्तः 
| 

॥ 

(¢) 

| 

[८ 


५ हए मेषकी शोभा हती है ॥ ४१ ॥ ओर केशी कष्णके संगमे शान्त हो शोभित हभ. जिप्त भकार प्रातःकाठका चन्द्रमा मेरुको भप्त होता 
ं 


हह; जिस प्रकार वषमे चन्द्रमाकी किरणो 
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><; 


@ 
॥ 
(6 


। ४२ ॥ जिहत प्रकार शरदक्रतुमं जठहीन श्वेत मेष फिरते है इस प्रकार छष्णके हाथसे फेशीके दात टकर गिर पडे ॥ ४३ ॥ दस्‌ प्रकार हारा (3 


ह०वै ० हुआ केशीदैत्यभरीकष्णके जोरसे अपनी भुजासे काड डाटा ओर युद्धम रष्णके हाथसे फार ॥ ४४ ॥ सं्ाममे शीरुष्णकी भुजाते मुख फटनेसे ¢ भा नटी 
पृथ्वीम गिर पडा ओर बडा शब्द करके चिधाडने ठगा॥४ ५ फिर वह घूमने ठगा, अग शिथिल हौ गये) मुखस रुधिर निकटे ठग! उसके शरीर € प्‌, २ 

॥ ६० ॥ र ६ हे ॥ ४६ = ध 

9 महादुःखी हौ रेपे चणं हौ गये, जसे पहाड चूणे हो जाता है ॥ ४६ ॥ महा बडी ङष्णकी मुजासे वह दैत्य मुख फटा कर दो खण्ड किये नागके ¢ 


९ समान छिन्न हो पृरध्वीप्र गिरा॥४७॥ बाहे छेदित हो केशीका रूप अदत ह गथा! जपे शिवके घोर पशके वध कथिका प हो जाता है ॥४८॥ ( ० ९8 
8 सख पासि थुजेनाजौ कृष्णेन विकृताननः ॥ केशी नदन्महानादं दानवो व्यथितस्तदा] ॥ ६५ ॥ विषू्णमानस्सस्ताद्गो शुलाहु- & 

8 पिस॒द्वमन्‌ ॥ भृशं व्यङ्गीकृतव पुनिकृतताद इवाचलः ॥ ४६ ॥ स्यापिताध्यो महायेदस्सोऽुर दुष्णवाहुना ॥ निपपात यथा प 

§ कृत्तो नागो हि द्विदलीकृतः ॥४७॥ बाहुना कृत्तेहस्य केशिनो हूपमाबभौ ॥ पशोरि महाघोरं निहतस्य पिनाकिना ॥४८॥ ९ 

8 द्विपादपृषठपुच्छाद श्रवणकाक्षिनासिके ॥ केशिनस्तददविषाभूते दे चाद रेजतुः कितौ॥४९।केशिदन्तकषतस्यापि ष्णस्य शमे (& 

§ श॒जः॥ वृद्साल इवारण्ये गनन््दुशनाङ्खिः ॥ ५० ॥ त इत्वा किन दधे कल्पयित्वा च भागशः ॥ कृष्णः पद्मपलाशाक्षो 
 दधुस्ततैव तस्थिवान्‌ ॥५१॥ ते हते केशिन श्वा गोप गोप्चियत्तथा ॥ मपूवुुदितास्सव इतविरा गतहमाः ॥५२॥ दामो 

छ दरं तु श्रीमन्त यथास्थानं यथावयः ॥ अभ्यनन्दन्प्रििवीकेः पूजयन्तः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ र 

(¢) 


२. दो पैर आधी पीठ पूछ श्रवण नासिका यहं सव कैशीके दी मामे लेकर पृथ्वीम गिरे ॥४९॥ ओर केशीके दाप कारी हदं रष्णकी भुजा एस श ॥ ९० ॥ 
` ¢ शोभित होने ठगी जसे वनमे हाथीके दासे अंकित हौ बडा शा शोभित होता ३।५०॥दइस प्रकार केशीको युद्धम मार ओर इसके भाग कल्पित ( 

9 कर कमरृलोचन श्रीरष्ण वनमही स्थित रहे ओर हंसने ठगे ॥ ५१ ॥ दषर गोप ओर उनकी श्री कैशीको मृतकं देख विघर ओर दुख दूर क 

& हनेसे सव भसन हो गये ॥ ५२ ॥ ओर दामोद्रको इनकी अवस्थाके अलुतार यथास्थानम भिम वाक्यों पूजा करते बडाई करने (& 


9. ठे, गोप बोटे ॥५२॥ ह तात ! यह बडा कर्मं किया जो तुमने इस लोककंटकको मारा. हे कृष्ण ! यह दैत्य घोडेका प धारे पृथ्वीम विचरता 
 था॥५४॥ तुमने मृग पक्षियोके सेवनीय वृन्दावनको कर दिषा जो कि,दस पापिष्ठ केशीदानवको मारा॥५५॥ ओर अनेक देशी इस दुरातमाने नष्ट 
छ कर दिये ॥५६॥ अव यह पापी यही इच्छा करता था किं, जो को मनुष्य रहै, तो मेँ स्वच्छन्द वनमे विहार कं ॥५७॥ इसके सामने जीव 
& नकी इच्छा करनेवाठा कोई उहरनेकौ समथ नहीं हो सृकताःदेवताभी इसका क्षामना नहीं कर सकते, पृथ्वीके मनुष्योकी कोन के ॥ ५८ ॥ दसी अव 


गोपा उचुः ॥ अहो तात कृत कम इतोऽय लोककण्टकः ॥ देत्यः कषितिचरः कष्ण हय्पं समास्थितः ॥ ५8 ॥ कृतं वृन्दावनं 
क्षेमं सेव्यं बमृगपक्षिणाम्‌ ॥ घ्रता पापमिमं तात केशिनं हयदानवम्‌ ॥५५॥ इता नो बहवो गोपा गावो वह्सेषु वत्सलाः ॥ नेके 
चान्ये जनपदा हतानेन दुरात्मना ॥ ५६ ॥ एषं संवत्तकं कंचभ्ुयतः खलु पापकृत्‌ ॥ नृरोकं निर्नरं कृत्वा चतुकामो यथा- 
सुखम्‌ ॥५७॥ नेतस्य प्रषुखे स्थातं कश्चिच्छक्तो जिजीविषुः ॥ अपि देवसमृहेषु किं पुनः परथिवीतले ॥ ५८ ॥ अथाहान्तरितो 
विप्रो नारदः-खगमो शनिः ॥ प्रीतोऽस्मि विष्णो देवेश कृष्ण कृष्णेति चाव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ नारद उवाच ॥ यदिदं दष्करं कपे 
कृतं केशि जिर्घासया ॥ त्वय्येव केवर युक्तं त्रिदिवे यम्बकस्य वा ॥ ६० ॥ अरं युद्धोस्ुकस्तात त्वद्तेनान्तरत्मना ॥ इदं 
नरहयं युद्ध दरष्टुं स्वगादिहागतः ॥ &१ ॥ पूतनानिधनादीनि कमांणि तव इष्टवान्‌ ॥ अहं त्वनेन गोविन्दं कणां परितोषित 
॥ &२ ॥ इयादस्मान्मरेन्द्रोऽपि बिभेति बलष्ुदनः ॥ इवांणाच्च वपुर्घोरं केशिनो इषटचेतसः ॥ ६३ ॥ 
पः सरमं अन्तध्यान हो आकाशमे स्थित हूए नारद मुनि बो) ह देवैश विष्णो ! हैकष्ण ! भ तुमसे प्रस ट एसा कहने रगे ॥ ५९॥ नारदजी बोरे 
§ केशीके मारनेका जो दृष्कार कमे किया है, इस कामस तुम या शिव दोही समर्थं थे॥६०॥ह तात ! इसके सग तुम्हारा युद देखनेकी मुञ्चे बडी च्छा र 
र थीइसी कारण म यहां स्वगेमे युद्ध देखने को आया था.कारण कि,यह मनुष्य ओर वोडका युध ह।६१॥ पूतनानिधनादि आपके सब कष देसे ? 
है, हे गोषिन्द्‌ ! परन्तु मेँ दस कसे बहुत सन्तुष्ट हआ ह॥६२।ह छृष्ण ! इस घोडे ब्धातकं इन्द्रभी इरता था, यह दष्ट केशीदानवघोर शरीर 
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ह.वं. @ किये फिरता था ॥६३॥जो किं) आपने तीक्ष्ण वजके समान अपनी भुजासे इसका देह फाड डाठा है. बह्लाने इसी प्रकार इसकी मृल्युका विधान (र भा टी, 
॥ ६१ ॥ & क्रियाथा॥ ६४ ॥ जी किं, आपने केशीको मारा है, इ्तमे हमारे वचन सुनो, आपका ोकमे एक केशव नाम विख्यात होगा ॥ ६५॥ आपका ( प्‌, २ 
र कल्याण ठोकमे होः मे शीघ्र जाता हू. शेष कत्यभी शीघ्र करो देर्‌ भत करो, कारण कि, तुमं सरामथ्येवान हौ ॥ ६६ ॥ तुम्हारे कायान्तर करनेको @ 
§ जनिम मध्यो समान कीडा करते देवता तुम्हारे आश्रय हो आनन्द करते है ॥६७॥ भारतपी सपरामस्नागरका समय शीघ्र आया चाहता हस्म (& ° २४ 


» यक्वया पातितो देहो भुजेनायतपवणा ॥ एषोऽस्य मृतयुरन्ताय विहतो विश्वयोनिना ॥६४॥ य्पात््य। हतः केशी तस्मान्भच्छा 

९ सने शृण ॥ केशवो नाम नाम्रा तं ख्यातो रोके भविष्यसि ॥६५॥ स्वस्त्यस्तु भवतो लोके साधु याम्यहुमाञ्चुगः ॥ कृत्यशेषं (¢ 

» चते काय शक्तस्त्वमसि मा चिरम्‌ ॥६६॥ त्वयि का्न्तरगते नरा इव दिवौकसः ॥ विडम्बयन्तः गेडन्ति रील खद्वरुमा- (& 

र त्रिताः॥ ६७ ॥ अभ्याशे वतते कारो भारतस्याहवोदधेः ॥ दस्तप्रा्तानि यद्धानि राज्ञा धिदधिगामिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ षन्थाः 

§ नश्शोषिता व्योम्नि विमानायोहणोध्वंगाः॥ अवकाशा विभज्यन्ते शकरोके मरीक्षिताम्‌ ॥६९॥ उथसेनपुते शान्ते पदस्थे तयि (& 

ध केशव ॥ अभितस्तन्महधुदधं भविष्यति मदीक्षिताभ्‌ ॥७०॥ त्वां चाप्रतिमकमाणं सश्रयिष्यन्ति पाण्डवाः ॥ भेद्‌काले नेनद्राणां ‰\ 

९ पक्ष्ाहो भविष्यसि ॥७१॥ त्वयि रजासनस्थे दि राजश्िय॒मुत्तमाम्‌ ॥ शुभा स्यक्ष्यनिति शजानस्त्वत्मभावान्न संशयः॥७२॥ 8 

५ एष मे कृष्ण संदेशः शुतिभिः ख्यातिमेष्यति ॥ देवतानां दिविस्थानां जगतश्च जगत्पते ॥ ७३ ॥ 

र जानेवाडे राजाओकि युद्ध हाथमे आ रहे ६।६८॥ आकाशके मागं शोषे हुए दै, रोहण मागेके जानेवाे विमानोके माग शोप ह ह ओर इन्दरोकमे ^ ॥ &१ ॥ 
०» जनेवाठे राजोके अवकाश ( स्थान ) विभक्त हो रह है ॥ ६९ ॥ हे केशव ! कंके मरने ओर आपके पद प्राप्त होनेपर राजका महान साम ((& 


रं होगा ॥ ७० ॥ तुमको महाबटी पाण्डव आश्रय करेगे, राजाके भेदके समय परस्पर पक्षकी स्वीकारता होगी ॥७१॥ आपके राजासनन प्र स्थित @ 
^ होनेसे मनोहर राजलक्ष्मी अन्य राजोको आपके प्रभावसे त्याग दशी इसमे सन्देह नही॥७२॥ हे कष्ण ! यह मेरा सन्देशा भ्रुति्योसि विख्यात होगा; @ 
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 _ अह कष्णमहरजन च विवर्तेते रजसीवेयाभिैश्वानरो जायमानो न राजा वातिरज्ञ्योतिषािस्तमांसीति"देवताओोके स्वगे ओौर जगतूमेभी अवश्य ¢ 
& विदित होगा; ह जगतपति ! ॥७३॥ आपका यह कमं देखा ओर तुमकोमी देखा, कंपके मारनेप्र आपका दर्शन करंगा अब तुम्हारा मंगल हो, ( 
+ म्‌ जाता दू ॥७४॥ एसा कह नारद आकाशे प्रवेश कर गये, दिष्य सगीतवारे नारदजीका यह वचन सुन।॥७५॥ यही होगा, यह कहकर कृष्ण & 

गोपे जा मिरे ओौर गोप कष्णके सहित व्रजे आयि ॥ ७६ ॥ इति श्रीहायिंशे विष्णपर्वणि भाषायां केशीवधो नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥२४॥ श 


ट्ट मे भवतः करम दृष्टासि मया प्रभो ॥ कंसे भूयस्समेष्यामि साधिते साधु याम्यम्‌ ॥ ७४ ॥ एवषकत्वा तु स तदा नारदः ( 
खं जगाम इ ॥ नारदस्य वचः श्वा दैवपंगीतयोनिनः ॥ ७९ ॥ तथेति स समाभाष्य एनरगोपान्त्समासदत्‌ ॥ गोपाः कृष्णं @ 
समासा विविुवरजमेव इ ॥ ७६ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल हरिवंरो विष्णुपर्वणि केशिवपे चतुिशोऽध्यायः ॥२४॥ वैश- & 
पायन उताच ॥ अथास्तं गच्छति तदा मन्द्रश्मौ दिवाकरे ॥ सध्यारकततले व्यो शशाङ्के पाण्डुमण्डले ॥ १॥ नीडस्य ¢ 
विहङ्गंषु सत्सु प्रादष्कृताम्िषु ॥ इषततमस्संदृतापु दि सर्वोषु सर्वशः ॥ २॥ धोषवासिषु सुतेषु वाशन्तीषु शिवा च ॥ नक्त (९ 
चरेषु इष्टेषु पिशिताशनकांकिषु ॥ ३ ॥ शक्रगोपाहयामोदे प्ररोपैऽभ ध प्रतिषे दिवाकरे ॥९॥ ४ 

यनः  परदोपैऽभ्यासतस्करे ॥ संष्यामयीमिवं गां संपति दिवाकरे ॥९॥ ( 
अधित्रयणवेलायां प्राप्तायां गृहमेधिनाम्‌ ॥ वन्धेवेलानपेरमन्ूयमाने हताशने ॥ ५ ॥ } 


वैशपायन बोट तदनतर के अस्ताचरे भाप होनेपर जव ङि सयात टा हूए वादो चन्रमा श्वत मण्डल हो रहा था ॥ १ ॥ पश्चियोके & 
घोटेम भातत होने पज्ञ करनेवाठोकि अभि दीप करने ओर सममृणे दिशाओं फिंचिव अथकार पठने ॥ २ ॥ धोषवाियोके सोने अौर गीदोके १ 
अत्यन्त शब्द्‌ करनेपर ओर मपिपक्षी रात्रीमे फिरनेवाटे जीवोके फिरनेपर ॥ ३ ॥ आतप तपर इन्द्रगोपक सुखपुवकं विंभराम केरनेप्र स्वाध्यायके ॥ 
निवृत्त होनेमं भोर संध्यारपी गुहामे सू्थके स्थित होनेसे ॥४॥ गृहस्थियोके शयनकी देखा भा होनेषर तथा वानपरस्थोके वनोमें अभिहोत् प्रारम्भ (3 


ह० व्‌ ० € | 


॥ ६२ ॥ 


^ 
(@ 


& 


& 
& 
८) ¢ 
8 
& ¢ 
© 
& ९ 
8 
८) ¢ 
8 
¢ ¢ 
8 
४ 
8 


ओके दु ¡घे बचोके बडी रस्सी युक्त स गायके बुखनेपर शब्दपुवंक गोपोके बुखा- 
करनेप्र ॥५॥ वनसे लौरी गौोके दुहे जानिपर तथा बंधे बके पकारनेपर ॥६॥ बड एसी युक्त से बु त 
नेपर ॥७॥ अन्य उपलोकी आगके चारों ओर दीप्षमान हौनेपरः ओर काठ उढानेके भारे शुके कंधेवाटे गोपक आनेप्र ॥ ८ ॥ न्मे कुछ 
एकं उदय होने ओर षद किरणे बिराजनेपर दिन जानेषर रातको कुठेक अवगाहन करनेमे ॥९॥ दिन जाने ओर रात्रीके आनेपर सूयक तेज जाने 
ओर चन्द्रमाका तेज बढनेसे ॥ १० ॥ समय अभिहोतसे युक्तही सोम्य चन्द्रमके उदय होने तथा अभिसे भौर सोमस जगत्की सन्धियुक्त होने 


वै गोषु दह्यमान ञे ॥ असङ़व्याहरन्तीषु बद्धवत्साघ धेनु ॥ ६ ॥ प्रकीणदामरनीकेषु गास्तथंवाहूयरु च ॥ 
सिन ॥ ७ ॥ करीषेषु प्रकटृ्तेषु दीप्यमाने षु सर्वशः ॥ काम 
स्तथा ॥ ८ ॥ किचिदभ्यु्ते सोमे मन्दरश्मौ विराजति ॥ इषद्विगादमानायां रजन्य। व गतै ॥ ९ ॥ प्राप्ते दिनष्युपर्‌ 
्रत्े क्षणदासुखे ॥ भास्करे तेजसि गते सौम्य तेजस्युपस्थिते ॥ १० ॥ अध्िदोाडले ध (इ 
सोमात्मके सथो वतमाने जगन्मये ॥ ११ ॥ पश्चिमेनाभिदीप्तन पूवैणोत्पलवचसा ॥ दण्धाद्विसह व्यानि क) वत्ताराग च 
॥ १२ ॥ वयोभिर्वासञ्चशतां बन्धुभिश्च समागमम्‌ ॥ शंसद्विस्स्यन्दनेनाश प्राप्तो दानपतितरेनम्‌ ॥ १३॥ ५५ प 
सा्निध्यं केशवस्य सः ॥ रौदिणेयस्य चाश्ूरो नन्दगोपस्य बास्त्‌ ॥ १४ ॥ ऽ नन्दगोपस्य शह वाघ्ठायं विदुधोपमः 


¢ क 


अवतीय ततो यानात्मवििश महाबलः ॥१५॥ इषैपूतौन वक्रेण साश्चनेत्रेण चेव दि॥ विश्व च द्रारि ददशदोहने गवाम्‌ ॥१६॥ 
ओर इन्हीमे जगतके छ्य ॥ ११ ॥ पुवेकी ओर उत्यल्कं समान कृान्तिवाडे चन्द्रमाके उद्यं होनेपर्‌ ओर्‌ द्ध पाडहूपी आकाश्‌ श तारागण ( 
चमकनेपर ॥१२॥ वासगृहकी च्छा करनेवाटे पथिकोके वबन्धुसहित समागमको कहते हए ्षियोके साथही रथम बैठ अक्ूरजी भाप हए ॥ 4 ३॥ 
ओर बजमें प्रवेश करतेही श्रीकृष्ण बर्राम ओर नन्दगोपका स्थान अक्कूरजी पृषछने लगे ॥ १४ ॥ दस प्रकार देवताओंके समान अक्रूरजी रथे 


उतर वास्‌ कसतेके निमित्त नन्दरायके घरमे विष्ट दए ॥ १५ ॥ मुखमे भ्रसन्न नेतोम जठ भरे प्रवेश करतेही 


सौम्येन्दो स्रुपस्थिते ॥ अथी 


द्रारेपर इन्ोनि ॥ १६ ॥ 


(र भा नटी 0 
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&॥ ६२ ॥ 
^ 
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छक वीचमे शरी 
रुष्णको देखा, जप्ता वि 
इस्‌ प्रकार कहने करे । जता कि, वृषभके निकट ' 
ठगे दस प्रकार श्र निकट बच्छ होता है, दे 
71 (९ समान पराक्रमी ९ लक्ष्मीम युक्त ३ख॥१ ध । हः गद्द कंठ होक२॥१७॥हे कृष्ण त 
न्‌ करनवाटी चतु्नाओि रित १९। ।जलपूणं मेक समान कान्तिव = (अप्रगट) मौवन देखकर 4 ति । आओ. ¢ 
|२० न्तवाठे शरेष्ठ परवैतके करर प्रशंसा करने ( 
। मतिमान्‌ रहस्यात्मा अथात्‌ उपनिषदे जा नेयो ता ग ४ 
जाके पाज गोपेश ( 
भ श्‌ (४ 


वृत्षमध्ये स्थि न ज 
त कृष्ण स्षव 
क (1 १५0 
विक्रमः ॥१९॥ # ्रियाव्रृतम्‌ ॥ ४ ॥ य वचा गद्वदेन वे ॥१७॥ एहि 
प ~ मात पवतप्रवराङृतिः ॥ 0 स । द केशव ततिति प्रवयाहत धम॑वित्‌ 
८ ॥ लोभो जगतीऽध्यस्य (1 स कषा दिम ष पवद ्‌ 
भुजाभ्यां वृत्ताभ्ां दीघा मयोग्याभ्यां अवणाभ्यां गोपवेषधरो पत्िधनदक्षाभ्यां 
यां दीर्घाभ्यापशो  अवेणाभ्यां वि रो विष्णुरूदग्राग्यतनू साभ्या भुजाभ्यां स 
नातनः ॥२९॥ मुपशोभितः ॥२३। भूषितः ॥ २२ ॥ हारै शदः ॥२१॥ विरीटलाञ स 
( घरण्याश्रयभताभ्य। । स्रीसदसोपचये हारेण च पीनेन सविश्तीर्णेन रलाञ्छनेनापि 
ग्रकरथास्य चक्राड्ित §े भूताभ्यां चरणाभ्यामरि चर्यण वपुषा म न घुषिः । 
[डति इवेक्ष भ्यापरिदमः ॥ सन्मथापिना ॥ तृक्षप्ता ॥ द्वाभ्यां 
1११ 4 {3 उयत्पि क ुषि = > सि 
पीन चौडी छाती न के चिहवाठे छत्र च्छति ॥ २६ ॥ व्यवस्थितः ॥२९॥ 
शोभित पीत व ध, 1 भूजाओंकी गोटा ध शिर ओर ग्रष्ठ कण्डलयोग्यं कानों रचिरा- 
क्षात्‌ विष्णु भगवान सनातन है ॥ से शोभित ॥२३॥ हक दिध यं कनो विमूषित ॥ २२ ॥ हाये & 
२४॥ ष्रणीके आश्रयभूत चरणो क योग्य कामके मानर्भ॑ग ५ योग्य ^\ 
गृह शत ओंके नाशकं म हारे शरीरे > 
नो तिोकीकी कानत 
की कान्ति @& 


| 


==> 
(ल 
{@&@>ई 
- ०4९ ^ (0 
(शध 
= 
८ {> 9 €> ट < 
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ह्‌०व० ¢ 


॥ &े । 


योग्य दीलता है, ओर दूसरा हाथ उदयत हआ मानो गदा धारणकी इच्छा करता ह ॥ २६ ॥ देवताभके भारको धारण करनेवाले पृथ्वीम अवतार भाण्टी 


| & केकर रुष्णने महाशोभा पई ३, यह देवतार्भाकी धुर धारण करनेवाठे ह ॥ २७ ॥ ज्योतिषियेनि यह बात पटिलेही कह खी थी कि यह गोपाल & प० २ 
क ० पथ्वीमे क ५९ कट 9 याद्‌ स पू क ण । ह (0 

¢ क्षीण हृए यादववंशको पथ्वीमे वि्तार्‌ करगे ॥ २८ ॥ यह अपे तेजते सेक सहसो यादववंशको पूणं कगे. जैसे नदी समुद्रको पूण करी है ॥२९॥ ¢ अ०२८ 

नो ए [क [भ क अ# भद, जौ (८) 

& इनके शासन सारा जगत्‌ रहेगा शब् मेगे सतयुगसा समय हो जायगा ॥ ३० ॥ यहं पृथ्वीका आभरत कर सव नाद अ वश केरे, यह्‌ राजक ¢९ 


¢ ( (प 


अयमास्थाय वधां स्थापाधेता नगद्ररी ॥ राज्ञा भविष्यत्युपरि न च राजा भविष्याति ॥ ३१ 


क 


हि खोकस्य भविष्यति च कराः ॥ तथा द्यस्योत्थिता बुद्धिमलुष्यशुपजीवितुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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सर्म स्थित हृए थे ॥ ३२ ॥ इी भकारे ध्रवं कार्म जीती हृदकी समान इत समयी यह्‌ पृध्वी 

ॐ वैरि न ् नि न ~ देये सि =७०9 ,_ 
र नही ॥ ३२॥ यह वैरियक नाशक अनेकं भि हमने सु है. बाह्ण ओर बरह्वादियसि पुराणों यही 
8 प्राथनीय हेगे ओर इनकी डदि मलुष्योके उपकारके निमित्त होगी ॥ ३५. ॥ 


अवी भवय पथमं पदमातमनः ॥ शोमतेऽच धि शेिदशानं रः ॥ २७॥ अयं भविष्ये कथितो भविष्य 
मरः ॥ गोपाटो यादवं वं क्षीणं विस्तारयिष्यति ॥ २८ । । तेजसा याद्वाश्चस्य रातर्‌॥*थ सर्च ॥ वृरामाप्ूरयेष्यान्त 
ह्योषा इ महाणवम्‌ ॥ २९॥ अस्येदं शासने सवं जगत्स्थास्याति रातम्‌ ॥ हताभनतन त. १ कृतयुगे तथा ॥ ३० ॥ 


प्रभुः कुतः ॥ पुरा पुरंदरो शजा देवतानां विगरि्पे ॥ ३२॥ तथेव वसुधां निता नित पिभिः कमेः ॥ स्थापायेष्याति रानानुभ्र 
तेतं न संशयः ॥ २२ ॥ परसृथवेसाधोऽयं प्रभ बहुभिर्धतः ॥ ्राह्णेहवदेश पुराणोऽयं दि गीयते ॥ २४ ॥ स्पृहणीयो 


उपर हैमे प्रनत॒ स्वयं राजा नहीं हैगे ॥ ३१ ॥ निस भरकारसेदन्दोने पूयं समय निविकमावतासै पथ्वीको जीतकर इन्द्रके भति दिया था ओर्‌ देवता ९। 


@ 

(^) 

&\ 

(^ 

9 येनिता (^) 

॥ नूनं धिभिः ॐ यथानेन (¢ 
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जीत उग्रसेन राजाके वंशम केगे सन्देह ( 
गयि जति ई ॥ ३४ ॥ यह केशव लोकेके ¢ 
| + 


। &३ ॥ 


भँ आज इनके स्थानको विधिपु्वक पूजा करंगा, ओर मेत्रयुक्त मँ इनकी विष्णुभावकसे पजा कंरगा ॥। ३६ ॥ ओर जो मलुष्योम गट होकर ¢ 
इनकी ज्ञातिका परज्ञान ओर प्रभाव है, सो उसमं मे इनको साक्षात्‌ देवता जानता हूं ओरभी दिव्य चक्ुवारे इनको दसी प्रकार जानते है ॥ ३७॥ ( 
सो आज म जञानवान श्रीरुष्णसे रात्रीमं सम्मति करके इनके साथ वरजवासियोंको साथ ठेकर चंग जो यह मानैगे ॥। ३८ ॥ इस रकार 9 
भीकष्णक देख बहुतसी हैत युक्तं बाते विचारे छष्णंके निकट नन्दगोपक धरम प्रविष्ट हूए ।॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिटेष हिवंशपर्वणि & 


अहं त्वस्या वसति पूजयिष्ये यथाविधि ॥ विष्णुत्वं मनसा चैव पूजयिष्यामि मन्त्रवत्‌ ॥३६॥ यच ज्ञातिपरिज्ञान प्रादुभावश्च वे 
तृषु ॥ अमादुष वेद्य चेनं ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ॥३७॥ सोऽहं कृष्णेन वै राय समन्त्य विदितात्मना ॥ सहानेन गमिष्यामि 
स्रजो यदि मं्यते ॥ ३८ ॥ एवं बहुविधं कृष्ण रषा हेत्वर्थकारणेः ॥ विवेश नन्दगोपस्य कृष्णेन सह संसदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवरे विष्णुपर्वणि अकृरागमनं नाम पचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ वैशम्पायन उवौ ॥ प नन्दगो- 
पस्य गरं प्रविष्टस्सहकेशवः ॥ गोपवृदधान्समानीय प्रोवाचामितदक्षिणः ॥१॥ कृष्णं चैवा्रवीतरीत्या रौहिणेयेन संगतम्‌ ॥ शवः पुरी 
मथुरां तात गमिष्याम सुखाय वै ॥२॥ यास्यन्ति च व्राः सवे गोपाखास्सपरिहा॥कंसाज्ञया सश्चचितं करमादाय वार्षिक ॥३] 
समृद्धस्ततर कसस्य भविष्यति धनुम॑हः ॥ तं दरक्ष्यथ सपद च स्वजनैश्च समेष्यथ ॥ ९ ॥ 
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भाषाया पंचिंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ वैशंपायन बो; इस भकार अकूरजी रष्णके सहित नंदभोप्के षरे परव हो गोष बो बाकर कहने (३ 
रगे ॥१॥ प्रीतते म्ण ओर बररामतत बो; हे तात ! कठ मथुरापुरपे शुसपूरवक चर्ना ॥ २॥ ओर सामयीपरित कृरुको ठे गोभी चरे क 
कारण कि कंत्तकी आत्ना है कि, हमारा वापिक कर दो ॥३॥ वहा कके यहां बडा षष यन्न होगा, उस पगृ यज्ञको आपं श्वजनोके सहित (& 
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६०० ¢ देहि ॥ ४ ॥ तहर पिता सदा दुःख पते ई दह ुत्रवधसे दीन ओर शान्त ‰, तुम युवा हए अब उनको परा हो ॥ ५॥ दुद कंसे पह निर- ¢ ण्ट" 


॥ ६& ॥ 


8 न्तर पीडित हो बह दशान्तमे रक्तमासे ससे द दुःखे शिधेटताको भाप हौ ॥ ६ ॥ कंसके भयते व्याकुल तुम्हारे पिना अन्तरात्माकों उत्कंढ- (& प्‌ २ 


र ताते रात दिन दयमान ॥ ७ ॥ अपने उन पिताक दना. दे गोविन्द ! ओर पत्रमे जिसका दूध नहीं प्या गया ठेसी देवताकी समान देवकीभी ¢ अ 

& दुःख पाती रै उप्तकी कानि नष्ट है ॥ ८ ॥ पुत्रशोकसे डश पाती केवल आपके दशनम परायण वियोगशोकसे सन्तप्त वे रहित गोकी 8 ९९ 
त पितरं वसुदेवं च सततं दुःखभाजनम्‌ ॥ दीनं पुत्रवधश्रानतं युवामय समेष्यथ ॥ & ॥ सततं पीड्यमानं च कंषेनाञ्मबुद्धिना ॥ न 

& दशान्ते शोषितं वं दःसेरिराथिरुतां गतम्‌ ॥ ९॥ कंसस्य भयतनस्तं भवद्भयां च विनाङ्घतम्‌ ॥ दह्यमानं दिव रत्रौ 

» सोत्कण्ठेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ तां च द्रक्ष्यति गोपि एवेरमृदितस्तनीम्‌ ॥ देवकी देवसंकाशं सीदन्तीं विहतप्रभम्‌ ॥ ८॥ ( 

§ पुनराकेन शष्यतीं सखदरोनपरयणाम्‌ ॥ वियोगरोकंतपतं वित्सापिव सोए्ीम्‌ ॥ ९५॥ उपप्ुतश्षणां दीनां नित्यं मिन 

वाससम्‌ ॥ स्वभोलवदनगरस्तां शशाङ्स्य प्रभामिव ॥ १० ॥ त्वहशनपरां नित्य तवागसमनकाङ्किणीष्‌ ॥ तस्मवृत्तेन शोकेन (& 

9 सीदन्ती वै तपस्विनीम्‌ ॥ ११॥ वल्सपेष्वकराखां खया स्थे बरियोजिताम्‌ ॥ अष्पन्ञां तव विभो क्करस्यास्येन्ुवचंप्तः॥१२॥ 9 

® यदि त्वां जनयित्वा सा दक तात तप्यते ॥ अपत्याथो चु कस्तस्या दर छय॑वानपरयता ॥ १२ ॥ अपुत्राणां हि नारीणमेकर्शोको € 

परे विधीयते ॥ सपुत्रा त्फ पुमे धिक्‌ प्रजातेन तप्यते ॥ १४ ॥ ¢ 


8 समान ॥ ९ ॥ नेमं जल शरसेसे टुःसी, दीन, महीन वञ्च धारे, राहू भरसी हई चन्दमाकी परभाकी समान ॥ १० ॥ नित्य तुम्हार ९॥ ९8 ॥ 
९ दर्शनकी इच्छा करिये तम्हारी गाद देखती तुम्हारे शोके वह पवी रात धिन दुःख पाती ॥ ११ ॥ दु्हारे वाटवचनकी न एननहारी (8 
¦ वाखकपनसेरी तुमसे विक्त चन्द्रमाकी कान्तिकं! समान आपके सको न जाननेवाटी है ॥ १२ ॥ ह तात | यदि आपकोत्ी ¢ 
लन कर वह देवकी दुःखी होती ३ै तौ णुत हेनेसे क्या लाभ ¶ इसमे तौ न पुत्र होना भला है ॥ १३ ॥ अपुत्रा बियो एकंही शोकं ( 


८ 


"णण षन सक 
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] इरनेवाला केशी थोडा आपने मारा ॥ २० ॥ इसी प्रकार हे कृष्ण ! वह्‌ तुम्हारे मात। पिता दृढ अत्यन्त दुःखी ह उनकाभी उद्धार कर धर प्राप 


[म 
द 


है कि पुत्र नहीं है ओर पत्रवाटी हो पुत्रकं शोक पावे तो उसकी भनाको धिक्‌ ३ ॥ १४॥ हेरुष्ण ! आप तौ उसके पुत्र इनकी ^> ` 
समान हो आपके यगो समान दसरा नही, आप दृराकोगी अभय देनेहारे हो, इस कारण तुम्हारी माता शोक कसेको योग्य नहीं हे ॥ १५ ॥ (3 
रे तुम्हारे माता पिता दूसरेकी सेवा कसते है, ओर तुम्हरे कारण उन्द कंस नित्य फटकारता है ॥ १६ ॥ यदि पृथ्वीकी समान आत्माकी धारण @ 
करनेवाठी देवकी तुमको मान्य है तो शोकमरागरसे उसका उद्धार करना तुमको बहुत उचित है ॥ १७ ॥ ओर पुत्रको प्यार कसेहारे सुखके 


त्वं तु शक्तमः पुरो यस्यास्त्रसदशो गणे: ॥ परेषामप्यभयदो न सा शोविततमहेति ॥ १९५ ॥ वद्धो तवाम्बापितरो प्रत्यत 
मागतो ॥ भत्सितो तवत्कृते नित्यं कंपेनाञ्यभवुद्धिना ॥ १६ ॥ यदि ते देवकी मान्या प्रथिवीवात्मधारिणी ॥ तां शोक्षट्छि 
मभमायुततारायेतमदि ॥ १७ ॥ तं च्‌ बद्ध प्रियतं वसुदेवं सुसोरितम्‌ ॥ पु्योगेन संयोभ्य ष्ण धमेमवाप्स्यापि ॥ १८ ॥ 
य॒था नागस्सुदुवतत दमिता यमुनाहदे ॥ विमूरुस्स कृतररोख यथा वै भूषरस्वया ॥ १९॥ द्पसिक्तश्च बर्वानरि्ो विनिषा- 
, तितः ॥ परप्राणहरः केरी द्टत्मा च यो इतः ॥ २० ॥ एतेन प्रयतेन वृदवाबुद्धत्य दुःखितो ॥ यथा धर्ममवापरोप्ि तक्कष्ण्‌ 
` प्रिचिन्त्यताम्‌ ॥ २१॥ निभत्स्येमानो येर्ह्टः पिता ते कंससंसदि ॥ ते स्वे च्छुूणि नेतरैदःखाविता भूम्‌ ॥ २२॥ 
गभोवकतनादीनि दुःखानि सुबहून्यपि ॥ माता ते देवकी कृष्ण कंसस्य सहृतेऽवश्चा ॥ २३ ॥ 


उचित उस वृद पिताको ुतरयोगते भाप होकर; ह छुष्ण ! धरम ठनेके योग्य हो ॥ १८ ॥ जिस भकारे यजुनाजल्मं आपने द्दृ नाग दमन क्िय। 
~~ श जपते द, 0 क न क क 4 ५ भ न पक 
ओर्‌ विमल जल किया ओर जे तुमने गोवधेन धारण क्या ॥ १९ ॥ ओर निस भकार महाभभिमानी अर्को मारा ओर दृरेके पारणोकः। 
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करो ॥ २१ ॥ कंक सामे जिन्होने तम्हारे पिताको डका जाता देखा है वे सव दुःसी हे नेत जल बहाने टगे थे ॥ २२ ॥ गु कष्ट होन § 


ह ०व ० आदिके अनेक दुःख तुम्हारी माता देवकीने अवश हो कससे पायै ॥ २२ ॥ सवपुर्बोको उचित हे समथं होकर मातापितासे उऋण हो जैसे बन (रं भा ट 
॥ £^ ॥ € पटे ॥ २४ ॥ हे कुष्ण ! इसी भकार आप मातापितापर अनुग्रह कीजिये तब उनका शोक दूर होगा, ओर तुमहं धमकी प्राति होगी. है पापरहित ! & प २ 
र यही करो ॥२५॥ वैशंपायन बोरे ययपि तेजस्वी रृष्ण सव जानते थे परन्तु महापराक्रमी अकूरके वचन सुन कोष करके बोठे बहत अच्छा यही & 


& होगा ॥२६॥ ओर नन्दगोपादि आकर अकूरके वचन सुनकर प्रस्थान करने कगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार वे सव व्रजवासी धठनेको तेयार हृए ओर € श 


माता पितभ्यां सर्वैण जातेन तनयेन वै ॥ ऋणं वे प्रतिकतग्यं यथायोगदाहतम्‌ ॥ २९ ॥ एवं ते कृवतः कृष्ण मताफिर- 
रनुगरहम्‌ ॥ परित्यजेतां तौ शोकं स्याञ्च धर्मस्तवानघ ॥२५॥ वैशम्पायन उवाच ॥ करष्णस्सुविदिताथ वे तमाहामितविक्रमम्‌ ॥ 
बाटमित्येव तेजस्वी न च कोधवशं गतः ॥ २६ ॥ ते च गोपास्समागम्य नन्दगोपपुरःसराः ॥ अदूरवचनं शरुता चुः कंसस्य 
शाषनात्‌ ॥ २७ ॥ गमनाय च ते सना बभूवुत्रजवासिनः ॥. सनं चोपायन कत्वा गोपवृद्धाः प्रतस्थिरे ॥ २८ ॥ करं 
चानइदस्सपिर्मदिषांश्ोपनायिकान्‌ ॥ यथासारं यथागरथशुपानीय पयो द्धि ॥ २९ ॥ तं सनयित्वा कंस॒श्य क चोपायनानि 
च ॥ ते सवे गोपपतयो गमनायोपतस्थिरे ॥ ३० ॥ अङ्ूरस्य कथाभिश्च सह षृष्णेन जातः ॥ रौदहिणेयतृतीयस्य सा निशा 
व्यत्यवर्तत ॥ ३१ ॥ ततः प्रभाते विमले पक्िव्यादहारसंङ्कखे ॥ नैशाकरे रश्मिजाले क्षणदक्षयसंहते ॥३२॥ नभस्यारूणसंस्तीणे 
» पर्यसते ज्योतिषां गणे ॥ प्र्युषपवनासरिः छेदिते धरणीतखे ॥ ३३ ॥ र 
५ अपनी अपनी भेट ठे वजवासी चठे ॥२८॥ बेर धृत ओर उपहार ( भट ) को भसे ओर भी दूसरी वतु ठेकर सव यथायोग्य चरे दूष दही ॥२९॥ (> ॥ &५ ॥ 
२ यह सब ठीक कर कस्को भेट देनेके निमित्त वे सव गोपपति चटनेकी इच्छा करने छगे ॥३०॥ ओर अक्रूरकोभी अनेक कथा कहते कृष्ण वराके 

| सरित वह रात्री जागतेही बीत गई ॥ ३१ ॥ जब नि्मङ भभात हुम ओर पक्षी शब्द कएने लगे ओर रात्री पूणं होनिपर चन्द्रमाकै किरणा छ 

^ सुकोडनेपर ॥३२॥ आकाशम अरुणोदय होने ओर तारांगणोके छिपनेपर तथा प्रातःकाठकी ओससे पृथ्वीके गीटी हनेपर्‌ ॥२२॥ & 
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तारो क्षीण ओर कान्तिरहित हेनेपर सुक उदय होनेके कारण रात्रीके अपना रूप छिपाने प्र ॥३४॥चन्द्रमाकीकिरणे शान्त ओर भ्रभारहित हो / 


8 गई, एकका शरीर हास होता ओर एकंका रूप बहताहै ॥ ३५ ॥ ओर वके निकठनेकी भूमिम गायोके फैठनेप्र ओर मथानीमे दहीविलोनेके षरषर 
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तब॒यमुनाके किनारे पटचकररष्णसे अकरूरने कहा हं रुष्ण ! यहीं रथ रोको खडा रहने दो॥४ 
स्थित हो कुछ देर प्रतीक्षा करो ॥४१॥ म इसयमुनाके हदमे 
हँ ॥४२॥ गुप ेश्वयेवान है, सब छोकके भावना देनेहारे है 


क्षीणाकारासु ताराश् सुप्तनिष्परतिभाषु च ॥ नेशमन्तदंधे हूपमुदरच्छति दिवाकरे ॥३४॥ शीतांुश्शान्तकिरणो निष्प्रमस्सम- 
पद्यत ॥ एको नाशयते ह्पमेको वद्धयते वपुः ॥ ३५ ॥ गोभिश्च समकीर्णासु त्रजनिर्याणभूमिषु ॥ मन्थनावतंपू्ेष गगरेषु 
नदलछु च ॥ ३६ ॥ दाममिदेम्यमानेषु वत्सेषु तरुणेषु च ॥ गोपेरापूर्यमाणामु वोषरथ्या सर्वशः ॥२७॥ ततैव शुकं भाण्ड 
शकटारोपितं बड ॥ त्वरिताः पृष्ठतः कृत्वा जग्बुस्स्यन्दनवाहनाः ॥ ३८ ॥ कृष्णोऽथ रौहिणेयश्च स्‌ चेवामितदक्षिणः ॥ अयो 
रथगता जग्धुल्चिोकपतयो यथा ॥ ३९ ॥ अथाह. कृष्णमकरूरो यज्ुनातीरमाश्रितः ॥ स्यन्दने चात्र रक्षस्व यत्त च कु 
वाजिषु ॥४8०॥ येभ्यो यवसं दत्वा हयभाण्डे रथे तथा ॥ प्रगाट यत्नमास्थाय क्षणं तात प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥४१॥ यनाय हृदे 
शमस्मिन्स्तोष्यामि युजगेशवरम्‌ ॥ दिम्येभागवतैमतस्स्वरोकप्रथं यतः ॥ ४२ ॥ गहं भागवतं देवं सर्वरोकस्य भावनम्‌ ॥ 
श्ीमतस्वस्तकमद्धान प्रणमिष्यामि मोणिनम्‌ ॥ सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवापसम्‌ ॥ ४३ ॥ ्‌ 


९ ०॥घोडोक तोबडेमे रखकर दाना देकर सावधानी 
शेषनागकी दिव्य भागवतके भत्रोतै स्तुति करंगा कारण किं वह सव जगत्‌के प्रभ 
भीमान्‌ कल्याणकत नीटवकषनधारी सहलमुलको देखकर भे प्रणाम करंगा॥१ ३॥ 


शब्द होनेप्र ॥२६॥ तरुण वत्सोके रस्सीसे बांधनेपर घोषकी गणिम गोपोके पूणं होनेपर ॥२७॥ उस समय शकरटोपर बहूतसे बरन रक्से गये ¢ 
पीछे करके रथादि वाहन शीघरतासे चे ॥ ३८ ॥ कष्ण बरराम ओर अक्रूरजी यह तीनों रथपर बेठकर्‌ त्रिलोकपतिके समान चे ॥ ३९ ॥ (6 
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 इ.व० © उन धमेदेवका जो कुछ विष होगा वह॒ सव॒ अमृतप हौ जायगा उस्म पान कर अमर गा ॥ ४४ 1 ठक््मीसे विभृषित श्रीकल्याणकारीके ¢ भा नटी 
॥ ६६ ॥ ( स्थानका दशन करतेही सर्पोका समाज शान्त हो जायगा ॥४.५॥ इस कारण तुम दोनों भेरी ओर बढे यहां देखते रहो, जबतक म भजग की हदते & ष्‌, २ 
र) लौटकर चटा आड ॥ ४६ ॥ तब प्रसन्न हो श्रीरष्मबोठे; हे धर्मिष्ठ ! शीघ्र जाओ, हम दोनों तुम्हारे विना जानेको समथं नहीं हं ॥४७॥ तब ¢ अ 
& अक्रूरने जाकर यमुनाहदम ज्ञान किंया, तब उन्होने रसातलम नागरोकका इस रोकेके समान दशन किया ॥४८॥ उसके मध्यमं सहस शिरयुक्त & ० २९ 


ुरमदेवस्य तस्याथ यद्विषं प्रमविष्यति ॥ सर्वं तद्भृतप्रस्यमशिष्याम्यमरो यथा ॥ ४९ ॥ सख्वस्तिकाय॒तनं षा द्वजिह 
श्रीविभूषितम्‌॥ समाजस्ततर सर्पाणां शान्त्यर्थं वै भविष्यति ॥४९५॥ आस्तां मां सथुदीकषन्तौ भरन्तौ संगतादुभौ ॥ निवतो 
यजगेन्द्रस्य यावदस्म हरोत्तमात्‌ ॥।९६॥ तमाह कुष्णस्संडष्ठो गच्छ धमष मा चिरस्‌ ॥ आवां खट न शक्तौ खस्त्वया 
हीनाबपासितुम्‌ ॥४७॥ स द्वदे यश्ुनायास्त॒ ममनामितदक्षिणः ॥ रसातले स दहरे नागलोकमिमं यथा ॥ ४८ ॥ तस्य मध्ये 
सखस्य हेमतालोच्ितष्वजम्‌ ॥ लाद्गलापक्तदस्ताभरं शुसलोपाश्रितोदरम्‌ ।॥४९॥ असिताम्बरसंवीत पाण्डुरं पाण्डुशसनष्‌ ॥ 


६०. 


कुण्डलेकधरं मत्ते सुप्तमम्बुरदेक्षणम्‌ ॥५०॥ भोगोत्करासने शुभे स्वेन देहेन कर्पते ॥ स्वासीनं सवस्तिकाभ्यांच वराहाभ्यां 


महीधरम्‌ ॥५१॥ किंचित्सव्यापवृततेन मौरिना हेमच्रलिना ॥ जातहपमयेः पदेमील्यच्छग्नवक्षसम्‌ ॥५२॥ रक्तचन्दनदिग्धा्ग 


दीर्घबाहमरिंदमम्‌॥ पद्नाभसिताध्रामं भाभिज्वंसितितेजक्षम्‌ ॥ ९4३ ॥ & ॥ ६६ ॥ 


(ष वर्णके 


3 सु स्तम्भके समान ध्वजाकार हटसे युक्त हाथं आर मूसके समान उदरवाे ॥ ४९॥ नीर वद्वधारे पण्डु वृणे ओर्‌ पण्डुर आस्न प्र | 
॥ क क क, आ त, १ - 

< स्थित एकं कुण्डलधारी मत्त ओर सोते कमलके समान नेत्र ॥ ५० ॥ अपने दहसे अच्छी प्रकार बैठे हए आर स्वस्तिकं आसनसेस्थित पृथ्वीको ( 
¢ [र (र्‌ ठ कं न =  * ९ 
२ धारे ॥५५१॥ श्रेष्ठ कुण्डल पहरे सुवणके समान कमलोकी माटासेष्दयको आच्छादित किये षुवणेका मुकुर पहर ॥५२॥ शरीरमं ठा चंदन (& 
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र ख्गाये बडी भजावारे शत्रओके हन्ता कमरुकी कान्तिवाटे कानतिसे तेजयुक्त ॥५२॥एकार्णवमे शेष॒जीका दर्शन किया जिनकी वाकी आदि बडे ¢ 
@ सप पूजा कएते थे ॥५४॥ कंबल ओर अश्वतर नाग उनपर चवर करते थे, इस प्रकार धर्मासनपर मेरे हुए उन प्रभुका वीजना हो रहा था॥५५॥ (® 

उनके निकमे स्थित सपराज वासुकी शोभा पति थे, ओर करकोंटक आदि सर्पि युक्त थे 1 ५६ ॥ ओर सुवणं भरे षडोंमे षे सव सागरके जपे ¢) 
अपने राजाको स्नान करा रहै हँ उन ॒वषडोँमे उनके मस्तकपर पंक्ति हो रही है ॥ ५७ ॥ उन्हीको गोदीमे श्रीवत्सन्े शोभित हदय षनश्याम € 


दद्शं भोगिनां नाथं स्थितमेकाणवेश्वरम ॥ पूज्यमानं द्विनिहनद्रैवासुकिपरष॒खेः प्रभुम्‌ ॥ ५४॥ कम्बलाश्वतरौ नागौ तौ चामर. 
करावुभौ ॥ अवीजयेता तं देवं धर्मासनगतं प्रभुम्‌ ॥५५॥ तस्याभ्याशगतो भाति वापुकिः पतगेश्वरः ॥ वृत्तोऽनयेप्सविवैस्ः 
करकट कषुरस्सरेः ॥ 48 ॥ त षटेः का्चनीदिव्येः पङ्कजच्छन्मस्तकैः ॥ राजानं स्नापयामापुस्स्नातमेकार्णवाम्बुभिः ॥ ९७ ॥ 
तल्योत्सङ्गे घनश्यामं श्रीवत्सच्छादितोरसम्‌ ॥ पीताम्बरधरं विष्णं पविष्ट दशं ह ॥ ५८ ॥ अपरं चैव सोमेन तुर्यसृहननं 
धुम्‌ ॥ संकषणमिवासीनं तं दिव्यं विष्टरं विना ॥५९॥ स कृष्णं तत्र सहृषा व्याहतैषुपचक्रमे ॥ तस्य संस्तम्भयामास वाक्यं - 
कुष्णस्वतेजसा ॥ ६० ॥ सोऽनुभूय थुजगानां तं भागवतमव्ययम्‌ ॥ उदतिष्ठुनस्तोया्िस्मितोऽमितदक्षिणः ॥ ६१ ॥ घु तौ 
रथस्थावासीनौ तत्रैव बलकेशवौ ॥ निरीक्ष्यमाणावन्योन्यं ददरशाद्तषूपिणौ ॥ ६२ ॥ 


(^) 
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‰& स्वरूप पीताम्बरधारी विष्णुका दशन किया ॥५८॥ ओर दृसरे प्रमु संकरषणको चन्द्रमाकं समान शोभित आस॒नके विना स्थितं देखा ॥५९२॥ 
> उस्न समय कुछ संकषण कहने ठगे तब श्रीकृष्णे अपने तेजसे उनके वाक्यको स्तभितं कर दिथा॥ ६० 1 इसपर शेष्पर शयन किये ङष्ण 
रं ओर बरामको देख अक्रूरजी महाविस्मित दूए ओर जठ निकठ उन दोनोको देखा ॥ ६१ ॥ बै दोनों बठराम ओर रृष्णं थमे स्थित 
थे जो किं परस्पर एकं दूसरेको देखते थे ओर उनका रूप अद्भुत था ॥ ६२ 1 
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ह ०० तब कुतूहकसे अकरूरने फिर गोता मारा, जहां यहं देव नीटवञ् <वेतपुखवाठे भगवानूको।६२।उसी भकार शेषकी गोद देखा, जव इस प्रकार @ भा०२।० 
8 अक्रूरे पूज्यमान परभुको देखा ।६४॥ तव मनमे त्र जपते हए एकाएकी ऊपरको किर 2! ओर तत्कार रथके निकट चछे आये ॥६५॥ & षृ, २ 
रौ तब प्रसन्न हो श्रीरुष्ण अक्रूरजीसे बोटे, किं इस देश्वयंहप हदमं नामटोकका क्या वृत्तान्त ६।।६६।।जो आप बहुत देरतकं देखते रहै तुम्हारा ¢ 


8 हदय चलायमान है, इं विदित हता है कि आपने कोई आश्वं देखा है।६७।तब अकूरजी बोठे; आपे बिना स्थावर जंगम ठको क्या (& `“ ९९ 


॥ &७ ॥ 


९. 


अथामनतपुनस्त तदाङ्रूरः छतूहलात्‌ ॥ इज्यते यत देवोऽपौ नी्वासाः सिताननः ॥ ६३ ॥ तथेवासीनश्ुत्छङ्क सदक्ास्य- 
धरस्य वै ॥ ददं ङृष्णमक्रः पूज्यमाने तदा प्रभुम्‌ ॥ ६४ ॥ भूयश्च सहसोत्थाय तं यन्ं मनसा जपन्‌ ॥ रथं तेनैव मार्गेण 
जगामामितदकषिणः ॥ &५ ॥ तमाह केशवो इ्ठः स्थितमश्रमागतस्‌ ॥ कीहशं नागलोकस्य वृत्तं भागवते हद ॥ &६ ॥ चिरं 
च भवता कालो व्य्षपेण विरम्बितः ॥ मन्ये दष्टे त्वयाशयं हद्यं ते यथा चलम्‌ ॥ ६७ ॥ ्र्युवाच स॒ तं कृष्णमश्वं 
भवता विना ॥ किं भविष्यति रोके स्थावरेषु चरेषु च ॥ ६८ ॥ तव्राश्चय मय। दष्ट कष्ण दुवि दुलभम्‌ ॥ तदिहापि 
यथा ततर पश्यामि च रमामि च ॥ ६९ ॥ संगतश्वापि गोकानाभाश्र्येणेह हपिणा ॥ अतः परतरं कष्ण वनाश्चय॒द्रष्ुुत्सहे 
॥ ७० ॥ तदागच्छ गमिष्यामः कैषराजपुरीं प्रभो ॥ यावन्नास्तं जजल्येष दिवसान्ते दिवाकरः ॥ ७१ ॥ इति श्रीमहाभारते 
सिख हरिवंशे विष्णुपर्वणि अकूरकृतनागरोककथने नाम षहंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ६॥ ६७॥ 


आश्व होगा ॥६८॥ हे छष्ण ! वहां तो मैने वह आशयं देखा जो पृथ्वीम दुम है, जैसा वहां देखा स यामी है ॥६९॥ भे लोकोके आश्वं ह 
ए] देनेवाठे तुम्हारे शरीरस युक्त ह .हे रुष्ण!इससे अधिक किसी आशवर्यके देखनेकी इच्छा नहीं है।७ ०।सो अब चख कंस्राजकी पुरीको चछेरेसा 
8 न हो कि,कदीं मागमे सयं छिप जाय।\७१।इति श्रीमहामारे खि्षु हयिंशे विष्णुपवेणि अकरूरनागठोककथनं नाम षडूविंशोध्यायः ॥ २६ ॥ 
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वेशपायन बोटे = 
क ‰# >; भृ करत वही भ > 
दूय छिपनेको = 1.४: ~ ७ गहातजस्वा रथे = = 
॥ थी ॥ ३ १ होरहथ॥२॥ उन (न आर वलरामके सहित ॥ १ ॥ कंस 
तुम्होरही निमित्त न) इशक उन भष वर्णवाठे दोसे . 3 करषणको बद्धिमान्‌ अक्र श त की हई मथराएरीमे पबे. उस्‌ 
८ र्‌ः कृ षः अ! तर ह २च्छ ~ जि 7 
इ काकेन ॥ विविशुस्ते त  ॥ कष्णन व ॥ ५ ॥ ओर्‌ पिके सुख प्रका र 6 
युवयो 5 ॥ ३ ॥ तावाद्‌ शि ॥२॥ तोत वा च ॥ १॥ असो त" 
९. कृस्न स॒ नि =¬ ~ [ दानपाति १ वीरो ष्ण ~~ ०३, (> 
सुखमुत्तम निरस्यते ॥ भ भीता दानप्तिस्तदा ॥ त्यक्तव्य ङष्णपंक्षणावुभौ ॥ प्रमितो 
तूर ए ध ( सुखमवाप्रोति न 4 ग्रा नह प | ९५ गमने 1 त 
दपगनष्पचन्‌ ॥ ल ४) तु ह्‌ साधो १ 4 ततः करष्णो ० | हि कृतव्थं पि 4 
वोन्क्तो भरो युद्का् ध तु प्रहष्ेनान्तरात्मन न्यते ॥ ७ ॥ वेशम्प तकरितो ॥ परेक्षते 
ॐ = तो ® व वा > लतत भूथु 
श युदधक्षणो ॥९॥ तो ठ मागेगत । ॥ ८॥ लुङि च तो वीर च ॥ उक्ररोऽ शं 
५। व व्हा के 0 ५ मयत ट्ष चता ती । च ० [अपि नभर 
घरको जाय इपर 1 प. रः 9 ॥ न ५ + गा 
11 1) भ त वासि सविशण ै ॥ १०। 
धः र वे दोन वीर शुपापन बाट यह = टखतं, तथा हे (१ व ॥ ३०॥ 
न्मत्त दो हाथी शिते र अक्ररकी सीख म सुन अक्रूर मनसे अवि धर्मिकं ! राजभा होते 
हो ॥ ९ ॥ मार्गम जाते माने हए नगरे देखत नाशी कष्णके गमं होते इए उन्‌र 
मे जाते हृए इन दोनेनि वद्ध वनेकी इच्छसे चरे, सेमे विदित हे नमस्कार क भत्र ह र्‌ उनके € 
दोनोनि वे रग आदि लगानेवादे ५ सेपेथे मानो ८ 4 म्र 
२५१ पच्‌ उससे उन्हाने भ नप युद्धो 
भूष चन सगि ॥ ¢ 
(ध १० ॥ 
& 
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ह, व्‌, (9) तब धोवीने कहा तुम दोनो बनचर किसके पुत्र हो जो पूसा निर्भय हो राजो वहन मांगते हो ॥ ११॥ प अनेक देशंके बने दए कंसके व भ ° / 
॥ ६८ ॥  सैकडों रगोमे रंगवा ह, जेसी उनकी इच्छा होती ३।१२॥ तुम वनम मृगोके साथ बटे हए किंस जातीके हौ जो इन कपर्ोको देख कर भा गय, & ष्‌ २ 
रं ओर मांगने रगे तुमने काठ वञ्च परे है॥१३॥अहो ! जो ठम यजं आ गये तो अपना जीव नष्ट हभ जानो, तुम मूख हो जो वाठकृके समान 9 


मांगते र व ~ (२ अ०२७ 
वञ्च मांगते हो॥१४॥यह सुनकर उप मखं धोबीके ऊपर कृष्णको क्रोधं आ गया, ओर बोठे; जव मूखंकी मृत्यु आती है ठव वह वाणीमय विष 8 


रजकः स तु तौ प्राह युवां कस्य वनेचरौ ॥ राजवा्ासि यो मोटयाबयाचेतां निर्भयादुभौ ॥११॥ अहं कैतस्थ वासांसि नानादेशो- & 
दरवानि षै ॥ कामरागाणि शतशो स्यामि विशेषतः ॥१२।युवां कस्य वने जातौ शृगैः सह विषदधितौ ॥ जातरगाविदं दधा ^ 
रक्तमाच्छादनं बह ॥१३॥ अशो वां जीवितं त्यक्त यो मवन्ताविदागत ॥ भूर्खौ प्राृतविज्ञानौ वासो याचितुमिच्छथः ॥१४॥ (6 
तस्मे चकोप वै कृष्णो सजकायाल्पमेधसे ॥ प्राततारिष्ठाय पूर्खाय श्जते वाङ्मयं विषम्‌ ॥ १५ ॥ तलेनाशनिकल्पेन स त॑ 
ूर्दन्यताडयत्‌ ॥ स गताघः पपातोर््यां रजको व्यस्तमस्तकः ॥१६॥ तै इते पशदेबन्त्यो भार्यास्तस्य विचुङकदयुः ॥ त्रितं ¢ 

© 

८) 6 
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सक्तकेश्यश्च जग्पुः कंसनिवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ तावप्युभौ सुवसनौ जग्तुर्मारयकारणात्‌ ॥ वीथी भाट्यापणानां वै गन्धाबातो 
द्विपाविव ॥ १८ ॥ गुणको नाम तवाीन्मास्यवृत्तिः प्रियंवदः ॥ प्रभरूतमाल्यापणवेष्मीबान्प्ियदृशनः ॥ १९ ॥ 
^ 
६॥ ६८ ॥ 


उगल्ता है ॥ १५ ॥ यह विचार उसके शिरपर अपना वज समान प्रूस्ा मारा, ठगतेही उसका शिर एर गया, आर बृह प्राणरहित हो ^ 
पृथ्वीम गिरा ॥ १६ ॥ उसके मरतेही चिल्ठाती हृं उसकी ल्ली विटाप करे ठगी, ओर बाट खोटे हूए तत्का कंसके मदिर (( 
= 


गई ॥ १७ ॥ वहभी दोनों अच्छे व्च पहर माा छेनेकी इच्छसे आगे चे ओर जैसे गंध सुखकर हाथी चरता है, इस भकार ¢ 
वै फू माखा जहां विकती थी उस्र ओरको चे ॥१८॥ वहां एक प्रियभाषी पाठा बेचनेहारा गुणक रहता था उसके यहां बहुत माला थीं वृह 
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र रक्ष्मीवान्‌ ओर प्रियदशंन था॥१९॥माछा ठेनेकी इच्छसे श्रीरष्ण बडी पीठी वाणी भयरहित बौठे कि! हमको पाठा दो ॥ २० ॥ उत /; 
& माखाजीवीने उप्तक प्रसन्न हो बहुत माठ दीं ओर इन दोनों भरियदशंनोंसे बोला किह सव आपहीका है।२१॥तव श्रीरष्णने भरसन्न हो गुणकको (& 
प वर दिया. ह सौम्य ! मेरे पभावसे तुम्हरे यहां बहुतरी क्षमी होगी ॥ २२ ॥ वह माल्यत्र्तिवाठा इस रको स्वीकार कर नीचे युल किये कृष्णके @ 
& चरणोमे गिरा, ओर उस वको शिरसे अहण किया ॥२३॥ ओर यह समना कि; यह दोनों कोई यक्ष है, ओर इरे मरि उतने कोई उत्त नहीं 


र त कृष्णश्छकष्णया वाचा माल्यार्थमभिपृष्या ॥ दैदीत्ुवाच तत्काटे मालाकारमकातरम्‌॥२०। ताभ्यां परीतो ददौ माल्य परपर र 
प मार्यजीवन्‌ ॥ भवतोः स्वमिदं चेति प्रोवाच प्रियदशेनौ ॥२१॥ प्रीतः सुमनसा कृष्णो गुणकाय वरं ददौ ॥ भ्रस्तां मत्संमवा ¢ 
& सौम्य धनोधेरमिपतस्यते॥ २२॥ स॒ रब्ध्वा वरमव्यग्रो माल्यवृत्तिरथोभुखः ॥ कृष्णस्य पतितो धर प्रतिजग्राह तं बरम्‌॥२३॥ (6 
@ यक्षाविमाविति तदा स्र मेने माल्यजीवकः ॥ स भृशं भयसंविग्नो नोत्तर प्र्यपयत॥ २४॥ वषदेवषुतो तौ च रजमारभगताह्मौ ॥ © 
& ऊन्जां ददशतुशरयस्सावलेपनभाजनाम्‌ ॥२५॥ तामाह कृष्णः कुन्जेति कस्थेदमलुरेपनप्‌ ॥ नयस्यम्बुजपत्रक्ष क्िप्रपाघ्यातुम- & 
% देसि ॥ २६ ॥ सस्मिता संयुसीभरत्व प्रहयुवाचाभ्बजेक्षणम्‌ ॥ कृष्णं जलदगम्भीरं विदयुत्कुरिलगामिनी ॥२७॥ रास्त्ानग्ह © 
8 यामि तदरशहाणानुरेयनम्‌ ॥ दृ्ैव तवारविन्दाक्ष विस्मितारिमि वरनन॥२८॥यत्तमिच्छसि मे वीर तवं गृहाणालेपन्‌ ॥ स्थिता & 
 स्म्यागच्छ भद्रं ते हदयस्यासि म प्रियः ॥ २९॥ ५ 


५ ट ों ८१ „_ „न व = ( 
| दिया ॥२९॥ ओर वहं दोनों नन्दकुमारने राजमार्गे जाते हए चन्दन पात्र हाथमे रथि कुजाको देखा ॥२५॥ तव्‌ ्ीरष्णने कुञ्जासे कहा यह} 
& चन्दन किंक्तको छ्यि जाती है, हे कमठनेतरोषाी ! कहां जाती ६ै।२६॥तब वह हंसकर छष्णकी ओर पुसं कर बोली; छष्ण गंभीर मेषके समान ( 
र ओर वह बिजीके समान कुटिर गामिनी थी ॥२७॥ ६ कष्ण ! म राजक सनानरहको जाती हू परन्तु आपह यह अनुेपनं स्वीकार कीजिये है ¢ 


€ अरविन्द । मे तो आपको देसतेही विस्मित हं ॥ २८ ॥ हे घन्दरणृल बीर ! जो आपकी इच्छा हो तो य्ह अतं टो, म खदी ह भप आये 
हर्विशपुराण ~ ४४ र । 


= 


॥ ~| । नित ४. लगाती [२ भ्रा ट 
ह वै, ष लगा, डम तौ रे परियहदय हो ॥ २९॥ दे सौम्य ! तम्‌ कहि आये हो जो भृञ नदीं जानते, भ महाराजकी प्यारी नित्य उनके अलटेपन गात 


॥ &९ ॥ 


§ ह ॥ ३० ॥ तव हसकर खडी हई उस ज्जे श्ीकष्ण बोठे, ® हमारे शरीरके सदृशी अत॒लेमन लगाभो ॥ २१ ॥ हे वरानने ! हम इ दध्म 


त 
केम क 


| अतिथि अयि ई, ओर पहल्वानी कले ई हम इ राज्यम किमान धटुषज् देखनेकी इच्छा करते ई ॥ २२ ॥ तब्‌ ह शीषे बोरी कितुम ध 
& भरे मिय हभ तम्हरे दशने प्रसन्न ह भप राजोके येग्य इ चंदनको ग्रहण करो ॥ ३३ ॥ चन्दन टगाकर्‌ वे दोनों शोभित हए, जेषे यमुनाकं 


2. 


कुतश्चागम्यते सोम्य यन्मां त्वं नाव्बुष्ये ॥ महाराजस्य दयितां नियुक्तामनुठेपने ॥ ३० ॥ तामुवाच दन्तीं ठ कृष्णः कन्ना- 


मवस्थिताम्‌ ॥ आवयोगोचसदरं दीयतामनुरेपनम्‌ ॥ ३१ ॥ वयं हि देशातिथयो महाः प्राप्ता वनने ॥ दष्टं पुमेदटिव्यं शष्ट 


चैव महविमत्‌ ॥ ३२॥ प्रत्युवाचाथ सा कृष्णं प्रियोऽपि मम दशने ॥ रानाहैमिदमव्यगरं तदगृहाणातरुपनम्‌ ॥ ३२ ॥ तावरभाव- 


(प 


नुरिपताङ्ञौ चारूगातो पिरेजतः ॥ तीथेगो पडदिग् द्धौ यमुनायां यथा वृषो ॥३४॥ तां च कुना स्थगोमध्ये द्वयड़खेनाग्रपाणिना॥ 


रनैस्संपीडयामास ष्णो खीखविधानवित्‌ ॥ २५ ॥ सा च पयं स्थगं मत्वा सवायताद्गी शचिर्मिता ॥ नहापोचेः स्तनतदा 
ऋलयाश्ठेता यथा ॥ ३६॥ प्रणयाचचापि कृष्णं सषा बभाषे भत्तकारिनी ॥ क यास्यति मया शुः कान्त त गृहण माम्‌ ॥ ३७॥ 


१ (५ जस ~ ०, ५ र क क स => 
तौ जातहााकनयोन्यं सतलाक्षेपमव्ययो ॥ वीक्षमाणे प्रहितां ड्नायाः शरतिविस्तर। ॥ ६८ 
= (न = न हज > उदा सरण क ट्र 
किनारेकी प॑कते लिप दो वृष हौ ॥ २४ पी शरीरुष्णन इन्नाक। ठ अक। पकड दौ अंयुटिोपि सह २ उप्रको उठाया! | त , वह्‌ सव 
विधान जानते ह परन्तु यही एक ठीटा की ॥ ३५ ॥ उसने समञ्च ।क) मेरी पीट भ हृ परन्तु पीछे उसका शरीर फं गया कूबड जाता रहा 


ॐ 


०९422 >.“ 
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५ ^ ॐ रसे 9 (> न 9 ~, च ^~ ^^ > ९ > जनाती = टू श्रीष्णत ग 
९ तब वह्‌ सुस्कराकर ऊंचे स्तनवाटी ऊचे स्वरसे हंसी; ओर सीधी वेल्की छंडपती ह] गई ॥ रद ॥ _ तच ह मद जनाती हई श्रीरम्णते 


=> 


0 ० म च १ > ^ हस्‌ >> ले 
बोली, ह स्वामिन्‌ ! अब सङके रोके हृए कहां जाते हो, ठहर ओर इषे रहण कश ॥ ३७ ॥ तव ¶ शर्ण (तर तार वजाकर्‌ हसने लगे, (® 
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8 स्थानको देखा तव उन दोनों वीरोने आयुध धारण करनेवालोंमे कहा ॥ ४२ ॥ है कके धटुपाटो ! तुम मेरे वचन सुनो, 


ओर कुञ्जाके वचन सुन उसकी ओर देखकर उन्हे हंसी आओ गदं ॥३८॥ तव ठुष्णने कामात कु्जाको विदा किया, तब बे कुम्जाको विदाकर्‌ राज- ¢? 


) स्थाने प्रविष्ट हुए ॥३९॥ इस प्रकार वजमे बहे हए वे दोनों गोपवेषधारी गृह चेटा ओर मुखवछे हो करके राजमंदिरमे प्रविष्ट हए ॥४०॥ ओर (6 


वै दोनों अताफत वाठक धुशाठामे परव हुए, जसे कोई दो दिमाठयमे उत्प हुए मदोत्कट रिंह हों ॥४१॥ वहां आकर उन्होने उप धनुषे @ 


(^ 
कृष्णस्तु कुब्जां कामात्त। सस्मितं विससनजं ह ॥ ततस्तौ ङन्जया शक्तो प्रविष्टौ राजसंदम्‌ ॥ ३९॥ तामौ बरनसृद्धौ गोप- £ 
वषविभूषितौ ॥ गृटचेष्टानन भृत्वा परिष्टो तरपवेश्म तत्‌ ॥ ४० ॥ धलुःशालं गतौ त्र बालावपरितकित ॥ दिमवद्रनसंभूतौ (९ 
सिहाविव मदोत्कटौ ॥ ४१ ॥ दिदृक्षन्तौ महत्त धुरायोगभरषितम्‌ ॥ पप्च्छतुश्च तौ वीरावायुधागारिकं तदा ॥ ४२॥ भोः ( 
कंसधनुषां पाल श्रुयतामावयोवच ¦ ॥ कतरततद्वयुस्सौभ्य महोऽयं यस्य वतेते ॥ ४३ ॥ आयोगभूतं कस्य दशंयस्व यदीच्छसि 7 
॥ स तयोदशयामास्‌ तदधूवः स्तम्भसत्निभम्‌ ॥ ४९ ॥ अनारोप्यमसंमेद् दैवेरपि सवाषवैः ॥ तदवरीतवा तदा छष्णस्तोरयामास (6 
वीयवान्‌ ॥ ४५ ॥ दोभ्यां कमलपत्राक्षः प्रहषटेनान्तरात्मना ॥ तोलयित्वा यथा कामे तद्धयुरैत्यपूजितम्‌ ॥९६॥ आरोपयामास © 
बला नामयामास्‌ चासकृत्‌ ॥ अनाम्यमाने कृष्णेन प्रकर्पदुरगोपमम्‌ ॥ 9७ ॥ द्विधाभरूतमभून्मध्ये धलुरायोगभूषितम्‌ ॥ भड- (§ 
क्त्वा तु तद्धुश्श्रष् कृष्णस्त्वरितविक्रमः ॥ निश्चक्राम महवेगक्छ च संकर्षणो युवा ॥ ८ ॥ 9 
जिश्च धटुषका यह उत्सव हो रहा है वृहू कौनसा है ॥ ४३॥ जो कृभ्का षिख्यात धुतुष्‌ है यदि दच्छाहोतौ हमं दिखाहये , तब उन्होने स्तम्भक & 
समान उतत श्रष्ठ धठपको दिखाया ॥ ४४ ॥ उसको इन्द्रमित देवताभी आरोपण अथवा संभेदन नही कर सक्ते थे, उसे केकर वी्वान्‌ कैन उढा ६ 
टिया ॥४५॥ वह कमटनेत्र प्रसन्न हो उसे भुजाओं ग्रहण कर यथेच्छ उस्‌ देत्यपुजित धूपको उठाने ठगे ॥ ४६ ॥ उसको वहं रष्ण बली प्रत्य्चा- 6 
युक्त कर चाने ठगोओर फिर उसको श्ुकाया,जव श्रीकष्णने बड वेगत सर्के समानउस धठषको घुकाया ॥ ४७ ॥ तवं यह धदुषभेष्ठ जो पूजा ह 


चै 


॥ ७० ॥ 


आढधागासते निकलकर गोपक निकट गये ओर आयुधपाख्पी धान हो गये. 


वेगेनायुधपारस्तु गच्छन्तप्रान्तमानसः ॥ ^° 


-@ 


गरे ॥ ५१ ॥ निवृत्तमासमन्कारे यजगतस्त 


6 


सोम्यो सहसा खादिवागतो ॥ मया 


ट्या ॥ «& ॥ 
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० ज्र भ म ण ् 


आये ह बे दोनो वीर देवतोक त्की समान बालकं ओर अभिक समान द ॥ ५३ ॥ वह धटुषगृहेमे रेमे अचानक आ गये. जे आकाशे दो 


ण [> 


भ चन्द्रमा उत्र अयि ह. भने उनको बहत मनोहर माला पहर देखा है ॥ ५४.॥ उनमं 


न 


३ &. उसने देवतासेभी दुगा भेष धडुषको ग्रहण किया ॥ ५५ ॥ उस वाक 


हे महारान्‌ ! जो धलपागासम आश्य हभ सो सुनिये ॥ ५१ ॥ इस समय जगतका धम करनेवाढा बडा आधव हुआ है. को$ दो मदुष्यके वालक (९ 


धूपो भद्गनादेन वायुनिौषकाशणा ॥ चचाखन्तःुर सं दव पुपूरि ॥ ४९॥ निस्य त्वायुधागाानम्मतगोपत्रिधो ॥ 
॥ समीपं कपतेगेला काकोच्छापोऽभ्यभाषत ॥ श्रूयतां मम विज्ञप्यमा्रय धुप 
भरमोपमप्‌ ॥ नरो कस्याप्यसररी 
पीत्ेताहसेपनो ॥ तावन्तःुरमन्ञातो प्रवे कामवेषिणो ॥ देवपु्रोपमो वीरो बाखविवं 
हठो परिव्यक्त रुचिराच्छदनघ्चनं 
जग्राह तद्धनूरलनं द्रोहं दतेरप ॥ ^“ ॥ तत्स बाले भहचापं गसयन्मिवायस्षम्‌ ॥ आशेपयित्वा वेगेन नामयामाप् 


जिने हम नहीं जानते शिखसे शोभित शिर कयि ॥ ५२ ॥ नीट ओर्‌ पीत वच्च धरे; 


गया ओर दिशा पूरण हो गई ॥ ४९ ॥ इधर छष्ण (& 
वेगसे वह चे ॥ ५० ॥ कंसके निकट जाय गरम श्वास ठेते हए बोरे; ¢ 


शिलाविततथू्दन ॥ ५२ ॥ नीङपीताम्बरधरो 
हतान ॥ ५३ ॥ स्थितो धून 


२ ॐ 


 ॥ ५ ॥ तयोस्त प्यक्षर्यामपीताम्बरस्चनः ॥ 


( अ 


=, ॥ ९ ०९ सै @ 
पीटा ओर श्वेत चन्दन लगाये, कामवेषधारी अज्ञात अन्तःपुर 


(9 


=< 7©>{22७&>४* ०.42 >५ 


क 


¡ एक कमलनेत्र श्याम शरीर हे, पीताम्बर पएरे, माला धारण कि ¢ 
लोहय॑त्रकी समान उस बडे धनुषको ीठासे वेगपूर्वक चटा छिया ओर (& 


ह० वै० @ किया हुआ था मध्यमे दरू गया; जो महाबली हृष्णने उस्‌ धनुष अको तोड डाला तब वेगे बलरामजीके सहित वहसे चङ दिये ॥ ४८ ॥ निस छ भ ° = 


8 समय वह धष रदा बडा शब्द हआ, वायु यंन गे उपतके शब्दे सव -रणवास . चटायमान हो 


प०र 
ॐ० २७ 


॥ ७० ॥ 


† नमाया ॥ ५६ ॥ उस महामुजावाठेने विनाही बाणके उस धलुषको चा छया ओर अभिक 
& पृथ्वी चायमान हई .भास्कर प्रभाहीन हू 


खंचनेसे वह बीचुमेते टूट गया ॥ ५७ ॥ उस समय । 
। बहुत क्या धूनुपके भेगमाजते आकाश भ्रमता हुआम्ना दीखता है ॥५८॥ इस॒ अद्भुतो देखकर मक्षे ( 


र वडा विस्मय हुआ सो शत्रुके भयस व्याकुल हो म आपसे कहनेको यहां आया ह. है महाराज ! म नहीं जानता कि वे दोनों कौन हं ॥५९॥ एकं ¢ 


& कैटास्तके समान गौर शरीर ओर एक अंजन पर्वतके समान १ 
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तोड डाठते ह ॥ ६० ॥ उस्न धनुषके दो खण्ड कर वह प्वनगतिके समान बडे वेगसे दृसरेके साथ चला गया, दस प्रकार दो 
नहीं विदित किं वह कोन था ॥६१॥ इस्‌ प्रकार विस्तारपूर्वक कंसे धलुर्भेग श्रवण कर आयुधपाटको बिदा कर अपने घरमे 
इति महाभारते श्रीहारंशे विष्णपवंणि भाषायां सप्तविंशोऽ 
चिन्ता व्याकुर हो गया॥१।।किम प्रकार वे भयरदित बाठक सब सेनाका तिरस्कार कर शब 
3 जिसके निमित मेने टोकमें बाठकवधरूप घोर कमं किया कि ने अपनी पितसव ( 


आङ्ृष्यमाणं तत्तेन विबाणं वाडुशालिना ॥ धटे विकूचित्वा द्विषाभूतमभस्यत ॥ 4७ ॥ ततः प्रचलिता भृमिनैव माति च र 
भास्करः ॥ धनुषो भङ्कनादेन भरमतीष नभस्तलम्‌ ॥ ५८ ॥ तदद्भत (| विस्मयं परमं गतः ॥ भयाद्रयदशङ्खभ्यस्तदि- & 
डास्यातुमागतः ॥ न जानामि महाराज क तावमितिविक्रमो ॥५९॥ एकः केलाससंकाश एकोऽ्ननगिरिरभः॥ स त॒ तचचापरत्त © 
३ भद्कतवा स्तम्भमिव द्विपः ॥ ६० ॥ निष्पातानिलगतिस्साबगोऽमितविक्रमः॥ अगमत द्विधा कृत्वा न जाने कोऽप्यसौ ( 
येप ॥ ६१ ॥ अतेव धनुषो भङ्ग कंसो विदितविस्तरः ॥ विधृज्यायुधपालं व प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीमहाभारते ध 
सिच हरिवंशे विष्णुपणि कंसधलुभ्नो नाम सपर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स चिन्तयित्वा धूतुषो ङ 6 
भोजविवद्धनः ॥ बभूव विमना राजा चिन्तयन्भृशदुःखितः ॥ १ || कृथ घलि | विगतभीरवमत्य महाबलम्‌ । ्रक्षमाणस्तु 
रषेधलभ्कत्वा विनिर्गत ॥२॥ यस्यां दारुणं कम॑ कृतं कोकविगदितम्‌ ॥ पितृष्वलात्मजान्धीरान्धडवाह न्यपोथयम्‌ ॥२॥ ^ 


ध्यायः ॥२७॥ वैशम्पायन गोटे, कंस धतुपर्मगको विचार कर बड 


याम शरीर है स्तम्भके समान चापहपी रन उन्होने एसे तोड डाटा जेस हाथी स्त॑भको (6 


भाग केर चला गया (६ 
पवेश किया ॥६२॥ 
 विमन हमा ओर (३ 
मनुष्योके देखते धठषभंग कर चे गये ॥ २॥ @ 
भगिनी) के छः बार्के मार डे ॥ ३ ॥ (& 


ह्‌ व „ ¢ तभी पुरुषकारसे में देवको जीतनेको समथ न हुआ. अवश्यही नारदकेकंहे वचन सब उपस्थित हुए ॥४॥ इस भकार चिन्ता कर राजा अपन रसे यं भा नटी. 
8 निकठे ओर मंचान देखनेको रंगभूमिमे शीघ्र गया ॥५॥ राजाने सव वस्तुओ एणं रंगमूमिको देखा किं दढतासे बने हए मेचानोंकी भरणीसे युक्त & प, २ 

र है ॥ ६ ॥ वह अनेक प्रकारफे सुन्द्र घडोसे युक्त सब सामग्रीसे पणं छः स्तम्भकी कुव्यिंसे शोमित ॥ ७ ॥ सब प्रकारसे शष्ठ विस्तारयुक्तःनाग- 
 दन्त(ंरी) वाडे स्थानोमेसे शोभित.बडी ऊंची बराबर मिटी हदं शरेष्ठ विनते युक्त कुर्ियोे शोभित ॥ ८ ॥ राजोके आसनो युक्त आने 6 
& १ 


॥ ७१ ॥ 


8 
८) ¢ 
६ 
८ ¢ 
६ 
$ 
8 
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६ 
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8 
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देवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवरतितुम्‌ ॥ नारदोक्तं च वचनं नूनं मद्यष्ुपस्थितम्‌ ॥४॥ एवं राजा विचिन्त्याथ निष्कर्य स्वग्रहोः 
तमात्‌ ॥ प्रेक्षागारं जगामाश्च मञचानामवलोककः ॥ ५॥ स ट्व सवेनिधुकत ्रकषागारं तपात्तम ; ॥ श्रणीनां दटनियुकतम्चवारः 
निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ सोत्तमागारथुक्तामिवकभीमिर्विभूषितम्‌ ॥ छदीभिः संपदधाभिरेकस्तम्भेविभूषितम्‌ ॥७॥ सव॑तः सारनिन्ूं 
स्वायतं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ उदगरादवष्टु्ि्ं मथरोहणणुत्तमम्‌ ॥ ८॥ वृपासनपिक्षतं संचारपथसंडलम्‌ ॥ च्छ तद्रेदिकाभिश्च 
मालषौघभरक्षमम्‌ ॥ ९॥ स द्वा भूषितं रद्गमाज्ञापयत इद्धिमान्‌ ॥ शवस्सवित्रास्समा्याश्च सपताकृस्तिथव च ॥ १० ॥ 
सुवासिता वपुष्मन्त उपनीतोत्तरच्छदाः ॥ क्रियन्तां सञ्चवाटाश्च वरभ्यो वीथयस्तथा ॥ ११ ॥ रद्गवाटे करीषस्य कटप्यन्तां 
राशयोऽव्ययाः ॥ परास्तरणशो माश्च बख्यश्चावदपतः ॥ १२ ॥ स्थाप्यन्तां सुनिखाताश्च पानङ्ुम्भा यथाक्रमम्‌ । उदभारप्त- 
हस्प सकाञ्चनघरोत्तमाः ॥ १३॥ 

जानेके मार्गसे व्याप्त, वेदिकाओंसे युक्त, मरप्योके समृहके भारम समथं ॥ ९ ॥ रंगभूमिको देखकर इस वुद्धिमानूने आज्ञा दी किं ्रात.कार्ही ( 


चित्रविचित्र माटा ओर पताका॥१०॥ न्द्र सुगन्धयुक्तं वश्चोसे शोभित मागार बनाओ ओर पटंग चौकी आदिकं ऊपर अच्छे २ वञ्चादि बिछा ¢ 
डमं ् (२ खो (च क भ, © अ ५ 
दो ॥११॥ अखाडमं सूखा गोका गोवर उल्वा दो. वश्चोके विछानेकी शोभा करो ओंँर यथायोग्य बङ्ि करो ॥१२॥ अच्छे खाके समान खोदे 
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॥ ७१ ॥ 


= =, ९ पन्‌ करा व्‌ जट गः ~ 
9 भर्‌ श्र कनवाेपुरषोके समूहको १ भः स्थान करो ॥ 9३ ॥ तथा बरी सह करो ओर शरीरम खमा 2 
आ त सप्‌ परकासते कलित करो ॥ १५॥ इस १४ ॥ रमम दहवार्ोकि ओर खानक अ न छगाके . चन्दनादि इकडे 
या ॥ ३६ ॥ वहां नाक उन दो मोको लाया कार वह्‌ राजा विधिपूर्क समाज बनानेकी आज्ञा द ॥ की आज्ञा ध समानम मंचसपरह सबके 
्यश्चोपकल्प्यन्तां कषायाश्व कुम्भराः ॥ | ५ नाम चाग्रर ओर्‌ सुकं था. यह दोन" 4४६ तसे निकटकर अपने मिरमं 
सिर 4 । समाने मचेवाराश्च करयन्त र तौ रण्यश् सपुरोगमाः १९ ॥ श 5 त 
पिर स्वं निेरानम्‌ ॥ १8 ॥ आहन पताः ॥ १९ ॥ एवमन्ञाप्य ॥ आज्ञा च देया मह्ना परषकाणा 
न ८.०0 (6 नि न क ना सु स ^> ष 
क महावीयों बलिनो ववो | 1 पै ॥ श / 1 
तो ॥ उपाच कंसो नृपातिस्सापन्यासमिःं सृत्य षो विविरातुर दकस्य तथव च ॥ १७ ॥ 
सत्कार पिरोषतः ॥ २ पन्यासमिदं वचः ॥ १९॥ भवतो मम विद्यातो तदू ॥ १८ ॥ तो समीपतो दृष्ठ मयो जगत 
0 1 मम विस्यातो मह वीरवनोच्छितौ ष्टा मलयो जगाति ` 
वतो मम संवरो रने गं यरिवकारसपौ सति च कय मेम नोच्छितो ॥ पूनितो ` 
यातत। मम तंर त्ने गोपाखकादुभो ॥ संकषण सक्षतानि च ॥ कतव्यं मे मृत ॥ ५ १त। च यथन्यायं 
॥ बुलाता हुआ तब वह कप्की मरि । युद्धयमानो वनेचये । 
वचन्‌ इस प्रकारसे कहे ॥१९॥ तम दोना आज्ञासे मंदिर पविष्ट हए ॥ १ । ॥ 
& य तम्‌ दोनों बड वीर मेरे विख्यात मह॒ है ८ ॥ उन्‌ जगत्‌ विषयात मको समीपम 
8 4 १ किया दुभा सत्कार इछ स्मरण ५ तो अग म हो, तुम सत्कारे योग्य हो ओर छ समीपम्‌ आया दत कह राजे सासि 
हए हं, जिनको रष्ण बलराम कहते है वे बली बाटक है 4 यह मेरा महत्‌ कार्थ साधन करो ॥ + ९ विशेष किया है ॥२०॥ 
॥२२॥ शमूमिम उ वनचर साय यद त मेर बने दो गोषाठके वारक 
डालना उचित 


ध्र 
~ भ्र ©) ध 
ट ०८677327 4€ > 


©+ ० 2.12 ्‌ 
(02024 42 >£: 
१९.६९५ 


ह वं, ¢ हसे सन्देह नही॥२३।१ दोनों वारक चपठ है जौर शिक्षा उन्होने कहीं नहीं पाई है ठेसा जानकर उनकी अवक्ञा नहीं करनाःकिन्तु उनके सव ¢ ° टी; 


॥ ७२ ॥ 
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्कारसे मारनेकाही पन करना ॥२४॥ जिस समय तुम रंगभूमिमे उनको जीत छोगे तो वतमान ओर उत्तर कारम मेरा मंगढ है॥२५॥ इस्‌ रकार ष्‌, २ 
कंसके वचन सुन प्रस॒ननमन हो बे चाणर ओर श्टिकं मह बोटे॥२६॥जो वे दोनों वाक हमार ५ आये तो तुम उनको भृतकं दुआही मानों वह & अ २८ 
दोनों तपसी पेतहूपी ह ॥ २७ ॥ आश भ्रप्त होनेसे वनवासी यह गोप यदि कोधयुक्त हमसे युद्ध करेगे तो वे मर चुके ॥२८॥ इस प्रकार वे दोनों & “ 


बालाविमौ सुचपलावक्रियाविति सर्वथा ॥ नावज्ञा त्र कर्तव्या कर्तेम्यो यत्‌ एष हि ॥२९॥ ताभ्यां युधि निरस्ताभ्यां गोभ्य 
रङ्गसंनिधौ ॥ आयत्यां च तदास च श्रेयो मम भविष्यति ॥२५॥ तृपत्घेदसुधुेव चोमिह्टमानसी ॥ उचतुयुद्धपषमत्तो महो ` 
चाणूरमुष्टिकौ ॥२६॥ यद्यावयोस्तौ परषुखे स्थास्येते गोपकिस्विषौ ॥ हतावित्येव मन्तम्यौ प्ेहपौ तपस्विनौ ॥२७॥ यदयावां 
प्रतियोत्स्यते तावरिष्च परिष्डुतौ ॥ आवाभ्यां रोषयुक्ताभ्यां परषुखे तौ वनेचरौ ॥२८॥ एं वाणिष््सृञ्य ताबुभौ महपद्गयी॥ 
अनुज्ञातौ नरेन्द्रेण स्वे गृहे तौ प्रजग्मतुः ॥ २९ ॥ महामात्रं ततः कंसो बभाषे हस्तिजीविनम्‌ ॥ इ्तौ इवलापीडस्समाजद्वारि 
तिष्ठत्‌ ॥ ३० ॥ बल्वान्मदलोलक्षश्वपलः कोधनो वृषु ॥ दानोत्कटकटश्चण्डः प्रतिवारण्रोषणः ॥ ३१॥ स॒ संनोद्यितम्य्त 
ताबुहिश्य वनौकसौ ॥ वघुदेवघुतौ वीरौ यथा स्यातां गताथुषौ ॥ ३२॥ त्वया चैवं गजेन्द्रे यदि तौ गोष्ठजीविनौ ॥ भवेतां 
पतितो रङ्ग पश्येयमहुत्को ॥ ३३ ॥ 
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& ॥ ७२ ॥ 


मह वाणीरूपी विष उगङ कर राजाकी आज्ञा पाय अपने घर गयै॥२९।।तब केसने महामात्र नाम हाथींवानप कहा किं कुवख्यापीड हाथी समाजके 
द्रारेषर स्थित रहे ॥ ३० ॥ यह महाबरी छोर चंचरु नेत्र चपट मद्यो क्रोधी मदमं मह। उत्कट तीव्र ओर शतके हाथीके रोकनेबाठेको खडा ए 
करो ॥ ३१ ॥ जिस समय वनवासी वसुदेवके पुत्र वे दोनों यहां आवे तो एेसी चेष्टा करना जिससे यह उन्हं मार डाटे॥३२॥यदि मं तेरे हाथींसे उन ( 
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ततस्तौ पतितो दषा वसुदेवस्सबान्धवः ॥ चिन्रमूलो निरालम्बस्सभार्यो विनशिष्यति॥३९।ये चेमे याद्षा मू सास कृष्णपरा 
यणाः ॥ विनशिष्यन्ति चन्नाशा दृ्ठा कृष्णं निपातितम्‌ ॥३५॥ एतौ हत्वा गनेन्द्रेण म्वा स्वयमेव वा ॥ पुरी निर्यादवीं 
कृत्वा विचरिष्याम्यहं सुखी ॥३६॥ पिता दि मे परित्यक्तो यादवानां ङरोद्रहः ॥ शेषाश्च मे परित्यक्ता यादवाः कृष्णपक्षिणः 
॥३७॥ न चादघुग्रसेनेन जातः किल सुताथिना ॥ मादुषेणाह्पवीयंण यथा मामाह नारदः ॥२८॥ महामा उवाच ॥ कृथभुक्तं 
नारदेन राजन्देवषिणा पुरा ॥ आश्यमेतत्कथितं त्वत्तः ध॒तमरिंदम ॥ ३९ ॥ कथमन्येन जातस्त्वश्चुथसेनात्पितुविना ॥ तवं 


माता कथं राजन्कृतं कमम॑दमीदशम्‌ ॥४०॥ अन्यापि प्राकृता नारी न कुर्याच जगुप्सितम्‌ ॥ विस्तरं श्रोतुमिच्छामि लेतत्कौ- 


तूदकं हि मे ॥४१॥ कंस उवाच ॥ यथा कथितवान्विपरो महषिनारदः प्रयुः ॥ तथाहं संपरबक्ष्यामि यदि ते भवणे यति 
आगतश्शक्र्षदनात्स वे शक्रस्खो अनिः ॥ चन्द्राशश्ुह्वसनो जटामण्डलयुद्रहन्‌ ॥ ४३ ॥ 3 


९।॥२<॥महामात् बोला; है राजन्‌ ! देवपिं नारदजीने क्या कहा है. हे ग्रेट ! यह आपने आश्वयैकी वात मु उ 

रे | ह ६. सुनाह्ये ॥३९॥ उथसेनके 

। दूसरे से उतपन्न हुए हो तुम्हारी माताने है राजन्‌ ! एसा कमं कैसे किंया॥ ४ ०॥ को 0 
तो न्च बडा कुतूहल है इससे विस्तारपुवेक सुननेकी इच्छा करता हू ॥४१॥ कंस बोखाजो तेरे शुननेकी इच्छाहै तो जो कुछना 
सो म तुमह सुनाता ह॥४२॥एक समय वोह इन्दरके सखा युनि इन्दरके भवनम अतिथि थे 


वचनरोको नष्ट हुआ देगा तो बडा प्रसन्न दंगा॥ ३ २॥उनको मृतक हुआ देख वसुदेवका कुठ छिन्नमूल वृक्षे समान भा्यासहित नष्टहो नायगा॥३४॥ (¢ 

आर यह सव मूखं यादव कष्णकी भक्ति करते है रष्णको मृतक देख आशारहित होनेसे नष्ट हो जांयगे॥ ३५॥इन दोनोंको हाथीसेवा महसे मारकर (& 
॥ परीको यादवे रहित करके मे खुसीसे विचरूगा ॥३६॥ भेन यदुंशियोके पक्ष करनेवाठे पिताक त्यागन कर दिया ओर शेष यादवभी छष्णके पृक्षे 
त्याग दिये ॥ ३७॥ कुछ में पु्रकी इच्छा करनेवाठे उम्सेनसे नहीं उन्न हआ दू. नसा कि मुञ्चे अल्पवीथवाठे मनुष्ये उतन्न हुआनारदने कहा 
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दूरोभी साधारण ञी निन्दित कमं नही कर सक्ती, परन्तु इसमे 


ष रदजीने कहाहै ५९ 
उतत समय जार्डल धारण क्वि चन्द्रमाके सुमान शु १ 
(®) 


₹०य० ¢ वञ्च प्रे ॥४३॥ काटी मृगाखा धार सुवणैका यज्ञोपवीत पहर ठंड कर्मटल धार) दूसरे भजापतिके समान ॥४४॥ चारों दकि गनेहोर विदान्‌ र भा न्टी" 
॥ ७३ ॥ & षके ज्ञाता वह बहटोकको जनेहारे अविनाशी ऋषि नारदजी ॥४.५॥ जिस समय आये तब मने उनका यथोक्त पूजन करे पाय अध आह्न & पृ, २ 
भरं देकर वैया ओर पीठे भ वेढा 1 ४६ ॥ तब शुखपूषेक बैठकर उन मुनिने यञ कृश पी. वहं महाज्ञानी प्रसन्न हौ मृते बोरे ॥ ४७॥ ^ ॐ २८ 
& नारदजी बो, हे वीर ! तैने भेरी विधिपुैक पूजा की है. भे एक वचन तुमे कंहता दू तुम सुनो ॥ ४८ ॥ भ सुभेर पूवे देवताओकि स्थानम गय, ध ° 


@ 

@ 

& कृष्णाजिनोत्तरीयेण रुक्मयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ दण्डी कमण्डटुषरः प्रजापतिरिव परः ।४४॥ गाता चतुणा वेदानां विदरान्‌ गान्धवं 
१ वेदवित्‌ ॥ स नारदोऽथ देवषि्रह्लोकचरोऽभ्ययः ॥ ४५ ॥ तमागतमृषिं इइ। पूजयित्वा यथाविधि ॥ पा्याधमातनं इचा 
& सप्रवेश्योपविश्य इ ॥ ४६॥ खुखोपविष्ठोऽय सनिः पृष्ठा च कुशलं मम ॥ उवाच च परीतमना देवषिभावितात्मवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
» नारदं उवाच ॥ पूजितोऽहं तया वीर विधिृ्न कमणा ॥ इदमेकं मम वचश्रयता भ्रतिशृयताम्‌ ॥ ४८ ॥ गतोऽहं देवसदनं 
सौवर्णं मेर्परवतम्‌ ॥ सोऽईं कदाचिदेवानां समाने मेश्षमू्दनि ॥ ४९ ॥ तञ मन््यत्‌मेवं देवतानां मयाश्ुतः ॥ अवतस्सातु- 
8 गस्थेव वधोपायस्सुदारूणः ॥ ५० ॥ ततर यो देवकीगभों विष्णुर्छोकनमस्कृतः ॥ योऽस्या गर्भाऽ्टमः कंस स ते मृद्युभवि- 
9 ष्यति ॥५१ ॥ देवानां ष त॒ सर्क्ं दिव्य गतिश सः॥ परं रहस्यं देवानां स॒ ते भृद्युभविष्यति ॥ ५२ ॥ यत्न क्रियतां 
& कंस गर्भाणां पातने प्रति ॥ नावज्ञा सिव कायां दुबे स्वजनेऽपि वा ॥ ५३ ॥ 
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था, सो एक समय उस देवताओंक समाजमे सुमेरु प्वैतपर ॥ ४९ 1 देवताओंको सम्मति करते भने सुना वै आपका अनुचरो सहित वधका उपाय 9 
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विचारते थे॥५०॥ उसमें लोक नमस्छत विष्ण देवकीके गभमे आवेगे. हे कंस ! जो देवकीका आवां गभं होगा उससे तेरी मृत्यु होगी ॥५१॥ ह ९ 
, कस ! यही देवताओंका सर्वस्व है यही स्व्गकी गति है ओर यही देवताओंका प्रम रहस्यहै, कि वह तश्च मारेगा॥५२॥दससे देवकीके गभ नष्ट करनेका 


(1 न्दे ए 


) यल कना शद दरद हो या स्वनन परन्तु उसकी अवज्ञा नहीं करनी ॥ ५३ ॥ हे कंस ! यही जान कि उग्रसेन तेरा पिता न है तेरा मिता तो ¢ 
® मिक नामवाढा महातेजस्ी सोपपति दानवपति हे ॥ ५४ ॥ भँ यह नारदका वचन सुनकर कोपित हुभा ओर बोरा, है भगवन्‌ ! किम प्रकर दम- (& 
9 ठिक नाम दानवसे ॥ ५५. ॥ मेरी माका संपोग दभा वह आप कटियि. हे तपोधन ! यह भँ विस्तारसे सुनना चाहता हं ॥ ५६ ॥ 
€ नारदजी बोले; हे राजन्‌ ! सुनो मे तचे कहता ह. जिस भकार तुम्हारी माताका दुमलिकमे समागम हुभा है 'ओर वाती हूर हे ॥ ५७ ॥ रजस्वला श 
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न चाययुप्रतनस्स पिता तव महावर: ॥ दरुमिरो नाम तेजस्वी सोभस्य पतिरूनिंतः ॥ ५४ ॥ धुत्वा तद्वचस्तस्य किविदीं 
पमनवित : ॥ भूयोऽपच्छं कृथं ब्रह्नद्रमिस नाम दानवः ॥ ५<« ॥ मम मात्रा कथं तस्य हि विप्र समागमः ॥ एतदिच्छाम्यरे ; 
श्रोतं विस्तरेण तपोधन ॥ ५६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ हन्त ते कथयिष्यामि श्रृणु राजन्यथाथेतः ॥ दुमिरुस्य च मात्रा ते सवाद च॒ ( 
समागमम्‌ ॥ ५७ ॥ सुयाछुनं नाम नगे तव माता रजस्वखा ॥ प्रक्षि सहिता श्ीभिगेता वे सा कुतूदखात्‌ ॥ «८ ॥ सातत्र॒ ्ष 
रमणीयेषु रुचिषटुम॒तादुषु ॥ चचार नगशृङ्गेषु कन्दरेषु नदाषु च ॥ ५९॥ कि्नरोद्ीतमधः प्रतिश्त्याभिनादिताः ॥ शृण्वन्ती "& 
कामजननीवाचर्धर्ष्ुखावहाः ॥ 8० ॥ वर्हिणा चेष विरतं खगानां च विकूनितम्‌ ॥ अभीष्णमभिगरण्वन्ती श्ीधमेमभिरे- ¢ 
चयत्‌ ॥ 8१ ॥ एतस्मिन्नन्तरे वायुवेनरानिषिनिस्सतः ॥ दयः कुषमगन्धाढयो क्वो मन्मथनोधनः ॥ ६२ ॥ दविरफाभरणश्चैव € 
कृद्म्बा वायुषदिताः ॥ मुमुदचगेन्धमधिकं संततापारमूच्छिताः ॥ ६३ ॥ 
( 
© 
(@) 


(^) 
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र तुम्हारी माता सखियोके साथ सुयामुन नाम प्तक देलनेको गई ॥ ५८ ॥ वहां मनोहर वृक्षखण्ड ओर पेतोके तरेयं प्तक शग कंदरा नदी 

स्थानम ॥ ५९ ॥ जहां किन्नरी मनोहर गान करती थी ओर कानोको सुखदायक गीत श्रवण करती हू जिसे कि काका वेग वहता था ॥६० ॥ 

9 मोरोके शब्दः पक्ियोके यनार निरन्तर भ्रवण करनेसे उसे शोगकी इच्छा हूर ॥ ६१ ॥ उसी समय वग पृक्ियेति निकी हुई वायु हदषको सुखदायक 8 
› क़मृकी बढानेहारी चलने लगी ॥ ६२ ॥ इधर कदम्बकी सुरगंष वायुस अधिक फेरे गी उस प्र भरे रंजासे लगे ओर गष सष म्ूच्छिवते हो ( 


ह० वे. ¢ गये॥६३॥ ओर कामकी बढानेहारी केशर ओर शोके गिरने कामक वृद्धि होने ठगी.्प ओर कैटकधारी नीपे वृक्ष दीपकके समान शोभित र भा° ट. 
9 होने छगे।६४॥ पृथ्वी नये तृण ओर वीरबहूटीसे युक्त हृदं मानौ नवीन योवनवतीने ऋतुधमे धारण किया है।६५॥सी समय श्रीमान्‌ सोमपति ® पृ, २ 
॥ 9४ । (भ दानद दरुमलिकं भविषयज्ञ दैवयोगसे विधाताके वश वहां टाया गया॥६६॥बह इच्छाचारी रथपर चदाषके समान कान्तिमान्‌ अपनी इच्छिही ¢) अः 
सुयामुन परवतो देखने आया ॥६७॥बह इच्छाचारी आकाशम मनसेभी अधिक चरता था वह उस पर्वतग्रष्ठको भ्रा हो उस रथश्रठत्े उतर & ` “ 


केषराः पुष्पवर्षश्च ववृषर्मदषोधनाः ॥ नीपादीप इवाभान्ति पुष्पकण्टकधारिणः।&8) मदी नवतणच्छन्ना शक्गोपविभूषिता ॥ 
यौवनस्थेव वनिता स्वं दधारा्त वषुः॥ ६4 ॥ अथ सौभपतिः श्रीमान्दुमिलो नाम दानवः ॥ भविष्यंदैवयोगेन विधात्रा त 
नीयते ॥ && ॥ कामगेन रथेनाश्च तशूणादित्यवचसा ॥ यदच्छया गतस्तत्र सयाघरनदिरक्षया ॥ &७ ॥ विहायसा कामगमो 
मनसोऽप्याञ्चगामिना ॥ स तं प्राप्य पतेन्द्रमवतीवं रथोत्तमात्‌ ॥६८॥ पव॑तोपवने न्यस्य रथ पररथारजम्‌ ॥ अथासौ सत 
सरितश्चचार नगमूद्धनि ॥ ६९ ॥ ततो बहून्यपश्येतां काननानि वनानि च ॥ सर्व॑तुशणसंपत्नं नन्दनस्येव काननम्‌ ॥ ७० ॥ 
चेरतुमगशृङ्कषु कन्द्रेषु नदीषु च ॥ नानाघातुपिनदधेश शद्धेबहुमिशच्छतिः ॥७१॥ नानारत्नविचिगरेषु काञ्चनानराजतान्‌ ॥ 
रगं ॥ ७२ ॥ नानाद्विजगणेस्तुषप्नानापएष्पफ्हुमाद्‌ ॥ नानोषधिसमायुक्तानृषिसिद्वावु- 
तान्‌ ॥ ७३ ॥ 


। पर्दते (~ => & 
कर॥६८॥दसरे शत्रुओकि मारनेहारे उस रथको प्रथक्‌ स्थापन करके सूतके सहित पह पवेतके शिखरमं षिचरने र्गा ॥६९॥ इस प्रकार उसने [ त 
बहूत कानन ओर वन देखे. जो किं सब ऋतुओंसे सम्पन्न नेदनवनके समान धथा॥७ ०॥वहपरेत श्रंग नदी कंदरामं विचरने खगा, जिसके वहत ( 
ऊंचे शृंग अनेक धातुओंसे युक्तं थे॥७१। सुवं अंजन ओर चांदीके शर॑ग अनेक रतनोसेशोभित थे ओर अनेकं सुगन्धी युक्त तथा अनेक जीवो ¢| ` 


यक्त ॥ ७२ ॥ अनेकं पक्षियोमे पष्प सुगन्धीवाठे वक्ष शोभित हो रहे. अनेक प्रकारकी ओषधियोसे सेवित कृषि सिदोसे अधिष्ठित ॥\७३॥ & 
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| वियाप््‌ किषुरुप, ककष रक्षस, वानरः सिंहः वयाप, वराह, महिष, शरभ, सरगोश ॥७४ ॥ चमरवाठी गो, मृग, हाथी, यकष, राक्षस, अनेक कारके ^ 
& जीवोको देखता हुभा परवतपर विचरता था ॥ ७५ ॥ इस भकार नृपतिने दूरसे विचरती हई देषीको देवताकी समान देखा $ सतिपोके वीचमे कौ ६ 
र करती थी ओर एूठ बनती थी ॥ ७६ ॥ इस भकार सुन्दर नितम्बवाठीको स॒लियोके साथ विचरता देष सोभपति दूरभेही विस्मयको प्राप्न हो अपने ¢ 
५ सारथीमे बोटा ॥ ७७ ॥ यह मृगनयनी इस वनमे फिरती किकी सरी ह वह सूप उदार यणं साक्षात्‌ कामकी स्री रति है ॥ ७८ ॥ अथवा यहं § 


द 
क 


विद्याधरान्किषरुपाृक्षवानराक्ष्ाच्‌ ॥ .तिहान्व्याघाचराहां य मलिषिभ्ठभाग्छ्ान्‌ ॥ ७४ ॥ सृमरथमरान्यज्मातद्गनय- 
शराक्षपाच्‌ ॥ ए बहवधान्परयच्‌ चर्माणा नगात्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ दराद्दरो नृपतिर्ैवीं द्वसुतोपमाम्‌ ॥ आभानां सखीभिश्च 
प्प चव पिचिचताम्‌ ॥ ७६ ॥ ततश्र्ती सुश्रोणीं सलीभिस्सः समृताम्‌ ॥ द्वा सोभपतदृरद्िसमयन्ुतम्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यस्ययं मृगशावाक्षी तनान्तरविचारिणी ॥ रूपोदायेगुणोपेता मन्मथस्य रतियेथा ॥ ७८ ॥ चीव पुरुटरतस्य उताह वा तिलो. 
तमा ॥ नारयणार निभिय संभूता वसणिनी ॥ दुस्य द्धिता देवी योद किसुवेरी ॥ ७९ ॥ कषीराणवे मथ्यमाने सुरार. 
गणस्ह्‌ ॥ मन्थानं मन्द्र कृत्वामृताथमिति नरशथतम्‌ ॥ ८० ॥ ततोऽम्तात्सुयुततस्थो देवी श्रीर्टोकभाष्रिनी ॥ नारायणा- 
इछता कि आषा वर्गा ॥ ८१॥ नीठमेषान्तरगता बयोतयन्त्यविरपभा ॥ तथा योपिद्रणान्ये रूपं भयतियदनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

रो इन्धरकी शची रानी अथवा तिठोततमा हैजोयह्‌ शना नारायणकौ ऊर निद कर्‌ उल हं हे अथवा देखी भिया द्विम रल का यह उकशी 
& 2॥ 9. ॥ ससतागृरक। जव सता वत्यां साय मथा था जार अमृत निकालनेमे मथानी संदराचल वनाया था रेस्ा हमने सुना है ॥ ८० ॥ 
¢ तव उस सागरे टोकमोहिनी ठकष्मी निकटी थी वहं नारायणके शरीरं ठीन हो गई थी क्या यह तो नहीं है ॥ ८१ ॥ जो नीठमेषदे अन्तर ञे 


त 


® अपनी कान्तिमे भरकाश करती हे अथवा जो श्वियोके मध्यम हो अपने हषसे वनको भरकाशं कर्‌ रही ईं ॥ ८३ ॥ 8 
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 ह०वै० कुं मत्यनत सुङुमार अंगवाटी चन्द्रसुखीका रूप देख मेरा मन व्याकुल ओर्‌ भो हभ ५ 0 १. < \ णः त ०2० 
& दे कामके कश हो गया अव यह भेरा मन विल कथि वती हं मपल बाण एकर काम क ह ७ ०२ 
¢ कामदेव निर्दयी हो पांच बाणेसे मेरा मन व्याकु करता हे. हदयकी आगर धृत पड हर्‌ आक समान बहती ह. इत कामा 


॥ ७५ ॥ 


० = £ } (& अ० २८ 
& शान्त करेहारा कायै ते हे ॥ ८५ ॥ क्या उपाय करं नसे यह॒मत्गामिनी सचे भने. इस भकार वहत विचारे क) ^ 
अतीव सकुमाराद्गी सुप्रभेन्दुनिभानना ॥ दष्टा रूपमनिन्याङ्गया क्िन्तो व्यकुरन्िय : ॥ ८२ ॥ कामस्य वशमापत्नो मनो ६ 
विहर्तीव मे ॥ भूर कृन्ताति मेऽङ्गानि सायकैः ुुमायुधः ॥ ८8 ॥ भत्वा द रार्पञ्च निदेयं दन्ति मे मनः ॥ ठद्यापि 
वद्धेयति आज्यसिक्तं इवानठः ॥ कथमय भवेत्का शमाय ममथाधिना ॥ <^ ॥ केन।पायन # कुमो भजेनमां मत्तगा 8 
मिनी ॥ एषं बह चिन्तयानो नोपरभ्य च दानवः ॥ ८६& ॥ सूतमाह स्रत ठ तिष्ठसे लानहानप ॥ अहं यास्यान त्‌ 8 करय 
यमिति योषितम्‌ ॥ ८७॥ प्रती्षमाणस्तिष्टस्व यावदागमनं मम ॥ शरुत्वा ठ वचनं तस्य तथास्ति क्चोऽीत्‌ ॥ ८८॥ 
एवयुक्ता दानवेन्रो गमनाय मनो दये ॥ वायुपस्प॒र्य वल्वान्ध्यानमेवान्यचि्तयत्‌ ॥ ८९ ॥ युत ध्यानमात्रेण इं ज्ञाननख- (६ 
त्तः ॥ उग्रसेनस्य परतीति ज्ञात्वा इषैषुपागतः ॥ ९० ॥ उग्रसेनस्य रूपं पै त्वा स्वं परत्यं सः ॥ उपपपन्महामाहुः (¢ 


& च 
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८) ॥ 
8 
& ¢ 
> 
() ¢ 
8 
८) ¢ 
8 
¢ ॥ 
8 
& 
8 


४। 


मरहतन्दानवेधरः ॥ ९१॥ & ॥ ७५ ॥ 


ह| 


युक्ति स्थिर न हई ॥ ८६ ॥ तव सूतसे कहा तू एक सुहू्॑तके यहाही खडा रहे इसे देखने जाता हं कि यह्‌ किसकी ्वीटै॥ ८७ ॥ जवृतक्‌ 16 
लौटकर आऊँ त्र यदीं स्थित रह सारथीने यह वचन सुन वहत॒ अच्छा एसा कहा ॥ ८८ ॥ यह्‌ कहं दानवेन्द्रे जानेकी इच्छ कि ओर जेटस्पकष ¢ 


(ॐ 


कर उसने ध्यान विचारा ॥ ८९ ॥ एक सुहूतैतक ध्यानसे उसने जानं लिया कि यह उग्ररेनकी पत्री है तव बहुत भसन हुभा ॥९०॥ तब यह तत्काल (® 


र उरसेनका स्वरूपम बनाकर हसता हभ महाबाहू दानेश्वर उसके निकट गया ॥ ९१ ॥ हे दैत्यपति ! उसने इस प्रकार उग्रसेनका रूष धारणं कर ॥ 
& ठम्हारी माताको ग्रहण किया ॥ ९२ ॥ ओर वह ब. प्यारसे भावपूक उससे मिली. परन्तु रतिम विलम्ब दधनसे उते शंका हुईं ® कदावित्‌ यह ( 
मेरा पति नहीं है तव उपे शंका हृ£ ॥ ९३ ॥ तव वह भीत होकर बोली निश्वयही तू मेरा पति नहीं हे. कई तू दुराचारी है जिसने आकर सु छ 
€ कलकित किया ॥ ९४ ॥ भेरा एक पतिपरमं॑तैने नष्ट किया. हे नीच ! तने मेरे पतिका रूप धर वडा नीच कर्म किया ॥ ९५ ॥ कुटकटंकिनी @ 


(¢ @ 
& स्मयमानश्च रानकेनेगराहानितवीयेवाच्‌ ॥ उगरतेनस्य रूपेण मातरं ते व्यधप॑यत्‌ ॥ ९२ ॥ सा पतिष्ि्धटदया तं भविनोपप॑ती॥ ^ 
? राङ्क चभवत्पशात्तस्य गखदनात्‌ ॥ ९२॥ सा तमाहोप्यिता भीता न तवं मम पतिम्‌ ॥ कश्च सं विङृताचारे येनासि 
९ मिनत ॥ ९४ ॥ एकमत्रतमिः मम्‌ संदूपितं तवया ॥ पतये रूपमास्थाय नीचनचिन कर्मणा ॥ ९९ ॥ किं मां वयन्ति & 
£ रुषिता वन्धः इुखपातनामू ॥ जुगन्तता च वत्स्यामि पतिपक्षनिराक्घता ॥ ९६ ॥ धिक्‌ त्वामीदरमक्षान्तं दष्डुरं व्युलिते- ¢ 
पं (वियम्‌ ॥ जतिस्यमनायुष्य प्रदााभमरानम्‌ ॥ ९७॥ स तामाह प्रसजन्तीं प्तः कोपेन दानवः ॥ अवे द्मिखो नप & 
§ सोभस्य पतिरूनितः ॥ ९८ ॥ फं मां क्षिपति रोषेण मूढे पण्डितमानिनि ॥ मालं पतिमाभ्त्य नीचं सृतयो स्थितम्‌॥९९॥ ६ 
9 व्यभिचारान्न दुष्यन्ति क्चियः खीमानगविते ॥ न द्यां नियता बुद्धिमौदुषीणां विशेषतः ॥ १०० ॥ ॥ 
९ सुञ्चको देखकर भर बन्धु क्या कर - पापिषकषते रिरस्छत हो भ॑ पृथक्‌ रहुगी ॥ ९६ ॥ अशान्त आत्मा, सेट इल, कुत्सित, अविश्वासी, आघुहीन & 
§ पराई सीकी पर्णा कलनवाे तुचे षकार दै ॥ ९७ ॥ तब इत भक्रार हेश करके पकार हई तमहारी मातासे वृह दानव करोषकर बोला, हे ६! भे र 
र सोभपति दुमिकृ नाम दानव हूं बडा बी हं ॥ ९८ ॥ वृथापंडिताका अभिमान करेवाटी रोषे भरे ऊपर कयौ आक्षेप करती ह मृल्यके वशीभूत > 
@ नीच मध्य पतिको भ्रा होकर बी व्यणिचारसे दूषित नहीं होती रँ अर्थात्‌ अमानुषव्यभिचासते बर दूषित नहीं होती है ॥ ९९ ॥ दविपोकी बद स्थिर ९ 


ज 


ह्‌.वे« @ नरी है ओर विशेष करके मादुषी चि्यौकी द्धि स्थिर दही नहीं ॥ १०० ॥ हमने सुना हे, बहूतसी चिर्यनि व्यभिचार करनेसे दवतार्भोकी समान बडे ¢ भा ग्री 


॥ ७8& ॥ 


४। 


कि 


§ उलन्न होगा ॥ ३ ॥ तब वह फिर कोपकर उपे दस वरकी निन्दा करती व्यथित हो पषटवादी उतत दानवसे बोली ॥ ४ ॥ ओ दुराचार ! तेरे इस 3 
@ | ¢ 
8 श्रयन्ते रि कियो बहो व्यभिचाख्यतिकरमैः॥ पघूता देवंकाश्ुत्रातरिघलरपकमाच्‌ ॥ 9 ॥ अतीव हि लं सीसके पतिः (& 
प धमेवती सती ॥ शुद्केशानिधुखन्ती भाषसे यदिच्छति ॥ २ ॥ कस्य तभा यचा त्यक्तो मत्तकाशिनि ॥ कंषस्तस्माद्विः 
& पु्वी तव पुत्रो भविष्यति ॥ ३॥ सा सरोषा पनभूत्वा निन्दती तस्य तं वरम्‌ ॥ उवाच व्यथिता द्व दूनवं ृष्टवादनम्‌॥९॥ (९ 
ह धिक्ते वृत्तं सुदुवरत्त यः सवौ निन्दापि शियः ॥ सन्ति धियो नीचवृत्तससन्ति चेव पतित्रताः ॥ 4 ॥ यास्तकपल्यरयन्तेऽ ह 
& रन्धतीपरषुसाः लियः ॥ पता यामैः भरनास्सवा सोकाशवव ङुखधम्‌ ॥ & ॥ यस्तया मम्‌ रो वे दतो _वृ्तिना॒नः॥ न मे 
९ बहुमतस्तेष शृणु चापि यदुच्यते ॥ ७॥ उत्पत्स्यति पमा्रीचः पतिर ममाऽय यः ॥ भविष्यते स॒ते पृत्युयश्च वृत्तस्वया ( 
ड सुतः॥ ८॥ दमिरुस्त्वेक्तस्त॒ जगामाकाशमेव त॒ ॥ तेनेव रथस्थेन दिव्येनाप्रतिगापमिना ॥ ९ ॥ न 
\ ज्ञानको िह्ठार है, जो त॒ सव द्वियोकी निन्दा कला है, ची नीच चरितरवाटीशी होती है ओर पतिवती होती है ॥५॥ जो कि २ 


‰ अरन्धती आदि एक पतिता विं सुनी नाती है. रे डलगार ! उन्दने सव॒ ोकं ओर भन। धारण कर्‌ रती है ॥ ६ 


= जो तने सज्चको नष्ट आचारवाखा पुत्र दिया है सो यह सुञ्च इट नहीं हे जो भ कहती हूं सो तू सुन ॥ ७ ॥ अव मेरे प्रतिके वशके नीच पुरुष उन्न 


होगा, परन्तु यह तेरा दिया हुआ पुत्रही तेरी मूर्छुका कारण होगा ॥ ८॥ फसा कहनेपर मलिक आकाशमागेषे उपरी दिय रथप्र वेढकर्‌ चठा गया॥९॥ (& 


& 
# 


3 पराक्रमी प्रोको उसन्न किया रै. एकं तूही मलव्यं बडी पतिवता है ॥ 9 ॥ जो शु केशौको कम्पित करती हू जो मनम भता रै सो करटी है & पृ, २ 
कि कनि = कि ह है च ण क क ट त 
र (पाप्वाेमं स्थित रहते हँ ) ॥ २॥ हे मनगभे ! तरू किसका ह यह जो तने सुक्घषे कहा रै. इसी कारण ( करय ) दमी शब्दपर शबरुहता तेरा पुत्र कंप 9 


अ०९८ 


॥ ७& ॥ 


ओर दुःखी हो तुम्हारी माता उसी दिन पुरीम आई. इस भकार भगवान्‌ नारदनी सु्चते कहकर ॥ ११० ॥ तपके पराक्रमते दीषिमान्‌ ¢ 
५ क वृर ® छ (> त छ (५ ® 
& साक्षात्‌ अभ्रिकी समान भ्रञ्यडित सात स्वरोकी लययुक्त वाणा वजाते हूए ॥ ११ ॥ ओर गाते बहमटोकके मार्गके समीप गये. हे महामात्र ! इस कार- (4 
क ण्म, क @ 0 


र णसे त्र यह भरे वचन सुन ॥ १२ ॥ व्रिरोकीका ज्ञान जाननेवाठे नारदजीने सत्य कहा दे. भ बठ वीय नय विनयते ॥ १३ ॥ वीर्य भरमाणसे, तेजके 
& व्िकरिमसे सत्य ओर दासे जानता हं कि भे पुरुपके सदश नहीं हूं ॥ १४ ॥ यह्‌ सव भ जानकर नारदके वचनम शरदा करता ह हे हाथीवान ! भँ इस !& 


जगाम च पुरीं दनां माता तदहरेव ते ॥ ममेवसुक्तवा भगवान्नारदो सुनिपत्तमः ॥ ११० ॥ दीप्यमानस्तपोषीयोत्सकषादग्रखि र 
9 जछच्‌ ॥ वकी वादयमानो ह सपतस्वरविभरूच्छिताम्‌ ॥ 9 १ ॥ गायनो रक्ष्यवीथीं सष जगम ब्ह्णोऽन्तिकम्‌ ॥ -शृणुलें 
3 महामात्र निवोप्‌ वचनं मम ॥ १२॥ तथ्यं चोक्तं नारदन बेरोक्यज्ञेन धीमता ॥ अरं बेन वीर्येण नयेन विनयेन च ॥ १३॥ 8 
र प्रमणेवापि वीयण तेजसा विक्रमेण च ॥ सत्येन चैव दानेन नान्योऽस्ति सदशः पुमात्‌ ॥ १९ ॥ विदिता स्मात्ानं वचनं भह ¢ 
& वपाम्य्‌ ॥ क्षतरनोऽहै सतस्तस्य उग्रसेनस्य दस्तिप ॥ १५॥ मातापितृभ्यां संत्यक्तः स्थापितस्मेन तेना ॥ उभाभ्यामपि दि 
धर गान्धकेच विरोपतः ॥१६॥ एतानपि हनिष्यामि यादवान्रष्णपक्िणः॥ तादिमो पातयिता तु इस्तिना गोपक्रिसििपौ ॥ १७॥ © 
$ तदरच्छ गनमारद्य साङरामरा्तोमरः ॥ स्थिरो भव महामान्‌ समाजद्वारं मारम्‌ ॥ ११८ ॥ इति शीमृहाभासते सिष्षु & 
» इरि (५५ नामाष्टाविंरोऽध्यायः ॥ २८ ॥ वेरम्ायन उवाच ॥ तासित्रहनि नितते द्वितीये श्पस्थिते ॥ र 
र _ आयत महारङ्गः पोयददिदधुभिः ॥ १ ॥ ध 


९ उगरसेनका कषेत्रन यत्र हूं ॥ १५. ॥ माता पितासे त्यागा हुभा अपने तेजसे स्थित ह तथा माता प्ति ओर बन्धुभोका वैरी है ॥ १६ ॥ इष कारण ( 
रं ङष्णके पी सव यादवोकोभी मागा इत कारण हाथी इन गोप नीचको मखा डाठ ॥ १७ ॥ सो जा हाथीपर चठ अंडुश भाप तोमर ठेकर ४ 

4 ही न , भ, श्ीहाशें श ९ गृष्टि > 9 (९ 4 
¢ शीव्रहौ समानके दारे स्थित हो ॥ ११८ ॥ इति श्रीह सिष्णपवोणि भाायामिशोऽभ्यायः ॥ २८ ॥ वैशपायन बोरे, वह दिन वीतनेपर 


ह वै  ( जव दूसरा दिन हुआ, तव युद देखनेषाछे एुरवासियसि रगमूमि भर गईं ॥ १ ॥ बिचित्र आए पहले ओर तीन पेते यक्त अ्गलासहि दवार वन रहा भागी“ 


॥ ७७॥& षाः वेदी बन रही, रोस अद चन्द्माके आकारके वन रहै. अच्छे (& विछ ए ॥ २॥ रकी ओर अच्छे एूलेप यक्त दरार सुट रहे ओर ( पृ, २ 
र शर्तुके मेके समान उनकी शोभा थी ॥ ३॥ अलाडेके चारौ ओर मंचा्नोकी शोभा हो रही, मेषोके सुमूहूसे सागरकी समान वह॒ यन्ञस्थान ¢ 

® शोभित इभा ॥ ४ ॥ यथार्थं द्वयो युक्त पताकाओंते निरन्तर शोभित भरणी बांधे मथानोके समूह पहाडकी समान शोषित होते थे ॥ ५ ॥ अन्तः- < ०९. 
6 सकिवरा्टाछिचरणास्सगख्द्राखेदिकाः ॥ सगवक्षदवैचन्द्राश्च सुतल्पेत्तमभूषिताः ॥ २॥ प्रादयुखेश्वरुनियुकतेमोत्यदामावतपितेः॥ (& 
र अरुङ्ृतेविरानादः शखेखि तोयदैः ॥ २ ॥ मागः स॒नियेकतर्युदधाय सुविभूषितेः ॥ समानवाटः शुङभे समेषोष इवाणेवः॥४॥ @ 
९  स्वकमेद्रव्ययुक्ताभिः पताकामिनिरन्तरम्‌ ॥ अणीनां च गणानां च मचा भान्त्यचलोपमः ॥ ^ ॥ अन्तःपुस्चराणां च प्रक्षा 6 
» गाराण्यनेकेञः ॥ रेजुः काथचनकित्राणि रत्जवाखङ्कखानि च ॥ ६ ॥ ताने रतोषवृलप्तानि सपालभग्रराणि च ॥ रेजजवनिकैक्षिपे- 
» स्सपक्षाइव से नगाः॥ ७॥ ततर चामृरहरे्च भूषणानां च तिञजितेः ॥ वाणीनां च वरिचि्ाणां विचिताशररचिषः॥८॥ 
[8 गणिकानां प्रथङ्मादृशभेरास्तरणाम्बरेः ॥ शोभिता बारल्याभिरविमानप्रतिमानपतः ॥ ९ ॥ तत्रा्नानि स्यातानि पय॑ङ्श्च ( 
र हिरण्मयाः ॥ प्रकीणोशच ुथाभित्रास्सपुष्पस्तवकेवृताः ॥ १० ॥ ¢ 

९ पुरके भीतर कंचनके वने हए चित्र विचित्र रल जं उप्र कोतुकं देखनेके स्थान वने थे. जिनकी कान्ति अधिकी समान प्रकाश करती थी ॥ ६ ॥ € ॥ ७७ ॥ 
 & = = संप ् ५ न न चन ~~ == = जेते पसं +. @ 
9 व्ह भरक्षाग्र ( देखनेके षर्‌ ) रलोके समोते मनोहर पठंग ओर आगे परदा पढने एसे विदित होते थे जेसे आकाशम पंखोके सहित पर्वत हो ॥ ७ ॥ 
४ वहां चैवर हार गहनोके मनोहर शब्द तथा वाणीकी विचितरताषसे विचित्र कांति फैल रही थी ॥ ८ ॥ वेश्याओंके मश्चान अल्ग॒ थे, उनपरी 
(& मनोहर आसन विछ हए वह वेश्याओंसे तेजस्वी विमानोकी समान शोभित हए ॥ ९ ॥ वहां श्ट आसन सोनेकी ऊपियोपर बिछे थे, ओर उनके उप्र (£ 


रो महामोलके वञ्ोपर शलोक यलदस्ते रसे थ ॥ १० ॥ सुवर्णे कलम जठ भ्रा हुभा इस भकार वह जलपानकी भूमि शोगित हई अच्छे २ फल 
& जंबीरी आदि ओर सद्र जठ ओर फल रे थे ॥ ११ ॥ ओर अनेक काट बन्धनसे युक्त सहस स्थान निनपर बडे मोठे विने ये , उस्‌ 
\ स्थानम शोभित हो रहे थे ॥१२॥ बड़ी ष्ठ छोटी कोटरी भिनके करोमे सव कुछ दीखता था वे ध्ियेकि देवनेके षर आकाशम रानहंसकी समान 
& शोभित हेते हं॥ 9 ३॥ ूर्वकी तरफ सुखवाटे सुमेर प्तकी शिखरकी समान कान्तिमान्‌ बहुत बडा सुशोभित सुवर्णका स्त शोणित हो रहा था॥१४॥ 
 सोवणोः पानकुम्भाशच पानभूम्यश्च शोभिताः ॥ फलमवरदैशपूणौ चद्भेयेः पानयोनिताः ॥ ११ ॥ अन्ये च मा बह्वः काष्ट 
चयवन्धनाः ॥ रजः प्रस्रणास्त्र शतशोऽथ सहचरः ॥ १२ ॥ उत्तमागारिकाश्ेव सूक््मनासवलोक्किनः ॥ श्चीणां केक्षाग्रहा 
भान्ति राजसा इवाम्बरं ॥ १२॥ प्राङ्यलश्चारनियु्तो मेरुशद्गसमप्रभः ॥ स्वमप्रनिभस्तम्भश्छिरिनियोगोभितः ॥ १४॥ 
्क्षगारस्स कंस्य प्रचकारोऽधिकं धरिया ॥ शोभितो मा्यदामे निवासञ्चतरक्षणः ॥ १५॥ तस्मि्नानाननाकीमे ननोषप्रति- 
नाते ॥ समानवाट संस्तव्धे कम्पमानाणेवप्रभे ॥ १६ ॥ राना कुवख्यापीडस्समाजद्वारि कुरः ॥ तिष्ठविति समाज्ञाप्य प्रक्षा 
गूरणुपायया ॥ १७ ॥ स शे वासी नित्रध्यैतव्यननचामरः ॥ शुञ्यभे भेतघुकुखशेताभ उ चन्द्रमाः ॥ १८ ॥ तस्य 
तिहासनस्थस्य सुखासीनस्य धीमतः ॥ रूपमप्रतिमं हष्ठा पोः प्रोचुनंयाशिषः ॥१९॥ ततः प्रविविशहा शङ्मावरिताम्बशः ॥ 
पिक्ठथ भागशः कक्षाः प्राविरान्नर्शालिनः ॥ २० ॥ 
वह्‌ कंस॒का भक्षाणार क्ष्मीते अधिक शोभित भा ओर अनेक प्रकारके माटासमूहे शोषित हो रहा था ॥ १५ ॥ निस समय अनेक भष्येकिं 
समूहके शब्द होनेप्र समान स्थानके स्तञध हेनेमे ओर सागरी समान्‌ कम्पित होनेमं ॥ १६ ॥ ओर समानक दवारे ङबठयापीडके स्थित होनेषर 
राजा कंस दशृनके स्थानम गया ॥ १७ ॥ शेत वष पह, चैवरसे शोभायमान श्वेत सुते श्वेत बाल्ये चन््माकी समान्‌ शोणित हभा ॥ १८ ॥ 
निम्‌ समय वह उदधिान्‌ सिंहापनमं स्थित दुभ उस्‌ समय उप्तका अ सप देव पुरवासी जनि जयके आवी दिये ॥ १९॥ तब वह्न धारण 
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हतत | किये पहलवान रंगमूमिमं अये. वे बशारी आड अर कछनी पहने ये ओर वे बरी तीन कक्षामं प्रवेश कर गये ॥२०॥ तव बाजक शब्द आस्फाठन (ॐ भा० टी. 
8 खंभ ठोकनेके शब्द होनि ठगे, उसी समय प्रसन्न हए दोनों वसुदेवके एत्र रंगभूमिक द्वारपर आये ॥२.१॥ बद्व ( गोप ) वेश, वश्से सयुक्त देवता- (& प्‌ २ 
0 


ओंकी वन्दना भूषित, ऊध्व पीडमाठा धारे शब्रूपी बां दोनों चटकाति हृए जो किं अगलाके समान थी॥२२॥ जिस समय वे दोनों शीघ्र- ¢ 
तासे आ रहे थे उसी समय उनका निषेध किया गया ओर हाथीवानने उस्र नाग (हाथी) को वारंवार उनपर दढ दिया ॥ २३ ॥ तव उस्‌ दुष्टात्मा & ०२९ 
हाथीने अपनी सडको गोटाकार करके बलराम ओर केशबके मारनेका यत्न किया ॥ २४ ॥ तव हाथीके उरानेमे हंसकर श्रीकष्णने कं सक इस 
ततसतूर्यनिनदेन श्वेडितास्फोरितेन च ॥ वसुदेवषठतौ ष्टौ रङ्व्राखुपस्थितौ ॥२१। ( ववौ वद्वसंवीतौ एखन्दनभूपितो ॥ 
उध्व॑पीडौ सगापीडौ बाहृशघ्चकृतौ यमो ॥ आस्फोरयन्तावन्योन्ये बाहू चेवागंलोपमौ )॥२२॥ तावापतन्तौ त्वरितौ प्रतिषिद्धौ 
वृराननौ ॥ तेन मत्तेन नागेन चोघमानेन वे भृशम्‌ ॥ २३ ॥ स मत्तदस्ती इ्टत्मा कृत्वा इुण्डलिनं कृरम्‌ ॥ चकार चोदितो 
यतनं निहन्तं बलकेशवौ ॥२४॥ ततः प्रसितः कृष्णघ्वास्यमानो गजेन वे ॥ कैसस्य तन्पतं चैव्‌ जगह स इरातनः ॥२५॥ 
तते खल कंसोऽयं गन्त वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ यो सामनेन नागेन प्रथषयितुमिच्छति ॥२६॥ सन्निकृष्टे ततो नागे गज॑माने तथा 
घने ॥ सहसोत्पत्य गोविन्दशचकरे तालस्वन प्रभुः ॥ २७ ॥ श्वेडितास्फोटितरवं क्रत्वा नागस्य चाग्रतः ॥ करं स सीकरं तस्य 
परतिजग्राह वक्षा ॥ २८ ॥ विषाणान्तरगो भूता पुनश्वरणमध्यगः ॥ बबाधे तं गजं द्रष्णः पवनस्तोयदं यथा ॥ २९॥ ¢ 
सदस्ताग्राद्िनिष्कान्तो विषाणागराच दन्तिनः ॥ विशु्तः पद्मध्याञ्च ष्णो द्विपमपोथयत्‌ ॥ ३० ॥ &॥ ७८ ॥ 
कार्यकी निन्दा की ॥२५॥ कि यह कंस अव शीप्रही नष्ट होनेकी दच्छा करता है जो हम इस हाथी प्रधर्षणा करनेकीं इच्छा करता ३।२६॥ ¢ 
हाथीके निकट होकर सिंहनाद कर ग्जसे शीघ्र कदके श्रीकप्णने ताठका शब्द किया ॥२७॥ ओर हाथीके आगे खभ ठोककर शब्दकृर उप्तकी ६ 
सडको पकडकर उसके मस्तकप्र अपने हदयका ब ठगाय ॥ २८ ॥ दातो ओर चरणो होकर श्रीरुप्ण हाथीको बाधा करने ठगे. जसे पन 
बादर्लोको बाधा देता है ॥ २९ ॥ वह उसकी संड ओर दांोंसे निकठकर तथा कभी पेयो निकठकर हाथीको पृथवीमे खँचने लगे ॥ ३० ॥ 


॥ ७८ ॥ 
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वह महाकायावान्‌ मूढ छष्णके मारनेको समथ न हुआ,ओर अपने शरीरके उन्मथित होनेसे शब्द करने ठगा॥३१।बह जावुभोसै गिरषडा ओर दातासे ¢ 
पीडादेनेकगा,ओर कोधे उस्षका मद चने ठग जसे वम मेष जठ वर्षता है॥ ३२॥छष्गचन्दर उस नागके साथ वाटली सेट करके कंसकेचित्तकी (6 
दुष्टता जान उसके मारनेकी इच्छा करते ए।३३॥उ सके खमे पेर रखकर हार्थो उसके दातोको उखाड फिर उसीकि ऊपर प्रहार किया॥ ३४॥वह @ 
हाथी वजके समान अपने दातकी चोरे ताडित ह विष्ट मूत्र वारवार करके विधाने रगा॥३५॥ कष्णसे पीडित हृए अंगवाठे हाथीकेकपोठोसेबहृतसा & 


सोऽतिकायस्तु संमूढो इन्तु कृष्णमशक्वत्‌ ॥ गजस्स्वेष्वेव गात्रेषु मथ्यमानो ररास इ ॥३१॥ पपात भूम जातभ्यां टशनाभ्यां 
ततोद च मदं सुखाव रोषाच्च वमापाये यथा घनः ॥ ३२ ॥ कृष्णस्तु तेन नागेन क्रीडित्वा शिश्चटीलया ॥ निधनाय मति 
चकर कंसद्वि्टेन चेतसा ॥ ३३ ॥ स तस्य प्रषुखे पादं कृत्वा कुम्भादनन्तस्‌ ॥ दर्म विषाणसुत्पास्य तैनैव प्राहस्तदा॥३९॥ 
स॒ तेन वच्कस्पेन स्वेन दन्तेन कुरः ॥ हन्यमानश्शङ्कन्मूत्ै युमोचातो राप्‌ ह ॥ ३५ ॥ कृष्णनजसितङ्गस्य ङभरस्यात 
चेतसः ॥ कटाभ्यामतिसुसचाव्‌ वेगवद्भूरे शोणितम्‌ ॥ ३६ ॥ छगलं चास्य वेगेन निश्वकषै इलायुधः ॥ शेरषृहठादसंलीनं 
वैनतेय इवोरगम्‌ ॥ ३७ ॥ तेनेव गजदन्तेन कृष्णो हत्वा तु दन्तिनम्‌ ॥ जघानैकप्रहारेण गजारोहणञुल्बणम्‌ ॥३८॥ सार्त- 
नदि महत्कृत्वा विन्दतो दन्तिनां वरः ॥ पपात प॒ महामात्रो वचभित्न इवाचछः । ३९ । ततस्तौ तीरणाङ्गानि परगृह्य रणक- 
केशो ॥ गजस्य पादरक्षाश्च जघ्रतुः पुर्षर्षभौ ॥ ४० ॥ ्‌ 
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> रुधिर निकठने ठगा॥ ३६॥इधर वररामजीने बडे वेगसे इसकी पूछ सचना भारभ किया जिस रकार गरुडजी पर्वतकी पीठमे ओधे छीन हए सर्पको 
(८, 


| सचते हं ॥२५७॥ ङष्णने उती हाथीके दातत उप्तको मार कर एकही प्रहारे उसके महावतको मार गिराया॥३८॥वह हाथीभी बडा भारी श 
$ करके मृतक हभ ओर वजसे भिन्न हुए पवेतके समान गिर पडा॥३९॥तव इसके उपरान्त रणम कृहौर वह रुष्ण ओौर बरा उप्ते मार ओं 
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ह.वं. ¢ उसके दने दात रहण कथि गनके पादरक्षकोको मार ॥ ४० ॥ सभक बीचमे दोना भवि दए एसे विदित हूए मानो अभ्िनीुमार अपनी इच्छसे @| भा री 
॥ ७९ ॥ & स्वगसे उतर आये ह ॥ ४१ ॥ वृष्णि अंधक भोजने उन॒वनमालाधारियोको देखा जो फ, बार्ह खं ठोकते बडा शब्द करते ओर पिंहनाद तथा @ पृ, २ 
) ताले भाणि्ोको प्रसन्न करते थे ॥ १२ ॥ उनको देखतेही कंको बड दुःख हज ओर पुरवापिर्थाका शीकष्णमं अनुरागी देखा ॥ ४३ ॥ ¢ 


२९ 
& इस्‌ भकार पुण्डरीकाक्ष श्रीरष्ण शब्दं करते हृए उस हाथीको मार उस सागरे आकारते समानम बल्देवके साथ आये ॥ ४४ ॥ इति श्रीहरे ^€ य 


०, ण, क 


ष दिष्णपर्वोणि भाषायमेकोनर्िंशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ वेशंपायन बोढे, कमटनेत्र वायसे फहराते हए वर्घोवाठे बटरामजीको आगे कर श्रीरष्णजी सामं 
> अये ॥ १ ॥ हाथीका दाति व्यि सुन्दर भुनावाठे देवकीपुत्रको जो कि अपनी लापे विचरते रुपिरकणपें शोपित थुजावाटे ॥ २ ॥ रिंहकी 
भ; समान पराक्रमी कसको मारनेको मेधकी समान विचरते हए ओर थुजामात्रके शब्दप्रहारसे पृथ्वीको चायमान करते हए ॥ ३ ॥ रष्णको कंस्‌ देख 
& दसि दात पीसता हआ शश संभाठे दीन सुखे देखने ठ्गा ॥ ४ ॥ श्रीरष्णकी युजा हाथी दाते शोणित हो रही थी, जेस एक शिखरका पर्वत 


॥ ७९ ॥ 


तां इत्वा विविरातुमेध्यं रङ्गस्य तावुभो ॥ नासत्यावशचिनो स्वगोदवतीणापििच्छ्या ॥ ५१ ॥ वृष्ण्यन्धका भाजा ददृशु 8 
\ नमाछिनो ॥ श्षवेडिपोत्कृष्टनादेन बाहोस्फोटितेन च ॥ तिहनादेश ताञ हषयामाप्तननम्‌ ॥ ४२॥ त्‌। ष्ठा भोनरनस्तु 
९ विषाद्‌ वृथामतिः ॥ पोराणामतुरागं च दपं चारक्ष्य भारत ॥ ४३ ॥ तं इत्वा पुण्डरीकाक्षो नदन्तं दन्तिनां वरम्‌ ॥ अं (& 
४ तीणोऽणवाकारं समानं सपर्वनः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते विष्णुपेणि डुवख्यापीडवा नाम॑कोन््िंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ कर 
९ वेराम्पायन उवाच ॥ प्रविरान्तं तु वेगेन मारूता विनां वरम्‌ ॥ पूजं पुरतः स्त्व व्ण कमख्छोचनम्‌ ॥ १ ॥ गजदन्त- 
9 कताेखं सनं देवकीषतम्‌ ॥ ठीख्नताङ्गदं वीरं मदेन रुधिरेण च ॥ २ ॥ वल्गमानं यथा सिहं व्युहमानं यथा वनम्‌ ॥ बाहुः ¢ 
स  अन्दप्रहरेण चाख्यन्तं वसंधराम्‌ ॥ ३ ॥ ओग्रषेनिः समालोक्य दन्तिदन्तो्तणुधष्‌ ॥ ष्णं भृरायस्तश्वस्सरोषं समुद ९ 
^ _ क्षत॥ ९ ॥ भुनासकतन्‌ ञ्चभे गजदन्तेन केशवः ॥ चन्रादवनिभ्वसंषक्तो यथेकरिखशे गिरिः ॥ ५॥ 
®) (¢ 
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 @ चन्दमाके आधे बिम्बमे शोभित होता है ॥ ५ ॥ तव वह्‌ समान रष्णके पराप्त होनेपर सागरी समान मनुष्योके कोलाहले र्ण हो गया॥ ६ ॥ @ 


& तव महाक्रोधी कंसने लाल लाल आवें कर्‌ कष्णके साथ युद्ध केएेको चरसे कहा ॥ ७ ॥ अन्ध ओर्‌ निरति मह महाबली सुष्िकिको बटराम्‌- (& 


क 
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९ उस्‌ समय वह्‌ मिला समाज निश्शब्द हो रहा था, तव यादवादि उस्‌ समय कहने ठगे ॥ ११ ॥ इस रंगभूभिं वह बाहड 


^ जीके साथ युद्ध करनेको आज्ञा दी यह म पवैतकी समान थ ॥ <॥ कंस॒की आज्ञाकरो प्राप हो पहठेही चार कंससे सुन चका था कि, तुमको यल- ¢ 
पि © क भ १९ ०४ ७, न, 
पूरक रष्णके साथ युद्ध करना चाहिये ॥ ९ ॥ तव लाट नेत्र कर चार कोधे भरकर जल्पे पूर्णं मेषकी समान युद्ध करनेको तेयार हृभा ॥ १० ॥ 


वृत्गमाने तु गोविन्दे सङ्त्स्ोरगसागरः ॥ जनोषप्रतिनादेन पूयंमाण इवाबभौ ॥ & ॥ ततः कोधाभिताप्राक्षः कंसः परमकोपनः ॥ 
चाणूरमादिराचुद् कृष्णस्य सुमहाबछम्‌ ॥ ७ ॥ अन्धे महं च निङरति सृष्टिक च महावरम्‌ ॥ बख्देवाय सक्रोधो दिदिशाद्विचियोप- 
मम्‌ ॥ ८ ॥ कंषेनापि समाज्ञतश्वापुर पूवमेव तु ॥ योद्धव्यं सह कृष्णेन त्वया यलवतेति वै ॥ ९ ॥ स॒ रेषेण तु चाणूरः कृषा- 
यीक्रुतलखोचन : ॥ अभ्यावतत युद्धाथमपां पूणो यूथा षनः ॥ १० ॥ अवचुष्ठ पमा तु निरराब्दस्तिपिते जने ॥ यादवबास्स- 
हतास्तत्र इदं वचनमषवन्‌ ॥ ११ ॥ बाहुयुद्धमिदं रङ्गे पप्रा्िकमकातरम्‌ ॥ श्रियावरषमान्ञातमशघं निभितं परा ॥ १२॥ 
अद्धिातिश्रमो नित्यं विनेयः कार्दरिभिः ॥ कर्षेण च मस्य सततं सक्िया स्पता ॥ १३॥ स्थितो भूमिगततनैव यो यथा 
मागेतः स्थितः ॥ संयुज्यतन्च पयोयः प्राभिकेः समुदाहतः ॥ १४॥ वालो वा यदि वा वृद्धो मध्यो वपि कशोऽपिवा ॥ बर्स्थो 
वा स्थितो र्ध ज्ञेयः कक्षान्तरेण वे ॥ १५ ॥ 
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यद होना चदि. की कारण ( 


§ क्रिया बल जानकर यह अश युद्ध रचा हे ओर यह परीक्षके निमित्त भयरहित हो करना चाहिये ॥ १२ ॥ ऊाट्कै देलनेवाठेको जले थम्‌ दूर (६ 
चाहिये स ९ च ८।। ७ हे क क @ द, 9 १ &ै 

रं करना चाहिये. गोबरके वृरेपर जो अखाढमे पडा होता है वहां महकी सक्किथा होती ३ ॥ ३३ ॥ जो पृथ्वीपर यथार्थं खडा हो तब उक साथ ? 
५ ५ भ 4 (4 म ० 9 6 
® युद्ध के. एसा भश्चके जाननेवाटोने कहा है ॥ १४ ॥ वाटः वृद मध्य वा ङश बी हो जो समाजे भवे कांसतक पकडे उक साथ युड्‌ (& 


४ 


ह्‌.व्‌० करना चादि ॥ १५1 बर्‌ ओर क्रियासे युद्धम बाहूयुद्धकी विधि.करनी चाहिये ओर गिरानेके पीछे फिर कुछभी न करना चहिये ॥ १६ ॥ ¢ भा न्दी. 
| ८ ॥ € 0 यहां कष्ण ओर अन्ध-महक गुद भ्रां होता है कुष्ण बारुक ओर 4 वडा है इमे विचार कै ह ॥ १७ ॥ तव कटकट-शव्द स्माजर्मे (& पृ, २ 
र होने.लगा) उस समय श्रीरुष्ण दस प्रकार कहने ठगे ॥ १८ ॥ मतो वालक हू ओर पहाढके समान यह अधर है इस वटी भुजावलके 

साथ मेरा युद्ध कैसे हो सकता है ॥ १९॥ किर मेरा किया दुभा तो कोई युद्धका व्यतिक्रम नहीं हो सकता, मँ बाहूयुदध करनैहरिको 


(@ 

¢ [8 ॐ २० 
बरतश्च कियातश्च बाहृयुद्धविशारदैः ॥ निपातानन्तरं किचि्न कत्तव्य विजानता ॥ १६ ॥ तदिद प्रस्तुत शद्रे युद्धं कृष्णान्ध्र 
9 महयोः ॥ बाः कृष्णो महानन्ध्रः कथं नः स्याद्विचारणा॥१७॥ततः किलकिलाशब्दस्छमाजे समवर्तत ॥ प्राबह्णत च गोविन्दो 
९» वाक्यं चेदमुवाच इ ॥ १८ ॥ अहं बालो महानन्ध्रो वपुषा पवैतोपमः ॥ युद्धं ममानेन संहं रोचते बाहृशालिना ॥१९॥ युद्धः 
व्यतिक्रमः कथन्न भविष्यति मत्कृतः ॥ नदर बाइयोधानां दूषयिष्यामि यन्मतम्‌ ॥ २० ॥ योऽयं करीषधर्मश्च तोयधर्मश् 
§ रङ्गजः ॥ कषायस्य च संसर्गः समयो शेष करिपतः॥२१॥ संयमः स्थिरता शोय व्यायामः सक्या बलम्‌ ॥ रङ्गे च नियता 
रं॒सिद्धिरदुद्धविदां मतम्‌ ॥ २२ ॥ अवैरमेवं यद्यं सेर कंडुधतः ॥ अ वे निदः काथ॑स्तोषूथिष्याभ्यहं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
6 कस्पेषु प्रसूतोऽयं चाणूरो नाम नामतः ॥ बाहयोधी शरीरेण कर्मभिशवा चिन्त्यताम्‌ ।।२७॥ एतेन बहवो महा निपातानन्तर 
» इताः ॥ रद्गप्रतापकामेन महृमागं श दूषितः ॥ २५ ॥ 

ए दूषित नहीं करंगा ॥२०॥ सो गोबरकी करसीका चूरा तथा श्रमितके ऊपर अखडिमं जर छिढकना आर कषायस ये समी वातौ रंगमूमिे 
९ होनेवाटी है ॥ २१ ॥ सेयम्‌ स्थिरता, शररता, व्यायाम सतकरियाका फट) पेच, बठ दृन्दीं वातो रंगे सिद होती है यह बुद्धिमानोका सम्मत 
रं है॥२२॥ ओर यह तो बाह्य वैरे निमित्है सो मँ इसको मारकर जगतको भन्न करगा॥ २३ ॥ यह चाणूर करपवम उलन हाहे सो इस 
& बाहूयुदध करनेवाटेका कम देखना ॥ २४ ॥ इसने नीचे पटकतेही वहतत मह॒ र्तीमं मारे ह इस कारण प्रतापी होकरभी इसने भसम रगभूमिका 


॥ ८० ॥ 


(^) 
(9 
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(9 


8 


र प्वेतके समानदीखने रगे धूमे चलाना, वाराहे समान करना ॥३२॥ वजके समान कीरप्रहार, शटाका नखका गाडना, कठिनितासे पैरोका पक- 


॥ 
ि 


८ दूषित कर दिया &॥२५। ग्रमे शवसे ठडनेवाठे योधाभोको शच्चकी सिद्धि है, ओर पहठ्वानोको अखि पश्ठाडनाही भिदि है ॥२६॥ ^; 
रणमे विजय पनेवलेकी कीतिं सदा रहती है, ओर शबो मृतकं दूएका निवास स्वग होता है॥२७॥ दस भ्रकार रणम दोनों रकारकी पिद ह ( 
मारनेवेकी ओर मरनेवाठेकी बह प्राणान्तकौ यात्रा बडे पुरुष ओर साओ पूजित है ॥२८॥ ओर यह र॑गसमाजका माग क्रिया ओर बरसे ¢ 
निपिद् है अखाढिमे मरनेसे क्या स्वग मिठता है अथवा जयम कुछ प्रीति है।२९॥ ओर जो कोई पंडितमानी द्व राजाको अपना प्रताप दिखने & 


श्सिद्धिस्त॒ योधानां संग्रामे शघ्लयोधिनाम्‌ ॥ रङ्गसिदधिस्तु महानां प्रतिमहटनिपातजा ॥ २६॥ रणे विजयमानस्य कीति 
भवति शाश्वती ॥ हतस्यापि रणे शखेनाकपृष्ठ विधीयते ॥२७॥ रणे ह्यभयतस्सिद्धितस्येह घ्रतोऽपि वा ॥ सा हि प्राणान्तिकी 
यात्रा महद्स्साधुप्रजिता ॥ २८॥ अयं तु मागो बतः क्रियातश्च विनिःसृतः ॥ मृतस्य रद्ध क्व स्वर्गो जयतो वा ङतो 
रतिः ॥ २९ ॥ ये 6 केविह्स्वदोषेण राज्ञः पण्डितमानिनः ॥ प्रतापार्थं इता मद्या मख्हन्तुर्वधो हि सः ॥ ३० ॥ एवं संज- 
स्पतामेव ताभ्यां युद्धं सुदारुणम्‌ ॥ उभाभ्यामभवद्धोरं वारणाभ्यां यथा वने ॥ ३१ ॥ ऊतप्रतिकरतैश्िमरबाहिमिश्च ससङ्करैः ॥ 
सातनिपातावधूते प्रमाथोन्मथनेसतथा ॥ ३२॥ ताडुभावपि संशि यथा शेकमयौ तथा ॥ केपणेषु्टिमिशचैव वराहोद्- 
निस्स्वनेः ॥२२॥ कीलवत्रनिपातेशच प्रसृष्टामिस्तथेव च ॥ शाकानखपातैश्च पदोदधतैशच दारुणः ॥ ३४ ॥ जतुभिशवाश्म- 
निरघोषिश्शिरोभ्यां चावघहितैः ॥ तचुद्धमभवद्धोरमश्रं बहतेजसा ॥ ३५ ॥ 

आते ह यहां उनके मारनेको यह उपाय कर रक्सा है ॥ ३० ॥ इस प्रकार कहते हृए उन दोनोका घोर युद्ध हेन गा जैसे षने दो हाथी डते 

हो ॥ २१ ॥ विविध भरकारके पेचे युक्त तथा क्से युक्त हौ अपनी २ भुजाओं पीडित कने गे ॥ २२ ॥ इस भकार वे दोनों परस्पर मिले 


डना ॥३४॥ वञ्चक समान शब्दायमान होन। जंवाओंका मिठनां शिरो रगडनेसे वह युड बिना शब्ञकेभी महाघोर हभ ॥ ३५॥ 
हरिवंशपुराण - ४६ 


०2232४४2 ~+ 


ह, व ¢ उस्र समाज उत्सवके निकंटही बाहुयुद्धसे सब कोहं प्रसन्न हृए,ओर उनकी प्रसननताका शब्द्‌ उने खगा ॥२६॥ मंचानोंपर स्थित हए पुरूष धन्य २कहने ¢ भा न्ट" 
|| ८१ ॥ & रेव परीनेमं तर रृष्णमे मन लगाये कंसे वायै हासे बाजा वैद कर दिया॥२७॥जव नशाडे मृदंग आदिक शब्द निदृत्त हौ गया तवआकाशसे 6 वर 
रं सवताओकि अनेकं बाजे बजने रगे ॥ ३८ ॥ कमटनेत् शरीकप्णकते युदधके समय चायो ओते दृपतरं बाजे बजनं ठ्गे ॥ ३९ ॥ कमह्पी ५अ, ३० 


& विमानोपर बैठे ए देव रष्णके जयकी इच्छात विधायरोके साथ विचरने ग ॥ ४० ॥ ओर बोरे) है कष्ण ! दानवहपी इ महक ( 


@ 

९ बाह््ाणेन शूराणां समाजोत्सवप्निधौ ॥ अरञ्यत जनस्स्ैस्सोत्ृष्टनिनदोत्थितः ॥ २६ ॥ स्वाद मशचेषु घोषयन्त्यपर स 
९ जनाः ॥ ततः प्रसन्नवदनः कृष्णप्रणिहितक्षणः ॥ न्यवारयत ूर्थाणि केषस्सव्येन पाणिना ॥२७॥ प्रतिषिदवेषु तुषु मदङ्ग- (§ 
दिषु तेषु वे॥ खे संगतान्यवाचन्त देवतरथाण्यनेकश॥३८॥युदयमने इषा पुण्डरीकनिभश्षण॥ स्वयमेव प्रवान्त तूर्यघो- कर 
§ षास्त सर्वशः ॥ ३९ ॥ अन्तर्थानगता देग िमनिः कामहूपिभिः ॥ वेहरवियाधरस्सादं ष्णस्य जयकक्षिणः ॥ ४० ॥ (€ 
जयस्व कृष्ण चाग दानवं महकपिणम्‌ ॥ इति सपर्षस्वे उदेव नभोगताः ॥8१॥ चागुरेण चिरं कलं कठित्वा देवी ^ 
सुतः ॥ बरमाहारयामाप् कंषस्याभावं दशिवान्‌ ॥४२॥ ततश्चचाल वुधा पञचशेव उधरणिरे ॥ शुकयच्चापि कंसस्य पपात- ^ 
९ मणिशुत्तमः॥४३॥ दोभ्यांमानम्य कृष्णस्तु चाणूरं शीर्णजीषितम्‌ ॥ प्राहरधुषटिना शरं वक्षस्याहत्य जानुना ॥ ६५ ॥ §॥ ८१॥ 
6 जीतो, इस भकार आकाशम स्थित हो सप्ऋषि कहने ठे ।॥ ४१ ॥ बहुत समयतकं कुष्ण चाणूरके साथ कीडा कते रहै, ओर कंको ह 
र अपना प्रभाव दिखाकर उन्होंने उसका बर क्षीण कर दिया ॥ ४२॥ उस समय पृथ्वी चलायमान होने ठगी, . ओंर मंच धुमने क 
(८ 


ओर कंसका मणिजरित मुकुट उस समय गिर पडा 1 ४३1 तब श्रीरृष्णने भुजाओं हीनबठ चाणूरको धारण्‌ कर उत्क भिसमं @ 


र रूस मारा, ओर छाती जंघाभोका आधात किया ॥ ४४ ॥ उसके नेत्र ओर खुखनािकापे रुधिर हम आं निकलने ठगा, जित भकारे कि, 


@ 
& कालके उपर षंटा टम्बायमान हो ॥ ४५ ॥ इती भकार श्रीकष्णने उते उढाकर रेगभूमिमे पटक दिया, तब उत्तकी असिं निकट पीं जि समय चाणूर (३ 
९ भाणहीन हो पृथ्वी गिर पडा ॥ ४६ ॥ तव उस दैत्यते वह भूमि परवतके समान रुद हो गई, ओर विदित नहीं होती थी ॥ ४७॥ निप्र समय @ 
९ चाप्र मरा उसी समयं बलरामजीने सु्टिकको ओर शरीरुष्णने तोसलको ग्रहण किया ॥ ४८ ॥ वे दोने दैत्य महाब कष्ण वलरामको प्रप्र हो ९ 
२ निस्ते साश्चरूधिरे तस्य नेत्र सवन्धने ॥ तापनीये यथा षण्टे कक्षोपरि विरम्बिते ॥ ४५ ॥ पपात स॒ त॒ ङ्गस्य मध्ये निःस॒त- 
0. वनः ॥ चाणूरो षिगतप्राणो जीषितान्ते महीतङे ॥ ४& ॥ देहेन तस्य महस्य चाणूरस्य गतायुषः ॥ सरदो महदारङ्गस्स॒  @ 
 रशदनेष रक्ष्यते ॥ ४७॥ ोदिणेयो हते तापन चाणूरे बर्दापिते ॥ जग्राह मुकं रद कष्णस्तोसखकं पुनः ॥ ४८॥ स॒िपाते & 
8 ठतो मछ प्रथमे कोधमूच्छितो ॥ समेयातां रामङ्ष्णो कारस्य वरवतिनो ॥ ४९ ॥ निषोतावनतो भूता रद्गमध्ये कल्गतः॥ भै, 
८ कृष्णस्तोसटमुद्यम्य गिद्धिगोपमे बडी ॥ भ्रामयित्वा शतगुणं निष्पिपेष महीतरे ॥ ५० ॥ तस्य कृष्णाभिपन्नस्य पीडितस्य ४ 
& बीयत्ः ॥ युखाद्रुपिरमत्यथंस॒नगाम समूषेतः ॥ ५१॥ संकषेणस्त सुचिरं योधयित्वा महाबलः ॥ अन्धं महामहो षण्डलारि प 
ॐ व्थद्रोयत्‌ ॥ ९२ ॥ मुष्टिनैकेन तेजस्वी पाशानेस्तन पिल्लुना ॥ शिरस्यभ्यहनद्रीरे तूजरेणेव्‌ महार्गिर्सि ॥ ९३ ॥ ६ 
र कोपे मूच्छित हो गये; ओर कालके वशीभूत हो इन दोनेति डे ॥ ४९ ॥ उस समय महाबरी दय कंसके वशवती होनेसे धावमान इए, तव कष्णन € 


$> 


§ उस्‌ बी तोसलको पू्वतके शगकी समान उढाकर सो वार घुमाकर पृथ्वीम पीप डाला ॥ ५० ॥ जव वह्‌ महाबटी कष्णे पीति हुभा तब उसके | 
र खमे बहुतसा रुधिर निकठने ठगा ओर वह मृतककी तुल्य हो गया ॥ ५१ ॥ इधर महाबली बलरामे बहुत समयतक युद्ध करफे अंध मृ महा- ^ 

ण क श ड परे £ (१ 
£ मह अनेकं भकारे मण्डल दिखलाने ठगे ॥ ५२ ॥ तब वज्की समान वेगवाठे एकी पृरेते जी तुल्य बेगसे महावीर बलरामे उत उप्र परहार ( 


श । ९ त क क 4 न नो भा टी 
ह ० वे ° ® किया जेसे वजका प्रहार महापैतपर लगता है ॥ ५३ ॥ इससे उसका मस्तक टूट गया, असिं निकल पडी भोर वह महाशब्द करता प्थ्वपिर गिर ¢ ` ° 
५ [ „4 म [^ ५ क श गृभूमि क्ष ण (^ 
॥ ८२ ॥ & ष ॥ ५४ ॥ इसी प्रकार अध ओर तोसठको ङृष्णने मारकर पृथ्वीं शल दिया तव वह्‌ दानो वीर महाकाध्‌ कर रेगभूमिमे विचरन ठगे ॥ ५५ ॥ ५ प०्र्‌ 
०७ ९ क (4 म 4 
र ओर पहल्वानोके विना रंगभूमि भयंकर दशन हो ग. जिस समय महामह अंध ओर सुष्टिक मारा गया ॥ ५६ ॥ तव्‌ नन्दगोपादि जो यह द्ध देव ‰ अ, ३० 


& रहे थे भयस सर्वाम क्षित हो वहां स्थित हो गये ॥ ५७ ॥ श्रोखमिं बेटी हु देवकी नतर भसनताका जल त्याग करती द कापृती ओर छाती- 8 

# स निषपतितमस्तिष्को पघ्स्तनयनो भुवि ॥ पपात निहतस्तेन ततो नादो महानभूत्‌ ॥ «४ ॥ अनभतोरुखकौ इचा हृष्णसंक = ( 

» पेणादुभो ॥ कोधसंर्तनयनो रङ्गमध्ये वर्गः ॥ ५५ ॥ समाजवाद निमस्सोऽभवद्रीमदंशेनः ॥ अस्र तद्‌ महामहे सुधि 

९ च निपातिते ॥ ५& ॥ ये च संगरक्षका गोप नन्दगोपपरोगमाः ॥ भयक्षोभितस्ाङ्गास्सवे. तत्रावतस्थिरे ॥ «७ ॥ इषनं वारं (& 

र नेत्राभ्यां वषमाणा प्रवेपती ॥ परघठवोत्पीडता कृष्णं देवकी सयुदेक्षत ॥ ५८ ॥ कष्णद्रनजातेन बाष्पेणाकुसितिक्षणा ॥ वदेव च 

2 जरां त्यक्ता शेन तरुणायते ॥ ५९ ॥ वारुख्याश्च तस्सवः कृष्णस्य सुखपड्नम्‌ ॥ पृपुहिं नेबभमरेनिमेषान्तरगापिभिः॥६०॥ (& ` 

ध कंसस्याथ से स्वेदो ्रभेदान्तरगोचरः ॥ अभकरोषनियसिः ष्णदशनेरितः ॥ ६१ ॥ केशवायसधूमेन रोषनिशासवायुना॥ 0 

§ दीपतमन्तगेतं तस्य हदयं मानपा्िना ॥ ६२ ॥ तस्य परसपुरितो्ठत्य सित्रासकितरुतय वै ॥ कंसव्करस्य रोषेण स्तसूयोयते (8 ` 

$ वपुः ॥ &३॥ £ 

९ मे व उतर्‌ आनते श्रीरुग्णको देखने ठगी ॥ ५८ ॥ रुष्णके दर्धनेही उत्क नरेषं जल भरर आया था ओर वहुदेकी तव॒ जराको त्याग ञे ® ॥ “२ ॥ 
» तरण हो गये ॥ ५९ ॥ सव वे वारमुसरी ष्का सुखकमल परढक विसारे नेवहपी भमरो दवारा परान करने लगीं ॥ ६० ॥ कंसकीषी ग टी हो (& | 
ग्‌ ओर उसे पसीना हो आया ओर छुष्णके देखनेसे उसे कोध आ गथा ॥ ६१ ॥ तव करोधाधिके धूमसे दीरधश्वास् ठेनेसे उप्तका हदय अन्तर्गत अप्स ¢ 

[^ 


¶स्म्‌ हो गया ॥ ६२ ॥ जितत समय उसके होढ फडकने लगे, माथेपर पसीना आ गया उस समय कं्तके सुप्र कोधकी लाटी आ गई उसे वह लाट- ® 


र्यके समान शोभित हुभा ॥६३॥ तव कोते ल हृए उपके सुखे पीनेके बिन्दु निकंठने रगे जते सूर्यकी किरणोके से कक्ोकी ओक ददे ¢ 


(^) 
€ टप्केती ह ॥ ६४ ॥ तव कंसने कोप कर अति षोर पुश्षोको आनना इन दोना गोपोंको समाजसे निकाल दो ॥ ६५॥ इन विङ्त ओर पापदर्थियोके (& 
| देलनेकी भे इच्छा नरी करता हू ओर मेरे राज्यम कोको गोप रहने न पावे ॥ ६६ ॥ यह दुद नंद गोपी भेरा बुरा चाहता है उपके पैर हेमं 
२ टोहेकी भारी बेडी ाठ दो ॥ ६७ ॥ ओर दुढुदधि वसुदेव नि्यही खञ्च द्वेष करता ह इसको तस्कर पुरुषोकी समान दण्ड देना चाहिय ॥ ६८ ॥ & 
 काषरकता्ुखात्तस्य निःसताः स्वेदविन्दवः ॥ यथा रषिकरस्पृष। वृक्षावर्यायविन्द्वः ॥ &४ ॥ सोऽज्ञापयत संक्रुद्धः पुरुषान्व्या- 
प यतानन्दस्‌ ॥ गोपवेतो समाजोषाप्रीष्काम्यतां वनेचरो ॥ ६५ ॥ न चैतो द्ष्टमिच्छमि विङ्घतो पापदोनो ॥ गोपानामपि मे र्ये 
8 न काश्चतस्थातमहेति ॥ && ॥ नन्दगोपश्च दुर्मधाः पपेष्वभिरतो मम ॥ आयसेनिगडकारेखहपारोनिगृद्यता्‌ ॥ &७ ॥ वसुदेवश्च 
@ दत्त नित्यं द्रषकरो मम ॥ अदद दण्डन क्षिप्रमेव शास्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ ये चमे प्राङा गोपा दामोद्रपरायणाः ॥ हियन्तं 
€ गरत्‌ एतेषां यास्त वसु किंचन ॥ ६९॥ एवमाज्ञापयानं तं कंपं पर्षभाषिणम्‌ ॥ द्दशयस्तनयनः ष्णस्सत्यपराक्रमः॥७०॥ 
8 तिपत पितारं उक्रोष नन्दगोपे च केरावः ॥ ज्ञातीनां च व्यथा दृष्ठ विज्ञा चैव देवकीम्‌ ॥७१ ॥ स पिह छ पेगेन केशवो नातवि- 
 कमः॥ आरुरुशचमहावाहुः कंसनाशाथमच्युतः ॥ ७२ ॥ रङ्गमध्यादुत्पपात कृष्णः केषापनातिकम्‌ ॥ अपतनद्वयनाक्िप्ो यथा 
 _ सस्थौ वनाघनः ॥ ७३॥ द 

भ भर यह जो दूसरे गोप श्रीरष्णके भक्त हँ इनके पास्‌ जो गो ओर धन है वह सव हरण कर लो ॥ ६९ ॥ जव इस भकार परपत्तापी कंसे आज्ञा ‰& 
& दी, तव्‌ कोके नेति इष्णन कंसकी ओर देखा ॥ ७० ॥ पिताको ओर नंदगोपको उ्पोरी उसने दुवेचन कहै त्योही शीण कृद हुए ओर जान 
र टिया कि इस समय जातियाको दुःख है ओर देवकी मू्छत है ॥ ७१ ॥ तव्‌ सिंहकी समान वेगवान्‌ शीरष्ण उप मासेको म॑चानके ऊपर द्‌ » 
® गये ॥ ७२ ॥ जव छृष्ण रगमूमिसे कंसके निकट वृदे तौ रते विदित हृए जसे वायुेगसे चलता भेष शोनित हो ॥ ७३ ॥ ९ 


{>< 24224632 


अ~ 


ह० वै, @ रगभूमते दे हृ श्रीरुप्णको पुखासि्ोने केवर कतके पा खडा हुभा देखा, प्रनत भीर्णके भति शकित हृए ॥ ७४ ॥ ओर उष कंतनेपी (र ८/० 
॥ ८३ ॥ ‰ कालधमेको पराप् होकर श्रीरष्णको आकाशरेही आता हुआ जाना ॥ ७५ ॥ तव ्ीर्णने मूषक समान अपनी पुष्ट सनाते रंगभूमर्मही (& प० २ 
रे उसके बाल प्कंड लिये ॥ ७६ ॥ उस समय इसके छुवरणं ओर हरे जडा सुङकः श्ररुष्णे उसके शिरपर हाथ मारकर पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ७७ ॥ ¢ 
& तब वह कंस अ्ह्यस्तकी समान बालके पकडे जानेते यत्रहि हो गया तव वह पूढताको भाप ले व्याल हो गया ॥ ७८ ॥ वाके पकठतही & ` 
ददशुनं हि तं सर्व सदरमध्यादवप्टुतम्‌ ॥ केवरं कंसपाश्वस्थं दद्युः पुरापिनः ॥ ७९ ॥ सोऽपि कंसस्तथायस्तः पूतिः काठ ट 
धर्मणा ॥ आकारव गोविन्दं मेने तत्रागतं प्रयुम्‌ ॥ ७९ ॥ स कृष्णेनायतं कृत्वा बाहं परिवप्त्निभम्‌ ॥ सूद्धनेषु परामृ: 


श 


कंसो पै रंसि ॥ ७६ ॥ मुङढुरश्ापतत्तस्य काथ्चनो वृत्रभूषितः ॥ शिरसस्तस्य कृष्णेन परामृष्स्य पाणिना ॥ ७७ ॥ स 
रदयस्तकैराशच कंसो नियेलतां गतः ॥ तथेव च विसिंरूढो वैकल्यं समपयत ॥ ७८॥ निगरीतथ केशेषु गतासुखि निश्वसतन्‌ ॥ 
न शाञ्ञाक सं द्रष्ंकंतः कृष्णस्य वे तद्‌ ॥ ७९॥ विकुण्डसभ्यां करणाभ्यां छि्रहारेण वक्षा ॥ प्ररुम्बाभ्यां च बाहुभ्यां गते 
विसृतभूषणेः ॥ ८० ॥ भरंशितेनात्तरीयेण सदसावङ्तिननः ॥ चेमानस्समाक्षि्तः क्षः कार्ष्णेन तेजघ्षा ॥ ८१ ॥ चकृषे च 
महारङ़े मचाप्निष्कम्य केरावः ॥ केशेषु तं बखद्रृह्य कंसं ेशाहतां गतम्‌ ॥ ८२ ॥ इष्यमाणस्स क्ष्णेन भोजराजो महादुतिः ॥ 
पमाजवटे परिखां देदङ्ृष्टां चकार हं ॥ ८३ ॥ | 

‰& भराणटीन ते श्वास लेने लगा ओर उत समय कंस श्रीरुष्णका सुख देखनेकोभी सरथं न दंआ ॥ ७९ ॥ तव ङुण्डठरहित कणं ओर हारहीन छातीके £ ॥ ८३ ॥ 

र होनेसे तथा रम्ब सुनाभ षि गहे टूट जानेके कारण ॥ ८० ॥ इषरके स्छटित हेनेसे एकाकी कंठहीन हो जनेसे बह चंचर सुखवाटा हो गया ओर 

»; श्रीकष्के पके उनके तेजते मरित से ललने रगा ॥८१॥ तव श्रीकृष्ण बचाने उतर उसे महारणम सेचने लगे म्र दशके योग्य उस्र कंको ^ 

> बलपूैक वाठ सचा ॥८२॥ तब वह महादुतिमान्‌ पोजराजने कुष्णसे आकर्षित हो उस अपनी देहे रंगभूषिके स्थानको खाई बना दिया॥८३॥ (& 
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ए उस प्रकार उस आयुहीनके साथ समाजमे क्रीडा करके छृष्णने कंसके देहको दूर फक दिया ॥ ८४ ॥ सुखके उचित उसका देह प्रथ्वीमें 


8 भिरुगया हभ शोभित हम ओर शूरोके अयोग्य सम्पृणंतासे वह शरी आच्छादित होगया ॥८५॥ उसका वह श्याम मुख आंख मीच मुकुरके ( 
॥ विना पत्ते विना कमलके समान शोभित नहीं होता था ॥८६॥ कसको सभ्रामके विना मार डाटा वहु वाणोके विनाही ही मरकर शर वीरोके @ 


©. 


8 मागसे पतित हो गया ॥८७॥ श्रीकष्णके नखो किये हए जीवके नाशक उसके शरीरमं घाव प्रकाशित होने टगे ॥ ८८ ॥ श्रीकष्णकी उसे मारकर 8 
(@ < 
§ समाजवाटे क्रीडिता विकृष्य च गतायुषम्‌ ॥ कृष्णो विसजैयामाप कैसदेहमदूएतः॥८॥षरण्ा मूदितः शिश्ये तस्य देदष्ष- 
 सोचितः॥ करमेण विपरीतेन पाभिः प्रुषीङृतः॥८५। तस्य तद्द्ने श्यामं सुताहं घुकुटं विना॥न विभाति विपयंस्तं विपरशं ( 
र यथम्बुजम्‌ ॥ ८8 ॥ असंप्रामहतः कषस्स बणेरपरिक्षतः ॥ केशब्राहाधिरस्ताुर्वीरमागात्निराक्ृतः ॥ ८७ ॥ तस्थ देहे ? 
8 प्रकाशन्ते सदसा केशवापिताः ॥ मासच्छेदधनास्सवं नखाग्रा जीवितच्छिद्‌ः॥८८॥ त इत्वा पुण्डरीकाक्षः प्रहुषदिद्वियणप्रभः ॥ (€ 
0 ववन्दे वसुदेवस्य पादौ निदतकण्टकः ॥८९॥ मतुश्च शिस्सा पादौ निपीडय यदुनन्दनः ॥ सासिशचत्पस्वोत्पीडैः कष्णमा ९ 
& नन्दनिःसृतेः ॥९०॥ यादर्वाश्चव तान्सवान्यथास्थानं यथावयः पप्रच्छ कुशलं कृष्णो दीप्यमानः स्वतैजपा ॥९१॥ बरुदेगेऽपि (6 
र धमात्मां केषभरातरमूच्छितम्‌ ॥ बाहुभ्यामेव तरसा सुनामानमपोथयत्‌ ॥ ९२ ॥ र 
@ @ 
ह दूनी कति हदं तव कैटकंहीन हो इनन जाकर अपने पिताक प्रणाम किया॥८९॥ ओौर फिर अपना शिर माके चरणोम वाार धरा ओर ¢ 
[5 आनन्द्‌ माना ओर उसके स्तनोमसे छष्णके स्नेहके कारण दुग्ध निकलने गा ओर उसे श्रीष्णको भिजोने छगी॥९ ०॥ तब सब याद्वोकोभी यथा- ९ 
(८ 


स्थान यथा अवस्थामं अपनेतेजे दीप्यमान हो श्रीकृष्ण सवसे कुशल पने ठगे॥९१।इधरधमौत्मा बर्देवनेभी महाक्रोध कर अये हए दुमिकिसे ( 


ह०वे„ ¢ उन्न कंसके भाईको जो ्डनेको आया था मार शला ॥९.२॥ दस्‌ प्रकार वह बहुत दिनत 


कं वरजमे रहे शत्रु ओर क्रोधं जीति हृए प्रस्न हो दोनों ि भाग्टी, 


॥ ८९ ॥ & रीर अपने पितके भवनम गये॥९३।इति श्रीमहाभारते सिखेषु विष्णुपवेणि पण्डित-ज्वाटाप्रसादमिश्रूतभाषायांकंसवधो नाम त्रिंशोऽ्यायः॥३०॥ !& पृ २ 


वैशंपायन बोलेःक्षीणपुण्य म्रहके समान अपने स्वामीको प्रथ्वीप्र पडा 


देल कंसकीरानी उसे चारो तरफ बेरे वेड गई६।१॥ प्रथवीपर उत धराना- ^ ॐअ 


९ थको प्राणरहित देख उसकी सब भाया देसे शोच करने ठगीं जसे हरिणी हरिणको शोच करती ह।२॥हे महाबाहो ! हम हताश आर हतर्वाधव ५ ¢ 

8 तौ जितासी जितक्रोधौ विरवपरोषितौ बने ॥ स्वपितुर्भवनं वीरौ जग्मतुर्ष्टमानसौ ॥९३॥ इति श्रीमहाभारते सिल इखिशे & 

पर विष्णुपर्वणि कंसवधो नाम तिंशोऽध्यायः ॥३०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ भर्तारं पतितं दा क्षीणपुण्यमिव ग्रहम्‌ ॥ कैसपतन्थो ८) 

§& हतं कंसं समन्तातप्थवारयन्‌ ॥१॥ तं मदीशयने सपं कितिनाथ गतायुषम्‌ ॥ भायासस्म दृष्ठ शोचन्ति गयो मृगपति यथा !& 

» ॥२॥ हा इतास्स्म महाबाहो हताशा हतबान्धवाः ॥ वीरपलनयो इते वीरे तवयि वीर्रतश्रिये ॥ ३ ॥ इमामवस्थां पश्यन्त्यः ({ 

पि पश्चिमां तव नैष्ठिकीम्‌ ॥ कृपणं राजशादूछ विलपामस्पबान्धवाः ॥ ° }॥ छिश्नमूलास्स्प स्पृताः प्रित्यक्तस्त्वया बिभो ॥ र 

९ त्वयि पञ्चत्वमापन्ने नायेऽस्माकं महाबले ॥ ५ ॥ को नः कोपपरीताङ्गी रतिसंपगंखलस: ॥ रता इव विचेष्टन्तीश्शयनीयानि ( 

र नेष्यति ॥ ६ ॥ इदं ते सदशं सौम्य ह्निश्वासमारतम्‌ ॥ दत्यो शलं कान्त निस्तोयभिव पड़जम्‌ ॥ ७ ॥ ् 

€ हो 16 हैः 1 तमद ग्‌ =. न्प्र तए गि टस अषृस्थाको = न, दू € ॥ ८& ॥ 
7 हो ग ह, हे वीखतप्रिय वीर ! तुम्हारे मरते हम अनाथ हो ग६।३॥यह हम तुम्हारी पिट इस अव देखती हू्ःहै रजशादृ ! हम (> 


+ दीनोके समान विराप करती है ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! हमं आपके व्यागनेसे छिन्नपूर वृक्षके 


के समान है. जो किं आप्‌ हमारे स्वामी पैचतत्वको प्रात ही (& 


 गये॥५।रसा कौन है जो कोपे युक्त रतिश्षगमकी खारक्तावाटी हम श्षीजनोंको ठताक समान चेश कृरनेवालियोंको शयन स्थानमं ठे जनायगा॥&॥ @ 
भ क कन ५ 
® हे सौम्य! यह तुम्हारे हदयकी निश्वास पवन जो सुन्दर ओंर कान्तिमान हे जहासि निकठती थी उस तुम्हारे मुखको सुय जठरहित कमख्के समान © 


र दग्ध का है॥७॥यह्‌ तुम्हारे कुण्डटोतत शून्य कान शोभित नहीं होते.ह सदा कुण्डल धारण करनेहारे! आज तुम्हारा शिर धरणीमे लीन हो रहा 
& ६।८॥हे वीर ! सम्पूण रत्नो विभूषित वह तुम्हारा मुकुट कहां है. जिसे आप सुर्के समान लक्ष्मीको धारण कते धे ॥ ९॥ इन्हीं श्ये 
% तुम्हारा अन्तःपुर शोभित था अव तुम्हारे टोकान्तर जाने प्र यह दीन क्या करेगी॥१ ०॥निश्वय यह साध्वी धिये रिय भोगो वंचितहृदे, भे 
२ चचिरयोका पति नहीं त्याग करते सो तुम हमको त्याग करे जाते हौ ॥११॥।अहो काठ वडा बली है. जिसने अपने कर्मे शत्रुओंके काठ स्वप 


¢ 

(> 

¢ 

¢ 

(७ 

ू इमे ते भ्रवणे शून्ये न शोभते विङण्डले ॥ शिरोधराया संलीने सततं कुण्डलप्रिये ॥८॥ क ते स ुद्ो वीर सर्व्विभूषितः 
» ॥ अत्यर्थ शिरसो लक्ष्मी यो दधाराकंसप्रभाम्‌ ॥ ९ ॥ अनेन दि कमेण तवान्तुस्शोभिना ॥ कथं दीनेन क्त्यं त्वयि 
छ लोकान्तरं गते ॥१०॥ नच नाम क्ियास्साध््यः प्रियमोगेष्ववञ्िताः ॥ परतीनामपरित्याज्यास्स॒ सवं नसतयन्य गच्छसि ॥११॥ 
# अशो कालो महावीर्यो येन पर्यायकम॑णा ॥ कालतुल्यस्सपत्ानां त्वं कषिभरमपनीयसे ॥ १२॥ वयं दुःखेष्वतचितस्धसेष्यव 
र तयानिताः ॥ कथं वत्स्याम विषवा नाथ्‌ कार्पण्यमाश्रिताः ॥१३॥ वीणां चासिव्रटधन्धानां पतिरेकः परा गतिः ॥ तं हि नस्सा 
& गतिना कृतान्तेन बलीयसा ॥१४॥ वेधव्येनामिधरतास्स्मः शोकसंततमानसाः ॥ रोपितव्यहदे माः क गच्छमस्त्वया विना 
॥ १५ ॥ सह त्वया गतः कालस्त्वदृङकं करोडित कृतम्‌ ॥ क्षणेन त्वद्विदीनास्स्म अनित्या हि व्रणा गतिः ॥ १६ ॥ 

(र 
¢, 
(@ 


५ तुमको ग्रहण कर ल्या ॥१२॥ तुमने हमको सुख देकर बढाया था. इसे हम दुःखके योग्य नहीं है.हे नाथ! 
9 ४ } , ॑ ९। ६.६ नाथं ! शुखको प्राप्त होकर फिर हम दुःखी 
$ किम भ्रकार विधवा होकर रहंगी ॥ १२ ॥ ग्रष्टाचाखाठी शचियोकी एक परतिही प्रमगा ३ सो तुम हमारे गति थे. सो बरी कतान्तने न 


म दिया॥१४॥हम विषवापनते तिरस्कृत हो शोके सेताप मनयुक्तं हो गहं है, दुःखहपी हदमे पडी रोती हँ तुम्हरे विना कहौ जाय ॥११५॥ काछ 
४ महार साय गया जो तुम्हारे अकमे कीडा करता था हम क्षण मातरम तुमसे विहीन हो गई इसे विदित होता है फि मलष्योकी गति अनित्य है॥१६॥ 


ह ०, (@ ३ मान देनेहारे! तुम्हार मृतकं होनेसे हम महाकष्म पतित है, हम सब पापकारिणी ह जो विधवापनको भाप हो गई ॥ १७॥ तुमने स्वग पुखपि @ भा ्टी° 
॥ ८५ ॥ & रतिकी इच्छते हमारा आदर किया. हम सब कामे तुम्हरही वशीभूत है. तुम हमं छोडकर कहां जति हो ॥१८॥ स देवताओंके समान ! (& पृ, २ 
$ तुम हम अनाथोके नाथ हो. है जगच्नाथ ! है स्वामी ! हमको उत्तर दौ ॥ १९ ॥ ईप्त भरकर विलाप करते ओर बां समक्चानेषे तुम्हार अ ३ 
& गमन हमको दारुण दीखता है ॥ २० ॥ हे स्वामिन्‌ ! हम जानतीं है तुमको प्रटोककी घी भटी ठ्गीं जो तुम इसत घरको ल्याग वहाको च्छे & “ 


अहो बलविरीनास्स्म विपत्र तयि मानद ॥ एकदुषकृतकारिण्य्सवां वेषम्यलक्षणाः ॥ १७ ॥ त्वया स्वरगंपरिच्छन्दैणि 
४ तास्स्म रतिप्रियाः ॥ त्वयि कामवशास्सवोः स नस्त्यज्य क्र गच्छसि ॥ १८ ॥ अस्माकं त्तमनायान्‌। नाथो ह्यसि सुरोपम ॥ 
> आसां विलपमानानां ङररीणामिव प्रभो ॥ प्रतिवाक्यं जगत्राय दातुमहसि मानद ॥ १९॥ एवमातकलरस्य शाम्यमानेषु 
४ बन्धुषु ॥ गमनं ते महाभाग दारणं प्रतिभाति नः ॥ २० ॥ नूनं कान्ततरा कान्त परलोके वरश्चियः ॥ यतस्त्वं प्रस्थितो वीर 
® विहायेमं गृहे जनम्‌ ॥ २१ ॥ क ज ते कारणं वीर भायस्विताघर भूरिद ॥ अतनादं श्दन्तीषु यन्मोहात्ावबुध्ये ॥ २२॥ अहो 
निष्करणा याता नराणामौध्वंदेदिकी ॥ यत्परित्यन्य दारान्त्स्वात्निरपेक्षा ब्रजन्ति हि ॥ २३ ॥ अपतित्वं श्ियाश्रयो न तु 
(@ 
8 
(9 
8 
(^) 
| 
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शूरः पतिः द्वियाः ॥ स्वगेष्ठीणां प्रियाश््युरास्तेषामपि च ताः प्रियाः ॥ २४ ॥ अहो क्षिपमहश्येन नयता त्वां रणप्रियम्‌ ॥ 
प्रहतं नः कृतान्तेन सवासामन्तरात्ससु ॥ २५ ॥ । 
गये ॥२१॥ हे दान देनेहरे वीर ! हम तुम्हारी अनेकं ल्ली हं इनपर तुमको दया नहीं आती.जो हम दुःखी हौ रुदन करती है ओर तुम मोहसे नहीं ९॥ ८९ ॥ 
जानते ॥२२॥ अहो ! मनुष्योकी परटोकयात्रा महाकठोर है .जो अपनी क्ियोतकको छोड निरपेश्च हो जाते दै ॥ २३ ॥ अवश्यही चियोके पतिका 
शुर वीर होना शर्ट नहीं इससे पति न होना अच्छा है ख्वग॑की च्ियोको शर प्यारे है ओर शरोको वह चरी प्यारी है॥२४॥ देवने तुमको शीघ्रही रणमे ^ 
पातत कर दिया है ओर बडे सामन्त आदिकोंके सन्मुख कतान्तने हरण किया ॥ २५॥ \ 


®> 
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बली जराेधका वल नष्ट कर यक्षको संमामे जीतकर तुम प्ध्वातरुभं मनुष्यसे कते मतक हो गये ॥ २६ ॥ वाणोके द्वारा तुमने इन्द्रको सं्रम्म 


जीत लिया. जव देवताओको युद्धम जीता तौ मनुष्येति किप भकार हत हए ॥ २७ ॥ तुम्हारे वा अपे अक्षो वाणवर्षीसे वरुणके सम्पूर्णं र हरण ( 


॥ कर ल्ि ॥२८॥ ओर जिस समय कि मेघ जट थोडा वर्षता था. आपने उक्त समय अपने वाणेके पारमे मे्घोको जीतकर वरषा रवत्त करी ॥२९॥ % 


५ 


सुपर्णं राजा आपके प्रतापे अवनत है आर अनेक प्रकारके रत्र ओर वघ तुमको भजते ह ॥ ३० ॥ दस प्रकार देवतार्भोकी सुमान आप किं जिसका 
इत्वा जरपन्धमरं जित्वा यक्षा संयुगे ॥ कथं मायुषमात्रेण इतस्त्वं जगतीतरे ॥२६॥ इन्द्रेण सह संग्रामं क्ता सायकविग्रहम्‌ ॥ 
अमर््यरनितो युद्धे मर््यनापि कथं इतः ॥ २७॥ त्या सागरमक्षोभ्यं विक्षोभ्य शखशिभेः ॥ रतपवस्वहरणं निता पाशधरं 
कृतम्‌ ॥ २८ ॥ त्वया पोरननस्याथे मन्दं वषति वापे ॥ सायकैैरुदान्‌ निता बखद्रषं प्रबतितम्‌ ॥ २९ ॥ प्रतापावनतास्सव 
तव्‌ तिष्ठन्ति पार्थाः ॥ प्रषयन्तो वराणि रनान्याच्छादनानि च ॥ ३० ॥ तवेव देवकस्य ृष्टवीयेस्य शउभिः ॥ कथं 
प्राणान्तके षोसमीदसं भयमागतम्‌ ॥ ३१ ॥ प्राप्तास्स्थो विषवारान्दं त्वयि नाथे निपातिते ॥ अप्रमत्ताः प्रमत्तेन छृतान्तेन निर 
कृताः ॥ ३२ ॥ ययेवं नाथ गन्तव्यं यदि वा विस्मृता बयम्‌ ॥ वाहमत्रेणापि यामीति वक्तव्ये कः परिभ्रमः ॥ ३३ ॥ प्री 
नाथ भीतार्स्म पदो ते याम मूद्धेभिः ॥ अरं दूररवासेन निवतैस्व नराधिप ॥ ३४ ॥ अहो वीर कथं रोषे निषण्णस्तणपासुबु ॥ 
रायानस्य हि ते भूमो कस्मात्नोदविजते वपुः ॥ २३५॥ 

बल पूर्णतासे शतुभनि ६५ है. इस प्रकार धर भराणान्तक भय भाप्रको कहि आकर भा हआ ॥ ३१ ॥ हे नाथ ! आपके मरनेपर हमको विवा ; 

शब्द आकर पराप दुआ हं हम अपरमर्तोका पपी कालन निराकरण कर दिया ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! जो भप इ प्रकार चठे गये ओर इपको निराक- [३ 

रण कर्‌ दिया आप समपूरणदी हमृको भूल गये यदि आप वाणीमाजेषी कह देते $ मँ जाता है, तौ इसमे क्या परिश्रम होता ॥ ३३ ॥ इ नाथ ! ¢ 

सनन हो. हम भीत होकर आपके चरणेमं पडती है. दे राजन्‌ ! दूर मत जाये आप ट आदये ॥ ३४ ॥ हे बीर! तृण प्रि ९३ हूए आपके ( 


@ 
() 
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ह० व° ¢ शयन करते हो पृथ्वीम पठनेसे तुम्हारा शरीर क्यों नहीं उदरेजित होता॥ ३५॥ यह किमे तकंरहित हमको सोनेका प्रहार दिया,यह नारियोंको महा ¢ भा° टी 
॥ ८६ ॥ & क्ट किसने किया ॥ २६॥ जीती ह विरयोको यह रोनेका ुःल है ओर जो हम तुम्हारे साथ ची जातीं तो क्यों रोती ॥ ३७ ॥ इसी समय & प. २ 
9 महादीन हो कांपती हृ कंकी माता कहां है मेरा खाक, कहां है मेरा एत्र; इस प्रकार अवयन्त रोने छगौ ॥ ३८ ॥ उसने मरे हए अपने पुत्रकौ & ३१ 
& कान्तिरहित चन्दरमकि समान देखा तव वह विदीर्णं हृदय हो वारंवार भ्रमण करती हूं ॥ ३९॥ पुत्रको देखकर हाय मँ मरी, एसा शब्द करती हं & `“ 


व ( ४ ८ 4 ¢ + ^ (¢ 
केन सुपतभहारोऽय दत्तोऽस्माकमताक्ेतः ॥ प्रदत्ते केन सर्वा नारीष्ेव सुदारुणम्‌ ॥३६॥ रुदितातद्धशयो नायां जीवन्त्याः ( 
& परिदेवनम्‌ ॥ फ वय॑ सति गन्तव्ये सह भां रुदामहे ॥ २७ ॥ एतस्मिन्नन्तरे दीना कंषमाता प्रवेपती ॥ क मे वत्स कं मे ¢ 
> पुत्र इति रोहयती भृशम्‌ ॥ ३८ ॥ सापश्यत्निहतं ए निष्प्रभं शशिनं यथा ॥ द्येन विदीर्णेन अराम्यभाण पुनः पुनः ॥३९॥ ( 
प्रे समभिवक्षिन्ती हा इतास्मीति वाशती ॥ स्युषाणामातेनादेन विललाप शरोद च ॥ ० ॥ सा तस्य वदनं दीनपुत्सङ्ग पुः 
& गृद्धिनी ॥ कृत्वा पुत्रेति काश्ण्यं विरलापातया 4 ॥ 8१ ॥ पुत्र शूर क्त ज्ञातीनां नन्दिवद्धन ॥ किमिदं त्वसि त्ष ( 
ध प्रस्थाने कृतवानसि ॥ ४२ ॥ श्रषु्त्चातिविहृते कि पुत्र नियम विना ॥ वत्स मर्वविधा ूमौ शेरते कृतलक्षणाः ॥ ४३ ॥ राव- ¢ 
& णेन पुरा गीतश्ठोकोऽयं सुधुसंमत ॥ वङव्येठेन लोकेषु रक्षसाना समागमे ॥ ५४ ॥ एवभूनितवीयेस्य मम देवनिधातिनः ॥ & 
> बान्धवेभ्यो भ्य घोरं दुर्निवार्यं भविष्यति ॥ ५५ ॥ ष 
९ ओर बहुओंका शब्द सुन विलाप कर रुदन करने ठगी॥४ ०॥भौर वह पुत्रवत्सला अपने उत पके शिरफो गोदीमे धर पत पत्र कह आत वाणीस +&॥ ८६ ॥ 
» विलाप करने छगी॥४१॥ हे पत्र ! तुम बडे शूर ओर ज्ञातिके छोगोंके आनन्द वढनेहारे थे. है वत्स ! किष प्रकार आपने इतना शीघ्र प्रस्थान | 


भ: किया ॥४२॥ हे छा | क्या नियमके विना तुम दस प्रकार पृथ्वीयं शयन कर गये. हे पुत्र! छक्षणवान्‌ पुरुष कभी दस प्रकार पृथ्वीम शयन नहीं 
३ करते ॥४२॥ रावणने पवेकार्मे साधुसम्भत अच्छा श्टोक कहा है.बलमं अधिक राक्षसोके समाजमे यह वाती कही थी कि॥४४।देवताओंकोभी ( 


र परास्त करनेहारे महाबली मुजकोभी यदि भय होगा तो वह 


४। 


(¢) 
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& वुद्धिमान्‌ मेरे पुत्रको जातीवाटोंसेही शरीरान्त करनेवाटा भय प्राप्त 


यमके स्थानम गये हृए इस राजाको प्रेत भ्रात हभ है।४९॥शूरके भोगे 
सत्कारके निमित्त रृष्णसे कहो ॥५०॥ महत्माओंके वैर मरणतक होति 8 
अप्रा किया है ॥५१॥ इस रकार अपने पति कह दुःली हो वह वाठ नोचने ठगी ओर वका पृस देख गहावि ौ 

५९1 ऽखं दख महाविरप्‌ करने ठगी ॥५२॥ ओर ¢ 
बोटी; हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी सुखयोग्य भाया क्या करेगी जो तुमे रेष्ठ प्रतिको पराप्त हो मनोरथहीन हो ई ॥ षः 


तथेव ज्ञातिटुन्धघ्य मम पनस्य धीमतः ॥ ज्ञातिभ्यो भयसुत्यत्न शरीरान्तकरं महत्‌ ॥४६॥ सा पति भूपति वृद्धुप्रसेनं विचेत- 
सम्‌ ॥ उवाच रदतीं वाक्यं विवत्सा हरिणी यथा ॥ ४७ ॥ णेह राजज्छद्वात्मन्पश्य पुत्र जनेश्वरम्‌ ॥ शयानं वीरशयने 
वत्राहतमिवाचलम्‌ ॥ ४८ ॥ अस्य कुमो महाराज निर्याणसदशीं क्रियाम्‌ ॥ प्रेतत्वघुपपत्तस्य गतस्य यमसादनप्‌ ॥ ४९ ॥ 
वीरभोमग्यानि राज्यानि वथ चापि पराजिताः॥ गच्छ विज्ञाप्यतां कृष्ण कंस सत्कारकारणात्‌ ॥९०॥ मरणान्तानि वैराणि शान्ते 
शान्तिभविष्यति ॥ भ्रतकार्याणि कार्याणि सृतः किमपराध्यते ॥ ५१ ॥ एवमुक्त्वा पति भोजं केशानाशल्य इःखिता ॥ पुत्रघ्य 
छृलमीक्षन्ती विरलपेव्‌ सा भृशम्‌॥५२॥ इमास्ते किंकरिष्यन्ति मर्या राजन्तलोषिताः ॥ तवं पति सपति प्राप्य या विपतम- 
नोरथाः ॥ ५३ ॥ इमं ते पितरं बद्धं कृष्णस्य वशवर्तिनम्‌ ॥ कथं दरक्ष्यामि शष्यन्त्‌ काषारसखिलं यथा ॥ 48 ॥ 


हरिवंशपुराण - ४७ 


दुनिवार भय वाधोेही होगा ॥ ४५ ॥ दसी प्रकारमे जातीमे उब्ध्‌ ¢ 
न्‌ भरे हमा है ॥ ४६ ॥ इत भ्रकारसे वह ॒चेतरहित मूत अपने पति (& 
| उब्रसनपे वत्सरहित हरणीके समान रोती हदं वचन कटने ठगी ॥ ४७ ॥ हे जनेश्वर ! शुद्धात्मा राजन्‌ ! आभो ओर अपने प्रको @ 
& देखो. यह वजसे हत हए पवंतके समान पृथ्वीम पडा है ॥ ४८ ॥ हे महाराज ! अव इसकी ओधवदेहिक क्रिया कीनि, क्यों कि (& 
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= भ | ( 

योग्य राज्य आर्‌ हम सब पराजित हो गय.सो तुम शीव जाय वसके ? 
ज न ¢ ९ | 

पीछे शान्त हौ जातेह. पेतकाये करने चाहिये कारण कि मृतके क्या \ 


५३॥ ओर मेँ तुम्हारे ष्रहे पिताको 


ह०व्‌ ० ए कष्णके वशवतीं कि भकार देशम. यह हके जठके समान खख जायगा ॥५४॥ हे १ । तै तेरी माता तू मदमे स्यो नहीं बोरता हैः तू अपने षं भा" ५/ 

॥ ८७ ॥ (६ भ्वजनोंको छोडकर दूर चा गया ॥५५॥ हे वीर । मु मंदमाग्यवाटीक प्रको काठने उढा टिया. ह पन ठम नीतिवान्‌ हीक काट ॥ य्‌, २ 
रे हो गये ॥५६॥ दानमानके रहण करनेहारे तुम्हारे गुणो तृप्त हृए तुम्हारे मूत्योके कुठ्के कुड रुदन करते ह १५ ६ महावटी दीवभुन नर, ५ अ ३२ 
& उढो दीन जन ओर अन्तशुरकी पाटना कीजिये ॥५८॥ इत प्रकार महाविाप कएती हदं. कसक वियोंको महाविटाप कपत के सध्या ही गईं सुयमं 6 ध 


अहे ते जननी पतर किमर्थं नाभिभाषते ॥ प्रस्थितो दीधमध्वानं परित्यज्य प्रियं जनम्‌॥५५॥ अदी. वीरारपभाग्यायाः कृतान्तः (€ 
नाभिवविना ॥ आच्छिद्य मम संदायो नीयसे नयकोषिदः ॥५६॥ दानमानगदीतानि वक्तान्येतानि तेण रुदन्ति तव भृत्यानां ¢ 
कुलानि कुलयूथप ॥५७॥ उतिष्ठ नरशाईैल दीर्नाहो महाबर॥ आहि दीनं जनं सरव परमन्तःपुरं यथा ॥५८॥ श्दतीनां भशातानां € 
कंसश्चीणा सुविस्तरम्‌ ॥ जगामास्तं दिनकरः संध्यारागेण रथितः॥५९॥ इति श्रीमहाभारते खिण्षु इ° कंसद्चीषिलापो नामेक 
भिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ उगरसेनस्तु ङृष्णस्य समीपं इःखितो य॒यौ ॥ पूत्रशोकामिसंततो विषपीत इव ^ 
रसन्‌ ॥१॥ स ददश शृहे कृष्णं यादः परिवारितम्‌ ॥पशवादतापाद्धयायन्तं कंसस्य निधनाविरष्‌ ॥ २॥ कंसनारोविलर्पाश्र ( 
थत्वा स करूणान्बहूत्‌ ॥ गहैमाणं तथात्मानं तस्मिन्ादवसंसदि ॥ ३ ॥ अहो सयातिबास्येन रोषादोषादुवतिना ॥ वेषष्यं ( 

¢ 


ष्वीसदस्ाणां कसस्यास्य बे कृतम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ ८७ ॥ 


&‹ € ® त्रि ४२ $ च, & 
` ठठाईं छा मई ॥५९॥ इति श्रीहयिवंशे विष्णु प्ण भाषायां एकत्रिंशोऽध्यायः ३१॥ वैशंपायन बो; यह वचन सुन महादुःली हो उबरसन शरकष्णके ((‡ 
` निकट गये ओर्‌ पत्रशोकषे संतप्र ओर महाभयमीत हो, विष पिथेके समान दुःखके स्वास ठेते हृए यादवे धिरे हए शरीरष्णको कंषको मारकर ¢ 
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क 
` पछताते हए ॥१।२॥ कंसकी सियोके करणा भरे अनेक विंराप सुनकर यादवोकी समाम अपनी निन्दा कसते इए॥३॥कि अहमेन वाटअवस्थाकी ( 
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र दवष कृरनेवाठे कं 
मरनेसे इन श्चि कंको मारकर सहस ्ियों 
योनि म र सुह वि 
काठकी गति नही (१ शोकिित किया हैवि्योपर क विधवा किया ॥४॥ वयोम करुणा 

था कारण किं बह तो वयां रुदन करती है अथवा चिव द रपकोमी दया आ जाती है॥५ ा स्वमाकही हीती ह, इ भका 
मरनाहीभरेष्ठहै ओर र दरेजित करनेहारा ओर उनकी † विठापक काठ नही जानता ॥ त १ १ १५: 
्ेषीका जीवन जाना शरे नहीं॥८॥यह्‌ ५ रीति थी॥७॥ लोकम निन्दित ॥ पहठे तो मेने कंका मारना अच शोकं €. ( 
स पापी ओर महात्माओंको मी ध हीनवीयं कठोर 3 न ¢ 
था ओर पिष्ार श बुद्धिहीनका (€ 

र शुब्द्से पतितदहए र 

हए उस कंसपर ¢ 


कारुण्यं सलु न 
रीषु प्रा 
तान्तस्यान । ॥ एवम = 
१ य त 1 ५८ ५ हयक 4 7 भर्तरि पातिते ॥५ ॥ परिदेषितम 
परश्थेव साधः पतित छ यं ध प्ण शोकः {९ 
| व 
यस्सपृरोत्‌ ॥ 9१ थेखधायंते ॥ 9 ते चास्य का द्य रयो न विद्विषस्य जीवि प ^ 
र ॥ निग्र ० ॥ यदि स्युनिवं दया ॥९॥ स्व तपोभतां तप्‌ ॥८॥ केषु 
षन्ति नरं धर्म दष्ृत्तीनां कृतान्तः निरृता लोकास्र पोभृतां वासः फलं के; 
पराय न्तः क युश्च धर्मपराः प्रजाः र पुण्यस्य 
[व 1. 
।१०॥ ओर जो निवृत्त फ़ठसे तपसिवरयोको मणः ॥ 9 कम्‌ ॥ 9 । 
ने 6 व ३ ॥ २॥ अं 
वृत्त मनुष्य अपने ध्म तत्पर हो ओर ध वास भिठता है, यहामी यश ओं 1 
ए फमं करता है. उस्न राजाको ४ धारणा स्वक समान गिनी जाती १९ 
ी नहीं कृर सकती॥ 
र र्‌ ९ 


वृत्तिवटे पुरुषोकं 
रक्षा देवता करते ई सं मार देता है, इस कारण अपने इष्ट धर्म 
है संसारम सोरे कम करवा ने इट प्म भव हृए परा पारं 
वाठे सरम है ॥ १३ ॥ ५ रोकिक कमे करना चाद्ये 
ये ॥ १२॥ धमातमा 
त्मा मुष्यकौं 
(® 
8 


३ | ~ । ०७ ० 0ि क भ (क ट] 
० वे० छ इसमे जो भने" कंसको मारा यह अच्छाही क्रिया हैः यह रने विपरीत कमा मूख छेदन किया है ॥ १४ ॥ इस कारण इन सव शाकरित (| १।०८।० 


॥ ८८ ॥ & वाको समनञाभो, इस पुरीके मलुष्य ओर भेणीभी सब शान्त कर्मी चाहिपे ॥ १५॥ रीरष्णके एसा कहपर्‌ नीचेको खल कि कंसके पपत शंकित ® पृ, २ 
र हो उग्रसेन यदुशियोको ठेकर आये ॥ १६ ॥ ओर सके बीच कमलनयन शरीकष्णसे संदिध भरी वाणीते बोटा ॥ १७ ॥ आपन कोधकर यह © अ ३२ 
९ मेरा सत्र यमलोकं पहा दिय, इते तमहा प्म बडी दिस्ात कीतिं होगी ॥ १८ ॥ आपने शरेष्ठ पुरुषेमं अपना माहाट्य स्थापित कर्‌ श 4 ० 
8 इतस्सोऽयं मया कंसस्साघवेतदवगम्यताम्‌ ॥ भूच्छेदकृतस्तस्य तरिषरीतस्य कमेणः ॥ १४ ॥ तदेष सान्त्यतां सवश्छाकातः (& 

प प्रमदाजनः॥ पौराश्च पयं श्रेणयश्च सान्त्यन्तां सवे एव हि ॥ १५॥ एवं इषाति गोविन्दे विषेरावनताननः ॥ उगरषेनो यदू ¢ 
& पुप्रकिस्विषराह्ितः॥ १६ ॥ स कृष्णं पुण्डपीकाक्षवाच यदुसंसदि ॥ वाप्पसंदिशय्‌ वाचा दीनया सनमानया ॥ १७॥ पुत्रो ^ 
 नियोपितः कोधात्रीतो याम्यां दिशं रिपुः ॥ स्वधमोधिगता कीतिनाम विधावितं धुप ॥ १८ ॥ स्थापितं सतु माहात्यं 8 
९ शङ्कितः रिपः कृताः ॥ स्थापितो यादवो वंशा गवितास्पुदः कृताः ॥ १९॥ सामन्तेषु नर्षु प्रतापस्त प्रकारितः ॥ फित्राणे ¢ 
» त्वां भनिष्यतति संश्रयिष्यन्ति पा्वाः ॥ २० ॥ प्रङृतयोऽघुयास्यन्त स्तोष्यन्ति तवां दविजातयः ॥ संपििगरहुख्यास्तां प्रण 
: मिष्यान्ति मचिणः ॥२१॥ इस्त्यश्चरथसंपूणं पदातिगणसेडुम्‌ ॥ प्रतिगृ्ण ्ृष्णेदं कंस्य वट्मव्ययम्‌ ॥ २२॥ धनं धान्यं ¢ 
» च यककिकदलनन्याच्छदनानि च ॥ प्रतीच्छन्तु नियुक्ता तदीयाः कृष्ण पूरषाः ॥ २२ ॥ &॥ ८८॥ 
8 ओको शंकित क्रिया यादववंश स्थापित कर सुदृदोको गित किया ॥ १९ ॥ सामन्त ओर नरेनरमरं आपका ताप कठ गया. मित्रमण्डली तुम्हारा र 
5 आशय करे, राजा अलुङकूल हेगे ॥ २० ॥ प्रना तुम्हारी अुगापिनी ओर बाह्मण तुमको संतु करगे. संपि वियहके जाननेवठे श म॑त्री तुमको ¢ 
> भ्रणाम्‌ कगे ॥ २१ ॥ हाथी घोडे रथ पैदल युक्त इ कंसकी सेनाको हे छष्ण ! आप अरहण कीनिये ॥ २२ ॥ जो धन धान्य रत वघरादिक रै हे ( 
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कष्ण ! यह पुह्ी तुम्हरे £, इनको ग्रहण कीनिपे. कारण $ वह सब तुगहोरेही ई ॥ २३ ॥ बी हिरण्य ( सुवण) वध नो कुछ ओरी वस्त है, ¢ 
सो आपका है हे कष्ण ! इस भकार करनेसे यह्‌ सव विरोध समाप्त दो जायगा ॥ २४ ॥ हे शद्सूदन ! पृथ्वीम यादी भतिष्ासे हे यदुनन्दन ! यदू- (& 
 वशियौकी गतागति आही द ॥ २५ ॥ हे वहूताषी चतुर छृष्ण ! सुनिये, इस अशुभकमी कंसके तुम्हरे कोते दग्ध होनेपर ॥ २६ ॥ हे गोविन्द ! ¢ 
तुम्हारी कपा ओर आज्ञासे हम स्थानमे ्रतकायै के, हे गोविन्द ! इस मृतक रानाका ओध्पदेहक कप के ॥ २७ ॥ तव मँ यह काथं कर रानी २ 
खयो दिरण्यं यानान यदनयदरसु किंचन ॥ एवं हि विहिते योगे पयते कृष्ण विगर ॥ २४ ॥ प्रतिष्ठितायां मेदिन्यां यदूनां £ 
रोडस्ूदन ॥ त्वं गतिश्चागतिन्ैव यदूनां यदुनन्दन ॥ २५ ॥ शृणुष्व वदतां वीर छपणानामिदं पचः ॥ अस्य लत्कोपदग्य्य ^ 
कुसस्याशुभकमंणः ॥ २६ ॥ तव प्रसाद्रोविन परतकार्ये करियेत ह ॥ तस्य कला नरेद्रस्य पिपत्नस्योष्वेहिकिम्‌ ॥ २७ ॥ (6 
सखषोऽई सभायश्च चरिष्यामि सूगेस्सह ॥ प्रेत्त्कारमतरेण कृते बन्धवकर्मणि ॥ २८ ॥ आरण्यं जेक्षिकं क्ष्ण गताः प 
किर भवन्ति हि ॥ तस्यागनं पश्िमं त्वा चितिस्थाने विधानतः ॥ तोयप्रदानमप्रेण के्तस्यानृण्यमाप्रयाम्‌ ॥ २९ ॥ एतत्ते & 
कृष्ण विज्ञाप्य सोऽ मपि युज्यताम्‌ ॥ प्राप्रोति सुगतिं ततर कृपणः पथिमां क्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य छष्णः 
परमविस्मितः ॥ परतयुवाचेग्रतेनं वे सान्तपूेमिदं वचः ॥ ३१ ॥ काल्युक्तमिरं तात तवेतयल्मभाषितम्‌ ॥ सरं राजशईड & 
वृत्तस्य च ङुट्स्य च ॥ ३२॥ 
ओर अपनी पुत्रवधूके साथ वनम वात कग, मृगोके साथ रहूगा, परक सत्कारमात्र वाधव छत्य क ॥ २८ ॥ हे र्ण ! लौकिकं पुरूष उक्रण हो 
जति ६. शमशाने विधिषूक उका अधिंस्कार करके जलमात्रके भदानसे भ उक्रण हो जागा ॥२९॥ हे ठम्ण ! यही गेरी विहि है इक तुञ्चको 
लेह करना चादिये. इस क्रियाके करनेसे वह कमण कंस्‌ अष्गतिको भाप होगा ॥३०॥ उथसेनके यह वचन सन ष्ण बडे विस्मित हूए ओर समञ्चते हए ¢ 
उग्रसेन बोटे ॥ २१ ॥ हे तात ! जो यह तुमने कहा ३ यह समयके योग्यही है. है राजशरे्ठ। यहं तम्हरे चरित्र भौर कुलके योग्यही है ॥ ३२ ॥ ( 


ह०व्‌ ० जो कि तुम कूर काल वीचनेपर एसा कहते हो, इसते मेत होनेपरी केस सत्कारे योग्य हं ॥ २३२ ॥ तुम्हारा जन्म बड ठम हं अर्‌ तुमने ¢ भा र॑ 


॥ ८९ 


॥ (^ वेदकोभी जान {ठया ह्‌ फिर अपि क्या जानते न हां ङ हानहार नहा मिट सक्तां ॥ २४ ॥ 8 रमिचू | स्थावर जगम प्राणर्धका प्रू @ प 4 
9 मका केया कम समथपर प्रकता हे ॥ ३५ ॥ वेद पठे अथवानू दाता प्रियदशन व्रह्मणाके मनिनवाट नातित्तम्पन गनापर्‌ छपा करनेहारे ॥ ३६ ॥ ¢ अ, ३२ 
0 


& हे तात ! लोकपालकी समान बठी, महन््की समान विक्रम करनेवाले राजोकोभी धरभरान अपने स्थानमे ठे जते ह ॥ ३७ ॥ पमीत्मा, सव भावके € 
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यच्छमेवंविधो हषे गतेऽथ दुरतिक्रमे ॥ प्राप्स्यते तृप सत्कारं कंसः प्रेतगतोऽपि सन्‌ ॥ ३२ ॥ इड महति ते जन्म वेदानि 
दितवानाप्षे ॥ कथं न ज्ञायते तात नयातंदुरातक्रमा ॥ २४ ॥ स्थावराणा च यूताना जद्गमाना च पाथव्‌ ॥ परजन्मङ्खत कृमं 
करेन परिपच्यते ॥ ३५ ॥ धुतवन्तोऽथवन्तश्च दातारः प्रियद्शेनाः ॥ वऋ्मण्या नयप्षपत्ना दानादुग्रहकारेणः ॥ ३६ ॥ 
लोकपारुषमास्तात महेन्रषषमविक्रमाः ॥ क्षितिपालः तान्तेन नयिन्ते तृपत्तम ¢ ३७ ॥ धामिकास्सवभवन्नाः प्रनापरन- 
पराः ॥ क्षअधमपरा दन्ताः कारन निधन गताः ॥ ₹८ ॥ स्वयमातमङ्त कम ञ्युम वा यद्‌ वाञ्चुभम्‌ ॥ प्रात 1 तु तत्कम 
हर्यते सवैदेहिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ एषा द्न्तहिता माया दुविज्ञेया सुरेशपे ॥ यथायं सुद्यते छेको छत्र कम कारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
काटेनाभिहतः कंसः पुषेकमप्रचोदितः ॥ नद्यं कारणं तत्र काडः केम च कारणम्‌ ॥ ४१ ॥ सूयेसोममयं तात जरतं स्थावर 
जङ्गमम्‌ ॥ केन निधनं गत्वा काठेनेष च जायते ॥ ४२॥ 
जाननेवाले, भरना पालने त्र ्तरध्मपरायणः चतुर महात्मा काठके वशीभूत हृए ई ॥ ३८ ॥ जो कु शुष या अथु कम किया है समयपरं € ॥ ८९ ॥ 
वह्‌ सव क॑ दहधारियोको दीखता है ॥ २९ ॥ यह देवताभकोभी जाननेमे दुह भगवानूकी माया अन्तर्हित है, जो फ इस भराणी मोहित होते म 
इमं कमह कारण हं ॥ ४० ॥ पूर्कमालत्तार काठ्सेही कंस मारा गया है) इसयं मेँ कारण नहीं कालही कारण है ॥ ४३१ ॥ हे तात ! यह स॒ब ९ 
स्थावर, जगम चन्द्र सूर्थमय हे, समयसेही नष्ट होकर फिर समयसेही उवन्न हो जति ह ॥ ४२ ॥ ह 
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रं यहं काठही स भाणि्योपर विग्रह्‌ जर अनह करता ह इस कारण सव॒ भाणी काठके वश ह ॥ ४३ ॥ हे रानन्‌ ! तमहार पत्र कंच ¢ 
& तो अपने दोषसेही नष्ट हौ गया, म कारण नहीं, इसमें काठहौ कारण ६॥४४॥अथुवा मही कारण हूंगा इसमे संदेह नहीं दूषक कर्मके अधीन है (6 
र अकारण कया कर्‌ सकता ३।४५॥ ह राजन्‌ काठ मृहाबटी है. इसकी गति द्य है, जिस काकी गतिको प्र अव्र ओर विशेषके जाननेवाछे ? 
& समदशौ प्राप्त होते ह ॥४६॥ वही काठकी गति है. जिसके दवारा सब काठकारत्य जान छा जाता है. है तात ! जो भ कटू सो मानो ॥४७॥ ( 
9 स कालस्सरवधतानां निग्रहाुग्रहे तः ॥ तस्मात्सर्वाणि भूतानि कालस्य वशगानि वै ॥ ४३ ॥ स्वदोषेणेव दग्धस्य सूनोस्तव ¢ 
& नराधिप ॥ नाह वै कारणं तथ काठस्तत् च कारणम्‌ ॥४७॥ अथ वाहं भविष्यामि कारणं नात्र संशयः ॥ प्रायणपरः कालः 

कि करिष्यत्यकारणः॥ ४५ ॥ कास्तु बल्वन्राजन्दुवज्ञेया हि सा गतिः॥ परावरविशेषज्ञा यां यान्ति समदशनः ॥ ४६ ॥ 

र गतिः कालस्य सा येन सवं काटस्य गोचरम्‌ ॥ ब्रवीमि यदहं तात तदष्ठीयतां वचः ॥४७॥ नहि राज्येन मे कार्थं नाप्यहं नरप 
© 
९ 
© 
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स्यास्य साठुजो विनिपातितः ॥ ४९ ॥ अहं स॒ एव गोमध्ये गोपैः, सह वनेचरः ॥ प्रीतिमान्विचरिष्यामि कामचारी यथा 
व ० र एतावच्छतशोऽप्य सत्येनेतद्रवीमि ते ॥ न मे कार्य नृपत्वेन विज्ञाप्य ज्रियतामिदम्‌ ॥ 4१ ॥ भवानाजास्त्‌ 
मान्य म्‌ यदूनामग्रणीः भरमुः ॥ विजयायाभिषीच्यस्व स्वराज्ये वृपसत्तम ॥५२॥ यदि ते मरि कोयं यदिवा नासिते 

+ व्यथा । निघृष्ट राज्य स्वं चिराय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राज्य आ।र चपतिपदकी दच्छा नहीं कृरतान भने राज्यके छोभसे कंसको मारा है॥४८॥किन्त॒ ठोककै र कीतिके निमित ९ 

ताति वाको त ( ५ न्तु कृल्याणको अं 

७ (१ 0 1 । 10 ॥४९॥ भ तो वही गोओकि मध्यमे गोपोका साथी वनचर ह 1. ~; 
# 7 ॥५०॥ यह्‌ बात | वार कहता हं कि, मूक्षे राजा होनेसे कछ प्रयोजन नहीं है. यह्‌ ¦ 
। हही भे माय मि | क) मु छ सौ यहं मेरा कहा मानो ॥५१॥ ¢ 
& तुमह भेर मान्य यदुवंशियोमे भरष्ट राजा हो, है सृप्र ! अपने राज्यम विजये निमित अभिषिक्तं हूजिये ॥५२॥ जो तुमे सेरा भरि कतर हि 


8 

८) 

] @ 

काङ्ितः॥ न चापि राज्यदब्धेन मया कंसो निपातितः ॥४८॥ कितु छोकरिताथार्यं कीर्थं च सुतस्तव ॥ व्यद्धभूतः इर- ¢ 
(^ 

८) 
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₹०वे @ जो श्न व्यथा नहीं दिया चाहते तो यह मेरा दिया राज्य तम बिका तक भोगो ॥५३॥ वैशंपायन बोठे, यह वचन शुन राजा उग्रसेनने यदु" ¢ ५। ट 
॥ ९० ॥ & शियोंकी सभाम मुख नीचा कर छिया; ओर कुछ उत्तर न दिया।५४॥ तव श्रीरष्णने उनका अभिषेक किया मुकुट धारण करनेसे श्रीमान्‌ उः & पृ, २ 
० सेनकी महाकान्ति हृं ओर रष्णके साथही जाकर कंसका ओध्यदेहिक कम सब किया ॥ ५५ ॥ तव सम्पूणं यादव श्रीरष्णकी आज्ञा उगरसेनके ¢ अ ३२ 
9 अयुगामी हए जेसे देवता इन्द्रके अनुगामी होते है ॥५६॥ जब रात वीतने प्र सयोदय हआ तव यदुवंशियोने कंका अंत संस्कार किया ॥५७॥ & ° 


8 वैशम्पायन उवाच ॥ एतच्छुत्वा तु वचनं नोत्तर प्रत्यभाषत ॥ व्रीिताधोषुखं तं तु राजानं यदुसंसदि ॥ ५४ ॥ अभिषेकेण 
प गोविन्दो योजयामास धर्मवित्‌ ॥ ष बद्धयुङ्कटश्श्रीमानुग्रसेनो महाद्युतिः ॥ वकार पह कृष्णेन कंस्य निधनक्रियाम्‌ ॥५९॥ 
& तं स्वं यादवा शुख्या राजानं $ृष्णशापनात्‌ ॥ अबुनग्युः पुरीपामे देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ ५8 ॥ रजन्यां तु निवृत्तायां ततस्पूयं 
¢ विराजिते ॥ पिमं कंससंस्कारं चस्ते यदपुट्धषाः ॥ ५७ ॥ शिविकायामथायेप्य कंपदेहं यथाफपम्‌ ॥ नैषिकेन विधानेन 
€ चक्रस्ते कंषसत्कियाम्‌ ॥ ५८ ॥ स नीतो यघ्ुनातीरथुत्तसं व्रेपतेः सुतः ॥ सत्कृतश्च यथान्यायं नैधनेन चिताध्रिना ॥ ५९ ॥ 
‰ तथेव भ्रातरं चास्य सुनामानं महायुजम्‌ ॥ संस्कारं लम्भयामाष्ठः सह कृष्णेन यादवाः ॥६०॥ ताभ्यां ते सखिलं चक्वृष्ण्यन्ध 
२ कपुरोगमाः ॥ अक्षयं चास्तु प्रेतेभ्यो भाषमाणाः पुनः पुनः ॥&१॥ हिरण्यस्य सु्वणस्थं दश कोरीस्तथा हरिः ॥ गावो रतानि 
8 
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वासासिामात्रगरसंमतान्‌ ॥६२॥ ददो कंसं सबुदिश्य ब्राह्मणेभ्यो तपोत्तमः ॥ अक्षयं चापि विप्रभ्यो भाषमाणाः पुनः एुनः ॥६३॥ 
कंसके देहको शिबिका आरोपण कर नेष्िकं विधानसे उन्होने सव सर्कार यथाकमसे किया ॥५८॥ वह श्रेष्ठ नरपतिषुत्र यमुनाके तीर छाया गया ५ ॥ ९० ॥ 
ओर यथान्पायते चिता्रिसे संस्कार किया ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार शुनामा महामुजावाठे दके मेको यादयो छृष्णके सहित मिटकर संस्कत 
किया ॥६०॥ ओर वृष्णि, अंधकवशी मिलकर उनकी जटक्रिया करने रगे .भरतोंको यह जठ तिक अक्षय हो रसा वारंवार कहने ठगे ॥ ६१ ॥ ¢ 
तब भगवानूने दश करोड सुवणं, गौ, रतन) वञ्च, ग्राम, नगर युक्तं ॥ ६२ ॥ कंसके उदश्यसे उसके मेगठके निमित्त ब्राहमणोंको दिया बराह्मणोकी ( „ ` 


रं यह अक्षय हो एसा वारवार कहा ॥ ६२ ॥ इपर भकार दीन मनस वे कुटबी उनको 
& इति श्रीहयंशे विष्णुपवणि भाषायां द्ातिंशोऽ्यायः ॥ ३२ ॥ वैशंपायन बोरे; इस प्रकार बठवान श्रीकृष्ण बठरामके साथ यादवे युक्त उस 
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तयोस्ते सलिलं दत्वा यादवा दीनमानसः ॥ पुरस्छृत्योग्रसेनं वे विविश्ुमथुरं परीम्‌ ॥ ६४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरि- 
वशे विष्णुपर्वणि उ्रसेनामिपेकरकंससंस्कारकथनं नाम द्र््िशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ वैशम्पायन उषाच ॥ स कृष्णतपर बल्वतरौ- 
हिणेयेन संगतः ॥ मथुरां यादवाकीर्णा पुरीं तां सुखमावसत्‌ ॥ १। परत्तयोवनदेरस्तु युक्तो राजश्रिया ज्वलन्‌ ॥ चचार मथुशं 
वीरस्स रत्‌करभूषणाम्‌ ॥ २॥ केस्यचित्तथ काटस्य सहितौ शमकेशवौ ॥ गुर सान्दीपनिं काश्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
धूनृवेदविकीरषाथंसुभो तावमिजग्मतुः ॥ निवे गोप स्वाध्यायमाचारेणाभ्यलकृतौ ॥४॥ शुश्रूष निरईकारावुभौ रामजनादनो॥ 
प्रतिजग्राह तौ काश्यो विः परादाच केवलाः ॥ ५4 ॥ तौ च श्रुतिधरौ वीर यथावत्परतिपयताप्‌ ॥ अहोरमेशवतष्षष्ठया 
साद्गवेदमधीयताम्‌ ॥ & ॥ चतुष्पादं धुरे शाघ्ग्रामं ससप्रदम्‌ ॥ अचिरेणेवं काछेन ुशस्तावसभ्यशिक्षयत्‌ ॥ ७ ॥ 


(ष भ, © ¢ 
$ पाक्ष गये अपना गोत्र आंर वैद निवेदन कर आचाय अठंकत हो ॥४॥ सुशरषा करनेवाठे अहकारहीन कष्ण बछरामको उन पण्डितने शिष्यलवमे 


१६ ५ † 
स्वीकार किया आर उनको विया प्ढाई।५।१ दोनों वीर श्रणमातरहीसे वियाको भरहण कर ठेते थच दिनमेही वह सम्पूणं वेदके पारगामी 


› इए।॥६॥ चार पादयुक्तं धठुवेद (दीक्षा सयह सिद भ्रयोग यह चार पाद है) ओर रहस्य सहित सव श्वि थोडेही दिनम गुरुने सिखा दी ॥७॥ 


जठ देकर उग्रसेनको आगे कर मथुरामे भरविष्ट हृए ॥ ६४ ॥ ¢ 


& 


मथुरा पुरीमं रहने ठगे ॥१॥ जव युवा हए तव राजलक्ष्मीमै दीप्यमान होने ठगे ओर वह वीर सब जगत्की मूषणप मथुरामे विचरने ठे ॥२॥ 
& किसी समय श्रीरपष्ण आर वराम अवन्तिपुरनिवासी काशी देशम उन्न हए सांदीपन गस्के निकट ॥३॥ धरुरवेद सीसनेकी इच्छासे दोनों उनके 
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ह ०वे० ¢ तब गुरने उनकी मल्यफेसी बुद्धि न देखकर परिचार किया कि, यह दोनों वीर कदाचित्‌ देवता वा चन्र ओर ष हं ॥ ८ ॥ उन दोनों महा- ¢| म" ट 
॥ ९१ ॥ & साजओंको परवोमं महादेवकी पूजा करते हृए उन्होने विष्णु अविनाशी रूपे देखा ॥९॥ तव राम ओर कष्णन सादीपन गुरते कतकत्य होकर कहा (& प, २ 
र कि) गुरुदक्षिणा क्या देनी चाहिये ॥१०॥ तब उनके भ्रमावको जानकर गुरने प्रसन्नतामे कहा किं! जो मेरा पतर क्षारसमृदरम गिरकर भृतक होगया ¢ १३ 
& है म उसके मिरनेकी इच्छा करता दं ॥११॥ एकही भरे पुत्र था सो मगरमच्छने सागरम खा छया म तीथयाता करनेको प्रमसमे गया था वहां & `° 


@ 

& अतीवामातुषीं मेधां चिन्तयित्वा तयोः ॥ मेने तावागतौ वीरो देवौ चन्द्रदिवाकरो ॥ ८ ॥ ददशं च महात्मानावुभौ तावपि 
% पतु ॥ पूजयन्तो महादेषं साकषद्िष्णं व्यवस्थितम्‌ ॥ ९॥ युर सान्दीपनि कृष्णः कृतकृत्योऽभ्यभाषत्‌ ॥ शवथ कि ददानीति 
& रामेण सह भारत ॥ १०॥ तयोः परभावं स ज्ञत्वा गरुः प्रोवाच इष्टवान्‌ ॥ पु्मिच्छाम्यं दत्तं यो तो लवणाम्भसि॥११॥ 
» पुत्र एकोऽपि मे जातस्स॒चापि तिमिना इतः ॥ प्रभासे तीयायां तं मे छं एनरानेय ॥ १२ ॥ तथेत्येवात्रवीतछृष्णो 
रः रामस्यातुमते स्थितः ॥ गत्वा सुदं तेजस्वी विवेशान्तजंलं हरिः ॥१३॥ सबद प्राजलिधित्वा दंशंयामास स्वं तदा ॥ तमाह 
» कृष्णः कासौ भो एषरस्सादीपनेरिति ॥ १४ ॥ समुद्रः प्रत्युवाचेदं दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ ॥ तिमिह्येण तं बालं प्रस्तवानिति 
र माधव ॥ १4 ॥ उन्मथ्य सलिलादश्माद्‌ अस्तवानिति मास्त ॥ स पञ्चजनमासा्य जघान पुरूषोत्तमः ॥ न चाष्ताद्‌ तं बालं 
& गुरुपुत्रं तदाच्युतः ॥ १६॥ ९8 
(@ 
& 
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यह सब वातो हूं ॥१२॥ तब रामकी अयुमतिते कष्णे कहा यही करते ह यहं कहं वह तेजस्वी सागरके तप्र जाकर उप्षके जरे प्रवेश कर हि 
ं गये॥१३॥।तब समुद्रने हाथ जोडकर अपना हप दिखाया,ौर आगमन कारण पृछा तब कष्णन कहा, सांदीषनका पुत्र कहां है ॥१४॥ समुढ्रने ि 
& कहा मेरे स्थानमे एकं पचजन्य नाम्‌ महादैत्य रहता है वह मच्छहूपसे रहता है उसीने बारकको भक्षण कर्‌ ठ्या होगा॥१५॥इस जरसे उटकर {< 
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॥ ९१ ॥ 


८.1. 


 उसरीने प्रहण कर टियासुनतेही रुपो्मन पचन 
५ जनार्दने «ॐ न्ध उसके ५९ ध 
 & मारकर जनादेनने शंख धारण कर छिया जिसको देवता रत्या जाकर गारा, परन्तु उ्के पमं गुरुपु्रको नहीं पाया॥ १६॥इस्‌ प्रकार पंचजन्यको 
रं यमराजने आकर उनके चरणो ता आर म॒नुष्योँमे पांचजन्य कहते है॥१७॥ तव भगवानू यमराजके नगरकोगये,उस समय 
नमस्कार किंया॥१८॥उसते श्रीरृष्णने कहा गुरुपुत्र दीजिये यह सुनकर धर्मराजने उत्तर नहीं दिया,तव्‌ न २ 
१ , 


ह । 


¢ कै रं घोर्‌ र त ने म्‌ य॒मराजको जीत छि १ उससे पुत्रको उस्र वहत्‌ से नृष्ट हए ¢ 
यमराज सग ऋ, 
पमराजके सग घोर सवाम हजा।३९। तव्‌ भगवावूनं युद्धमं यमराज त ठ्या ओ गुरृषु पाकृर्‌॥२०॥ उस महत कटके न्‌ ए 
(© ॐ ७» १९ 


तमः त न ववने श शा आः पाचजन्य इति अतः ॥ १७॥ ततो वैवस्वतपुरं जगाम प्‌ 
५.४५ 0 रम्‌ ॥१८॥ तश्ुवाचाथ वे कृष्णो युश्पु्ः 
सीद्वोरतरं मदत्‌ ॥१९॥ ततो वैवस्वतं घोरं निरि रुपः प्रदीयताम्‌ ॥ तयोस्तत्र तदा युदमा- 
॥ पेवेस्वत घारं निजित्य पुरूषोत्तमः ॥ आससाद च तं बाल $ १ जद्मा- ( 
रोः पुत्र चिरं नष्टं यमक्षयात्‌ ॥ ततस्सान्दीपने पतर । १८ युङ्पुन तदाच्युतः ॥२०॥ आनिनाय 
॥ ५ न्दापने धुरः प्रभावादमितोजसः॥ २१ ॥ दीरवकराखगतः ग्रतः = & 
तद्शक्ष्यमचिन्त्यं च दषा छमददद्त्‌ ॥ २२ ॥ सवषामेव भूतानां विस्मयस्समजायत ॥ स॒ ध वा ध ह 
(श 


९ 


प्र । म 0 ^^. नगत ८ + ९ (\ 
क 11 :रायानगत्मधुः ॥२३॥ राक्षसंस्तत्य रतानि महाहांणि बहूनि च ॥ आनाथ्यविदयामास शखै 
व 14३ सता्चषु च तुभो ॥ अचिरान्धर्यतां प्राप्तौ सप॑लोके धत्ताम्‌ ॥२९॥ ततस 
५ १५ 0 ॥ प्राद्ल्कृष्णः प्रतीतात्मा सह रतेशदारधीः ॥ २६ ॥ तस्ान्वोषनेः 
गु ख आयं ओर भगवानूके प्रभावे सांदीपनका दिनोक 
अशक्य आर अचिन्त्य देखकर॥२२॥सव प्राणियोके व ॥ १॥ तक हमभ पिर शरौराखा हो गया महाअद्ुत वाको € 
1 1 4 मनम बडा विस्मय हो गया,इस भकार शरीष्ण पांचजन्य ओर गर्पुन ठाकर बहृतसते रलभी ‰ 
य्‌ उचगों दारा अनेक रल ठेते आये,ओर वह व को अर्ण कर दिषे॥२४॥ व < 
(@ 


परिव ओर सम्पूणं अशो क धूषधाधयोमि 
म सन ठोकके धतुपधार्यमं विख्यात हौ गये ॥ २५ ॥ जच उती अदत्थाक संदीपनके पत शरीरुष्णने भन्न हो एलो 
५ | “ ¢ स (6 
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ह० वै ट हित गुरुको दिया ॥ २६ ॥ तव सांदीपनने बहुत काटे नष्ट हए पुत्रको पराप होकर महाजन 7१ ज रमरुष्णकी बदरे की ॥ २७ ॥ ¢ भ्‌" 

॥ ९२ ॥ & पव सव अञ्चविया जान बे दोनों वीर अघ्लवियामे निपुण ओर व्रती हुए तव गुरुकी आज्ञा णयं ॒वृसुदेवकुमार फिर भथुरामं & प २ 
¢ आये ॥ २८ ॥ तव सब यादव यदुनन्दनको आगे ठेने आये, वहं उग्रसेनादि सव कों प्रस हृए ओर युवा वृद्ध महाप्रसन्न ¢ अ ३३ 


& हृए ॥ २९ ॥ अनेक प्रजाके ठोग मंत्री वा पुरोहित वाखवृदधके सहित सव एरी टेनेक आई ॥ ३० ॥ नन्दि त्यादि वाजो € 


चिरनशेन पुत्रेण काश्यस्सान्दीपनिस्तदा ॥ समेत्य यदे राजन्पूजयतामकेशवी ॥ २७ ॥ कृताक्षो ताद्घुमो वीये गुहमामन्त्य 
सु्रतौ ॥ आयातौ मथुरां भूयो वघुदेवषुताष्वमौ ॥२८॥ ततः प्रत्युययुस्सवं यादवा यदुनन्दनौ ॥ साखा इषटमनष उ्रसेनपुये- 
गमाः ॥२९॥ श्रेण्यः प्रहृतयशयैव मन्विणस्पपुरोहिताः ॥ सषाछवृद्धा सा चैव पुरी सपभिवतते ॥ ३० ॥ नद्दितरथाण्यवाघयन्त 
तुष्ट्वु जनादैनम्‌ ॥ रथ्याः पताकामाछिन्यो भाजन्ते स्म समन्ततः ॥३१॥ प्रहशदिर्तं सवेमन्तःपुरमशोमत ॥ गोविन्दा 
गमनेऽत्यर्थं यथेवन्द्रमहे तथा ॥ ३२ ॥ भुदिताश्चाथ गायन्ति राजमगेषु गायकाः ॥ तघासीखमथिता माथा यादवानां प्रियं 
करा ॥३३॥ गोविन्दराम संप्राप्तौ भातयै ोकविश्तो ॥ स्वे पएरे निर्भयास्सवे करीडध्वं सहं बान्धवैः ॥ ३९ ॥ न तत्र कश्चि- 
हीनो वा मलिनो वा विचेतनः ॥ मथरायामभूदराजन्गोविन्दे सश्ुपस्थिते ॥३९॥ वयांसि साुवाक्यानि प्रहृष्टा गोहयद्विपाः ॥ 
नरनारीगणास्स्वे भेजिरे मनसस्सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जनार्नकी स्तति करने ठगे, गढी चौरो पताका छा गई, ओर सव अपने तेजसे विराजित होने टमीं॥ ३१।पव अतःपुर भस्त्र हो गया्यहं ( ॥ ९२ ॥ 

९ रुष्णके आनिकी शोमा हदं जसे इन्द्रके उत्सवमे होती ३।३२।पसघ हो गायकजन राजमागम गाने ठगे ओर यादर्वोकी प्रियकरनेहारी गाथा ( 

[५ गाने ठगे ॥३३॥ टोकविख्यात कृष्ण ओर वराम आ गये अव सव कोई वाधवोके साथ अपने प्रमे क्रीडा करो ॥ ३४ ॥ उस समय मथुरामं ¢ 

कोई दीन मठीन वा विचेत नहीं था,जिस समय गोविन्द मथुरा स्थित हए सव भेगर हो गये ॥३५॥ सबकी अवस्था रेष्ठ वाक्यों युक्त हो गई.गौ, (& 
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हए, 


१ . उजज्व नदियोम॥४४। जिनमे, कि कमलके एूठ एूठ रहे हस कारण्डव बोर 


@ प्राप्त 


घोडे, हाथी सव प्रसन्न रहने ठगे) सव नरनारी मनम महासती हृए ॥ २६ ॥ मनोहर पवन चठती दशो दिशानिर्मट रहती, सव मन्दिरोमे देवता 
सत्न हूए ॥२७॥ सतयुग जौ टोगोके चिन्ह थे वह सव उस पुरीमे श्रीकृष्णके होनेसे वियमान हो गये ¶३८॥ तब अच्छे महूतमं न्दर घोडे 
जुते रथम चटक गोविन्द्‌ उस परीमं दिष्ट &ए ॥२५॥ उस समय यद्व उनकेप्रति दस प्रकार आगे लेने गये जेते इन्द्रको ठेनेको देवता जते ह ॥४०॥ 
तव॒ १ दोनों यदुनन्दन वशुदेवके मंदिरमंपरसनन हो भवे करने ठग, जैसे चन्द्रस्य टोकालोक पर्वते प्रवेश करते हं ॥ ४१ ॥ वह सुरेनद्रके समान 


शिवाश्च वाताः प्रवदु्विरजस्का दिशो दृश । दैवतानि च म 

| र 1 हृष्टानि सर्वेष्वायतनेषु च ॥ ३७ ॥ यानि लिङ्गानि रेकस्य चास- 

स धरा ॥ तानि सतण्यदहश्यन्त पुरीं प्रपते जनादैने ॥ ३८ ॥ ततः काले शिवे पुण्ये स्यन्दननारिमदनः ॥ कतेन 

६ विवेश] १ ॥२९॥ दिरन्त मधं रम्या तथनद्रमरिदमम्‌ ॥ अवजग्बुयदुगणाश्क्रं देवगणा इव ॥ ४० ॥ 

111 11111 1 
> रण ॥ ४२ ॥ शुयुदाति यदुवरौ वमुदेवहठुताबुभौ ॥ उब्यनेष विचिः 8 

॥४२॥ चेरतुस्शमहात्मानौ यादवैः पथिरितौ ॥ वतस्य समीपेषु सरित 1 
महात्मानो ` धु सरित्ु विमला च ॥ ४९ ॥ पद्यपत्ि णइव्‌- 

युतासु च ॥ एते तककनिमाणे मधुरायां शुभाननो ॥ उथरसेनाुगो भूत्वा कंचित्कालं धुमोदृतुः ॥ 9९५ ॥ ति 

हरिवंशे विष्णुपवंणि रामङृष्णप्रत्यागमनं नाम ब्रयक्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


रूप्‌ सम्पन्न प्रम तेजसे सयुक्त दए ओर अपने आयुध घरमे दोनों चच्छन्द = ५ 
| क्त हए आर भपने आयुष षरमं रखकर व दोनों स्वच्छन्द गमन कएने ठगे ॥ ४२॥ ओौर वैदोनौ वसुदेव कुमार बडे प्रसन्न 


विचित्र बगीचे जिनमे अनेक प्रकारके फट एल ठगे थे॥४३॥ वहां वे दोनों महात्मा यादवो युक्त हौ विचरने ठगे, रैवतकं परवतके समीपे 


4 रहै थे, ईस भरकार एकहीसी रचनायुक्तं यह स ठे मथरामे 

1 हि युक्ते वहं सुद्र मुखवाङे मथुरामे 

हकर उगरसेनके अगामी हए कुठ काठतक सुखरे रहे ॥ ४५॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपर्वणि भाषायां तरयर्विंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
हर्विशपुराण - ४८ 
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वैश ९ ५ नः 10 
ह, व, ¢ वैशपायन बोरे, इत भकार शरीरष्ण बठरामके सहित बहुत हमय तक मधुरम सुती २ह।१॥ अर यवा हो राजर्षी शोमित ए ओर वन तथा भा" 
॥ ९३ ॥ & खानोकी भूषण रूप मथुरामे विचरने टगे॥२॥कुछ समयके उपरान्त कंस्चकी अस्ति ओर आप्ति भाय जो जरासधकी पुत्री थीं उनसे कके मरनेक ष्‌, २ 
र समाचार पाकर ॥ २ ॥ भतापी जरांषने थोडही समयमे हाथी षोडे रथ पैदल पुण्य धान्य आपण इष॒ छः भरकारके बरक सहित ॥ ४ ॥ कंते र अ० ४ 


वैरसे यदु्वशियोके मारमेकी इच्छा कर चा, वह अस्ति ओौर भापति दोनों जरासंधकी कन्या थी॥५॥यह पीनस्तन ओर नितम्बवती दोनोँ कन्था ९ 


छ 


(@ अ. म # ० ¢ 
९ वेशम्पायन उवाच ॥ सकृष्णस्तत्र सहितो रौदिणेयेन संगतः ॥ मधुरां यादवाकीणां पुरो ता इखमाव्तत्‌ ॥१। परातयोवनदेदस्त॒ (& 
ह युक्तो राज्या विधुः ॥ चचार मधुरा प्रीतः सवनाकरभूषणाय्‌ ॥२॥ कस्यचिच्वथ कारस्य राजा राजगृहेशचरः ॥ श्राव निहतं 
» कंसं दरितभ्यां महीपतिः ॥ ३॥ ततो नातिचिरात्कालानशसेधः प्रतापवान्‌ ॥ आजगाम षडद्धेन बलेन महताघ्रृतः ॥ ४॥ (& 
9 निषा यदृन्छदधः कंसस्यापचिति स्मरन्‌ ॥ अस्ति प्राप्तिश्च नात्रा ते मागधस्य सुत वरप ॥५॥ जगसंषस्य कश्याण्यौ पीनश्रोः 
® णिपयोधरे ॥ उभे कंसस्य ते भये प्रादाद्राददथो तरपः ॥६॥ स ताभ्यां भुषुदे राजा बध्व पितरमाहुकष्‌ ॥ समाश्रित्य जरासंधः € 
धर मनाहत्य च यादवान्‌ ॥ श्ुशसेनेश्वरो राजा यथा ते बहुशः धतः ॥ ७॥ ज्ञातिकार्या्थसिद्धयर्थधुप्रसेनहिते तः ॥ वुदेवोऽ 
९ भव्नित्यं कंसो न ममृषे च तम्‌ ॥ ८ ॥ रामङ्ृष्णो समाश्रित्य हते कंसे दुरात्मनि ॥ उगरसेनोऽभक्राजा भोजवृष्ण्यन्धकेवृतः ` 
» ॥९॥ दुदितर्भ्यां जरासंधः प्रियाभ्यां बल्वाचृपः ॥ नोदितो वीरपल्नीरषाष्ुपायान्मथुरा ततः ॥ १० ॥ 6 । 
र राजान कै्रकी भाया बनानेको दी थीं ॥ ६ ॥ उनके सहित राजा कंस महाप्रसन्न हभ था, ओर आहुक (उग्रसेन) को बांधकर तथा ¢ 
8 यादवोंको तिरस्कार कर ॥ ७ ॥ शूरसेन देशका अधिपति राजा विख्यात हो गया, जातीके क्थ सिद्ध करनेप्र उ्रसैनको निरन्तर हितकारी (& 
(¢) 


वसुदेवजी रहै; यहं बात कस्को अच्छी नहीं ट्गती थी॥८॥ जव राम ृष्णके वलस वह दुरात्मा केस मृतकं हआ ओर ध 
® उग्रसेन राजा हुम भोज, अंधक वृष्णि उनके साथी हए ॥९॥ वलवान्‌ जरासष कन्याओकि प्रियकी इच्छसे ओर उन्हीं वीरपलनीयोकी प्र- 
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@ मित्र जातीके सुद बांधव सबको साथ ठे च 
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णासे मथुरामे च आया ॥ १० ॥ सव युद्धका उदोगकर कोधे अधिके 


कृत्वा स्व सयुद्योगं कोधादग्रिषमो ज्वलन्‌ ॥ 


9 


छुहदस्तथा ॥ तमेवाहुययुः स्वे सेन्येः सयुदितैषताः ॥ १२ ॥ महेष्वासा महावीर्यां जरसंघपरियेषिणः ॥ 


चेदिराजश्च वीरयषाच्‌ ॥१३॥ कलिङ्गाधिपतिशैव पौण्ड्शच वदनां 
पत्रश्च भीमकस्यापि सुकमी सख्यो धनुभृताम्‌ ॥ 


वज्चिमानपि ॥ अद्धराजश्च बलवान्वद्धानामधिपस्तथ 


वासुदेवाजनाभ्यां यः 


तमान जठ्ता हुमा) जो कृद जरासंधके वशीभूत राजा थे ॥ ११ ॥ 


भ क 
छा आर वे सब सेना ठे दसके पठे हए॥१२॥वडे धरषधारी महावीर जरासधके प्रिय 
म के घु | .8 हृए॥१२ कती कृ 
 ‰-ततनरः चरक महावटी राजा शिशुपाट ॥१३॥ कटटिगापिपति, पौँ, द 


महाब सति, कषक, भीप्मक ॥१४॥ ओर मीमका पुत्र विख्यात 


& धखषधारी स्क्मी, जो किं वसुदेव ओर अर्जुनस युद्धम सदा स्पददा करत। था॥१५। वेणुदारी धरृतवौकथ)अंशुमान्‌, बलवान्‌ अंगराज,आौर बट्वान्‌ 
मरतापावनता ये च जरसंघस्य पार्थिवाः ॥ ११॥ मि्राणि 


ज्ञातयश्चैव संयुक्ताः 
काष्षो दन्तवक्रश्च 
कन्व भीष्मक नराधिपः ॥ १४ ॥ 
स्पदवते स महाहवे ॥ १५ ॥ वेणुदारिश्युतवी च क्रथञच- 


वरः ॥ साकृतिः कैशिके 


॥ १६॥ केोशद्यः काशिराजश दशाणाधिपतिस्तथा ॥ सुखेशवरश्च 


विक्रान्तो विदेहाधिपतिस्तथा ॥ १७ ॥ मद्रराजश्च वटान्‌ त्रिगतीनामथेश्वरः ॥ शाल्वराजश्च विक्रान्तो दरदशच महाबलः 


॥ १८ ॥ यवनाधिपतिश्वेव भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ ॥ सौवीरराजश्शेग्यश्च पाण्डयेश्च विनां व्रः ॥ १९ 


, ॥ दुयोधनादयश्वेव धार्तशश्‌ महावर: ॥ 
राजानो बलवन्तो महारथाः ॥ तमनवधुर्जरासंधं विष्ठिषन्तो जनार्दनम्‌ ॥ २१ ॥ 


› वंगेशवर ॥१६॥ कोशल्य) काशीपति दशार्णं वटी ससशवर ओर 


नय्रजिञ्च महावलः ॥ काश्मीरराजो गोनद द्रदाधिपतित्रपः 


दरदराजा ॥१८॥ यवनोंका राजा महाबली भगदत्त सौवीर देशका रोष्य. 


) ओर महाब नञ्नजित्‌ काश्मीरका राजा गोनर्द ओर द्रददेशका राजा तथा धृ 


॥ गान्धारराजश्सुबलो 
२० ॥ एते चान्ये च 


महावटी मिथिटाधिपति ॥१७॥ वरी मदराजा तिगतशर बली शाल्वराज ओर 


भ 9 [१ ५ = 
आर पाल्चदेशका हावटी राजा ॥१९॥ गांधार देशका राजा सुब 
तराष्टूके दुर्योधनादि महाबली पुते॥।२०॥ इनसे आदिरे ओरमी महाबली 


-- टी 


ह्‌.वे. ¢ बलवान्‌ राजा महारथी श्रीरृष्णसे वैर वापे जरासधके साथ आये ॥२१॥ दस प्रकार महाधन्य ओर काषादित पुणं शूरसेन देशमं भकर्‌ अपन 9 भा 
॥ ९४ ॥ (& रेना आगे कर मथुरामे आया ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते विष्णुपवंणि भाषायां चतुविंशोऽध्यायः ॥२४॥ वैशंपायन बोरे) मधुरे उपवर्नोमं उन & पृ २ 
सब राजोको डरा डाठे सब यदुवंशियोनेरष्णके सहित देखा ॥१॥जव प्रसन्न हो श्रीकष्णने बररामजीतै कहा देवताओंका कायं स्वयही शीघ्र हज र अ. ३५ 


(६०. 


५ जाता है, इसमे सदेह नहीं ॥२॥ जो कि राजा जरारसध निकट है इससे उस्षके रथोके अग्रभागकी ध्वजा दृष्टिगोचर हेती है ॥३॥ ओर यह देखो; ५ 

& ते शरसेनानाविश्य प्रभतयवसेन्धनान्‌ ॥उधृस्संरुध्य मथुरां पुरस्कृत्य बरं तदा ॥ २२॥ इति श्रीम खिलेषु इ° विष्णुपर्वणि & 

र मथुरोपरोधो नाम चतुधिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ मथुरोपवने गत्वा निवि्स्तत्राधिपान्‌ ॥ अपश्य- @ 

& न्वृष्णयस्सवं पुरस्कृत्य जनार्दनम्‌ ॥१॥ ततो इष्टमनाः कृष्णो रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ त्वरते खड कार्या दैवतानां न संशयः & 

९ ॥ २॥ यथायं संनिक्घष्टो हि जरासंधो नराधिपः ॥ लक्ष्यन्ते हि ध्वजाथाणि रथानां वातरंहसा ॥ ३॥ एतानि शशि- ¢ 
 कटपानि तृपाणां विजिगीषताम्‌ ॥ छवाण्यायं विजने परोच्छरितानि सितानि च॥8॥ अहो वपर मिमलाश्च्रप॑क्तयः॥ (६ 

६ अभिवतेन्ति नश्शुभा यथा से ईैसपक्तयः ॥५॥ काठे खु वपः प्रापो जरासंधो महौपतिः ॥ आवयोधुदधनिकषः प्रथमस्समरा- . (£ 

रै तिथिः ॥६॥ आयं तिष्ठाव सदहिताव्ुप्रापते महीपतौ ॥ शृदधारम्भः प्रयोक्तव्यो बलं तावद्िृश्यताम्‌ ॥७॥ एवषुक्त्वा ततः कृष्ण- च ` 

3 स्स्वस्थस्सग्रामलालसः ॥ जरासधबल प्रप्मुश्चकार बलदशंनम्‌ ॥ ८ ॥ ९। 
र यह चन्द्रमाके समान जयशीठ राजाओंके श्वेत छत्र ऊवे ऊचे विराज रहै है.हे आयं ! ॥ ४ ॥ अहौ इन राजाओक रथोके छवकी पंक्ति एसी रक्षित 8 


रं होती है जेसे आकाशमे हसोंकी प॑क्ति॥५॥ जरासंध राजा समयप्रही भाप हभ है यह हमारे युदधकी कसौरीमे भथमही सैघामका अतिथि हभ ॥६॥ 
§ है आयं ! यह राजा प्राप हुआ है इस कारण यहीं स्थित होकर प्हठे इसकी सेनाका विचार करो, पीठे युदधारम्भ होगा ॥ ७ ॥ इस्‌ प्रकार कष्ण (९ 


| कहकर स्वस्थ मनसे संग्रामकी ठाटासे जरासंधके बटकी इच्छे ब दिलानेकी इच्छा की ॥८॥ तव श्रीरष्ण यदुशरष्ठने उन सबको र 
& देखकर अपने मनसेही सम्पूर्ण विचार किया, कारण कि ; सव मंत्रके जान नेव धे ॥ ९ ॥ यह पृथ्वीपाठ राजमार्भमं स्थित हो शाश्चविधि- {& 
कमस पहटेही नाशको भाप हो ॥ १० ॥ इन श्रेष्ठ राजोंको म्यक वशमे भ्रा हुभा मानता दू ओर यह अवश्य खर्म जांयगे.कारण कि, इनके ¢ 
शरीर चमकते ६॥११।यह सत्यही कि इनके भारे परिभ्रान्त हो यह पृथ्वी खर्गको गई थी, इन राजोंकी महासेना है वह महापीडित हो रही 


(@) 
वीषमाणश्च तान्सवान्तृपान्यदुवरोऽग्ययः ॥ आत्मनैवात्मनो वाक्यष्ुवाच इदि मन्यवित्‌॥ ९॥ इमे ते पृथिवीपालाः पार्थिवे 8 
वमन स्थिताः ॥ ये विनाशं गमिष्यन्ति शाघ्वदेन कर्मणा ॥ १० ॥ प्रोक्ितान्खस्विमान्मन्ये मृत्युना वरपपङ्गवान्‌ ॥ ^ 
स्वगगामीनि चाप्येष वपूपि प्रचकाशिरे ॥ ११ ॥ स्थने भारपरिधान्ता वधेयं दिवि गता ॥ एषां पाणां शरुख्यानां बलौ- 
वेएमिपीडिता ॥ १२॥ मही निरन्तर चेयं बलरण्टाभिसंगृता ॥ स्ल्मेन सट कठेन वविं पृथिवीतलम्‌ ॥ १२॥ भविष्यति 
नरेनद्रोधश्शतशो विनिपातितैः ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ जगासंधस्ततः हदः ्रभुससवेमरीक्षिताम्‌ ॥ १४ ॥ नराधिपपदक्चौवैः ( 
यातो महाधुतिः ॥ व्यायतोदग्रतणेस्ुयानैस्पुपमादिते॥१५॥ेस्पागाभिकैरसद्कगतिमिः वृवचित्‌।हेमकक्मराघ्टरवार- 
णेबाखिदिपमेः॥ १६ ॥ महामगरत्तमाूटेः करिपते रणकोविदैः ॥ स्वाः सादिभियुक्तः प्रलमाणेः प्रवसतः १७ ॥ वाजि- 
भिर्मघस्काेः प्टवद्धिरिव पत्तिमिः॥ खङ्ग चमधयेद्रेः पत्तिमि्रलिनां सैः ॥ १८॥ ५ 
है ॥१२॥ जिनके बरसे वह सव पृथ्वी माराकरान्त हो रही है थोडेही समयमे इनके मृतक हा जानेस भूमिका भार जाता रहेगा ॥ १३ ॥ युद्धय ५ 
सेकडों राजाओंका मरण हो जायगा वैशंपायन वोठे;तव सब राजोंका स्वामी जराध क्रोध क्र ॥ १४ ॥ सहं राजक संग वह महाबुदधिमान्‌ {६ 
भरात्त हभ बडे उर षोढते संणुक्त ॥१५॥ तथा संग्रामे घोषित रथ ओर सुवर्णके वलोके सक हए भेषके समान हाथी॥१६॥ महाभरष्ठ महावतोसे ® 
युक्त युद्धके सामानसे सजित कृदते ओर शब्द्‌ करते॥१७॥मेषके समान शब्द करते धोड कूदते दए प्यादे ओर महावटी प्यादे सङ्ग चरके धारणकरने- 
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ह ०वे ० ¢ वाे ॥१८॥ सहसो सपोके समान धावमान होति हए, इस प्रकार चार प्रकारकी ैनासे मेषो कम्पित होता हूभा॥ १९ ॥ जरा्ध महावलौ रजा र भागी 
॥ ९८ ॥ (& चखा, मेषकै शब्दके मान रथ ओर मद चुानवारे हाथी ॥२०॥४ोडके हीरनेते र प्थादोके पकाने मणं दिशा ओौर मथुराके वन उप- & पृ २ 
र वन शब्दायमान होने ठे ॥२१॥ दस प्रकार बह राजा सागराकार सेनासहित दिखाई दिय) पृथ्वीपतियोकी सेना प्रसन्न योधाओंमे युक्त थी ॥२२॥ ¢ २4 

0 


उनके शब्द ओर गजनेसे बह सेना मेधे समान शोभित हद .रथ पवने समान वेगवान ओर हाथी मेधोंफे समान वेगवान्‌ थोडे ओर पत्तियोके & 


[ ^९ कोको 


सदस्रसंख्यासयुक्तेरुत्पतद्वियिोरगेः ॥ एवं चतुविधेस्सेन्येः कम्पमानेरिवाम्बुदेः ॥१९॥ तरपः प्रयातो बलवान्‌ जराक्तधो धृतत्रतः॥ 
स रथेमेघनिरघोषिगजेश्च मदसंय॒तैः ॥ २० ॥ हेषमाणेथ तुरगे क्षवेडमानेश्च पत्तिभिः ॥ नादयानो दिशस्सर्वास्तस्याः पर्या वनानि 
च ॥२१॥ स राजा सागराकारस्ससेन्यः प्रत्यहश्यत ॥ तद्र पथिवीशानां दष्टयोधजनाडटम्‌ ॥ २२ ॥ क्षवेडितास्फोटितखं मेघ- 
सैन्यमिवाबभो ॥ रथैः पवनसपातेगजेश्च जख्दोपमेः॥ तुरगेश्च जवोपेतेः पत्तिमिः खगमोपमेः ॥ २३ विमिश्रं सवतो भाति मत्त- 
द्िपसमाकुलम्‌ ॥ घमान्ते सागरगत यथाभ्रपरलं तथा ॥२४॥ सबलस्ते महीपाल जरासंधपुरोगमाः ॥ परिय पुरीं सवे निवेशा- 
योपचक्रिरे ॥ २५ ॥ बभौ तस्य निविष्टस्य बलश्रीश्शििरस्य वे ॥ श्ुङ्कपयन्तपूणंस्य यथा हप महोदधेः ॥२8॥ वीतरात्े ततः 
काठ सयुत्तस्थुमदीक्ितः ॥ आरोहणार्थं पर्यस्त समीयुद्लाटसाः ॥ २७॥ समवायीकृतास्सवे यथ्ुनामवु ते व्रपाः ॥ निविष्टा 
मन््यामाघुयुद्धकालङुतूहलाः॥२८॥ तेषां सुतुकः शब्द श्टुशवे प्रथिवीक्षिताप॥ युगान्ते मिद्यमानानां सागराणाभिव स्वनः॥२९॥ ६ 
समान शीघ्रगामी प्यादे ॥२३॥ यह सब मिनस मतवाठे हाथियों युक्त हनेके कारण यह सेना प्रकाशित दईं जैसे वरषामे सागरके निकट मेष £ ॥ ९५ ॥ 
९ आनकर शोभित होते ह ॥२४॥ जरासंधादि वे बटी राजा सब उस पुरीको वेरकर स्थित हुए ॥ २५ शु्पक्षकी पूणिमाको जैसे सागरका रूप होता ह 
र ह इस भकार सेनाके ठोकी शोभा हई ॥२६॥ उतत रक्रीफे बीतने प्र पे स्थित सव राजा पुमे पवेश करनेको युद्धौ ारसासे समद इ२।२७॥ ¢ 
® ३ सब राजा एकत्र हो यगुनाके किनारे स्थित हो युद्धकी इच्छाम मंत्र करने रगे,ओर उन्हं बडा कुतहर है ॥२८॥ उन राजोंका महाशब्द सुनाई ( 
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आने ठ्गा जभ युगान्तमं भेदको राप हुए सागरोका शब्द सुनाई देताहै ॥ २९ ॥ उनके शब्द शान्त करनेको कंचुकं (्षगा) पगदी पहरे बद्ध वेत्रपाणी 
(चोबदार) हाथ वैत छथि शब्द मत करो, यह कहते विचरते थे॥३०॥उन राजाओंफे सव बर आज्ञा सुनतेही सव को वृत्ते निरोधे सोए हुए & 
मीनवाठे सागरके समान मोन हो गये ॥३१॥ उस सागरके समान सेनाके मौन होने पर जरासषधने वृहस्पतिके समान वाक्यउचारण किये ॥३२॥ ¢ 


शी्रही राजोकी सेना चारों ओरको धावमान हौ ओर इस पुरीको चारों ओरसे वेर ठ ॥३३॥ पत्थर छोडनेके य॑ तथा मुह्रकी मार करनी होगी, श 
तषां सकल्चुकोष्णीषारस्थविरा वेतरपाणयः ॥ वेक्मा शब्द इत्येष वदन्तो राजशासनात्‌ ॥ २० ॥ तस्य शप बरुस्ासीिश्श- & 
ब्दस्तिमितस्य वै ॥ ीनमीनप्रहस्येव निश्शब्दस्य यथोदेः ॥ ३१ ॥ निश्शब्दस्तिमिते तस्मिन्योगादिव महाणैवे ॥ जरसधौ 9 
इदद्राक्य बरस्पतिरिविाददे ॥ ३२ ॥ शीघ्र समभि्र्तन्तां बलानि प्रथिवीकषिताम्‌ ॥ सर्वतो नगरी चेय जनौ परिवायताप्‌ 6 
॥ २२ ॥ अश्मयन््राणि युज्यन्तां क्षेपणीयाश्च सुहराः ॥ काया भूमिप्तमा सवां जलोचेश्च परिष्टुता ॥ उर्व चाप निवाद्यन्तां 
रसा १ तोमरास्तथा ॥ २४ ॥ दायंतां चैव ट्कचः खनित्र पुरी दतम्‌ ॥ नृपाश्च युदधमागंज्ञा विन्यस्यन्तामद्रतः ॥ ३५ ॥ ^ 
अद्यप्रभृति सेन्येमे पुरीरोधः प्रवत्य॑ताम्‌॥ यावदैतो रणे गोपौ वसुदेवसुतावुभौ ॥ ३६ ॥ संकपैणं च कृष्णं च घातयामि 8 
शितेशशरेः ॥ आकाशमपि वाणोधेनिस्संपातं यथा भवेत्‌ ॥३७ मयाुशिष्टस्तष्ठन्तुपुरीभमिषठ भूमिपाः ॥ तेषु तेष्ववकाशेषु 9 
शीघ्रमारद्यतां पुरीम्‌ ॥ २८ ॥ हि 

ओर सव भूमिको समान करो भोर जलने युक्त सब मूमि मनोहर करो॥३४॥भाक उपरको फक ओर प्रास भौर तोमर तथा फर्स ओः कुदारसे र 


पृश्वीको खोद डालो ओर युदधके मागं जाननेवाठे राजा समीपमे स्थित हों ॥३५ अभीसे मेरी सेने पुरीको रोक छो जबतक यह वुदेवपुत्रगोप्‌।॥३६॥ ^ 


सुकपण ओर श्रीरुष्णके म अपने बाणे नष्ट करता 


टू, जिस प्रकार किं, बाणसमूहोसे आकाशमेभी अवकाश न रहे। २७॥तबतक मेरी आङ्ग राजा (§ 


ह० वे @ इ पुरीके चायो ओर स्थानो स्थिर रै, ओौर उन उन सम्म परीमे शर प्रवेश करनेकी वे करो ॥३८॥ मदरदेशका राना, करटिगाधिपति, रं " ४ 
॥ ९६ ॥ € चेकितान, बाह्लीक, काश्मीरका राजा, गोनर्द, कहषाधिपति॥३९॥ दरम ओर किम्पुरुषोके राजा पवेतदशके राजा, अनामय यह सव शीघ्रतासे नगरीकं (€ पृ, २ 
र पिम द्ारेको शीष जाकर घेर ठे ॥४०॥ पौरव, वेणदार, वैदभ, सोमक, सक्मी, भोजाधिपति, ओर माठ्वके साथ सूयश्च ॥४१॥ विन्द, अतुविन्द्‌, अ ३८ 
€ महावटी उनयनीके राजा, महावर वह दन्तवक्र छागली,पुरमित्राजा, विराट ॥४२॥ कोर, माव, शतधन्वा, विदूरथ, भूरिभवा, त्रिगतं, बाणः & 


(9 


@ 

ए द कलिङ्गाधिपतिशचकितानस्सवाह्िकः ॥ काश्मीरराजो गोनदेः कह्प्धिपतिस्तथा ॥ २९॥ हमः किुहषष पाव॑तीयो ( 
[9 नामयः ॥ नगयांः पश्चिमं द्वारं शीघ्रमारोधयन्तिति ॥ ४० ॥ पौरवो वेणुदारिश वेदभस्सोमकस्तथा ॥ शक्मी च भोजापि- 
३ पतिस्घुयाक्षश्च समालवः॥४१। विन्दाहविन्दावावन्त्यौ दन्तवक्लश्च वीयंवाच्‌ ॥ छगलिःपुरमिश्च विराटश्च महीपतिः ॥४२॥ 
प करव्यो माख्वश्चैव शतधन्वा विदूरथः ॥ भूरिश्रवश्चिगतेश्च बाणः पञ्चनदस्तथा # ४२ ॥ उत्तरं नगशदरारेते दुगंषहा वपाः ॥ 
& आश्य चाभिमदेन्तां वन्रपतिमगौरखाः ॥ ४७ ॥ उल्कः केतवश्चैव वीरश्ुमतस्॒तः ॥ एकलव्यो बृहतकषचः क्ष्धर्मा जय 
दरथः ॥ ४५ ॥ उत्तमौजाश्च शद्यश्च कौरवाः केकयास्तथा ॥ वैदिशो वामदेवश्च साङृतिश्व सिनीपतिः ॥४६॥ एवं नगरनि्यु- 
(2) 
© 
(@ 
^ 
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इमेतेष्वायत्तमस्तु नः ॥ दारयन्तो विधावन्तु वाता इव बराहकान्‌ ॥४७॥ अहं च द्रद्श्ववं चेदिराजश्च वीयवान्‌ ॥ दक्षिणं 

नगरद्वारं पाल्यामस्सुदंशिताः ॥ ४८॥ एवमेषा एरी क्षिप सषन्तद्रेष्िता षेः ॥ ववपातविष प्राप्नोतु तुलं भयप्‌ ॥४९॥ ४ 

^ पुंचनद ॥४३॥ यह युद्धके योग्य राजा इस नगरीके उत्तर द्वार आरोहण करं, जो किवजके समान छ है उमे विध्वंस कर गठो॥४४॥उल्‌क, # ॥ ९६ ॥ 
केतव, वीर अंशुमानका पुत्र एकटव्य, वरहतकषत्र क्षत्रधमे, जयद्रथ॥ ४५।उत्तमौजा, शल्य, कौरव, कैकय, वैदिश, वामदेव, सांकति, सिनीपति॥४६॥ 
यह सव नगरफे पुवद्ारको घेर ठेर जैसे पवन मेधोको विदीणं करता है इस भकार विदीर्ण कर दं ॥ ७ ॥ नै, दरद्‌, वीर्यवान शिशपाठ दक्षिण ¢ 
) हारक रोकता हू ॥ ४८ ॥ इस प्रकार यह पुरी चारो ओरमे धिर जानेके कारण वजपातके समान महाकटको पराप्त होगी ॥ ४९ ॥ 8 


रो गदावाठे गदासे,परिषवाडे परिषरे,ओरे दूसरे अनेक शबरोँसे इस पुरक छिन्न भिन्न कर दो॥५०॥इसी समय यह पुरी महातरिषम संकर्से युक्त हो जाय) छ 
& इस प्रकार तुम सब राजोंको करना उचित है,ओर सव भूमि समान कर दो॥५१। दस्‌ प्रकार चतुरंग सेनासे युक्त हो जरासथ स्थित हृ,आौर सब ( 
राजोँसहित कद्ध हो यदुवंशि्योपर चटाई की॥५२॥उध्‌र यादवोंनेमी व्यूहे स्थित हो उनके प्रहारोको ग्रहण किंया,वह उनका युद्ध देवासुरके संभामके @ 
समान हुआजिसतमं सहं रथ ओर हाथि्ोका नाश हो गया ॥५३॥ उस समय श्रीकृष्ण ओर वल्देवजी नगरे बाहर निकरे, जिनके देखतेही & 
गदिनो ये गदाभिस्ते परिधेः परिवागुधाः ॥ अपरे विविधेश्शचचर्दारयन्तु पुरीमिमाम्‌ ॥ ५० ॥ अयरैव नगरी देषा विषमांय- 
संकटा ॥ काया भूमिषमा सवां भवद्िवंषुाधिषेः ॥ ५१॥ चतुरङ्षरेव्यद्य जस्तधो ग्यवस्थितः ॥ अथाभ्ययायदून्‌ धः 
स्स्‌ सेनराधिपेः ॥ ५२ ॥ प्रतिजग्युदंशाौस्तं व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ तदुदधममवदवोरं तेषां देवापुरोपमम्‌ ॥ अल्पानां 
बहुभिस्साध भ्यतिषक्तरथद्विपम्‌ ॥ ९२ ॥ नगरा्निस्सृतौ दृषा वसुदेवधुताबुभौ ॥ क्षुभितं नृरानीकं अस्तसंभूढवाहनम्‌ ५५४॥ 
रथस्थौ दंशितौ चैव चेरतुस्तत्र यादवौ ॥ भकराविव संरब्धौ सघुद्रक्षोभणावुभौ ॥ ५॥ तयोः प्रयद्रयतोस्संस्य मतियसीन्म- 
हात्मनोः ॥ आयुधानां पुरणानामादानङृतलक्षणा ॥ ५६ ॥ ततः खाधनिपतनिति स्म दिग्यान्याहवसंष्वे ॥ रेरिहानानि दीघ्रानि 
महान्ति सु्टानि च ॥ ५७ ॥ कव्यदिरलयातानि मूर्तिमन्ति बृहन्ति च ॥ तृषितान्याछ्वे मोहं नृपमांसानि वै भृशम्‌ ॥ ५८॥ 
दिग्यसग्दामधारीणि आसयन्ति च खेचरान्‌ ॥ प्रभया भासमानानि पतमानानि चाभ्बरात्‌ ॥ ५९ ॥ | 
राकी सेना क्षमत ओर मूढ बाहनवाटी हो गई ॥५४॥ तब रथमे स्थित हो वे दोनों भाई सेनाम विचरते रुगेओौर दौ करोधित मकरके समानं 
8 उन दोनोनि सेनारूपी सागरको क्षुभित कर दिया ॥५५॥ तव युद्ध करनेके समय उन दोनोंकी यह वुद्धि ददं किं,अपने दिव्यहपीप्राचीन अर्को 
9 अहण करं ॥५६॥ तव उसी समय उस संप्राममं आकाशे महादीप्तिमान महाइढ ॥ ५७ ॥ मांसभक्षी जीवो युक्तं गतिमान्‌ महान्‌ स्वरूप संभ्राममे 
& राजोकिं मास भक्षण करनेकी अभिठाषा किये ॥ ५८ ॥ दिष्य एूलोंकी पाछा धारे पक्षियोको चाप देते हुए प्रभासे प्रकाशमान आकाशे पतित 
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ह०व ० य इए९।५९॥सेवतेकं नाम हल ओर सनन्द नाम मूषठ शष्ठ शाङ्ग धलप, 


॥ ९७ ॥ 
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संमामे उनके निकट आनकर स्थित इए॥६१॥ थम रामने ष्ठ हर रहण कियानो दिव्य माला धार युद्धम सपके समान भ्रमण करता था॥६२॥ 


3 < 
पुनः श्रीमान्‌ सोनन्द नामकं मस्र शच ओंका नष्ट करनेवाटाभी बररामजीने दक्षिण हाथमे य्रहण किया॥६३॥ आर जो मेधके स्षमान शब्दायमान @ 


रोके दर्शनीय था बह शाङ्गधलष्य श्रीरुष्णने ग्रहण किया॥६४॥अौर देवताओं जिसका पयोजन वणेन कर दिया गपा है रेस कोमोदकी गदाभी 


हलं संवर्तकं नाम सौनन्दं ससकं तथा ॥ धनुषां प्रवरं शाङ्ग गदां कौमोदकीं तथा ॥ ६० ॥ चत्वार्येतानि तेजांसि विषणुप्द- 
रणानि च ॥ ताभ्यां समवतीणानि यादवाम्यां महामे ॥ ६१ ॥ जग्राह प्रथमं रामो लामप्रतिमं हलम्‌ ॥ सर्पन्तमिव सपनद 
दिव्यमालाकुलं भरषे ॥ &२॥ सोनन्दं च ततश्श्रीमात्निरानम्दकरं द्विषाम्‌ ॥ सब्येन सात्वतां श्रेष्ठो जग्राह अुशलोत्तम्‌ ॥ ६२३॥ 
दशनीयं च रकेषु धनु्जलदनिःस्वनम्‌ ॥ नाश्ना शाद्धमितिख्याते ष्णो जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ देवेनिंगदिताथस्य गदा 
तस्यापरे करे ॥ निक्षिप्ता कसदाक्षस्य नाश्रा कौमोदकीति सा ॥ &« ॥ तौ सप्रहरणौ वीरौ साक्षा्विष्णुततरपमो ॥ सपरं राम 
गोविन्दौ सिस्तान्परत्ययुद्धयताम्‌ ॥ ६६ ॥ सायुधप्रपररो वीरो तावन्योन्याश्रयाबुयो ॥ प्वंनानजसन्ञो तो रामगोविन्दलक्षणी 
॥ ६७ ॥ द्विषल प्रतिङ्क्वाणो पराक्रान्तौ यथेश्वरो ॥ विचेरतुर्यथा देवौ वषुदेवषताबुभो ॥ ६३८ ॥ इलयुघ्यम्य रामस्तु सपेन्द्रमिव 
कोपितः ॥ चचारं समरे वीरो विद्विषामन्तकौ यथा ॥ &९ ॥ 


कमटनेत्र श्रीरृष्णके हाथमं शोमित हृद।६५॥अब प्रहार करनेमे यह दोनोँ वीर साक्षात्‌ विष्णुके शरीरक समान समरमं राम कष्ण इन्हीं आयुधे 
शनुसंहार करने टगे॥६६।उस्‌ प्रकार एक दृसरेके आश्रयसे आयुष प्रहार करनेवाटे षे दोनों वीर राम छष्ण पवेमंभी अनुजप।1६७॥दैश्वरफे समान 
शत्रुओं पराक्रम करने ठगे, ओर वे दोनों वसुदेवपुतर देवतके समान विचरने ठे॥६८॥ शेषनागके समान कोधकर बररामजीने हट उगकर शत्र 
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लमोदकीगद॥६०॥ यह चार हमतेजवान्‌ विपे अघ्रा महा- ए भा०६। 


€ परण २ 
, अ० २५ | 


ट 727402५ &~> 


€ ॥ ९७ ॥ 


£~ 


न ©> &>४<२९& ~< , 


{ 


ओंको कारके समान समरमं विचरना प्रारंभ फिया॥६०। श्र क्षत्रियोके समूहके समह हटसे खचते हृए हाथी घोढोकोभी मारकर अपना क्रोध सषफठ 

करते हृए ॥७०॥ हाथि्योको हटसे खच आर उनके ऊपर मृशलका प्रहार करते बठरामजी युद्धं पहाडोको मथन करते शोभित होने गे ॥७१॥ 

इस प्रकार वे श्रषठ क्षत्रिय युद्धम बटरामजीसे ताडित हो सषमरसे डरकर जरासधके निकट गये ॥७२॥ क्षत्रियधममं स्थित हो जरासेधने उनसे कहा & 
तुम्हारे क्षत्रियपनको यिरार है जो युद्धम कातरता दिखाते हौ ॥ ७३ ॥ बुद्धिमानोने युद भागना ओर विरथ होकर भागनेमं गभेहत्याके समान 


विकष॑त्रथवृन्दानि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ॥ चकार रोष सफलं नागेषु च हयेषु च ॥ ७० ॥ कुरछङ्गलक्षिप्तान्पुशलक्षेप- 
ताडितान्‌ ॥ रामो विराजन्समरे निम॑मन्थ यथाचलान्‌ ॥७१॥ ते वध्यमाना रामेण रणे क्षत्रियपुद्गवाः॥ जरासंधान्तिकं भीताः ^ 
समरात्‌ प्रतिजग्मिर ॥ ७२॥ तानुवाच जरासंधः क्षचधे व्यवस्थितः ॥ धिगेतां क्षतरवृति वः समरे कातरात्मनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 3 
परावृत्तस्य समरे विरथस्य पलायतः ॥ भ्रूणदत्यामिवासद्यां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ७४ ॥ भीताः कस्माध्रिवतेध्वं धिगेतां 
्षजरवृत्तिताम्‌ ॥ क्षिपं सवे निवतध्वं मम वाक्येन चोदिताः ॥ ७५ ॥ अथवा तिष्ठत रथः प्रक्षकास्समवस्थितः ॥ यावदैतौ रणे 
गोपौ प्रेषयामि यमक्षयम्‌॥७६॥ ततस्ते क्ष्रियास्सवें जरासंधेन नोदिताः ॥ सजन्तश्शरजालानि इषा योडं व्यवस्थिताः॥७७॥ 
ते दयः काञ्चनापीड रथेश्ाम्बुदनादिभिः॥ नदेाम्बुदसंकाशेमदामा्रप्रचोदितेः॥७८।सतनु्ास्सनिश्चिशास्सपताकायुषष्वजाः॥ 
स्वारोपितधनुष्मन्तस्सतूणीरास्सतोमराः ॥ ७९ ॥ 

दोष कहा है ॥७४॥ तुम उरकर कैसे निवृत्त हए, तुम्हारी इस क्षत्रियताको धिकार है शीष तुम भेरी आज्ञा मानकर भागनेसे निवृत्त हो ॥ ७५ ॥ 

अथवा तुम रथम बेढकर देखो किं) जवतकं म इन दोनों गेोपोको युद्ध कर यमके स्थानम भजता ह ॥७६॥ दस प्रकार वै सव क्षत्निय जरासंध 


रिति हे प्रसन्न हो युद्ध करनेको शरजार त्यागने ठगे ॥ ७७ ॥ सोनेके मुकुखाठे घोडे ओर मेधके समान शब्द करनेवाठे रथ मेषके समान ५ 
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शृब्द्‌ करनेवाठे महावतोके प्ररे ॥ ७८ ॥ कवच पताका अश्र ध्वजा धूरष तुणीर तोमर ॥ ७९ ॥ हि 


ह०व४ प्रं छत्रे एण किमे चन्दर चामरो वीज्यमान वैराजा 
॥ ९८ ॥ & भारो गदा धारे बुन्दसहार करने ठगे ॥ ८१ 
9 जरासंध 


सच्छनासादिनश्वेव चाङ्चामरषीजिताः ॥ 
युधावराः गदामिश्वैव वीभि केपणायेशच 
प्वथुत्तमम्‌ ॥ ८२ ॥ समभ्ययाजरासंधं 
तुरगाश्ाजौ यतमानस्य वीर्यवान्‌ ॥ तं 

शरः ॥ तरिभिषिव्याध संसक्तं ब देवं च 


॥ रथं चैवास्य चिच्छेद चित्रसेनस्य 
भर तीन वाणम बरुरामको विद्ध किया ॥ 
& उन शनुओंको बाणवृषटिसे मर्दन कटने ठगे ॥ 
र हौ बठरामजीको नो बाणे विदध किया ॥ 

तीन तीन बाणो विदध किया ॥ ८८। । ओर्‌ बठ 
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सन्मुख आये, ओर उप्ते आढ बाणो विद क्रया 
€ संथराममे बडे यतनकते इसके घोडोपरभी प्रहार किया उक्षे संकसमें 


< ७ 


जरार्धके धि्वारे युद्धे रथम 


वीरान्समन्तात्स्र्णभषणैः 
वीथ॑वान्‌ ॥ ८९॥ 


< ॥ तव्‌ वठरामजीने माकम सके धूर॒षके 
८६ ॥ चारों ओते सुवर्णभूषणवारी वीरोकी 


केशि 


रामजीने पाच पाँच बाणक प्रहारमे इस 


वेदेशोभित हए ॥ ८० ॥ युदधके रंग रगे 
॥ इती समय श्रीकप्ण देवताओके आनन्द वानेहारे 
ओर पांच तीक्ष्ण बाणोपि इसके तारथीको 
जानकर महारथी चित्रसेन ॥ ८४ ॥ सेनापति कैशिके तीन बाणो ठष्णको 
रणे तेऽधिगता रेजस्स्यन्दनस्था मदी्षितः ॥ ८. 
दरः ॥८१॥ एतस्मिन्नन्तरे तप 
शरैर्विव्याध चाष्टभिः ॥ सारथि 
च्छगतमाज्ञाय चित्रसेनो सहार 
कैशिकः ॥ ८९ ॥ बलदेवो 


देवानां नन्दिवर्धनः 
चास्य विष्याष्‌ पञ्चमिनिशितेश्शरैः ॥ 
थाः ॥ ८४ ॥ सेनानीः 
पवुश्वात्य _भह्ेनाजौ द्विधाकरोत्‌ ॥ जवेनाभ्यदयञ्चापि 
॥ ते चित्रसेनस्संरब्धो विव्याध नवमिश्शरैः ॥ ८७ ॥ 
¦ ॥ बिभिध्िभिश्च नाराचैस्तान्विभेद जनार्दनः ॥८८॥पथमिः पञचमिशेव बल्देवशिकतै 


८1 भृजा छेदन कर टी, तव चित्रसेने व्याकुल 
।_ क]राकने पच ओर जरासुंधने सात वाणो उन्हं विद किया, 


चित्रसेन वीरका रथ चृणे 


रथी आयुध भौर बडी @ भा०दी° 
रुडध्वजावलठे रथमे स्थित हे ॥ ८२॥ (& पृ, २ 
विदध किया ॥ ८३ ॥ ओर महावठीने १ अ, २५ 


॥ ते युदुशगा रथिनो ग्यमाहृन्त 
॥ सुपणध्वनमास्थाय कृष्णस्तु 
८२ ॥ जघानं 


कैशिकशचेव कृष्णं विविधतुः 


दौ खण्ड कर दिये ओर वही शीघ्रता 


तब श्रीरृष्णने उन सबको 
¢ क 
कर्‌ दिया ॥ ८९ ॥ 


9 ओर भाठेतते बररामजीनि इसके धूठपमी ताडित कर दिया,बह धलुष ओर रथ टूट जाने बडे वेगे गदा अ्रहण करता हभ ॥ ९० ॥ ओर र 
» बल्रामजीको मारनेकी इच्छसे वह कोध कर दौडा तव चित्रसेनके वधकी इच्छसे उन्होने नाराचोँसे उ्रको विद किंया;तव महाबली जराेधने रापका ( 
म) धतु छेदन कर दिया॥९१॥ओर कोधकर गदापे जरान वरठरामजीके धौडोंको मारा, ओर वह महाबटी बररामजीके प्रको ञ्षपटा॥९२॥ @ 
& इधर बठरामजी मसर लेकर जरासधके उपर क्षप;उन परस्पर जीतनेकी इच्छा करनेवाठोंको महायुद्ध हुआ ॥९३॥ चित्रसेन बररमजीको जरासं- & 
0 बलदेवो धनुश्चास्य भेनाजौ द्विथा करोत्‌ ॥ स॒ च्छननषन्वा विरथो गदामादाय वीर्यवान्‌ ॥९०॥ अभ्यधावत्सुसंर्धो निवा ¢ 
सुैशलायुधम्‌ ॥ धिसृक्षतस्तु नाराचांश्ित्रसेनवधेपिणः ॥ धनुशिखेद्‌ रामस्य जरासंधो महाबलः ॥ ९१ ॥ गदया च जघा- \ 
नाश्चान्क्रोधात्समगधेश्वरः ॥ राम चाभ्यद्रवद्रीरो जरासंधो महाबलः ॥ ९२ ॥ आदाय सुशं रामो जरासंघुपादरवत्‌ तयोस्त- £ 
दरद्धमभवत्परस्परवधेषिणोः ॥ ९३ ॥ चिय्रसेनस्तु संसक्तं ष्ठा रामेण मागधम्‌ ॥ रथमन्यं समार्य जरासंघपवारयत्‌ ॥९४॥ 
ततो बलेन महता गजानीकेन चाप्यथ ॥ उभयोरन्तरे ताभ्यां संहर समपद्यत ॥ ९५ ॥ ततस्पेन्येन महत। जरा्षधोऽभि- (€ 
संवृतः॥ रामकृष्णाग्रगानभोजानाससाद महाबलः ॥९६॥ तच प्रक्षुमितस्येव्‌ सागरस्य महास्वनः ॥ प्रदुरबभुख तुसुरुस्सेनयोर- @ 
भयोरपि ॥ ९७ ॥ वेणुभेरीमृदद्भानां शंखानां च स॒दस्शः ॥ उभयोस्सेनयो राजन्प्रादुरासीन्महस्वनः ॥ ९८ ॥ श्वेडितास्पो- @ 
सितोक्छ्रस्तुुलस्पर्वतोऽमवत्‌ ॥ उत्पपात रजश्चापि खुरनेमिसखुदधतम्‌ ॥ ९९ ॥ र 
धसे ठंडता देख दूसरे रथम चट बेडा ओर जरारधको निवारण किया ॥ ९४ ॥ तब बडी भारी हाथीकी सेना राध ओौर बठरामजीके बीचभं & 
आ गृ ओर महा घमसरान हौ गया ॥ ९५५ ॥ तब जरासथ महासेना संयुक्त हौ रामरुष्णके अग्रभागमं स्थित भोजवंशियोंको पीडित करे 
रगा ॥९६॥ तवक्षुभित होते हूए सागरके समान महाशब्द दोनों सेनाम परगट हुम ॥ ९७ ॥ वेणु, भेरी, मृदंग, शंख, सहो बजने ङ्गे ६ 
दोनों सेनाओमिं महा शब्दहभ॥९८॥ चायो ओरमे आस्फाठन आधात आं ताडनका शब्द होने खगा, रथकी नेमी ओर वोडोक़ रथस बहूव धूर ( 


हरिवंशपुराण - ४९ 
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ह०वे. र उही ॥९९॥ महाशब्च उढाये धट चदा प्रल्मर गते इए शूर वहा रिथित हृ ॥१००॥ रथवारे धोडेवाे सहस पैदठ ओर महावटी हाथी ¢ ° 


ट|. 


॥ ९९ ॥ & सहस्रो युद्धम स्थित हुए ॥ १ ॥ वह सब तषट मिलकर प्राणपणसे युद्ध करने कगे, वृष्णि ओर जरासंधकी सेनाम घोर संग्राम होने ठगा ॥२॥ € पृ, २ 


©> >© 


तव सिनि,अनाषटि, बभ, पृथु, आहुकं बलदेवको आगे क्र आधी सेनाको ठे ॥ ३ ॥ शतुसेनाके दिनी ओरसे युद्ध करने गे, जौ सैना फिर 
शिशुपाङ ओर जरासंधकी पाटना की इई थी ॥४॥ ओर उत्तरके राजा शल्य शाल्व आदिभे रक्षित हो सैना प्राणपणरत युद केर बाणवषेण करने 


षषुद्यतमहाशल्लाः प्ररीतशरासनाः ॥ अन्योन्यममिगजन्तशरास्तत्ावतस्थिरे ॥ १०० ॥ रथिनस्सादिनश्चेवं पत्तयश्च सह 
सशः ॥ गजाश्वातिबरस्ततर सधत्येतुस्समन्ततः ॥ १ ॥ स सत्निपातस्तुशलस्त्यकत्वा प्राणानवतंत ॥ वृष्णिभिस्सह योधानां 
जरासपस्य दङ्णः ॥ २॥ ततशिनिरनाधशिषिश्चावपथुराहक ॥ बलदेवे पुर्स्ृत्य सेन्यस्सद्धन दंशिताः ॥ ३॥ दक्षिणं पक्ष 
माषेदुश्शब्सेन्यस्य भारत ॥ पालितं चेदिरजेन जरासंधेन वा विभो ॥४॥ उदीच्येश्च महावीयेश्श्यशाल्वादिभितरपेः ॥ स्रज 
न्तश्शरवषांणि सममित्यक्तजीविताः ॥ 4 ॥ अवगाहः पृथुः कङ्श्शतदयुश्नो विदूरथः ॥ इषीकेशं पुरस्छ्ृत्य सेनस्या्ेन दंशिता 
॥ &॥ भीष्पकेणामिगुपततशच हविसिणा च महात्सना ॥ देवकेनापि राजेन्दर तथा मदेश्वरेण च ॥ ७ ॥ प्राच्येश दाक्षिणत्थिश्व 
गुप्तवीयंबलान्वितेः ॥ तेषां च युद्धममवत्छमभित्यक्तजीवितय्‌ ॥ शक्तथशिग्रास्षबाणौघान्धजतामशनिस्वनान्‌ ॥ ८ ॥ सात्यकि 
शि्कश्श्यामो युयुधानश्च वीय॑वान्‌ ॥ राजाधिदेवो भद्रश्वफत्कश्च महारथः ॥ ९ ॥ 


ठगी ॥ ५ ॥ अवगाह पृथु) कक, शतः व्युप्विदूरथ, यहं छृष्णको आगे कर आधी सैनासे यदध करने ठगे ॥ ६ ॥ ओर भीष्मके रक्षित होकर 
महाता रुक्मी) देवक.मदरशवरभाच्य ओर दक्षिणात्यसै रक्षित पिम पक्षस करने रुगे ॥ ७ ॥ जीवनकी इच्छा त्याग उनके साथ युद्ध कएे रे 
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॥ ९९ ॥ 
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शक्ति कष्ट भास बाणोको छोडने ठगे जिनके शब्द वजके समान होने ठगे ॥ ८'॥ सात्यकी, चित्रक, श्याम युयुधान राजाधिदेव मृदु, महारथं 
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हो वेणुदार आ 

1. दि अनेकृ राजोके । 

वैशंपायन बोरे १ सदित जरासधके 

, तब यदूवंशियोका जरारं पक्षको पाठन करः 

रुकमीके सग मोप जरासेथकी सेना महायुद् 0 टगे॥१११॥इति शरीहखिशे विष 4 
, भीष्मके साथ आहकका, कथका वसुदे ने ठगा ओर मगधदेशकी सेनाके ष्णुपवेणि भाषायां प॑चर्रिंशोऽध्याय 
| कैर = * ॥ 
एदेवके साथ, कैशिके धका ॥ २ ॥ गद पि 1 ध ४ 
(6 शुपाटका; शंकुसे दं 
; शकुसे देतवक्रका ¦ 
इसी (& 


सत्राजिच्च प्रसेनश्च 
बलेन म 
रक्षितम्‌ ॥ राज इता कृताः ॥ व्यूहस्य पक्ष ते स 
वणन नाम पश्च मापिता | ए ^ | 1 रा मघे ॥ ११० ॥ व्यू 
मेन पेश | ॥ वे म्र ०१. # स्यार ९ 
1 यीः ॥ ततो 1 इसिवंशे विष्ण मा भिः 
¢ भर © ध दन्तवक्रस्य शङ्क य ष्मकेन्‌ बभूवुः सुमहान 6.4 
तर्षभ ॥ अहानि पञ्च चै शङ्कना ॥ तथान्ये नाहुकस्य च ॥ कर हान्त्यथ ॥ माग 
पञ्च चेक यवृष्णिवीराणां थस्य वघुदेवेन के पस्व महामा 
शराश्च योधा युयुरि च षट्‌ सत्ता ं तरपाणां च महा कैशिकस्य 
धेर पताष्ट च दारणम्‌ । [च महात्मनाम्‌ ॥ ३ तु बश्वुणा ॥ २ 
र्किमिणं न स्य नृपते रामेणासी हयेरशाः पदात्‌ दि भेन्यानां सेनिके 
भकार त 1 ध पदातिभिः ॥ स्थ 
1५ महात्मा राजोके प सि 9 दरिणो सी | ६॥ ८१ | 
अ हाथी हायी, पडते षडे ठगा॥३॥ से योक ७ ॥ व्य 
जरासेष ओर बटरामका यु हाथी, घोडेसे घोडे ॥२॥ सेनाके मु - 
0 १ छ त ते रथ ओर पैदल पैदरटोका यड सेनाके टोगो युद होने र्गा, ओर सता 
वह युद्ध जठते हए सूर्यं ओर विये वरासुरके साथ रोमहषण सरम होः होने स्गा.दस भकार प थोपा सं र नाकम दिनतक ।९ 
जौर विड सपे समान होता (0 होता ह ॥६॥ (1 ह योधा संाम्‌ कने ८म।५॥ ¢ 
1 ॥ ७॥ देखकर कृष्णने शुकरिमके & 
बहुत 
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श्ीष्णने शिक्षाक निमित्त उततके बाणोको निवारण किया,इस प्रकार राजोंकी सेनाका क्षय होने रगा॥८।हे राजन्‌ ! दोनों सेनाम मांस ओर छं भा ०६" 


॥१००॥ & रुषिरकी कीच हौ गृ ओर सको कब॑ध्‌ उस समरमे उॐ2॥९॥उस समरे उदे हए कवधोंकी संख्या कोई नहीं कर सकता उत्त समय रथी बल्य @ पृ, २ 
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9 हिमाख्यके खरक समान दीखने रगे उस समय उन दौनोका युद्ध देखनेको सब योधा युद शान्त हो गयै.दोनों गदायुद्धमं विशारद बडे वेगसे धाव- 


(9 


मजीने सपके समान विषैरे बाणोंसे ॥ १० ॥ उसे आवृत करत हृए चले ओर वीर जरासंध उनके निकट आया ओर शीघ्रगामी रथम वड वेगे © अ २६ 
धावमान हआ ॥११॥ दोनों अशमे एक दूसरेको विद्ध करने रगे जिस समय वह क्षीणश घोडेहीन ओर सारथीहीन हो गये ॥१२॥ तव दोनों & “ 


वारयामास कृष्णो वे शरास्तस्य तु शिक्षया ॥ इत्येषां छ॒महानासीद्रलोषानां परिक्षयः ॥ ८ ॥ उभयोस्सेनयो राजन्मांसशो- 
णितकदेमः ॥ कबन्धानि समुत्तस्थुस्युबहूनि समन्ततः ॥ ९॥ तस्मिन्विमदं योधानां संस्यावृत्तिकराणि च ॥ रथी रामो 
जरासंधं शरेराशीविषोपमेः ॥ १० ॥ आव्ृण्वन्नभ्ययद्वीरस्तं च राजा स मागधः ॥ अभ्यवतेत केन स्यदनेनाहुगामिना 
॥ ११ ॥ अन्योन्यं विविधेरघर्विध्वा विष्वा विनेदतुः ॥ तो क्षीणशघ्लो विरथौ इताश्रो इतपारथी ॥ १२ ॥ गदे गृरीला 
विक्रान्तो अन्योन्थमभमिधावताम्‌ ॥ कम्पयन्तौ थुवं वीरौ ताडुयतगदाबुभौ ॥ १३ ॥ ददशति महात्मानौ गिरीशशिखयविक्च ॥ 
व्युपारमन्त युद्धानि पश्यतां तो महाभुजौ ॥ संरन्धावभिधावन्तौ गदाुद्ेष विश्वतौ ॥१५॥ उभौ तौ परमाचार्यौ लोके ख्यातो 
` महाबल ॥ मत्ताविव गजौ युदधे तावन्योन्यमगुध्यताम्‌ ॥ १५॥ ततो देवास्सर्गन्धवास्सिदश्च समहर्षयः ॥ समन्ततशाप्सर- 
सस्समाजग्धुस्सदखशः ॥ १६ ॥ तदेवयक्षगन्धवेमहा्षिभिरलछृतम्‌ ॥ श््चमेऽभ्यधिकं शजन्दिं ज्योति्गणेखि ॥ १७ ॥ 


एकं दूसरेको मारनेको गदा ठेकर दौड जिस समय वह दोनों वीर गदा छेकर चरे, उ समय पृथ्वी कम्पित होने ठगी ॥१३॥ उस समय वह दोनों १€॥१०० ॥ 


(^) 
(८५ 
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मान होते थे ॥॥१४॥दोनोंोकमं विख्यात पुरुषाथगयुक्त गदायुदधके आचायं थे, ओर मतवाडे हाथीके पषमान एक दृसरेे उप्र धावमान होते ? 


(~€ = ०, 


& थे ॥ १५ ॥ देवदेवता गंधव महिं ओर सेकडों अप्सरा चारों ओरसे उस युके देखनेको चरे आये ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! वह मुमि देवता यक्ष ( 


= 


गन्धृवं महर्धियोंसे अकत होकर रेते शोभित हृं जैसे तारागणोमे आकाश शोभित होता है ॥ १७ ॥ तब महाबटी जराध रामके ऊपर धावभान ¢ 
हुआ वह बाई ओर आर बररामजी दहनी ओर स्थित हृए ॥ १८ ॥ तब वे दोनों गदायुद्धे पंडित एक दृसरेको प्रहार करते हए, ओर जसे हाथी ( 
दातपर दांतकी चोट देना करते ई इसी प्रकार उनके नादसे दशों दिशा व्याप्त हौ गईं ॥१९॥ बलरामजीके गदा प्रहारे वजके समान शब्द होता था 
ओर जरासंघके चरणोंसे पवेतके विदीणं हनेका शब्द होता था ॥ २० ॥ जरासंधकी प्रहार की गदासे गदाधारियोमे रेष्ठ वररामजी कंपित न हूए, 


अभिदुद्राव रामं त॒ जरासधो महाबरः ॥ स्यं मण्डलमाभित्य बलदेवस्तु दक्षिणम्‌ ॥ १८ ॥ प्रहरन्तौ ततोऽन्योन्यं गदायुद्ध 
विशारदौ ॥ दन्ताभ्यामिव मातद्धो नादयन्तौ दिशो दश ॥ १९ ॥ गदानिपातो यमस्य शुवेऽशनिस्वनः ॥ जरासघस्य चरणे 
पवेतस्येव दीयेतः ॥ २० ॥ न स्म॒ कम्पते राम जरासधकरच्छुता ॥ गद्‌ गदाभृतां श्रष्ठ॒विन्ध्ये गिरिमिवानिलः ॥ २१॥ 
रामस्य तु गदावेगं वीर्यात्स मगधेश्वरः ॥ सेहे धयंण महता शिक्षया च व्यपोदयत्‌ ॥२२॥ एवं तौ तर सामे विचरन्तौ महा- 
बली ॥ मण्डलानि विचित्राणि विचेरतुररिंदम ॥ २३ ॥ व्यायच्छन्तो चिरं कालं परिभ्रान्त च तस्थतुः ॥ समाश्वास्य हृतं त॒ 
पुनरन्योन्यमाहताम्‌ ॥ २४ ॥ एवं तो योधघ्ुस्यौ तु समं युयुधतुश्चिरम्‌ ॥ न च तौ युद्धवेयुस्यघ्चभवेव प्रनग्मतः ॥ २५ ॥ 
अथापश्यद्रदायुद्ध विशेष तस्य वीयवान्‌ ॥ रामः छदा गरदा व्यक्षसा जग्राह ुशोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


जिस प्रकार पवन रविध्याचखको कंपित नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ परन्तुबररामजीकी प्रहार की हृदं गदाको बडे पराङ्धं हयनेसेभी भगयेश्वर पहाशि-' 
्षाके अण्याससे भेयं धारण कर सहन करता हआ ॥ २२ ॥ इस प्रकार उस महासंाममे विचरते ए पे दोनों महयवटी वीर विचित्र रते चरत 
थे ॥२३॥ ओर बहत काठतक युद्ध करनेसे थककर विराम करनेको स्थित हए ओर छ देर स्थित हके फिर युदकरने रगे ॥ २४॥ इस भकार 
वे वटी बहुत समयतक युद्ध करते रहे परन्तु उनसे कोदभी युद्धे वरियुख न हुभा॥२५॥ तब वरुरामजीने जरासंधको गदायुद्भे विशेष पाया तब 3 
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ह० व° ¢ बङरामजीने गदाको छोडकर महावटी मूसठ रहण किया॥०६।इस प्रकार धोरदर्शन मूठ उढाये हृए देखकर फिबरदेवजीनि महायुद्धं करोधकर (रें भ टी 


॥१०१॥ 
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® वह अमोष अन यरहण किया ३।२७॥उस्‌ समय आकाशम सबके सुननेके योग्य वाणी हृदं ओर हठ उढाये हृए वल्देवजीमे कहने ठगी॥२८॥ (® पृ, २ 
@ ह राम ! यह तुम्हारे हाथसे मरने योग्य नहीं है इसके मारेमे भ्रम मत करो इसका मारनेहारा हमने रच दिया है, इस कारण इसमे युद्ध मत करो @ ज 2 
& शी्रही जराषके प्राण नष्ट हो जायंगे ॥२९॥ यह वचन सुनतेही जरासैधका चिन्त छिन्न हो गया, ओर बरामजीने उसके उप्र अघ्परहार नहीं & `“ 


तुदन्तं तदा दृष्का ससरं घोरदशीनम्‌ ॥ अमोघं बरुदेषेन शुद्धेन त महारणे ॥ २७॥ ततोऽन्तरिक्षे वागाीस्मुस्ठरा लोक 
साक्षिणी ॥ उवाच बलदेवं तं सभुद्तदलययुधम्‌ ॥ २८॥ न त्वया राम वध्योऽयमलं खेदेन मागधे ॥ विदितोऽघ्य मया बृल्यु- 
स्तस्मात्साधर व्युपारम ॥ अचिरेणेव कालेन प्राणास्स्यक्ष्यति मागधः ॥ २९ ॥ जरासंधस्तु तच्छत्वा विमनास्समप्त्‌ ॥ न्‌ 
परजद्वे ततस्तस्मे पुनय हलायुधः ॥ ३० ॥ तौ व्युपारमतां युद्ध दृष्णयस्ते च पाथिवाः न असक्तमभवहयदरं तेषामेवं सुदाहणम्‌ 
॥ ३१ ॥ दीघकारं महाराज निश्रतामितरेतरम्‌ ॥ पराजिते त्वपक्रान्ते जसंधे महीपतो ॥३२॥ अस्त याते दिनकरे नानुषश्च 
स्तदा निशि ॥ समानीय स्वकं तेन्य रब्धरश््या महाबलाः ॥३३॥ पुरीं प्रविविशुः केशवेनामिपाल्तिाः ॥ खाच्च्युतान्यायु- 
धान्वेवं तान्येवान्तदधुस्तदा ॥३४॥ जरासघोऽपि वृपतिर्विमनास्स्वपषुरीं ययौ ॥ गजानशातुगा येऽस्य स्वराघ्रण्येव ते ययुः ॥३५॥ 
किया॥३०॥जब उन्होने युद त्याग दिया तव सब यदुवशी ओर दृष राजोनिभी युद्ध त्याग दिया,अौर उनके भयंकर यद्ध शान्त हो गये॥३१॥ ‰&॥१०१॥ 
» ह महाराज ¦ इस भकारे परस्पर युद करमेसे बहुत काठ बीता, तब ॒हारकर जराप॑ध अपने देशको चटा ॥ ३२ ॥ उस समय सर्के अस्त ¢ 
होनेपर अन्धकार हो जाने यदुवंशियोने उसका पीछा नहीं किया वह महाबली अपनी सेनाको ठेकर ॥३३॥ श्रीरुष्णपाछित पुरीम वे सब प्रसन्न 


8 होकर भरविषट हूए, जो आयुध आकाशसे पतित हृए थे वह फिर अन्तधौन हो गयै॥३४॥ ओर राजा जरासंधमी विमन हो अपनी पुरीको गया 
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9 ओर जो उसके साथी राजा थे वेभी अपने अपने राज्यस्थानोको चे गये॥ ३५॥परन्तु है राजन्‌ ! जरारसेधको जीतकरभी यदुषशियोनि उस्चको ! | 
® जीता हभ नहीं माना कारण किं; यह राजा महाबरी था ॥ ३६ 1 इस भ्रकार अटरह वार जरासंध सेना ठेकर आया परन्तु कदं यदुवंशी ( 
र उसको मारनेको समथ न हए ॥३७॥ हे राजन्‌ ! प्रत्येकं वार उसके साथ वीस २ अक्षौहिणी सेना थी परन्तु जरासंधराजाकी सेना जिस्र कारण @ 
& चढकर आईं थी ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! यादवोँकी सेना थोडी होनेसे तिरस्कत हृदं ओर महाबरी जरासैधने राजाके साथ ॥ ३९ ॥ किर युद्धका (& 


जरासंधं तु ते जित्वा मेनिरे नै निजितप्‌ ॥ वृष्णयः ङरूशादूर राजा द्यतिवटस्स वै ॥ ३६ ॥ दश चाष्टौ च संभामान्‌ 
जरसंघस्य यादवाः ॥ ददुन चैनं समरे हन्तुं शेकुमहाबलाः ॥२७॥ अक्षौरिण्यश्च तस्याप्तन्विशतिश् महामते ॥ नरासधस्य्‌ 
नुपतेस्तदथं य।(स्मागताः ॥ ३८ ॥ अर्पत्वादभिभूतास्तु वृष्णयो भरतर्षभ ॥ बादद्रयेन राजेन्दर राजमिस्सदहितेन वै ॥३९॥ 
भूयः कृत्वोयमं प्रायादयादवान्कृष्णपाछितान्‌॥ जित्वा तु मागधं संस्ये जरासंधं महीपतिम्‌ ॥ विहरन्ति स्म सुखिनो वृष्णिपिहा 
महरथाः ॥ ९० ॥ इति श्रीमहाभारते खेषु इयिंशे विष्णुवणि जरसंधापयान नाम षट्र्थिशोऽध्यायः ॥३६॥ वैशम्प- 
यन उवाच ॥ स कष्णस्तत बलवात्नौरिणेयेन संगतः ॥ मथुरां यादवाकीणो पुरीं तां स॒खमावसत्‌ ॥१॥ प्राप्तयौवनदेदस्त क्तो 
राजश्रिया विधुः ॥ चचार मथुरां प्रीतस्सवनाकरभूषणाप्‌ ॥२॥ कष्यवचिच्वथ कालस्य राजा राजगरेशरः ॥ सस्मार निहतं 
कंसं जरासघः प्रतापवान्‌ ॥ युद्धाय योजितो भूयो दुहितूरभ्यां महीपतिः ॥ ३ ॥ 
उद्योग किया,ओर कष्णे पाठना किय यादवो सग फिर ठडने आया परन्तु युद्धय महाबली जरारधको जीतकर महारथी ब्रष्णिवंशी खसे 
> विहरने ठगे ॥४०॥ इति हयिंशपुराणे विष्णुपवंणि भाषारीकायां षटूतरिंशोऽध्यायः॥ ३६॥ 1 वैशंपायन मोटे; इस प्रकार पहाबटी शरीरुष्ण बल- 
9 देवजीके साथ यादवे पूणं मथुरापरीम सुखते निवास करते रहे ॥१ फिर युवा होनेसे भमु राजरक्मीसे व्याप हए, ओर प्रसन्न होकर वन ओर 
¢ खानोकी भूषणवाठी मधुरपुरीमें विचरण करने ठमे॥२॥ कछ समयक उपरान्त राजरजेश्वर जरारधकौ शतक हए कंका स्मरण हआ तव्‌ अपनी 
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०० फ पतियोके शोके फिर युके निमित सज्जित हृमा। ३।सत्रह वार जापक संग यादर्ोका संगम हृभा न तो बे महारथी हारे ओौर न गुदम जरा- (| भा ट" 
॥१०२ ॥ (& धको मार सके ॥४॥ तब श्रीमान्‌ मगधदेशका राजा चतुरंगिणी सेना ठे अगरी धार फिर संग्राम करनेके निमित्त आया॥५॥छानके मरे यह ( 
 राजग्रहेर जरारसेष महाबली इन्द्रके समान प्राक्रमी॥६॥ बडे साधने वह बटी बरहद्रथका पुत्र कष्णके भारनेकी इच्छसे फिर चडि आवा ॥७॥ ¢ ल 
& तब जरारतधका कतेव्य सुनकर भयसे व्याकु हो सुब यादव समति करने गे ॥८॥ तव महातेजसी राजनीतिज्ञ विकटने जो कहा उसे कमरुटोचन (& ° - 


/8 (¢) 
& दश सप्त च संग्रामान्‌ जरासंधस्य यादवाः॥ दृदुनं चैन समरे हन्तुं शेकुमहारथाः॥४।ततो मागधराट्‌ श्रीर्माशतुशडवलान्वितः। ( 
‰ भ्रयोऽप्यष्टादशं कतु संग्रामं प् समारभत्‌ ॥५॥ वेलक्ष्याुनरेवासौ राजराजो शृेश्वरः ॥ जरासंधो बली श्रीमान्पाकशासन- 0@ 
€ विक्रमः ॥ ६॥ स साधनेन महत। शृहद््ुतो बली ॥ कृष्णस्य वधमन्विच्छन्भूयो वै संन्यवतैतं ॥७॥ ते शरुत्वा सहितास्सवै & 
ट निवृत्तं मगधेश्वरम्‌ ॥ यादवा मन््रयामाघुजरा्थभयादिताः ॥८॥ ततः प्राह महातेजा विकंदु्बयकषोविदः ॥ कृष्णं कमलपत्र ह 
रं यु्रसनस्य शण्वतः॥९॥ श्रयतां तात गोविन्द स्यास्य सद्ववः ॥ शरूयताममिषास्यामि पराप्तकालम ततः ॥ यत्तं चन्म- \ 
8 न्यसे साधो करिष्यति वचो मम ॥१०॥ याद्वस्यास्य वशस्य सषुदधषमशेषतः ॥ यथा मे कथितः परव व्यासेन विदितात्मना 
ध ॥ ११॥ आसीद्राजा मनोवशे श्रीमानिक्ष्वाकुसंमवः ॥ हरयश्च इति विख्यातो महैन््रघमविक्रमः ॥१२॥ तस्यासीदयिता भायां ^ 
(& मधोदेत्यस्य वे सता ॥ देवी मधुमती नाम यथेन्द्रस्य शची तथा ॥ १३॥ ७।१०२॥ 
र रुष्ण ओर उगरसेनभी सुनते थे ॥९॥ हे तात गोविंद ! इस कुकी उत्पत्ति पुनिये इसका समय होने भूञचे कहना पडा सो भे कहता है,जो आपको 8 


भेर वचन रुचे तो कीजिये ॥१०॥ जो कुछ इस वंशके विषयमे महात्मा व्यासने कहा है वह मे वर्णन करता हू सव यदुवंशी भ्रवण करं ॥ ११ ॥ 
® मुके वंशमं इष्वाकुसे उत्पन्न हआ महेनद्रसम पराक्रमी हयेश्च राजा था॥१२॥उकी प्यारी भाया भधुदैत्यकी सुता थी, उसका नाम मधुमती देवी, 


र वह इन्द्रकी शचीके समान थी ॥ १३ ॥ वह महारूपवती जव युवा हद, तब राजाकी अयुकूगामिनी हनेसे प्राणोिभी अधिक ¢) 
§ प्यारी हदे ॥ १४ ॥ वह अष्ठ॒नितरम्बोवाटी कुर्म हृदे, एक पतिव्रता हृदं जेस च॑द्रमाकी रोहिणी ॥ १५ ॥ उस कामिनीने उस इश्व ( 
@ करके दीपक राजा हयश्वसे विहार करनेकी इच्छा की ॥ १६ ॥ हे माधव ! किसी समय उस राजाको बडे श्राताने अलग कर दिया, @ 
& तब यह अयोध्यापुरीको त्याग अपने थोडे कुटुम्बक सहित वनभ निवास कएने ठगा ॥ १७॥ ओर वहां वह विहार करने ठगे.एकं समय वह (६ 
सा यौवनशुणोपेता पेणाप्रतिमा भुवि ॥ मनोरथकरी राज्ञः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥१४॥ दानवेन्द्रे जाता सुश्रोणी कामः 
पिणी ॥ एकपत्नी त्रतधरा खेचरा रोदिणी यथा ॥ १५ ॥ सा तमिक्ष्वाुशादर कामयामास कामिनी ॥ स कदाचित्ररघरष्ठा 
भ्राता ज्येष्ठेन माधव ॥१६॥ राज्यात्निरस्तो विश्वस्तः सोऽयोध्यां संपरित्यजत्‌ ॥ स तदाटपपरीवारः प्रियया सहितो वने ॥१७॥ 
रेमे समेत्य कालज्ञः प्रोवाच कमलेक्षणः ॥ भ्रातरा विनिष्कृते राज्यातपोवाच कमलेक्षणा ॥१८॥ एलागच्छ नरमेष्ठ त्यज राज्य 
कृतां स्पहाम्‌ ॥ गच्छावस्सदहितौ वीर मधोमंम पितुर्दम ॥१९॥ रम्य मधुवनं नाम कामपुष्पफर्रमम्‌ ॥ सहितौ त र॑स्यावो 
यथा दिवि गतौ तथा ॥ २०॥ पितुर्मे दयितस्तवं हि मातु्मम च पा्थैव ॥ मस्ियार्थ प्रियतरो भातश्च खवण्यघ्य वै ॥२१॥ 
रस्यावस्तञ संहितौ राज्यस्थाविव कामगौ ॥ ततर गत्वा नरभ्षठ द्यमराविष नन्दने ॥ भ ते विहरिष्यापो यथा देवपुर तथा 
॥२२॥ तं त्यजाव महाराज भ्रातरं तेऽभिमानिनम्‌ ॥ आवयेोर््रषिणं नित्य मत्तं राज्यमदेन वै ॥ २३ ॥ 
> कमरनेतर अपनी रानीसे विहार करते थे कि) उस कमठनेननीने राज्यसे निकले हुए राजसि कहा ॥ १८ ॥ है राजनू्‌!आभो आौर राज्यकी इच्छा त्यागो 
१ ओर है वीर । मधुवनको चठोऽवहां हमारे पिताका धर है ॥ १९॥ वह वडामनोहर मधुवन है, उसमं अनेकं कामनादायकं फ गे है. वहाँ हम 
8 ठम स्वगे स्थित हुएके समान विहार करेगे । २० ॥ हे राजन्‌ ! तुम भेरे पिता ओर मातके प्यारे हौ ओर मेरा प्यार तुपरं अधिक है ; इस 
रं कारण तुमको मेरा भ्राता बहुत प्यार करेगा ॥२१॥ वहां राज्यम स्थित श्वच्छाचारी हो विहार करगे हे राजन्‌ ! वहां जाकर नदनवनमे देवताओके ¢ 
8 समान प्रसन्न होगेुम्हारा मंगल हो; वहां चरकर देवपुरके समान विचरे ॥ २२ ॥ हे महाराज ! तमं अभिमानी राजाको त्याग दो, वहं राज्यकै (& 
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ह० व° @ मदे मत्त हो नित्य हमारा तिरस्कार करता है॥ २२ ॥ इस नोकएफे समान प्राये अधिकारं वासर करनेको धिकार है. इसत ह वीर ! तुषको ४ भार्टी. 
॥१०३॥ & स्कर भँ पिताके भवनम जाऊंगी ॥ २४ ॥ इस भ्रकार बडे माके भति अच्छी भकारसे श्वशुरपषकेबटमे भवतत कामाते राजाको वह अपनी श्ञीका (& पृ, २ 
¢ वचन भला ठ्गा ॥ २५॥ तव राजा हर्षश्च मधुपुरमे आया वह पुरुषश्रेष्ठ कामी अपनी भायौके सहित स्थित हुआ ॥२६॥ दानवेन्द्र मधुने उस्तका ¢ 
९ बडा सन्मान किया ओर कहा, हे वत्स ! भ तञ्चसे प्रसन्न टू यहां आये अच्छा किया, मे तुम्हारे दशने भरस्न हुआ ॥ २७ ॥ मधुवनके विना (& ‡ ° ९ 


» धिगिमं गदितं वासं मृत्यव पराश्रयम्‌ ॥ गच्छावः सदितौ वीर पितुमं भवनान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ तस्य सभ्यक्‌ परवृततसय पूर्वं 
< भ्रातरं प्रति ॥ कामार्तस्य नरेन्द्रस्य पलन्यास्तद्व्वे वचः ॥ २५॥ ततो मधुपुर राजा हयंशवस्स जगाम च ॥ भायां ह 
3 कामिन्या कामी पुर्षपुद्धशरः ॥२६॥ मधुना दानवेनदरेण स साश्वा सषठुदाहतः ॥ स्वागतं वत्स हयेश्च प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्‌ 
पौ ॥ २७ ॥ यदेतन्मम राज्यं वे सवं मधुवने विना ॥ ददामि ` तव राजेन्द्र॒ वास प्रतिग््यताम्‌ ॥ २८ ॥ वनेऽस्मिहवणश्वायं 
& सहायस्ते भविष्यति ॥ अमिवरानिःशरहे चैव कणधारत्मेष्यति ॥२९॥ पार्येनं शुभं रा सघुदरातरपध्रषितम्‌ ॥ गोसमृदं ्रिया 
र लजष्टमामीरमायमाद्ुषम्‌ ॥ २० ॥ अतर ते वक्षतस्तात दग गिरिषुरं पहत्‌ ॥ भविता पाथिवावासस्षुधष्विषयो महान्‌ ॥ ३१॥ 
2 असूपविषयश्चव सघुद्रान्ते निरामयः ॥ आन्तं नाम ते राष्रं भविष्यत्यायतं महत्‌ ॥३२॥ तद्धविष्यमहं भन्ये कालयोगेन 
र पाथिवं ॥ अध्यास्यतां यथा कालं पार्थिवं वृत्तशुत्तमभ्‌ ॥ ३३ ॥ 

*& शेष ॒नितना राज्य है सो प तुमको देता ह इते तुम भ्रहण करो ॥ २८ ॥ ओौर इत वनम यह वण अशुर तुम्हारी सहायता करनेहारा होगा 
२ यह शत्रुओकिनिग्रहमे पोतकी वह्टीके समान होगा ॥ २९ ॥ समुदरके अनुपदेश पयन्त इस राज्यको पाटन कृरो जो कि, अनेक गायोंमे लक्ष्मीम 
र शोभित ओर आभीर मलुष्योंसेभी पुणे है ॥ ३० ॥ है तात ! तुम्हारे यहं निवास करने दुग गिरि पुर बंडे बडे राज्य तुम्हारे राज्यम हो २ 
जांयगे ॥३१॥ यह जलप्राय अनूपदेश समुदरपयन्त आपत्तिरहित है; यह तुम्हारा राज्य आनत नामस विख्यात होगा ॥३२॥ हे राजन्‌ ! कारयो- (£ 
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रो गस इस भविष्यको मानता हू तुम राजनीति यहां आनन्दपू्क निवास करो ॥३३॥ ययातिपु् यदु तुम्हारा वंश बन्धित होगा इस कारण सोष- /: 
& वंशकपीछ तेर वंश होगा इन एक यदुने ही रीटावशसे दो वंश किये है; ओौर दो प्रकार किये है ओर दौ प्रकार हूए ई जैसे वशिषजी बासते ओर 
¢ मित्रावरुणसेभी हए ह ॥ ३४ ॥ हे तात ! जितनी मेरी विभव ओर राज्य है यह सब भँ तुमको देकर तप॒ कनके निमित जाता हू, क्षीरसमद्रके र 
& तटपर ॒तप कर्गा ॥ ३५ ॥ ओर ठवणासुरके सहित इस राज्यकी अपने वंशकी वृिके निमित पाटना कते ॥ ३ ६ ॥ बहुत अच्छा, यह (& 
> कहकर हयेशवने राज्यको रहण किंया,ओर वह दैत्य सागरपर तप करनेको वनम चला गया ॥ ३७ ॥ ओर महातेजस्वी हयेश्व उस सुन्दर पर्वत इनमे ¢ 
नि 


यायातमाप वेशत्ते समेष्यति च यादव अतु च वंशस्तेसोमस्य भविता किल ॥ ३९ ॥ एष प विभवस्तात तवेमं विषयो- 


@ 
त्तम्‌ ॥ दता यास्यामि तपसे सागर खणालयम्‌ ॥ २५॥ लवणेन समायुकतस्खमिमं विषयोत्तमम्‌ ॥ पालयस्वाखिलं तात § 
र स्वस्य वेशस्य्‌ वद्धये॥३६॥ बाटमित्येव हरय॑श्ः प्रतिजगाह तत्पुरम्‌॥स च दैत्यस्तपोवासं जगाम वरूणाखयम्‌ ॥२७] दूर्यश्वश्च॒ ^ 
& महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे॥ निवेशयामास एुरं वासाथ॑पमरोपमः ॥ ३८ ॥ आनत नाम तवा पुरां गोधनायुतम्‌ ॥ अचि- 
9 रणेव कालेन समृद्धं प्रत्यपद्यत ॥ ३९ ॥ अनरुपविषये चैव वेलावनविभूषितम्‌ ॥ विचि षरसस्याट्यं प्राकारथामसंकुलम्‌ ¢ 
€ .॥ 8० ॥ शशास तरपतिः स्फीतः तद्रा रा्वदवनः ॥ राजधमैण यशसा प्रजानां नन्दिव्धनः ॥ ९१ ॥ तस्य सम्यक्प्रचारेण (6 
@ दयश्वस्य महात्मनः ॥ व्यवद्धत तदक्षोभ्यं रष राषय॒णेधंतम्‌ ॥ ४२ ॥ ध 
3 देवताओंके समान रहनेके योग्य पुर बनाता हुम ॥ ३८ ॥ उसका नाम आन्तं वह गौ रा ओर धने पणं ह ओर थोडही समयमे स कार ५ 
९ समृद्ध हो गया ॥ ३९ ॥ अनुपदेश ५ विभूषित) विचित्र र धान्य खेती पृण भाकार ओर थामस संयुक्त ॥ ४० ॥ राष्टवधन राना उस , र 
9 भरे पुरे राज्यका पाठन करने खगा राजधमे ओर भ्रजके आनन्द देनेम तत्पर € ॥ ५१ ॥ उत पृहात्मा हेयश्वके ्रचारमे वहं राञ्य अनेकं # 
3 गुणो संयुक्त हो दृदधिको भाप हुमा ॥ ४२ ॥ ९ 


टी 
~ 0 
६०. ¢) इ भकार रानवतते शोभित हो राजा रजध कले ठग अपनी ग्रति ओर नीमि कृटोमित र्मीको प्प हमा 1 ४२ ॥ उ दन्द ना" | ४ 
॥३०४॥ & रणी पृत्रकमनाबाटे राजाके मधुमतीमे यदुनामकं पुत्र हा ॥ ४४1 दह महातेजरवी यदु ददुमिके शब्दके समान वृद्धिको भा ईः रजठ्ष- # प” ९ 

रं णते सेपन्न ओर शत्ुओंसे नीं अतिक्रमण करनेके योग्य ॥ ४५ ॥ राजलक्षणोसे पूजित यदुनामकं पुत्र हभ ज॑ इसके ूवंकाटीन एजा ¶₹ ‰ अ, ३७ 
& थे।॥ ४६ ॥ इसकेमी परम शोभायमान पुत्र हुमा वह बडा पराक्रमी पृथ्वीका स्वामी हयैश्वका पुत्र ॥ ४७ ॥ दशसह वषं तक अकृटक्‌ राज्य 


ष॒ हि राजा स्थितो राज्ये राजवृत्तेन शोभितः ॥ प्राप्तः कृलोचितां लक्ष्मीं {ततेन च नयेन च ॥ 9३ ॥ तस्येव च घुत्रत्तत्य 
प्रकामस्य धीमतः ॥ मधुमत्या सुतो जज्ञे यदुनाम महायशाः ॥ ९४ ॥ सोषवद्धत तेजी यहुदुन्दुभिनिस्स्वनः ॥ राजल 
षणसंपत्रस्सपतेईरतिकरमः ॥ ५. ॥ यदर्नामामवत्पुत्रो राजलक्षणपूजितः ॥ यथास्य पदेन राजा षृरुस्स सुमहायशाः ॥४६॥ 
स एक एवं तस्यासीत्पुजः परमशोभनः ॥ उर्जैतः पथिवीमत हर्यश्वस्य महात्मनः ॥ ७७ ॥ दृश वषषदलाणि स कृतवा राज्य 
मन्यम्‌ ॥ जगाम भिदिवे राजा धमैणाप्रतिमो थुवि ॥ ४८॥ ततो यदुरदीनात्मा प्रजामि्त्वभ्यषिथत ॥ पितयुपरते श्रीमन्कर 
मेणाकं इवोदितः ॥ ७९ ॥ शशास चेरा बष्ठधां प्रशान्तभयतस्करम्‌ ॥ यडुरिनदरधतीकाशो धप येनास्म यादवाः ॥ 4० ॥ 
स॒ कदाचिन्नृपश्चके जलक्रीडां महोदधौ ॥ दारैस्सह शणोदारैस्छतार इव चन्द्रमाः ॥ ५१ ॥ स ततर सहसा क्षिपरस्तितीषस्सा- ¢ 

गराम्भसि ॥ धूम्रवर्ण ृपतिस्सपैराजेन वीर्यवान्‌ ॥ ९२ ॥ ७।१०४॥ 


कंरके यह राजा महाधर्म स्वगेको गया ॥ ४८ ॥ तव अदीनात्मा यदुको प्राने राज्यम अभिरेकं किया, पिताके स्वभे जानेपर वह श्रीमान्‌ सये | 
समान प्रकाश हआ ॥ ४९ ॥ ओर चोरके भयसे रदित कर पृथ्वी पालन की यहं यदु दन्द्रफे समान राजा दृआ जिससे यादव इए ॥५०॥ एक्‌ ¢ | 
समय यह राजा समुद्रम जलक्रीडा करता था ओर अपनी लियो सहित तारागणं चन्द्रमाके समान शोभित हआ ॥ ५१ ॥ उस समय अकस्मात 
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सागरके जख तरनेकी इच 
< ो इच्छात राना कूदने टग्‌ धू ^ 
6 जंहा परके द्वारम मणिके स्त ले ४ ¢ स सर्पराजे ॥ ५२ ॥ इसे सचकर्‌ बड वेगसे अप 
समान ह प जर अ क्ते शोभित ॥ ५४ त मियो ्ाढर टक दही थ ॥ ५३ | प अपे सष भाप कया, जहा व २ 
ह ॥ राजानि उज्ज समुदके नरम क रहनेहारे सरपसमरहेसि व्याप व भकारके शंख ओर शर रकि स॒मृहसे उम्र 
० १ ५८ नटे सपेषुरं महत्‌ ॥ ४४ देखा मानो स्थलर्मही वह बनाया हृआ -मकाशमाग एन चंदमाकी कानि 
ेन्दुवचेस आद्यैः पाद्पेरुपञोभितम्‌ ॥ 0 ुक्तादामविभूषितम्‌ ॥ ५२॥ की र ॥ ५६ ॥ इस प्रकार उप स्वच्छ + 
परं त ॥ ^ ॥ घ त दद राजी मिम ॥ कर्ण पतनगवर्योपस्सयुद्रोदखािरि कणं राहुर रत्नररिगरिभि 1 
९ न प्रविेरा नृपो यदः ॥ अगाधं तोय सागराम्भाति॥ गुर तये जग तिभिः ५ । स्वणव्णेन भातवन्तं सवरि प 
= सगत पदमसू आततरच्छदम्‌ ॥ ५८ ॥ क परण सपेवधूगणेः ॥ ५७॥ तस्य व मितम्‌ ॥ 48 ॥ 1 
प्राते 4 य ॥ भवन्तं 1 ॥ विमितो चम परमाप्नम्‌ ॥ स्वास्तीर्णं 
= निन तः पाथवाकरः सृत्प्य वसुधाधिपम्‌ यभाषत ~ 
उत्पत्स्यन्ते । कर्‌ः ॥ व पम्‌ ॥ & ० 1 ॥ ९९ 
मोर 8? ॥ के चिन्त पमो कलो स्तत तव ^ 
2 जल ओर सर्पौकी वधुभसि व्ययाः ॥ षी 
१ न्दर विना बिठा इभा ॥ ५ ८ तं 6 रणं था ॥५७॥ मृगि जटि । ऋषाणाषुखाणां च 
महारे पिता महावंशको स्थापन कर स॒ रानाको प्रम आसने उपर वैद जित कमलप विस्त ओौ 
प्ति के < षि | 
नामसे तम्हारे पिताने मंगठकी स्वर्ग चटे गे ओर महातेजस्वी तमसे उपर वेढकर द्विजिहषति धत्र प ९१ अर्‌ अनेकं कारके ठक्षणेसषि € 
4. कामनामने स्थापन किया ३ै ॥ रानाको उलन्न कर गे ॥ ६०। सम होकर कह्ने छो ॥ षि 
प ५. ६१ ॥ दे प्रणो ! इष ठम्हरे वमे सत ६०॥ हे यदुह ! यह यादवौ ¢ ९॥ ५ 
, जपि भौर सौरी कन्धा {^ 
का 


©> 
०2542 
>>> 2९४९४ > 

- ५2८६ ~< 


इव. ¢ मतयो उस्न करी ॥६२॥ हो यह पाच कल्या मारीत समन है दह यवनाशवकी बहनमं रु उलन हई ई ॥ ६३ ॥ तो अपने ध ¢) भा. 


॥ १०९ ॥ (€ ओर भाजापत्यकमं इनको प्रहण क्र छो, है राजन्‌ ! मेरे मनमे तू वर देनेके योग्य है ॥६४॥ सोम कुक्कुर अंधक भोज यादव दाशाहं वृष्णि यहं सात € पृ, २ 


र जाती विख्यात होगी ॥ ६५॥ एेसा कहकर धूम्रवर्ण कन्याव्रतमं स्थित वे कन्या संकल्पकर इन््रके समान तेजस्वी उप्त राजाकौ देदीं ॥६६॥ ¢ अ ३७ 
8 ओर प्रसन्न हो स॒प॑राजने इसके निमित्त व्र दिया ओर मसे सव कन्याओकि सुनते हए दीनताहीन होकर कहा ॥६५७॥ है मानद ¡ यह मेरी कन्या ड“ 
तन्ममेमास्स॒ताः पञ्च कमाय षृत्तसंमताः ॥ उत्त्रा यौवनाश्वस्य भगिन्यां तृपसत्तम ॥ ६२ ॥ परतीच्छेपाः स्वधर्मेण प्राजा- 
पत्येन कर्मणा ॥ वरं च ते प्रदास्यामि वरास्त्वं मतो मम ॥ ६९ ॥ भोमाश कुबङ्गराशेव भोजाश्वान्धकयाद्वाः ॥ दाशाहा 
वृष्णयश्चेति ख्याति यास्यन्ति सत्त ते ॥६५॥ स तस्मे धूथ्रवर्णो वै कन्याः कन्यात्रते स्थिताः ॥ जलप्रणेन योगेन ददाविन्द्- 
समाय वै ॥ ६६ ॥ वरं चास्मै ददौ प्रीतस्स वे पत्रगपुद्धवः॥ श्रावयन्कन्यकास्सवां यथाक्रममदीनवत्‌ ॥६७॥ एताघु ते षताः 
पञ्च सुतास मम मानद ॥ उत्पर्स्यन्ते पितस्तेजो मात्श्वैव समाश्रिताः ॥ ६८ ॥ अस्मत्समयबद्धाश्च सलिलाभ्यन्तरेचराः ॥ 
तव वंशे भविष्यन्ति पाथ॑वाः कामरूपिणः ॥६९॥ स वरं कन्यकाश्चैव छभ्ध्वा य॒दुवरस्तदा ॥ उदतिष्ठत वेगेन सशिलाचन्द्रमा 
इव॥७०॥स पञ्चकन्यामध्यस्थो ददृशे तत्र पावः ॥ पञ्चतारेण संयुक्तो नक्षरेणेवं चन्द्रमाः ॥७१॥ स॒ तदन्तःपुरं सवं ददशं 
तृपसत्तमः ॥ वेवादिकेन वेषेण दिष्यसगुरेपनः ॥ ७२ ॥ ७॥१.५॥ 


है इनसे पांच पुत्र पिता ओर माताके तेज संयुक्त उत्पच्च होंगे ॥ ६८ ॥ हमारे वरदाने अगृहीत होकर ज ओर पृथ्वीयं विचरनेवाले पृथ्वीके (३ 
प्ति होगे दुमहार वंशम सब राजा कामरपी होगे॥६९।इस भकार यदग्रे वर ओर कन्या दोरनोको सैग ठे बडे वगते चंदरमाके समान उस जरते ¢ 
© बाहर आया॥७०।पांच कन्याओके बीषम वह राजा शोभित हए जैसे पांच तारोके बीचमं चन्द्रमा शोभित होता है।७१॥ दिव्य भाटा धारण ( 
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भ किये राजाने वहासि अपने सब अन्तःपुरको देखा, उस समय वह विवाहका वेष धारण किये थे दिव्य चंदन ठगाये थे ॥७२॥ तब उन अधिके समान !; 
& तेजस्विनी अपनी पलि्योको जो भाते वियोग, कातर थीं समज्ञा कर परम प्रसन्न हो राजा अपने पुरको आये ॥७२॥३ि श्रीमहाभारते खिरेषु (@ 
% हयिंशे विष्णुपवेणि भाषायां सपरतरिंशोध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ ९ ॥ वैशंपायन बटे, अधिक समय धीत जानेपर राजाने उन कन्याओमिं दंशधर ¢ 
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महावटी रजा इन अपने पुत्रोको देख महाप्रसनन हृआ। ।२।व अवस्थाको भप्त हो पांच पवतोके समान शोभित 
हो अपने पिताते षो ॥ ४ ॥ है पिता! हम युवा हुए है बरभी बहुत है, आज्ञा कीञिये कि हम आपका क्या भिप करं ॥ ५॥ सिंहके समान ¢ 
र वैगवानोके यह वचन सुन सिंहसमांन पराक्रमी पिताने पके भरति बड भ्रमसे कहा ॥६॥ विध्याचरु ओर उऋ्षव॑त इन दो पर्क बीचमं पुरी बनाकर 


समाश्वास्य च.ताः सवास्सपतीः पावकोपमाः ॥ जगाम स्वपुरं राजा प्रीतया परमया युतः ॥ ७३॥ इति श्रीमहाभारते खिकेष 
हरिशे विष्णुपबणि विकटुवाक्षयं नाम सप््रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ ९ ॥ वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ स तासु नागकन्यापु कालेन 
महता नृपः ॥ जनयामास विक्रान्तान्पञ्च पुान्डुलोद्वरान्‌ ॥ १ ॥ बुजुडन्दं महाबाहुं पदयवर्णं तथेव च ॥ माधवं सारसं चैव 
हरिते चेव पाथवम्‌ ॥ २॥ एतान्पच सुतात्राजा पशचपरतोपमान्धुवि ॥ ईक्षमाणो तरपः प्रीतिं जगामातुरुविक्रमः ॥२॥ ते प्रात 
वयसस्सव स्थिताः पञ्च यथाद्रयः ॥ तेजिता बल्दपाभ्याभूञुः पितरमगरतः ॥ ४ ॥ तात युक्तास्स्म वयस्‌। बले महति स्थिताः 
॥ िपरमज्ञप्ठुमिच्छामः फि छ्मस्तव्‌ शासनात्‌ ॥ ५॥ स॒ तान्वृपतिशादूरश्शा्दूखानिव वेगितात्‌ ॥ प्रीतया प्रमया प्राह 
पुतान्वीयजतरदलात्‌ ॥ & ॥ विन्ध्यक्वन्तावभितो द्र पुर्यो पर्वताश्रये ॥ निवेशयतु यतेन सुुडनदस्पुतो मम ॥ ७॥ सह्यघ्य 
चोपरिष्ठात्च दक्षिणां दिशमाश्रितः ॥ पद्यवर्णोऽपि मे पुत्रो निवेशयतु माचिरम्‌ ॥ ८ ॥ 


® हमारा पुत्र युचुकुंद यत्नसे निवास करे।७॥ सट्यपवतके ऊपरीभागमे दक्षिणदिशाके आधित हो प्रवर्णं घेरा पत्र वहां निवास करे ॥ < ॥ 


@ पांच पुत्रको उत्पन्न किया) जो बडे विक्रांत थे ॥ १ ॥ महाबाहू युचुकुन्द, पञचवणं, माधव, सारस ओर हरित ॥२॥ पांच भूतोके समान पृथ्वीमे & 
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होते थे, वे बल-द्पेसे उत्साहित § 


(¢ 
@ 


६.३.65 उती स्थाम चक मूषित कान मनोहरपुर वनाकः मेर ए सास पिप फेर ॥ ९॥ ओर यह महाबु सागरे सीम, सरानके की 0 ५० ट 


॥१०६ | 


| पे सब राजा पितापसे अभीषिक्त हो लक्ष्मीक भाप हए, ओर पिताकी शिक्ष 


९४५ ~५€~५* €~ 


तत्रेव परतः कान्ते देशे चम्पकभूषिते ॥ सारसो मे एर रम्यं निवेरायतु पुत्रकः ॥ ९॥ इरितोऽयं महावाहृस्सागरं इरितोद्के ॥ द्वप 


पन्नगराजस्य सुतो मे पारयिष्यति ॥१०॥ माधपो मे महाबाह्य्पुतरश्च धमेवित्‌ ॥ यौवराज्येन संयुक्तस्स्पुरं पाटयिष्याति॥११॥ ` 


षव नपभियं प्राप्ता अभिषिक्तास्सचामराः ॥ पितरातुरिष्टाश्चत्वारो खोकपाखोपमा तृषाः ॥ १२ ॥ स्यं स्वं निवेरानं सवं भमिरे 
नपसत्तमाः ॥ प्रस्थानानि रम्याणि मृगयन्तो यथाक्रमम्‌ ॥ १३॥ भुचकुन्द श राजिविन्ष्यमधव्यमरोचेयत्‌ ॥ स्वस्थानं नमेदातीर 
दारुणोपरसकटे ॥ १९ ॥ स च तं शोधयामास विषिक्तं च चकार इ ॥ सेतुं चेव समं च्रे परिखाामितोदकाः ॥ १९ ॥ 
स्थापयामास भागेषु देवतायतनान्यपि ॥ रथ्या वीथीनेणां मागे श्वत्वराणे वनानि च ॥ १& ॥ प तां परीं धनवतीं पुर्हूतपएुरी- 
प्रभाम्‌ ॥ नातिदीर्पेण कठेन चकार नृपसत्तमः ॥ १७॥ नाम चास्या्ुभं चक्रे निमितं स्वन तेजा ॥ तस्याः पुय नपश 
देवशरष्टपराकरमः ॥ १८ ॥ 


® प, क 


माना, ओर ब पर्वतवाठी नर्मदा नदीके किनारे ॥ १४ ॥ उने स्थान शोधा, ओर उसे एकान्त युक्त कया सेतु वांधा नगरके किठके बाहर खाई 
लोदी ॥ १५ ॥ यथास्थानम देवताओंके मंदिर स्थापन किये, गटीं मोहे सडक चोराहे वन गो ओर मदुष्योके अनेजानेके मागे बनाये ॥ १६ ॥ 


का +, 


इस प्रकार उसने इस धनयुक्तं पुरीको इन्द्रपुरीके समान थोडेही समयमे निर्माण कर दिया ॥ १७॥ इस प्रकार भपने तेजते निमीण कर उस देवतां 
समानं शठ प्राक्रमी राजाने इसका नामी शष्ठ र्खा ॥ १८ ॥ 


भेरा जये्.पृत्र माधव युवा रापदवीको ठे अपने देशको पाटन करेगा ॥ ११ ॥ @ प्‌, २ 
मे वह चास ोकपाठकी समान शोभित हए ॥१२॥ पे सव राजा अपने २ छ 
§ अ स्थरनोकी पालना के लगे, यथाक्रमसे परे योग्य रमय स्थान सोने थे ॥ १३ ॥ राजषिं सुचुङुन्दन वियपर्वतके वीचका स्थान भर & 


अ, ३८ 


४। 
(^) 


॥१०६ ॥ 
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| महापतोके समूहसे 
५ „^~ _ =+ २१, अयात म्‌ द 0 
वीच परम्‌ शे हापूल्य पर्वतोके घर वने ० 
५ 1 युक्तं वन वीरचमे पूणे पुरी ५॥ हए कषत प्वतके निकट माहिष्मती पुरी परकारि 
& निवासके योग्य ३ ए 0 थ ॥ २१ ॥ यह्‌ स ५ पीक समान शो्ायमान ध ध ॥ 4 
४) न्द्र पुरी थ उनको राजा | निकट वई ओर राजाने म दूसरी रची नहा सेको वभौ 
= ^ जा वुरनद (~~ अर रज ^ ह्‌ स्का र 
त । त राजनीति र्मे पाठना करते थे ॥ २३ ५५ नाम पुरिका धरा ॥ २२ ॥ ताभादि 
न निवेशयामापत भिया परमया वृताम्‌ ॥ ८५) रकृारामुपयास्यति ॥ १९॥ ८ र सल परतकी पष्प वेणा 
परिष पयो ३ । २१॥ ऋक्षवन्तं सममितस्तीरे ततर नि ॥ परिकां नाम धमात्मा पुरी देवपुरी विन्ययः पादे नगो्तां महा- 
चकं यौ देवभोग्योपमे शमे ॥ पाठ्याभाप पम निरामयं ॥ निमिता सा परी रज्ञा ए रमाम्‌ ॥ उद्यानरतसवाधां समृद्ध 
(4 ॥ १ ५ रसता ॥ २४ (सता व्यवस्थितः ॥ २३॥ तःप यनि 1 द 
तं जनपदं करीरं च तः स्पतां ज्ञात्वा संपूण रट पिस्सहयपृष्े पुर 
पु & च्च ^ र 9 ल घ | र] {~~ भरा 
। व न्म । चम्पकाराकनं ^ ५, ११ ध 0 र | 
नदीकै तीर रार तकः ८. (ति | वीप ॥ वृनवासीति विख्यातः १ सारसंनापि विहतं ५ 
नेकट पुरी बनाई ॥ २४ ॥ वहां थोडा देश प समाभेपाख्यत्‌ ॥ रत्नं स्फीता जनप्द्‌। महान्‌ ॥ पुरस्य 
॥ वहां थोडा देश जानकरी उपतको घना र नारीजनमनोहरम्‌ ॥ २९ ( 
सव राट वहीं स्थापन किया ओ 
को 


>) 
=>; 
ट (> 0 भै 
>> 2/6 4९. 


(८) 


(/*) 
 प्राकारकी ्ि 
£ प्ाकारकी समान कर्‌ विया ॥ २५ ॥ पद्चावत देश ओर करवी 
रवीर नगरको पसवणेराजाने प्रजापतिकर्मपे करिम्‌) 
ण किया॥२ 
६ ॥ सारसनेभी 
वृहत 
| < 


>¦ णीय करोचपुर वक्षाया, वहां चपा अशो 
| › वहां चपा अशोक वृक्षो पूणे तां 
^ कृ] # > ० हतात्त ग ग त्त 
यह पुर सपण कतुपवनयी फी फेम दनः य ५ तुल्य मृतिकासे व्याप्त ॥ २७ ॥ वृनदासी 
४ ® ® < < 1 ना शि 
॥ हरित सके हप पालना के मकं भरपुरा देश निमाण किया, इष 
| क्रते खा जो क् ह # कषा; इस राजा 
7 प रलसंचयस € 
कष परणं 
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हवै. ओर घवीजनोपि मनोह था॥ २९ ॥ उपे यहे दुरा नामक धीवर जरमे मघ हए शंसोको उषं परेश क्र निकाठते थ ॥ २० ॥ ओर दषे ¢ भ] 0" 
॥१०७॥ 8 धीवर प्रबलांजनसे उन्न हुए सुवणं ओर मोतीको सदा निकाठते थे॥३१।उसके यहां निषाद जठसे उतन्न हए रोको नौकामे बेढकर निकाठते @ पृ, २ 
र ह ॥ ३२॥ ओर बे मुष्य सदा मच्छर्माससे वतते है ओर रत्नद्वीपनिवासी वहासि रन बरहण करते ह ॥२३॥ रत्नोके अथं व्यापारवृत्तिमै दूर गमन अ ३८ 


8 करनेवाटे बे सव दाश राजा हारेतको तृप्त कएने ठगे जैसे कि कुवेरो ॥ ३४ ॥ इस पकार इष्वाकुवंशसे यदुवंश निकटा ह, यदुके चार पत्रो वह & 


¢) ८) 
§ तस्य दाशा जले मथ्रा मद्भरा नाम विश्वताः ॥ ये दरन्ति सदा शंखान्सयुदरोद्रचारिणः ॥ ३० ॥ तस्यापरं दाशजनाः प्रवालाः & 
ध नसंभवान्‌ ॥ संचिन्वन्ति सदा युक्ता जातहूपं च मौक्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ जरजानि च रत्नानि निषादास्तस्य मानवाः ॥ प्रचि ¢ 
& न्वन्तोऽर्णवे युक्ता नौभिस्संयानगामिनः ॥ ३२ ॥ मत्स्यमसिन ते स्वं वतन्ते स्म सदा नराः ॥ गृहन्तस्सवेएनानि रतद्रीप- (8 
ध ` निवासिनः ॥ ३२ ॥ तेस्संयानगतैन्र्वणिजो दूरगामिनः ॥ हरितं त्षयन्त्येकं यथेव धनदं तथा ॥ ३8 ॥ एवमिशषवा्वशाच्च 
९ यदुवंशो विनिस्सृतः ॥ चतुद्ध॑यदुपुरैस्त॒ चतुभिभियते पुनः ॥ ३५॥ स यदुमाधवे राज्यं विभज्य यदुषुद्ूवे ॥ भिविष्टपं 
» गतो राजा देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ३६ ॥ बभूष माधवमुतस्सत्ततो नाम वीयेवान्‌ ॥ सत््ृ्तिुणोपेतो राजा राजगुणे स्थितः ( 
 ॥ ३७॥ सत्तस्य सुतो राजा भीमो नाम महानभूत्‌ ॥ येन मौमस्पुसंबत्तास्सत्वतात्सात्वतास्स्छृताः ॥ ३८ ॥ राज्ये स्थिते £ 
& नृपे तस्मित्रमे राज्ये प्रशासति ॥ शत्रा खवणं हत्वा चिच्छेद स मधोवेन्‌ ॥ ३९ ॥ &।॥१०७॥ 
| चार प्रकारका मिन्न भिन्न हो गया है ॥ ३५ ॥ वह यदु यदुम रेष माधवको राज्यप्र बेढायकर पृथ्वीम देह त्यागन कर स्वगेको गया ॥ २६ ॥ 8 


२ माधवके महापराक्रमी सतवनाम बली पुत्र हआ, सतवृत्तिसे युक्त हो यह राजा राजपथमे स्थित हुभा ॥३७॥ उसका पुत्र महावटी भीम हुआनजिसमै 
3 भौम नामकं वंश चटा ओर स्त्तके नामसे सावत वंश भिद हआ ॥३८॥ जिर समय वह राजा राज्यं करता था उस समय अयोध्यामं रामचंद्र ` (& 


9 राज्य करते थे उस समय शचघ्ने खवणासरुरको मारकर मधुवन नष्ट कर दिया॥३९॥ओर उस भधुवनके स्थानम यह मथुरापुरी उस पुमिताके आनन्द ^? | 

७ बढनिहारेने निमोण की॥४०॥जव राम, भरत,टक्ष्मण, शत्रुर चारों अपने वैष्णवधाममे प्राप्त हृए॥४१॥ तब राज्यसम्बधके कारणसे राजा भीमने ( 
99 ८ [त भ कभ 

ए यह पुरी अपने वशम की, ओर स्वयं निवास करने ठगा॥४२॥ फिर कुशके राजा ओर ख्वके युवराज होनेपर भीमका पुज अन्धकं राज्य करता @ 


& रहा॥४ ३।अन्धृकका पुत्र राजा रेवतक हुभा ओर रेवत पर्वैतके शिखंरके ऊपर ऊक्षक उतपन्न हुआ,वह पृथ्वीपाठ पृथ्वीका बडा राजा इआ॥४५॥ @ 
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तस्मिन्मशुवने स्थाने पुरीं च मथुरामिमाम्‌ ॥ निवेशयामास विभुस्सुमिघानन्दवद्धेनः ॥४०॥ प्ये चैव गामस्य भरतस्य तयैव 
च ॥ सुमिजासतयोश्वैव स्थानं प्राते च वैष्णवम्‌ ॥ ४१ ॥ भीपेनेयं पुरी तेन राज्यसंबन्धकारणात्‌ ॥ स्वव स्थापिता पूतं ॥ 
स्वयमध्यासिता तथा ॥४२॥ ततः कुशे स्थिते राज्ये खे तु थुव्राजनि ॥ अन्धको नाम भीमस्य सुतो राज्यमकारयत्‌ ॥४३॥ 
अन्धकृस्य सुतो यज्ञे रेवतो नाम पाथिवः ॥ ऋक्षोऽपि यतालन्ञे रम्ये पव॑तमूर्नि ॥ ४९ ॥ ततो त॒ उक्पत्त पवैतस्साग- 
रान्तके ॥ नाम्ना वतको नाम भमौ भूमिषरस्समृतः ॥ ४५॥ रेवतस्यात्मजो राजा विश्वगो महायशाः ॥ बभूव पृथिवीपालः 
पृथिव्यां प्रथितः प्रधुः ॥ ४8 ॥ तस्य तिसृषु भार्यासु दिव्यहपासु केशव ॥ चत्वारो जक्लिरे पवा रोकपारोपमाश््ुभाः ॥9७॥ 
वधबधस्पषेणश्च समाक्षशवेव वीर्यवान्‌ ॥ यदुप्रवीराः प्रख्याता लोकपाला इवापरे ॥४८॥ तैरयं यादवो वंशः पाथिवेबहुरीकृतः ॥ 
येस्साकं कृष्ण रोकेऽस्मिन्प्रनावन्तः प्रनेशवशः ॥ ४९ ॥ 


९2225264 > 


 ऋ्षके सागरके समीपम वतक हभ वहीं महायशस्वी एथ्वीमे रवतक कहाया॥४५॥ रैवतके विश्वगभे यह राजा पृथ्वीम महायशस्वी हुभ॥४६॥ 6 


रं हे रष्ण । दिव्य रूप उपतके तीन भाया थीं उसे टोकपाटके समान चार पुत्र हूए ॥४७॥ वसु, वधु, पुषेम ओर पीैवान समाक् यह यदुवीर 4 


९ छोकपाठोके समान पृथ्वीम विख्यात हृए।॥४८॥उन राजनि यह यदुवंश बहुत बढा छया जिनके 


साथ ₹ुष्ण इस समप भजावेत ओर भरने दष्वर | 


६०० @ ह ॥४९॥ वसुके कती ओर वसुदेव हूए उनके इष्ण हए ओर वहुकेही सुप्रभा नामक एक कन्या हदं जो दमघोषको व्याह ए ति कंतिभोजग- | भ" ६ 
जाको कन्यारूपसे देदी ॥ ५०॥ कुन्ति देवताओं समान पाण्डुकी सहचरी थी, सुभभा चेदिराजकी माया हदं ॥५१॥ यह तुम्हारे वंशकी कीति & प, २ 

र कथन की है, हे रुष्ण ! यह नि पुकारे व्यासजीके मुखे सुना था ॥ ५२ ॥ है वीरो अष ! इत शके नट होनेप्र जगतके गलके ९ ^ अ, ३८ 
® सलरुषोके सुख देनेको मानो बहाके समान आपने जन्म छया है ॥ ५३ ॥ हम साधारण मलप्यके समान जरासेधते आपको नहीं छिपा सक्ते आप ९ 


वसोस्तु कुन्ति विषये वस्देवस्सुतो विभुः ॥ ततस्स जनयामास घुप्रे दरे च दारिके ॥५०॥ इन्तीं च पाण्डोम॑हिषीं देवतामिव 
भूचरीम्‌ ॥ भार्या च दमघोषस्य चेदिशजस्य सुप्रभाम्‌ ॥ ५१ ॥ एष ते स्वस्य वंशस्य प्रभवस्स प्रकतितः ॥ श्रुतो मया पुरा 
कृष्ण कृष्णद्वेपायनान्तिकात्‌ ॥५२॥ त्वं त्विदानीं प्रन्टेस्मिन्वंशे वंशमूतावर ॥ स्वयंभूरिव संप्राप्तो मवायास्मज्‌ययाच ॥५२॥ 
न तु त्वां पौरमात्रेण शक्ता गूहयितं बयम्‌ ॥ देवशुद्येष्वपि भवान्तसर्वजञस्सवभावनः ॥५४॥ शक्तश्चापि जयसंपं वृषं योधयितुं विभो॥ 
तद्र द्विवशगास्सरवे वयं योधत्रते स्थिताः ॥ «& ॥ जरासंधस्तु बल्वान्नृपाणां सूधिं तिष्ठति ॥ अप्रमेयबलश्चैव वयं च इृशषा- 
धनाः ॥५६॥ न चेयमेकाहमपि परी रोधं सहिष्यति ॥ कृशभक्तेन्धनक्षामा दुगेपखिशिता ॥ 4७ ॥ असंकृताम्बुपरिखा द्वारः 
यन्त्रविवजिता ॥ वप्रपाकारनिचया कर्त्या बहुविस्तरा ॥५८॥ संकर्तव्यायुधागारा योक्तव्या चेष्िकाचयेः ॥ कंसस्य बलमोः 
। ग्यत्वात्नातिशुप्ता पुरा जनैः ॥ ९4९॥ ६ 
& तो देवताओंको भी गु सव्ञ ओर सर्वभावन हो ॥ ५४ ॥ है विभो ! आप्ही जराषत युद करनेको समथ ह, हम योधावरतमं स्थित हुए तुम्हारे ¢ | 
» बुद्धिके वशम स्थित है ॥ ५५ ॥ जरासैध बली राजका शिरमौर है उप्ता बक अमेय ओर हमारी थोडी सामग्री है ॥५६॥अब यह एरी एक ( 

४ दिनकोभी उसका, रोष नहीं सह सक्ती, कारण कि अन्न ईन ओर कंठे परिखासे हीन ह ॥५७॥ यह पुरी परिखा ओर द्वारय्रोसे हीन है, ¢ 

3 इस कारण, इसमे उपरोक्त सब वस्तु स्थित कर एकं बहुत विश्तारसे प्रकोय बनाया जाय्‌॥५८॥आयुोके सो स्थान बनाये जाय ओर अच्छी (& 


॥१०८॥ 
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।१०८॥ 


; ईैगोकी स्थिति निमाण 
, हो कंसके की जाय कके 
र हो जायगा॥ 9 श ०) कारन पसन रती मच्छ 
( हीम विरोषम् कते रज्यलोमी इस ध॒ न सह सकेमी॥६ ०॥सेनाके समद प्रकार दढता नहीं की थी॥५९॥अब अकृत्मात्‌ 
( राजोक वंचनीय हो जांयगे ओ ; प्रीको नष्ट किया चाहते ह इससे जिस भय होने निश्वयही यह राज्य य अकस्मात्‌ /; 
त व र मानदो स॒ ध शान्ति हो वह कार्ष 8 नष्ट 
& च्छासे बहुतसे भलुष्य जाय्‌॥६२॥ &)` 
ष्य राज्यके नष्ट होनेमे । 
॥६३॥ 


सदयो निपतिते कंसे 
निपतिते कंसे राज्येऽस्माकं 
असंशयमिदं राष्ट्र माकं नवोदये ॥ पुरी प्र 
तापर्‌ ॥६&२॥ विनङ्क्यति ॥8 ॥ १ ५ रोधं विस॒हिष्यति॥ ५ 
रध्यमानाः पुरे जना 7 भविष्यामो नृपाणां गृपकार अ विरोधेन ये जिता राज्य ६०।बटं संमदैभगर च कृष्यमाणं 
विज्ञापितः पूर न वा विरोधेन विनष्टा स १. वत त सतं द्ेमिच्छनित यत र च 
स्थिताः ॥ त्वन्पू बोधितः ॥ ६  स्म॑ति केशव ॥ ज्यसंभमे ॥ यत्समं तद्विधी 
¦ ॥ त्वर || ग ६९ ॥ एतर + ६२॥ बृ थ्‌ 
अष्ट ३ र ६ न वैस पाकि | निवा । सवे 
यन उवाच्‌॥ वि ₹ श्रीपरामा = 4 <य्‌ ता सेर > त्ष तु 
कटरोस्तु वचः धुत्वा वषुदेवो 1 १ ग 
त्‌॥१॥ 


रोधको प्राप्त हौ व्याकुरुतासे कहे 
७ ओर आप तो सव न स कहग कि पाद्व रोधसे न 
रं इम सव तुम्हारी 1 ह अभिक कहनेकी क्या (१ ५ केशव ! ॥६४॥ यही भेरा मतहे सो वि 
 चिष्ुपवणि पहा थत ह तमहारेही निमित्त यह वि ताह ॥६५हिकष्ण ! अव नो है सो विश्वाससे सब तुम्हारे परति व्ण 
क्यं नाम अष्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ वेरोष हज है अपने सहित हमारी उचित समञ्ञो सो करो तुम व 
॥ वैशंपायन बोरे, विकदरव रा करो ॥ ६६॥ इति श्रीमहाभार इप्त सेनाके नेता ओर ¢ 
"श व तिस ¢ 
तुष्ट॒म॑न होकर (९ 


ऋ 


& 
(> ॥ 
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ह व „ (5 यह वचन बोठे॥१।ह कष्ण } राज्यके छः गुणका कहनेवाटा ाज्यके म भके तवका जाननेवाठा य उपदेश तल ओर टितका कलवार विक (र ० दी, 


॥ १०९। 


| (§ किया है॥२॥ रज्य धमै ओर सत्य, जगतका हित वन किया है जो दुभष्ठ विकणेने कहा हे वह दित है, ओर उसका विधान कला & प्‌ २ 
रं चाहिये ॥ ३ ॥ इस भकार पिता ओर महात्मा विके कचन मुनक जो कि अत्यन्त रेष्ठ थे सव नकर यदुष परषोत्म भीढष्णजी कहन ¢ अ ३९ 
& ठ्गे ॥ ४ ॥ हेतु भौर कमयुक्त तुम्हारे वाक्य भरवण किये न्याये ओर शाच्चसे भाविका्को देखते हए जो विचारा है ॥ ५॥ सो इस वाक्यका & ° 


? राजा षाद्यण्यवक्ता वै राजा मन्त्रा्तत्ववित्‌ ॥ सततय च हितं चेव ङृष्णोकतं किल धीमता॥२॥ भाषिता राजधमाश सत्याश्च 
जगतो हिताः ॥ विकंटरणा यदुश्रष्ठ यद्धितं तद्विधीयताभ्र ॥२॥ एतच्छत्वा पि त्वाय विकद्रश्च महात्मनः ॥ विकद्रोस्तद्रव 
सतथ्यं निशम्य यदुपुङ्वः ॥ वाक्यघत्तममेक्रो बमावे पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ दवतां वशश वाक्यं हेतुतः कमतस्तथा ॥ न्याय- 
तश्शाघ्चतशचव दैवे चैवालुपश्यता्‌ ॥ ८ ॥ धरूयतायुत्तं वाक्यं तवा च परिश्रम ॥ नयेन व्यवहतेषयं पाथिवेन युथाकमम्‌ 
॥६॥ सन्धि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च ॥ द्ैधीभावं संश्रयं च षाड्गण्य चिन्तयेत्सदा ॥ ७॥ बणिनस्सतनिकृशे तु न 
स्थेयं पण्डितेन वे ॥ अपक्रमेदधि कालञस्पमथो युद्धुदरदेव ॥८॥ अं तावत्सहारयेण घुूतेऽस्मिन्परकाशिते ॥ जीविता गमि- 
ष्यामि शक्तिमानप्यशक्तवत्‌ ॥९॥ ततस्वद्याचट्युतं पहार्येणाहयक्षयस्‌ ॥ आत्पाद्वितीयश्श्रीषन्तं प्रवे दक्षिणापथम्‌ ॥१०॥ 
करवीरपुरं चैव रम्यं कौश्चपुरं तथा । द्रक्षयावस्ततर सितौ गोमन्ते च नगोत्तप्‌ ॥ ११ ॥ ६ 

उत्तर सुनकर ग्रहण करो राजोँको यथाक्रम राजनीतिंसे वतेना चाहिये ॥ ६ ॥ सधि, विषह चटाई, आसन) दधीभाव, आधय इस छः गुणका विचार ^, ॥ १०१ 

६ करे ॥७]। ओर चतर परुषको उचित है कि बके निकट स्थिति न करे, कारका जाननेवाला अपनेको निंर देते तो वहा चठा जाय ॥ < ॥ ( 

र सोभ इसी मृहसं बररामजीके सहित शक्तिमान होकरभी अशक्तिमानके समान जीनेकी इच्छासे गमन कठंगा ॥ ९ ॥ तव भे बठरामजीकै सहित 


४। 


सदय पर्वतपर होकर दक्षिण मार्गको बररामजीकै्दित बङा जांगा ॥ १० ॥ कीर पुर, कोच पुर गोमत नाम्‌ अष पवेत बठरामजी सहित ( 


(2) 
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र देगा ॥११॥ काशीको जीतनेवाा जराप हमारा गमन सुनकर परीमे भवेश न कर पथडसे हमारे पीठे चठेगा ॥१२॥ सो यह राजा अपने अनु- > ` 


& चरो सरित सद्य वनम जायगा ओर हमारे पकडनेम बहत 
पुरी ओर देशको सुख देनेहारी होगी ॥१४। भौर जय 
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करते दक्षिण दिशा भाप हो सुखे विचरने गे॥१७॥मनोहर पवतके देशम भरतल्मन हो वै षीर दक्षिणमाशमे भवतत हुए ॥१८॥ ओर ब 
थोडे समयमं वे दोनों सदय प्वेतप्र विभूषित अपने वशमे भरतिष्ठित करवीर परमं भाप हए।१९॥बह जाते हुए वेणा नदीके तरपर एक बडे न्यगोधृके ^ 


सागः ॥ आवियोग्रहणे नेव नृपतिः श्रयतिष्यति ॥ १३॥ एषा नश्रयसी यात्रा मविष्यति इरस्य वै ॥ पौराणामथं पुयाश्च 
देशस्य च घुखावहा ॥ १९ ॥ न च शत्रोः परिभ्रष्टा राजानो विजिगीषवः ॥ पररषटेषु मृष्यन्ति पृषे शोः क्षयं विना ॥१ ९॥ 
एवमुक्त्वा त॒ तौ वीरो कृष्णसंकर्षणाडुभौ ॥ प्रपेदतुरसंभान्तौ दक्षिणौ दक्षिणापथम्‌ ॥ १६ ॥ तौ तु रा्टाणि शतशश्वरन्तौ 
कामरूपिणौ ॥ दक्षिणां दिशमास्थाय चेरतमागिगौ सुखम्‌ ॥ १७ ॥ सद्यपृषठषु रम्येषु मोदमानाबुभो तथा ॥ दक्षिणापथगेौ 
वीराध्वानं संप्पेदतः ॥ १८ ॥ तो च स्वर्वेन कालेन सद्याचलविभूषितम्‌ ॥ करवीरपुरं प्राप्तौ स्ववरोन विभरूषितप्‌ ॥ १९ ॥ 
तौ तत्र गत्वा वेणाया नदयस्तीरान्तमाध्रितम्‌ ॥ आसेदतः प्ररोहादयं न्यग्रोधं तर्पद्गवम्‌ ॥ २०॥ अधस्तातस्यं क्षस्य युति 
दीप्ततपोधनम्‌ ॥ अंसावसक्तपरशं जरावस्कलधारिणम्‌ ॥ २१ ॥ | 


हत बडा यत्न करेगा ॥ १३ ॥ टकी हित करनेहारी यह हमारी शष्ठ यात्रा होगी पुखासी (5 
९ की इच्छा करनेहारे राजा शतरुको सभाम विना मारे प्राये राज्यमें भरवेश. नहीं कृते ॥१५॥ ¢ | 
इस्‌ भकार राम आर कृष्ण दोनोँ वीर कहकर दोनों बडी शीघतासे अभरत दक्षिण मामको चठे॥ १६।ह दोनों कामहपी सहसो राज्योमिं भ्रमण ( 


आवयोगमनं श्रुत्वा जितकाशी स पाथिवः ॥ अप्रविश्य पुरीं दपीदनसारं करिष्यति ॥ १२॥ ततस्सद्यवनेष्वेव राजा यातिसच 


९ 


€ (& 


ृक्षके नीचे बेढे॥ २० ॥ उस्‌ क्फ नीवे एक बडे तपोधन एनि अपनी दीस भरकाशमान कंपेषर प्रशा, जरा, वह्कर धारण कथे ॥ २१ ॥ (३ 


॥११०॥ 


9 9, ०१ र (न = ह ~ > भा टौ, 
ह०वे० ¢ ओर अधरो समान तेनो सूर्थकी समान कषतरियोके नाशक कषोषरदितव सक्षात्‌ शरीरधारी सागरी समान ॥ २२ ॥ त्रेता भप्रिके विक्तारसं गक @) "° 


क व = 9 कः 9 > ष (4 = ~ 
& समयप्र अग्निहो करेवा सवने जरते दि देवर बहस्पतिकी समान ॥ २३ ॥ वच्डे सहित श्वेत रगक कामधे क्षीर ( दूध ) अर्‌ अर (& प०र्‌ 


> णोको यरहण करता हुआ मेहन गोचरीमूत ॥ २४ ॥ भार्गवर्शवतत् प्रशुरामजीको मंदरमं सूर्यकी समान ॥ २५ ॥ परशुरापका दक इ 
€ दाने न्याये चरणोमं भणाम किया. उप॒ समय यह वुदेवके णुत शिलायुक्त अभि 
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गोरमग्िशेखाकारं तेना भास्करोपमम्‌ ॥ प्ान्तकरमक्षभ्यं पष्मन्तमिवाणवम्‌ । । २२ ॥ नयस्तत्तकुचिताषान कृ 
हतहुतारनम्‌ ॥ ञि विषवणाम्भोभिराब देवरं यथा ॥ २२॥ सवत्सां पूतुकां तां देमधुक्ामदोहनाम्‌ ॥ क्षीरारणि कमाण 
महेनरगिरिगोचरम्‌ ॥ २४॥ दररातस्तो सदितावपरिशरान्तमव्ययम्‌ ॥ भागं राममातीन मन्द्रस्य यथा रम्‌ ॥ २ ॥ 
न्यायतस्तो त॒ तं दष्टा पादमूठे कृता्तनो ॥ वसुदेवसुतो वीरे सधिष्ण्यावि पावक ॥ २६ ॥ छङषणस्तमाषिशादरखुवाच त्‌ 


वरः ॥ णं मधुरया वाचा लोकवृत्ताम्तकोषिद्‌; ॥ २७॥ भगवन्‌ जामद त्वामवगच्छामि भागम्‌ ॥ रामं सुनीनामृषभं 
षयाणां खन्तकम्‌ ॥ २८ ॥ त्वया सायकेवेगेन क्षिप्तो भागव सागरः ॥ इषुपतिन नगर छतं श्ूपारकं त्वया ॥ २९ ॥ षतुः- 


पञ्चशतायाममिषुपरतेच्छरयम्‌ ॥ सद्यस्य च निदध्नेषु स्फीतो जनपदो महार्‌ ॥ ३० ॥ अतिकम्योदुषेवलमपरान्ते निवेशितः ॥ 


त्वया तत्कातेवीयस्य सदृश्रधजकाननम्‌ ॥ ३१ ॥ 


क, कि, किर, 


च = क ८ =“ ¢ म ४५१ 
कपिभ्रषठसे कहा ओर वह मधुर वचन नीतिविशार श्रीरभ्णने हाथ जोडकर्‌ कहे श्रीरुष्ण टोकब्र्ान्त जानने महाचतुर थे ॥ २७ ॥ ह भगवन्‌ 


| > । 


क समान प्रदीप हूए ॥ २६ ॥ तव्‌ बेारोवालमिं भेह श्रीरष्णम 


(9 
 अ०३९ 


९6 >>“ 642 &>८&> 


॥११०॥ 


क 6.9 > ता, स 5५९ ) क च # ५५ (¢ ( 
 जमदधिपुत्र भागव ! भ आपको जानता हू तुम राम सुगिगरेके स्थान तथा क्षत्रियङ्लके संहार करनेहारे हो ॥ २८ ॥ आपने (३ 
एकही वाणपते सागरको क्वणित कर दिया, एक बाणके योगसेही शूपोरक नगर निमोण कर दिया था ॥ २९ ॥ तुम्हारा षटुष चार हाथका ¢ 


= 


ओर बाण दो हाथका है, सद्य प्त निधनम एक वडा महान्‌ देश ३ ॥ ३० ॥ साग्रकी वेला कमण कर्‌ पिम समुद्रके किनारे निवाप किया, (६ 


तमनेही कार्तवीयं राजाकी सहस्र भुजा छेदन .कर दीं ॥३१॥ पिताका निधन सुन उस्र कातेवीयेकी भुजा एक प्रशेके प्रहारे छेदन कर दीं, ओर 


अवतकं शुतरुरूपी राजोके मरनेसे॥ ३२ उनके रुधिरसे अबतक प्रध्वी ठार हो रही है,यह रेणुका तुम्हारे रजोंपर कोध करनेके स्वभावको जानती (§ 


है॥२२।परशुके भ्म्हमे जि भकार युक्त ह इसी परकारसे हरणमे भी तुम सवथा समथं हो हे बाह्मण ! इस कारण तुमसे कुछ आश्यान सुननेकी इच्छा @© 
है॥॥२४॥ हमारे सुने इए अथका उत्तर संदेह रहित देना. टे राम ! हम दोनोके रहनेका स्थान यमुना किनारेकी मथुरा पुरी है ॥ ३५॥ है & 


चिप्र परङनेकेन स्मरता निधनं पितुः ॥ इयमद्यापि शुषिरैः क्षत्रियाणां इतद्िषाम्‌ ॥ २२ ॥ सिग्धेस्त्वत्परशयपृष रक्तपङ् 
वघंधरा ॥ रेणुकेय विजाने त्वां क्षितौ क्षितिपरोषणम्‌ ॥ २२ ॥ परशुपग्रे युक्तं यथेवेह रणे तथा ॥ तदिच्छवस्त्वया विप्र 
कंचिद्र्थपुपश्चतम्‌ ॥ ३४॥ उत्तरं च शतान प्र्युक्तमविशङ्कया ॥ आवयोमथुरा राम य्रुनातीरशोभिनी ॥ यादवौ स्वो स॒नि- 
शरेष्ठ यदि ते श्ुतिमागतौ ॥ वसुदेवो यदुश्रष्ठः पिता नौ हि धृतव्रतः ॥ ३६ ॥ जन्मप्रभृति चेवावां व्रनेष्वेव निथोजितौ ॥ तौ 
स्वः कंषभयात शङ्कितौ पिद्धितो ॥ ३७॥ वयं च प्रथमे पराप्तौ मधुरायां प्रवेशितौ ॥ तावावां ग्ुत्थितं हत्वा समाने कंष- 
मोजसा ॥ ३८ ॥ पितरं तस्य तत्रैव स्थापयित्वा जनेश्वरम्‌ ॥ स्वमेवं कम चारब्पौ गवां व्यापारकारकौ ॥ ३९ ॥ अथावेयोः 
पुरं रद्धं जरासधो भ्यवस्थितः ॥ संभ्रामान्त्ुबहृन्कृत्वा न्धलक्षावपि स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ ततस्स्वपुररक्षाथ प्रजानां च धृतव्रत 
॥ अक्रतार्थाबनुयोगौ कतंम्यबलसाधनौ ॥ ४१॥ 
मनि ! हम दोनों यादव कदाचित्‌ तुमने हमारा नाम सुना हौगावसुदेव व्रतधारी हमारे दोनोके पिता ई॥३६॥जन्मपैही हम दोनों बजमे रक्सै 


गये थे, ओर कंसके भयसे शंकित हो वहीं रहकर बडे दूए है २७॥पीछे हम दोनों मथुरामे बुकाये गये.तव हमने प्रक्रम प्रकाशपू्क कंको सभाम 


मारडाटा ॥३८॥ ओर उषीके पिताको उसके राज्यम स्थित कर हमने अपने गायोके व्यापारके कमं प्रारम्भ किये ॥३९॥ तव हमारी पुरी रोकनेको 


हरिवंशपुराण - ५१. 
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जरान उयोग किया ओर उसने बार २ संग्राममे हमसे पराजय पाईं ॥४०॥ हे धृतवत ! अब अपने पुरकी रक्षाके निमित्त हम दोनों -पर 


्‌ 0 
₹०व० ष शश्च उयोग कतव्य बठसताधन नही ॥ ४१ ॥ रथहीन प्यदि युद्धम कवच ओर आयुषहीन हो जरासंधके भये पुरे द्वारे निकंड भागे ॥ ४२॥ भाग्य 
॥ १११॥ & 8 निभ | इस प्रकार हम दोनों तुम्हारे निकट प्राप हुए है केवट हम दोनोको मत्र बतानेका सत्कार कीजिये॥ ४ ३॥इस प्रकार प्रशुरामजीने उनके 7 प ९ 

%/ निन्दारहित वाक्यको सुन धपूवक इस प्रकारके वचन कहे।।४४।१७म सागरम शिष्योकोभी वहीं छोड केवठ तुमं मंत्र देनेको इतत स्थानम आया |> अ०९~ 
ह॥ ४५॥ हे कमललोचन ष्ण ! तुम्हारा जम रहना मुषे विदित है ओर दानव तथा कंका वधभी मेन सुना है॥४६॥ ह पुरुषोत्तम ! जरा्धते 


(^ 


(@ 

\ अरथो पत्तिनो यदे निस्तवु्रौ निरायुधौ ॥ जरासधोद्यमभयात्पुरादयवेव निःसृतौ ॥४२॥ एवमावामुप्रप्तो बुनिश्रष्ठ तवान्ति ९ 
8 कम्‌ ॥ आवयोर्मन््रमा्रेण कतैमरीसि सक्कियाप्‌ ॥४३॥ थुत्वैतद्रागवो रामस्तयोवाक्यमनिन्दितम्‌ ॥ रेणुकेयः प्रतिषचो धम- (& 
9 संदितमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ अपरान्तादह ष्ण संपरतीहागतः प्रभो ॥ एक एष विना शिष्येथंवयोभन्वकारणात्‌ ॥ ५५ ॥ विदितो 
® मेत्रजे वासस्तव पद्मनिभेक्षण ॥ दानवानां वधन्थापि कंसस्यापि दुरात्मनः ॥ ४६ ॥ विग्रहं च जरासंधे विदित्वा पुरषोत्तम ॥ श 
९ तव सत्रतकिस्येह संप्राप्तोऽस्मि प्रान ॥ ४७॥ जाने त्वा हृष्ण गोप्तारं जगतः परयुम्ययष्‌ ॥ देवकोर्ारथसिदधयर्थमबालं ( 
 बाठतां गतम्‌ ॥ ४८ ॥ न त्वयाविदितं किंचित्रिषु रकेषु वियते ॥ तथापि भक्तिमरेण शृणु वक्ष्यामि ते वचः ॥ ४९॥ 
& पूव॑जेस्तव गोविन्द पूर्वं परमिदं कृतम्‌ ॥ करवीरपुरं नाम राष्ट चैव निवेशितम्‌ ॥ ५० ॥ &॥१११॥ 
त जो विग्रह दभ है वहमी मने सुना है. रेष्ठ ₹ुष्ण ! म भातके समान तुम्हारे निकट भरा हआ ह॥४७]हे कष्ण ! मँ जाता हूं तुम जगत्‌ 6 
र रक्षा करनेहारे विनाशी हो देवताओंका कायं सिदध करनेको बाठकं न होकरभी तुम बाठक हुए हो ॥४८॥ तुमको त्रिोकीमभी कुछ अविदित @ 
(^) 


नहीं न ५९७ ० ^. + 1 परवंजों ५ 
नहीं हतोभी मं भक्तिसे जो आपके प्रति कहता दं सो सुनो॥४९॥ह गोविंद ! तुम्हारे परवंजोनेही यह करवीर पुर नामक राज्यस्थान कल्पना किय] (® 


४ था॥५०॥ह कृष्ण ! दस प्रमं वासुदेव नाम महायशस्वी शगार नामसे विख्यात प्रम क्रोधी राजा निवासन करता था ॥ ५१ ॥ है गोविद ! उसी (¢ 
& राजाने अपने वशम होनेवाठे बहृतसे राजाओंका संहार कर दिया है ॥ ५२ ॥ कारण किह राजा अहंकारम द्वेष करनेहारा ओर अजितेन्द्रिय हे, 
9) राज्यके एेश्वये ओर मदसे आविष्ट होनेके कारण पुतरोसेभी दारुणतापुवेक वतता हं ॥ ५३॥ सो है श्रीकृष्ण ! मेरी यह इच्छा हं किं आपका स्थान 
यही हो,यह घोर कंखीरपुर राजसे नित्य दू षित हं ॥ ५४ ॥ ओर सुनो मं कहता हूं जहां तुम दोनों महाबटी जरासधको संग्राममे ठ्डकर 


पुरेऽस्मिन्तरपतिः कृष्ण वासुदेवो महायशाः ॥ शृगाल इति विद्यातो नित्यं परमकोपनः॥५१॥ तरपेण तेन गोविन्द तव वश 
भवा त्रपाः ॥ दायादा निहतास्वे वीरद्रषनुशायिना ॥ ५२ ॥ अहंकारपरो नित्यमजितात्मातिमत्परी ॥ राज्येश्र्थमदाविष्ठ 
परेष्वपि च दारणः ॥ ५३॥ तत्रेह भवतस्स्थानं रोचते मे नरोत्तम ॥ करवीरपुरे घोरे नित्य पार्थिवदृषित ॥ ५९ ॥ श्रयतां 
कथयिष्यामि य्ोभो शङ्रुबाधनो ॥ जरासंधं बलोदग्र भवन्तौ योधयिष्यतः ॥ ५५ ॥ तीत्वी वेणामिमां पण्यां नदीमयेव्‌ 
बाहुभिः विषयान्त निवासाय गिरिं गच्छाम दुगमम्‌ ॥ ५६ ॥ रभ्य यज्ञगिरं नामसद्यस्य प्ररं गिरिम्‌ ॥ निवासं मंम 
षाणां चोराणां घोरकमंणाम्‌ ॥५७॥ नानाद्रुमलतायुक्तं चित्र पुष्पितपादपम्‌ ॥ प्रोष्ये तत निशामेकां ख्ख नाम निन्नगाष्‌ 
॥ ५८ ॥ भद्र ते संतरिष्यामो निकषोपलभूषणाष्‌ ॥ गद्खप्रपातप्रतिपां भ्ठ च महतो गिरेः ॥ ५९ ॥ तस्थाः प्रपाते शक्ष्यामः 
स्तापक्षारण्यभूषणम्‌ ॥ उपभुज्य त्विमान्कामान्गत्वा तान्धरणीधरान्‌ ॥ &० ॥ 
ए, बाधित कर सके ॥५५॥ अभी दस वेणानदीको भुजाओं पेरकर इस समय पर्वत वन दुर्गम स्थानको चंग ॥५६॥ स पर्वतको यज्ञपते पीछे 
§ जाकर जहां कि मास भक्षण करनेहारे कूरकमा चोर निवास करते ह।५७॥नाना वृक्ष ओर रुताओंते पूणं चित्र विचित्रे ठतापुष्पोषे समन्वित उस 
र स्थानम एक रात्रि निवासन के खट्वांग नाम नदीको ॥५८॥ जो कि कषोरीक पर्थरोे शोभित है तर जायो जो कि गंगाके गिरनेके समान नो 
बडे पवेतसे गिरी हं ॥ ५९ ॥ वहां उसका प्रताप देखंगे जो किं तपस्वीवनसे भूषित हे, इस धकार अनेक कामना भोगकर उन पव॑ते निकर 
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६०१० ¢ आकर ॥ ६० ॥ तपसे शान्त हृए उन कपिर्योका दीन कगे, इस मकार वहति मनोहर कर चपुरको जांयगे ॥ ६१ ॥ हे ङष्ण | ४ एक महर ष भा. / 
॥११२॥ & वेशका महापरमातमा राजा निवाप करता है, उततका नाम महाकपि है वह वनवाियाका अपिपति है ॥ ६२ ॥ उत्त राजापे विना मिरेही एकं दिन वही 8 पृ, २ 


निवास कर्‌ अलुडह नामक तीर्थके वहाते साथही साय चगे ॥ ६३ ॥ फिर वाति सल पवेतके विरते गोमत पवैतको चग 
क ० णद ~ ^~ ~. हीं म 9 पोति्योसे (< ०9 0 है 9.९ क न, ०9 
€ विभूषित है ॥ ६४ ॥ उसका एक शृंग रेषा ऊंचा है वहा पक्षीभी नहीं जा सक्ते, वहा ज्योतिसे पूरण रहता है ओर देवता वह विभाष करते ई॥ ६५॥ 


((*) 


९. 


४। 
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रष्यामस्ततर ताचिप्राज्छम्यतो वै तपोधनान्‌ ॥ रम्यं कोञपुरं नाम गमिष्यामः पुरोत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ वंाजस्तय ते राजा श्रष्ण 
धमेरतस्सदा ॥ महाकाषीरीपै ख्यातो वनवास्यननाधिपः ॥ ६२ ॥ तमदृष्टैव राजानं निवाप्षाय गतेऽहनि ॥ तीथेमानड़ईं नाम 
तत्रस्थाः स्याम संगताः ॥ ६३ ॥ ततश्य॒ता गमिष्यामस्सट्यस्य क्विरे गिरिस्‌ ॥ गोमन्तमिपे विख्यातं नेकशङ्गविभूषि- 
तम्‌ ॥ ६8 ॥ स्वगतेकमहाशङ्धं दुशोहं खगेरपि ॥ विश्रामभूतं देवानां ज्योतिभिरे्वृतम्‌ ॥ ६९ ॥ सोपानभूतं स्वरभस्य 
गगनादवमिवोच्छितम्‌ ॥ तं विमानावतरणं गिरिं मेरुमिवापरम्‌ ॥ 8६ ॥ तस्योत्तमे महाद्ग भास्वन्तो दवष पिणो ॥ उदयास्तमये 
सूर्य सोमं च ज्योतिषां पतिम्‌ ॥ ६७ ॥ उरिमन्तं सयुद्रं च अपारद्रीपभूषणय्‌ ॥ परक्षमाणो सुखं तत्र नगर विचरिष्यथः ॥६८॥ 
शृद्धस्थो तस्य रोरुस्य गोमन्तस्य वनचरो ॥ द्गेयुद्धेन धावन्तौ जरासंधं किनेष्यथः ॥ ६९ ॥ तत्र शेखगतो दषा भवन्तो युद्ध 
दुमदो ॥ अशक्तररोख्य॒द्धे वै जराप्तधो भविष्यति ॥ ७० ॥ 


वह्‌ स्वर्गका सोपान ( सीदी ) है । आकाशके समान ऊंचा विमानांका विरामस्थानं दूसरे मेर परती समान है ॥६६॥ उनके दो शग प्रकाशमान देवता- 
ऋ9 = क भर$ भ => कि ज क ७ च, > 9 9 च 
आकी समान ह, वे उदय ओर अस्तके समय अ्थोतियोके पति सूर्यं ओर चन्द्रमाको ॥ ६७ ॥ तथा तरंगवान्‌ समुदको अपार द्रीपकी भूषण देखते हए 


क से, प 


९ = ~~, 


२ लोगे ॥ ६९ ॥ वहां तुम दोनोको पर्वतम देखकर वह जरासंध पवेतपरपे तुम्हारे साथ युद करने असमथ हो जायगा ॥ ७० ॥ 


जोकि अनेकं श्गेपि & 


+ अ०३९ 


॥११२॥ 


(9 
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उस्‌ पवेतके अग्रभागे तुम विचरोगे ॥ ६८ ॥ ठम उस गोमन्त परवतके गर वनम विचरते हूए दुग युते धावमान होते हृए जरांपको जीत १8 


@ 


9 ओर ठम दोनोंको युद्ध करनेके समय शसोंसहित भैषी तत्काल भरा होके देम ॥ ७१ ॥ हे रष्ण ! देवतानि युद्ध होना वहां प्हठेही निश्वय !: 
५ 9 ०0 प ऋ छ ० क ॥ ९ श => ७ क =, $ =, = क 4 
8 कर छिया है, वहां यदुओका ओर दूसरे राजो काभी मांस शोणितमय संपराम होगा ॥ ७२ ॥ वहां चकर हर कोमोदकी सोनेद पूमठ तथा ओर विष्के (६ 


प आयुध ॥ ७३ ॥ युद्धम तमको मिग, रारजोका रुधिर काठरूप हकर पान करेगे ॥ ७४ ॥ हे ष्ण ! वह चक्र ओर मूल नामक सपरा देवतानि ¢ 
& वणेन कर दिया है, वह काठके अदुसार होगा ॥ ७५ हे अघुरोके मारनेहारे रुष्ण ! उप्त समय तुम्हारे वेष्णवरूपको देवता ओर अपुर देखैगे ॥ ७६ ॥ (& 


>. 


भवतोरपि युद्ध त॒ प्रवृत्ते तर दारणे ॥ आयुधेस्सह संयोगं परयापि न चिराद्ि ॥ ७१ ॥ संग्राम महानदरष्ण निषिष्ठस्तर 
देवतैः ॥ यदूनां पाथिवानां च मांषशोणितकर्दमः ॥ ७२ ॥ तपर चक्रं हरं चेव गदां कोमोदकीं तथा ॥ सौनन्दं सुशं चेष 
वैष्णवन्यायुधानि च ॥ ७३ ॥ द्शोयिष्यन्ति संग्रामे पास्यन्ति च महीक्षिताम्‌ ॥ रुधिरं काट्य॒क्तानां वपुभिः कारुषनिभैः।॥७४॥ 
प॒ चक्रघुङ्चखो नाम संग्रामः कृष्ण विशतः ॥ दतेरिद्‌ निशठः काटस्यादशसंज्ञितः ॥ ७५ ॥ तत्र ते कृष्ण संग्रामे सुव्यक्तं वेषणं 
` वषुः ॥ द्रक्ष्यन्ति रिपवः स्वं सुराश्च सुरभावन ॥ ७६ ॥ ता भजस्व गदां क्ष्ण चक्रं च चिरपस्मृतम्‌ ॥ भनस्व स्वेन हूपेण 
3 सुराणां विनयाय वे॥ ७७॥ बर्श्चायं हरं घोरं युशङं चारिमदेनम्‌ ॥ वधाय सुरशरणं भनताद्टोकृभावनः ॥ ७८ ॥ एषते 
रौ प्रथमः कष्ण संग्रामो भुषि पाथिषेः ॥ पृथिव्यं समाख्यातो भारावतरणे सरैः ॥ ७९॥ आधावापिखेव वपुषो वैष्णवस्य च ॥ 
& रक्ष्याश्च तेजश्व व्यूहानां च विदारणम्‌ ॥ ८० ॥ 

(¢ 


नि 


& हे र्ण ! इ गदा.ओर चक्रको तुम ग्रहण कर इसको देवताभोके परिजयके निमित्त अपने हसे श्ण करो ॥ ७७ ॥ ओौर वलरामनी घोर हठ ओौर 
५ न क ग क क = ९९१ =. । <` 
र भूसलको दवेताओके श्ुभंकि मारगेके निमित्त ग्रहण कीनिये ॥ ७८ ॥ हे कुष्ण ! पृथ्वीम राजे यह तुम्हारा पहला सभाम होगा, देवाने भार 


॥ 


@ दूर करनेको पृथ्वीके निमित्त कह रक्ला हे ॥ ७९ ॥ इती स्थानम आयुधोकी भरापि,वेष्णवं शरीर लक्ष्मी ओर तेजश पराति होगी ओर ब्यूहौका 


धव 


ह.वे० @ विदारण हो सकेगा ॥ ८० ॥ ओर ङुछ दिनके उपरान्त इस पृथ्वीम महा अश्वोके घमसान युक्त लोकविख्यात भारत नाम संग्राम होगा ॥ ८१ ॥ (रं भ टी 
॥११२॥ & हे ङष्ण । इसे गोमन्त नाम पर्व्रेठको गमन करो. युद्धम जरा्ंधते विजय पाना तुम्हारे निमित्त निर है ॥ ८२ .॥ यह भमृतकी पमान (& पृ, २ 
र होमधेतका दूष है इते पान कर जो माग भने कहा है उप्त मास नाद्ये ठहरा मगल हो ॥ ८३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल हंगो विष्णा्वाणिं ‰ ॐ + 
& श्राषायामेकोनचतारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ ॥ & ॥ वैशपायन बोट, तव उस गौका दूध पान कर वे देनो वदसे समन्वित हो वे दना वीर 2 
९ उतः प्रभति संग्रामो धरण्यां राचचमूच्छितः ॥ भ्यते महान्दरष्ण भारतं नाम पैरासम्‌ ॥ ८१ ॥ तदच्छ इष्ण रेटेनं गोमन्तं च 
नगोत्तमम्‌ ॥ जरासंधमृधे चापि विनयस्ताघ्पास्थतः ॥ ८२ ॥ इदं चेवामृतप्रस्यं दोमधेनोः पयामृतम्‌ ॥ पीत्वा गच्छत भदो 
मयादिषटन कमेणा ॥ ८३॥ इति श्रीमहाभारते सिष्षु इषिरो विष्णुपवेणि रामवक्यं नाम एकोनचत्वारिरोऽध्यायः ॥ ३९॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ तत्त धेन्वाः पयः पीत्वा बख्द्स्मानितो ॥ ततस्तो रामसहितो प्रस्थितो यदपुद्गषं ॥ १ ॥ गोमन्तं 
पतं द्रष्टं मत्तनागेन््रगामिनो ॥ जामदध्यप्रदि्ेन मार्गेण वदतां वरो ॥ २ ॥ नामद्ध्यस्तरतीयस्ते उयघ्चय इवाग्रयः ॥ शोभयन्ति 
स्म पन्थानं त्रिदिवं बिदा इव ॥ ३॥ ते चाप्वत्रिधेना सवं ततो वे दिवसक्रमात्‌ ॥ गोभन्तमचं प्राप्ता मन्दर त्रिदशा इ ॥ ॥ 
रतायां च नानाद्रमविभूषितम्‌ ॥ नानागुरपिनद्ा्गं चित्रं चित्रमेनोहरः ॥ « ॥ द्वरेफगणपंकीणं शिखपंकटपाद्पम्‌ ॥ 
मत्तबहिणनिषोषनादितं मेषनादभैः ॥ & ॥ । 
श वहसे चे ॥ १ ॥ मतवाले हाथीकी समान गोमन्त पतके देलनेफे निमित्त वह दोनों र बोठनेषाठे परशुरामके दिसाये मार्गे ॥ २ ॥ तीसरे *९॥११३॥ 
> परशुरामनीके साथ तीनो अभ्रिकी समान मार्गको शोभित करने ठग, जेते देयता सगेको शोभित करते हं ॥ ३ ॥ वे स्व मार्गम जति हए ङछ 8 
४ दिनेमिं गोमन्त पैतको माप्त हए जसे देवता मन्दर पवैतको प्राप होतेह ॥ ४ ॥ न्दर ठताभौसे विचित्रितं अनेक वृक्षास विभूषित अगर ^ 


@ © क (१ 


। चन्दनादिसे भूषित तथा मनोहर रूप मोरसे विचित्र ॥ ५ ॥ भमरोके समूहसि सकीर्णं शिला ओर पर्षतके समोसे पूर्ण मतवाटे मोर ओर मेरषेके ( 


८2. 
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शब्दे अलुनादित ॥ 
६ ॥ जिसके 
वाटा ॥७॥ पक्षयो सके शिखर आका ॐ 
पक्षियोसे कुजित चारों ओरसे १ मिखे वृक्षोते शोभि 
0 
च्छादित्‌॥ ८ ॥ नीरे प्व ` & 
पवेतके सेघातसे (& 


हतस 
ष 


समान इच्छाचारी ऊंचा ओर सुन्दर अ 
न्द्र अग्रभागे युक्त जइरे 
म युक्त जसे जलका श्षिराने 
[ ्षिरानेषाठा॥१ ०।वनगफाओंसे यक्त, % 
गु युक्त, श्वेत बादलोसे विभषि 
मृ विभूषित) पनस आमठ 
[ 


गगनालग्रशिखरं 
जलदासक्त 
द्रप्रपाताम्बुखेशखत्त शाद पादपम्‌॥मत्तद्विपविभाण 
म ॐ छत्र दू अ षा ण ध 
व पत्रतनिवनदचन 1 (9 
पाटलीकुलसेकुल रसानां च सवतः टेकावनयुतं मरीचक्षुपसं ° ॥ स॒काननदरीप्स्थं ३ ॥९॥ ( 
म्‌ ॥ दिन्ताले तमार परिशोभितम्‌ ॥ प्रा चक्षुपसकुल दराप्रस्थ तभनिग ¢ 
स म्‌ ॥ १५ ॥ जं तरगेशोपशोमि प्‌ बहुचित्रषने कलिं चित्रभिणदि- ¢ 
कुञेश्च नागपष्य जंबरूजम्बरट तम्‌॥१५॥जलेष्च जल्जेश्छः युतम्‌ ॥ १ ९ गदिः 
क त चंदन ॥११॥ 4 स ली य र 91 प । 1 इन तष ४ 
रों ओर शोभित, वनसे सयुक्त भतम्‌ ॥ १७ "कशा भत्‌ 3 
शोभित ॥१४॥ तऊ साठ वनोति र्षित विरि , भिरच पीपर बेटा चित्रकं हं ॥ म्‌ ॥ १६॥ (३ 
५ १८ । क्षत व्चनक्‌ 
चपकःअशोक # नठ्चरोत ओर स्थरे स्थट न १ ॥ ६ 
कुठ, बेर, तदुसे शोमित ॥ १६ ॥ कुंडा = युक्तं केमट्‌ ओर म स ५ › पालकी, हिता, तमाठ ॥ ५ ओर राख्के € 
कुडा ओर नागकेशरसे चारों ओर शो भित हु 4 ॥ १५ जगव मौर पला दकषत र 
- ६। प ल 8 १ कट कृद र 
णम भृगसमृहोंसे १ मेरी 
॥ (~ 


हवै. © सिद चारण राक्षसे सेवित शिलावाठा, गन्ध ओर ययक पक्षियति समायुक्त ॥ १८ ॥ वियाधरगणेसि निसके शिठातट व्याप है, तिह शर्क @ भा दी 
§ सन्नादसे निरन्तर शब्दायमान जठ्धारासे सेवित भौर चन्दरमाकी किरणे अलंकृत ॥ १९ ॥ देवता गंधवेसि सराहा हृभा अप्तराभेपति अछत दिव्य & पृ २ 
¢) वनस्पतियाङे ऊचे नीचे पुष्पम शाफित ॥ २०॥ इन्द्रके वजप्रहारकां की न जाननवाटा, दावार््र आर महपतनकं पयसे हनि ॥२१॥ प्रपात उत & अ. 


॥ ११९४ ॥ 


हई नदियोसे शोभित आनन ८ युख ) के आकार वनकी विशेष शोषे शोभित ॥ २२ ॥ जल शैवाल ओर शगाग्रसे मानो ल्ष्मीसदिति ने सो & 


सिद्धवारणरक्षोभिस्सेवितप्रस्तरन्तरम्‌ ॥ गनन्व समायुक्तं गृह्यकः पक्षभिस्तथा॥ १८ ॥वयापरगणानत्यमुकाणङ्िखतरप्‌ ॥ 
सिंहरादृख्पत्रदेस्सततं प्रतिनादितम्‌ ॥ सेवितं वारिधाराभिशवन्रपादेश्च शोभितम्‌ ॥१९॥ स्ततं बिदशगन्धवरप्सरोभिररद्रतम्‌ ॥ 
वनस्पतीनां दिव्यानां पुष्पेरचावचेङिथितम्‌ ॥ २० ॥ राक्रवचरप्रहरणामनभिज्ञं कदाचन ॥ दवाथभयनिशक्तं महावातभयोञ्चि 
तम्‌ ॥ २१ ॥ प्रपातप्रभवाभेश्च सरिद्िश्पशोभेतम्‌ ॥ काननेराननाकेरेविंशेषद्धिखि भियम्‌ ॥ २२॥ नख्रीवल्शद्ामरहमि- 
षन्तमिव भिया ॥ स्थलीभिमेगजष्टाभिः कान्ताभेरूपशोभितम्‌ ॥ २३ ॥ पारूपरुकरमाषिमषीख विभूषितम्‌ ॥ पादप्रच्छन्नभुभी 
भिस्सपष्पाभिस्समन्ततः ॥ २४ ॥ मण्डितं वनरजीभिः पमदाभेः पति यथा ॥ सुन्दरभिदरभिश्च कन्द्राभिस्तेथव च ॥ २५ ॥ 
तेषु तेष्ववकाशेषु सद्‌रपि शोभितम्‌ ॥ ओषधीदीपशिखरं वानप्रस्थनिपेषितम्‌ ॥ जातशूपेवेनोैरीः शरतरिभेख भूषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मुखेन सुविराखेन शिरसाप्युच्छितेन च ॥ पृथिवीमन्तरिक्षं च गाहयन्तमिव स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 


> रहा ह, मृगौसे युक्तं मनोहर स्थलियोसे शोभित ॥ २३ ॥ पावभागेयं श्वाम मेघसे शोभित, चारय ओर एूटवाले वृक्षंसे शोभित पृथ्वी लाठ ॥ २४॥ 


ऊ जने (~ $ 
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॥११४६॥ 
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द्विसे जसे पति शोभित होता हे उस्‌ भकार वनरानियोते शोभित मनोहर कंदरा ओर य॒हाभंति अटंङत ॥ २५ ॥ उन उन अवकाशेमरं धियोकी ? 
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® स्मान शोभित ओषधियंमे दीप्र शिखखाला ओर वानप्रस्थो सेवित पुवर्णके वनोदेश ओर छत्रिमकी समान वनेपि शोभित ॥ २६ ॥ बडे भारी मूढ (3 


; ओर महाअंगसे ऊंचे मानो पवी ओर अन्तरिक्षको अवगाहन करते हृए उस पर्वतभष्ठ ॥ २७ ॥ प्रमं मनोहर गोभ॑तपर्वतपर देवताओं समान वै ! | 
® तीनों पहुंचकर वडे प्रसन्न हए ॥२८॥ जेस पक्षी आकाशम जाते हँ वैसे वे उप्रको चे ओर वेगे हत न हो गरुढके समान वेगसे चठे 1 २९ ॥ ( 
र बे तीनों देवताओंकिं समान उसके शरंगपर चदे ओंर बहुत शीप्र मनसे बने हृएके समान उन्होंने वह स्थान बनाया ॥ ३० ॥ जव वटरामजी @ 
& ओर श्रीरुष्णने उसमं भ्रवैश किया तब जनिकी इच्छासे प्रशुरामजी पून रगे ॥३१॥ हे कष्ण ! तुम्हा मगल हो मै शषौरकं पुरको जाता हू 
(> ४ 4 9 ~ल व 
ते तमासाद्य गोमन्त रम्यध्रमिधरोत्तमम्‌ ॥ रुचिरं ररुषुस्सवं वासायामरसत्निभाः ॥ २८ ॥ रर्हस्ते गिखिरं ¢ 
र खमृध्वमिव पक्षिणः ॥ असनमाना वेगेन वैनतेयपरक्रमाः ॥२९॥ ते तु तस्योत्तरं शृद्धमाहूटाशिदशा इव ॥ अगारं सहसा ? 
¢ चज्कमंनसा निमितोपमम्‌॥३०॥ निविष्ठौ यादवौ दृष्टा जामदय्यो महामतिः ॥ रामोऽभिमतमद्धिष्ठमाप्रषटयुपच््रमे ॥ ३१॥ (6 
र ष्ण यास्याम्यहं तात पुरं शपोरकं विभो ॥ युवयोनांस्ति वेषुल्य संभ्रमे देवतैरपि ॥ ३२ ॥ प्रा्तवानस्मि यां प्रीति मागा ष 
& उुगमनादपि ॥ सा मे कृष्णावुगृहणति शरीरमिदमभ्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ इदं यत्स्थानमुदिष्टं यत्राुधसमागमः ॥ यवयोविंहितो (§ 
तर देवेस्समयस्साम्परायिकः ॥३४॥ देवानां सुर्य वेकुण्ठ विष्णो देवैरमिष्टूतः ॥ कृष्ण सवस्य लोकस्य शृणु मे चैष्टं वचः॥३५॥ ¢ 
& यदिदं शरस्तुते कमं त्वया गोविन्द लोकिकम्‌ ॥ मानुषाणां हिताथांय लोके मानुषदेहिना ॥३९॥ तस्यायं प्रथमः कपः कालेन & 
ट तु वियोजितः ॥ जरासंधेन वे साद्व संभरामे सथुपस्थिते ॥ ३७ ॥ ध 


& यदि देवताओंसमी संराम हो तो तुम हार नहीं सक्ते ॥३२॥ जसे कि भै तुम्हारे पाथ चठनेसे बहत पसच हआ है सोहै ष्ण ! तुम्हारी रीति ? 

७ ९ म भ न ० 1 = रन >< ९ «ॐ ७ । 
& भर शरीर्का अुगरहीत कमी ॥२३॥ यहं वही स्थान हं जहां आयरधोकी प्रापि होगी देवताओनिप्रलोकके हित करनेहारा समय निरूपण किया & 
रं है ।३४॥ ह वै$ुडनिवास ! है देवताओमेमुस्य विम्ण॒ !। देवताओं सुतिको भाप रष्ण ! ! ! सर्वरोकमे 


(0 किह ] हितकारी भेरे वचनसुनो ॥ ३५॥ है ¢) 
¢ गोविद्‌!जो किं आपने यह लोकका कमं किया है सो मन्॒देह धारण कर छोकके दित करने निमित्त अवतार छेकर किया है।३६॥अब उसका यह्‌ (& 


ह० वै, ¢ पहला काठका भरित किया है कारण किं अव जररषक साथ ॒रभ्ाम उपस्थित होनिपर ॥ २७ ॥ -उसम आयुध, बट, हप, रणकी क्र भा ट" 
॥११८ ॥ @ कठिनता हे रष्णःस्वयही तुमको पराप्त होगी ॥३८॥ संग्राममे तुम्हारे हाथमे चक्र ओर गदा देखकर ओर प्रवर आठमभुजा देखकर तुमसे इन्दरभी (€ पृ, २ 


% भयभीत हो जायगा ॥३९॥ अब तुम्हारे अच्च रहण करनेपर आजसे प्र्वीपर रहनेवाठे राजाओंकी यात्रा भारम्भ हई ॥ ४० ॥ हैगोविन्द ! र अ, 
९ बोठनेवाोे ष्ठ तुम बहत शीघ ध्वजकमा गरुडा आह्वान करो॥४१।यह युदधकामना करनेवाे राजा स्वगं जानेको तैयार है. यह दुरयोधनके ^ 
& तत्रायुधबलं चेव रूपं चरणकर्कशम्‌ ॥ स्वयमेवात्मना कृष्ण त्वात्मानं . विधत्स्व हं ॥ ३८ ॥ चक्रोदयतकरं रष्ा त्वां गदा- € 
‰% पाणिमाछ्वे ॥ चतुद्वियणपीनांसं विभ्येदपि शतक्रतुः ॥३९॥ अयप्रभृति ते यतरा स्वरगोक्ता समुपस्थिता ॥ पथिभ्यां पावे ¢ 
& न्द्राणां कृताच त्मयि मानद ॥8०॥ वैनतेयस्य चाद्वान वाहनं ध्वनकमणः ॥ डुर शी महाबाहो गोविन्द वदतां वर्‌ ॥७१॥ (8 
» युद्धकामा नृपतय्चिदिव(मिष्ठलो्यताः ॥ धार्तरष्टूस्य वशगासितषठन्ति रणवृत्तयः॥ ४२ ॥ राज्ञा निधनदषटाथां वेधव्येनाधिवा 
9 सिता ॥ एकवेणीधरा चेयं वुधा तां परतीक्षते ॥४३॥ सग्रहं कृष्ण नक्षत्र संक्षिप्यारिविमदन ॥ त्वयि माठुष्यमापतर युद च 
> ससुपस्थिते ॥४४॥ त्वरस्व कृष्ण युद्धाय दानवानां वधाय च ॥ स्वर्गाय च नरेन्द्राणां देवतानां लाय च ॥४९५॥ सत्कृतोऽदं (& 
र त्वया कृष्ण कोकश्च सचराचरेः ॥ त्वया सतछृतह्पेण येन सत्छृतवानहम्‌ ॥ ४६ ॥ प 
९ वशीमूत हो रण करनेको स्थित ह ॥ ४२ ॥ राजाओंका निधन देलनेवाटी विधवापनके श्वेत वञ्च धारे एकवेणी केशवाटी प्रवी तुम्हारी प्रतीक्षा श ॥ ३१५ ॥ 


2 
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र रहै ह ॥४४॥ ह र्ण ! अव युद्ध ओर दानवो मारनेमं शीता करो राजोके स्वगं जाने ओर देवताओके सुखके निमित्त काये करो ॥४५॥ ( 
§ हे छृष्ण ! चर अचर ोकोंसहित मे तुमसे सत्त हो गयः कारण कि जो सत्काररूप आपने मेरा सत्कार किया तो सवत्र सत्त हआ ४६ ॥ (& 


$ करती है ॥४२॥ हे शत्रुनाशक छष्ण ! तुम्हारे मरष्य होकर प्रकर होने आर युद्ध उपस्थित होनेमे मरणके भयसे राजा संकुचित नहीं किन्तु प्रक हो हि 


र हे महाबाहो ¦ आपकी काये सिदिके निमित्त अव मँ अथे साधन करता ट युद्धम ओर पाथिवराजाओके संषदमे वनम मेरा स्मरण करना॥४७॥ इस 
& प्रकार परशुरामजी अहिष्टकम श्रीरुष्णजीसे कहकर जयके आशीवौदोे बाकर अमिकपित दिशाको गये॥४८॥इति श्रीहरे विष्णुपर्वणि भाषायां 
रं चत्वारिशोऽध्यायः। ० वेशंपायन बोढेःपरशुरामके चे जानेषर वे दोनों यदुवंशपाठक कामरूप गोम॑ते मनोहर शिखरे विचरे ठगे॥ १।बनमाठति 
& व्याप्त हृदय नीट आर पीत व्च धारे आकाशम स्थित मेघकेसमान॥ २॥पर्वत धातुओं रंजित अंगवाठेयुवा शिखरमे स्थित उन मनोहर वनम रतिकी 

साधयामि महाबाहो भवतः कायसिदधये ॥ स्पतेग्यश्वास्मि युद्धेषु कान्तारेषु मीक्षिताम्‌ ॥ ४७ ॥ ह्युक्त्वा जामद्यस्त 

कृष्णमचिष्टकारिणम्‌ ॥ जयारिषा वद्धयित्वा जगामाभीप्सितां दिशम्‌ ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल इरिवंशे विष्णप 

वणि गोमन्तारोईणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ जामदग्न्ये गते रामे तौ यादवङ्कलेदररौ ॥ मोमन्त- 
शिखरे रम्ये चरतुः कामूपिणो ॥ १ ॥ वनमालङ्कलोरस्कौ नीरपीताम्बरावुभौ ॥ नीर्वेतवपुष्मन्तौ गगनस्थाविषाम्बुधौ 
॥ २॥ तो शेकघातुदिग्धाद्गो युवानौ शिखरे स्थितौ ॥ चेरतुस्तत्र कान्तेषु वनेषु रतिला 


ौ श लसौ ॥ ३ ॥ उदयन्तं निरीक्षन्तौ 
शशिनं ज्योतिषां वरम्‌ ॥ उदयास्तमने चेव अदाणां धरणीधरे ॥ 8 ॥ अथ संकषणश्शरीमानविना कृष्णेन तीयंवान्‌ ॥ चचार 


तस्य शिखरे नगस्य नगिपत्निभः ॥ ९ ॥ प्रफुटस्य कदम्बस्य सुच्छाये निषसाद ह ॥ वायुनामन्दगन्येन वीज्यमानस्सुखेन वै 
॥ ६ ॥ तस्य तेनानिलोघेन सेभ्यमानस्य तव वै ॥ म्यसंस्परीजो गन्धस्संसपृशन्छाणमागतः ॥ ७ ॥ तृष्णा चैनं विबेशाश्चु 
वारूणीप्रभवा तदा ॥ शुशोष च युखं तस्य मत्तस्येवापरेऽहनि ॥ ८ ॥ 


टृच्छा किये॥।३। तारागण र्ठ चन्द्रमाको उद्य होते देखने ठगेइस पर्वतम ्रहोका उदय ओर अस्त दीखता है ॥४॥ तव श्रीमान्‌ बररामजी पूर्व 
तके समान उस पवेतप्र विना कप्णके विचरन ठगे ॥ ५॥ ओर एले हृए कदम्बकी न्द्र छाया वेड ये उस समय सुगंध सनि पद पवन चरती 
® थी॥६॥दस प्रकार वहां पवनसे सेवित होनेपर मय-पवनसे सेवित होनेपर मयके स्पशंकी ग उनकी नासिकामे पराप्त ह६।७॥तब वारुणीके प्रभा- 
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ह, , (५ को उनको तृष्णा खगी ओर उन्मनका मुख सस गया, फिर दपर दिन॥८।उसी वार्त सरण के बठरामजी उ सानम आपे ओंरप्यति च (र ५ ण्ट. 
॥११६॥ 3 मदिराको दंढते उस वृक्षको देखने ठगे॥९।वरषाऋतम एके हृए उस कदम्बके ऊपर मेषो गिरे जो पानी कोटरमं एकतर होता था उसीकी मादा (8 प्‌० ९ 
रौ हो जाती थी॥ १० ॥ बठरामजी प्यास हो आर्कं समान एकवारही उसको पान करने रगे ओर उसके मोहे उनका आकार चटायमान हौ ¢ अ ४१ 
& गया ॥ ११ ॥ उनके मत्त होनेपर ने चायमान होने छगे ओर शरत्कारके चनद्रमाके समान पणित आकार होगया ॥ १२ ॥ कदम्बकोटरमे \ # 


2. 


स्मारितस्स पुरावृत्तमृतप्राशनं विभुः ॥ तृषितो मदिरान्वेषी ततस्ते तर्मेकषत ॥ ९ ॥ तस्य प्रावृषि एस्य यदम्भोनलजो- 
न्तम्‌ ॥ तत्कोटरस्थं मदिरा संजायत मनोहरा ॥ १० ॥ तां त चष्णाभिथूतात्मा पिवत्नाततं इवासङृत्‌ ॥ मोहच चलितिकार 
स्समजायत स प्रधः ॥ ११ ॥ तस्य मत्तस्य वदनं किचिचलितलोचनम्‌ ॥ प्रणिताकारमभवच्छरत्कलिनदुसप्रभम्‌ ॥ १२॥ ९ 
कदम्बकोटरे जाता नाम्ना कादम्बरीति सा ॥ हपिणी वाहूणी ततर देवानाममृतारणी ॥१३॥ कादभ्बरीमद्कलं विदित्वा कृष्ण ६ 
पूर्वजम्‌ ॥ तिसरचिदशनार्थस्तश्चपतस्थः प्रियंवदाः ॥ १९ ॥ मदिरा रूपिणी भत्वा कान्ति शशिनः प्रिया श्रीश्च देवी वरिष्ठा ^ 
छली स्वयमेवाम्बुजध्वजा ॥ १५ ॥ साञ्चलिप्रप्रहा देवी रौदिणेयश्चपस्थिता ॥ वाण्यां सहितं वाक्ष्यदचुवाच मद विड्कवम्‌ ॥१६॥ (३ 
बर जयस्व दैत्यानां बरूदेव दिवीश्वर ॥ अहं ते दयिता कान्ता वाणी सष्ुपस्थिता ॥ १७ ॥ ह 


7 होनेसे उस मदिराका कादम्बरी नाम हुभाःआर बह वारुणी देवतार्ओंकी असृतहप अरणीके समान उनको श्रिय ठगी॥ १ र॥बठ्रामजीको कादम्बरी श ११५ 
> मदिराके मदमे चृणं देखकर प्रिय वचन बोठनेवाटी देवताओंकी तीन विये उनके समीप स्थित इुई।१४॥मदिरा अपना हप बनाये हुए, चन्द्रमाकी 
। श्रिया कान्ति, ओर स्वयं कमटध्वजावाटी श्रीदेवी उपस्थित हूं ॥ १५ ॥ यह देवी हाथ जोडकर बलरामजीके समीप उपस्थित हृ, ओर वारुणीके ¢ 
) सहित मदस्ते विहर बररामजीसे बोटी ॥१६॥ हे वल्देव ! स्वगं दैश्व देतयोका बल जीतो, मे तुम्हारी प्रिया वारुणी उपस्थित हई हं ॥ १७ ॥ ( 
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ह उज्ज्वलमस | नि ्‌ 
= ५ त्पह्प्‌ तुमको * 
हृए केसरो मन तुमको वडवकेमुलम अन्तित हआ सुन 
तृषितरूप तुमको 1 ह , है क्षोभरदहित! फिर श्रे ३ तीण पुण्य एके समान पृध्वी दि 
णकी भेजी हई जा हदं मने अपने हप तमको क निवस किया ॥१९॥ मेघस्षमयमे त करती ह्‌ ॥१८॥ ुष्पसमहे छि 
हई आई दरू ॥ २१ ॥ जसे तुम समुद्रम थे क केया है ॥२०॥ हपापरहित ! म कदम्बे वेश करे स्थित र (ठप्त (> 
सवाते भँ तुम्हार साथ भोग + क्त हो तुम्हार समीप 0 4 
ग इच्छा करती हू कारण किं - @ 
मही मेर गुरु (& 


त्वामेवान्तरिंते धुत्वा शाश्वतं 

(> शरवत्‌ 1 ते 
हपेण छादिता । [1 | ह च्‌ ॥ १ 4 ५५ ध पयमि विमलानन ॥ १८ ॥ पुष & 
णवगता तथेव वडवारुखे ॥ ५ 24९ न मषक ३ केसरेषूषितं मया र 
॥ नारं त्वया विन त्वयापभोष्मिच्छामि २ न्थने ॥ समीपं प्रेषिता पित्र त मागेमाण 
९ ¡ लोकाुरसहे द ॥म समतस्त्वं हिमे | पित्रा वरणेन णारत्वस्वेन ¢ 
समुदरादीगि देव सेवितुम्‌ ॥ गुहः ॥ २२॥ न त्वानन तवानघ ॥ २१॥ सा यथवा 
1 ॥ म्‌दिरानन्तरं कि च पद्मा क ५ परित्यक्ष्ये मितापि सयान | 
पुटा सती ॥ जयपूर्वेण पुपरिथता ॥ मदेनाग वणधूषणम्‌ ॥ कौशे यानघ्‌ 
॑ । योगेन सस्मितं वाक्षयमर्थव गलितश्रोणी किचिदा। पूणि ८ यानि च नीरानि ¢ 
@ 
@ 
8 
(>) 
&@ 
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हो ॥ २२ ॥ हेषा 
परहित यद्‌! तुम ति 
सेवन नहीं कर सक्ती | तुम तिरस्कारमी करो तथापिमे 
न २३ ॥ आदिपश् सौ 9 तुम्हारे त्यागनेकी इच्छा नहीं करलं 
बटरामजीसे बोटी ओर वटरामजीके निकट आह वह मदे व कानोमे पहरे कोशेय बहुत कया तुम्हारे विनाम किं 
र बोठते समय जव पुरणं योगसे अर्थवत्‌ भ्ोणीमागसे प कुठेकं ठ व्च सुपुद्रके योग धारण सी रोकको 
हरवेशपुराण - ५२ अथवत्‌ पुस्कराती हू व ४ नेत्र ॥ २५ ॥ इसत भकं करती ॥ २४ ॥ 
| कृरने र्गी ॥ २ र हभ जोडकृर्‌ 
,६ ॥ कर्‌ कान्ति 


ह ०वे० छ मे चनद्रमासेभी गुरु सहन शिरषाणे भव गणो अलुक है, जिस भरकारमदिरा तुममं अरत ह ॥ २७ ॥ श्रीप्ाठया देवी विष्णुके हृदयम ¢ भा टी. 
॥११७॥ ‰ निवास करती है, ओौर यही महावीर बटरामजीके हृदयम माठाकी शोभाके समान निमेठ हार है ॥ २८॥ तव उतने भकाशित रूप माढाकौ ग्रहण कए (8 प० २ 
र बरुरामजीके हदयमे पहरा दी ओर कमर हाथ धारे प्रा ( ठक्षमी ) वररामजीसे बोट ॥ २९ ॥ हे मनोहर राम ! आप वारुणी संमिठित ¢ 


& हए हो ओर मुज्ञ कांतिसे रेस समिक्त हए हो जैसे चन्द्रमा कतिसे संमिठित होता है ॥ ३० ॥ यह सागरे मुकुट लह हू, जौ तुम्हारे सहस श व 
अहं चन्द्रादपि शरं सइस्रशिरसं भ्रम्‌ ॥ स्वैणएवरता सवं यथेव मदिरा तथा ॥ २७ ॥ श्रीश्च पद्चलया देवी विधेया षेष्णः (8 
प वोरसि ॥ रौरिणेयोरसि शुभा माखेवामोरतां गता ॥ २८ ॥ षा माटममलं गद्य बलस्योरसि दंशिता ॥ पद्या्या पहस्ता 
8 वै संकषणमथात्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ राम रामाभिरामस्तव वारण्या समलंकृतः ॥ कान्त्या मया च देवेश सङ्गतश्वन्द्रमा यथा ॥३०॥ (& 
व॒ह्यं च सा मया मौलिः परोद्ता वुणाल्यात्‌ ॥ सूति शीरषसहस्षस्य या ते भातुरिवाबभौ ॥ ३१ ॥ जातहपमय चकं कुण्डलं 
8 वचपूषितम्‌ ॥ आदिपद्चं च पदयक्षं दिव्यश्रवणभूषणम्‌ ॥ ३२ ॥ कोशेयानि च नीलानि सषदादाणि भावतः ॥ हारं च पीनत- & 
धर रलं सुद्राभ्यन्तरोषितम्‌ ॥ ३३ ॥ देवेमां प्रतिगरीष्व पौराणी शूषणक्रियाम्‌ ॥ समयस्ते महावा भूषणानामलक्रिया ॥ ३७ ॥ ^ 
९ सगद्य तमलंकारं ताश्च ति्स्सुरश्चिय ¦ ॥ शुभे बलदेवो हि शाष्ेन्दुसमप्रमः ॥ ३५ ॥ स समागम्य ङृष्णेन जलजाम्भोद्‌व- 9 
? चसा॥ बुदं परमिकां रेभेग्रदयुक्तश्शशी यथा ॥ ३६ ॥ क 


५ शिम सैके समान भरकाशित हुआ ॥ ३१ ॥ ओर हीरा जडा हभ एकं सोनेका कुण्डल है. है कमल्नत्र ! दिव्य कारनोका भूषण आदि प्र ¢ 
 ॥ ३२ ॥ ओर नटे रेश्मी वद सागरसे उतन्न हुआ दिव्य रलनोका हार ॥ ३३ ॥ है देव ! इत पुरानी भूषण क्रियाको ग्रहण करो. हे महाबाहो ! (& 
| यह तुम्हारा दस प्रकार भूषण धारण करनेका समय ३।३४॥ उत्त अटंकार ओर देवताओंकी ियोको अ्रहण कर बर्रमजी शरदके चन्द्रमसे @ 
& आकाशके समान शोभित हए ॥३५॥ तव वह नीर भेषके समान ठष्णको प्राप ह दस प्रकार महाभसन्न हूए. जसे ग्रसे युक्तं चन्द्रमा ॥ ३६ ॥ (@ 
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॥) 
ध्य व्क 1 
॥ ५५ | ं 


( न तोकी तं 1 म जौ 9 ० गँ 
9 गं 
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अंकित देवताओंके 
जयकीं इच्छा करने 
हारे दिव्यम 
ला धारे ॥ ३८ ॥ आये. एक समय क्चीरसागरमे 
रमं भगवान्‌ शयन 
करते थे कि षिरोचनने 
नने विष्ण 


गरुडने उनसे किरीर 
छीन खिाओं ४ 
ताभ्याष्ठभाभ्यां सं र यह काय कर देवताओकिं 
क [वा वतरने गहे यथा शि आकयहूप आकाशे डे वेगसे बट 
इतं वेरोचनेन ब (ष दिव्य्षगनुखेपनः विक वेगतः ॥ इ ठगे॥४१॥तव उन्होने कायौन्तरको भाप 
चित्वा किपः त ॥ तदथस्तन संगामः कृतो ग ॥ सुप्तस्य शयने दिव्य क्षीरोद ॥ सं्रामयुक्तस्तेजस्वीं दैत्यप्र हए 
तेन कोडावलम्बेन नि 9 9 ॥ किरी सषुदरस्य प ॥ विष्णोः किरी ये 
„1 ॥ ४२॥ न देवतालयम्‌ ॥४१। ध्ये देत्यगणेष्सह ॥ ४० स 
गा 1114 १ 
यथा ॥ ४९ ॥ वे पतत्‌ ॥ वरः ॥ ककष खं गतो मौर वि प्रकाशचेषानितं विभौ 
6 वैनतेपरोगे 11 कृष्णं 1 ४: विष्णोश्शिरसि ्‌ नी 
य प्ेतपर देखा, उ कृष्णः ॥ यथेव ॥ इपे- 
कुटहीन मतुष्यहप वि , उस समय गरुडजी स्वध प्रटष्ठवदनो राम पेश्शिखरे भात 
बह मुकुट 0 ॥४२॥ 104 छथि जाते थे॥४२ । नमनतीत्‌ ॥ ४६ ॥ भादमभ्यदिन 
पच्च न ५ - सन त ४ पत्र = 
एकी समान शोभित हा, ओं हो प्कषिराजने आकार जपृर फिरते 1 
त हु, ओर शिरस्थानप्र 1 ध भ्रीङुष्णके त न रहित 
कऽणकौ बडी १ ६ द्सा || ९९ ॥ & 
डी शोभा हद, जे @ 
&९ नच न्याह 
(¢ 
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ह न्व 0 


॥११८॥ 
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12 = ्‌ भाग्ट" 
गमं मेरे ¢ 
¢ ग ६॥ ४७ ॥ प = @ 4 
| न न, निमित्त रचना कौ ह ह जब।& प. 
र जेते कि वह इष पवत हमार संप्ामके ठे गया, सो गरुडनी उसे ठे ५५ मकि ‰ ९ 
निति 9 ता करा जे क मोर नाकेका रप ध्र उस॒क ~ = ग समान वेगवान रथा ॐअ०४ 
बोठे ॥ ४६ ॥ अब देवताभोके कायेके निमित्त ४ किया ॥ ४८ ॥ ओर राजापी समीपर्मही ई क ध ५१6 
नद्रकी समान पराक्रम 7 ले आये ॥ ४९ ॥ अबज $ चन्द्रमाकीं समान विरा ५१९. ३ भरो 
‹ वैरोचनने भेरा सुकुट इ ठे आ 3 बडे राजोके भरेत छतर चन्द्रम न ॥ 
11 त ॥००। त एगो 
प्रि मेश शखते ह ॥ ५० ॥ यह्‌ जी इशे संयामे सच ऽसो गरत्मता ॥ म ० 
(वि खते ह ॥ ५ धेयमावयोदृरोरे संग्राम्‌ रच नीतोऽसो शहत्मत «० ॥ 
& धनाभा भर्ग दीलते ९ ॥ ५ न सरायः ॥ यथयमम्‌ ९९ हृरूपेण यो नीत आनीत णि रथानां वरतरम्‌ ॥ 
ते खुं कायोथां देवतानां ॥ ४८ ॥ ग्ररूपण यन्ते हि वनाधाणि नवो 
तं रूपं (त ५ जरापंधो व हिता मितानि च ॥ ५३ ध भास्कर 
॥ ७९ ॥ सुट छत्राण्यायं विराजन्ते दरत्‌ भानां रृल्लाण्‌। पिबरलनना ॥ प्र ॥ 48 ॥ 
्िप्ो गरुत्मता ॥ । पानि भूभृताम्‌ ॥ ५२॥ अह या्िमलभान। र्ण मूषि सवा तयुगे 
मे विजिगीषूणां शशिकृट व इसपङ्कयः ॥ < यधानि च ॥ क्षिप्तानि विनश्चिष्यन्ति तिष्व परहित न वल्लना- 
य । आभवत्तेन्ति ९ । वति समरे 04 ति ॥ ५५ ॥ आयं तिष्ठाव हितौ न खल्व 8 
श्तीव्‌ दिशे | पोधेदध निकृषृः प्रथम्‌ ४ ६ 
वा 0 महीपतिः ॥ 114 | ी उञ्जल है जसे आकाशम सौकी पति ह ॥ ५२ ॥ १ 
काठे खट वृपः मात योक्तव्यो वरं तावद्िृर्यताम्‌ को दीसती द, यह एषी उञवड है भे ॥ निशवयरी यह रानाभक़ आयुष (6 
ते त्प ॥ युद्धारम्भः प्रयाक्तवया वं नमल छत्रपति हमक वसता दशं दिशा विचरती है ॥ ५३ १ कतीरीमे पहला ¢ 
६ की बात है कि सव राकी नित मिभरित हो मानो दशो द हृ है; यह हमारी युद्ध्पी ॥ & 
स त निर्मल शब्नोकि सते भौं कं नराथ सव राना क ५ तवं दे वलका विचार करे ॥ ५६ 
हि ३५ - लवः सब्‌ नष्ट हो ५ न 7 राजाके विना भे युद्ध करना उ 
र यं | तवतक 
, अतिथिहि ॥ ५५ ॥ हेअ 
अतिथिर 
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यह कहकर शुद्ध रं 
सप्रामकी इच्छा कृरने 
पठे स्वगेमं सम्मति ¡ करनेहारे श्रीरष्णने जरासंधवे 
. मति हू रः ने जरासंध 
नाश हौ जा्यगे ॥ ५ (५ १ मनसे आप्‌ विचार ५ साम 
व 1) मरण किं म इन राजोंको मृत्य भरो रगे ॥ ५८ ॥ यह राजा अपने द अविनाशी ्ीरप्ण रानोको दीखते 
स्मे गई थी इन नरोमे सिंह राजव क्षित मानता ट, इनके स्वर्गं जानेह व र्म स्थित हृए जो दनम शा सते हृएजो 
के भारमे पृथ्वी पीडित है ॥६१॥ पा ५) ५) | 9 
है समयमे पृथ्वी जो ००, ९ ज 
राजो खारी अं 
र आकाश 


एवद्ुक्ल्वा तत्‌ः क्ष्ण 
य ¦ करष्णर्स्वस्थस््‌ 
ऽव्ययः ॥ आत्मानमा स्रामलाटक्षः ॥ भ. 
म 24 4५ जरघः च 
गभिष्यन्ति 4 यत्पूर्वं दिवि न ्प्पुश्चकार बलद्शनम्‌ ॥५ 
काशिरे ॥६०॥ स्थाने व | वित्त सि ५८ ॥ इमे ते पृथिवी 9। वी्षमाणशच तनसा 
विविक्तं पथिवीतम्‌ 1 14 वसुधेयं दिवं प मृत्युना त पारथवे व्मनि 1 | 
ष > भ ष्यति रर घे ९५ । एषां ~ ॥ स्वगग ॥ | 
जरासन्धाभिगमने नरेन्द्रोधेराकी तृपतिसिहानां बलेर गामीनि चाप्येषां वप शि 
सः नामेकचत्वारिशोऽ ४११ नां बखधेरभिपीडि चाप्येष वपूषि 
नरापिपेबलयुतेरव त्वारिशोऽध्यायः ॥ तटम्‌ ॥ ६२ ॥ त्‌ ॥६१।॥ अहं भच 
यातो महादरतिः ४१ ॥ ९ ॥ वै इति श्रीमहाभासे खिले रपेन ख 
॥ २ ॥ देमककमहा घण्टे दायति ॥ १॥ 2 ॥ वरम्पायन उवा हाभारते सखिषु हिव ठ कालेन 
॥ महामाोत्तमाह्देः ५ ॥ व आ नृपस्सवेमदीक्षिताप्‌ ॥ 
॥ ; कचित्‌ 


राजे व्याप्त हो 
+ जायगा £ २ इति 
जरासंध आनकर प्राप्त हअ इति महाभारते श्रीहरिवंशे विष्णुपं 
क र दुभा इस महाकान्तिमानकै संग १ एकचतार्थोऽध्यायः॥४ १।३४ 
थत थे संम्ामके योग्य रथो पुरणं कहीं र ना ॥ वैशंपायन वोेदसी अवसम 
ति्े व्याप्त ॥ २॥ षे १ घोडे व्याप्त जिनप्र 4 रजका स्वामीं 
< हाथी किनि ढकं शाश्च जानने 
नकीं सुबणेकी र ननेबाले 
सीट मृहाघंलें 
शवरि 
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ह ../ यक्त उतम महावत भिनप्र चटे रण दते हए बे छ ॥ ३ ॥ घोडे मिनपर सवार चे हृए ददते हए ओर लना करते हूए यकौ समान शीघ्रगामी 


॥११९ ॥ 


3 ओर पषियोकी समान ददते ॥ ४ ॥ तलवार ढाल ग्रहण किये प्यदे, सहस्रौ सरपीकी समान धावमान होते थे ॥ ५ ॥ इस भकार चठायमानं मेषकी 


र तमान चतुरंगिणी सेना ल्थि वतधारो बठवान्‌ जरासंध भरा हुभा ॥ ६॥ वह महापहियोफे शब्दयाठे रथ मद ुवािवाठे हाथी तथा वो हीषनं 
® ओर प्यादोके आस्फोटन करनेसे ॥ ७ ॥ सब दिशा भौर यहाके जीवको शब्दायमान करता हुभा वह राजा सागरकं आकार सनाताहा {ति 
(8 

स सारटेस्सादिभिये्ते परलमाणः प्रवर्गः ॥ वानभिवायुकाशः एद्भिणि पातरभिः ॥ ५॥ सद्ग व्भबरोदग्रः पत्रिभ्वेलित्‌ 

» म्बेेः॥ सदल्सस्ेिशुक्तरुत्तदिसिसेः ॥ ९ ॥ एवं चतुर्विधेस्सन्येः प्रचसरखाम्बुदः ॥ तपाऽभियाती वलवान्‌ नरासन्धो 

9 धृतव्रतः ॥६॥स रथेनोमिषोषेश गने मदतिजितेः ॥ देषाद्ेश्ापि तुरः क्ष्वेडितोय्॑ पाताभः ॥७॥ सत्रादयन्द्शस्सवा सुत्‌[चापि 

8 गहारान्‌ ॥ स राजा सागरकारस्ससेन्यः प्रत्यदश्यत ॥ ८ ॥ तद्रस प्रथिवीरानां इष्टयाधननाकुखम्‌ ॥ ष्वेडितास्फोटितखं 

छ मेषसेन्यमिवानभो ॥ ९ ॥ रथैः पवनपतेगेनेश्च नर्दोपमेः ॥ तरणे सिताघ्रभः पत्तिभिश्वापि दंरितः ॥१०॥ व्यापित्रं तद्र 

& भाति पतिद्विपस्था्करम्‌ ॥ वमन्ते सागरणतं यथाऽभपट्टं तथा ॥ ११ ॥ सबलस्ते मरीपाल्‌ जरासम्धएरोगमाः ॥ पसिायं 
गिर स्व निवेश्ायोपचक्रपः ॥ १२ ॥ बभ तस्य निविषस्य बरुश्रीडिशिविरस्य वे ॥ शकवोणि पूणस्य यथा रूपं महोदधेः ॥ १३॥ 
दिया ॥ ८ ॥ प्रसन्न योधाभंसे व्याप्त वोह राजोंकी सेना वारवार आर्फाटन ताडनके शब्दसे शब्दायमान मेषकी समान शोभित हृदं ॥ ९ ॥ पवनकी 


` समान्‌ रथ ओर मेव की समान्‌ हाथी श्वेत मेवकी समान घोडे ओर कवचादिते युक्त पेदल ॥ १० ॥ प्यादे हाथी रथेति पर्णं वह वन व्याङकढ हो गया 
§ जेते चमरिमं मेधसमूह सागरम व्याप्त होते ई॥ १ १॥ सेनासहित जरासंधके पीछे चटनेवाटे वे राजा उस पैतको पेरकर ठहर ॥१२॥ बोह सेनाके दरेकौ 
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छनिसे शोभायमान हुमा जसा पूणिमाको स्रागरका रूप शोभित होता है ॥ १३ ॥ रात बीतनेसेवो राजा नित कमे कर युद्धकी ¢ 
छासि वे राजा नित्य कमे कर परवेतपे चटनेको तैयार हए ॥ १४ ॥ वे सव राजा परवतके चारो ओर स्थित हो मिलकर युद्धकाख्के समयकी (& 
भतीक्षा करने ठगे ॥ १५ ॥ इन राजोका भर्येकर शब्द॒घुनाई आने ठग, जसे प्ररयमे सागरोका महाशब्द भिन्न होते होता है ॥ १६ ॥ @ 
केचुक ओंर पगड धारण किये हृए वत्र हाथमे ठियि वृद्ध जन राजाकी आज्ञा शब्द मत करो एेसा कृहते फिरने ठगे॥१७॥ जि समय वह स्तब & 


वीतरातरे ततः काठे नृपास्ते कृतकौतुकाः ॥ आरोहणार्थं शरस्य समेता युद्रलालसाः ॥ १४॥ 


समवायीकृतास्सवं गिरिप्रस्थेषु 


ते नृपाः ॥ निविष्ठा मन्यामाघुयुद्रकालङतूरलाः ॥ १९ ॥ एषां तु तुसुलश्शब्दश्शुशचवे प्रथिवीक्षिताम्‌ ॥ युगान्ते मि्मानानां 


सागराणां यथा स्वनः ॥१६॥ तेषां सकञ्चुकोष्णीषास्स्थविरा वेत्रपाणयः 
तस्य शूप बरस्यासीन्निश्शब्दस्तिमितस्य वे ॥ ठीनमीनयुजङ्गस्य निःश 


बलोधेः परिवायंताम्‌ ॥ २० ॥ अश्मयन्वाणि युज्यन्तां क्षेपणीयाश्च 
॥२१॥ उर्व प्रक्षेपणार्थाय दटानि च लघ्रनि च ॥ श्पातविघातानि 
प्रमत्तानां परस्परम्‌ ॥ यथा नरपतिः प्राह तथा शीत्रं विधीयतां ॥ २३ ॥ 
सेनासमुदाय मौन हो गया तो देसाविदित होता था मानो मीन ओर सरपौके ठीन हो जने सागर १८॥योगरे 
होनेपर जरासंध बृहस्पतिके समान वचन बोढा ॥ १९॥ राकी सेना बहत शीघ्र अपनी छावनी चरकं 
ठे ॥२०॥ पत्थरके येत्र ओर फंकनेके मुद्र ठगाये जाय प्रास ओर तोमर उप्रको उठाये जाय ॥२१॥ ॐ 
श्लोके गिरनेकी रोक कारीगरोमे कराओ॥२२॥जो शूर युद्ध करनेकी इच्छा परस्पर भतत है 


॥ चेश्मां शब्द इत्येवं वुवन्तो राजशा्तनात्‌ ॥१७॥ 


। र नशब्दस्य पयोदधेः ॥ १८॥ तस्मिन्स्तिमितनिश्शब्दे 
योगादिव महाणवे ॥ जरासन्धो वृदराकयं रदस्पतिखिददे ॥१९॥ शीघ्रं समभिवर्तन्तां बलानीह मदीक्षिताम्‌॥ 


सवेतः पवैतश्चाय 


षुराः ॥ उध्वं चापि प्रवाह्न्तां प्रासा वै तोमराणि च 
्रियन्तामाशु शितिपभिः ॥२२॥ शूराणां युद्धयमानानां 


९.९ = ५ 
ग्न उस सनाहपी सरागरकेशान्त 


र चारों ओरसे इस पवैतको वैर 
पर फकनेके निमित्त दृठ ओर ख्षु 
वहं राजाके केहेको शी विधान करो ॥२ ३॥ 
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ह० व० @ इ पतक दांकी भोर कुम्हार विदरणं कर दो ओर युद्धे रहस्य जाननेषाटे राजा निकटही स्थित र६॥ २४ ॥ इती समय मशो मेना परवतो रोकं ¢ भ (टी 
॥१२० ॥ & ठ जबतक इन दाना त्सुत्व्‌क्‌ युत्रोको हम्‌ गिर ॥ २५ ॥ यद्यपि यह्‌ पवत अच ह परन्तु पक्षीको समान चायमान करदा अर्‌ वाणी ७ पृ, २ 
9 आकाशको अवकाशरहित कर दो ॥ २६ ॥ मेरे सिये हए राजा पर्त भूमि स्थित श ओं अपनं २ समय पर श्र पेतपर्‌ चहां ॥२७॥ म्‌ अ, ४२ 
किगाधिपति, चेकितान, बाहीके, काश्मीर राजा गोनद, कहपाधिपति ॥ २८ ॥ टम, कुरूप) माठवा पतत मूरति ह्‌ शीघ्र पवतके दूसरे पाशवम 
दायेतामेष रङ्खाः खनित्रे नगोत्तमः ॥ नृपाश्च युद्धदगज्ञा पिन्यस्यन्तामद्र्तः ॥ ४ ॥ अर्चप्रभात सन्य गिरिरधः प्रवत्य 
ताम्‌ ॥ यावदतो पातयामो वशुदैवसताह्भौ ॥ २५॥ अचञोऽयं शिखयोनिः क्रियतां निश्खण्डजः ॥ आकामपि वाणो 
र्सपातं विधीयताम्‌ ॥ २६ ॥ मयादरष्स्तिष्न्त गिरिथमिषु भूमिपाः ॥ तेष तेष्वकारषु रावमारुदयता गिरः ॥ २७ ॥ मदर 
कलिङ्ापिपतिशेकितानश्च बहिकृः ॥ कारमीरशनो गोनदेः करूपाधिपतिस्तथा ॥ २८ ॥ दुमः किंपुरुष पवतायार 
मालवाः ॥ पवतस्यापरं पार कषिप्रमारोहयन्तमी ॥ २९ ॥ पोरो वेणुदार्ध वेदभस्तामकस्तथा ॥ इका च भनाधप- 
तिस्सयाक्षव माखः ॥ ३० ॥ पाञ्चालपिपतिश्वव द्रपद्श्च नराधिपः ॥ विन्दूडुविन्दववन्त्य स्तवक वीयवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
गिः परमित दरद्‌ महीपतिः ॥ कोशाम्न्यो माखवश्चेव शतधन्वा विदूरथः ॥ २३२ ॥ भर्वात वाणः पञ्चन 
दस्तथा ॥ उत्तरं पयेतोदेशमेते दगेषश् तृषाः ॥ आशेहन्तु विमद॑न्तो वप्रातिमगाखाः ॥ ३३ ॥ उदकः केतवेय् वीस्ह्चिमत 
सुतः ॥ एकर्व्यो रटश्च क्ष्रधमां जयद्रथः ॥ ३९ ॥ 
२ स्थित हो ॥२९॥ पोर, वेणुदार, वेद, सोमकः) स्वमी, भोजाधिपति) सूथाक्षः मालव ॥३०॥ पचालाधिपति राजा दुपद विन्द अदुविन्द, वीर्यमान्‌ 
२) दतवक्छ ॥३१॥ छगाङे, पुरुगिच) राजा दरद कृशाम्बा तथा मादव दशक अपात्‌ रतवन्वा; विदूरथ ॥ २२ ॥ भूरन्रवा) जगत्‌, नाण पचनद्‌, यह्‌ (2 
& दुग सहन करनेवाटे राजा पैतके उत्तर देशम आरोहण करं कारण दिं यह गोरवमं वजकी समान हं ॥ ३३ ॥ उलूक, केतवेय आर अंशुमानूका पुत्र ( 
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बीयवानू एकलः 
¢ तय्‌) ₹८1*३्‌, जर १ ज 
पहं प्वतके पूवेभागसे ` विदीर्ण पमा, जयद्रथ ॥ २४ ॥ उत्तमो 
प्वतको मग करगा ॥ ३७ ५ हुए भरावमान हो, जे इ शाल्व, केरल) कैशिक देशके राजा वैदि 
वाठे गदासे, पारेववाठे र श 4 यह पवेत चारों । विदीणं करता है ॥३६ # ह ओर महावर सकैत 
उत्तमौजास्तथा दूसरे ओर अशे पर्षतोको विदीर्ण त हो वज गिरनेकै रद ओर महाबली शिश ॥३५॥ (: 
` शाल्वः केरे विदीर्णं कर्‌ दं समान महाभयको पाठ दक्षिणकी ओर [8 
न्तौ धावन्तु व वेदिशो वामदे यह पवेत विषम शिठाओं होगा ॥ ३८ ॥ गदा- € 
दंशिताः ॥ ३७। ता इव बला मदेवश्च सुक लाअ दा- 
। एवमे - कान्‌ ॥३६॥ अह तुश्वापि वीर्यव युक्तं सव राजा्ओंको 
मिश्च परिः एवमेष गिरि क्षिप्र समन्ता अहं च दरद्‌ च्‌ ॥२५॥ पू - क समान 
वेः परिवायुधाः समन्तद्विटितो बै दशचेव वेदिराजश्च वीर्य वपवैतनिव्यहमेतेऽ § 
भूमिसमस्सवो :॥ अपरे विविधैश्शतचरदा बलेः ॥ वञ्ञप्रपातप्रतिमं यवान्‌ ॥ दक्षिणं र हमेतेष्वायतमस्तु ¢ 
भवद्धिवष्ठधाधि श्शश्चदारयन्तु तिप्रतिमं प्राप्नोतु तश्र षणं शेलनिचयै । 
मिव ॥ ९१ । षुधाधिपेः ॥ 9 यन्तु नगोत्तमम्‌ ॥ प्रातु तुषल य दारयिष्याम € 
| ज ° | ३९ । ख भयम्‌ ॥ १ वाम्‌ 
शिखरे प्र उवाच राजा चेदीनां । जरासधवचर्थतवा पाचि एष भूमिधरोऽयव ष ३८ ॥ गदिनो गदा- (^ 
1 ॥ 1 (1 ॥ किते र राजशाक्तनात्‌ ॥ गोमन्तं १. ¦ ॥ कर्यो (\ 
] हि रणे सायकयोधिन बहुमिः पचिवार्य त | 
भूमिका कर्‌ देना है व्‌ :॥४४ ॥ नि ४ 6 समन्ततः || = ४ गोमन्ते च नगो २ पुथिवी- र 
९ जते युक्त [ युक्ताः पवेते दु ४ २॥ अयव त्तमे ॥ ® @ 
त ५.५४ | ॥ राजा जर्ष यह वचन ते गं नियो पादयोधिनः।न ० कषिपरमर्मन्येन र ॥ दुररोहश्च @ 
बोरता है, इस प्रकार शिश सुन सव राजा उस पर्वतको एत प म प्रतिबन्धेन न 1 ॥ क्षत्निया- 
पाड बोट, हे राजन्‌ वतको देसे पेरने छगे जेते सागर चावस्कन्दकर्मण्‌ा॥४९५॥ § 
ं | इस पर्वत श्रषठसे युद ्वीको घेर छेता 8 > 
| युद्धं करनेसे तुमको धेर ठेता है ॥ ४१ ॥ € 
कया छनि होगा ४ 
॥ ४२॥ ^ 


ऊंचे वृक्ष ओर कटकों 
से यह आरोहण करनेके योग्य नहीं है 
९) 


^ 


इसमे अनेक काष्ट ओर ॒तण 
तृण इसके चारों ओर रखकर ॥ 
४२ ॥ & 
® 
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हवं, ¢ योधा नियुक्त करते इनके वेर ओर आरोहणे कायं न होगा ॥ ४५॥ है राजन्‌ । वता इसको मन कर सकत रै दके युद्धम करम ओर पकं ¢ भा०९।० 
५ जी क \ र | चु णन र न्ट =>, (क ण्डे न 
॥१२१॥ & उम राजा ॥ ४ ६ ॥ अनदरारा इसका जल शोषने ओर ्षादि जलाने इसे नष्ट कर सकते ह अन्यथा नह ॥ ४७ ॥ अ पुनिये हम बहून ह & ष्‌, २ 
@ > अ चद सि ० ०७५७ 9 # 8 44 नि क णक [क्‌ ० ०५१ ण 
> यह सत्य नीति हं परन्तु हे राजाधिराज ! रणम स्थित इन दाना यदुषशियाका सत्क नही करना चाहिये, हमने सुना दै किं इन दानाके वटका ¢ ध 


काना नही, इनके देवता सहायक ह ॥ ४८ ॥ कसि इनको देवता जानो यह बाटक अतिबरी ह इन दोननि बालकपनमेही दुष्कर कर्म॑क्ि 8 ° 


क्य एष गिरिस्तात देवैर्यवमहितम्‌ ॥ दंयु करमर्रयात्रधयुदधेन पार्थिवाः ॥ ४६ ॥ भक्तोदकेनधनः क्षीणाः पत्ये गिरिं 
भरिताः ॥ वयं बहूव इत्येवं नाथेषु निपुणो नयः॥ ४७ ॥ यादवौ नापमन्तवयो द्व्य तो रणे स्थितो ॥ अविज्ञातमलवेतो श्रयते 
दवतमितौ ॥ ४८॥ कमेभिस्तमरौ विद्मो बाडावतिखनितो ॥ दष्कशणीह कमणि छृतन्तौ यदूत्तम ॥ ०९ ॥ शष्ककाष्ठ 
स्तणेे्ठय सपैतः पतोत्तमम्‌ ॥ अधना दीपयिष्यामो ददेत गतचेतनो ॥ ५० ॥ यदि चेतनिष्कमिष्यत दह्यमानावितोऽन्तिके ॥ 

समेत्य पातपिष्यामस्त्यक््यतो जीवितं ततः ॥ ५१ ॥ वायमेततच रुरुचे समछनां मीक्षिताम्‌ ॥ यदुक्त चेदिराजेन वृपाणां हित- 
रातिना ॥५२॥ ततः का्ठतणेषरोररष्कशालेश पादपैः ॥ उपादीप्यत रेखेनदस्सुयंपादेलि्डुदः ॥ ५२ ॥ द्रत पवैतस्तूण 
पावके तत्र पाथिवाः ॥ यथोदेश यथावातं शरस्य रषुक्किमाः ॥ ५8 ॥ 


8 ६ ॥ ४९ ॥ इतत चारो भरते इसको ससे काष्ट ओर तृणे वेन करके अपरि ठा दः वस उपमेहौ यह दो भप हो जांयगे ॥५०॥ ओर जो वह ‰९।१२१ ॥ 
6 $ स ४. 9 स १ ०९ ङ्गे क ०.४ (@ 
8 तिके तौ इधर भम ह जांयगे, ओर फिर हम सव मिखकर मार ठैगे, तव दका जीवन नष्ट हो जायगा ॥ ५१.॥ यह्‌ वाक्य सेनासहिति राजोको 
र आरतिकारक हआ, जो कि मोका दित येदिराजने कहा था ॥ ५२ ॥ तब कष सूते तृण ओर शुष्क वशेत कष्टे चारो ओरसे उस तको धेर ¢ 


ठे, जते मेष चेर उतेह ॥ ५३ ॥ ओर शीघही राजनि उसमे अमि लगा दी, पथायोग्य पवनकी अलुकूटतासे बडी शीघतासे प्वतको नष्ट करने (६ 
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ठगे॥५४॥वह वायुस्ते दीपित हौ अश्रि चारों ओरसे उदी धुयं ओंर रपरसे चारो ओर शोभित हदं ॥ ५५ ॥ वह अश्रि पवनस प्रेरित हो काष्ठस- ^: 
महसे उत्पन्न हुभा) उस गोमान्‌ बृक्षादिे संकुठ पवेतको भस्म करने ठगा ॥५६॥ पवेतके जठनेसे फएटकर अनेक शिका गिरने लगीं ओर सैको (३ 


॥ टकंडे हो महारल्कापातसीं गिरने टगीं ॥५७॥ जिस्न भकारसे सूये अपनी किरणो मेधोंको स्पशं कर विचित्र करता है, दसी प्रकारसे अशि चारों ¢ 


ओरसे उस्न पवेतको आक्रमण करती थी॥५८॥ धातुओके गलने ओर वृक्षोके जठनेसे उद्धान्त हृए जीव रुदन करने कगे, मानो पर्वतराजके नष्ट (& 


स॒ वायुदीपितो वदह्िकत्पपात समन्ततः ॥ सधूमज्वालमालाभि्माभिः खमिव शोभयन्‌ ॥५५॥ सोऽनलः पवनायस्तः काष्ठसंचय 
मूलवान्‌ ॥ ददाह शेर श्रीमन्तं गोमन्ते कान्तपादपम्‌ ॥ 4६ ॥ स दह्यमानश्शेटेन्द्रो षमोच विपुाश्शिलाः ॥ शतशश्शतधा 
भूत्वा महोर्काकारदशनाः ॥५७॥ सचितरभावुश्शेखेन्द्रो भामिमानरिवाम्बुदम्‌ ॥ आलिम्पतीव विधिवत्छमन्तादचिर्द्वतः ॥५८॥ 
धातुभिः पच्यमानेशच ज्वलद्विश्ैव पादपः ॥ उद्रन्तश्वापदो रौति तयमान इवाद्रिराट्‌ ॥५९॥ प्रतप्तो दह्यमानस्तु स शैरः कृष्ण. 
वत्मना ॥ रीतीनिवतंयामाप्त काञ्चनानराजतीः ॥६०॥ वद्धिना चापि दीप्ताद्गो गिरिनौतिविराजते ॥ धूमान्धकारोष्व॑ततर्मनमान 
इवाम्बुदः ॥६१॥ विष्विष्टोपलसंघातः ककैशाद्गरषणः ॥ गिरिात्यनलोदरेशस्काबृषिखिाभ्डुदः ॥ ६२ ॥ प्रतापप्रस्वोर्कषिपरो 
धूमसंवद्धितोदरः ॥ स्‌ गिरिभस्मतां यातो युगान्ताथिहतोपमः ॥ ६३ ॥ विहखास्तस्य पाश्वभ्यस्सपां दग्धादेहिनः ॥ शषन्तः 
पुथुमूद्धानो निशेर्रशिवेक्षणाः ॥ & ॥ ्‌ 

होनेका शोक ह।५९॥महाअश्रिते दह्यमान हो पव॑त चांदी ओर सोनेकीं धारा बहाने ठगा॥६०।वहवसि दीपिमान्‌ अङ्ग होकर बह पर्वत अत्यन्त 

शोभित नही हभ जसे कि धूम ओर अन्धकारमे मग्र हो शोभित नहीं होता॥६१॥ पत्थरोके विदीर्ण होनेसे ओर तीक्ष्ण अंगारोकीं वर्ति पवत 

एसा विदित होता था मानो मेघोसि अग्रि ओर उतल्काकी वष हो रहीं है।६ २।शषरनोके खख जानेस ओर महाधूमके उठनेसे वह पर्वत युगान्तभधिके 


८) 
(& 
९ 
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९ 
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८) 
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& 
(¢ 
समान भस्म हो गया ॥६३॥उसके पाश्वसे दग्ध होकर सपं अधजटे भस्म हए ओर स्वांस ठेते कीं पंगङ न देखकर भस्म होने खगे ॥६४॥ ६ 


ह” व॑० ¢ आकाशे कूद कूदकर फिर फिर नीचेको मुख कयि सिंह ओर शार्दू महाब्याकुर हो गजना करने ठगे॥६५॥ ओर वृक्षे जटनेसे गोंदहपी जल @ भ] नटी 
॥१२२॥ 8 निकठने ठग ॥६६॥ ओर भस्म अंगार पिंग हो पवन चने ठगी र आकाशे धूमकौ छाया हौ गई वह्‌ मेधके समान रृष्टिगोचर हेन &प्‌.२ 
¢) ठगे॥॥६७॥ वह पवेत अभिकी अधिकतासे व्याकुछ हौ अपने प्वतोके भागोँको छोडता हआ पशु ओं पक्षियोतिहीन हौ गया॥६८॥ शिला ओर शेक @ व 
@ छोडने लगा वक्ष गिर गये जसे किं वजे इन्द्रे पर्वत विदीणे कर दिया हौ॥६९।यह रचकर्‌ उन क्ष त्रियो पवेतको दग्ध कर दिया, परन्तु उ & “ 


उत्पत्योत्पत्य गगनात्पुनः पएुनरवाङ्युखाः ॥ ेसुश्वोदेजितास्सिहाश्शाद्रखश्चानलाविलाः ॥६५॥ सुचः पादपाश्चैव दाहनियांसजं 
जलम्‌ ॥६६॥ वहत्युध्वंगतिवातो भस्ाद्ाराभिपिङ्गलः ॥ धूमच्छया च गगने दपिताम्भोददशन्‌ ॥६७॥। त्यज्यमानो पहासाबु- 
विहगेः श्वापदैरपि॥ गिखिंकट्यमायाति प्रागहम्याककृष्णवत्मनः ॥ 8८ ॥ स षुमोच शिलाश्शलश्वलोदग्रशिलोज्चयः ॥ वत्रेण 
पुरुहतस्य यथा स्यादारितस्तथा ॥ 8९ ॥ आप्यत तु रोछेनद्र क्षिया ब्यूहद॑शिताः ॥ अधकोशमपक्रान्ताः पावकेनाभिता- 
पिताः ॥७०॥ दह्यमाने नगध्रष्ठ सीदमानै्महा्रमेः ॥ धूमभारैरनारक््ये मूले शिथिलतां गते ॥७१॥ सरोषे हि तदा रामो वचनं 
केशिप्रदनप्‌ ॥ बभाषे पद्यपवाक्षं स साक्षान्मधुसूदनम्‌ ॥ ५२ । द्यतेऽयं गिरिस्तात सषादशिखरदुमः ॥ आवयोः कृष्ण वैरेण 
बलिमिवषुधायिपेः॥ ७३॥ पश्य कृष्णानलोष्णानां सधूमानां समन्ततः ॥ वनानां विरसन्तीवं नगाभ्याशे द्विपोत्तमाः ॥ ७४॥ 
अयं यद्यावयोसथे गोमन्तस्तात दह्यते ॥ अयशस्यमिदं छोकेऽकोलीनं च भविष्यति ॥ ७९। । 
अकी गरमीसे आध कोस पीठेको हट गथे ॥७०॥ इसन प्रकार परवतके जलने वृक्षक न्ट होने धूमके समूहे उनक मू शिथिल होनेसे॥७१॥ | ॥१२२ ॥ 
बठरामजी महा कोध कर्‌ कमठनेत्र मधुसदन श्रीरष्णजीसे बोटे ॥७२॥ ह तात ! शिखर सहित यह पवेत भस्म होता है यह हमारे वैरम राजा र 
इसको भस्म करते ई ॥७३॥ है कष्ण ! देखो तो कैसा चारों ओरसे महा धंआधार स्थान हो रहा है,यह अभि वनोंको विरस किये उठता है, ^ 
यह पर्वतके निकटे हाथी तीव शब्द करते ६॥७४। हे तात ! हमारेही निमित्त यहं गोमन्त पवेत जलाया जाता है,यह ठोकम हमारे कुखको बडा 


९.7 
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धरं अपयरा ठगेगा ॥ ७५॥ हे पवततल्य भगवन्‌ ! इस पवतकी अनृणताके कारण भुजां हम कषत्िोको मार इाटेमे॥७६॥ यह सव कषत्रिय ¢ 
& पवतको भदीप्त कर दुमद हृए हमर युद्ध करनेकी इच्छसे बहुत रथी दीसते ह।७७॥ यह वचन कहकर वठरामजी नेसे मेरुभृगस चंद्माःइसी (& 
‰ भरकारसे वनमाला धारण करनेवाठे बटरामजी कूदे ॥७८॥ कादम्बरीके मदे व्याप्त, नीट वद्चधारी हास्यमुख) शरदकारके चन्द्रमाके समान मुख, ¢ 
€ वनमाठासे शोभित उदर ॥७९॥ मनोहर कुण्डल धारे नीचेको मुल किये राजोके बीचमे वटरामजी कूद पडे ॥८०॥ बठरामजीके कूदने प्र (§ 

(^) 


तद्स्यानृण्यहेतोहिं नगस्य नगस्निम्‌ ॥ कषत्रिया्निहनिष्यामो दोभ्यमिव युधांवर ॥ ७६ ॥ एते ते क्षत्रियाः सवे गिरिमादीप्य 
दंशिताः ॥ रथिनस्तात दृश्यन्ते यथादेशं युयुत्सवः ॥ ७७ ॥ एवघरुक्त्वा गिरेश्शृद्गानमेशृद्गादिकोडशट्‌ ॥ निपपात बलशश्री- 
मान्वनमालाधरो युवा ॥ ७८ ॥ कादम्बरीमदक्षीबो नील्वासास्स्मिताननः ॥ स्‌ शारदेनदुसंकाशो वनमालचितोदरः ॥ ७२ ॥ 
कृन्तेकडकण्डलधरश्चारमोलिरवाद्ूषखः ॥ निपपात नराणां मध्य केशकपर्वनः ॥ ८० ॥ अवप्ठ्ते ततो रामे कृष्णः कृष्णाम 
दोपमः॥ गोमन्तरिखराच्छरीमानाप्ठुतोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ ततस्तं पीडयामाप पद्यां गिखिरं हरिः ॥ स पीडितो गिरि. 
स्तेन निम॑मन्‌ समन्ततः ॥ ८२ ॥ जलाकृलोपरस्त प्रतो द्विरदो यथा ॥ स तेन वारिण बहिस्तत्षणात्पशमं ययौ ॥८३॥ 
कत्पान्ते वारिधारामि्मेषजारेरिवाुमान्‌ ॥ सिंशरसितनिर्ोषः पीतवासा घनाकरतिः ॥ ८४॥ 
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छष्णमेघके समान श्रीकष्णजी आपभी र गोमन्त शिखरे कूदे॥८१।ओर शरीरुष्णने उस पर्वतभेषको चरणे पीडित किया, उनके चरणो £ 
पीडित हो चारों ओरसे वह पवेत पृथ्वीम पवेश कएने टगा ॥८२॥ तव चारो ओरते जठ निकठ्ने ठा जैसे ही कपौलोते मद चूता है उतत» 
जठरे क्षणमातरमे सब अगन शान्त हो गदं ॥ ८२ ॥ जेते कल्पांते समय सर्दी भरचण्डताक भेषोंकी जङधारा शान्त कर देती है, सिंहके समान |; 


हरिवशपुराण - ५३ । 


>> 


६०० पीत वन मेषके समान आकार ॥८४॥ फिरीरधारी वनद्पुस कमठमेत्र श्ीवत्सते शोभित हदय इन्द्रफे मान कान्तिमान्‌ ॥ <५॥ महाबली (र भा०ट।० 
8 श्रीरष्ण बठरामजीके प्रेते कूद पडे उन्ही गीठे चरणो वह पव॑त पीडित हो गया ॥ ८६ ॥ उस समय अश्रिकी शान्तिकं निमित चारों (& प, २ 


क क 
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& र्शोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ वैशंपायन बोे, इस प्रकार पे दोनों वसुदेवकुमार पवते कूदे उस समय सव राजाओंकी सेना क्षभित ओर वाहन (& `“ 


किरीरमृद्धा सौम्यास्यः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥ श्रीवतसवक्षास्षुभुषस्सदसाक्षसम्तिः ॥ ८५ ॥ रामाद्नन्तरं कृष्णः ष्टुत वै 
तीयवास्तितः ॥ ताभ्यामेव प्ठुताभ्यां च चरणेः पीडितो गिरः ॥ ८६ ॥ षुमोच सरिलोत्पीडास्तीवपावकशान्तये ॥ सठिलो- 
त्मीडन दष्ठा पाथिवा भयमाविशन्‌ ॥ ८७॥ इति श्रीमहाभारते सिल इरिवंशे विष्णुपव॑णि गोमन्तदाहो नाम द्विचलारिशोऽ 
ध्यायः ॥ ४२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तौ नगादाष्ठुतो ष्ठा वुदेवसुताब्वभौ ॥ श्चुब्धं नरवरानीकं सवं संभूढवाहनप्‌ ॥ १ ॥ 
बाहुप्रहरणो तौ तु चेरतुस्तत यादवौ ॥ मकराविष संरब्धौ सषुद्रक्षोभणद्ुभौ ॥ २ ॥ ताभ्यां भरे प्रविष्टायां यादवाभ्यां मति- 
स्त्वभत्‌ ॥ आयुधानां पुराणानामादानङृतलक्षणा ॥२॥ ततोऽम्बरतलाद्भयः पतन्ति स्प महात्मनोः ॥ मध्ये राजसदश्चस्य समरं 
परतिकाक्षिणोः ॥ ७ ॥ यानि वे माथुरे युद्धे प्राप्तान्याहवशोमिनोः ॥ तान्यम्बर्‌त्पतन्ति स्म दिव्थान्याहवसंषुवे ॥ ५ ॥ 
टेङिहानानि दिव्यानि दीप्ता्िसदशानि वे ॥ निक्षिप्य यानि तैव तानि प्रप्त स्म यादवौ ॥ ६॥ (6 
स्तञ्ध हो गये ॥ १ ॥ वे दोनों यादव बाहुपहार करलेको विचरने ठगे जसे स्षागर श्वभित करनेको दो मकर फिरते हों ॥ २ ॥ युम परक ॥१२२ ॥ 
हो उन दोनोकी इच्छा हू किं) वह भाचीन आयुध हमारे हस्तगत हौ ॥ ३॥ तव उन महात्माओके निमित्त सहसो राजाओकि सन्ध वही शन्न | 
आकाशे गिरे ॥ ४ ॥ जो मथुराके युद्धे भाप हए थे वही दिव्य आयुधं आकाशे पतित हृए ॥ ५॥ वे दिव्य आयुध अधिकी दीपशिखे ^ 
४ समान वहीं गिरे जहां वे यादव थे ॥ ६ ॥ | हि 
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रो शूतिमान बडे बडे कव्यादों ( भेद्यं ) से अनुगम्यमान जो किं प्या भूख सब ओर राजोके मांस भक्षणमे प्रवृत्त हए ॥ ७ ॥ दिव्यमार 
® पहर आकाशचारियोंको दुःख देते हुए अपनी कान्तिसे दशो दिशाओंको प्रकाशित करते ॥ ८ ॥ संवतेकं नाम ह सौनंद्‌ नाम ॒मूसर सुद्‌- 

शेन चक्र. कोमोदकी गदा ॥ ९ ॥ यहं चारों महातेजमान विष्णुके आयुध उस महासंग्राममं यादवोके निमित्त प्रादुभूत हए ॥ १० ॥ प्रथम बटराम- 
९ जीने युद्धम अनुपम सर्पद्रके समान चायमान दिव्य माठासे व्याप्त हरको ग्रहण किया ॥११॥ ओर बख्वानोमे श्रे बलरामजीने वाये हाथमे शत्र 


& 
(¢ 
| 
(^ 
( @ 
व्यादेरयुयातानि भूतिमन्ति बृहन्ति च ॥ त्षितान्याहवे भोक्तु नृपमांसानि सवशः ॥ ७ ॥ दिव्यञ्चग्दामधारीणि जयन्ति 
च खेचरान्‌ ॥ प्रभया भासमानानि दंशितानि दिशो दश ॥ ८ ॥ दं संवतेक नाम सौनन्दं मुसलं तथा ॥ च्रं सदशेन नाम @ 
गदां कोमोदकीं तथा ॥ ९ ॥ चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि वे ॥ ताभ्यां समवतीरणानि यादवाभ्यां महामृधे ॥ १०॥ & 
जग्राह प्रथमं रामो ख्लामप्रतिमे रणे ॥ सपेन्तमिव सपेन्दर दिग्यमालाकुरं हलम्‌ ॥ ११ सव्येन सात्वतां श्रेष्ठो जाह श्चषलो- ह 
९] 
(&) 
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तमम्‌ ॥ सोनन्दं नाम बलवात्निरानन्दकरं द्विषाम्‌ ॥ १२ ॥ दशनीय च ठोकेषु चक्रमादित्यवर्चसम्‌॥ नाभा सदर्शनं नाम 
प्रीतो जग्राह केशवः ॥ १२॥ दशनीयं च ठोकेषु॒धनुजरदनिस्वनम्‌ ॥ नाघ्ना शा्गैमिति स्यातं प्रीतो जाह वीर्यवान्‌ 
॥ १९ ॥ देवेनिगदितार्थस्य गदा तस्यापरे करे ॥ निषिक्ता कुष्ठदाक्षस्य नभ्रा कौमोदकीति सा ॥ १५ ॥ तौ सुप्रहरणौ वीरे 
साक्षाद्विष्णतनूपमो ॥ समरे रामगोविन्दो िपस्तान्प्रत्ययुद्धयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओक हतौत्साह करनेवाढा सनन्द नाम मूस ग्रहण किया ॥ १२॥ ठोकम दशनीय सर्के समान्‌ कान्तिमान्‌ भुद्शन चक्रको प्रसन्न हो ङुष्णते 
: हण किया ॥ १२॥ ओर मेषके ससान शष्द करनेहारा ोकमे दशनीय महाविख्यात शग धष शरीरुष्णने रहण किया ॥ १४ ॥ ओर देवता 


‹ त 
 (& ओति ्रकाशित अथवाटी कौमोदकी गदा उन महाबटी शरीङुष्णके हाथमे सुशोभित इद।१५।दह्‌ साक्षात्‌ विष्णुकी वा बरह्के समान प्रहारकता (३ 
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ह.व. ¢ दोना वीर युद्धय शधि संभाम करने ठो ॥ $ ६ ॥ राम ओर गोविंद वे दोनो वीर उस संग्रामम आयुष ठेकर विचरे लगे ॥ १७ ॥ वे युद्धम एसे ¢ भा° टी 
॥9२७॥ & विदित हते थे मानो एकही विष्ण भगवानूने दो शरीर धारण कर एमि हँ ओर शबुभके प्रति बे देने महाकोधी हे पहार करे ठो ॥ १८॥ स & प्‌, २ 


@ की समान कोध कर हर धारण कर बठरामजी शङ्खभोको काठकी समान युद्धम विचरे लगे ॥ १९ ॥ रथसे महात्मा क्षत्रियोके रथको सचते ¢ अ ४३ 
& हए षोडे हाथियमिं अपना क्रोध सफल करने ठे ॥ २० ॥ हल्के अग्रभागे हाथियोको सैच शिरपर मूल पहार कर पूरयत समान राम युद्धम सेना स 
¢ आयुधम बीरे तावन्योन्यमयाबुभो ॥ ्ैनादुनरजञो ठ रमगोविनद्षणो ॥.१७॥ समरेऽपरतिरूपौ तौ विष्णो दषा ^ 

9 कतः ॥ द्विषत्सु प्रतिकमाणो पराकरन्तो यथेश्वरो ॥ १८॥ इर्युयम्य रामस्त़॒ सपन्धमिव कोपनम्‌ ॥ चचार समरे वीरो दविषता- 

3 मन्तकोपमः॥ १९॥ विकषैत्रथव्न्दाि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ॥ चकार रोषं सफरं नगेषठ च दयेषु च ॥ २० ॥ कुरंखद्ग- 

प सखक्षिप्तान्‌ युसखक्षेपताडितान्‌ ॥ रामोऽभिशमस्समरे निमेमन्थाचरोपमः ॥ २१ ॥ ते वध्यमाना रमेण समरे क्षप्रयषभाः॥ 6 

8 जरापन्धान्तिकं भति विरथाः प्रतिजम्मिरे ॥ २२ ॥ तावुवाच नरसन्धः क्षत्रधमे व्यवस्थितः ॥ धिगेतां क्षऋत्ति वत्समरे कातरा- ( 

प्र त्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ पराक्रान्तस्य समरे विरथस्य पलायतः ॥ ध्रणहत्यामिवासहयां वदन्ति मनीषिणः ॥ २४ ॥ पत्तिनो थुषि चैकस्य ¢ 

& गोपस्याल्पबरीयसः ॥ भीताः किं विनिवतेषवं पिगेता ्षृत्तिता्‌ ॥ २९ ॥ क्षिपं समभिवतंनतां मम वाक्येन नोदिताः॥ यावदेतो € 

९ रणे गपो प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ ध 

२ को मथन कर लगे ॥ २१ ॥ वे क्षत्नियशे् युद्धम बलरामजीसे नष्ट हो भयभीत रथहीन हो जरासंधके समीप गये ॥ २२ ॥ क्षतरियधर्म स्थित ` # ॥१२४ ॥ 
3 जरासंध उनके भति कहने रगा) इस सत्रियदरततिको धिह्ार है निस क तुम कातर हो रहे ह ॥ २३॥ युद शस आक्रान्त हो रथहीन हो पलायन हि 

9 करनेवाको क्षणहत्याकी समान पातक ठगता ह पा विदान्‌ कहते ई ॥ २४ ॥ पैदल ओर इकटे हीनबल इस गोपते तुम भयीत होते शच इ म 

। ठ्हो कषतयबलके थिका है ॥ २५॥ भरे व्यते परित तुम यहां स्थित रहो नवतक कि भ इन गोपाको यमलोके पचाडं ॥ २६ ॥ 


( 


व ण (ठि 


ए इस प्रकार जरांधसे प्राशेत हो वे सव क्षत्रिय शरजाठ प्रण करते प्रसन्न हो युद्ध करनेको स्थित हुए।२७॥वह्‌ घोडे ओर सुवर्णके रथ ओर भेवके ^: 
& समान हाथी जो महावतसे प्रेरित हए थे ॥२८॥ वखतर पहरे गोधा अंगुटीमं बपि सङ्घ धारे ओंर भी अनेक आयुध छि तूणीर बाणोंसे भरे धूरष ( 
४ चढाये वे राजा समरभूमिे जाकर शमित हए।२९॥३ ०।दस ओर वे दोनों वीर रणमूमिमं शोभित होते थे बे वुदेवके पतर युद्ध करते देसे ¢ 


8 गये ॥३१॥ उन राजोँका श्रीरष्णसे महायुद्ध होने ठगा, अनेकं बाणप्रहार ओर गदाधातसते महादारण हुआ ॥ ३२ ॥ रणकी इच्छा करनेवाठे वे & 


१ (@ 
& ततस्ते क्षत्रियास्सवं जरासन्धेन नोदिताः ॥ ्िपन्तश्शरजालानि दश्ा योदुशुपस्थिताः ॥ २७ ॥ ते दयेः काञ्चनापीडैः रथेश्र- ( 
प्र न्दुसमप्रभेः॥ नागेश्वाम्भोदसंकाशेर्महामा्रपणोदितेः ॥२८॥ सतयु्राणनिधिशास्सायुधाभरणाम्बराः ॥ स्वाोपितघलष्मन्त- @ 
९ स्सतूणीरस्ससायकाः ॥ २९ ॥ सच्छतोत्सेधिनस्सवं चार्चामरवीजिताः ॥ रणावनिगता रेजस्स्यन्द्नस्था मदीकितः ॥ ३० ॥ 
# तौ युद्धङ्गापतितो विधानतो महाभुजौ ॥ वसुदेवसतौ वीरौ युयु परतयदश्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ तघ्द्दमभवत्त् तयोस्तेषां त॒ 9 
संयुगे ॥ सायकोत्सगबहृरं गदानिघातदारुणम्‌ ॥३२॥ ततश्शरसदक्षाणि प्रतीच्छन्तौ रणेषिणौ ॥ तस्थतुरयोधद्ख्यौ ताबभि- € 
> वृष्टौ यथाचलो ॥२३॥ गदाभिश्चेव गुवीभिः क्षेपणीयेश्च बुः ॥ अर्यमानौ मरैष्वासौ यादवौ न चकम्पतुः ॥ ३४ ॥ ततः ५ 
प कृष्णोऽष्बुदाकारश्शङ्कचक्रगदाधरः ॥ व्यवद्धत महातेजा वातयुक्त इवानलः ॥ ३५॥ स च््रेणाक॑तस्येन दीप्यमानेन तेजक्षा ॥ 6 
$ चिच्छेद समरे वीरो वृगजाश्चमहारथान्‌ ॥ ३६ ॥ 
र दोनों सहल बा्णोकी इच्छा कसते हृए इस प्रकार सैप्राममे स्थित हृए जसे पर्षाको दो पर्वत सहन करते है ॥ ३३ ॥ कठिन गदा ओर ¢ 
रं मुद्रे प्रहारसे अदित होकर भी वह मुसु्ययादव कंपित न हृए ॥ ३४ ॥ तब वह ॒मेषाकर श्रीकृष्ण शंख गदा धारण किये षहातेजख्ीं § 
(¢ 


पवन ठगनेसे अश्रिके समान बृद्धिको प्राप्त हए ॥२५॥ वह अपने तेजते दीपिमाबू सैके समान चक्रे मतुष्य हाथी वोडोको समरमे न 


ह०ब० (र कणे रगे ॥३६॥गदाति हरुके अग्भागसे खचकर मरते वे राजा नष्ठवेतन हो युद्धम सड होनेको समथ न हूए ॥ २७ ॥ तीक्ष्ण चकते ठेदन (ष भा नटी. 
॥१२९॥ € होनेषे राजोके समूह युम चलनेको समर्थ न हृए ॥ ३८ ॥ मूसके एकटी भ्रहारमे साठ साठ वपेके हाथी शरद्काके मेषकेसमान मग्रदन्त होकर @ पं „ २ 
रोदन करने रगे ॥३९॥ चक्ररूपी अभ्रिकी ज्वाठाने हत हो अश्वारोही ओर पेद वजसे हत हृएके समान प्राणरहित हो गिरने ठ्गे ॥ ४० ॥ @ 
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8 धारि सेख्की भूमि बह समर हो गया, वह राजा उसे देसनेकोभी असमं हो गये ॥४२॥ कोई रथहीन अर्थात्‌ रके संगही नष हो गये, के 


& चक्र ओर हके अभागे दग्ध हो वह सम्पूण सेना विदडित हो गई ओर प्ररयकाठफे समान वह सव सेना पतितसी हो गई ॥ ४१ ॥ उन आयु- 


गदानिपातविदता लाद्खेन च कषिताः ॥ न कुस्ते रणे स्थातुं पाथिवा नष्टचेतषः ॥ ३७ ॥ चक्र्ुशनिङ्ृन्तानि विकिाणि 
महीक्षिताम्‌ ॥ रथयूथानि भ्रानि न शेङ्कशाख्तिं णे ॥ ३८ ॥ सुशलक्षेपमय्रथ्च कुभराष्षष्टिहायनाः ॥ घना इव घनापाये 
भग्रदन्ता विचह्शुः ॥ ३९ ॥ चक्रानलञ्वालदतास्सादिनस्सपदातयः ॥ पेतुः परासवस्तत्र यथा च्काहतास्तथा ॥ ९० ॥ 
चक्रलाद्गलनिरेगधं तत्सेन्यं विदलीङ्कतम्‌ ॥ युगान्तोपहतप्रस्यं स्वं पतितमाबमौ ॥ ४१ ॥ आक्रीडूमि दिव्यानामायुधानां 
वपुष्मताम्‌ ॥ वष्णवानां वरृपास्ते तु दरष्टुमप्यबलीयसः ॥४२ ॥ केविद्रथास्संभूदिताः केचित्निहतपाथिवाः ॥ भयैकचकास्त्वपरे 
विकीणां धरणीतले ॥ ४३ ॥ तस्मिन्विशसने घोरे चकरलाङ्गलसंषुवे ॥ दारुणानि प्रवृत्तानि रकषास्यौत्पातिकानि च ॥ ४४ ॥ 
आतानां कजमानानां पाटितानां च वेणुवत्‌ ॥ अन्तो न शक्यतेऽववेष्टुं वरनागरथवाजिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ सा पातितनरेन्राणां 
रधेराद्रा रणक्षितिः ॥ योषेव चन्दनादराद्गी भैरवा प्रतिभाति वे ॥ ४६ ॥ 


@ 
¢ 
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४) 
[^ 


>.) 


(^) 
४। 
& 


र राजाह नष्ट हो गयको रथहीन होकर परथ्वीपर पतित हौ गये॥४ ३॥उप् चक्र ओर हके महाघोर संप्राममं दारुण राक्षस्ीउत्पात होने ठगे ॥४४॥ ^ 


णयोका ¢ ौ | = रने ं 
^ प्राणि त नाद्‌ बप्ति।क्‌ फटनेकं समान होता था मनुष्य हाथी रथका अन्त देखा नहीं नाता था ॥४५॥ राजक गिरने 


से पृथ्वी रुपिरसे आ 


अ०४२ 


॥१२५ ॥ 
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हो गहे चदनसे दिग्ध अगवाटी स्लीके समान महामर्यैकर विदित होने ठगी ॥ ४६ ॥ मष्योके केश अस्थि मनाओंसे ओर हाधियोके गिरनेस 
निकले हए रुधिर समूहने पृथ्वीको ठक छिया ॥ ४७ ॥ उस्न महाभयकर नरवाहनके क्षय होनेमं जब कि घोरदशंन गीदडनीभी महाशब्द करती (९ 
थीं ॥४८॥ चागो ओर आते शब्दके उढनेरुधिरके जट कारके कीडकि समान हाथियोके देह आच्छादित होनेपर ॥४९॥ बाहुओंे योधाको @ 
नष्ट करने ओर तुरगो विदीणे कणेर कंक ओर बर गिद्धोमे चारों ओर शब्दायमान होने ॥५०॥ उस मृत्यु साधारणसे राजोके नष्ट होनेमे काल्के (€ 
समान मति धारण किये श्रीरष्णजी शतु वध करनेके निमित्त विचरण करने ठगे ॥ ५१ ॥ प्रलयके सूर्यकी कान्तिके समान चक्र ओर काटी ? 
नरकेशास्थिमजन्तरश्शातितानां च दन्तिनाम्‌ ॥ रुधिरौवपुवस्ततर चछादयामाप मेदिनीम्‌ ॥४७॥ तस्मिन्मदाभीषणके नरबाह- (& 
नसंक्षये ॥ शिवानामरशिविश्शब्दैनादिते घोरद्शने ॥४८॥ आर्तस्तनितसंनादे रुधिरम्बुद्रदाङखे ॥ अन्तकाक्रीडसदशे नागदेदै- © 
स्समाघृत्ते ॥ ४९॥ अपास्तेबाहमि्ोधिस्तुरेश्च विदासितेः ॥ कङ्कश्च बलगृप्रश्च नादितेः प्रतिनादिते ॥ ५० ॥ निपाते प्रथिवी- (& 
शानां मृत्युसाधारणे रणे ॥ कृष्णश्शङवधं कतु चचारान्तकदरशनः ॥ ५१ ॥ युगान्ताकैप्रमं चक्रं कालीं चैवायं गदाप्‌ ॥ ¢ 
गृहम सेन्यावनिगतो बभाषे केशवो नृपान्‌ ॥ ५२॥ किन्न युद्धयत वे श॒रा दस्त्यश्ररथपंयुताः ॥ किमिदं गम्यते श्चुराः कृताश्चा € 
हटनिश्चयाः ॥ अहं सपूवैनस्संख्ये पदातिः प्रषखे स्थितः ॥ ५३॥ अदृष्टदोषेण रणे भवन्तो येन पालिताः ॥ स इदानी ¢ 
जरासंधः किमथ नामिवतते । ५४॥ एव्कते त॒ नृपतिरदरदो नाम वीर्यवान्‌ ॥ रामं इलभोभघुजं प्रत्ययात्सेन्यमध्यगम्‌ ॥ ५९ ॥ ९ 
बभाषे स॒ तु तग्रक्षषुक्षाणमिव सेवनी ॥ षदयेहि राम युध्यस्व मया साद्धमरिदम ॥ 48 ॥ £ 
ठहिकी गदाको भ्रहणकर श्रीकृष्णजी सममं भा हो राजो बोरे ॥ ५२ ॥ है हाथी बोडोमं वेढे योधाओो।तमं श्यो नही युड करते ! अलोम कुशरु ? 
शर योधाओ ! तुम कहां जते हो यह म भाती सहित युद्मं पेद स्थित हूं ॥। ५३ ॥ निने दोष न विचार कर यु एुमको पान किया है, वह (६ 
जरासेष दस समय क्यों नहीं सन्मुख होता है ॥ ५४ ॥ रसा श्रीकष्णके कहनेपर वी्ैवान्‌ दरद राजा महोभुजावाखा युद रामके हके सन्पुख हभ (£ 
॥ ५4 1 ओर ठा नेवारे बटरामतते बोठा जसे किसान मतवा बैठते बोढता ह ¦ है शतरुसदन राम ! षरे सहित युद्ध कीभिये ॥ ५६ ॥ हि 


ह० व° @ उत्त समय बलराम ओर दरदक। महायुदध होने गा वह उस युद्मे एसे विदित होते थे जैसे दो बठी हाथी शोभित हो।!७तवब रामने एम दरदको (र म ट" 
 कंषेपर आरोपण कर हलमे रखकर मूसे प्रहार किया ॥५८॥ मूलके प्रहारमे उसका शिर उतके धडमं प्रवेश कर गया विदीणे हए प्वतके समान (£ प्‌, २ 
१ ) दरद राजा पृथ्वीम गिर पडा ॥५९।। निस समय रामने उप्त राजश्रष्ठ द्रदको मार डाटा, तव राजा जरा्सधका बलरामजीसे समागम हभा ॥६०॥ @& ६ 
® जसे महेनद्रका वृ्रासुरके साथ संग्राम हआ था, इसी प्रकार गदा रहण कर वे एक दूरके सन्मुख हुए ॥ ६१ ॥ वे महावीर दोनों पृथ्वीको कम्पिव (® `“ 


तदयद्धमभवत्ताभ्यां रामस्य दरदस्य च॥ पृथे लोकवरिष्ठाभ्यां कुराभ्यामिवौ नसा ॥५७॥ योजयित्वा ततस्स्कन्धे रामो दर्दः 
माहवे ॥ हलेन बलिनां श्रेष्ठो घुशलेनावपोथयन्‌ ॥५८॥ स्वकायगतसूर्था वै शुसलेनावपोथितः ॥ पपात दरदो भूमौ दारितां 
इवाचलः ॥५९॥ रामेण निहते तस्मिन्दरदे राजसत्तमे ॥ जरासंधस्य राज्ञस्तु रमेणासीत्समागमः ॥ ६० ॥ महेन्द्रस्येव गेण 
दारुणो लोमहषेणः ॥ गदे गृदीत्वा विक्रन्तावन्योन्यमभिषावतः ॥६१॥ कम्पयन्तौ भुवे वीरौ ता्ु्तमहागदौ ॥ दहशति 
महात्मानो गिरी सशिखराविव ॥६२॥ व्युपारमन्त युद्धानि प्रेष्य तौ पुरषषेमो ॥ संर्धाविवि धावन्तौ गदायुदधषु विश्रुतौ ॥६२॥ 
ताबुभौ परमाचा्यौ रोके ख्यातौ महाबलौ ॥ मत्ताविव महानागावन्योन्थं समधाऽताम्‌ ॥६४॥ ततो देवास्पगन्धवांस्सिदधा् 
परमषयः ॥ यक्षाशवाप्सरसश्चैव समाजग्ुस्सहस्रशः ॥ ९५ ॥ तदेवयक्षगन्धर्वमहिभिरलंकृतम्‌ ॥ शुश्चभेऽभ्यधिकं राजत्रभो- 
 ज्योतिगेणेयि ॥ ६६ ॥ अभिद्रव राम तु जरासंघो नराधिपः ॥ सव्यं मण्डलपाभरित्य बल्देवस्तु दक्षिणम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 
९ कते प्वेतके शिखरके समान दोनों महाता दृष्टिगोचर होते थे ॥६२॥ वे दोनों थे वेग गदायुद्ध करनेको धवमान होते थे उनके युद्धको देखकर 
8 योषाओनि युद्ध करना छोड दिया ।६३॥ ३ दोनों यके परमाचार्यं ोकगे विल्यात बख्वाछे मत हाथीके समान एक दूसरे पर धावमान होति 
४ थे ॥ ६४ ॥ तव देवता गन्धव परम ऋषि, यक्ष, अप्सरा यह सहश देखनेको आये ॥ ६५॥ है राजन्‌ ! उस्र समय देवता गन्धव यक्षे मिरकृर 


वह आकाश शोभित होता था जसे आकाश तारोे शोभित होता ै।६६॥ राजा जरासेथ बठरामजीपर बाई ओरसे धावमान दुआ ओर बलरामजी ( 
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&॥१२६॥ 


ल 


र दक्षिणुकी ओरसे धावमान हुए ॥६७॥ गदायुद्धे विशारद बे दोनों एक दृसरेपर प्रहार करने रुगे भौर उनके गदाप्रहार तथा गर्जनेका एसा शब्द हने ¢ 
& खगा जैसे किं हाधियोंकी चिधाड ओर उनके दातोंका शब्द होता है जव वे युद्ध करते ह ॥ ६८ ॥ बठरामका गदाघात बजके समान घुनाई देता (६ 
र था ओर जरासधके चरणका शब्द रेता होता कि मानो परैत विदीर्ण होता है ॥ ६९॥ जरासंधके हाथमे चराई हृदं गदा गदाधारिोमभरष्बठराम- £ 
& जीको चटायमान करनेको समथं न है, जसे पवन विध्याचट पर्वतको चायमान नहीं कर सकती ॥७०॥ ओर बठरामजीकि गदाधातको महायैधसे (३ 


र राजा सहन करता था,आर शिक्षासे उसे ज्यो त्यौ सहने ठगा ॥ ७१ ॥ तव आकाशंसे सुन्दर स्वरयुक्तं लोकपताक्षिणी वाणी हे. हे राम ! यह तुम्हारे @ 
ताबन्योन्यं प्रजह्वति गदायुद्धविशारदौ ॥ दुन्तभ्यामिव मातङ्गो नादयन्तौ दिशो दश ॥ ६८ ॥ गदानिपातो रामस्य शुके - 
शनिनिस्वनः ॥ जरासंधस्य च रणे पवैतस्येव्‌ दीयंतः ॥ ६९ ॥ न स्म कम्पयते रामं जरासधकरच्युता ॥ गदा गदाभृतां अष 
विन्ध्यं गिरिमिवानिलः ॥ ७० ॥ रामस्थ्‌ तु गदावेगं राजा स मगधेश्वरः ॥ सेहे धेयैण महता शिक्षया च व्यपोथयत्‌ ॥७१॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीच्छुस्वरा ोकसाक्षिणी ॥ न त्वया राम 


८/1 वध्योऽयमलं खेदेन मानद्‌ ॥ ७२॥ विहितोऽस्य मया भरद्युस्त्‌- 
स्मात्सा व्युपारम ॥ अचिरेणेव कालेन प्राणस्त्यक्ष्यति मागधः ॥७२३॥ जरासंधस्तु तर 


@ 

८) 

& 

८) 

ध धः ॥७३। छृत्वा विमनाः समपयत ॥ न प्राहर- श 

ततस्तस्मे एुनरेव इलायुधः ॥ तो व्युपारमतां युद्धाद्ष्णयस्ते च पा्थवाः ॥७४॥ दी 
(>) 
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> धकालं महाराज निजध्मुरितरेतरम्‌ ॥ 
पराजिते त्वपकान्ते जरासंधे मदीपतौ ॥ विकिक्तम भवतसेन्यं पराृत्तमहारथम्‌ ॥७९॥ ते वृपाशवदितेनागेस्स्यन्दनैसतुरेस्तथा॥ 
दुदुवु्भीतमनसो ग्यात्राचाता मृगा इव ॥ ५६ ॥ 


रं मारनेका नहीं ह, इसके मारनेका श्रम मत करो ॥ ७२ ॥ इसकी मृत्यु ने विधान कर दी है तुम इसके मारने विराम करो थोडेही समयमं ¢ 
& जरसषधकी मू्यु होगी ॥ ७२ ॥ यह वचन सुनतेही जराय विमन हो गया ओौर बरुरामजीने फिर उपर भरहार नहीं किया दषर उष्णि्शीय व 8 
रो राजाभी युद्धे विरामको परापत हूए ॥७४॥ दस भकार बहत स्मय तक संग्राम होता रहा, जराततेध राजक पराजित होनेे वहं सेना शून्य हो गहै ओर ¢ 
3 रथको लोगकर ॥७५॥ बे राजा प्रेरण किये हाथी घोडे रथपर स्थित हो पलायन करने ्गेजेसे व्याोके आघातसे मृग पठायनकरते ३ ॥ ७ ६॥ (& 


ह०व० @ पह संम्ामभूमि राजोति परित्यक्त महारथियति हीन हो धोरप अनेक हिंसक जीवोति व्याप्त हो शोभित हूद॥७७॥जव इसका मुख्य रथी पठायन रि भा" टी. 
॥१२७॥ & क छये तव महाकांतिमान्‌ बेदिराज यदुपशियोका सम्बन्ध स्मरण कर कष्णके समीप आया॥७८।उसके साय रूप ओर चेदिदेशकी सेना थी गोवित (8 प्‌, २ 
१ सम्बन्धक इच्छा करनेवाटा चेदिराट्‌ बोठा॥७९।हे कष्ण ! थ म्हारी एफीका पत्र ट सनापतहित तम्हारे निकट उपस्थित हआ हं तुमही मेरे खामी र ध 
हो॥८ ०॥गने इतत चेतनाहीन राजा जरासंधको बहत चेताया है. हे ददि ! रुष्णते विरोध ओर युद्ध मत के॥८१।घो इसने भेरा कहा न माना (& अ 


(८) 

£ तत्रेैः परित्यक्तं भरदमहारयैः ॥ घोरं कम्यादवडुलं रौ दरमायोधनं बभौ ॥७७॥ दरवतस रथ्ये चेदिराजो महायुतिः ॥ 
र स्थत्वा याद्वसबन्धे इष्णमेवान्ववतंत ॥ ७८ ॥ वृतः काहषसेन्येन चेदिसेन्येन चानघ ॥ संबन्धकामो गोविन्दमिदमाह स 
8 वचेदिराट्‌ ॥७९॥ अहं पितृष्वधठुभता तव यादवनन्दन ॥ सबरस्तवाधपावृत्तस्त्व दि मे दयितः प्रमो ॥८०॥ उक्तष मया राजा 
पर जरासषोऽल्पचेतनः ॥कृष्णाद्विरम्‌ दुद विगरहादरणकरमणि ॥ ८१ ॥ तदेषोऽय मया त्यक्तो मम वाक्यस्य दूषकः ॥ भग्र युद 
& जरासंधस्त्वया द्रवति साठुगः ॥८२॥ निवरो नेष संयाति स्वपुरं एथिवीपतिः ॥ त्वथ्येव भरयोऽप्यपरं दशंपिध्यति किसिवषम्‌ 
ध ॥८२॥ तदिमां संत्यजाञ्चु तवं महीं हतनराङ्लाम ॥ कव्यादगणसकीणां सेवितम्याममाुषैः ॥८४॥ करवीरपुरं कृष्ण गच्छामः 
& सबलानुगाः ॥ शृगार वासुदेवं वे क्रकष्यामस्तत्र पाथिवम्‌ ॥ ८५ ॥ इमो रथवरोद्ग्रौ युवयोः कारितौ मया ॥ योजितौ शीर- 
^ तुरगेस्स्वङ्गवकराकषकूबरौ ॥ ८६ ॥ शीघमारह भदरं ते ब्देवसहायवान्‌ ॥ त्वरामः कखीरस्थं दष्टं तं वुधाधिपम्‌ ४ ८७॥ 
९ इस कारण भने इप्तको त्याग दिया अव जरासंध भ होकर सेना्हित पलायन करता ३।८२॥ प्रतु यह राजा पैरहीन हो अपनी पुरीको नहीं जाता € ॥१२७॥ 
> है तुम्हारे साथ ओौर भी कुछ रूप छावेगा।८३।ो आप्‌ भर हृए पत्यो आढ इस स्थानको छोड दीभिये, यह कव्यादसमृहोंसे यक्त हो मष्योके र 
र सवन करने म्य नहीं है ॥८४॥ इससे है छष्ण ! हम सेनासदित करीर पुरक जाते ई, वहां शगार पषुदेव रानाक़ा दैन करंमे ॥८५॥ यह २ 
। दो शष्ठ रय म आपके निमित्त ठाया ह उसमे दिव्य घोडे सुतै, अच्छे इट पियो रथ है ॥ ८६ ॥ आपका भला हो बल्देवसहित शीष आप्‌ (~ 


>>> >© 


 @ र्थोपर चदियेकारण किं करवीर देशके राजाके शीघ्र देखनेकी हमारी इच्छा है॥८ आवशंपाथन वोरे,इस भकार फूफोके पत्र चेदिराजाके वचन भुन- ^: 

& कर जगदूगुरु रुष्ण बहुत परस हो वचन बोठे॥८८॥अहो युद्धम संतपर हो तुमने देशकालके उचित बांधवोके कहने योग्य वचनरूपी नरे हमको सींचा (3 
रं ६।८९।ह चेदिपति ! देशकाटयुक्त हितकारी ओर मधुर वाक्योका कहनेवाा रोकं बडा दुर्म ३।९०॥हे चेदिराज ! हम तुम्हारे दशनसे सनाथ ¢ 
& हए तुमसरीला वषु पाकर हमको कुछमी दुढम नहीं है ॥९१॥ जरासध तथा उपे समान जो दूसरे राजा है, उनका नाश हम है राजन्‌ ! तुम्हारे 
वैशम्पायन उवाच ॥ पितृष्वसृपतेवाक्य अत्थ चेदिपतेस्तद्‌ा ॥ वाक्यं हष्टमनाः कृष्णो जगाद जगतो गुः ॥ ८८॥ अहो ¢ 
युद्धाभिषतप्तो दैशकारोचितो 


त्वया॥बान्धवप्रतिष्पेण संसिक्तो वचनाम्बुना ॥८९॥ देशकालविशिष्टस्य हितस्य मधुरस्य च॥ 
वाक्यस्य दुमा रोके वक्तारश्चीदसत्तम ॥ ९० ॥ चेदिनाथ सनाथो स्पस्तवृत्तौ त्र दर्शनात्‌ ॥ नावयोः किंचिदप्राप्यं ययो 
त्व बन्धुरीहशः ॥ ९१ ॥ जरासंधस्य निधनं ये चान्ये तत्समा नृपाः ॥ पर्याप त्वत्सनाथौ स्वः कत चेदिङ्लोद्रई ॥ ९२॥ 
यदूनां प्रथमो बन्धुस्त्व हि सर्वमहीक्षिताम्‌ ॥ अतः प्रभृति संग्रामान्द््ष्यते चेदिसत्तम ॥ ९३ ॥ चां मौशलमिलेय समपि 
रणवृत्तयः ॥ कथयिष्यन्ति ोकेऽस्मिन्ये धरिष्यन्ति पाथिवाः ॥ ९४ ॥ राज्ञां पराजय युदधे गोमन्तेऽचलसत्तमे ॥ अवणादार 
णाद्रापि स्वगलोकं ब्रजन्ति हि ॥ ९५९ ॥ तद्रच्छाम महाराज करवीरं पुरोत्तमम्‌ ॥ त्वयोदिष्टेन मार्गेण चेदिराज शिवाय वै ॥ 
९६ ॥ ते स्यन्दनगतास्सवं पवनोत्पातिभि्ेयैः भेजिरे दीघमध्वानं मतिमन्त इव य्यः ॥ ९७॥ | 
र साथ मिककर करना चाहते है।९२॥ सब राजे प्रथम तुमह यदुवंशियोके ष्ठ बु हो, आजे हे चेदिराज ! तुम तभ्ामोको देखंगे किं ॥९३॥ & . 
> जो राजा जीते रगे वे चकरमूसठमे सयाम होता है इस भकार कहा करगे ॥ ९४ ॥ गोपंत नाम पर्वतश्रेष्ठ राजोंकी पराजय हुई थी यह वातौ श्रवण १ 

र ओौर धारणसे मतुष्य स्वगलोकको जाता है ॥९५॥ ह महाराज ! दस कारण हम परभष करवीर परको जाते है हे चेदिरज ! तुम्हारे कहे मागसे 6 
, चरते हं तमहा मगर हौ॥९६। दस प्रकार पे सव प्वनके समान वेगवाटे षोके स्थग स्थित हो मतिमान्‌ अधिके समान चै ॥ ९७॥ ¢ 
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टी 
नटेषु > भा" 
इति भीमहाभाते सिल 
देशप स्थिवह्‌॥९८॥६ कि इन्देने (§ प्‌, २ 
न ओं समान वे उस्‌ देशं स्थि ट ५ थ्‌ जून ९ र 
ईच, ओर मंगले निमित्त देवताओंकि युद्धदुर्मद श्रगाने उनको आया हुआ देखकर {5 मायुषोति पूं 0 अ ४४ 
| रात्री मेम विताकर करवीर पये पे, अं ्ेचत्वारिशोऽध्यायः।॥४२॥ युवु मान प्रकाशमान रणगामी रथे स्थित 
६०१० १ तीन र णि भाषायां करवीरपुरगमनं नाम तरिचः से निकटा ॥१॥ सयक 

॥ १ ह तत्का वहं इन्द्रके समान बरिष्ठ अपने पुर 
॥१२८ ॥ (म भेरा पर चेर छया तः 


परवै- & 
पूणं ॥ ३ ॥ प्व- 
के समान ध्वनिसे पुण 
बाणवाठे सागरके 
वैतके समान चित्रविचित्र आभूषरणोँे सज्जित अक्षय 
॥ मद्राचट परषेतके स्‌ 
& नेमीके शब्दसे पुणे॥२ 


शे 
श्रीमहाभारते इखिं 
माः॥ ९८ ॥ इति न्विदित्वाथ 
रवीर ॥ शिवाय च शिवे देशे 0 १ वा 
ते भरिरा्रोषिताः पराप्ताः 1 1 पास | सन दित्यवर्णन भूषता ८५ ॥ ३ ॥ हवे 
वणि करवीरं गमेन्द्रविक्रमः ॥ यकेध्तणेः पण[नी्णवे तने 
खिषेषु विष्णुपर्वणि कं षणं मत्वा निर्जगामेन्् ॥ अकष्यपाणरलतूणः गामिनां ॥ खगतेनेव 
¦ ॥ पुरस्य धर्षणं चिामरणपूषिणा ुबनधुरेण दीप्तेन पतत्रिवश् ॥६॥ 
श्ुगाो युद्धुमंद ॥ २ ॥ भन्द्राचरुकट्पेन यिना ॥ & ॥ ३.९ £ ६ रि भ्यो निगृह्यते 
= = दित २ब्‌ रश्मि भ्‌ 
णेन नेमिनिर्घोषहासिना । ॥ हेमकूबरगभेण दृटक्षिणाति! ॥ आदित्यररिमिभिखि रस्म तीकषणेषुः कृवची 
तिन शिसरेष्वपि ॥ हेमङृष्रगभेण दढा दौ सविता स्वयम्‌ ॥ आ धा ॥ ७॥ चापपाणिष्ु 
नाश्ागतिना सक्तेन 8 सावित्रे नियते पूरौ यं द ¡ शलभः पावकं थथा ॥ 
शक्रस्य हयश्न रथादि न्द्‌नघातिना ॥ ष शगालोऽ वेधुर ( मनोहर ^; 
तेन स्यन्द्नघरुख्येन द्विषहस्यन्दनघां ¦; ॥ ८ ॥ ४ ॥ दीप्तिमान्‌ बधु चने त 
हवमाकिक ॥ सितमापरणोभ) ¦ कर बम्ब इढधुरीसे अत्यन्त ~ ।५॥ सविता अथोत्‌ ख व ९ 
से युक्त, घुवणका लु जसे पूर्त समान रथम्‌ तरद इन्दर अ शनरुके रथघाती उस म 
तोपरमी न रकनेवाेषेगवान्‌ घोढोपि यकत ठेस चला सैसे पर्त समान ॥ इस्‌ रकार शतु हि 
१ क गरे समान वेगवान ३4 १ गामे जो हण किया ५१ ४ ह एणेकौ माढा गञेमर डे, तीक्षण 
हत सत ह रद 1. शकम अभिप्र धावमान होता है ॥ ७ ॥ धलुष षिः 
9, णके ऊपरकं 
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बाण ठियै, श्वेव छत्र प्रगडी धरे, अभधिकी समान नेव ॥ ८ ॥ वारंवार ज्या फटकारता, दुस्सह धष चद़ाता) रोषकी पवन उगल्ता हआ, अधिके ^: 

ज्वालामंडलके समान ॥९॥ गहनोकी कान्तिसे दीतिमान सुमेरुपरवतके समान रथे स्थित पर्तराजके समान श्रगाड टृष्टिगोचर हआ ॥१०॥ उसके ( 
महाशब्द ओर रथके परियो शब्दसे ओर भारीपनसे पृथ्वी भयातुर हो चलायमानसी होगई ॥११॥ उस ठष्ष्मीवानूको रिम न पर्वतके समान ¢ 
रोकपालोकी कान्तिके समान श्गाठको देख श्रीरष्ण कम्पित न हृए।१२॥ शगारमी बडे वेगसे शीघ्रगामी स्थपर वासुदेवे समीपही युद कनेक (६ 


२ < + 1611. ¢ 
शुुदज्या चपल विक्षिपन्दुस्सदं धनः ॥ निवैमन्रोषनं वायुं सानलज्वालमण्डलम्‌ ॥ ९॥ भाभिभृषणप॑क्तीना दीप्तो मेशुसिाचलः 


॥ रथस्थ इव शेलेनद्रः शृगालः परत्यदृश्यत ॥ १० ॥ “ स्यारसितशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥ ग॒रुत्ेन च नाम्यन्ती चचालोर्वी 


@ 
(¢) 
भयातुरा ॥ ११॥ तमापतन्तं श्रीमन्त मूतिमन्तमिवाचटम्‌ ॥ शृगारं लोकपालम र्षा कृष्णो न विव्यथे ॥ १२॥ शुगा- 8 
र्धापि संरन्पस्स्यन्दनेनाशगामिना ॥ समीपे वासुदेवस्य युयुत्सुः पत्यदश्यत ॥ १३ ॥ वषु स्थितं ष्ठा चगालेो युद्- % 
लालसः ॥ अमिदुदराव वेगेन मेषराशियिचलम्‌ ॥ १४ ॥ वासुदेवरिस्मितं कृत्वा प्रतियुद्धाय तस्थिवान्‌ ॥ तदयुद्धमभवत्ताभ्यां ¢ 
समरे घोरद्शनप्‌॥उभाभ्यामिव मत्ताभ्यां कुजराभ्यां यथा वने ॥१५॥ शृगाटस्वव्रवील्ष्णं समर सथुपस्थितप्‌ ॥ युदधरागेण 
तेजस्वी मोदा्चलितगोखः॥१६॥ गोमन्ते युद्धमा्गेण यत्त्वया ष्ण चेषितम्‌॥ अनायकाना सूर्खाणा नृपाणां दले बे ॥१७॥ ४ 


आया ॥१३॥ वाघुदेवको स्थित देख युद्धकी ाटसासे शगार बडे वेगसे दौडा जैसे जठराशौ पर्तपरं छती 
निमित्त स्थित हए उन दोनोका महाषोर दशन युद हआ; वे दोनों रेते युद्ध कएने ठगे जैसे दो भतवाछे 
उपस्थित श्रीरप्णसे युद्धकी इच्छा करनेवाला तेजसी शरगाठ मोहे गौर छोड कहने ठगा॥१६॥ हे छप 
& वह नायकहीन दुबंड राकी सेनापर हृं है ॥ १७ ॥ 


¢ 
हिवंशपुराण - ५४ 


है ॥ ४॥ भीरष्णभी हसक युद्धकै ९ 
हाथी वनम गु ५ हों ॥१५॥ समर ^ 
ण ! गोमत युद्धम जो आपकी चे हई है ¢ 


(67८72५५2 


9 श्ि 


॥ रगो ४ ल= हद न क म 1२ भा 0 
ह० वै ¢ ३ कुष्ण ! भने वह तरयो का प्राय सुन टिया हे जो उस रणोत्सवे कषण ्षत््योकी वाती ह ह ॥ १८॥ सो इष समय स्थित होकर देवो कि रं “।° 


॥१२९९ ॥ 


१9 9 = कृटेमं हमारा (^) 
& भं राजकं यथार्थ पदमे स्थित हं सुञञसे युद्धम उपस्थित हो कहां जा सकता है ॥ १९॥ मे सनासहित तमे युद्ध नहीं कहग, आर्‌ इ शा # पृ. २ 
ध ठम्हारा दोनोहीका सभाम होगा ॥ २०॥ मलयो मारते कया ह हम ठम दोनो स्थित ह पमण कोर एक निधनक भाप गा ॥९१॥ ठ‹ (\ अ.9४ 
^ भारनेसे दस्‌ लोकम एक ६ वासुदेव रहुगा ओर भरे मरनेसे त॒मही एक्‌ वासुदेव रहोगे ॥२२॥ शगाटक वचन सुन्‌ ्षमावाचू भ्रीकृष्णजी उस्‌ दषा करनर्वा- 


स मे सुपरिदितः ज्ञ क्षत्रियाणां पराजयः ॥ कृपणानामसत्वानामयुद्धानां रणोत्सवे ॥ १८॥ तिष्दानी यथाकामं स्थितोऽहं पथि 
पदे ॥ क यास्यति मया रुदो रणेष्वपारनिष्ठितः ॥ १९॥ न चाहमेकं सबले युक्तस्तं यावमा ॥ अहमकत्वमप्यक्‌। ध 
ुद्धावरणे स्थितौ ॥ २० ॥ किं जनेन निरस्तेन तं बाहं च रणे स्थितः ॥ ध्युदधेन निधनं ब्रनव्ेकतरो रणे ॥ २१॥ खकेऽ- 
स्मिचाषुदेवोऽईं भविष्यामि इते तवापि ॥ इते मयि त्मप्येको वसुदेवो भविष्यति ॥ २२ ॥ शृगारुस्य वचर वावन 
पषमापरः ॥ इष्येनतं प्रहरस्वेति तथुकला चक्रमाददे ॥ २३ ॥ ततस्सायकनलानि श्गरः कपबच्छतः ॥ वचक्षप्‌ इष्ण वाणि 
द्धाय खषुविकरमः॥ २९ ॥ घ्राण यानि चान्यानि सुराखदानि संयुगे ॥ पातयामास गोविन्दे स शगारः प्रतापाच ॥ २५ ॥ 
श्रगारपरहितेरखैः पावकष्वाठमालिभिः ॥ निदेयाभिहतः कृष्णः स्थितो गिरिणिचरः ॥ २६ ॥ सोऽप्रहराभिदतः किविद्राप- 

समनितः ॥ चक्रषुयम्य गाकिन्द्शशृगाङुस्य परिक्षिपन्‌ ॥ २७॥ ॥१२९ ॥ 


९.) 
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। रेमे भरहार कर यह कह चक्र धारण किया ॥२३॥ तव शृगाठ कोधे भूच्छित हो युद्ध करनेके निमित्त श्रीङष्णप्र घोर वाण प्रहार करने ठगा ॥२४॥ (६ 
जो ओर पूमलादि शब ई संमामे वह परतापी श्गाढ शरीरम्णके उपर प्रहार करने टगा ॥ २५ ॥ उस्‌ शगाल्के अधिक स्मान अघ निदयतासे छोड (¢ 
९ इर्से ताडित होकरशी शीर्ण पवेतकी समान अचर रहे ॥ २६ ॥ तब उसके अक्घपहारसे हत हो ङुछेक कोधयुक्त हो गोविंद भगवानूने चक्र उगकर (( 


८7062 2:५८ ~ 
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य थं शृगाल युद्धदुमं 
युद्रदुमदम्‌ ॥ जघान समरे 
न्‌ त % ५) 
मर चक्र जातद्प महाबलम्‌ ॥२८॥ ततस्मुदशंन 
नं चक्र पुनरायाद्गुरोः क 
रोः करे॥ 


शगाकके ऊपर मारा 
रा २७॥रस्‌ रथम्‌ 
3 हाथमे आगया,ओौ रथम स्थित दुमे 
} शरीरे (1 श्गाट चक्र छगनेसे 1 महावछीको युद्धम प्रहार ४ 
९॥ वजके ठगने पवेतकी समान १1 हकः परध्वीम गिरा जं 8 ॥२८॥ उसको नष्ठकर्‌ बह चकत पिर १ 
राजाकौ गिरा हुआ सुनकर उत्तकी र हौ पवत गिरताहैःभार रधिरकी ४१; 
ना व्याकुल हो हारक धर उरस्के (@ 
पृठायन करने र्ग 
| ॥२०॥ 26 > 


चक्रेणोरसि निमित 
स्स गताघुगतोत 
वाचलम्‌ ॥ तस्य सेन्यान पुगतोतसवः॥ 
9 1 थि) २ पयबुनिमनासि व शृगालोऽद्रिखिहतः ॥ 
न 0 न नगरं १ तं निपतितं वन्रपातादि 
न मेतग्यं न भेतव्य : ॥ कृष्णः कं च ॥ पतितं भूपरि । भृशम्‌ ॥ रश्दुद॑ःखः 
मति तान प्रलपत्राक्षो जनानामभः तं भूपति भ्रमो न त्यजि श्‌श्दुदुःखपत 
मतम्‌ ॥ ३५ ॥ अपू यभाषत ॥ ३९ ॥ ना नामभयं ददौ ॥३३ त्यजन्ति स्म दःसिताः ॥ ३ । 
खा दीनाः स्य पापस्य दोषे ॥ चक्रोचिते ताः ॥ ३२ ॥ 
पश्यन्ति पतितं धरण + नाः कन्द्माना भृशं दोषेण निराबाधकःरं न दस्तेन र 
य [ भृशंत .।नराबाधकर्‌ ज जतांगुलि 
सपि 1५ 
अंगी पर्ववाठे चक्र छोड गये ॥३२॥ तव मेधगंभीरवाणी शृद्ध।मवाचलम्‌ ॥ ३७ ॥ नसः ॥ ३६ ॥ ते 
यह + 4४ नहीं करम) क्यों कि श ( 64 डरो ) इस प्रकार १ भरीरेष्णने सब मूलुर पकं 
। ्रष्ट ओर दीन हो पतित ९ रत नहीं ह कंहा ॥ ३४ ॥ इस यको अभयं दिया ॥३ & 
हे गया ॥३६॥ पे सव पृथवी ह ॥ ३५॥ आंपभनि पं इसके पापके दोपे ३ ^ 
पृथ्वीम पडे उह राजाको देखने खेरि च क दीन अत्यन्त ० & 
| छपे उसका हदय भौं विदीणं दए 
ण कर दिया ३ ( 
[है 


2. म 
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९ ४ व~.“ ९ ४ टी 
ह.वं नेते कजे गिरि विणं हेता ॥ २७ ॥ वे भजा ओर भत्री सव विाप कले ठो आं पे धेन ओर शोके वशी हो गे ॥ ३८ ॥ ठक (र भा०८ ° 
॥१३० ॥ & ओर षुखारपाे रोगे शब्देति महान्पाङलता ह, ओर एवोत रोती हृद उसकी रानी बाहर आई ॥ ३९ ॥ वह॒ अपने शावनीय राजाकी 6 प्‌, २ 
9 पृथ्वीम पडा हआ देखकर हदयके पटी अयन्त कात स्वरसे पाप करने गी ॥ ४० ॥ उर शिर जालु यह सब निदय॒ताडन करके वेच्वी बुरे 


लगी द ४९ क (रि य प भु 7 न्‌ फ़ & 
& स्वस र्दन करने ठगी ॥ ४१ ॥ ओर बे सष शी दुःखे व्यु मृत ओर विन टोचन हो ना फेलाकृर जडकदी वेकी समान रानां उप & ` 


 विर्पनति स्म ते स्व सकिास्सपरना भृशम्‌ ॥ साशचपातक्षणा दीनाईसोकस्य करामागताः ॥ ३८ ॥ तेषां रुदितरृब्देन पराणां 
9 विस्वरे्स्वरैः॥ महिष्यस्तस्य निष्पेतुस्सपुत्रा शद्ताननाः ॥ ३९॥ तास्तं निपतितं दष्ठा ष्यं भूमिपति पतिम्‌ ॥ स्तनानाङ्ग्य 
९» करजेभृशातोः पयंदेवयन्‌ ॥ ४० ॥ उगरास्युरतिनं शव रिरोजान्याुलन्यपि ॥ निदयं ताडयन्त्यस्ता विस्वरं रुरुदुः शियः ॥४१॥ (§ 
र तस्योरति सदुःखातो मृदिताः छित्ररोचनाः ॥ पेतरूष्वैमुनास्सवांच्छिन्नरूख रता इ ॥ ४२॥ तारां बष्पाब्बुपूणानि नेत्राणि 
 तृपयोषिताम्‌ ॥ वारिविप्रहतानीव पड्नानि चकाशिरे ॥ ४३ ॥ ताः पतिं पतितं भूमौ श्दन्त्या ददि ताडिताः ॥ खाट्प्यमानाः 
पर करुणं योषितः पयेदेवयन्‌ ॥ ७७ ॥ पुत्रं चास्य पुरस्कृत्य बारे प्रशतछोचनप्‌ ॥ श॒कदेवं पिठः पाश्च द्वियुणं र्रुढः शियः ॥४५॥ 
8 अयते वीर विकान्तो बाढः पत्रो न पण्डितः ॥ तवद्वदीनः कथमयं पदे स्थास्यति तफ ॥ ४६ ॥ कथमेकपदे त्यक्ता गतोऽ (8 
\ _ स्यन्तःुर प्रम्‌ ॥ अतपतास्तव साख्यानां किं कमो तरिपवा षयम ॥ ४७ ॥ ६ 
५ । पी ॥ ४२ ॥ उन राजष्चियोके नेतर जलते पणे कमठकी समान भकाित हुए ॥ ४३ ॥ वह पतिको पृथ्वीम पडा देख रोती ह हदयको पीने ॥ ॥१२० ॥ 
3 ठगी, ओर महादुःख विलाप करती हई करणा स्वरसे स्न कसते कीं ॥ ४४ ॥ वालक ओर जठ १२ नतरषले इतके यु शुकदेवको आगे कर 
पताके निकट बेढाय वे श्ली महापाप करने लगीं ॥ ४५॥ ओर बोटीं हे वीर ! हे बरी ! यह तम्हारा बाठक पुत्र पण्डित नहीं हे, तम्हारे किना किष ^ 


§ भकार यह्‌ तुम्हारे स्थानप्र स्थित होगा ॥ ४६ ॥ एकम्ाथही अन्तःपुरको त्यागन कर आप चले गये, हम तुम्हे सुखसे तृप्रन होकर क्या कर ( 


५, 


र विधवा हो गहं ह ॥४७॥ उस राजाकी ये भष पद्मावती नाम न्ली रोतो हूं पत्रक ठि शरीकष्णके निकट आकर बोठी ॥४८॥ हे वीर ! जो ् 
¢ रीं भ (^. 
8 किं आपने युद्धके विधाने हमारे पतिक मार डाला, उस्न मृतक हृए राजाका यह पुत्र तुम्हारी शरण है॥ ४९ ॥ जो यह पति तुमको प्रणाम करता 


छि या तुम्हारा वचन मानता तो एकी प्रहासे मरकर इस दशाको प्राघ्र न होता॥५०॥जो यह मूढ तु 


तस्य प्रेतगतस्थायं पुत्रस्त्वं शरणं गतः ॥ ४९ ॥ यदि 


विपन्नस्य बान्धवस्य तवानघ ॥ सन्तती रक्ष्यतां वीर पुत्रः पुत्र इवात्मजः ॥ ५२ ॥ तस्यास्तद्रचन 


ऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ततः प्रकृतयस्सर्वाः पुरोधा मन्िणस्तथा ॥ ५७ ॥ 


दस पुत्रको अपने पुत्रके समान जानो ॥५२॥ उस्न रानीके यह वचन सुन श्रीकृष्ण बोलनेमे ग्र कोमछ पचनं बोरे ॥५३॥ 


रोष तो इस्त दुरात्माकेही साथ नष्ट हौ गया, अव हम अपने स्वभावमे स्थित हए, वही तुम्हारे वृधु हं॥ ५४॥ 
अ 95 नहीं 
वचन सुनकर हमारा क्रोध जाता रहा सो यहं श्रगाख राजका पुत्रै, इते मेराही जानो, इसमे सन्देह नहीं । 


९ 

@ 

| 

@ 

८} 

छ 

धर सेषोऽस्मि बान्धवः ॥48॥ रोषो मे विगतस्साध्वि तव वाक्यैरकरमपैः। 
© 
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@ 

र भ॑ म र 

8 अभय ओर अमिषेक देतां रोहित परजा ओर मंत्रियों बुकाभो ॥ ५६ ॥ पिता पितामह राज्ये तु 


मको अपना वधर मानता तो दृष प्रकार कृपणके @ 
& समान प्रथ्वीमे न पडा होता ॥ ५१ ॥ हे पापरहित ! दस्‌ तुम्हारे बाधवके इस प्रकार दुःखी हनेसे आप इसकी संतानकी रक्षा कीजिये. ह वीर ! & 


तस्य पद्मावती नम मदिषी प्रमदोत्तमा ॥ र्दती पुत्रमादाय वासुदेवघपस्थिता। ।४८॥ यस्त्वया पातितो वीर रणप्रोक्तेन कर्मणा ॥ 
शर दि त्रां प्रणमेतासो डयाद्रा शासन तव ॥ नायमेकप्रहारेण जनस्तप्येत 
दारुणम्‌ ॥ ५० ॥ यदि इुयादये मूटस्त्वयि वान्धवकं विधिम्‌॥ नेवं परीतः कृपणस्तेवेत ध्रणीतटम्‌ ॥ ५५ ॥ अयमस्य 


5. शृता महिष्या यहुन- 
न्दनः ॥ मृदुपूवमिद वाक्यघुवाच वदतां वरः ॥ ५२ ॥ राजपलि गतो रोषस्सहानेन दुशत्मना ॥ प्रकृतिस्था वथ जाता देवि 


स्मिता । योऽयं पुनश्शरगाटस्य ममाप्येष न्‌ संशयः ॥५९॥ 
अभयं चाभिषेकं च ददाम्यस्मे स॒लाय वे ॥ आहृयन्ां भरकृतयः पुरोधा मन्विणस्तथा ॥ ५६ ॥ पित्पैतामरे राजे तवप्रो 


©. 


¢ 


6722222 


हे जपती ! मेरा 
हं साध्वी ! तुम्हारे पापरहित र 


।4५॥ इसके सुखके निमित्त इसको 9 
रे प्रको अभिषेक किया जागा, (३ 


ह्‌ ०व्‌०९ | समय सव भरति पुरोहित मत्री उसके अिषेकरे निमित्त ॥ ५७ ॥ बलराम ओर श्रीरष्णके निकट उपस्थित हए, तव॒ श्रीृष्णनं उप राजपुत्रको भा नटी 


॥१३१ || & सिंहासन प्र बेढाया ॥ ५८ ॥ अपने हायते उपका दिय अविक किया, शगाटके पुत्रको कीर राज्यम आगिपिकत कर दष्णने उषी लिन वहि & प” २ 
र परस्थान किया ॥ ५९ ॥ जिम्‌ भकार इनदर स्र्गको जाता हे, इसी प्रकार युद्धम शगाटक। जो रथ सूर्थसे प्राप ह्भा था उक्तीप्र स्थित ह & अ, 4 
& शररष्ण चले ॥ ६० ॥ धमात्मा परम तपस्वी शुकदेवी माताफे सहित बालकं ३ यूती भजा गतरिेकि सित ॥ त १.९ 
अभिषेकाथमानगषुयेतो वै रामकेरावो ॥ ततर्सिदा्नस्थं ठु रानु जनार्दनः ॥ “८ ॥ जभिपकण इव्यन्‌ यनियामाति शः (3 
§ वान्‌ ॥ अभिषिच्य श्रगारस्य कीरपुरे सतम्‌ ॥ कष्णस्तदहेखाञ प्रस्थानमभ्यरोचयत्‌ ॥ ९९ ॥ रथेन हणयुकतेन तेन॒ ^ 
& युद्धानितेन पे ॥ केरवः परस्थितोऽध्वां वृह विदं यथा ॥ ६० ॥ शुकदेवोऽपि धमीतमा स मात्रा परंतप ॥ सबाख्वुदुवतीः (3 
र अख्याः परकरतयस्तथा ॥ &१ ॥ शिविकायामथारोप्य श्रगां युद्दुमदम्‌ ॥ संहतादूरमागण पचमाभसुखा ययुः ॥ ६२ ॥ (र 
& नेधनस्य विधानेन च्छुस्ते तस्य साक्कियाम्‌ ॥ सत्कारं कारयामासुः पितृणा पारलकिकम्‌ ॥ ६२ ॥ उदिरयादिरय_ राजानं श्राद्धं (& 

ध क्ता सदशः ॥ ततस्ते साश्ठं दत्व। नामगेतरादिकीतेनेः ॥ 88 ॥ पितयपरते पोरे शोकवि्रमानसः ८ कृत्वोदकं तदा राजा 
९ विरा पुरोत्तमम्‌ ॥ ९& ॥ इति श्ीमहभासे सिेषु दिं विषणपवेणि शगाल्मधो नाम. चतुतारिरोऽष्यायः ॥ ४४ ॥ (९ 
» वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ तौ ठ स्पस्पेन काठेन दमधोषेण संगतो ॥ अथाप्वविषिना त तु पथराप्रोपित पाथे ॥ 3 ॥ धर 
४ दुद श्गारको पाठकीमे आरोपण कर सब इक हो वहु दूर पथिमकी ओर चटे गये ॥ ६२ ॥ ओर पितमेधके विधाने उन्न पिताका ओर ५ ॥१३१ ॥ 
९ पितरोका पाररोकिक सत्कार कराया ॥ ६३ ॥ राजाके उदेश्यसे सहस विधि राद करके नाम गोत्रादिका कीर्तन करके जलदान करने लगे ॥ ६१ ॥ 
प पितिके मरणम महाशोकाढु मन हो जलक्रिया कर राजपुत्र मदिरं आया ॥ ६५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल हरिवंशे विष्णपरवीणि श्गाखवधो नाम > 
9 चुश्वत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ € ॥ वैशपायन बोटे, तव वे थोडेही समयम दमधोपके साथ साथ पांच राति माग 


मं निवास कर ॥ १ ॥ हि 


@ं दमघोष रिशुपाठतते मिक एक रात वहां रह पे दोनों वीर वसुदवपुत्र बडे आनन्दे मथुरा नगरमे भाप हूए।॥२॥तव सब यदर्वंशी श्रीकुष्णको लेनेके 
@ निमित्त सेना छ्य आये॥ ३॥परजाओंके समूह यथोचित मत्री आदि ब लवृद्धं सहित उस पुरीम टेनेको चरे॥४॥अनेक प्रकारके बाजे बजाकर पुरुष- 


&॥ सिंहकी स्तुति करते थे, गटी वजारमं ध्वज पताका छा गहै, ओर चारों ओर शोभित होती थीं ॥ ५॥ वह परम शोभित पुरी परम प्रसन्न हदं ओर 
& इन भाद्योके आनेते महेन्द्रके समान आनेकीं प्रसनता मानी ॥६॥ राजमामें गानेवाठे प्रसन्न हो 


गाने कगे, तथा यादवोंकी प्रस्तन्न करनेवाटी अनेक 
 दमधोषेण सृगम्य एकरा्रोषितानिव ॥ जग्मतुरपहितौ वीरौ सुदा परमया युतौ ॥ नगरीं मधु पराप्तौ वधुदेवुताबुभौ ॥२॥ तत ¦ 
९ प्रत्युदतार्सवं याद्वा यदुनन्दनौ ॥ सबला हृष्टमनस उग्रसेनपुरोगमाः॥ २॥ श्रेण्यः प्रकृतयश्चैव मन्विणश्च यथोचिताः ॥ सबा- ५ 
९ खबरद्धा सा चव पुरी समभिवतंत॥४॥ नन्दितु्याण्यवाचयन्त स्तुयेता परुषषभो॥ रथ्याः पताकामाछिन्यो मान्ति स्म समन्ततः © ` 
; ॥५॥ इष्टा प्रषुदिता सवा पुरी परमशोभिता ॥ भ्रओोस्तयोरागमने यथेवेनद्रमहे तथा ॥ ६ ॥ सुदितास्तत्र गायन्ति राजमार्गेषु 8 
8 गायकाः ॥ स्तवाशीषेहला गाथा यादवानां प्रियंकराः ॥७॥ गोविन्दराम संप्राप्तौ भातरौ लोकविश्तो ॥ स्व पुरे निभयास्सवे र 
9 करौडध्वं याद्वास्सुखम्‌ ॥८॥ न त कथिदीनो वा मलिनो वा विचेतनः ॥ मधुरायामभृत्कचिद्रामकृष्णसमागमे ॥९॥ वयांसि ?8 
§ सुवाक्यानि प्रहृष्टा गोहयद्विपाः ॥ नरनारीगणाश्चैष भेजिरे मानसं सखम्‌ ॥१०॥ शिवाश्च प्रवुर्ाता विरजस्क दिशो दश ॥ ९ 
रं दैवतान्यपि सर्वाणि हष्यनत्यायतनेष्वथ ॥१३॥ यानि छिङ्गानि लोकस्य कृत्तानीह कृतेयुगे ॥ तानि सवौण्यदश्यन्त तयोया- ॥ 
गमने तदा ॥१२॥ ततः काले शिवे पुण्य स्यन्दनेनारिमदेनो ॥ हरियुक्तेन तो वीरो प्रविष्टौ मथुरा रीम्‌ ॥ १३॥ 
र स्तति उचारण कीं ॥७॥ आलोकविल्यात रृष्ण बछराम आ गये सब यदुषंशी निडर हो कीडा कर।८।उस्ञ समय वहां कोई दीन मलीन वा चेत- ? 
& नारहित नहीं था. रामरुष्णके समागममं मथुरामे सबही प्रसन्न थे ॥९॥ प्रसन्न हो पक्षी अच्छे शञ्द करने कगे) हाथी घोडे मधुर स्वरसे बोखने ठगे (3 
र नर नारियोकोमी मानसी सुख भ्रात हभ ॥१०॥ पवन मेद २ चलने ठगी, दशों दिशा प्रसन्न हो गई भौर सम्पूणं देवताओंकी भतिमा श्रीरुष्णके ¢ 
& आनेसे प्रसन्न हदं ॥११॥ सब चिन्ह सतयुगके है, वह सब चिन्ह ङृष्ण बठरामके आने हौ गये ॥१२॥ तव्‌ पवित्र समयम वह दोनों शबुषाती ( 


दन भ्रेष घोडे जुते इए रथमें स्थित हो मथुरा परीमे प्रवि हृए॥ १ ३॥ उस रम्य पुरीम जव रामरृष्ण प्रविष्ट हए, उक्त त यादव इस्त परकर उन ५८ 9 भा टौ, 
| 9३२ ।) (& पीडे चे जसे देवत इन्दे पीठे चरते ह। १४।१ह दोनों यादव अपने पिता वु परमं भतन ही वि हए जते चन्द्राय पवतम < & प० २ 
ए द ॥१५॥ पे उत्त अपने गृहम आयुर्ोको रसकर दोनों यदृभष्ठ वुदेवकुमार भसन हूए ॥ १६ ॥ पर्‌ वसुव र क 3 अ०४६ 
सेन राजा तथा दूसरे यदुव॑शियोंको ॥१७॥ यथायोग्य पूजन ओर सबसे अभिनन्दित हो भरन मनते माताके स्थानम गये ॥१८॥ इ प्रकार ए 


प्रविशन्ते पुरीं रभ्यां गोविन्दं राममेव च ॥ अनुजन्ुर्यदुगणाश्शक्रं देवगणा इव ॥१ ९॥ वसुदेवस्य भवनं पितुस्तों यदुनन्दन ॥ 
वि्टौ ह्टवदनौ चनद्रादित्याविवाचलम्‌ ॥ १५ ॥ ततायुधानि संन्यस्य गे स्वे सवैसवारिणौ ॥ सुुदाति यदुवरौ बषुदेव 
सुताबुभौ ॥१६॥ ततस्तु वसुदेवस्य पादौ समभिषीडय च ॥ तपरो्रसेनं राजानमरन्यांश्च यदुपृङ्गवाद्‌ ॥१७॥ यथान्याय ५ज 
यित्वा तौ सर्वैश्वामिनन्दितौ ॥ जग्मतुङष्टमनसो मातुरेव निवेशनम्‌ ॥१८॥९एवं तविकनिर्माणौ मथुरायां छभाननौ ॥ उग्रसेन 
नुगौ भत्वा कंचित्कालं सुमोदतुः ॥१९॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रामङ्कष्णयोम॑धुशयां प्रत्यागमनं नाम 
पञ्चचतवारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ ५॥ वैशम्पायनं उवाच ॥ कस्थचित्वथ कारस्य स्मृत्वा गोपेषु सोददम्‌ ॥ जगामेको वरजं 
रामः कृष्णस्यानुमते स्थितः ॥१॥ स गतस्तत्र रम्याणि ददर्शं विपलानि वै ॥ युक्तपूवाण्यरण्यानि सर्रासि सुरभीणि च ॥२॥ 
स॒ प्रविष्ठस्तु वेगेन तं व्रजं ृष्णपृ्वजः ॥ वन्येन रमणीयेन पेषेणारंङृतः प्रभुः ॥ ३ ॥ 


०6424 € ~> 


&॥१३२॥ 


>. 


। वे सुन्द्र गुखवाठे मथुरामे उभरसेनके अुगामी हो बहुत समयतक करडा करते रहे । १९॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णुप्वेणि भाषायां प॑चचलारिंशोऽ- ( 
ध्यायः ॥ ४५ ॥ वैशपायन बोटे, कुछ दिनों उपरान्त वजवासियोंकी इद्दताका विचार कर ९ वर्रामजी शरीरप्णकी सुम्भतिसे गोकुरुको ^ 
9 गये 1\१॥ वहा पहैचकर वह अत्यन्त शष्ठ वन नदी ओंर सरोवर देखने रगे, ओर मनोहर गन्ध चायो ओर आ रही है ॥२॥ इस भकार देख 
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र बहत शीघ्रता बजमे प्रविष्ट हए, उस समय इनका वेष वनकी वस्तुओ पूणं था ॥ २ ॥ वह ॒शबुषाती परीतिपूवैक उनसे कहने कगे ओर ¢: 
® जरी पूवं प्रीति कृरते थे उतत प्रकारका वतव किया ॥४॥ उन पुथ॑परिचितोंको उरी प्रकारसे परस किया, इस प्रकार गोपियोसे मधुर वचनोमि ( 
% बोट ॥५। प्यारे मधुरभाषी गोपभी उने इसी भकार कंहने ठगे, कारण कि रमाने हारों रेष्ठ वलरामजी प्रवाससे कु दिनम आये थे ॥६॥ ¢ 
& है महाबाहो यदु ओंके आनन्द देनेहारे ! आपका कल्याण हो. है तात ! आज हम बहुत भ्सन्न हए जो आपका दशन करते ३॥७। हे वीर ! हम (& 

४ 


स॒ तानभाषत प्रत्या यथापूव॑मरिदमः ॥ गोपास्तेनेव विधिना तथान्यायं यथावयः ॥ ४॥ तथेव प्राह तान्पर्वास्तथेव परिदरः 
यन्‌ ॥ तथव सह गोपीमिर्योजयन्मधुराः कथा॥५॥ तमूचुः स्थविरा गोपाः प्रियं मधुरभाषिणःरामं रमयतां भ्रष्ठ प्रवास।त्पुनरा- 
गतम्‌ ॥६॥ स्वागतं ते महावाहो यदूनां टनन्दन ॥ अद स्म निवृतास्तात यत्वा पश्यामहे वयम्‌ ॥७॥ प्रीताश्चेव वयं वीर यत्तव 
पुनरिहागतः ॥ विख्यातघिषु रकेषु रामश्श्चभयंकरः ॥ ८॥ वरद्धनीया वयं वीरं त्वया यादवनन्दन ॥ अथवा प्राणिनस्तात 


दिष्टयाते निहता महाः कंसश्च विनिपातितः ॥ उग्रसेनोऽभिषिक्तश्च माहातम्येन जनेन वे ॥११॥ समुद्रे च धतोऽस्पाभिस्तिमिना 
सह विरहः ॥ वधः पञ्चजनस्येव जरासंधेन विग्रहः ॥ गोमन्ते च श्रुतोऽस्माभिः क्षग्ियेस्पह विग्रहः ॥ १२ ॥ 
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वहत प्रसन्न हुए जो किं आप यहां आये. है राम ! आप त्रिछोकीमे विख्यात ह।८॥ हे वीर याद्वनंदन राम ! आपको हमारी बड ‰§ 
करनी उचित है अथवा है तात ! प्रसन्न हो आप जन्मभूमि रमण कीभिे॥९॥हे निर्भमन ! आज हम देवताओंके भी ान्य हैजो कि हम्‌ र 
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9 रमन्ते जन्पभूमिषु ॥९॥ ब्रिद्शानां वयं मान्या धुवमद्यामलानन ॥ ये स्म दृष्टस्त्वया तात काट्क्षमाणास्तवागमप्‌ ॥ १० ॥ 
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र आपके आनेकी वाट देखते थे आज आप आ गये ॥१०॥ भागसेही आपने हठ मारे 
(@ 


ओर कंका निपातन किया ओर महात्माजनोके सहित # 


उग्रसेनका अभिषेकं किया॥११॥हमने सुना है कि समुदरके निकट तिमि्े आपका विग्रह हुआ गोमन्तपषतमे क्षत्रियो विग्रह हमा यहं हमने ना 


ह०्व० ¢) है॥१२॥दरदका वध ओर जरासषका पराजय ओौर वहां आयुका मिरना ओर सेमाम हना यह हमने सब कुछ घुन षया है ॥ १३॥ कीर ¢ भा नद 
३३३ ॥ & परमं श्गाठका वध उस्केपुत्रका अभिषेकं ओर नगरवासियोका शान्त करना ॥ १४॥ मथुरामं परवश ओर देवताओंकी सतुति पृथ्वीकी प्रतिष्ठ @ ष्‌, २ 
ष ओर राजका वशम करना ॥१५॥ ओर आपका आगमन देख हम पूरके समान भाग्यवान हो गये हं इसी कारण हम बावे सहित हपु ( 4 

हो गये ह ॥ १६ ॥ तब बठरामजीने उन सष यादवों कहा किं आप हमारे बाधव हौ ॥ १७ ॥ यहीं हमारी बाठकं अवस्था बीती ओर @ 


द्रदस्य वधश्चैव जरासंधपराजयः ॥ ततराुधावतरणं श्रुतं नः परमादवे ॥ १३॥ वधश्चैव शगालस्य कृरवीरपुरोत्तपे ॥ तत्छुत- 
स्यामिषेकश्च नागराणां च सान्त्वनम्‌ ॥ १४ ॥ मथुरायां प्रवेशश्च कीर्तनीयस्रोत्तमेः ॥ प्रतिष्ठिता च वसुधा पाथिवाशच वशी. 
कृताः ॥ १९ ॥ तव चागमनं दृषा समाग्यास्स्म यथा पुरा ॥ तेन स्म परितुषण्ा वै इषिताश्च सबान्धवाः ॥१६॥ प्रह्युवाच ततो 
रामस्सर्वास्तानमितः स्थितान्‌ ॥ यादवेष्वपि स्वषु भवन्तो मम वान्धवाः॥ १७।हावयोग॑तं बास्यमिह चैवावयो म्‌ ॥ भव ` 
दवि्वद्िताश्चेव यास्यामो विक्रियां कथम्‌ ॥१८॥ गृदैषु भवतां भुक्तं गावश्च परिरक्षिताः ॥ अस्माकं बान्धवास्से भव॑तोबद्धसौ- 
दाः ॥१९॥ हुंवत्येवं यथातच्वं गोपमध्ये हलायुधे ॥ संहष्षदना भूयो बभूबुप्रैजयोषितः ॥२०॥ ततो वनान्तरगतो रेमे रामो 
महाबलः ॥ एतस्मिनन्तरे प्राते रामाय विदितात्मने ॥ २१ ॥ गोपाङेदैशका्ेरपानीयत बाहणी ॥ सोऽपिबतपण्डराभाभस्त 
त्कालं ज्ञातिभिवरैतः ॥ २२॥ वनान्तरगतौ रामः पानं मदसमीरणम्‌ ॥ उपनिनधुस्ततस्तस्मे वन्यानि विविधानि च ॥ २३॥ 

5 यहीं हमने कडा की ओर आपके पाठे पो हए हम तुमं कैसे मूढ सक्ते है ॥ १८ ॥ आपके षरोमं भोजन किया, गोरओकी रक्षा की,तुम सरव 
२ सुहृद्‌ हमारे बन्धु हौ ॥१९॥ गोपोके बीचमें वठरामजीके रसा कहनेपर वजयोषिता वहत भ्रसन्न हदं ॥२०॥ तब वनान्तरमं जाकर बलरामजी 
प विहार करने ठगे्सी समय विदित आत्मा बररामजीके प्राप्त होनेसे॥२१।॥देशकाटके जाननेवारे गोपाढ उनके निमित्वरक्षोके मदकी वारुणी लये ^ 
8 सो उस समय ज्ञातिजनोमि आवृत्त बररामजीने शवेतवणनिमंर तादी पान की ॥२२॥ फिर वलरामजी मदकी गन्धवाठे दूसरे वनम गये तवं उनके ( 
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निमित गोप अनेक भकारे वनके परूठ फल फूल ठाये ॥ २३ ॥ अनेक प्रकारके रमणीय मनोहर फल एल पवित्र गन्धयुक्तं हदयके परिय भोजने (ग 
याग्य ॥ २४ ॥ शीता टाथ हूए कम सिले हए दूसरी जातिके कमल लेकर सुन्दर केशवे शिर वक्रीभूत हूए सुकुट ओर एकी कानम ( 


। पहने हए इण्डलसे शोभित ॥ २५ ॥ पीठे चन्दने आद्रवनमालकि शोपायमान उम समय मालति बलरामनीका हृदय एेता शोभायमान होता थाजैसे ¢ | 
केलास पर्वते मदराचल ॥ २६ ॥ मेधकी समान नीठ वश्च प्रे अंघकारमं चन्द्रमाकी समान सन्द्र शरीरम विराजमान ॥ २७ ॥ सर्पकी समान ( 
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8 र ् ५ (@) 
तयग्ररमणीयानि पुष्पाणि च फलानि च ॥ मेध्या पिविधानगन्धान्भ्ष्यांश हद्यंगमान्‌ ॥ २४ ॥ स्रो हतानि पदान विकचा- (6 
युतपलान च ॥ ररत चारुीरीन श्रिचिदवतमोटिना ॥ श्रवणेकाषररम्बेन कुण्डेन विराजत। ॥ २५ ॥ चम्दनर्रेण पीतेन £ 
वनमालातखम्बना ॥ पिवभावुरा रामः केखातेनेव मन्द्रः ॥ २६ ॥ नीरे वसानो वसने प्रत्यप्रनल्दपरमे ॥ रराज वपुषा शुभ € 
स्तिमिरोषे यथा ररी ॥ २७॥ लाद्गटेनावतिक्तेन अजगाभोगवतिना ॥ तथा ॒नागर्ि्ेन सरटेन च भास्वता ॥ २८॥ 
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स॒ मत्तो बिना शष्ठ रशनाघ्रूणिताननः ॥ शेरिरीषु प्रियामाप यथा सवेदास्पङ्र्नी ॥ २९ ॥ रामस्तु यञ्ुनापाई स्षातमिच्छे 


महानदि ॥ एहि मामभिगच्छ सव रूपिणी सागरणमे ॥२० ॥ संकर्षणस्य मततोक्तां भारता परिभूय सा ॥ नाभ्यवर्तत तं कं घी 
4.6 भ्यवततत तं देश श्री 
भाविन माह्ता ॥ २१ ॥ ततश्चकराध वस्वात्रामो मदन्तिः ॥ चकार स ठं दस्ते कषेणापो्ुलं बरी ॥ ३२ ॥ 


क श भ च १ ष ९ ् धा च ६ स 
दटके चिहवाठी चुनाि भित, भोर मूलके धारणसे सरी ने शोभायमान ॥ २८ ॥ वखवाले प्रे हए सुखे रसे रक्षित हति थे जे 
शिशिरकी रात््ोमं सदसे भरर दभा चनमा रक्षित होता हे ॥ २९ ॥ उप समय राप यषुनासे कहा हे महान 


शा दि भ स्नान करकी इच्छा ( 
करता हू. ह सागरका जानंहारा | त्र मरति धारण केर मरं निकट आ ॥ ३० ॥ इम्‌ प्रकार बलरापकी मत्त वाणी एुनकर यजुनाने अनसुनी की ओर 


ण न ^ न्त भ ५ 
काथ हुंभा, ओर्‌ उन बने उशषके सैचनेको इक हाथमे ( 
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हीस्वभावसे मोहित हो उनके निकट नहीं आईं ॥ ३१ ॥ तब मदक कारण बलरामनीको 


॥ १३४ ॥ ^& रहं आगेसे शके हए हसे उस्र नदीका कूठ (किनारा) रहण कर रूठी हदं सीके्मान बररामजीने उत यमुनाके बरहण कर सचा ॥३४॥ वह ५ प्‌, २ 
यमुनाजी विग्हल जकेतोतोि युक्त हर्केनुसार चठनेवाी भयमीतहो वहनदी जोकि बडे वेगरैटेटी वहतीथी उनकेनिकट चने ठमी॥२.५॥ {$ अ० ४६ 
हसे व्याकु देशगामीपदियोंके समान चठती बरामजीके भयते व्याकु हो दके समान व्याकु होगई ॥६६॥ पुठिनपी नितम्ब विमा 


तस्याषुपरि मदिन्यां पेतुस्तामरससरजः ॥ अुषुचुः पुष्पकोशेश्च वापरेण्वणं जलप्‌ ॥ ३३ ॥ स हलेन नतागरेण कूरे गृह्य महा- & 
नदीम्‌ ॥ चकष यघुनां रामो व्युत्थितां वनितामिव ॥ ३४ ॥ सा ॒विहृलजलघछोता इदप्रस्थितसंचया ॥ व्याकतेत नदी भीता ¢ 
हलमागांबुसारिणी ॥ ३५ ॥ लाद्धलादिष्वत्मा सा वेगगा चक्रगामिनी ॥ संकषणभयतस्ता योषवाङ्कलतां गता ॥ ३६ ॥ ९ 
पुलिनश्रोणिषिम्बोषठी भरदितेस्तोयताडितैः ॥ फेनमेललपूरेशच च्छित्िरस्बुदगामिनी ॥ ३७ ॥ तरद्गविषमापीडा चक्रवाकोन्धुल- हि 
स्तनी ॥ वेगगम्भीरवक्राङी पस्तमीनविभूषणा ॥ ३८ ॥ सितदसेक्षणापाङ्गी काशक्षौमोष्धिताम्बरा ॥ तीरजोद्धूतकेशान्ता जल ^ 
स्खकछ्ितिगामिनी ॥ ३९ ॥ लाङ्गरोषिखितापाद्गी क्षुभिता सागरंगमा ॥ स्त कुटिला नारी शजमार्गेण गच्छति ॥ ४०॥ 
कृष्यते घातिवेगेन सरोतस्खस्तिगामिनी ॥ उन्मागां नीतमार्गा सा येन पदाबनं वनम्‌ ॥ ४१ ॥ क 


८ ६ 
(लाठ्पञ्न) के समान ओष्ठवाठी शृदितओर ताडित जो युक्त फेनहपी येखटाख्रवाटी सागरगामिनी॥ ३७॥ विषम तरंगहूपी आपीड ( शिरक 7 ॥१२४ ॥ 
भूषण ) वाटी उन्मुख हृए चकवाकरूपी स्तनवारी मीर वेमे टेढे अंगवाटी व्याकु भीनरूपी भूषण धारण करनेहारी ॥ ३८ ॥ श्वेत ईसहप दृष्टि 
कटक्षवाटी काशरप क्षोम वख धारण करनेहारी किनारे पर स्थित वृक्षपी केश ओर जलके स्वछित प्वाहहप गमन करनेहारी॥३९॥ ह्के ¢ 


ह०वे० | छिया॥३२॥उत पृथ्वीपर जो कमरों माला हठके कषणे गिरी तौ बह कमलकोरसे ुगभियुक परागसे अरुण जठको तागने रगे ॥३३॥ फ भा टी» 
| अग्रभागसे क्षुभित ह्ुमित सागरम जनिहारी मन्त हई कुटिर नारीके समान राजमार्गे गमन करती ३॥४ ०॥दसते इए किनारेसे गमन करती (६ 


1 


शीधतासे सींचने ठगी, वह उन्मागगामिनी वृन्दावनके निकट लाद गई॥४ १। इसप्रकार वह यमुमा वृन्दावनके मध्यमे पात हदं ओर जलकँ रहने- ^: 
हार पक्षी आदि रोति हूए उसके साथ थे॥४२॥ वह नदी जव वृंदावनं प्राप्त हद, तव श्रीरूप धारण कर बठरामजीेबोटी ॥४३॥ ह नाथ ! | 
म इस उर्टे कर्मसे भयमान हो गदं हं भाप मेरे उप्र प्रसन्न दूभिये यहं मेरा हप जर विपरीत हआ जाता है॥४४॥ है राम ! आपने नदियोमे ¢ 
को असती किया, आपृने म्चे अपने मागेसे भरष्ट किया इससे मे व्यमिचारिणी ई॥४ ५ वेगे गवित दे मेरी सोत मुङञसे पहे सागरको प्राप हद 


वृन्दावनस्य मध्यन सा नीता युना नदी ॥ रोखयमाणेव सगेरन्िता तोयवासिभिः॥ ४२॥ सा यदा समतिक्रान्ता नदी वृदा- † 
वन वनम्‌ ॥ तदा श्ीरूपिणी भूत्वा युना राममव्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ प्रसीद नाथ भीतास्मि प्रतिलोमेन कर्मणा ॥ विपरीतमिदं हप 
¶ च मम जाये ॥ ४४.॥ असत्यहं नदीमध्ये रौहिणेय त्वया कृता ॥ कर्षणेन महाबाहो स्वमागव्यभिचारिणी ॥ ४९ ॥ ( 
तं मा सागर प्र सपल्यो वेगिताः ॥ पेनदासेदैसिष्यन्त तोयव्याृ्तगामिनीम्‌ ॥४६॥ राद कुर मे वीर याचे त कृष्ण ¢ 
तज ॥ सुपरसतनमना नित्य भव त्वं सुरसत्तम ॥४७॥ करषणायुधकृषटारिम रोषोऽथ िनिवत्य॑ाम्‌ ॥ मूधा गच्छामि चरणौ तषा 
लङ्लायुष ॥8<॥ मागमादिष्टमिच्छामि क गच्छामि महाधुज॥ वेशम्पायन उवाच॥ प्रणयावनतां दष्टा यना लाङ्गलायुधः॥ 
त्वतातापतवध्‌ मदहान्त इवं वचः॥४९॥लाद्गलादिष्टमागा त्वमिमं मेप्ियदशने।देशमम्ुपरदानेनषावयस्वाखिलं शुभे ॥५०॥ (4 


अब जठके उल्रे चटनेसे फेनोको विस्तार का मेरा हास्य करेगी ॥४६॥ हे वीर । 
ॐपर्‌ प्रसन्न ही. है देवताओं शरेष्ठ! आप नित्यही शरेष्ठ ओर पसनन मन हनिये ॥ ४७ ॥ भ आपके कोधे खींच गई हर इस कारण यह क्रोध त्याग ¢ 
दीजिपि. है ह्धर ! म शिरसे आपके चरणों प्रणाम करती ह ॥४८॥ हे महाभुज ! मागं बताइये भँ कहां जाऊ, वैशंपायन बोरे , वठरामनीने & 


इत भकार यगुनाक भरणप ओर दीनतायुक्त देखा, तव मदे छान्त हए उत सागरी वधृसे इस पकार कहने ठरे ॥४९ ॥ ह ने ! यह नो हप (र 
ह्विशपुराण - ५५ ्‌ | 


(¢ 


४ 


& 
& 
६ 
है छष्णके बडे राता ! पै आपकी प्रार्थना करती हं मेरे € 
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र ५ कः कीः मिनी ं + ¢ दशा नु क न ट 
६०१०८) दिलाया मार्ग है इस समस्त स्थानको त॒म जटते पूर्ण कर दो ॥ ५० ॥ हे सागरगामिन। । यह सद महार प्रति कहा ह अव तुम शन्त ह () भा०ट। 
॥१३५ ॥ & जाभो ओर यथासुल ममन करो ॥ ५१ ॥ जवतक रोकं रहेगा तबतक भेरा यश वह्यात होगा, इ प्रकार वे सव वनवासी यघुनाका & प्‌, २ 
धर कर्षण देखकर ॥ ५२ ॥ धृन्य हो २ रेता कह बलरामनीको भणाम कले ठने तव नदीको ओर महाभाग वनवापिर्योको विदाकर्‌ ॥ ५२ ॥ (¢ 


न \ 0 ¢ 
९ हार करनेवाले अ बठरामजी शी घ्रतासे मथुरां चरे भये ॥ ५४ ॥ मथुरा जाकर बलरामे भीरष्णके मंदिर पवेश कर पृथ्वीके सारस \ ~ 
8 „५ 
9 एषते सुभ संदेशः कथितः सागरम ॥ शानि ब्रन महाभागे गम्यतां च यथाहुखम्‌ ॥ 49 ॥ यावत्स्थास्यति खेकोभ्यं 
७ तावत्स्थास्यतु मे यशाः ॥ यसुनाकषेणं दषा सवै ते मेनवापिनः ॥ ५२ ॥ सर साधिति रामाय प्रणामं चक्रिरे तद ॥ तां (& 
र विसृज्य महाभागां तांश सवोन्रजोकसः ॥ ५३ ॥ ततस्संचिन्त्य मनसा रामः प्रहरतां वरः ॥ पनः प्रतिजगामाञ्चु मधुं राहिणी @ 
& सुतः॥ 48 ॥ सगरा मथुरां रामो भवने मधुदुदनम्‌ ॥ पखितंमानं दहसे प्रथिव्यां सारमब्ययस्‌ ॥ 4५ ॥ तथेवाघ्वन्यवेषेण & 
> सोपष्िष्य जनादंनम्‌ ॥ प्रत्यग्रवनमठेन कक्षप्ताभिविराजता ॥ «8 ॥ स दृष्ठ चरणेमायान्त्‌ रामं खाद्गख्पारिणम्‌ ॥ सदतोत्थाय ¢ 
२ गोविन्दो द्दावाप्तनमात्मनः ॥ ५७॥ उपृरिष्ठंतदा रामं पप्रच्छ डरारं बजे ॥ बान्धवेषु च सवषु गोषु चेव जनादेनः ॥५८॥ प्रत्युवाच £ 
8 ततोरामो भातरं साधुभाषिणम्‌ ॥ सप्र शरं कृष्ण येषां डुरारमिच्छाे॥ ॥ ९९ ॥ ॥1 
¢ (^) 
8 ङष्णको उतत स्थानमं स्थित हए देखा ॥ ५५ ॥ ओर आप उसी भदेश योगय वेश परे श्रीरष्णपे पठे, उनके हृदयम पडी हृई वनमाढा शोभित होती ( 
# | ६॥  श्रुष्णने हलध्रको शीघ्र आता देखकर तत्काल उठकर उनके बेठनेको आसन दिया ॥ ५७ ॥ बलरामजीके वेने प्र श्रीकष्णे सव ¢ 
^ वत्स ओर गोर्ओकी बनं ¦ 


की वजुमे कुश पंछी ॥ ५८ ॥ तवं मनोहर बोलनेवाठे भाईसे बलरामजी बोटे, हे रृष्ण ! त॒म॒जिनकी ङश चाहते हो वे सब (& 


¡ भरसनन है ॥५९॥ तव 
इहि श्रीहार २ ब्‌ उनकी ६॥ ~= € 
इति श्रीहरिवंशे विष्णुपव चेत्र अथयुक्त पुरानी 
} स्थानम प्रात हू विष्णुपवेणि भाषायां षटूचलारिशोऽ््या १1 होने ठगी, वसुदेवकेही 
ीरप्णकी २ लोकपाटोकि गृहे त ॥४९॥ वैन बोधि (प रामरष्ण_कथोपकथन्‌ करन 
< % 1 
ततस्तयोर्विचि्रां सना थित द९।२॥ जव भष धा ॥१॥ जित स्थाने बहुतसे य॒ लोकपवर्के जाननेहारे बहुत रगे ॥६० ॥ धट 
विष्णुपवं णि ताक पौरा य॒श्ाभवन्कथाः ॥ व र सभामे स्थित हूए, तब श सभा थी वहां वे तौ 8 भ्रीकष्णके (3 
चकरायुपगं सं 1.1 क त (१ म व 1 
पमागतेषु सर्वेषु =. पमम्‌ ॥१॥ तेष्व्‌ शम्पायन उवाच । ०॥ रत्‌ न महाभारते ३ ` & 
स्थ शा्षनात्‌ ॥५॥ प्रकाशं समूहानित्यनेकशः ॥9 त्वरि : पाथवत्ययिक्‌ वचः दुश्रष्ठास्समेताः कृष्णस ध 
` भावी स्वयंवरस्तञ ९॥ श्रकाशं स्म कथास्तत्र श्रूयन ॥ लूरिासतब्र गच्छन्ति न ॥ २॥ जनादन नरेन्द्राण ्सदि॥२॥ 
यादव ॥ पि किल जनाईन ॥ षन मतजेरिताः ॥ वि्णी ५4५५ \। ५ सम।- 
व 4 [पलति स्वयंवरः ॥ 1) गच्छन्ति शा धा र्किमणः प्रथमा क) भोज- 
छोटे बडे राजोंका | राज्ञां तञ समेतानां : ॥७॥ तस्याघ्चेलो सवसा ॥ ६ ॥ 
=. समागम होगा,ओर राजोकि समताना ६ कयषुन्दथास्तती 
आहञति,यह सव इष्ड भौर राजोकि हा समूह मे ्यशवरथगामिनाम्‌ ॥ द्र ऽहनि 
जनादन ५ व जाते रै ॥५॥। हमने वहा आवेगे ४।।ओर अनेक देशोके पति पू ॥ द्रह्यामश्शतशस्त 
सुवणके गहने व बहुत शीघ्र होगा इस कारण तम्हारी द्यो कही कथा ॥ वहत शीघ्रतासे वहां जाते है 8 
क्र स्वयंवर किया जायगा ॥८॥ अनेक राजा सेनासहित नत रकमकी बहनरकििणी नाम ' रुष्णभोजके पुत्रकी 
हृए राजोके सहश इर एुन्दरीका आजसेतीररेदिन 
उस॒स्थानपरदेखोगे 
11९1 
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नन 
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ह “वे . तिंहशार्दखके समान अभिमानी मत्त हाथीके समान चठनेवाठे परस्पर स्पा करनेहारे सदा 
3 गेह ३सब राजा रुकिमिणीके पानेकी खारसासेनिरुद हो गये है, किं क्था हम मिष्ोके समान एका वि 
र गमन नहीं करेगे तो उत्साहरहित हो जांयगे ॥ ११ ॥ यह वचन भरीरुष्णके हदयमे शल्यके समान चभ गये, ओर तत्का यदुर्वरि 
& सेनाको ठे वहासे चठ ॥१२॥ वे बटी यादव सबही संप्रामकी काटसता किये 


॥१२६ ॥ 


क 


रल ५८& ~ £ 


सिहशादैरदपतानां मत्तद्विरदगामिनाम्‌ ॥ सदा युदधप्रियाणां हि परस्परममर्षिणाधू ॥ १० ॥ जयाय शी घिता बोधेन 
समन्विताः ॥ निरुढाः प्रथिवीपालः किमेकान्तचरा वयम्‌ ॥ निरत्साहा भविष्यामो गच्छामो यदुनन्दन ॥११॥ धुत्वेतत्केशवो 
वाक्यं डदि शल्यमिवापितम्‌ ॥ निजर्गाम यदुश्रेष्ठो यदूनां सहितो बरेः ॥ १२ ॥ यादवास्ते बलोदग्रास्सवं संग्रापललपाः॥ 
निर्युस्स्यन्दनवेरेगविताक्िदशा इव ॥ १३॥ बलाग्रेण नियुक्तेन इरिरीशानसंमतः ॥ चक्रोधतकरः कृष्णो गदापाणिन्धै- 
रोचत ॥१७॥ यादवाशापरे तत्र वाघुदेवाह्ुयायिनः ॥ रथेरादित्यसंकाशैः किङ्किणीध्रतिनादितेः ॥ १९ । उग्रषेनं तु गोविन्दः 
प्राह निश्वितदर्शनः॥ तिह त्वं तृपशादृर भाता मे सहितोऽनघ ॥१६॥ क्षत्रिया विक्रतिप्र्नाश्शा्चनिश्वितदशनाः ॥ पुरीं शुन्या 
मिमां वीरजघन्येऽभिपतन्ति ह ॥१७॥ अस्माकं शङ्धितास्स्व जरासंषषशावगाः ॥ मोदन्ते सुखिनस्ततर देवलोके यथामराः 
॥१८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तस्य तद्रचने श्रत्वा भोजराजो महायशाः ॥ कृष्णक्िहेन विकृते बभाषे वचनामृतम ॥ १९ ॥ 


ठय शरीरुष्ण चकत ओर गदा हाथमे छथि शोभित हृए ॥१४॥ ओर शरीरुष्णके पीछे चठनेवाढे दूर यादव की केशि शब्दायमान सपके समान 
७ रोम बैठकर चठे ॥१५॥ निश्वितदशीं श्ीृष्ण उपसेनसे बोेहे पापरहित ! आप हमारे भादसहित यहं स्थित रहिये ॥१६॥ कारण कि श्री ( 
ष कपरबुदधि ओर राजनीतिक जाननेहारे होते है सा न हो मेरे पीठे एरीको शून्य जानकर घेर ॥ 


गर्वित देवताओके समान रथमे स्थित हो चले ॥१३॥ आगे सेनाको 


दा युदधिय।१०।ब बड़ी २ सेनाको ठँ जये निमित ¢ भ नटी. 
तचारी है, जो एक स्थानम पड रहं, यदि हम & प्‌, २ 


८ ४ 
\ अ० %9 
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&॥१२३६ ॥ 
# 


१७] जरातैधके वशवतौ सब हमसे शंकित रहै, ¢ 


> बे वहां देवलोके देवतोके समान आनन्द करते ई ॥ १८ वैशंपायन बोठे, महायशस्वी उग्रसेन श्रीकष्णके वचन सुन रष्णके स्नेहे व्याक हो ९ 
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अमृतके समान मनोहर दि 
सो तुम सुनो॥२० हर विकार भरे वचन्‌ वोट ॥१९॥ 
पतिके नहीं त 9 (गी १ र ह महावाहो ह यदुओके आनन्द देन 
॥ २२॥ हे यदग्रे ! ह १ तुम्हारी बाहूबरके १ नहीं हैन इस पुरें १ ५ । जो ॐ इस समप | 
1 जहां वि ॥ सनाथं हृए है कहीं हम रह सक्ते जैसे प कहता दर 
कुष्ण कृष्ण म विजयके निमित्त १ 3 है. हे भातदे रहं सक्र,जंसे & & 
हावाहो यदूनां नन्दिवद्र जाय वहां वहां हमको मात्‌ देनेहारे।राजा जसे पतिवता श्वी षिना (6 
खमासितुम्‌ | | पुर ना ५ १ दव्द्नं थ र क भी साथ ठेते 9 “ | तो क्या ह्म लद (६॥॥ (८ 
१ ऽस्मिन्विषयान श्रूयतां यदहं चदय वक्ष्यामि जाय॥२३। देवकी इन्द्रस भी नही 
नरेन्द्राणां सेन न्तेवा पतिदी तवद्य वक्ष्यामि रिपुसु कीपुत्र राजाके यह उरते ¢ 
नद्राणामपि म तेदीना इव क्ियः पुसुद्‌न ॥ २० ॥ ह ह वचन सुनकर कढ (& 
॥ २३॥ नद ॥ २२ ॥ विज यः ॥ २१॥ त्वः २० ॥ त्वया विहीनास्सवें र कुछ ९ 
स 1011 
णभूतरे ॥ रद्ध जगामाञ्चु रथेन वे ॥ भी : ॥ यथेष्ठं भृवतामद्य तथा कर्ता त्वं सदितोऽस्मामिर्ग॑च्छे मो न 
म सुविपुलं हषा राक्षसीं 16 कतौ्म्यसंशयम्‌ । च्छेथा याद्वर्षम ?ि 
1 तनुमाविशत्‌ ॥ हतायति मारके ॥२५॥ २8॥ वैशम्पाय § 
तस्य पक्षनिपातेन ततश्चिन्तितमाञ शा ५ ॥२५॥ प्रपते र न उवाच ॥ £ 
पवनोद्रान्त स्तु विदित्वा विनताः भूपानां प्रकाशार्थं [जसमाने त शिनिरा- ( 
हास्य कर बोरे जो च कारिणा ॥ कम्पिता म तामजः ॥ शुखलक््य थं ुरातनप्‌ ॥ मनक्षा चिः (व्रा & 
जीर सुर्के ठि आप कहते है वेस हो = वुजास्छव न्युब्ज यं वपुः कृत्वा निरिं [ चिन्तयाम 
४ 1 होगा देह नहीं बि पति त्ये ते § स @ 
काम कोधे न 61 चग २५ र र ं ॥२४॥ वैशंपायन १ धवि ॥ २९॥ केशवान्तिके ॥२८॥ € 
गरुडजी उनके चिन्ता नी हए ।।२६॥ राजोके भय नेमौ भाप हा रहा धारी तत कर्‌ भकष्ण श्र रथम्‌ स्थ 
ी पुमे देखने योग्य शरीर कर १ प्रकाश केरनेके अथं र ५ भकार रंगमूमि ९ व वहति चरे, 
निकः स्थित हष्‌॥२९) त १ ५ िा॥ ५ 
श्रान्त करनेवाठेन्‌कै पं २७ | 
नके पंखोके नि 
नेपातसे । 


ह,वै„ @ सब मनुष्य कांप गये,ओौर नीचेको मुख किये गिर पंडे ॥ २९५ ॥ वे सुब गरुढते हत हो सपेके समान चेष्टा करने ठगे पवतके समान श्रीरष्ण अचरं (@ भाग. 
& रहे, ओर उन सबको गिरा हआ देखकर ॥ ३० ॥ इन राजोके गिरनेसेही भ्रीहृष्णने गरुडका आगमन जान छिया दिव्य माढा पहर, दिव्य चदन (& पृ २ 


॥ १२७ ॥ 


ॐ 


| रुगाये, गरुडफो देखा ॥ ३१ ॥ कि पंखोके पवने वारंवार पृथ्वीको कंपित करते हृए! ओर पृष्ठकी ओरकै हारम आसक्त सपकि समान जीभ () 
चारते हृए ॥२२॥ विष्एके हस्तस्प्शके सुखको मानते हए नीचेको मुख किये चरणी पाण्डुरंगके साका सचते हए ॥३३॥ शुवणके पत्रो (& 
शोभित पातुभोंसे आचित पर्वतके समान धैर्यवान्‌ अगते ठनिवाटे सरपराजके नाशक ॥३४॥ वाहन ओर ध्वजाके ठक्षणयुक्त ध्वजासदितं अपने ^\ 


(^) 
ॐ 
९ गर्डामिइतास्स भचेषटन्तो यथोरगाः ॥ तान्संनिपतितान्दष्ा कृष्णो गिरिरिवाचलः ॥ ३० ॥ स रा्ञः पक्षपातेन मेने पतगस- 
> तत्तमम्‌ ॥ ददशं गरूड प्राप्त दिव्यस्लगवुटेपनम्‌ ॥ ३१ ॥ पक्षपातेन प्रथिवीं चालयन्तं बहुः ॥ परशपक्तः परहरणेललिष्यन्त- 
9 मिबोरगैः ॥३२॥ वैष्णवं दस्तसेश्ेष मन्यमानेराङ्घुखैः ॥ चरणाभ्यां प्रकषैन्तं पाण्डुरं भोगिनां वरम्‌ ॥२२॥ हेमपतरेरुपचितं 
& धातुमन्तमिवाचलम्‌ ॥ अमृतारम्भहतरं द्विजिहेन्द्रविनाशनम्‌ ॥३७।असनं देत्यसक्घानां वाहन ध्वजलक्षणम्‌ ॥ त दक्वा सध्वजं 
र प्राप्तं सचिवं सांपरायिकम्‌ ॥ ३५ ॥ धृतिमन्तं गरत्न्तं जगादं मधुसूदनः ॥ दृक्ष परमसंहृष्टः स्थित देवमिवापरम्‌ ॥३६॥ 
& तुल्यसामर््यया वाचा गत्मन्तमवस्थितम्‌ ॥ शीङ्ृष्ण उवाच ॥ स्वागतं खेचरभ्रष्ठ॒सुरसेनारिमदंन ॥ विनताद्द्यानन्द्‌ 
ह स्वागतं केशवप्रिय ॥ ३७ ॥ व्रज प्रथ भ्रष्ठ कैशिकस्य निवेशनम्‌ ॥ वयं तैव गत्वाय प्रतीक्षामस्स्वयंवरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

र आपत्ति हितकारी म॑ गरुडको आया देख ॥ ३५ ॥ धेयंवान्‌ गरडजीभै श्रीकृष्ण वो; मँ तुमको दूसरे देवताके समान स्थित देखकर वहत भ्स्न 
> हुआ हूं तुल्य सामथ्यं ओर वचनसे स्थित हुए गरुडजीप श्रीकप्ण बोडे; हे आकाशगामियोमे भ्रष्ठ! तुम्हारा स्वागत हो. है देवसेनाके शत्रुभे ्‌ 6 
र नाशक केशवग्रिय ! विनताके हद्यके आनंददाता तुम भठे आये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे गरुडजी ! तुम इस समय विदभके स्वयंवर स्थानम ¢ 
जाओ ओर हमभी वहां जाकर स्वयंवरकी प्रतीक्षा कसते है ॥ ३८ ॥ ४ 
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[^ 


९. 
प्म 


अ०९७ 


॥१२७॥ 


[ वहां हाथी घोडे रथपर चढनेवाठे राजोको जौ सह इकटे हूए ह देखगे॥ ३९॥३स्‌ प्रकार महाबाहू शरीरुष्ण गरुढसे कहकर महात्म( विदभकफीपुरीमे ,, 

& गये ॥४०॥ वहं श्रीमान्‌ गरुढके सखा महारथी यादवोके सहित देवकीनेदन श्रीरुष्ण जव विदभनगरीमे प्राप्त हो गये ॥४१॥ तव सब प्रसन्न हो हि 
9 अपने निवासस्थानमे स्थित हए वे सवराजा शचखआयुधधारी बटशाटी े॥ ४ २। वैशंपायन बोरेइसी समय राजनीति जाननेमे पंडित राजा कैशिकं ? 
@ बहुत प्रस हो उठकर प्रसन्न मनसे ॥४३॥ स्वयं अध्यं ओर आचमन देकर श्रीकष्णको विपिपूर्वक सत्कार कर॒ अपने पुरम राया ॥ ४४ ॥ ( 


(६2; 


@ 
@ 
¢ 
@ 
¢ 
९ राज्ञा तञ समेतानां दस्त्यश्चरथगामिनाम्‌॥ क्क्ष्यामः शतशस्तत्र समेतानां महात्मनाम्‌ ॥ ३९॥ एवघुक्तवा महाबाह्वैनतेयं महाब- 
3 लम्‌॥ जगामाथ पुरीं कृष्णः कंशिकस्य महात्मनः॥४ ०॥ वेनतेयसलश्श्ीमान्यादवश्च महासथेः॥ विदर्भनगरीं प्रति ङष्णे देवकि 
र नन्दने॥४१। दषाः प्रुदितास्सवे निवासायोपककरषुः॥ सवं शघायुधधर राजानो बलशालिनः ॥४२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एत- 
§ स्मित्रेव कटे तु राजा नयविशारदः ॥ कैशिकस्तत उत्थाय प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥४३॥ अध्यमाचमनं द्वा स राजा कैशिकस्सर 
र युम्‌ ॥ सत्कृत्य विधिवक्करष्णं स्वपुरं संपूवेशयत्‌ ॥ ४९ ॥ पूवमेव तु कृष्णाय कासितं दिष्यमन्द्रम्‌ ॥ विवेश सबलश्श्रीमा- 
& नासं शकर यथा ॥ खाद्यपानादिरनोधेरवैतो वापवाद॒जः ॥ ४९ ॥ सुखेन उषितः कृष्णस्तस्य राज्ञो निवेशने ॥ प्रजितो 
र बहुमानेन स्नेदप्रणन चेतसा॥४६।९ति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णपवणि रुकिमिणीस्व्वर सप्तचतारिशोऽध्यायः॥४७॥ 
@) 


8 भयमही उह श्रीकष्णके निमित्त सुन्दर मंदिर निमण कराया था उसमे श्रीमानने इस भकार परवश किया जि पकार शिवजी भ्वैश करते ह 
४ आर्‌ खानपान अनक पदाथासि शरीकृष्णकी सम्पक्‌ प्रकार पूजा कौ ॥४५॥ उस राजाके स्थानमं भरीकष्ण रुख रहे ओर स्नेह भरे वित्ते 
& पहामान करकं उस्नं उनका अनेक भ्रकार पूजन किया ॥ ४६ ॥ इति श्रीहयिंशे विष्णुप्वंणि भाषायां सप्चतारिशोऽ्यायः ॥ ४७॥ 
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१३८ ॥ & मृवशाचरके जानगेवाठे 4 करनेको स्थित हए्‌॥२।भीप्मकी प्रमं मनोहर सुवणंमय समामे बे चित्र विचित्र आसनम षे सव राजा सभग बेठे, @ च्‌, २ 
लैसे देवता देवसमा बैठते है ॥३॥ उनके बीचमे महाबली जरारष उन राजसे कहने रगा, जे दद देवताओं कहते है॥४॥ जरा॑ध बोट, 8 १ 
भे राजाओ हे महागतिमान्‌ भीप्मकजी है बोरनेबाोे भ्ठ ! मेरे चन सुनो॥५॥ जो यह ष्ण नाम विख्यात वसुदेवका बरी पत्र है ओर जौ ४ 
वैशम्पायन उवाच ॥ ते कृष्णमागतं दक वेनतेयसदाच्युतम्‌ ॥ बभूवुश्चिन्तयाविष्ास्सवं श्रपतिसत्तमाः ॥ १॥ ते समेत्य मां 
राजनत्राजानो भीमविक्रमाः ॥ मन्त्राय मन्तरहकशला नीतिशाघ्चा्थवित्तमाः ॥२॥ भीष्मकस्य समां मत्वा र्यां हेभपरिष्कृताम्‌ ॥ 
सिहासनेषच चितरषु विचिन्रास्तरणेषु च॥ निषेदु्ते नृपरा देवा देवसभामिव्‌॥३॥ तेषां सध्ये महाबादर्जरातधो महाबलः ॥ बभाषे 
स महातेजा देवान्देवेशवरो यथा ॥ 9 ॥ जरासन्ध उवाच ॥ श्रूयतां मो दुपश्रष्ठा भीष्मक महामतिः ॥ कथ्यमानं मया इद्धया 
। वचने वदतां वराः ॥५॥ योऽसौ कृष्ण इति ख्यातो वसुदेषघुतो बरी ॥ वेनतेयषहायेन सेप्रप्तः कुण्डिनं तिह ॥६॥ कन्यारेतो- 


ट्य 


०० । वैशंपायन बोठे, गरुढजीके सहित शरुष्णकी आया हुनकर व स्व राजा मनम चिन्ता कएने ठे॥१।वे महाबली राजा समामे स्थित ह वे चुर ¢ भ नटी. 


महातेजा याद्वैरभिसंवृतः॥ अवश्यं रते यलं कन्यावापतियंथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ यद्र कारणं कायं कनयोपेतभृद्धितम्‌ ॥ इरुध्वं 
नृपशाईूखा विनिश्चित्य बलाबलम्‌॥८॥ पदातिनो महावीय वशुदेवषुताहुभो ॥ वैनतेयं विना तरिन्गोमन्त परवतो ॥ कृतवन्तो 

महाघोरं भवद्धिविदितं हि तत्‌ ॥९॥ वृष्णिमि्यादरेश्वेव मोजान्धकयहारथेः॥ येत्य युद्धयमानस्य कीटशो विग्रहो भवेत्‌ ॥१०॥ 
गरुडकी सहायतासे कुण्डिनपुरमं प्राप्त हभ है ॥ ६ ॥ यह पहातेजस्वी अनेक यादवोको साथ ठे कन्याकेही निभित्त आया है, ओर जित प्रकार 
कन्या मिठे उसका यहं यल अक्श्य करेगा ॥ ७ ॥ अब जो इसमे कहने योग्य कार्थं है उसे विवार कर करना चाहिये ओर बटाबल देखकर १ 
वही किया जाय ॥८॥ पेदृही महावीर इन वसुदेवके पुत्रौने गरुडके षिनाही गोमन्तपवैतमे इन्होने महाघोर युद्ध किया था सो आपकर विदितही है ९ 
॥९॥ वृष्णि यादव भोज ओर महारथी अंधकोके मिरनेसे अब संग्राभ मचेगा तो न जान कैसा घोर विग्रह मचेगा ॥१०॥ ६ 
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॥१३८॥ 





; अब कन्याके निमित्त यल करते हृए गरुडपर स्थित विष्णजीके सामने युधये कौन स्थित होसकता है देवतासहित इन्द्रभी स्थित नहीं हौ सक्ते॥११॥ ¢ 
> ओौर जो कन्या इसको न दी जायगी तो यह देवताओं सहित अ्रहण कर ठेगा॥१२॥ सुना है किं पहठे एकाणेवसागरमे इसीने प्ृथ्वीको पातारमंसे निकाठा ( 
र था वही यह विष्णु भगवान्‌ है ॥१३॥ दृन्होनि वाराहरूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया ओर वाराहे हिरण्याक्ष देत्यको मार डाढा ॥१४॥ ओर ¢ | 
& महाबङी पराक्रमी महाबली हिरण्यकश्यप दैत्य ऋषि गन्धं किनरोसे अवध्य था॥१५॥ यक्ष राक्षस नागेति न आकाशम न पृथ्वीम न भीतर न (& 


कन्या यततानेन गरुडस्थेन विष्णुना ॥ कः स्थास्यति रणे तस्मिन्नपि शक्रस्सुरेस्षद ॥ ११ ॥ यदा चास्मे नापि षता कदा- 
चित्सप्रदीयते ॥ ततो ह्ययं बलादेनां नेतं शक्तस्पुरैस्छह ॥ १२ ॥ पुरा एकाणवे घोरे श्रूयते मेदिनी त्वियम्‌ 1 पातारतरषंमग्रा 
विष्णुना प्रमविष्णुना ॥ १३ ॥ वाराहं शपमास्थाय उद्धता जगदादिना ॥ हिरण्याक्षश्च दैत्येन्द्रौ वराहेण निपातितः ॥ १४ ॥ 
दिरण्यकशिपुश्चवं महाबलपराकमः॥ अवध्योऽमरदैत्यानाघृषिगन्धर्किष्नरेः ॥ १५ ॥ यक्षराक्षपनागानां नाकाशे नावनिस्थञे ॥ 
न चाभ्यन्तरराञ्यहोनं शुष्केणादरैकेण च ॥ १६ ॥ अवध्यक्चिषु लोकेषु दत्ेन्द्रस्त्वपराजितः ॥ नारसिंहेन हेण निहतो विष्णुना 
पुरा ॥ १७ ॥ वामनेन तु हषेण कश्यपस्थात्मजो बी ॥ आदित्या गभेसंभूतो बलिबिध्व। घरोत्तमः ॥ १८ ॥ सत्यरन्लमयेः 
परशः कृतपाताकपश्रयः ॥ कातवीर्यो महावीर्यस्सदस्भुजविश्रहः ॥ १९ ॥ दत्तातरयप्रसादेन मत्तो राज्यमदेने च ॥ जाबदग्नयो 
महातेजा रेणुकागभसंभवः ॥ २० ॥ 
बाहर न रातमे न दिनम न गीडे न सचे किसी पदार्थसे वधके योग्य नहीं था ॥ १६ ॥ वह अपराजित दैत्यपति च्रिरोकीम अवध्य था उसे भगवान्‌ > 
विष्णुने नरसिंहरूप धारण कर मारा ॥ १७ ॥ ओर कश्यपे पत्र महाबटी दिति उन्न हुए बरकी वामनजीने बाधं ख्या ॥ १८ ॥ सव [३ 
र रज्ज्जुमय पाशो बाधकर उत पाताटमे भजदिया ओर महाबली सहस्र भुजावाठा कातंबीयं ॥ १९ ॥ दत्ततरेयके भ्रसादसे ओर राजाके दसै ? 
) मत्त हो गया था उसको रेणुकागभंसे उत्पन्न हुए महातेजस्वी परशुरामने ॥ २० ॥ । 
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ह०वे० ठ मेता ओर दवापरकी सधि उन शद्लधारियोमे शेषन वजके समान तीक्ष्ण कुढाखणि उत सात द्वीपे ईर राजाकी सव भुजा छेदन ¢! भ ट" 
॥9३९ ॥ & करके उत हैहय राजाका वध किया यहमीरप छिपये विष्णुजीही ये ॥ २१ ॥ इश्वाक्कुटमं उन्न हए रामचन्द्रे पह त्रिोकवरिजयी वीर & प्‌ २ 
र राबणका वध किया था ॥ २२ ॥ प्रहे विष्णने तारकामय संमामे आढ भुजा धारे गरुडपर स्थित हो ॥२३॥ वरदाने गर्वित हए दानवोंको मार ¢ अ ४८ 

डाला जो काठनेमि दैत्य देवताभोंको भय देनेवाटा था॥२४॥ उसे सहल्च किरणवाठे चक्रसे मारकर पृथ्वीम गिरा दिया) संमामे भगवानने महायोग 8 “ 


ञेताद्रापरयोस्सथौ रामश्शखभृतां वरः ॥ पुना वन्रकर्पेन सपद्ीपिशवरो कृपः ॥ विष्णुना निहतो भूयश्छडहपेण देयः ॥२१॥ 
इकष्वाङ्कुलसंभूतो रामो दाशरथिः पुरा ॥ तिोकविजयं वीरं रावणे संन्यपातथत्‌ ॥२२॥ पुरा कृतयुगे विष्णुस्संभामे तारका- 
मये ॥ षोडशाद्धधुजो भूत्वा गरडस्थो रि वीर्यवान्‌ ॥ २३ ॥ निजघानाघुरान्यद्धे वरदानेन गवितान्‌ ॥ कालनेमिश्च दैतेयो 
देवानां च भयप्रदः ॥ २९ ॥ स॒हस्रकिरणाभेन चक्रेण निहतो युधि ॥ महायोगबखेनाजौ विश्वह्पेण विष्णुना ॥ २५ ॥ अनेन 
प्राप्कालास्ते निहता बहवोऽघराः ॥ वने वनचरा दैत्य महाबलपराक्रमाः ॥ २६ ॥ निहता बालभाषेन प्रलम्बारिधेनुकाः ॥ 
शङकनीं केशिनं चैव यमलाञैनकावपि ॥ २७ ॥ नागं कुवल्याषीड चाणूरं शुष्कं तथा ॥ कसं च बलिनां शष्ठ सगणं देवकी- 
सुतः ॥ २८ ॥ निहनद्रोपवेषेण कीडमानो हि केशवः ॥ एवमादीनि दिव्यानि च्छद्ह्पाणि चक्रिणा ॥ २९ ॥ कृतानि दिव्यः 
ह्पाणि विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि भवतां हितकाम्यया ॥ ३० ॥ | 
बरसे यह वाती सम्पादन की है।२५॥ इसने समय प्राप्त होनेप्र बहृतसे अमुरोको मार डला है,ओर वनम वनचारी अनेक दैत्य मार डठे॥२६॥ ५ ॥१३९॥ 
° प्रठम्बामुर अरिष्ट ओर धक वाटीठसे ही मार इठे शकुनी ( पूतना ) केशी दैत्य यमठाजुन ॥ २७॥ कुवट्यापीड हाथी चाणूर ओर (३ 
ग मुष्टिक ओर महाबली कंको देवकीपुत्रने समृहसहित मार डाटा ॥२८॥ यह सव काम गोपवेशसे क्रीड करते हए इन्ही दोनोनि किये, इस भकार ¢ 
गुघरूपधारी विष्णुके चरि है।२९॥इसी प्रकार समर्थं विष्णु मगवानूने अनेकं दिव्य चरित्र किये ह स भ॑ तुम्हारे चित्तकी कामन कदूगा ॥३०॥ ($ 
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सो मे तो राक्षसोके नाशकं श्रीरुष्णको विष्णु मानता र यह नारायण जगतकी 
सव टोककाअदृश्य ओर पवसे नमस्कृत है॥३२॥अनादि मध्य निधन क्षर अ 
त्रिविक्रम वरिकोकेश देवताओं शनुओंका नाश करनेहारे यही श्रीकृष्ण मथुराके युद्धम यह 
राजोके कुटमं साधारण मदुष्योंका गरुड वाहन कैसे हो सकता ह।३५॥ विशेष कर कन्यके निमित्त 
तं मन्ये केशवं विष्णुं सुए्यम 
तनम्‌ ॥ अटश्यं सवरोकानां सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ अनादिमध्यनिधनं ्षरमक्षर्शाश्वतम्‌ ॥ 
सचराचरः ॥ ३३ ॥ भरिषिक्रमे परिरोकेशं बिदशेन्द्रारिनाशनप्‌ ॥ इति मे निता ब 
मदति वे राज्ञां विषु चक्रवतिनाम्‌ ॥ कथमन्यस्य मर्त्यस्य गर्डो वाहनं भते 
जनादने॥कस्स्थास्यति एुमानय गर्डस्याग्रतो बली ॥ ३६ ॥ 


स्वयेभुवमनं स्थाणमनेयं 


[ बुद्धिजातोऽयं  मथुरमधि ॥ २७ ॥ कुखे 
1 वत्‌ ॥ २९ ॥ विरषेण तु कन्यार्थं विक्रमस्थ 
स्वयवरकृतेनासो विष्णुस्स्वयमिहागतः ॥ विष्णोरागमने चैव 


महान्दोषः प्रकीतितः ॥ ` ३७ ॥ भवद्धिरनुचिन्त्येद क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवं विह्ुवमाणे त॒ मगधानां 
जनेश्वरे ॥ २८ ॥ सुनीथोऽथ महाप्राज्ञो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ सुनीथ उवाच ॥ सम्यगाह महागाहुमंगधापिपतितेपः ॥ ३९ ॥ 


समक्षं नरदेवानां यथावृत्तं महाहवे ॥ गोमन्ते रामकृष्णाभ्यां 
॥ निदेग्धा महती सेना चक्रलाङ्गलवटहधिना ॥ ४१ ॥ 


भ € ५ (4 ् [1 
कान्‌ बट पुरुप ठहर सकेगा २६ ॥्व्वरमं यहं विष्णु स्यं आये हदसत बह एक महान्‌ दोष उपस्थित हुआ है।२७॥अब्‌ आपृ विचार इसे 


१ न त ९ 
कीजिये, वैशम्पायन बोढेजरासंधके एसा कहने पर॥३८॥महाबुद्धिमान सुनीथराजा कहने गा कि, राजा जरासन्ध 
देवताओकि $ ०७ है गोर्मतमे ९ 
अकि सन्मुख संप्राममे महाशय दुभा है जो रामरष्णने गोमते दुष्कर कम किया है ॥४०॥ हाथीं घोडे पैद 


कृतं कमं सुदुष्करम्‌ ॥४०॥ गजाश्वरथस्षबाधा पत्तिष्वजसमाङ्कला 


ने सत्य कहाहै॥२९॥जो मनुष्य 


र रथ ध्वनाओंे संकर हमारी 


योनि पराण परुष ६॥२१॥यही सवके ष्टा गुप परगट सनातन है 
षर शाश्वत स्वरयभू अज स्थाणु चर अचरसे जीते न जाय॥३३॥ ( 
वात भेने निश्वय जान ठी थी॥२३४॥ब३ चक्रवती ¢ 
त्त इन जनादनके उयोग करनेपर गरुढके आगे (& 
पुरान्तकम्‌ ॥ नारायणं जगदोनि पराण पुरषं भुवम्‌ ॥३१॥ सष्टारं सर्वभूतानां व्यक्ताव्यक्तं सना- 


८) ¢ 
8 
८) ॥ 
8 
८ ४ 
8 
& ( 
ह 
< ¢ 
९ 
८ ६ 
8 
८ ¢ 
@ 


ह्‌,व„ ¢ बडी सेना चक्र ओरहककी अभर इन दोनोनि भस्मकर दी॥४१।ो श्रीमान्‌ जरासंधने होनहार भरी बात विचारी इ भरकर रजकेनाके बोढने ¢ भ ण्ट 
॥१६० ॥ § पर दारण कत्यका स्मरण किया कि ॥४२॥ उस समय इन दोनोकै युद्धम स्थित होनेपर दुनिवार ओर महाघोर सेनाका क्षय हज था ॥ ४२ ॥ (& प० २ 

ध ओर अब आपने गरुडभाना देख छिया किं जिनके पक्षाधातसे गगनचर प्रम गये थे ॥४४॥ ओर हम सव व्याकर होकर कहने ठे थे किं यह ¢ अ ८ 

§ कया उत्पात है ॥४५॥ जब गरुढप्र स्थित हो श्रीकष्ण युद्ध करगे तव हम सरी मप्य कैत इनके सन्पुल पदम स्थित हौ सकेंगे ॥ ४६॥ & ˆ 


† तेनायं मागधरश्ीमाननागतमचिन्तयत्‌ ॥ इवते राजवेनायाभतस्मृत्य घुदारणम्‌ ॥ ४२ ॥ पदात्योधुध्यतोस्त्र बलकेशवयी- 
‰ षि ॥ दुनिवाय॑तरो घोरो ह्यमवद्वाहिनीक्षयः ॥४३॥ विदितं वस्सुपणस्य स्वागतस्य नृपोत्तमाः ॥ पक्षवेगानिलेद्धता बभुरगग-ः ( 
\ नेचराः॥४९॥ सभुद्राः्ुभितास्सवं चचालाद्र्मी शुः ॥ वय सवं प॒ससताः किषुत्यातेति विदाः ॥ ४५॥ यदा सन्न (& 
5; युध्येत आषटढः केशवः खगप्‌ ॥ कथमस्मद्विधश्शक्तः प्रतिस्थातुं रणाजिरे ॥ ९६ ॥ राक्ता स्दयवरो नाम सुमहान्दषवधनः ॥ ¢ 
8 कृतो नरवरैराये्यशोधरमस्य वै विधिः ॥ ४७ ॥ इदं तु कंडिनपुरमासा् मलजेशवराः ॥ पुष्यते क्षिप्र मरापुर्षविव्रहष्‌ (¢ 
र ॥ ४८ ॥ यदि सा वरयेदन्यं राज्ञां मध्य वरृपात्मजा ॥ कृष्णस्य धुजयोवींथ कः पुमान्प्रसहिष्यति ॥४९॥ विज्ञापितमिद दोष 
8 स्वयवरमहोत्सवभ्‌॥तदर्थमागतरृष्णो वय चैव नराधिपाः ॥५०॥ कृष्णस्यागसनं वेवं वृपाणायतिगदितम्‌ ॥ कन्यहितोनैरेनद्राणां € 
४ यथा वदति मागः॥५१।३ति श्रीमहाभारते सिख हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुकरिमिणीस्वथवरे नीथवाक्येऽषटचतवारिंशोऽध्यय॥४८॥ ¢ 
९ स्वयवर राजोंका वष बठानेहारा होता है, यह हरे राजोनि यश ओर धमेकीविधि की थी ॥ ४७ ॥ परन्तु ंडिनपुर नगरको परान हौ यहं॑सब्‌ श ॥१९० ॥ 
९ राजा महागुद्धकोभराप् होगे ॥४८॥ य॒दि कन्या कितौ दूतरेको वरण करे तो कुष्णका भुजवीर्य कौन सह सकेगा ॥ ४९ ॥ यह स्वयैवर महत्सवमं 
 महादोष हआ है, हमं सब राजा ओर यह कष्ण उसीके निमित्त आये है ॥५०॥ कष्णका आना राजोके निमित्त बूत बुरा है, कन्यके निमित 
रजोंका आना अच्छा नहीं इभा यह जरासैधने सत्य कहा॥५१॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपूवंणि भाषाटीकायाम्टचतवारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ ९ 


9 वैशंपायन बोठे, जब महात्मा न ४ 
2 ¢ 1 कहै तब करपदेशका अधिपति महावीर दन्तवक्र बोढा ॥ १ ॥ दन्त ` 

| इत अगृह्य वचने दोष देता हं ॥२॥ धाक न वह्‌ हित है,भर ुकतिपूषक है॥ २।१ विदेष ओर अहंकारसे न अपने जीव १ 

रूपी सागर नीतिशाच्च होनेसे महागम्भीर राजसभामे उस सवको कोन कह सकता ना ९ 

सकताहे ॥ ४ ॥ फिंतु जो ¢ 


& स्प्रणके निमित्त मे कहता द्रं सो आप सुनिये यदि वासुदेव आये है 


((*) 
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तो इसमे आश्वयं जे 
दसम आश्वयं शया है ॥ ५ ॥ जेसे हम सव आये है इसी रकार शरीरुष्ण भी & 


वैशम्पायन उवाच ॥ इत्येवषुकते वचने घुनीथेन महा 

त्तं मागये महात्मना ॥ कषषापिपतिर्वीरो द 
यदुक्तं मागधेनात्र पिपाः॥ युक्तपूर्वमरं म -षाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रोऽभ 
तापि 4. (नी व वचो हितम्‌ ॥२॥ न च दषेन ६. द ॥ ५ 
राजसंसदि ॥ ४ ॥ फः तवतुस्मरणायैऽ ब महागाधं नीतिशा््थवृहितम्‌ ॥ 1 
~ (4 यद्रवीमि णुष्व मे ॥ आगतो वासर म्‌ ॥ के एष निखिलं क्क त्रो वै € 
सवे कष्णोऽपीह तथागतः ॥ किम णुष्व म ॥ आगतो वसुदेवेति किमाश्चयं नराधिपाः < शाक्ते त्‌ 
दधक्ृतं दोषं कथं वै 1 वा ॥६॥ यद्स्माभिस्स त्यागो 1 
ताबाहूय वधार्थेन उभौ रामजनादैनौ ॥ नागेनोदीपितौ नि ॥ देवषिवचनादरूजनवन्दावनतरे स्यौ । ८ र 
गताघ्खि चापषीनो मधुरेशस्पदातगः ॥ १०॥ शतुः ॥९॥ ततस्स्ववीयमाश्चित्य निहतो रङ्गपागरे ॥ ` & 
| (& 
आये ह इसमे दोप ओर गणता क्या है ¦ 
, सब कन्याके निमित्त आये ह & 
ही ॥ ७ ॥ वह ॒वीर कंसे मोह करनेको वनवासे स्थिते, है राजम्‌ ! दे मिरकर गमन्तपवतको रोका था वहे युके ह 
व । नारके वचने बृन्दावनके तभं स्थित हूए | 


ह ०वं ० ¢ युद्मे कंसको मार गाढा यहं मथुरापति अपने अदुचरों सहित पराणहीन हो ृ्वीप्र गिरा ॥१०॥ जिसने कंको मारा ओर वयम अधिक्‌ हमारे ¢ भाग्टी. 
॥१४१ ॥ (& साथ वैर किया उप्तको यदि हमने रोका तो क्या दोष ३१ १॥हमारी सेनाका बडा बर देखकर राम ओर केशव वित्र्तहो गये थे, ओर अपने (@ प्‌, २ 
र पुर ओर सेना छोडकर गोमन्तपर चरे गये थे॥१२।वरहामी हम इनके मारनेको गयेःयह युवा न हीकएी पदातिरणमें पराप्त हृए॥१३॥ रथ घोडे हाधी ¢ ४९ 
& मष्योंकी सेना ठेकर हमने युद्ध किय ओर पर्तको पेरकरकषत्रध्से उसे दीतनिमान्‌ किया ॥ १४ ॥ दावाभरिके खमे पराप हो र्विनीत दोनों & “ 
किमञ विहितो दोषो येनास्मामिवयोऽपिकरैः ॥ उपरोधपरा राजन्वयं स्वँ समागताः ॥ ११ ॥ सेनातिबटमालोक्य विभरसतौ 
रामकेशवौ ॥ पुरं बलं ससत्सज्य गोमन्ते च गता्ुभो ॥ १२॥ तत्रापि गतमस्मामिदन्तं समरयोधिमिः ॥ अप्राप्तयौवनाभ्या 
च पदातिभ्यां रणाजिरे ॥१३॥ रथाश्चनरनागेन ना्मामिविगरहः कृतः ॥ कृत्वोपरोधं शैलस्य क्षेबधर्मेण दीपितः॥१४॥ दवाग्नि 
षुलमाविश्य दुविनीततपस्विनो॥ विनीत इति मन्यामस्सवे कष्ियपु्गवाः ॥ प्रतिथुदध कते वेवं दूषयाम जनादेनम्‌ ॥ १५॥ यूत 
यत प्रयास्यामो वथं तच भवेतकरिः ॥ प्रीत्य प्रयतिष्यामो कृष्णेन सह भूमिपाः ॥१६॥ इदं ङुण्डिनपुरं कृष्णो नागतः कषद 
तुना ॥ कन्यानिमित्तागमने कस्य युध प्रयच्छति ॥ १७॥ मर्तयेऽस्मिन्पुशवेनद्रोऽसौ न किस्ाकृतो नरः ॥ देवलोके देवेषु 
प्रवरः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ देवानामपि कर्तासौ कोकानां च विरोषतः ॥ न चैव बाठिशा इद्धनं चेष्या नापि मत्सरः ॥ १९ ॥ 
न स्तब्धो न कुशो नार्तः प्रणतातिहरस्सदा ॥ एष विष्णुः श्रयुदंवो देवानामपि दैवतम्‌ ॥ २० ॥ | 
तपस्वी हमने जाना था कि नग्र हो जांयगे परन्तु इन्होने सव ्रष्क्षत्रियोसे युड किया, उस्न विषमं जनार्दनका कया दोष है ॥१५॥ जहां जहा ९।॥१४१॥ 
हम जाते है वहीं२ङेश होता है दस कारण हे राजाओ ¦ शरीरुष्णसे रीति करनी उचित है ॥ १६ ॥ विरोधके कारणही कष्ण यहां आये ह ^ 
९ कन्याके निमि आये है तो किसको युद दंगे ॥१७॥ अर्थात्‌ युद्धे नही आये रै मृतयुोकमे वह पुरुषोके इन्द्र ओर स्वरम देवताओकि इन्दर है" 
8 यही पुरुषोत्तम ह ॥१८॥यही देवता ओर ोकोके कतां है, यह बाढबुदि दैवीं ओर मत्सर करनेवाठे नहीं है ॥१९॥ न स्तब्ध) न डश) न दुःखी ( 
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६ सदा दीनोके दुःख हरतेहं, यह विष्णुदेव देवताओकिभी देवता है ।॥ २० ॥ सवयंवरम आनेका तो बहाना है,किन्तु अपना हप भकाश करनेको आये ¢) 
& ई शत्रुनाश करनेको यह छृष्ण अनेक शब्दित जाते है ॥ २१ ॥ इस यत्रोभे तो जानो कि शरुष्ण प्रीतिके निमित्त आये ह कारण कि इनके ( 
9 साय भोजवंशी ओर बडे बड यदुवंशीभी है तथा वृष्णि ओर अंधकवंशी है।२२।ह राजा ! अर्यं आचमन दे इन महातमा केशवशा हम सत्कार @ 
& करं ॥ २३ ॥ इस प्रकार कष्णे प्रीति कर हम सव निर्भय दुःखहीन हो निवासन करेगे ॥ २४ ॥ इस प्रकार बुद्धिमान वक्रदन्तके कचन सुन € 
„ आगतो गरुडे छद्यपाकाश्यदेतुना ॥ नानाघ्चसदितो याति कृष्णश्शदुविनाशने ॥ २१ ॥ इमां यातां विजानिष्वं प्रीत्यर्थ 
द्यागतो इरिः ॥ सहितो यादवेन्द्र भोजवृष्ण्यन्धकेरिद ॥ २२ ॥ अ्यंमाचमनं दत्वा आतिथ्यं च नराधिपाः ॥ करिष्याम 
वयं सवे केशवाय महात्मने ॥ २३ ॥) एवं संधानतः कृत्वा कृष्णेन सहिता वयम्‌ ॥ वसामो विगतोद्ेणा निर्भया किगतज्वशः ्‌ 
॥ २8 ॥ तस्य तद्वचनं शवा दन्तक्क्रष्य धीमतः ॥ शाखः प्रवदतां श्रष्स्तालुवाच नराधिपान्‌ ॥ २५ ॥ शास उवाच ॥ किं 
भयेनास्य नस्सवे न्यस्तशघ्चा भवामहे ॥ संधानकरणाद्धेतोः कृष्णस्य भयकम्पिताः ॥२६॥ प्रस्तवेन कि का विनिन्घ बल- 
मात्मनः ॥ नेष धर्मो नरेन्द्राणां क्षात्रे धमे च तिष्ठताम्‌ ॥२७॥ महत्सु राजवंशेषु संभूताः ङलवर्दनाः ॥ तेषा कापुरूषा बुद्धिः 
कथं भवितुमहति ॥२८॥ अहं जानामि वे कृष्णमादिदिवं सनातनम्‌ ॥ प्रषु सर्वामरेन्द्राणां नारायणपरायणप्‌ ॥ २९ ॥ वैकुण्ठ 
मजयं लोके चराचरणुर्‌ं हरिम्‌ ॥ संभूतं देवकीगमें विष्णुं लोकनमस्कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

ह बोटनेवारोंमं चतुर उन राजोपि राजा शाल्व बोला ॥२५॥ तुम सब भयके मारे कैसे शच्च ठे देते हो, जो छुष्णके भयसते कम्पित हो संधि करते ? 
§ हौ ॥२६॥ अपने बकी निन्दा करके प्राह स्ति करनेते क्या फल होता है, क्त्रियपर् स्थित राजोका यह ध्म नही है ॥ २७॥ तुम हव (£ 
र $ङ बढनेहारे बंडे राजरवंशोंम उतन्न हृए हो सो तुम्हारी कायरोकेषी बुदि किप भकार होती है।२८। भै शीरुष्णको आदिदेव सनातनं 


| 4 जानता हू 
@ वह सब राजोके भभु ह नारायण परायण॥२९।वैकुठस्वहप अजीत रोक्के चराचरे खापरी देववीके गर्भे जन्म े शव लोके नप्छत॥३०॥ (@ 
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॥१४२॥ 


ह० वै ® क्के मारने पृथ्वीके भार उतारने, हमारे नष्ट कले, छोककी पाटना करेको ॥ २१ ॥ विष्य शगवान्‌ अंशावतासे छष्ण हए ई हम उनकी चेष्टका @ भा नटी 


जान गये, हे राजो ! विष्णके संग हम संरा कर ॥ ३२॥ इनके चक्की अभरिमं दग्ध हो यमके स्थानम जाग. हे राजन्‌ ! म तच्जञानसे जानता हू कि & प्‌, २ 


र समयते आ क्षीण हो जाती हे ॥ ३३ ॥ ओर यही देवो अकाल्म कोर मला नही, काट मघ होगे कोर जीता नही, पेता निधय करनेहारा & 
स फिर किसका भय करे ॥ ३४ ॥ वही भगवान्‌ विष्ण तपसे जगत्‌का क्षय देखकर समयपर देत्योको मासे ई, यथाकाठतते योग जाननेवाढा कामकोधादि श प 
3 कंसरानवधाथोय भारावतरणाय च ॥ अस्माकं च विनाशाय छोकसंरकषणाय च ॥ ३१ ॥ अंराव्तरणे कृत्सं जाने विष्णोविचोश (& 
प तम्‌ ॥ संमाममतरं कृता विष्णन। सह भूमिपाः ॥ ३२॥ चकानरुिनिर्द्ा यास्यामो यमसादनम्‌ ॥ तत्तवं जानामि रनेद्धराः ^ 

& कारेनायुःयो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ नाके परयत करितमाति काठ न जीवति ॥ एवं विनश्य कृता न डौतकस्यविद्रयम्‌॥२९॥ 

स॒ एव भगवानविष्णुशरोक्य तपकः क्षयम्‌ ॥ निहन्ता दितिनजन्द्राणं यथाकाटन यागनित्‌ ॥ २५ ॥ ब वैशेचनिं चैव वद्ाऽवध्यं 

& महावरम्‌ ॥ छृतवान्देषदेवेराः पाताठ्तस्बातिनम्‌ ॥ २३६ ॥ एवमादीनि ¶ पिष्णाशव्ान च नरा ॥ तस्मादयुक्तं भवतां ? 

» विग्रहां विचारणम्‌ ॥ ३७ ॥ न च संगामहेतोहि कष्णस्यागमनं तिह ॥ यस्य वा कस्य वा कन्या पूरयिष्यति तस्य पा ॥ क्म (& 
विग्रहो रज्ञां प्रतिभवति वै धुवम्‌ ॥ ३८ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं कथयमानानां वृपाणां उद्धिराटिनाम्‌ ॥ न किंचिद््रवीदाना 

§ भीष्मकः पुत्रकारणात्‌ ॥ ३९ ॥ ।१४२॥ 
& (्े = = ५ (~ _ 1२. त न (¢ 

५५ जीतता है ॥ ३५ ॥ उस्‌ देवेशने विरोचनके पुत्रको बांधकर पातालतटका वाक्षी किया ॥ ३६ ॥ ह राजाभो | इस प्रकारकी विष्णणगवा- हि 
नकी चेष्ट है इ कारण विके निमित विचार कना ठीक नदीं हे ॥ ३७॥ छष्ण यहां संघामके निमित नहीं भये दह, जो कोई कन्या वरण करे इती ¢ 

० -निमित्त अये ई इसमे राजाओमिं विप्रह क्या  भीतिही वेगी ॥३८॥ वैशंपायन बोठे; इदधिमान्‌ राजाके एसा कहनेपर पुत्रके मरे राजा भीष्मक कुछषी ( 


४ ¶ केह सका ॥ ३९ ॥ महाबली वीय युक्त परशुरामजीसे अच्च सीखे हए रणम प्रचण्ड अपने पुत्रका मनम स्मरण करते बोटे ॥४ ०॥ ष्मक बोठे, !: 
§ मेरा पुत्र तो वटके अगिमानसे शङुष्णको सहन नदीं कर सक्ता भर युदधके अगिमानंमे लगा हआ किसी भयीत नहीं होता है ॥ ४१ ॥ ङष्णके (6 
% यनबठते टनित होता हे इस संदेह नहीं, इसमे महापुरुषे विरह श्रीरुष्णतसे अवश युद होगा इस सदेह नहीं ॥ ४२ ॥ यह दोषी ओर अभिमानी @ 
& मेरा पुत्र किप भकारे जीता ३ भ रष्णसे अपने युवका जीवन नहीं देवता हं ॥ ४२ ॥ कन्याके निमित्त पिताको आनन्द दहरे जेठ पतर साथ (& 


८. 


९1224: 


@ 
2 महावीयमदात्तिक्तं भागेवाश्लाभिरक्षितम्‌ ॥ रणप्रचण्डतिरथं विचिन्त्य मनसा सुतम्‌ ॥ ४० ॥ भीष्म उवाच ॥ कृष्णं न सहते 

? नियं प्र म बङदूषितः ॥ नित्यामिमानी च रण न (पभो च कस्यचित्‌ ॥ ४१॥ दछष्णस्य धुन्ीेण हियते नाव संशयः ॥ 
 भूिष्यति ततो युद्धं महापुरूषविगरह्‌ ॥ ४२ ॥ द्वेषी चवाभिमानी च तो जीवति मे सुतः ॥ जीवितं नात्र प्रयामि मम पुत्रस्य 

& रवात्‌ ॥ ४२ ॥ कन्याहेतास्सुतं ज्येष्ठं पितृणां नन्दवद्धनम्‌ ॥ कारयिष्ये कथं युधं परेण सह केशवम्‌ ॥ ४४ ॥ न च नारायणं 

रं देवं व्रामिच्छति स्कमवान्‌ ॥ मूढभावो मदोन्मत्त सग्रामष्वानिवतकः ॥ नियतं भस्मसाद्यापि तूखररियैथानखत्‌ ॥ ४ ॥ 

& कसरिखरदयरशरगारशि्रियोधिना ॥ क्षणेन भस्मस्रीतः कैराषेन वरीयसा ॥ ४६ ॥ वृन्दावने वसन्धीमामकेरायो बसिनां वरः ॥ 

0 उद्त्येकेन दस्तेन सप्ताहं धरतवागिरिम्‌ ॥ ४७॥ दुष्करं कमं संस्मृत्य मनस्सीदाति मे भराम्‌ ॥ ४८॥ 

£ शरष्णते कित भकार युद्ध करा सकता हूं ॥ ४४ ॥ संपमवानू नारायण देवका वर होना नही चाहे, वह मूढाव मदोन्मत्त साप कद्र हेनेवाडा नही & 


8 परन्तु र जते अग्रिमं भस्म हो जाती है, इस भकार श्रीरष्णसे वह नष्ट हो जायगा ॥ ४५ ॥ करवीरपरकं 


र क्षणमात्रमं नष्ट कर दिया ॥ ४६ ॥ बियो बटी केशष वृन्दावन रहते थे तव इन्हने सात 
५ © ~प 
® था ॥ ४७ ॥ इनका दुष्कर्म विचार कर मेरा मन बहूत व्याकर होता है ॥ ४८ ॥ 


1 स्वामी महायोधा श्टगाड बलवान्‌ केशवे 
दिन मोदन परवतको एकही हाथपर धारण किया > 


& 


इ दे, @ स्यं इन्द देवताभके सतित बृन्दावने आये ओर शरीकष्णका अभिषेक कर उन््रपद दिया ॥ ४९.॥ जेते पनाम काठीनागका दफन क्ियाजो फे तिमा तटी 


॥१४२॥ 


नाहदे ॥ विषापिजारितो घोरः काडन्तकप्तमप्रभः ॥ ५० 


मनः ॥ «६ ॥ न मया श्रुतपूर्वो वा रष्पर्वः ङुतोऽपि वा ॥ 
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महानाहुदन्तेवको मर्हपितिः ॥ सान्त्वयित्वा महावीयं संषिधास्याम यतक्षमस्‌ ॥ ५८ ॥ 


3 रथी, धु््वासते ुडहवार पेदरते पेदलको महावीरय॑वानर दोनो वहुदेमार मारे रगे ॥ ५४ ॥ देता गंध नाग यक्ष उरग राक्र दैलन्ध पिशाच [ 
> युकं ॥ ५५ ॥ कोपी एसा हाथी षोड रथाका नाश नहीं कर सक्ते उतत घोर सं्रापको स्मरण कर मेरा मन व्याङ्कल होता है ॥ ५६ ॥ 
( १०९ = ॥ ( @># ०२8 [ च न्य ° 0 भ्रीरष्णको ¢ 
न्‌ रभने एसा देखा न सुना जसे पृथ्वीम भे श्रीकष्णको देखा है ॥ ५७ ॥ महावाहू देतवक्रने सत्य कहा फ हम महावीर्थवानू श्रष्णको समज्ञाकर ( 


म 


[§ विषाभ्रिकी समान घोर ओर काठान्तककी समान था ॥ ५० ॥. अरि घोडेका रूप धारे महाबली केशी दानव देताओोकोी दुराप ६ शीरष्णने भार (& प्‌, २ 
र गला ॥ ५१ ॥ बहुत कारे सागरम डे हृए सादीपनयशुत्रको पंचजन दैत्यको मार यमराजके स्थानपते ठे अयि ॥ ५२ ॥ गोमत पवतम इन © अ 
& दोगौको बहते रानाभेनि धेर छया था ओर वहा महाय हभ, इनेन हाधी पोको गष कर महाय दिया ॥ ५३॥ हाधीते हाथी, रथीपे ^ 


नगेन्द्र सहसागम्य देवतेस्सह वृहा ॥ आभिषिच्यात्रीत्छृष्णमपेद्रोत शचीपतिः ॥ ४९॥ यथा पै द्मितो नागः काष्यो यु 


@ 


॥ केरी चापि महावीय दानवो हयविग्रहः ॥ निहतो वासुदषेन देवेशपे 


8 
८) 
दुरासदः ॥ 4१ ॥ सान्दीपनिुतशरैव चिरनष्टो हि सागरे ॥ दैत्यं पञचननं हतवा आनीतो यममन्दिरात्‌ ॥ ९२ ॥ गोमन्ते सुमह (३ 
छदं बहुभि्ेशिताबुभो ॥ कतवा वित्रातनननं नागावरथंक्षयम्‌ ॥ 4२ ॥ गजेन गज््ानि रथेन र्थयोधिनः ॥ सादिनश ६ 
योधेन नरेण च पठातिनः ॥ नघ्नतस्तो महीयो वसुदेवसुताठुभो ॥ ५४ ॥ न दवाषठरन्धवा न यक्षाररक्षसाः ॥ न नागा 
न च दैत्येन्द्रा न पिाचा न गुद्यकाः ॥ «५ ॥ कृतवन्तस्तथा घोरं गजाञ्यस्थसक्षथम्‌ ॥ तमवुस्पत्य संप्राम भश सादतिमे (6 
८) 
(@) 
(¢ 


ताहञ्ञो भुषि भरत्योऽन्यो वाघुदेवास्सरोत्तमात्‌ ॥ ५७ ॥ सम्यगाह 
॥१४२॥ 


© 
(@) 


र सषि कर ठ ॥५<॥ वैशंपायन बोट; इम भरकार बछाबठके निरणयको विचारे हृए श्रीरष्णके भसन करगेके निमित्त जनिके छवि राजाने इच्छा ,: 
& को ।॥५९॥ राजा विचारकरता हभ बंडे बडे राजनीति जाननेवाठे सत॒ मागध व॑दिजनोारा स्तुति आदि॑गरशब्दोंमे बोधित हृ ॥ ६० ॥ ( 
9 प्रातःकाल हतेही पूवेकाखकी क्रिया कर सव राजा अपने २ विश्रामभवनम स्थित हुए ॥ ६१ ॥ जो राजा रात्रिकी सभाम स्थित नहीं थे वे आये छ 
६ तव उने यह निवेदन किया गया ॥६२॥ कृष्णका अभिकं सुन कोई राजा तो प्रसन्न हृए, कोई दीन भीत ओर कोई उदासीन रह ॥६३॥ हाथी 


 वेशम्पायन उवाच ॥ इति संचिन्त्य मनसा बलावलविनिश्वयम्‌ ॥ गमनाय मति चक्र प्रसादयितुमच्युतम्‌ ॥५२॥ चिन्तयानो ¢ 
रं नरेन्द्रस्तु बहुभिनयशाछिमिः ॥ सूतमागधबन्दिम्यो बोधितः स्तुतिमद्गरेः ॥६०॥ प्रभातायां रजन्थां त॒ कतपर्वाह्निकक्रियाः ॥ 
§ उपविष्टा वराः सर्वे स्वेषु विश्रामवेश्मशु ॥ &१ ॥ ये विभ्रष्टस्त॒ राजानो विदर्भायां नराधिपैः ॥ तेरागम्य स्वभूपेषु रहो गता 
र निवेदितम्‌ ॥६३२॥ श॒त्वा कृष्णामिषेकं तु केचिदृष्ठ। नराधिपाः ॥ केचिरीनतरा भीता उदाशीनास्तथा परे ॥ ६३ ॥ २।२॥ 
& प्रमित्ना सासना नएनागाश्वमारिनी ॥ महार्णव इव श्ु्धा अभिवेकेण चालिता ॥६9॥ त्राणां मेदमालोक्य भीष्मको राज- 
% सत्तमः ॥ व्यतिक्रममचिन्त्यं च कृतं नृपतिना स्वयम्‌ ॥६५॥ विचिन्त्य मनसा राजा दयमानेन चेतसा ॥ जगाथ नरदेवानां 
€ समाने प्रतिबोधितम्‌ ॥६६॥ एतस्मिन्नन्तरे दूताः संप्राप्ताः कथकैशिकौ ॥ लेखभुद्रव्य शिरसा विविशुस्ते वरपा्ण॑वस्‌ ॥ ६७ ॥ 
६ इति श्रीमहाभारते सिरु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुकिमणीस्वयवरे एकोनपञंशत्तमोऽभ्यायः ॥४९॥ 

र घोड रथवाटी बह सेना तीन भकार विभक्त हद, अमिषककी वाता सुन महासागरके समान क्षमित हो गई ॥ ६४ ॥ राजा रेष्ठ भीष्मकने राजका 
§ भेद देलकर राजानि स्वयं उत्त ( व्यतिक्रम ) राजक अनादरका विचार किया ॥ ६५ ॥ दह्मानविन्न हो भने विचार क रना स्वं ^ 
भो राजोके निकट पधार ॥ ६६ ॥ इसी समय क्रथकेशिकके समीपे शिरपर ठेखको धारण किये दूत रजके निकट भाप हृए ॥ ६७ ॥ इति ९ 
& श्रीमहाभारते सिेषु हरिवंशे विष्णुपवणि भाषादीकायां रकिमणीसवरयवरो नाम एकोनपचाशततमोध्यायः ॥ ४९ ॥ 


च 


ग ८८2 


¦ कन्याके ^) माटी 
ह०वे० र जनमेजय बटे; देवताओंकोभी दुरासद कसको मारकर भी शरीकष्णने न तो अभिषेक स्वीकार किया, न राज्यासनप् स्थित हए ॥ १ ॥ कन्याके ¢| ५/०८८८ 

॥१९९॥ € निमित्त आये हए श्रीकष्णका अतिथिसत्कार न किया, इस महाअपमानको परापत होकर रष्ण किप कारणे शान्त हृए ॥ २ ॥ मृहावटी प्रक्रमी @ प, २ 
रे विनतानन्दन गरुढजी किक कारणे क्षमायुक्त रहेःहे भगवन्‌ ! यह मुञ्चसे किये इसका मुशे परम कृतूहट ३॥३॥ वैशंपायन बोठे जिस समय गरूड ¢ 


(6 , अ० ९० 
ओर श्रीकष्ण विदर्मनगरीमे भाप ए उस समय कैशिकने वसुदेवकी मनसे चिन्ता की ॥ ४ ॥ कि श्रीरृष्णको देसनेसे हमारे सव पाप क्षय ह \ 


जनमेजय उवाच ॥ हत्वा कंसं महावीर्य देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ नाभिषिक्तः स्वयं राज्ये नोपविषट तृपास्ने ॥१॥ कन्याथं चागतः & 
कृष्णस्तत्रापि न कृतोऽतिथिः ॥ अमानमतुरं प्राप्य क्षान्तवान्केन हेतना ॥ २॥ विनतायाल्छुतश्चव महाबलपराक्रमः ॥ सु ८ 
चापि क्षमया युक्तः कारणं किमपेक्षितः ॥ एतदाख्याहि भगवन्परं केत्रूहृटं दि म ॥ ३ ॥ वशुम्पायन उवाच ॥ विद्भंनग्रीं 6 
प्राति वेनतेये महाव्य॒ते ॥ मनसा चिन्तयामाघ वासुदेवाय कैशिकः ॥ ४ ॥ दष्ठाश्चयं हि नः सवात्राजन्यान्पृवदाम्यदम्‌ ॥ वष॒ 
देवसुत दृष्टे भुवं पापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५॥ बिशुद्धभावः कृष्णस्य आवयो्टतत्वतः॥ अतः पातः कोऽन्यक्िषु लोकेषु विद्यते ( 
॥६॥ कृष्णात्कमलपवाक्षदेवदेवाननादैनात्‌ ॥ तस्यावां कि प्रदास्थाव आतिथ्यकरणे वप ॥ ७ ॥ पात्रमासाद्य व राजन्यथा 
धर्मो न ुप्यते॥ एवमन्योन्यसचिन्त्य भरातरौ कथकैशिकौ ॥ ८॥ स्वं राज्यं दातुकामौ तु जग्मतुः केशवान्तिकम्‌ ॥ ¢ 
देवमाषाद्य तौ वीरो विदभंनगराधिपौ ॥ ९॥ 8 

(र 

8 

(^) 


गये यह मे सत्यही कहता हू ॥ ५ ॥ हमने श्रीरष्णका त्रिलोकी. विशुद्ध भाव देखा है इनके समान दूसरा प्रकत कौन है ॥ ६ । । देवदेव 
र जनादन कमललोचन श्रीकष्णको हम अतिथि सत्कारे कया दे घरकते हँ ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! यात्राको प्राप्त होकर जिसप्रकार अपना धमं नष्ट न 
& हो सो करना चाये रेसा चार कर वह दोनों श्राता कथ ओौरफैशिक ॥८॥ अपना राज्य देनेकी इच्छसे केशवके समीप आये, वे दोनों विदभं ( 


॥१४९६॥ 
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र नगरके राजा अभिपति थे॥९॥ शिरसे हरिको भरणाम कर वह दोनों बोठे; आज हमारे जन्म सफल ओर आज हमारा यश सफल हुआ आपके घर्‌ ¢ 
& आनेपर आज हमारे पितर तृप्त हो गये ॥१०॥ चंवर व्यजन छत्र सिंहासन सेना बडे कोषयुक्त यह इष्ट पष्ट पुरी ओर हम सब तुम्हारेही है ॥ १३ ॥ (& 
भ हे महाबाहो ! तुम इन्द्के अभिषेक किये उपेन्द्र हो ओर हमने इस राज्यपर आपको अभिषेक किया है ओर आपके देते ह ॥१२॥ हमारा नो ¢ 
श कायं अनेक राजाने किंयाहै उसे स्वयं जरासेथ अन्यथा करनेको समर्थं नहीं है ॥ १३ ॥ युतिमानू मगध देशका राजा जरासधभी राजो (& 


& उचतुस्तौ महाभागौ प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ ॥ अय्रावां सफलं जन्म अयावा सफलं यशः ॥ अ्यावां पितरस्तृप्ता देवे चावां गहा - 
प गते ॥ १० ॥ चामरं व्यजनं छर ध्वजं सिंहासन बलम्‌ ॥ स्फीतकोशा पुरी चेयमावाभ्यां सुहिता तव ॥ ११ ॥ उपेनस्त 
& महाबाहो दवन्द्रेणामिषिक्तवान्‌ ॥ आवामिह दि राज्ये त्वामभिकिकतं द्दामि ते ॥ १२॥ आवयोर्यत्कृत कार्य बहुभिः पाथिवै- 
? रपि॥ न शक्यतेऽन्यथा कतुं जरासन्धेन वा स्वयम्‌ ॥ १२॥ शवुस्ते मागधी राजा जरासन्धो महाद्युतिः ॥ कथां ते बरषते 
नित्य्‌ कृपाणामभयप्रदः ॥ 9४ ॥ सिहासनमनध्यास्य पुरं चास्य्‌ न विद्यते ॥ कथं राजसमानेऽस्मन्नस्यते देवकीसुतः ॥१५॥ 
कृष्णोऽपि सुमहावीर्यं द्याभिमानी महाद्युतिः ॥ न चागमिष्यते वास्मिन्कन्या्थै च स्वयेवरे ॥१६॥ पाथिवेषूपदिष्ठषु स्वेषु 


| सिहापनेषु वे ॥ कथमास्यति नीचेषु आसनेषु महायुतिः ॥ १७ ॥ इति संचिन्त्यमानस्तु त्वासौ भीष्मको नृपः ॥ आवयोः 
8 सह समन्त्य वि्रहोपशमाथिना ॥ १८॥ 
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% रि वेगे ५४ 
२ का अभय करनेहारा आपकी कथाको कहता है॥ १४।।दूरे राजा सिंहासनपर बेठेगे परन्तु श्रीरुष्णका यह पूर नहीं है सो नीचे समाजे देवकीपुच राज- ¢) 
भ समाज मे केसे स्थित होगे ॥१५॥ श्रीरृष्णभी अभिमानी महाकान्तिमान है वह एसा होनेपर स्वयैवसमें 


८ ॥ ष ६ मे न आगे ॥१६॥ परन्तु जव राजा अपृने + 
@ सिंहासनप्र स्थित होगे तव भगवान नीचे आसनम केसे सुशोभित होगे॥ १७॥य्‌ह सव विचार कर भीष्मके राजाने विग्रह शान्त करनेको हमारे ६ 


> 


ह, ० ¢ साय सम्मति करक॥१८। महार रहनेफे निमि यह उत्तम घर बनाया है ठमदेवताभोके आदिदेव ओर सव छोकेति नमसकार किव गव ₹॥ १, 0 भा टी. 
॥ १६५॥ & इस मनुष्यटोकमं आप राजेन्दरपदवीको प्राप हूजिये, राजोके समाजमें आपको कष्ट न हौ॥२०। हि राजेन्द्र !आप्‌ इस विदभे नगरमे विचरिय! आर £ 
र भरातःकार मनोहर सिंहासनपर विराजिये ॥ २१ ॥ ओर विषिच् क्से आंमाको आधिषासन कराजो ओर जित भकार राजा चठे जार्े वत्ता ¶ (न 
® आपकी शिक्षासे करेगा ॥२२॥ रेसा कहकर उन सुरशरेष्को हाथ जोड प्रणाम कर वरपोसे युक्त स्थानमे दूतोको भजने ठगे ॥२३॥ इ भरकर देवदूत & ॐ० & ° 
तव विशामदेतोहि कासतिद गरहोत्तमम्‌ ॥ देवानामा दिदेवोऽपि स्ंलोकनमस्छृतः ॥१९॥ मादुष्ये मत्थलोकेऽस्मिरनेनद्रतवं समा- 
चर ॥ समाजे महनेन्द्राणां मा भूदाघनसंकटम्‌ ॥२०॥ विदर्भनगरे चेषां राजेनद्रतं विचेटय ॥ आस्यतामासने शर रः प्रभाते 
महाययुते ॥२१॥ अधिवास्याद्य चात्मानं विधिदृेन कर्मणा ॥ यथागमिष्यन्ति वृपाः करिष्ये देवशासनात्‌ ॥ २२॥ एवधुक्ला 
सुरश्रेष्ठ प्रणिपत्य कृता्ली ॥ ग्रेषायामापतुर्वीयौ रङ्गमध्ये वपषरते ॥ २३ ॥ एवं दूतस्य वचन यथोक्तं वघ्रपाणिना ॥ िखित्वा 
सुमहातेजाः कैशिक प्राह शासनम्‌ ॥ २४ ॥ कैशिक उच ॥ विदित वो तपाः सवं वेनतेयसहाच्युतः ॥ आगतोऽतिथिहपेण 
विदार्भनगरीं हरिः ॥ २५ ॥ प्राप्तमालोक्य पा्रोऽ्यामति संचिन्त्य भूपतिः ॥ प्रददौ वठुदेवाय स्वं राज्यं धर्महेतुना ॥ २६ ॥ 
इदमासनमास्स्वेति भाता मे चोदिते ततः ॥ वाशक्ता चाशरीरेण केनापि व्योमचारिणा ॥ २७ ॥ देवदूत उवाच ॥ न युक्तमासन 
र दातं त्वयासीनं नराधिप ॥ इदमस्यासनं दिव्यं स्वरनविग्रूषित्‌ ॥ २८ ॥ ` 
& के वचनको स्वयं पत्रे ऊपर टिखकर भहातेजस्वी कैशिकने यह वचन कहे ॥२४॥ फैशिक बोढे, है राजो ! यह आपृ सब कोई जानते ह कि ९ ॥ १५५ ॥ 
% श्रीकष्ण गरुढके साथ अतिथिहपसे विदभेदेशमे आनकर प्राप हृए है ॥२५॥ इनको पातरहप आया देखकर राजोँने विचारकर धमके कारण ५ 
& स्वयं अपना राज्य भदान किया है ॥ २६ ॥ इत आ्तनके ऊपर बेट इस भकार जब भेरे भाताने कहा तब आकारकी अशरीरिणी बाणीने € 
९ कहा॥२७॥ देवदूत बोला हे राजन्‌ ! अपने वेढे हए सिंहासनप्र केशवको बेना उचित नहीं यह दिष्य आसन सम्युणं रत्नो विभूषित॥२८॥ | 


0 
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र) शुवणेका विश्वकमौका बनाया परम सुन्दर है रिहके ठक्षणसे युक्त इन्द्रे भजा है ॥२९॥ इसके उपर चठ हुए देवताओके ईश्वर चराचरे गुरुको ¢ 
अनेक राजोके सहित अभिषेक करो ॥ ३० ॥ कुँडिनपुरमं कन्पाके निमित्त बहूतसे राजा आये है जो को इनके अभिषेकमे न प्राप होगा वह (§ 
इन्द्रका वध्य होगा ॥ ३१ ॥ यह आढ कट्शे जो निधियोके अंशसे उत्पन्न है राजराज महात्मा धनेशके अक्षयस्वहूप है ॥ ३२ ॥ 9 
यह दिष्य सुवणे रत्नके बने दिव्य आभरणोकी योनिवाठे रानेन्द्रके अमिेकके निमित राजोके समूहमं प्राप्त हए है ॥ ३२ ॥ हे राजो ! यह तुमको (& 


(८ 

(८) 

& 

§ जाम्बूनदमय शभ रचितं विश्चकमणा ॥ प्रेषितं देवराजेन सिहलक्षणलक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ अ्रोपविष्ं देवेशं चराचरनमस्कृतम्‌ ॥ 
रं अभिषि्न्तु राजेन्द्रं बहुभिः पा्थिवेस्सह ॥३०॥ आगताः कुण्डिनगरे कन्यादेतोनैराधिषाः ॥ नागमिष्यति यः कथित्सोऽस्य 
वध्यो भविष्यति ॥३१॥ इमे चेवाष्ट कट्शा निधीनामिशसंभवाः ॥ अक्षया राजराजस्य धनेशस्य महात्मनः ॥ ३२॥ दिव्याः 
र काञचनरलाब्या दिव्याभरणयोनयः ॥ राजेन्द्रस्यामिपेकाथ॑मागच्छन्ति तरपेवृताः ॥ ३३ ॥ एष शक्रस्य संदेशः कथितो वो 
& नराधिपाः ॥ स्खेनाहूय तान्पर्वानभिषिचचन्तु केशवम्‌ ॥ ३४ ॥ कैशिकं उवाच ॥ इति सचोय सस्थोऽसौ देवदूतो गतो 
@ दिवम्‌ ॥ दच्वासनं च कृष्णाय बालाकंसटशप्रभम्‌ ॥३५॥ तेनाहं नोदयिष्यामि भवद्धिये समागताः ॥ इनिवार्थतरं घोरं शक्र 
€ प्य स्वयमीरितम्‌ ॥२६॥ युष्मामिरदेशेने युक्तमद्धतं शुषि दुरभम्‌ ॥ कलशेरमिषि्चन्तं स्वयमेव नभस्तलात्‌ ॥ ३७ ॥ दष्ट 
० धयं दि नस्सवां धुवं पापक्षयोभवेत्‌ ॥ स्रापनाथ च कृष्णाय देवदेवाय विष्णवे ॥ ३८ ॥ 

९ इ्द्रका सेदेशा कहा है, इस ठेखसे सव राजाओंको बुखाकर श्रीरष्णका अभिषेक करो ॥ २४ ॥ कैशिक गोटे, इस भकार पररणा क देदूत तो & 
स्वगेको चछा गया ओर प्रातःकाठ सुथेके समान कान्तिमान्‌ आसन शरीकष्णके निमित्त दे गया है ॥३५॥ इसी भै ष कहता ह, जितने राज ¢ 
आय हों सव सुनो इन्द्रका कृथन दुनिवीर ओर घोर दै॥२६॥ पृरथ्वीमे दुरम दशन श्रीकृष्णके दशन कएने तुमको उदित । स्वेयं जिनका आकाशके 0: 
करुशोतति अगिपेक होता ६।३७॥द्‌ आशवपेको देखकर हम सवका अवश्य पाप्य हो जायगा, देवदेव शरुष्णके ज्ञान करणिके निमित ॥३५॥ 8 
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। । 4 र ठ 
ह.व„ ¢ है अष्ट राजाओ ! आओ ओर किसी प्रकारका भेय॒मत करो कारण किं हमारे तुम्हारे निमिच्ही रुष्णका सधान है ॥ ३९ ॥ यहं भगवा ध र भा ° 
॥१९६॥ & राजक अभय करनेहारे है, हमने श्रीरुष्णका तवसे उज्ज्य भाव देखा है ॥ ४० ॥ विरीष कणं हदयमं जरिधका भी वैर ने है, क १ (& १० २ 
ष कृयैकारण है सो आप विचारो ॥ ४१ ॥ वैशपायन बोठे; शापे मयात्र हो वह राजा विचार करणे ठे, ओर महासा केशकके पष" ।१२ ^ अ, ५० 
§ वे राजा सुनने ठगे ॥४२॥ उस समय मेके समान गंभीर स्वरसे आकाशको पूणं करती हदं देवराजकी आज्ञा आकाशवाणी हृदं ॥ ४२ ॥ @ `" 


र आगच्छध्वं नृषशरषठा न भथ कतमह ॥ आवयोः कृतसंधानो युष्मदर्थं जनाईनः ॥३९॥ सर्वषां मनजेन्द्राणामभय कते इरिः ॥ ¢ 
& विशुद्धभावः कृष्णस्तु आवयोरष्ठतत्वतः ॥ ४० ॥ मागधस्य विशेषेण न वेरं हदि दश्यते ॥ यद्र करणं काथ तदववद्ि्वि ५ 
ध चिन्त्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं संचिन्तयामाघुनृपाश्शापभयादिताः ॥ भूयश्च राजेन्द्रः केशबाय महा 
& त्मने ॥४२॥ मेवगम्भीरनदिन स्वरेणापूरयन्नमः ॥ वाणुवाचाशरीरेण देवराजस्य शालनात्‌ ॥४२॥ चिनाङगद्‌ उवाच ॥ चैरोक्या- {8 
? पिपतिश्शक्रः प्रनापालनहेतुना ॥ आज्ञापयति युष्माकं नृपाणां हितकाम्यय॥४४॥ न युक्त वसतान्योन्यं कृष्णेन सह वोरेणा॥ ({ 
\ वसध्वं प्ीतिय॒त्पाय स्वराष्ट्रेषु नृपोत्तमाः ॥ && ॥ प्रणतातिहरः कृष्णः प्रतिषेना तकोऽनरः ॥ अनेन्‌ स९ सुप्रीत्या मोदध्वं ह 
विगतज्वराः ॥४६॥ मानुषाणां कृपा देवा तृपाणां देवतास्छराः ॥ सुराणां देवता शक्रश्शकस्यापि जनादन: ॥४७॥ एष विष्णुः (& 
रै प्रथुदैवो देवानामपि दैवतम्‌ ॥ जातोऽ माषे लोके नरेण केशवः ॥ ४८ ॥ अजेयस्परवलोकेषु देवदानपमानवैः ॥ कातिके (भ 
& यषहायस्य अपि श्चुलभृतस्स्वथम्‌ ॥ ४९ ॥ &॥१६६॥ 
प चित्रंगद बोढा; बरिलोकीका स्वामी इन्द्र प्जापाठन राजोके हितकी इच्छसे तुपको आज्ञा देता है ॥४४॥ कि तुम श्रीकष्णसन वैर करके स्थित नहीं ¢ 
® हो सक्ते, इनसे प्रीति उलन्न करके तुम अपने राज्यम स्थित हो ॥४५।यह श्रीकृष्ण दीनोंके दुःख हरनेहारे शतरुसेनाके नाशक हं!इनके साथ प्रीति ( 
प करके तुम्‌ आनन्दपूवेक स्थित हो ॥ ४६ ॥ मचुष्योके राजाही देवता है, राजोके घुर देवता है, देवताभके देवता इन्दर ओर इन्द्रके देवता यह @ 


, जनादन हँ ॥४७॥ यह विष्ण भगवान्‌ देवताओंके भी देवता है, यह इस ठोकमे मलष्यूपसे अवतार ठे आये ह ॥४८॥ ये सब रोमं देवता म॒तुष्य॒ (® 


9 दानवो अजेय ह, मानो कार्तिकेयकी सहायतावाठे साक्षात्‌ त्रिशूरधारी शिव हँ ॥४०९॥उन देवाधिदेव महात्मा केशवको देवताओके साथ अभि- }; 
® बेककी इच्छा करता हू इससे आगे कंया चाहिये ॥५०॥ इन राजेनदरके अभिषेकं देवताओंका अधिकार नहीं है, इसी कारण भँ सरवैरोकनमस्छत (5 
| जनादनका अभिषेकं नहीं करता ह इसमे राजाओंकाही अधिकार है ॥५१॥ विदभेनगरमे तुम जाकर क्रथ कैशिकके सहित विधिपुवैक इस कायेको ¢ 
करो. हे राजाभो ! 1५२।दन्द्रने यह संधिका समय जानकरही ुञ्े ुम्हारे समञ्चनेको भजा है।।५३॥ विदभ नगरमे श्रीरष्णकी स्थिति सुनकर इन & 

(@) 


्् 


(¢) 
२ तस्मे देवाधिदेवाय केशवाय महात्मने ॥ अभिषेष्ं एरेत्साद्धं किमिच्छेयमतः परम्‌ ॥ ५०॥ न चाधिकारो देवानां राजेन्द्रस्या- ९ 
8 मिषेचने ॥ तेनाहं नाभिषि्ामि सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ नृपाणामधिकरोऽयं रजेनद्रस्य निवेशने ॥ 4१ ॥ गत्वा यूयं विदर्भायां (¢ 
9 कथकेशिकयोः सह ॥ सुचिन्त्य विधिदृष्टेन कुरुष्व नृपसत्तमाः ॥५२॥ प्रीतिसंधानकाकोऽयमिति संचिन्त्य वासवः ॥ बोधनार्थं ( 
& विघशेऽहं युष्माकं मलुनेश्रराः ॥५३॥ विदर्भनगरे कृष्णश्ध्रावितोऽस्याधिवाषनम्‌ ॥ रनेन्द्रस्वाभिषेका्थ राजानो कथकैशिकौ 
ध्र ॥ ताभ्यां सह व्रपश्रष्ठाक्ृत्वा सषुहदुत्सवम्‌ ॥५४॥ अभिषेकेण सत्कृत्य प्रतिगरद्यास्य दक्षिणाम्‌ ॥ आगमिष्यथ संहः पुनर 
& स्वयंवरम्‌ ॥५५॥जरासंधःसुनीथच रुकमी चेव महारथः ॥ शातवःसोभपतिश्चेव चत्वारो राजपत्तमाः॥ रद्रस्याश्चन्यहेतोरिं तिष्ठन्त॒ (( 
इह पार्थिवाः ॥५६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमाज्ञा घुरेशस्य शत्वा विद्राङ्देरिताम्‌॥गमनाय मतिं चकः सव एव पोत्तमा५॥५७॥ @ 
& 
(^ 


> रानेन्द्रके अभिषेकृके निमित्त कथ कैशिक राजोंक सहित आप इस उत्सवको अभव कीनिये ॥५४॥ अभिषेके सत्कार कर इनको दक्षिणे 

५ ग्रहण कर प्रसन्न होकर स्वयवरमं आओ॥५५॥ जरारष हुनीथ महारथी स्कमी शाल्व सौभपति यह चों वड राजा रंगभूमि शुन्य न हो जाय इस 

कारण यह चारों यहीं स्थित रहे।५६॥ वैशंपायन बोठे; इस प्रकार चित्रागदकी की इन्द्रकी वाणी शरन सवं राजोने यहां जानेकी इच्छा की ॥५७॥ 
हरिवंशपुराण - ५७ ॑ 


इ०१० फ राप रानाने सव रानाको आज्ञा दी पे परीप्मकको आगे कर सेनासहित चरे ॥ ५८ ॥ महाबाहू भीष्मक अपनी सेनासहित पुत्रके दोषे महादुःखी ¢ भा नटी" 
॥१४७॥ & पित हे चा ॥ ५९ ॥ नहा महावा भीकम कैरिकके 3 स्थिते, निकी धना पताका दूरे भकापित होती धौ ॥ ६० ॥ यह हव ( ६ 
"क ॥ वाताति नान करानेको आये ह, दय र्नोकी कान्तिते आकीर्णं पि ष्वना्े व्याप ॥६१॥ दय वघ भौर पताकाभति अस्त दिव्य गह. @ _ ` 
& नेषि भूषित दिव्य मालाभि व्याप दिय ग॑धते अधिवासित ॥ ६२ ॥ चार ओर न्दर वितानेति व्या दिव्य गन्धव अप्राते समाकीर्णं ॥६३॥ ४. 


अघ॒ज्ञाता नरेन्द्रेण नरुपतषेन धीमता ॥ भीष्मकं पुरतः क्तवा प्रयाताः स्ववखेवेताः ॥ ५८ ॥ भीष्मक पहाबाहस्स्ववलेन 
पमनितः॥ नगाम पार्थवैससां दयमानेन रेतसा ॥ ५९॥ त कृष्णो महाबाहः कैशिकस्य निवेशने ॥ द्रादेव प्रकान्ती पता- 
काष्वनमाछिनी ॥ ६० ॥ शुभा देवसमा रम्या घ्लनदैतोदिगता ॥ दिष्यरलप्रभाकीणां दिव्यष्वनसमाङ्खा ॥६१ ॥ दिव्याम्बरप- 
ताकराठया इव्याभरणभूषिता ॥ दिव्यघतग्दामकर्टि दिव्यगन्धाधिवापिता ॥६२ ॥ पिमानयनेशभरीमद्धिस्समम्तातलातिा ॥ 
दिव्याप्तरोगणाश्चैव त््याधरगणास्तथा ॥ ६२ ॥ गन्धव सुनयनधैव क्रित्रगश्च समन्ततः ॥ उपगायन्ति देशमम्बरान्तसा- 
र ॥ | 1 युनयन्ैव पिदधाश्च परमषयः ॥ दुनु भृयश्चेव स्वयमेवानदाेषि॥ ६९॥ पृथयोनितयुत्थानि गन्धच्रूणोन्य- 
मानानि चाकारस्थोदिवोकसेः ॥ 8६ ॥ स्वयमागत्य वेधो सससह शचीपतेः ॥ पिमानवरमाह्द्य 


गन्ध ४ यह सव जनक स्तुति गान कर रहे हँ ओर भका स्थित है ॥ ६४ ॥ सुग हिद भौर अप्रा स्तुति करती ई, ओर 
४ पवता इन्दु बनती हं ॥ ६५ ॥ ूल छार पन पुष्प फ अथात्‌ मंदार पारिजात न्तानकं केत्पवृक्ष हरिचन्दन ब्क्षोकी छनि 
ण दवता आकाशते त्याग करते थे ॥ ६६ ॥ देवताओंदित शचीपति स्वयं आकर विमाने स्थित हो आकाशम स्थित हृए ॥ ६७ ॥ 
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अढों छोकपा अपनी २ दिशामे स्थित हए गाते नाचते ओर अनेक प्रकारसे स्तुति करते थे ॥६८॥ इस प्रकार महाशब्द सुनकर वे सब राजा ^: 
रसन्ननेतर हो समामे प्रविष्ट हृए ॥६०॥ महाबाहू कैशिक राजोमँसे आनकर सबको यथायोग्य सत्कार कर वैढता हभ ॥७०॥ इन राजोके समा- (6 
गममे श्रीरष्णसे निवेदन करनेप्र सवं मंगर पूमित श्रीमान्‌ शररुष्णजी वाहर आये ॥ ७१ ॥ तव आकाशम स्थित कंठम वश बंधे हए षडोके 
जर आमके रससहित मे्धोक समान वषोने ठगे ॥७२॥ दिव्य सवणे समूह ओर दिव्य पुष्पो युक्त गष चण राजोके अभिरेकके निमित्त देक२॥७३॥ 


अष्टो ये लोकपालास्ते स्वाथ दिक्षु समास्थिताः ॥ उपगायन्ति नृत्यनित स्तुवन्ति च समन्ततः ॥ ६८ ॥ श्रुता सुतुशरलं नादं 
सवं एव नराधिपाः ॥ विर्मयोत्फुषटनयन। विविशुस्ते समां श्जभाम्‌ ॥ ६९ ॥ केशिकशच मराबादृपगम्य नराधिपान्‌ ॥ प्रवेश 
यामास बली प्रतिपूज्य यथाविधि ॥ ७० ॥ निवेदिते सुरश्रेष्ठ पाथिवानां समागमे ॥ निजगाम हरिश््रीमान्‌ स्व॑पद्गल्पुजितः 
॥७१॥ ततोऽम्बरस्थास्ते दिव्याः कलशाश्ेलकण्ठिनः ॥ सहकारसमायुक्ता ववघुंजलदा इव ॥ ७२ ॥ दिव्यकाञ्चनरत्नोषेदिव्य- 
पुष्पसमन्वितेः ॥ गन्धन्रणं विमिश्रश्च राजेन्द्रस्यामिषेचने ॥७६३॥ यथोक्तविधिपूरवेण अभिषिच्य जनान्‌ ॥ दर्शयित्वा नरे 
द्राणां दिव्येराभरणेश्युभः ॥ ७९ ॥ दिव्याम्बरविचतरश्च दिव्यमाल्यानुेपनैः ॥ सत्कृत्य विषिवद्वाज्ञ उपविष्टो जनार्दनः 
॥ ७९५ ॥ जुभे देवसभे रम्ये क्षानहैतोरिहागते ॥ उपास्यमानो यदुभिविदरभेश्च नराविपेः ॥ ७६ ॥ वैनतेयश्च बर्वान्कामह्पी 
` नराकृतिः ॥ दक्षिण पाश्वमश्रित्य आसनस्थो महाबलः ॥ ७७ ॥ 


यथोक्त विधिपूकं जनादेनका अभिषेकं कर ओर दिव्य आभरणो श्रीरष्णको दर्शनीय करके॥७४। दिव्य षृ ओर दिव्य माखासे अरव्पनरै 
(र ¢ ¢ न गं ( 9 पे वे न ° ौं (९ 

सत्कार करे विधिपूवंक जनादनका अभिषेक किया ।७५] सन्द्र देवताओंके दिये सिंहासने श्रीरुष्ण वैटे,जव मेढे तब यदुवंशी ओर बिद्देश- 

वापी उनकी उपापना करने ठग॥७६।उस्‌ समय वह गरुढजी कामहूपधारी होने मलष्यका आकार धारण कयि दक्षिणपार्॑मे स्थित ह९।७७॥ 
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. ' ८" ॥ ५ 
६०० (षो कथ ओर कैशिक बीर वामपा स्थित ह्‌, भहात्मा राजा देवताओंकी अलुमतिसे स्थित हूए ॥ ६ । बाई ओर दरष्णि अंधक महारथी सायक र ॥ 
॥१४८॥ & आदि महाबीर स्थित हए ॥ ७९ ॥ सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ पय वञ्च विषे हए विछोनपर ताकि साथ इद््ुकी समान श्रीकष्णको रथि & प्‌ २ 
र दला ॥ <° ॥ वे राजा भ्रसनताष्वक उनके मंत्रियेति सुनाये गये जव सव राजा यथायो प्रूना कर चके ॥ ८१। | ओर सुसपूरषकं अपे आप ^ अ, ८० 
& बे, उस समय सब शाछ्चका जानेवाला महापंडित कैशेक ॥ ८२ ॥ यथायोग्य श्रीकष्णका पूजन कर बोला; हे राो ! तुम ज्ञानहीन हौ जो इनको # 


कऋथकेशिको च वीरो वामपाश्चं तथासने ॥ उपविष्टौ महात्मानो देवस्यातुभते त्रपो ॥ ७८ ॥ तथे वापपाशव त वृषणयन्धकृमहा- 
रथाः ॥ सात्यकिप्रुला वीरा उपगर्टा महाबलाः ॥ ७९॥ भस्करतिमे दिव्य दिव्यास्तरणविस्तते ॥ सखापि श्रीमन्तं 
वेर शचीपतिम्‌ ॥ ८० ॥ सचिवैः भरावितास्सवै प्रविष्टास्ते नशाधिपाः ॥ यथादंण च संपूज्य रानानस्सर्व ए ते ॥ ८१ ॥ 
सुखोपविष्टास्ते स्वेषु आसनेषु नराधिपाः ॥ केशिकस्त॒ महाप्ा्तस्सवेशाघ्नाथेवित्तमः ॥ ८२॥ पूजयित्वा यथान्यायषुवाच वदतां 
वरः ॥ कोशिक उवाच ॥ अविज्ञाता तरपास्सवे मातुषोऽयमिति प्रभो ॥ ८३ ॥ भवन्तशुपरुदानां देव तवं क्षन्तमहैति ॥ श्रङ्िष्ण 
उवाच ॥ न मे वेरः प्रवाते एकाहमपि कैशिक ॥ ८४ ॥ क्षेण नरेन्द्राणां क्ष्रधमऽवतिष्ठताम्‌ ॥ योद्धव्यमिति धर्मेण अर 
तु पराड्सुसे ॥ ८९ ॥ तेषां किं दैतुना कोपः कतेव्यस्तवनीश्वरः ॥ यदरतं तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते दिवं गताः ॥ ८६ ॥ एष धमो ¢ 
तृखोकेऽस्मिन्‌ जायन्ते च प्रयाति च ॥ तस्मादशोच्यं भवतां ताथ च नराधिपाः ॥ क्षन्तव्यं रोचतेऽस्माकं वीते भवन्तु ते ॥ ८७ ॥ ९ ॥१९८॥ 
ए मनुष्य मानते हो ॥ ८३ ॥ हे देव ! जो इन्हौने तमसे किरदाचरण किया उ क्षमा कीनि ॥ ८४ ॥ श्रीरुष्णजी वोठे; द कैशिक ! मेरे हदयमं (६ 
भ एक दिनभी वैर स्थित नही होता ओर क्षत्रधर्म स्थित क्षत्ियोपर विशेष करके मेरा पैर नहीं ह, धरसे यक्त ओर पराङ्खुखते अधर्म होता है ॥ ८५ ॥ 
9 हे राजो ! उनपर कोष करनेसे क्या हे जो हो गया सो बीत गया जो मृतक हूए वे स्वको गये ॥ ८६ ॥ ठोकका जन्म ओर मरणही है, इस कारण (€ 
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| है रानाभो ! अव मृतक दुरभोक तो शोच करना उायित नदी, अब उते क्षमा करो ओर वैरहीन हो ॥ ८७ ॥ वैशपायन बो, रेषा कह श्रीकष्ण 
& उनको समश्चाकर केशिकका सुख देख वह महाकान्तिमानू चुप हृए ॥ ८८ ॥ इसी समध नीति जाननेवाले भीष्मक यथायोग्य शरीरुष्णकी पूना कर (6 


र बोलने चतुर बोले ॥ ८९ ॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णपर्वणि भाषायां पचाशततमोऽध्यापः ॥ ५० ॥ ॥ & ॥ भीष्मक बोठे, वाटभावसे मेरा पत्र पत्रीको 


(^ 
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& स्वयंवर देनेकी इच्छा करता है प्रनतु मेरी इच्छा नहीं ॥ १ ॥ कारण कि स्वथेवरके भे बालभाव समश्षता हूं, जे। कि एक एकको देखकर व्र छे 


वैशम्पायन उवाच ॥ एषषुक्तवा नरेनद्रास्तानाश्वास्य मधुद्ुदनः ॥ कैरिकस्य सतं वीक्ष्य विरराम महाद्युतिः ॥ ८८ ॥ एत- 
सिमत्नेष काटे त भीष्मको नयकोबिद्‌ः ॥ पूजयित्वा यथान्यायञ्ुवाच वदतां षरः ॥ ८९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिखेषु इिंश 
षिष्णुपवेणि रुमिमणीस्वर्येवर पञचारत्तमोऽध्यायः ॥ ^° ॥ भीष्मक उवाच ॥ पुमो मे बारुभवेन भगिनीं दातमिच्छति ॥ 
सव्ये नरग्राणां न चाहं दातसुत्सहै ॥ १ ॥ अतीव बारमावत्वादातुषिच्छेन्मातिमम ॥ एका दकं समारोक्य वरयिष्यति मे 
मतिः ॥ २ ॥ अतः प्रपाद्यिष्ये तवा पुत्रदुनंयहतुना ॥ प्रसादं डर देवेश क्षतमहोते मे प्रभो ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच्‌ ॥ बाल- 
भूवन पुतेण चाछतं वृषमण्डर्म्‌ ॥ यदा भवाति वे प्रोढः कीरशोऽबिनयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ सूर्थेनसदशेखोकांस्तपसोषामतभियः।॥ 
खकेऽस्मन्नरदवानां महकुुतमुद्रवान्‌ ॥ 4 ॥ एकस्यापि नृपस्याप्रे मोहाद्यो वितथं वदेत्‌ ॥ न स तिष्ठति सेकेऽस्मिषिरेहहण्ड- 
वाहिना ॥ ९ ॥ एष धमो नरेन्राणामिति ते विदितं प्रभो ॥ खोकपर्मं पुरस्क्त्य पुर गातं स्वयंभुवा ॥ ७ ॥ 


स एसा कहा जाता हं ॥ २ ॥ इस कारण पुत्रकी दुमीतिक कारण आपको प्रसन्न करता ह. हे पणो ! भरसन्न हो सुश्च क्षमा कौनिये ॥ ३ ॥ श्रीक्भ्ण 
२ बो, तुम्हारे पुत्र बालभावे रानमण्डलको चायमान कर दिया है जब यह वडा होगा तौ कैका अविनी होगा ॥ ४ ॥ जो तपसे उसनन किये सूयं 
ं चन्दमाकी समान कान्तिमान्‌ छोकं महाकुटमे उत हुए राजोंको प्रा होते ई ॥ ५ ॥ एकं किसी रानाके अगे भी मोहे अपत्य बोढता ३ वह॒ इस्‌ 
लोकम नहीं रहता ओर उत्तपर अभनिहपी दंड पडता हे ॥ ६ ॥ हे भो ! वह राजाके धर्म आपको विदितही ई ठोकधर्मरो देखकर ह ॒बक्षाजीने 
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ह्‌ ०वे ० पूर्वकालमे कह दिया है ॥ ७ ॥ हे मुनेर ! उन नुमा | अग्रन पुत्र उनके अणभा केते हा है. हे जे | राजौकी समं यह आप मिधया र भागी, 
› कहे ह ॥ ८ ॥ ऊ इस भकार कायं करता हभ तुम्हारा एत्र तमको अविज्ञात केसे है, यह सुजञे महान्देह है ॥ ९ ॥ सूरय चन्द्माकी समान कानि- ( प 


(^) 
१११५.॥ र माच्‌ भये हुए राजोके यथायोग्य सत्कार क्षि हई ॥ १० ॥ इसी भकार रथ पोडे हाधेयौका महापंषट़ हो रहा है. हे राजन्‌ ! आपने अवतक अपने @ ज्ञ 
९ ुत्रकी चेष्टा कते न जाना ॥ ११ ॥ इस चतुरगबलङे अनम विपद न हो यह आपने कपो कर जाना, इसमे सुञञेमहापेदेह है ॥१२ ॥ हे राजन्‌ ! मेर 6 ९ 
® कथं तव सुतस्तेषामग्रतोमयुनेशवर ॥ कमहपि राजेनद्र वितथं राजसंसदि ॥ ८॥ तादश शद्रमत॒रं कारय॑स्तनयस्तव ॥ कृथं ( 
^ त्वया द्यविज्ञात इति मे संरायो महान्‌ ॥ ९ ॥ आगतानां नरेद्राणामनरकेन्दुवचसाम्‌ ॥ यथाहेण तु संपूज्य आतिथ्यं क्ृतवा- © 
& नाि॥ १० ॥ स्थाश्नरनागानां विमदैमतं तथा ॥ कथं न ज्ञातवात्राजंस्तव एत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ व्षदो न भवेद & 
६ चतुरद्गबखगमे ॥ कथं न ज्ञायते राजत्रिति मे बुद्िसंरायः ॥ १२॥ ममागमनमेदेह प्रायण न हितं तव ॥ अतो न उतमातिथ्य- ६ 
रं मृपानाय नरेश्वर ॥ १२॥ पामेभ्यो दाया कन्या मामस्य नरे ॥ ममागमनदोपेण कथं क्यं न दास्यसे ॥ 9४ ॥ कन्याबिघ \ 
8 च डरोणो नरके परिपच्यते ॥ इति षमंविदरीतं मनादिभिनरोत्तेः ॥ १५॥ अत्थ न प्रविष्टोऽहं रङ्गमध्ये विरते ॥ विदल ^ 
ध न ङृतातिथ्यं नरव तवाख्यम्‌ ॥ १६ ॥ हियाभेभरूतो राजन्द पाथवोऽं निप ॥ विदभेनगरे रानम्बलरभरामहेठना ॥ १७॥ 
९ आगमने तुमने हित न माना. हे राजनू ! इसी कारण अपात्रका सत्कार नहीं किया गया ॥१३ ॥ ह राजन्‌ ! सुत्े छोडकर आप पात्रके निमित्त कन्या- ९ ॥१४९॥ 
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दान कीजिये मेरे आगमनके दोषते भाप किप भकार कन्याको नहीं देत दँ ॥१४॥ कन्पादानमे विघ करेहारे नरकमे १४ £, यह धग जाननेवाटे म 
र आदिक कहा है ॥ १५.॥ इसी कारण है राजन्‌ ! भ तुम्हारी सामं नहं गा, हे गर! से भफो स्थान नानकरी आपने अतिथिपतकार 
& न किया ॥ १६ ॥ है राजन्‌ ! इसी कारण मँ ठाजुक्त हो पृथ्वीपति होकरभी सेनाके दिम करनेके कारणते विदषनगरमं न प्क्छि हुभा ॥ १७॥ 


©^ 


| हमारा अतिधित्कार केशिकने मिय अतिधिकी समान क्रा, ओर जैते स्वधमे गरड केशव रहते है, इती भकार इनके यहां र॥ १ ८।वैशंपायन्‌ बोरे 
& इस प्रकार वा्बज परहार करते हए शरीकष्णके वचरनोपर मनोहर वचनहपी नेसे अभिक बुञनेहारे वचन राजा कहने रुगे ॥ १९ ॥ पीष्मक बेरे, हे 
@ ठोकेश लोकपति! भसन ह मेश रक्षा करे भ अक्गनान्धकासे पडा हुभा ह आप सुद ज्ञाने दीजिये ॥ २० ॥ हम मलुष्य है, हमारी यह्‌ मानवी ह 
& ह इससे आपको यथार्थं नहीं जान स्ते, विना र्चिर कयि काम्‌ तिद नदीं हेते ॥ २१ ॥ हे देवताभोकेषी देव ! तुमको शरण भँ भाप इभा देव भेरी 


वाभ्यां कृतमातिथ्यं केशिकस्तु प्रियातिथिः ॥ उषितो च यथा स्कं पुरा गरडकेरो ॥ १८ ॥ वैशम्पायन उपाच ॥ एवमेव 
हृवाणं तं कृष्णं वावत्रपेदितम्‌ ॥ ॐ्ष्णवाचाम्बुनापिच्य सामितोऽभ्रिखि जख्च्‌ ॥ १९ ॥ भीष्मक उपाच ॥ प्रषीद्‌ देव खकरा 
पाहि मां खोकराप्तन ॥ अज्ञानतमसाविष ज्ञानचश्चष्प्रदो भव ॥ २० ॥ मातुष्ये माषचश्षटादसम्थणिदिता वयम्‌ ॥ न प्राकदयन्ति 
कमाणि ्रियतामविचारणात्‌ ॥२१॥ भवन्तं डारण प्राप्य देवानामपि देवतम्‌ ॥ सम्यग्भवतु मे रष्टिः संपश्यन्त॒ च मे करियाः ॥२२॥ 
अनिष्पन्नामपि क्रियां नयोपेतां विचक्षणाः ॥ फख्दां दि प्रकुवेन्ति महसेनापतियेथा ॥ २२३॥ भवन्तं शरणं प्राप्य नातिबाधाति मे 
भयुम्‌ ॥ यन्मया चिन्तितं कारय तद्रवाग्रोतमर्हीति ॥२९ ॥ न दातुमिच्छेत्कन्यां वे पाथिवेभ्यस्स्यंरे ॥ प्रषादं $ देवेश न कोपं 
कृतेमहेति ॥२५॥ श्रीकृ उवाच ॥ वचनेन किसुक्तेन त्या राजन्‌ महामते ॥ स्पकन्यां दास्यसे नेति कोऽ नेत्‌। तवानष॥२६॥ 


टि ष हो जाय, मेर क्रिषा सम्पन्न हो नाय ॥ २२ ॥ चतुरषुप पराप न होनेवाी करियाकोभी नीतिते फठ्वाठी कर देते ह, जेते सेनापति सेनाको इ 

» बढाता है ॥ २२ ॥ भव तुम्हारी शरण प्राप्त हो सचे भय भाप नहीं है, जो कार्यं भे विचारा है यह अप्‌ सुनिये ॥ २४ ॥ रानि सन्छख कन्याको & 
$ ०6 ण्म ^^ ही क ०७ ० € ® ४०९ 

ं सयवरमं मरा पुत्र तुमको कन्या देनी नही चाहता अथवा कदाचित्‌ तुमह वरे इसत पुर स्वयंवरकी इच्छा नरी करता. हे देवेश । भप कोप न करे € 

, भरसन्न हूनिये ॥२५॥ श्ीरुष्ण बोटे, हे राजन्‌ ! महाडुदधिमान्‌ तुम्हरे केह इम वचसि क्था ३ नं अ # 

 & ) ६ राजन्‌ | महाडदधमान्‌ तम्हार के इन वचने कंथा रै जो आष अपनी कन्या म देगे ती हे पाररहित ! इं 
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ह, वै. छ ठहरा निष॑ता कौन हेगा ॥ २६ ॥ सुञचे दो भरो मत दो यह देने बात भं नहीं कह सकता, केवल स्मिमिणीका दियमूर्तिकही इ भरे सम्न्धम र *। ०ट।* 
॥ १५० ॥ कारण ह ॥ २७ ॥ प्रथम तो मेरकूटमं देवतार्भने अंशावतार ठेनेकी इच्छा क, तब ठक्ष्नास कहा थम्‌ तम अपने स्वामीके सहित जाभो ॥२८॥ & पृ. २ 


>; 


मरदष्यलोकमे ऊुंडिन नगरमे राजा भीष्मककी रानीके गर्से तुम जन्म ठो. हे सुश्रोणि | एसा करने इन्द्रकी रक्षा हेग ॥ २९ ॥ है राजन्‌ | इते १ ¢ अ. ९१ 
& तुमसे कहता ह्‌ यह बनादटफा वचन नहीं ह. यह सुनकर विचार कर इच्छाुसार करो ॥ ३० ॥ रकिमणी तुहा कन्या साधारण मादुपी नहीं है यह  † 
र मा देहीति न चाख्येयं ददस्वेति न मे वचः ॥ शकिमण्या दिव्यमूतितं संबन्धं कारणं मम ॥ २७ ॥ मर्कट एर देवः कृतमशा न 
 वतारणम्‌ ॥ तदा निसृष्टा सा पूर्व गच्छ त्वं पतिना सद ॥ २८॥ मावुष्ये ङुण्डिनगरे भीषकस्याङ्गनोद्‌र ॥ जायस्व विषृर्श्राणि 
> प्रत्यवेक्ष्य च वाप्तवम्‌ ॥ २९॥ तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि राजघ्नक्ृतकं वचः ॥ शरुत्वा स्वथ विनिशित्य यक्त तत्करिष्याते ॥ ३० ॥ (& 
> रुकिमिणी नाम ते कन्या न सा प्राक्चतमादुषी ॥ श्रीरेषा त्रह्मवाक्येन जाता केनापि हैत॒ना ॥ ३१ ॥ न चसा मसुनन््रा्णां सख्यवरः ¢ 
७ विधिक्षमा॥ एका तकाय दातव्या इति धर्मो ग्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ न च तां शक्यत र्जृ्मी दाहं स्वयंवर ॥ सदशं वणमाखक्य € 
 दातमहैतति घमेतः ॥ ३३ ॥ अतोर्थ वैनतेयोऽयं विघ्रकारणहेतुना ॥ आगतः कुण्डिनगरे देवराजेन चोदितः ॥ ३९ ॥ अहं चेवागतो ध 
2 राज्ञां द्रष्टकामो महोत्सवम्‌ ॥ तां च कन्यां वाराहं पद्येन रहितां भियम्‌ ॥ ३५ ॥ क्षन्तव्यमिति यत्तं त्या राजन्ममाप्रतः ॥ (€ 
न युक्तिपूवेमहं मन्ये कटुषाय न पार्थिव ॥ ३६ ॥ ¢ 
& लक्ष्मी नलाके वचने किप भकार जन्म ठे आई हं ॥ ३१ ॥ यह राजोके स्वयपरविधिमे समथं नरी हे एकी किक देनी चाहिये यह भरी मर्यादा ५ ॥१९०॥ 
२ ह ॥ ३२ ॥ ६ राजनू आप उस ठ्ष्मीको स्वयंवरमं देनकं योग्य नरी हो सदश व्र देखकर आप उपे धर्पूर्वक भदान कीजिये ॥ ३३ ॥ दसी कारण ह 


विघ्रनिवारणके निमित्त यह गरुडनी इन्दरके णजे इण्डिन पुरम आये ई ॥ ३४ ॥ ओर षी रा्नोका महोत्सव देखनेको भाया था) उत शष्ठ सुखवाली ^ 
§ कन्याको कमृरहित लक्ष्मीसमान दखनकी इच्छा थी ॥ ३५ ॥ हे रानन्‌ ¦ जो आपने सुञ्चसे कहा कि क्षमा करो सो यहम युक्तपूर्वक मानता हं (२ 
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हीनताके निमित्त नही॥२६॥ कारण कि मे पहेही कह चुका हं मे तुम्हारे राज्यम सौम्यहूप हो आया है ओंर इसी कारण है भगवन्‌ र क्षान्त 
हुआ हू ॥३७॥ क्षमा शील गुण बहुत हँ वह दोष दूर करने समथं ह फिर है राजन्‌ ! हम सरसे परुषोके हदयमे पाप कैसे वस सकता है ॥३८॥ 
ओर स॒त्कुमं उत्पन्न सत्यसम्पन्न धमेवादी आप सरीखे महातमाओमे कटुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है ।।३९॥ जब मँ सेनासहित आता दं तव युदध 
नहीं करता सहनशीठ होता दू श्रकी सेनामं मे सेना ठे नहीं जाता किन्तु इकटा जाता हू ॥४०॥ गरुढपर स्थित असहनशीर सेनाम जाता ह उस 


पूवमेव मयाख्यातं येनास्मि विषये तव आगतस्सोम्यहूयेण तेनैव क्षान्तवान्विभो ॥ ३७॥ कषानतेषु यणबाइस्यं दोषापदरण 
क्षमा ॥ कथमस्मद्विषे राजन्कटुषो वसते इदि ॥ ३८ ॥ कुलजे सत्पते धर्मज्ञे सत्यवादिनि ॥ भवादे कथ राजन्कलुषो 
भुवि वर्तते ।॥३९॥ क्षान्तोऽयमिति मन्तव्य मम सेनाषहागतम्‌ ॥ न चाहं सेनया सारदे यास्यामि रिपुवादिनीष्‌ ॥४०॥ अक्षा- 
न्तश्चारिसेनायां यास्यामि द्विजवाहने ॥ स्थितस्सोमाकंसंकाशान्यायुधानि केरैवैतः ॥ ४१ ॥ मान्योऽस्माकं त्वया राजन्वयसा 
च पिता समः ॥ पालयस्व एरी सम्यक्‌ ्षरेषु पितद्रस ॥ ४२ ॥ कलुषो नाम राजेन्द्र वसेत्कापुर्षेषु वै ॥ शूरेषु श्ुदधभवेष 
कृटुषो वसते कथम्‌ ॥४२॥ जानीष्वमेषा मे वृत्तिः पुपेषु पिततवद्वयम्‌ ।॥ इमावपि च राजानौ विदर्भनगराधिपौ ॥४९॥ आति- 
थ्यकरणेऽस्माकं स्वराञ्य दत्तवानुभौ ॥ तेन दानफलेनास्य दश पूवा दिवं गताः ॥ ९५ ॥ 


समय हाथमे आयुध चनद्रसधेके सुमान विदित होता हं ॥ ४१ ॥ है राजन्‌ ! हम तुमको पिताके समान जानकर मान्य कर कते है अच्छी 
प्रकार पुरीकी पाटना करोः तरयो पिताके समान वापर करो ॥ ४२॥ हे राजेनद्र ! कायर पुरुषो कटुष वाप करता 8 शधभाववाछे 
र््षोमे कटुष नहीं वसता है ॥ ४३ ॥ यह हमारी वृत्ति है. कि पितरो हम पिताके समान भाव रखते है , ओर यह विदं देशके दोनों राजान ॥ 
॥ ४४ ॥ अतिथिसत्कारमे अपने सब राज्य हमको दे दिया इसके दानफलसे दश पितर स्वको चे गये॥ ४५ ॥ 
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ह०व० ¢ | ओर आगेके होनेवाठे पुत्र पोत्र दश प्राणी आगे हैनेवाछे राजा भी देवोकको जपे ॥ ४६ ॥ यह वदटूत॒समयतक अकटकं राज्य कके छ भा नटी" 
॥१५१॥ & च्छात्र मोक्षसुखके आनंदको पराप्त होगे ॥४७॥ जो महाभाग्यवान्‌ राजा अभिषेक करनेको आये ह, वेभी समयपर स्वगमं जागे ॥ ४८ ॥ (& 


र तुम्हारा कल्याण हौ भै अब गरुडे सहित भोजराजे पाटिति मनोहर मथुरा पुरीको जाता हूं ॥ ४९ ॥ वैशंपायन बोटे; इस प्रकार ¢ श 44 
९ भीष्मके यदुनदनने कहा, तब राजा ओर विदर्भवंशियोंमे साह करके श्रीकृष्ण सभामेे निकठ कर रथके निकट गये॥५०॥तब राजषिं भीष्मक 8 । 

& भविष्याश्चैव राजानः पु्रपोजा दशावराः॥ तेऽपि तत्रव यास्यन्ति देवलोकं नराधिपाः॥४६॥ अनयोस्पुचिरं काठ भुक्त्वा राज्य- & 

१ मकण्टकम्‌ ॥ यदामिकाषो मोक्षस्य यास्येते निति सुखम्‌ ।७७॥ नरेन्द्राश्च महाभागा येऽभिषेचिठुमागताः ॥ कालेन तेऽपि 

® यास्यन्ति देवलोकं विविष्टपम्‌ ॥४८॥ स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि वैनतेयसहायवान्‌ ॥ नगरी मधुं रम्या भोजराजेन पालिताम्‌ (& 

£ ॥७९॥ वशम्पायन उवाच ॥ एवभरुक्त्वा तु राजानं भीष्मकं यदुनन्दनः ॥ राज्ञचवशुपामन्त्य वेदाभ्यां विशेषतः॥ सभातिष्क्रम्य 8 

> देवेशो जगाम रथमन्तिकम्‌ ॥५०॥ ततः प्रहृष्टो राजविर्मीष्मकः किट केशवम्‌ ॥ ते सवं च सदहीपाला विषण्णवद्नाऽभवन्‌॥५१॥ £ 

§ आध स्वायं्ुवं हं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ सदसपात्सदसाक्षं सरस्थुजविग्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ सहस्रशिरसं देवं सदसुकरोज्ज्वलम्‌ ॥ ( 

र दि व्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धादुलेषनम्‌ ॥ ९३ ॥ दिव्याभरणसेुक्तं दिव्यनेकोतागुधम्‌ ॥ कृष्ण रक्तारविन्दाक्षं चन्द्रसूयांभि- (ऽ ` 

& कोचनम्‌ ॥ ५४ ॥ दृष! स॒ राजा राजेन्द्र प्रणिपत्य कृताञ्चटिः ॥ वाङ्पनःकायसयुकतं स्तोतुमारब्धवांस्तदा ॥ 4५ ॥ ३।॥१५१॥ 
(@) 

8 भरसन्र दुआ, परन्तु कैेशवको जाता देख वै सव राजा विवणेवदन हए ॥५१॥ आयःस्वर्यमूका रपसुरासुरसे नमस्कत,सहस्च चरण,सहस्र नत्र.सहस् ५ 

¢ भुजावाठे ॥५२॥ सहस्र शिर) सहस मुकुरके समान उज्ज्वल दिव्य माटा व्वधारी, दिष्य गेधका अनुलेपन ठगाये ॥ ५३ ॥ दिव्य आभरण 

® सयुक्त, दिव्य आयुधधारी, राक कमटनेत्र चन्द्रसयके समान, अधिके समान नेत्र ॥ ५४ ॥ रृष्णराजेन्द्रको देखकर वह राजा हाथ जोडकर प्रणामं ॥ 





| कर वाणी मन कायति श्ीरष्णकी स्तुति करे छो ॥ ५५ ॥ प्रीषमक बोला, हे देषेव अनादिनिधन ! आपके निमित्त नमस्कार है, हे शाश्वत आदि- 

५ 9 ® @ 9 @ क्न 9 ५ कि करि, २९ 

& ^ 7रापण एरायण | ॥ ५६ ॥ स्वय॑थु, विश्वस्थाण) बहप) पञ्ननाप जटाधारी दंडी पिगठ॥५७॥ ईसमप हस चकरहपके निमित नमस्कार है 
ण क 


ध वेट ! अन प्रमात्माह्पके निमित्त नमस्कार है ॥ ५८ ॥ सद्ावयुक्त पुराण पुरुषके निभि नमस्कार है, पुरुषोत्तम युक्त निर्ण पुरुषके निमित्त नमस्कारं 
॥ ५९ ॥ हे सुरोत्तम | भ तग्हारा भक्त ह सचे वर दो. दै लोकनाथ ! तम विष्ण ओर ज्ञानम भष हो ॥ ६० ॥ वेशंपायन बो, इस्‌ भ्रकार्‌ 


(८ 
(3) 
& भीष्मके उवच ॥ देवदेव नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय षै ॥ राछतायादिदेषाय नारायणपरायण ॥ ५६ ॥ स्वयंभु च विरिवाथ 
> स्थाणवे वेषप्ताय च॥ पद्मनाभाय जटिने दडिने पिद्गखय च ॥५७॥ हंसप्रभाय हाय चक्ररूपाय वै नमः ।  वेङुण्ठाय नमस्तस्मै 
$ अनाय परमात्मने ॥ ५८ ॥ सदपद्वावुक्ताय पराणपुरपाय च ॥ पुरुषोत्तमाय युक्ताय निशेणाय नमोऽस्तु ते ॥ ५९॥ वरदो 
» भवमे नित्यं चद्वक्ताय सुरोत्तम ॥ रोकनाथोऽपि नाथ्‌ तव विष्णुस्त्वं विदितात्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ वैशम्पायन उवाचं ॥ एषं 
पिः स्वत्वा महद्व तरपाणामय्रत। तरपः महहमाणछुक्तानिवत्रवदूयहापसिनम्‌ ॥ &१ ॥ शातङकम्भस्य निचयं कृष्णा प्रदर नृपः ॥&३॥ 
§ पुनरे नमस्कारं वनतेये मावे ॥ ६२ ॥ भीष्मके उपाच ॥ नमस्तस्मै सगेनदराय नमो मार्तरहते ॥ कामरूपाय दिव्याय 
0 काड्यपाय च पै नमः ॥ ६३ ॥ वैसुम्पायन उवाच ॥ इति संकषपतः स्तुता स्त्य वरभूषणेः ॥ ततो विषनेयामात षणं 
& कमख्छोचनम्‌ ॥ ६४ ॥ अय॒जण्ुमेपाशेव प्रस्थितं पापवादनम्‌ ॥ प्रतिगरह् च सत्कार तपानामन्य षीयेवात्‌ ॥ &« ॥ 

(¢ 


8 भीप्मनीने महादेवी स्तुति राके सन्छ॒ल की, फिर महामणी मोती वज दक कान्तको ठेनाेहारे ॥ ६१ ॥ सुवणेड ङग 1 
र दिये शरि पठे गर्डजीको नमस्कार कया ॥ ६२ ॥ परीष्पक बो; लोर पवनकी समान गमनं करनेवाले कामह्म दि्शरीर कश्यपयुत्रके विमित 8 
# नमस्कार है ॥ ६३ ॥ वेशभापन बोट इत पकार रि सतुति कर भूषण गेट दक शरीरष्ो राजनि दि 8 ~ प 

` | स (वा ॥ ६१ ॥ श्रहणङे सो 
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। द आ ञो > भा नटी 0 
६८ वे. ® राजा उनके पीछे चे बह वीर्यान्‌ सत्कार प्रहणकर ओर उनसे पूछकर ॥६५॥ दशो दिशाओं काश करते दए गरूढजीको आगकर जौ किं @ 


॥ १५२ ॥ 
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सोम्यरूप कयि हृए थे ॥ ६६ ॥ बडे भारी रथसमूहयसे धिरे हृए भरी परह वाजोके शब्द शख ुनदुभीके शब्दोते ॥६७॥ हाथियोके षाड 0 ५ प०२ 
घोडे हीसनेशरोके सिंहनाद रथोके शब्दोसे॥६८॥ महामेषके समान तुमु शब्द हज. छन्त चले _जानेपर वहं आत्तन ठेकर ॥ ६५ । |  अ,५२ 
सभामेसे देवता स्वगेको गये इधर बडी भारी सेनाके सहित ॥७०॥ एकं कोश जाकर श्रीरष्णकी आज्ञा पाय वे स्व॒ राजा पि स्वयंवरे आये 


जगाम मधुर कृष्णो बरोतयानो दिशो दश ॥ वैनतेयं पर्छृत्य सौम्यहपं सगोततमम्‌ ॥ ६8 ॥ महता रथबन्दन पिरय 
समन्ततः ॥ मेरीपरहनादेन शङ्खदन्दुभिनिस्वनैः ॥६७॥ बृंहितेन च नागानां इयाना दैषितेन च ॥ सिंहनादेन शराणां स्थने 
मिस्वनेन च ॥ ६८॥ तुधुलस्सुमहानासीन्महामेवखोपमः ॥ गते कृष्णे महावीयं आदाय वरमासनम्‌ ॥ ६९ ॥ सभामादाय्‌ 
देवाश प्रययुधिदशाख्यम्‌ ॥ महता चतुरङ्गेण बलेन परिवासिताः ॥ ७० ॥ कोशमाधषपवञ्य्‌ अल्ञाते जनादने ॥ प्रययुस्ते 
तृपास्सरवे पुनरेव स्वथवरम्‌ ॥ ७१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपव॑णि कष्णाभिषेको नाप एकपशचाशत्तमोऽध्यायः 
॥ ५१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रयाते वघदेवपुतरे नराधिपा धूषणभूषिताङ्गाः ॥ सभां समाजग्ुः सुरेनद्रकह्पा प्रमोधना्थ 
गमनोत्सवास्ते ॥ १ ॥ सभागतान्सोमरविप्रकाशन्सुखोपविष्ा्चिरासनेषु ॥ समीक्ष्य रजा सुनया्थवादी जगाद वाक्य॑ र 
नरराजसिदहः ॥ २॥ स्वथेवरकृतं दोषं विदित्वा वो नराधिपाः ॥ क्षन्तव्यो मम द्रस्य इदग्धस्य फलोदयम्‌ ॥ ३ ॥ ७॥१५२॥ 


॥ ७१ ॥ इति श्रीमहाभारते सिदे हयिंशे विष्णुपवेणि भाषायां रप्णाभिषेको नाम॒ एकप्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ वैशम्पायन बोरे, (६ 
क, + ४ = ० द्र © = 

भ्रीरृप्णके जाने पर बे सब राजा अनेक प्रकारके भूषण धारण करके इन्द्रके समान वै राजा उस उत्सवके देखनेको चे ॥१॥ षे चन्द्रसुयके समान @ 

सभाम जाकर अपने आसनोपर बेढे ओर राजा राजनीतिके कहनेवालोको देख उनके बीच वचन बोला ॥ २॥ है राजो ! तुम स्वयवरके (& 
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| दोष देखकर मुञ्च वृद्ध र्दव फरके उदय होनेको देखकर क्षमा करो ॥ ३ ॥ वैशंपायन बोरे ; इस भकार वह उन सव राजोके प्रति कहकर उन 9 


® सव राजोको जो मध्यदेशके थे भीप्मकने विदा किया ॥४॥ पिर पूवं पशिम उत्तर दक्षिणकेराजोंको वरदा किया, प सब महाबली परसननमन राना (6 
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उनको देखकर महाबरी राजा मीप्मक ॥ ॥९॥ स्नेहपुवंक मनसे स्थित उन सव राजोत धरम अर्थं काम 
नीतिके भरे हए वचन गमीर बाणीषे बोठे. भीष्मक बो; नीतिमान्‌ मेरे राजोको देखकर ।॥११॥ ओर वचन्‌ सुनकर मेने य॒ 
 पूरन्तु आप हमारे वचन क्षमा करना, हम सदाके अपराधी ह ॥ १२ ॥ वैशंपायन बोटे, नीति जाननेवाठे भीष्मकने 


वेशम्पायन उवाच ॥ एवमाभाष्य तान्सर्वान्सत्कृत्य च यथाविधि ॥ ततो विसर्जयामास तृपास्तान्मध्यदेशजान्‌ ॥ 9 ॥ पूरव 
पश्चिमाश्चैव उत्तरापथिकानपि॥ तेऽपि स्वे महेष्वासाः प्रहृष्टमनसो नराः ॥५॥ यथार्हेण च संपूज्य जगस्ते नरपट्रवाः ॥ जरा- 
सधम्स॒नीय् दन्तवक्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ शासवस्पोमपतिन्ैव महाक्रम पाथिवः ॥ कथकेशिकषख्याश्च नृपाः प्वखंशजाः 
॥ ७॥ वेणदारिओच राजर्षिः काश्मीराधिपतिस्तथा ॥ एते चान्ये च बहवो दक्षिणापथिका तपाः ॥ ८॥ श्रोतुकामा रदोवाक्य 
स्थिता व भीष्पकान्तिके ॥ तान्वै समीक्ष्य राजन्द्स्स राजा भीष्मको बली ॥९॥ स्नेपूरणेन मनसा स्थितांस्तानवनीशरान्‌ ॥ 
जिवगसदहित श्ण षडणाटकरतं भम्‌ ॥१०॥ उवाच नयसपत्रं स्निधगम्भीरय। गिरा ॥ भीष्मक उवाच ॥ भवतासवनीशानां 
समालोक्य नयान्वितम्‌ ॥११॥ वचनं व्याहतं शरुत्वा कृतवान्कारयमीदशम्‌ ॥ क्षन्तव्यं मवतां सद्धिर्वयं नित्यापराधिनः ॥१२॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ एवसुक्तवा त॒ राजा स भीष्मको नयकोविदः ॥ उवाच सुतघुदिश्य वचनं राजञ सदि ॥ १३॥ 


हरिवंशपुराण - ५८ 


॥५॥ यथायोग्य पूजन करकं जाति हृए जरासंधः एुनीथ) महाबटी दंतवक्र ॥ ६ ॥ सोभ, महाबली शाल्वं राजा, महाकूमे कथ, कैशिकं ओर भरवर @ 
वंशकं राजा॥ ७ ॥ राजिं षेणुदारकि काश्मीराधिपति इत्यादि बहूतसे दक्षिण पथके राजा ॥८॥ एकान्तके वचन सुननेको भीष्मके निकट स्थित रहे @ 
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भर उन छः गुणोके ठक्षणप्वर॥१०॥ 9 
ह कायं किया था १8 
दस ॒भकार वचन (3 


ह ण्व 9 कहकर राजसभामेही 
"£ मेही पु्रसे वचन करै ्‌ 
& ॥ १ २॥ भीष्मकं बोरे; त 
॥१५२॥ ९ कि पुरुषोत्तम पुरुष ॥ १४ ॥ कीर्तिमानोमिं कं बोठे;पु्की वेट देखकर मेरे नेन हर 
ह क कतर्‌ हए 8; ८ 
8 र स पा बटे यकत हो इत संसारम अपनी शा कार प मार्ट)" 
९ से पूनितका जो अपने नेसे नि ४ क है जिने तरिकोकीम भेष केशवको गभमे खखा ह कए € जो अपन बाहवठे (& 
भीष्मक्‌ उवाच ॥ त्तिमुख देखतीदै ॥ १७॥ वैशंपायन वोठेराजसभाे जाके १ क्खा है ॥१६॥ कमठटोचन श्रीकृष्ण ठक्षमी ¢ 6 
मतां शेष्ठो यशश्च नि ॥ मन्ये विशो न र शल रन भ (व † 
वरा ॥ पुत्र जिवन ॥ स्थापिता धुव मत्येऽस्मिन्स्वब (4 : परः ॥१४॥ कीतिं कीतिं 
रेष्ठ कृत्वा गभेण के मन्स्वबाहुबलमूमितम्‌ ॥१९॥ धन्या ख च त 
वैशाम्पायन उवाच ॥ । कमलपत्राक्ष शरीपुममशसितम्‌ ॥ नेरा षे योतित। 
युतिः ॥१८॥ शा वाच्‌ ॥ एवं लालप्यमानं तु राजान राशः ब्रभ्यां स्नेहपरणाभ्यां वी 
३८॥ शाव उवाच ॥ अं खेदेन राजेन राजानं राशसदिं ॥ उवाच ॐ | वीक्षत 
गतिर्म्यानामेष धर्मस्सनातनः ॥ ५ त द्र सुताय रिपुमरदिन ॥ कत्रियश्य रण व वाचा शास्वराजो महाः 
रथातिरथद्रन्दानामेकं एव रणाजिरे ॥२१ 1 4 कः पुमानिह ॥२० ॥ रणे योषि नयपराजया ॥१९॥ नियता 
॥२२॥ सृजतो बाहवीयेण कः पुमा न्‌ बाधयित शक्तो धतुगह्च महाभजः ॥ भाग येतु शक्तस्तव पूतं महाबलम्‌ ॥ 
॥१८॥शाल्व राजा बो; हे राजन्‌ ! ५ , 4 ॥ अ तु पुषः छृष्णो एकापि ॥ महारो दवैरपि दुरासदम्‌ 
॥१९॥ मलरष्योकी यही गति ह | आप युद्धके निमित्त खेद न करिये क ग चः ॥ ५२ ॥ 
= यही सनातन धर्मं है रण कि क्षत्रियोको यद्धमे । 
रं बली तुम्हार पसे युद्ध कर सके 6 व 6 भब्शय होती ही है १६॥१ 
§ समर्थं है द कर सके) यह इकठाही सुहृ रथिर्योके बीचम रमं इस समय तीसरा पुरुषही कोन है ही है /" ५॥ 
, महारौद्र देवताओंको भी दुरासद है । पोके वीच । २१ ॥ धलषृ रारण कर यह ही कौन है ॥२०॥ जो युद्धम पहा- 1 
। २२ ॥ दसने अपने बाहूबरसे = पकए किया है 9 निवारण करनेको 6 
दूर परुष कोन सह सकेगा, (£ 
1 (&. 
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; ओर यह छृष्ण अनादिनिधन अविनाशी है । २३ ॥ इनको ती इस लोके स्वयं शिव भी नहीं जीत सकते । हे राजत ! आपका पुत्र भी सब ^; 


42:62 


किं मेरा पुत्र मथुराके राजासे अवध्य ही, ५। ही ह, कहकर शिवजीने वर दिया ॥ २८ ॥ इस भकार श्रीम्‌ 
§ उन्न भा है, यह माथुखंशियोमि अवध्य है, ओर विशेष कर मधुराके राजोसे अवध्य है ॥ २९ ॥ यह ववा 


त्‌ विजेता नृोकेऽस्मित्रापि शूलधरस्स्वयम्‌ ॥ तव पुरो महाराज सर्वशाघ्लाथ॑तत्ववित्‌ ॥२४॥ विदित्वा देवमीशानं न योधयति 
केशवम्‌ ॥ अद्य तस्य रणे जेता यवनाधिपतिरनेप ॥२५॥ स कालयवनो नाम अवध्यः केशवस्य इ ॥ तप्त्वा सुदारुणं घोरं 
तपः परमदुश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ इद्रमाराधयामास द्वादशानब्दनयोऽशनः ॥ पुत्रकामेन धनिना तोष्य श्दास्ुतो वृतः ॥ २७ ॥ 
माथुराणामवध्योऽयं भवेदिति च शंकरात्‌ ॥ एवमस्त्विति रदरोऽपि प्रददौ घुने सुतम्‌ ॥२८॥ एवं गास्य तनयः भीमान्‌ रद्र 
वरोद्धवः ॥ माधुराणामवध्योऽय मथुरायां विरोषतः ॥२९॥ कृष्णोपि बलवानेष माथुरे जातवानयम्‌ ॥ स॒ नेष्यति रणे कषणे 
मथुरायां समागतः ॥२०॥ मन्यध्वं यदि वा युक्तां तरपा वाचं मयेरिताम्‌ ॥ तञ दृतं विश्रजघ्वं यवनेन्द्रपुर प्रति ॥३१॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ आत्वा सोभपतेवाक्य सवे त नृपसत्तमाः ॥ कुम इत्युवन्‌ हा नरासंथं महाबलम्‌ ॥ ३२ ॥ स तेषा वचने थत्वा 
जरासन्धो महीपतिः ॥ बभूव विमना राजन्त्रह्मणो वचनं स्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


र है, वह मथुरामे आकर अव्य रष्णको जीतेगा ॥ ३० ॥ जो तुम राजामो मैरे वचन भानौ तो पनेनद्रके नगरमं अपना दूत भेजो ॥ ३१ । । ^ 
वैशंपायन बोले) वे तव राजा सौमपतिके वचन एन "यही करगे रेता कह सष महाबली जरा बे ॥२२॥ नराषभी उनके यह पचन पुन ( 


स्‌ गाग्यका पुत्र स्रदेवकी रपे 
नू रुष्ण भथुरामही उतपन्न हृए 


© शाश्ाथके तत्वका जाननेवाढा है ।॥। २४ ॥ देव ईशानहूप छृष्णको जानकर युद्ध नहीं करता, हा दस समय युद्धमं यवनोंका अधिपति (@ 
भ जीत सकता है ॥ २५ ॥ यह काठयवन राजा श्रीकष्णसे भी अवध्य है,क्योकि उसके निमित्त गर्गमुनिने किया ॥ २६ ॥ बारह वर्षतक रोहका 
& चृणं भोजनकर शिवका आराधन किया है, प्रकी इच्छासे गाग्यं मुनिने शिवको प्रसन्न किया ओर बर टिया ॥ २७ ॥ यही वर शिवे मांगा 


ह. (ष फिर उस आकाशवाणीको विचार कर फ इसकी भयु दूरके हाय है विमन हो रहा था ॥ ३२॥ किर जगाथ बोट प्रथम समयम राजा भये ॥ भ 
॥१९४॥ & व्याल हो भेरा आश्रय करके अपने हरे हृए राज्यको मृत्य बवाहनसहित प्रा हए थ । ।३४॥ जो मको दूसरे केवरके आश्रित करनेको इस \ प्‌. २ 
कहते है, जैसे कन्या अपने पतिको छोडकर जारकी इच्छा करती है ॥ ३५ ॥ अहो देव महाबटी है उसरका पराक्रम कोई नहीं जानता कि । (& अ०५२ 


(६ 


अव कृष्णे ढरकर दूसरे राजाका आश्रय हंग ॥ ३६ ॥ निश्चय योगकष्ट हीकर पराई सेनाके आश्रयसे मेश मरण भ्रेय है, परन्तु दृप्षरे जाक 


जरासंष उवाच ॥ मां समाध्रित्य पूरवस्मन्तृपा नृप मयादिताः ॥ परा्ठवन्तु हते राज्यं समूत्यवलबादनम्‌॥२४।ददाहं चोयते 
भूपैः परसंश्रयदेत॒ना ॥ कन्येव स्वपतिद्रेषादन्य रतिपरायण ॥२॥ अहो सुबलवहेषमशक्थ विनिवतितुम्‌ ॥ यदहं कृष्णभीतोऽन्य 
संश्रयामि बलाधिकम्‌ ॥३६॥ नूनं योगविदहीनोऽहं कारयिष्ये पराश्रयम्‌ ॥ प्रेयो हि मरणं मह्य न चान्यं संतरे नृपाः ॥३७॥ 
कृष्णो व बलदेवो वा यो वासौ वा नराधिपाः ॥ हन्तारं प्रतियोत्स्यामि यथा ब्रह्नपरचोदितः॥२८॥ एषा मे निचिता बुद्धिर 
तत्सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥ अतोऽन्यथा न शक्तोऽहं कतै परसमाश्रयम्‌ ॥ ३९ । भवतां साधवृत्तानामाबाध न करोति सः ॥ तेन रतं 
प्रदास्यामि नृपाणां रक्षणाय वे ॥ ४० ॥ व्योममारगेण यातव्यं यथा ह्ृष्णो न बाधते ॥ गच्छन्तमलुचिन्त्येवं प्रषयध्वं नृपो 
त्तमाः॥४१॥ अयं सौमपतिर्श्रीमाननलकेन्दुविक्रमः ॥ रथेनादित्यवणेन भ्रयाति स्वपुरं बरी ॥ ४२ ॥ | 
&॥१५४ ॥ 


आश्रय भला नहीं ॥ ३७ कृष्ण बठ्देव अथवा केह राजे हों, दुःखकीवात ह बहवाणी सुनकरमी ष उन्हींका प्रा हुम मारनेवलेके संग युद्ध (रिं 
करता हं ॥ ३८ ॥ यही मेरी निश्रित बुद्धि ओर पृरुषवत है इसी कारण मेँ दृसरेका आश्रय नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ परन्तु तुम शर्ट चसि- (& 
वारोके छृष्ण पीडा न दे इस कारण तुम्हारी रक्षाको मै उनके निकट अपना दूत भजता दं ॥४०॥ वह दृत आकाशमागंसे जायगा जिससे कष्णे ¢ ` 
पीडित न हो सके. हे राजो ! विचार कररेसाही दूत भेजो ॥४१॥ यह श्रीमान्‌ सोभपति अभि सूयं चन्दरमाके समान बख्वान्‌ है सुयंवणके रथस 
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र अपने पुरको जाता है ॥ ४२॥ यहौ राजोके समागमसे यवनेन्द्रके पास गमन करे ओर दूतकर्म नियुक्तं हो हमारे वचने श्रीकष्णसे विग्रह करने ^: 
® को कहं ॥ ४३ ॥ वैशंपायन बोठे; फिर राजान बंडे बरी सोभपतिसे कहा. हे मान देनेहारे ! जाओ ओर सव राजोकी सहायता करो ॥४५॥ (§ 

जेसे यवनेन्दर आवे, ओर श्रीकृष्णको जीते जसे जेसे हम प्रसन्न हों वही नीति करो ॥ ४५॥ इस प्रकार उन सवको आज्ञा दे धसे भीष्मककी च 
पूजा कर राजा जरासेध सेना ठे अपने नगरको मया॥४६॥ शाल्व राजाभी षमंपुवंक उनसे पूजित हो महाबटी आकाशगामी रथके द्वारा गया॥४५॥ (@ 


९. 


2.7 


(@ 
& ९ 
श यवनेन्द्रो यथाभ्येति नरेन्द्राणां समागमम्‌ ॥ वचनं च तथाप्माभिदृत्ये नः कृष्णविप्रहे ॥ ४२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ पुनरेव 
& बवीद्राजा सौभस्य पतिमूनितम्‌ ॥ गच्छ सर्वनरेन्द्राणां साहाय्यं कुर्‌ मानद॥४४॥यबनेन्द्रो यथायाति यथा कृषणं विनेष्यति ॥ 
प यथा वय च तुष्यामस्तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ एवं संदिश्य सर्वास्तान्भीष्मकं पूज्य धर्मतः ॥ प्रययौ स्वपुरं राजा 
8 स्वेन सेन्येन संवृतः ॥ ४६ ॥ शात्वोऽपि व्रपतिश्रषटस्ताभ्यां संपूज्य धर्मतः ॥ जगामाकाशमा्भेण रथेनानिलरंदसा ॥ ७७ ॥ 
प तेऽपि सवे मदीपाखा दक्षिणापथवासिनः ॥ अवुत्रञ्य जरास्षधं गतास्स्वनगरं प्रति ॥ ४८॥ भीष्पकस्सह पुत्रेण ताद्ुभौ चिन्त्य 
९ दुनंयम्‌ ॥ स्वे गे न्यवसदीनः कृष्णमेवालचिन्तयन्‌ ॥ ४९ ॥ विदिता रुकिमणी साघ्वी स्वयंवरनिवतनम्‌ ॥ कुष्णस्यागमना- 
# दतोरृपाणां दोषदशनम्‌ ॥ ५० ॥ 

() 

९ 

(^) 

& 


भ ५ 
आर वे दूसरे दक्षिणापथवासी राजा जरापंधका गमन कर अपने २ नगरको गये ॥४८॥ पुत्रके सहित राजाभी इस्‌ द्यो £ 
। करि इस्‌ दुजंयको षिचारते हए ऊ 
चिन्तामे दीन हो ऋथ कैशिक अपने गृहमे स्थित हृए ॥ ४९ ॥ साध्वी रुकिमिणीने जाना कि स्व्थषर निवृत्त हो गया ओर कास 
राजोँका दोष देखकर ॥ ५० ॥ 
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ह०वे० (ष ससीफे बीचमे जाकर ञ्जित हो कहने र्गी नँ दूसरे राजारओकी होना नहीं चा 
® इति श्रीहखिंशे विष्णुपवंणि भाषायां द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ वैशंपायन 
र करता था ॥१॥ बह तीनों वगको जानता,छःगुणों का आजीवन करनेवाटा सातों व्यसनमे 
ह वद्धि यह विवरमं ह, सपि विग्रह यान आसन द्रेधीमाब आश्रय यह छः गुण, यूत मास सुरा देश्या ओर तीन वरग अनभिज्ञता यहं सात व्यसन ह॥।२॥ 


॥ १९९ ॥ 


८.1 


ध¬ ५ <€ > 


8 
# 


गत्वा तु सा सखीमध्ये उवाच त्रीडितानना ॥ न चान्येषां नरेन्द्राणां पत्री भवितुधुत्सहे ॥ कष्णात्कमलपत्ा्षातसत्यमेतद्वचो 
मम ॥ 4१ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शुकिमणीस्वयंवरो नाम ॒द्विपञचाशत्तमोऽध्यायः॥ ९२ ॥ वंशं 
म्पायन उवाच ॥ यवनानां बरोदभः स॒ काटयवनो तरपः ॥ बभूव राजा धमण रक्षिता परखासिनाम्‌ ॥१॥ तरिवगविदितः प्रज्ञष्ष- 


(अ 


इगुणालुपजीवकः ॥ सप्तम्यसनसंभूटो णेष्वभिरतस्सदा ॥ २॥ शतिमान्धरमंशीरश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ सांप्रामिकविधिः 


ज्ञ दुगीलाम्‌ासारणः ॥ ३ ॥ शुरोऽ्रतिबलश्चैव मन्धिभवरसेषकः ॥ इखासीनर्सभा रमय सचिवैः परिषारितिः ॥  ॥ उपा 
स्यमानो यवनैरत्मविदधिविपथितेः ॥ विपिधाश्च कथा द्याः कथ्यमानाः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ एतस्मितरैव काटे तु दिग्यगन्ध- 
वहोऽनिलः ॥ प्रववौ मदनाबोधं चकार सुखशीतलः ॥ & ॥ र्विस्विदित्येकमनसस्समायां ये समागताः ॥ उत्फ्टनयनास्सवं 


राजा चैवावलोक्य सः ॥७॥ अपश्यन्त रथ दिग्यपायान्ते भास्करोपमम्‌ ॥ शातङकम्ममयेः शुभे रथाद्रेहपशोभितम्‌ ॥ ८ ॥ 


रुतसुम्पनन धर्मशीर सत्यवादी जितेन्द्रिय संभरामकी विधिके जाननेहरि दुगके कामके अलुस्तरण करनेवाटे ॥ २ ॥ शूर महाबटी ष्ट मत्रियोंको सेवने 
वाटा.सचिवों सहित मनोहर सामे घुखसे वेढा था ॥४॥ बडेरविद्वान्‌ यवन उसकी उपासना करते थेःओर परस्पर अनेकं प्रकारक कथा कहते थे ॥५॥ 
उसी समय दिव्य गंधयुक्त पवन चलने ठगी उसका सुखशीतल स्पशंकारी कामौदीपन करता था ॥६॥ वे सभावे एकमनसे कहने लगे (¢ 


हती, यह मेरा स॒त्य वचन है कि मेँ छष्णको व्रण कृहंगी ॥५१॥ 
य॒व्नोकं ४ © 

बटे, यवनोंका अधिपति काठ यवन राजा धमंपूवंक भरना ¶८7 

| चित्त न ठगनेवाढा, गुणोमे प्रीति करनेवाढा ( पद्‌ , स्थान 
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8 कि यह क्या है सबके ने सिर गये, ओौर वोह राजाभी वह देखकर ॥ ७ ॥ आकाशे अते हूए दिव्य रथको देखने र्गा, जो 


¦ सथेके समान कान्तिमान्‌ सुवणके दिव्य पियो शोभित था॥८॥ दिव्य रनोकी कान्ति युक्त ध्वजापताकासहित मनके समान दिव्यधोडे (कठके) ¢ 
& ठगे हभत चायमान ॥ ९ ॥ मानो बह्लाने चन्द्रमा सुयके भ्रतिर्थिव सुवणेके बनाकर उप्त रथको बना व्यापके ग्रष्ठ चमसे मूषित किया ॥१०॥ (6 

श॒तरओंका दुःख देनेहारा मिोके आनन्दका बडनेहारा शतुओंके रथका नाशक रथ दक्षिण ओ्से आता देख ॥ ११ ॥ ओर उसमे ठे हृए 
श्रीमान्‌ सोभपतिको देख अध्येपात्र छानेके निमित्त राजा॥१२॥यथनेन्दरके मंजके जाननेवाठे मंत्रिने कहा,तब वह महाबाहू स्वयं आस॒नसे उठकर (& 


¢ 
8 दिष्यरतनप्रामाकीणं दिव्यध्वजपताकिनम्‌ वाहित दिभ्यतुरगेमनोमार्तरदसेः ॥ ९ ॥ चन्द्रभास्करनिम्बानि कृत्वा जाम्बूनदेन 
रं तम्‌ ॥ रित वै विश्वकृता वेया्राबरभ्ूषितम्‌ ॥१०॥ रिपूणां आस जनने मित्राणां हृषवद्धनम्‌ ॥ दक्षिणादिगपायान्ते रथं पररथा- 
3 श्जम्‌ ॥ १३ ॥ तत्रोपविष्टं श्रीमन्तं सौभस्य पतिमूजितम्‌॥ षट परमसंहष्टाघ्यं पाति चासक्रत्‌ ॥१२॥ उवाच यवनेन्द्रस्य 
र मन्त मन्विद्‌। व्रः ॥ तत्रोत्थाय महाबाहृस्स्वयमेव नृपासनात्‌ ॥१३॥ प्रतयुरम्याध्यैमादाय रथावतरणे स्थितः ॥ शास्वोऽपि 
& च महातेजा श्वा राजानमागतम्‌ ॥१४॥ सदा परमया युक्तं शक्रपरतिमतेजसम्‌ ॥ अवतीर्य सुविश्रन्ध एक एव रथोत्तमात्‌॥१९॥ 
9 विवेश. परम श्रीतो मितरदशनलालक्तः ॥ दष(धेषुयते राजा शाल्वो राजषिसत्तमः ॥ १६ ॥ उवाच श््ष्णया वचा नार्घाहिऽसिमि 
€ महाद्यते॥ दूतोऽहं मलजेन्द्राणां सकाशाद्भवतोऽन्तिकम्‌ ॥१७] परेषितो बहुमिस्सादं जरासंधेन धीमता ॥ तेन मन्ये महारज न्घ 
‰ ऽस्मीति राजघु॥१८॥काटयवन उवाच॥ जानाम्यहं महाबाहो दोप्येन तामिहागतम्‌॥सारित्ये नरदेवानां प्रेषितो मागघेनै॥9 ९॥ 
९ ॥१ ३॥अघे ठेकृर रथकेस्थान ओर रथके उतरनेकी वार देखनेरगा,महातेजस्वीशाल्वनेभी राजाको देखक२॥१४॥प्रम आनन्दसै इन्द्रके्तमान तेजं 
3 बाठे उस एकही रथश्रते उतरकर ॥१५॥ प्रममसन्नहो मित्रके दशेनकी टाठसि उस स्थानम भरविष्टहूए ओर राजि शाल्वनेराजाको अषेिये 
५ देखक॥१६॥मनोहर ण १ ध ५ भ 1 योग्य नहीं हूकारण कि म इस समय राजोके निकर दूतबनकर तुम्हारे निके 
8 आया हू॥१७॥बहूत राजोत सम्मतिकर जरासन्धने भजा है. है महाराज ! प॑ इत समय अर्धक योग 
ह हृत इस समय अध्ये पो नृही॥१८ ॥कृटयुबृ्‌ बोर, ह परहाभूज ! (^ 
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ह० वे० ¢ तुम दूत बनकर आये हो यह वाता म जानता है जो किं आपको राजनि मनुष्य राजोके हितके निमित्त भेजा है।१९॥हैराजन्‌ ! इसीकारण अधं (> भा०२। 

॥ १९६॥ 8 प्रायादिके सत्कारे हम तुम्हारी पजा करते ह हे महाबुदधिमान्‌॥२०॥म्हाा सत्कार करनेसे सव राजोंका सत्कार हो जायगा; है जनेश्वर ! परं (8 पृ, २ 
¢ ) साथ अष्ट आसनम स्थित हो॥२१। वैशंपायन बोरे, अपने हासे आगन कके कुशल पृछठकर वह दोनों सुखपूवक सुन्दर सिहा्तनपर स्थित ¢ 

& हए ॥ २२ ॥ काटयवन बोटा; जिसके मुजाबलके आभ्रित हो हम सब राजा इद्वेगरहित एते निवास करते है जेषे देवता इन्दरके सहारेमे॥२३॥ ० ५८ 


तेन त्वामर्चये राजन्विरेषेण महामते ॥ अर्थपाचयादिपत्करेरासनेन यथाविधि ॥२०॥ भवत्यभ्यविते राज्ञ स्पामचिते भवेत्‌॥ 
 आस्यतामासने शुभे मया साद्धं जनेश्वर ॥२१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स दस्ताछिङ्गनं कृत्वा पृरष्ा च कुशलमयम्‌ ॥ घुखो- ^ 
> पविष्ठो सदितो शुभे सिदाघने स्थितौ ॥२२॥ कालयवन उवाच ॥ यद्वहबलमात्रित्य वथ सवे नराधिपाः ॥ वक्ठामौ विगतो- 
र द्वि देवा इव शचीपतिम्‌ ॥ २२॥ किमपाध्यं भवेदस्य येनासि प्रेषितो मयि ॥ द सत्यं वचस्तस्य किमाज्ञापयति परुः ॥ ¢ 
७ करिष्ये वचनं तस्य अपि कम॑ सुदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ शाल्व उवाच ॥ यथा वदति राजेन्दर मगधाधिपतिस्तव ॥ तथाहं संप्- (€ 
ध क्ष्यामि श्रूयतां यवनाधिप ॥ २९ ॥ जरसं उवाच ॥ जातोऽयं जगतां बाधीं कृष्णः परमदुजयः ॥ विदित्वा तस्य दु्त्तमहं 
& हन्तु सखुद्यतः ॥ २६ ॥ पाथिवेषेहुमिस्सादं समग्रबलवाहनैः ॥ उपरुष्य महसिन्थेरगोमन्तमचरोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ चेदिराजस्य & 
9 वचने महाथ श्ुतवानहम्‌ ॥ यदा तयोर्विनाशाय इताशनमयोजयम्‌ ॥ २८ ॥ 9 
श उस राजाकौ क्या असाध्य है'जो उसने तुमको भरे निकट भजा हेश कहो बह जराप हमारे निमित्त क्या आश्ञा कएता हैउसकेवचन मानकर ९ ॥ १५६ ॥ 
8 म दुष्कर कायेभी कग ॥२४॥ शत्व बोठा; है राजेन्द्र ! जसे मगध देशक राजनि तुमसे कहा है. ह यवनाधिप ! सो भ तमसे कहता ह भ्ण 
9 करो॥२५॥जरासंधने कहा है किं जगत उपाधि करनेवाठे छृष्णने जन्मछिया है उसकी दुत जानकर भ उसके मारेको उत्तठितहुभ॥२६॥ 


§ अनेक राजा आर बहुतरी सेना ठेकर भने उसको पूवैतर गोम॑तमं रोक छिया ॥२७॥ वहा मेने शिशुपाठके अर्थमरे वचन सुनकर उनके जला- (३ 


(£ सागरके समान्‌ सेनाके बीचमें भ्रा हो उसे पर दन कर्‌ उस दुराधर्षनिं हाथी घोडे आर्‌ रथ तथा मनरष्योको नष किया ॥॥३०॥ स्पैके समान्‌ विचरते 
9 इए हठसे मदुष्य हाथी घोडोंको सै चकर गूसलभरहारसे दिये॥३१।हाथीसे हाथी रथः पैदठसे भैदल्के 

स सेको सके १. हारसे नष्ट कर दिपे॥३१।हाथीसे हाथी रथसे रथ धुडसतवारसे षुडसवार पेदरुसे ॥३२॥ 
ॐ राजप सेकडोँ स्के समान तेज मध्यमं अनेक मागो विचरते थेजेसे गरमीमे सयं विचरता है ॥३३॥ रामके पीछे श्रीकष्णमी सूरषके 


ज्वालाश॒तसहस्राटयं युगान्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥ रष्क रामो गिरेः कूटादाप्टुतो हेमतारधृक्‌ ॥ २९ ॥ विनिष्पत्य महासेनां मध्य 
साग्रसत्निभाम्‌ ॥ आजघान दुराधर्षो नराश्वरथदन्तिनाम्‌ ॥२०॥ सर्न्तमिवसेप॑न् विकृष्याकृष्म लाङ्गलम्‌ ॥ नरन गाश्ववृन्दानि 
षुशलेन ्यपोथयत्‌ ॥ ३१॥ गजेन गजमास्फाट्य रथेन रथयोधिनम्‌ ॥ दयेन च हयारोहं पदातेन पदातिनम्‌ ॥ ३२ ॥ सभे 
स महातेजा नृपाकंशातसंङले ॥ विचरन्विविधान्मारगात्निदापे भास्करो यथा॥ ३३॥ रामादनन्तरं कृष्णः प्रगृह्या समप्रभम्‌ ॥ 
चकर चक्रू श्रष्टस्सिहः ्रपूगं यथा ॥३४॥ प्रविचार्य महावीर्यः पादवेगेन ते गिरिम्‌ ॥ शतेन्ये पपातोचेय॑दुवीरः परताय- 
वान्‌ ॥ ३4 ॥ परतत्यत्निष रलेन्रस्तोयधाराभिषेचितः ॥ धूणंमानो विवेशोवी विनिर्वाप्य हुताशनम्‌ ॥ ३६ ॥ आदीप्यमान- 
शिखराद्वष्टुत्य्‌ जनादेनः॥ जघान वाहिनीं राजश्क्र्यग्रेण पाणिना ॥३७॥ विक्षिप्य विषुरं चकग गदापातादनन्तरम्‌॥नरनाना- 
शवृन्दानि अुशलेन व्यचर्णंयत्‌ ॥ २८ ॥ 


र नेको अश्रि र्गा दी ॥२८॥ तब भ्रखयाभ्रिके समान सहँ ज्वाठाओषि पूणं उसको देख तारकी ध्वजावाठे बठराम उस पतसे दे ॥ २९ ॥ ध 


९.) 
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समान कान्तिमान्‌ चक्र धारण कर वह चक्रधाि्योमिं श्र पिंहके समान श्षद्रह्पी राजोको ॥३४॥ चरणके 


चायमान करके वह भतापी यदु्ीर सेनाके मध्यमे कूद प३।३५बह पव॑त जरधारोे अभिषेकित है द्य करतासा अधिको वज्ाय पूमता हआ ¢ 


पृथ्वीम भवि हृभा ॥३६॥ पे दीपिमान रिस शररप्ण कूदकर चक हाथ छवि हेनाक नाश करे ठग ॥२७॥फिर च छोड गदाके (£ 


के पेगसेही महाबुदिमान्‌ने उस पर्षतको त 


>+ >€ >€. नि 


इवे @ आधात नर ओर हाथिोके समर पशठसे चरणं करने रगे ॥ २८ ॥ करोधाधिसे चकत भर छांगठ्की अभ्र वह महासेना भर्म £ गरं यपि ¢ भा०।० 
॥ १८७॥ & ससद राजा उपतका पाठन करते थे ॥ ३९ ॥ मतुष्य हाथी धोका नाश प्यादे ओर ध्वजा्ओंसिहित रथिरयोकी सेना कषणमात्रमं पेद जाने ( प, 
र योग्य कर दी ॥ ४० ॥ चक्रूपी अश्रित सेनाको भयातुर देखकर महारथियोे चारों ओरसे पेरकर ॥ ४१ ॥ बहा मे उन भ्रातायुक्तके साथ (र 
3 युद्ध करता हुभ तब उनके बदे भ्राता हठधारी गदा हाथमे छे मेरे सन्युख हूए ॥ ४२॥ बारह अक्षोदिणी सेनाको मारकर भिन्न केरी ( सिंह ) & अ०५ 
¢ के समान सुनन्द हको छोडकर मदा मक्े ताडन किया ॥ ४३ ॥ वह वजपातके समान मेरे उप्र प्रहार किया, परन्तु स्वामी कातिकेयके @ 
करोधानिलसुद्ूतचकलाङ्गलवह्िना ॥ निधा महती सेना नरेन्दराकोमिपारिता॥२९।नएनागाश्वकलिलं पत्तिध्वजसमाढुलम्‌ ॥ € 
रथनीकं पदाताभ्या क्षणेन विदीकृतम्‌ ॥ ४० ॥ सेनां प्रमग्रामालोक्य चक्रानरमया्दिताम्‌ ॥ महता रथबरन्देन परिवायं 0 
समन्ततः ॥४१॥ ताह यद्धयमानस्तु भरातास्य बलवान्बली ॥ स्थितो भमाग्रतश्चरो गदापाणिदलागुधः ॥४२॥ द्रादशाक्षौः ¢ 
दिणीरैता प्रभिन्न इव केशरी ॥ इलं सौनन्दधुत्सृ्य गदया सामताडयत्‌ ॥४२॥ व॒श्रपातनिभं वेगं पातयित्वा ममोपरि ॥ भूयः 
प्रहतंकामो मां वेशाखेनास्थितो महीम्‌ ॥ ४४ ॥ वैशाखं स्थानमास्थय गहः कोञ्च यथा पुरा ॥ तथा मां दीधनेत्राभ्यामीक्षत श 
९ 
() 


॥ 
(८) 


निदंहत्रिव ॥४५॥ ताररपं समालोकय बलदेवं रणाजिरे ॥ जीवितार्थी तृलोकेऽस्मिन्कः पुमान्स्थातुमहति ॥ ४६ ॥ गृरीत्वा स 
गदां भीमां कारदण्डमिवोदताम्‌ ॥ कुकाङुशेन निधूतां स्थित एवाश्रतौ मम ॥ 9७ ॥ ततो जलदगम्भीरस्वरणापुरयत्रभः ॥ 
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§ वागुवाचाशरीरेण स्वयै लोकपितामहः ॥ ४८ ॥ ७॥ १५७॥ 
र समान इड होनेपर फिर प्रहारकी इच्छा की ॥४४॥ जसे अद्घसे ममश्थानके पराप हो स्वामी कातिकेयने कच पवेतको विदीणे किया था, इसी ¢ ४ 

प्रकार वराम बडे बड ने्ोेमुञ्चको भस्म करने रगा ॥ ४५ ॥ युद्धम बठराषका इस भकार हप देखकर कोन पुरुष इस ठोकमे जीवित रह (३ 
9 सकता है ॥ ४६ ॥ वह कादण्डके समान भ्यकर गदाके भरहण कर हके सहित मेरे आगे स्थित हए ॥ ४७ ॥ तव मेषस्वरे आकाशको ¢ 
पणं करते हृए साक्षात्‌ पितामह अशरीरिणी वाणीसे बोटे ॥ ४८ ॥ 


भर ३ पापरहित ! इस राजाके उप्र हार न करना, यह तुमसे अवध्य है इसका वध दूरे परुपसे कल्पित है इसी कारण इसके दधे परवृत ृत हो ¢ 
॥४९॥मभी यह वचन सुन चिन्ताे व्याकर हो निवृत्त हुभआ,कारण कि वह वचन सव भ्ाणियोके हरनेहारे बह्नाजीनेही कहा था॥५०। सकारण ( 
राजोके हितकी कामना भ तुमसे कहता हू; है राजिं ! मेरे वचन सुनकर आप वह पूणं कीमिये ॥ ५१ ॥ महातपसे पुत्रकी इच्छसे शिवजीका ¢ 
आराधन कृ मधुरावासियोसे अवध्य तुमको तुम्हारे पिताने पराप्त किया है॥५२।महामुनिने बारह वषतक रोहणं भक्षणकर शिवजीका वप किया, & 


(^ 

(9 

\ 

&) 

(^, 

र प्रह्त्यो न राजायमवध्योऽय तवानघ ॥ करिपतोऽस्य वधोऽन्यस्माद्विरमस्व हटायुष ॥ ४९ ॥ श्रुत्वां तेन वाक्येन चिन्ता 
§ विष्टो निवतितः ॥ सवप्राणहरं घोरं ब्रह्मणा स्वयमीसितम्‌ ॥ ५० ॥ तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि वरपाणां हितक्षाभ्यया ॥ थत्वा त्वमेव 
र राजेन्दर कतु महसि "तद्वचः॥५१। तपसोप्रेण महता पूत्राथीं तोष्य शंकरम्‌ ॥ प्राप्तवात्ररदेवं त्वामवध्य माथुरैजनेः ॥५२॥ महानि 
& थायसचरणमश्नन्वुपस्थितो द्रादशवाषिकं व्रतम्‌ ॥ सुरासुरेस्संस्ततपादपडजस्स रग्धवानीप्ितकामसम्पदम्‌ ॥ ५३ ॥ तपो- 
र बलाद्रा गयघुनेमंहात्मनो व्रपरभावाच्छकलेन्दुमौटिनः ॥ भवन्तमासाय जनादेनो दिम विलीयते भास्कररश्सिना यथा ॥५५॥ 
९ यतस्व राज्ञावचनप्रचोरितो रजसत यां विजयाय केशवम्‌ ॥ प्रविश्य राष्ट मथुरां च सेनया निहत्य कृष्णे प्रथयन्स्क यशः 
^ ॥५५॥ मधुरो वासुदेवोऽथ बल्देवस्सवान्धवः ॥ तौ षिनेष्यसि संभ्रमे गत्वा तां मथुरां पुरीष ॥ ५६ ॥ 

(9 
९ 
८) 
(^ 
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बह सुरासुरोते पूमित चरणकमठवारे शिवजीसे मन इच्छित कामनाकी पाति की ॥५३॥ तपके वर्ते महातपा गर्गषुनिने चन्दरमौछि शिवनीके @ 

वरदानके भ्रमाव तुमको पाया है, सो तुमको पाकर शरीरष्ण पसे टीन हो जागे जेते सर्यकी भ्रमसे वफ जङ जाता ३।५४॥इसकारण राजाके ९ 
चन्‌ मानकर श्रीरऽ यु धु ५ 

वचन मानकर्‌श्रीरष्णके साय युद्ध करणेकी यात्रा करो) मथुरां प्रवेश कर शरीढृष्णको मार्‌ अपना यशु वि्तार कृपे पा ५११ुरमे वृषु 


₹० < ह (^) ओर बठरामष्ो वाधवसहित 
॥१९८॥ (& यह क्चन कहे ठ वह सष अपने प जयकर संधाममे मथुरा परी जीत ो॥५ 
र त्रिपचाशतमोऽध्याय ४५ अपने मेत्रियोि सहित ६॥ शाल्व बोटा, इस भकार रारजोमे 9 नरान 
व घ ५५९ ५ © ॥ वैशंपायन ५ र अपने योग्य काये करो॥ ता हितकर @ भा०२।. 
५ म षन्य अ(र्‌ अनुगृहीत हमा ल वचन सुनकर राजा शाल्व पति वणि भाषायां (8 पू 
हुआ भेरा जन्म सफठ हभ जो अनेकं राजो मे कष्णके 1 १18 ¢ 
है॥ २।वह त्रिढोकीममे (& ° ५ 


शाट्व उवाच ॥ इत्येव 

वं नरपतिभस्करगीतं वाक 
वी क ते त तमिदं हितं तरपाणाम्‌ ॥ तत्सं सह सकि 
वाच्‌॥धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽप्मि सफ़रं जीविः ज्ञया ॥ उवाच परमप्रीतो ऽध्यायः 

सुर गणेरपि ॥ तस्य निहकेतोर्मामवधार् विततं मम ॥ कृष्णनिग्रहेतोर््न  यवनाधिपतिवरपः॥ १ ॥ 
विजयो मे भवि हेतोमामवधायं जयारिषम्‌ । तोय॑त्निु्तो बहुमिधरपः ॥ २॥ दुः 94 
= ष्यति ॥ ० ॥ रिष्ये वचन म्‌ ॥ ३॥ प्रहे राजर्मिदैस्त दुजयच्चिषु रोकेषु सुराः 
५ व हैस्तेरवध लक सु 
= ९ हूत करणं शुभम्‌ ॥ = तम ॥ व स ॥ तेषां वाचाम्बुवरषण 
सौभस्य पतिमूजितम्‌ ॥ सत धरां राजन्विजेतु केश रणे ॥ ६ ॥ व जयेन सदशो मम ॥ 4 ॥ 
तछृत्य च यथान्याय महाह॑मणिभूषणेः ॥ ७ क । ६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवमाभाष्य 


, छर ओर अरोततिी दुर्जय ह 
ह जेय है,उनके निग्रह्के कारण मुञ्ञमं 
& अगृतमरो बाणी अवश्य भरी ज हके कारण रुञ्मे जयके आशीवौद्‌ 
( थ होगी ~ जके शव्‌।द्‌ धारण कर्‌। तजर + 
[९ ह।५॥आजही तिय नक्ष करण मू (५ | राजोके के वचन म अवश्य त + १ उन रजसिंहोने मेरी जय षिचारीहैःउनकी 
हेराजन्‌ ! शरीरष्णको रणम जीतनेके निमित मथुराको ४.१ समयमे प्राजयभी जयके बराबर 
ह ॥६॥ वैशपायन बो, सौमपति 

¦ सौभपति (& 


८.) 


>€ >> 
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& ॥१९८॥ 
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शाल्वराजारै दस प्रकार वचन कह, ओर यथायोग्य मणिमूपणते सत्कार करके ॥७॥ सिद्धिके निमित्त राजाने बाह्मणोको बहृतसा धन दिया, ओर 
पुरोहितके निमित्ती वहुतसा धन दिय। ॥८॥ विपिपुवक अचिहोत्र कर कौतुक म॑गटविधान कर जनार्दनके जीतनेकी इच्छाम राजाने मिक र 


¢ 
॥ प्रस्थान किया ॥९॥ हे राजन्‌ ! शात्वभी छृताथं होकर प्रसन्न चित्तम यवनेन्दरको आंगन कर अपने पुमे प्राप्त हुए ॥१०॥ इति श्रीमहाभारते ¢ 


हरिवंशे विष्णुपर्वणि काठ्यवनवाक्यं नाम चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ जन्भेजय बोरे, इन्द्रके तुल्य पराक्रमी श्रीरष्णने विदर्भं नमरते ( 


्हमणभ्यो ददौ विततं सिद्धदेशाय व नृपः ॥ पुरोहिताय राजेन्दर प्रददौ बहुशो घनम्‌ ॥ ८॥ हुतवामि विधिषद्रान] कृतकौ- ¢ 
(87 तपात्सम्यग्‌ नेतुकामो जनादनम्‌ ॥ ९॥ शाल्वोऽपि भसतगरष्ट कृतार्थो मानसः ॥ यवनेनद्रं परि- ९ 
व्य जगाम स्वषु तपः ॥१०॥ इति शरीिवंशो काठयवनवाक्ये नाम चतुष्पचाशत्तमोऽभ्यायः॥५.४॥ जनमेनय उवाच ॥ { 
विदभनगरादयति शक्रतुस्यपरक्रमे ॥ किमर्थं गरुडो नीतः कि च कम चकार सः॥१॥ न चाशरोह मगवान्वेनतेयं महाबलम्‌ ॥ & 
| एतन्म संशय ब्रह्मात्र त्तं महान ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शरण राजन्पुपणेन कृतं कमातिमाडुषम्‌ ॥ विद ल र 
6 महा्चतिः क ॥२॥ असुप्राप्ते च नगरीं मथुरां मधुसूदने ॥ मनसा चिन्तयामास वैनतेयो महाद्यतिः ।॥8॥ 6 
वन तृणाममतः ममो ॥ यास्यामि मरमां भोजराजेन पारितम्‌ ॥६॥ इति तदनया गमिष्यति तिननतयच्‌॥ 
कृता्चरिुटः श्रीमान्प्रणिपत्यान्रवीदिदम्‌ ॥ & ॥ | प 4 
मथुराकी ओर निमे गरुडजीको किम्न निमित साथ छिया ओर उसने क्या कम किया ॥ १॥ मग गर नही हव 
हे महामुने ¦ तवसे मेरे इस सन्देहको आप दूर कीजिये ॥२॥ वैशपायन बोरे; है राजन्‌ ! जो क स नहीं हए ध 
महायुतितिमान्‌ गरुड विदमनगरीमं जाकर॥॥ मथुरानगरीमे मधुख्दनके भ्रा होनेके पिरे महाकान्तिमाम्‌ गरुढजी मनमे विचार करन ५ एग (& 
जो ददने राजक आगे वचन कहै ह कि भै भोजराजे पाड मुरील जात ६ ॥ ५॥ इ भ्र उनके जाग कन विचारो हए ए 


हरिवशपुण - ५९ 


वै. जोडकर श्रीमान्‌ गरुढजी इस भकार बोठे।६॥गरुडजी बोठेरि देष ! वतक कुशश्थटी नगरीक जाता हं श्वत गिरि प्रम मनोहर नन्दनवके (| ५, नटी" 
॥ १५९॥ 9 समान है॥ ७ ॥ रक्मीसे उद्रासित मनोहर पर्वत ओर सागरे तरसे युक्त वृक्षगुल्मङताओसे आच्छादित फूलोंकी रेणु विभूषित ॥८॥ गजेन्द्र (& प, २ 
र ओर सपि आकीण रीढ वानरो सेवित, वाराह, महिषोंसे भरी, अनेक मृगगूथोंसे युक्तं ॥५॥ उसे सब प्रकारसे देख तुम्हारे निवास करने योग्य ¢ अ.44 


& विचार कर यदि वहां तुम्हारे निमित्त मनोहर नगरी शो जाय इस प्रकार उसके सब कंटक निकाल कर मे आपके समीप आङंगा॥१०॥ वैशंपायन £ 
8 गरड उवाच ॥ देव यास्यामि नगरीं तस्य इशस्थरीम्‌ ॥ रेवत च गिरिं रम्य नन्दनप्रतिमं वनम्‌ ॥ ७ ॥ र्‌ किमणो- 
 द्वासितां रम्यां शेलोदधितराश्रयाम्‌ ॥ वृक्षट्मरूताकीरणा पुष्परेणुविभरूषिताभ्‌ ॥ ८ ॥ गेन्द्रभुजगाकीर्णामृक्षवानरसेविताम्‌ ॥ 
» वराहमदिषाकान्तां मृगयुथेरनेकशः ॥९॥ तां समन्तात्समालोक्य वासाय ते क्षमां क्षप्‌ ॥ यदि स्थाद्भवतो रम्या प्रशस्ता नग- (& 
रीति च ॥ कण्टकोदधरणं कृत्वा आगमिष्ये तवान्तिकम्‌ ॥१०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं विज्ञाप्य देवेशं प्रणिपत्य जनार्दनम्‌ ॥ 
8 जगाम पतगेन्द्रोऽपि पथिमामिष्चखो बली ॥११॥ कृष्णोऽपि यदुभिस्सा् विवेश मथुरा पुरीम्‌ ॥ खेरिण्य उग्रसेनश्च नागराः & 
जेव सर्वेशः ॥ परलुम्याचयन्कृषणं ्रह्टजनसंङ्कलम्‌ ॥१२॥ जनमेजय उवाच ॥ शत्वाभिषिक्तं राननदर बहुमिवेषुषाधिपैः ॥ ^ 
& रपि चकार महाबारुमसेनो महीपतिः ॥१३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ धत्वाभिषिततं रजनद्रं वहभिः पू्िवोततेः॥ इन्द्रेण कृतः (8 
॥ सानं दतं चिवरङगदं कृतम्‌ ॥१४॥ एकेकं तृपतेभागं शतसाहस्पमितम्‌ ॥ रजेनद्रे तवं दत्तं मानवेषु च १ दश ॥ १९॥ (६ । 10 


 बोलेदेवेशको इसभकार कह प्रणाम कर महाबटी गरुडजी पशिभको ओशो गथै 1११॥ कष्णभीयदवशियोके साथ मथुरापुरीमं प्रब दरए नतकी ( 
> वेश्याराजा उग्रसेन ओर षव नगरवासी प्रसन्न मनसे पूजा कर श्रीरष्णको ठेनेके निमित्त आये ॥ १२ ॥ जन्मेजय बौटे;अनेकं राजो श्रीकष्णका (& 
र अभिषेक हुजा सुनकर महाबाहू उग्रसेनने क्या किया॥१३। वेशंपायन बोठे,अनेक राजो श्रीरष्णका अभिषेक हआ सुनकर तथावित्रागद तके ¢ 
8 कहे हए इन्द्रके संधानयुक्त वचन. विचार कर ॥१४॥ एकं २ मण्डलेश्वर राजाके निमित्त एक एक लक्षःमहाराजाको एक अबद ओर मदुष्यमात्रको 8 


४ दश सहस द्रव्य दिया॥१५॥जो उस अभिषेकमे पराप्त दए थे वह को्मी खाली न गये.निपि यादवरूप होकर हारिके चिन्तित धनको देतीहूई॥ १६॥ (र 
3 इस्‌ प्रकार श्रीमान्‌ निधिपति देवताओंसे अुमोदित हुए है, यह छोकमं वाता विख्यात करनेवाठे आत्मिक (निज) जनों सुनकर॥१७॥ देवताओंके & 


2.) 
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४ स्थानम बडी पूजा की, वसु देवके भवनमं दोनों ओर ध्वजा छग गद ॥१८॥ नोक नाच बाजे गने चारों ओर होने कगे, राजने पुरी ध्वजा 
&, 


पताकाओंसे पुणंकर दी ॥१९॥ कंसराजकी सभा विचित्र वससे पूणं थी, उकतेमी भोजराजने अनेक परकारकी ध्वजा पताका रगवा दी थीं ॥२०॥ तोरण ^ 


ये तर समनुप्राप्ता न रिक्तास्ते गृहं गताः ॥ शंखो य(द्वहूपेण प्रददौ इरिचिन्तितम्‌॥१६॥एवं निधिपतिश्श्रीमन्दैवतेरुमोदितः॥ 
इति अत्वात्मिकजनाोकप्रावृत्तिकान्ररात्‌ ॥१७॥चकार महतीं पूजां देवतायतनेष्वपि ॥ वघुदेवस्य भवने तोरणोभयपाश्वेतः॥१८॥ 
नटानां वरत्यगेयानि वाययानि च समन्ततः ॥ पताकाष्वजमालाब्यां कारयामास वे नृपः ॥१९॥ कंप्तराजस्य च समां विचित्राः 
म्बरसुप्रभाष्‌ ॥ पताका विविधाकारा दापयामास भोजराटर्‌ ॥२०॥ तोरणं गोपुरं चैवसुधापङ्बुरेपनम्‌ । कारयामास राजेन्द्रो 
राजेन्द्रस्यासनाख्यम्‌ ॥ २१॥ नटानां व्रत्यगेथानि वाद्यानि च समन्ततः ॥ पताका वनमालाब्धाः पणकुम्भास्छमन्ततः॥२२॥ 
राजमार्गेषु राजेन्द्र चन्दनोदकसेचितम्‌ ॥ वघ्लाभरणकं राजा दापयामास भतरे ॥२३॥ धूपं पार्थोभये चैव चन्दनागु्गुग्णुटेः ॥ 
गुडं सजरसं चैव दह्यमानं ततस्ततः ॥ २४ ॥ वृदधश्चीजनसंपेश्च गायद्भिः स्तुतिमद़रलम्‌ ॥ अध्‌ कृत्वा प्रतीक्षन्ते स्वेषु स्थानेषु 
योषितः ॥ २५ ॥ एवं कृत्वा पुरानन्दुमु्रसेनो नराधिपः ॥ वसुदेवग्रह गत्वा प्रियाख्याने निवे च ॥ २६ ॥ 

पूरके द्वारमे मनोहर सुगंधि द्रव्योका अयुठेपन कराया, है राजेन्द्र ! राजोके आसनोके स्थान सुन्दर बनवाये ॥ २१ ॥ नरोके नाच बाजक शब्द 

चारों ओरसे सुनाई आने रगे, पताका वनमाला ओर जरे पणं कटश दवारे दारपर रके थे ॥२२॥ है राजेन्द्र ! राजमार्ग चन्दनके जल्का 

छिडकाव हुआ था,आौर राजाने पृथवीमे बरे वज्लोका स्पशं कराया था.दोनों पारश्वसे चन्दन अगर गृगठकी सुगन्धि आती थी गगर राकी सुगन्धि 


फेठ रहीथी॥२३।२४॥ वृद्ध स्री जनस्तुति मंगर्गान करती्थींञ्लीभं लिये अपने अपने स्थानोमे देखती्थी॥२५ इसभकार राजाउग्रसेनने नगरमे 


ल &>&~* 


ह्‌०व. ¢ आनद करके वसुदेवके षर जाय इस मनोहर संवादको कथन कर ॥२६॥ बराक सग सम्मति कर रथके निकट प्राप्त हए; है राजन्‌ ! उसी स्मय ¢ भा 
॥१६०॥ (& महाशखध्वनी हई।।२७॥ पांचजन्य शंखका शब्द सुन मथुरापुरवासी चली बालक वृद खत मागपृ वदी ॥ २८ ॥ युक्त महासेना बठरामकौ अगि कर 6 प्‌. २ 
र निकटी ओर बुद्धिमान्‌ उग्सेनने अर्यपाय ठेकर गमन किया॥२९॥राजाउग्रसेन उनकी दृ्टिके सन्मुख स्थितहे शरेष्ठ रथते उतर प्रो पो भगे बाम ¢ ८५ 

& मे चठे॥३०॥ दिव्य रनसंभुक्त रथम दिष्यमूषण धारे तिनकीपमासे कान्तिमान्‌ श्रीकष्णको देखकर ३१।भिनका हदय वनमाढाते व्यप्धके (& ° 


रामेण सह संमन्त्य निर्गतो रथमन्तिकम्‌ ॥ तस्मित्रेवान्तरे राजज्छंखध्वनिखुन्महान्‌ ॥२७॥पाजन्यस्य निनदं श्वा मधुरः 
य वासिनः ॥ श्यो वृद्धाश्च बालाश्च सूता मागधबन्दिनिः ॥२८॥ विनिरययुमंहासेना रामं ृत्वाभरतो तृप ॥ अध पा पुरस्कृत्य 
8 उग्रसेनेन धीमता ॥२९॥ दष्िपन्थानमासाच उग्रसेनो महीपतिः ॥ अवतीयं रथच्छुभत्पादमगिंण चाग्रतः ॥ ३० ॥ दसन 
र रथे रम्ये दिव्यरत्नविपूषितम्‌ ॥ अग्ेष्वाभरणं चैव दिम्यरलप्रभायुतम्‌ ॥ ३१ ॥ वनमालोरसं दिव्यं तपन्तमिव भूस्कपम्‌ ॥ 
> चामरं व्यजने छत्र खगेनद्रध्वजघुच्धितम्‌ ॥ ३२ ॥ राजलक्षणसंपूणमासत्राकेमिवोज्जलम्‌ ॥ धियाभिपरतं देवेशं दनिरीकष्यतरं 
प हरिम्‌ ॥ ३३ ॥ दृष्ठ स राजा राजेन्द्र हषंगद्रदया गिरा ॥ बभाषे पुण्डरीकाक्षं रामं बलनिषूदनम्‌ ॥ ३९ ॥ रथेन न मया गन्तु 
@ 
@ 
९ 
( 
8 
9 
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ुक्तपरवेति चिन्त्य वै ॥ अवतीर्णो महाभाग गच्छ तवं स्यन्दनेन च॥३५॥ विष्णुना छदमहपेण गत्वेमां मथुरा पुरीम्‌ ॥ अरप्रका- 
शतात्मानं देवेन्द्रत्वं पाणे ॥२६॥ तमहं स्तोतुमिच्छामि सवमावेन केशवस्‌ ॥ प्रत्युवाच महातेजा राजानं कृष्णपूवंजः ॥२७॥ 
समान प्रकाशमान चवर व्यजन छत गरुडध्वजसे अटंकत॥ ३२॥राजलक्षणसे पुण, सये समान ्रकाशमानःरक्ष्मीते व्याप देवेश दुरनिरीकष श्रीरष्ण ५ ॥१६०॥ 
को ॥३३॥ देखकर राजा प्रसन्नता गरदं बाणी हो कमठनेत्र शनुवलके नाशक वठरमजीसे राजाने कहा॥३४॥ मृ रथम वेढे रहना उचित नही, 
इस प्रकार युक्तिपुवक चिन्तन कर उग्रसेन रथसे उतर पडे ओर बठरामजीसे कहा तुमही रथमे बैढकर चलो ॥ ३५॥ ओर जव यह गुपरहप ? 

। विष्णु मथुरापुरीमं प्रवेश कर जायंगे उन राजरूपी सागरे अपने आत्मा पके प्रकाश न करनेवाे राजेनद्र पानेवाठे देवेन्द्र ॥ ३६ ॥ केशवकी सव (® 


०67८22५2 & > 


| भावे स्तुति करनेकी इच्छा करता हू; तव महातेजस्वी बरामजीने राजसे कहा ॥ ३७ ॥ है राजन्‌ ! जति हृए देवसत्तमकी स्तुति करना तमको ¢; 


उचित नहीं, यह जनादेन विना स्तुति कियेही तुमसे प्रसन्न है ॥३८॥ सतुष एकी स्तुतिसे क्या ह, तम्हारे दर्शनसेही स्तुतिहो जाती है, क्योंकि (6 


४ राजेन्द्रभावको भ्रात ह वे तुम्हारे मन्दिरमं आते हँ इसीमे तुमने दिव्य स्तोत्रोसे जो मरप्यङत नहीं स्तति करीही है इस भकार वे दोनो श्ीरष्णके ¢ | 


समीप आये ॥३९॥ ॥४०॥ तब अध्ये देनेमें उयत राजा उग्रसेनको देखा बोटनेवालोमे शरेष्ठ श्रीकृष्ण रथको खडा कर नृपश्रेष्ठ उग्रसेनसे & 


( 
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न युक्त नृपते स्तोतु व्रजन्तं देवसत्तमम्‌ ॥ विना स्तोतरेण संतु्स्तव राजन्‌ जनार्दनः ॥ ३८ ॥ तुष्टस्य स्तुतिना किं ते दशनेन 
त्व स्तुतिः ॥ राजेन्द्रतमनुप्राप्य आगतस्तव वेश्मनि ॥ ३९ ॥ न त्वया स्तुतवानाजन्‌ दिव्यैः स्तोत्रैरमानुषेः ॥ एवमाघ्रवमाणौ 
तौ संप्राप्तो केशबान्तिकृम्‌ ॥ ४० ॥ अर्घोयतथुजं ष्वा स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ उव।च वदतां प्रेष्ठ उग्रसेनं नराधिपम्‌ ॥४१॥ 
यन्मया चाभिषिक्तस्त्वं मथुरेशो भवत्विति ॥ युक्तमन्यथा कतु मधुराधिपते स्वयम्‌ ॥ ९२ ॥ अरघ्यमाचमनीये च पा चास 
निवेदितम्‌ ॥ र राजतरष मे मनसः प्रियः ॥ ४३ ॥ तवाभिप्रायं विज्ञाय ब्रवीमि तपते वचः ॥ ततेव माधरो राज] 
नान्यथा कतुमहंसि ॥ ४४ ॥ स्थानभागं च नृपते दास्यामि तव दक्षिणम ॥ यथा नृपाणां स्वेषां तथा ते स्थापितोऽयरतः 
॥ ९९ ॥ शतसाहसिक्रो भागो वल्लाभिरणवजितः ॥ अशदस्व रथं शुभं चामीकरविभूषितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


बोटे॥४१॥ हे मथुरानाथ ! जब किमे तुमं मथुराके अधिपत्यमं अभिषेक किया है तो यह वाता कचे अन्यथा करनी उचित नहीं ॥ ४२॥ अर्घ 
आचमन ओर पाय आपको निवेदन किया; है राजय ! वही तुम हमको मत दीजिये, हमारा न इसीमे भसन ३ ॥४३॥ 8 राजन्‌ ! भ तुम्हारा 
अभिप्राय जानकर वचन कहता हू फं आप मथुराके राजा होकर यह अन्यथा न कीजिये ॥ ४४ ॥ है राजन्‌ ! स्थानभाग दक्षिणाम आपको 
दगा जो कि सव राजं रथम आपको स्थापित क्या है ॥४५॥ वल्ञादिसे रहित केवर एक रक्ष कांचन भाग आपके निमित्त स्थित है 


द 


ह्‌० व० ¢@ आप सुवणेभूषित रथम आरोहण कीजिये ॥ ४६ ॥ हे मलुनेश्वर ! चमर, व्यजन, छत्र ध्वजा, दिव्य आभरण युक्त मुकुट जिसकी स्के समान | भ। ° 


॥१६१॥ 


2० 
& कान्ति है ॥४७॥ हे महाभाग ! उसने धारण कर इत प्रीकी पाठना कीजिये पत्र पौतरसहित आनन्द हौ पुरीकी पाठना करो ॥ ४८ ॥ सव ^ € प०२ 


¢ समूहको जीत भोजवंशको बदाओ, देवादिदेव मनोहर शेषरूप शौरे बकरामजीके निमित इन्द्र ॥४९॥ देवराजे दिव्य भूषण ओौर वन मेने @ अ ५५ 
® ह, ओर सव मथुरावासियोको भागमे दश दश दीनार ८१००० सुवणं ) ॥५०॥ सत मागध बंदिर्योमं परतयेकको सहच २ मुद्रा दी है, वृद्ध श्चीजन ^& 


न चामरं व्यजनं छपर ध्वजं च मलुनेश्वर ॥ दिव्याभरणसंयकतं शकटं मास्करमभम्‌॥ ९७ ॥ धारयस्व महाभाग पालयस्व पुरीमि- 
माम्‌ ॥ प्रपोत्रः शरसुदितो मधुरं परिपालय ॥ ४८ ॥ जित्वारिगणसं्वाथ भोजवशं विवद्धय ॥ दवदवाचनन्ताय शौरिणा त्रज- ^? 
> पाणिना ॥४९॥ प्रेषितं देवराजेन दिग्याभरणमम्बरम्‌ ॥ माथुरा्णां च स्वेषां मागा दीनारका दश ॥ ५० ॥ घुतमागधबन्दीनामे- ( 
४ कैकस्य सदसिकम्‌ ॥ वृदधश्नीजनसेधानां गणिकानां शतं शतम्‌ ॥५१॥ नृपेण सह तिष्ठन्ति किकट्रषुखाच ये ॥ दशसाहसिको @ 
8 भागस्तेषां धारा प्रकहिपतः ॥ ५२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं संपूञ्य राजन भाधुराणां चमूषुखे ॥ कृत्वा सुमहदानन्दां & 
४ मथुरां मधुसूदनः ॥ ५३ ॥ दिव्याभरणमात्यैश दिष्याम्बरविरेपनैः ॥ दीप्यमानस्समन्ताच्च देवां इव त्रिविष्टपे ॥ 48 ॥ भेरी- ¢ 
& पटहनादेन शंखदुन्दुभिनिःस्वनैः ॥ बदितेन च नागानां हयनां हेषितेन च ॥ ५५ ॥ सिंहनादेन शूराणां रथनेमिस्वनेन च ॥ (€ 
 हरस्पमहानासीम्मवानम्द्‌ इवाम्बरं ॥ ५६ ॥ 94 0 
& ओर वेश्याओंको सौ सौ॥५१॥ ओर जो विक मादि यादव राजाके पाय स्थित हैते है उनको दस दप हस वणं मुदा इनदने दी है।५२॥ [द ॥ १९६ ॥ 
9 वैशंपायन बोठे; इस भकार सेनाके सन्मुख राजाका सत्कार कर श्रीरष्ण मथुरामे सहा आनन्द कर ॥५३॥ दिष्य आभूषण माठ दिष्य अनुलेपनसे (( 
भ॑ दीपिमान हो स्वगेमं प्राप्त देवताक समान शोभित हए ॥५४॥ भेरी परहके नाद शंख नगाडोके शब्द हाधियोंकी विष।उ पोका हीम ॥ ५५ ॥ ¢ 
8 शूरतोके रिंहनाद रथके पर्ियोके शब्द महान्‌ होने ठे, जेसे आकाशम मेधोंका शब्द्‌ हौता है ॥५६॥ 8 
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बन्दियोसि स्तुतिको प्राप्त हृए ॥ ५७ ॥ स्वभावसेही बत पूणं होनेसे पथम देखनेसेभी अधिक अर्हकार न होनेके कारण विस्मयको न प्रा हुए ॥५८॥। 
आति हूए यके समान अपने शरीरसे प्रकाशमान मथुरावासी श्ीरप्णको देखकर पदपदमे नमस्कार करने ठगे॥ ५९ ॥ यही श्रीमान्‌ नारायण क्षीर 
सागरम शयन करनेहारे ह यही शेषशय्या छोड मथुरापुरीमे पाप हुए ह ॥ ६० ॥ इन्होनिही देवताओि अजेय वलीको बांधकर तीन टोकका राज्य 
वजपाणि इन्द्रके निमित्त दे दिया ॥ ६१ 1 सृम्पुणे दैत्य ओर महावटी कंस्ठको मारकर भोजराजके निमित मथुराको दानकर केशीहन्ता श्रीछ- 
बन्दिभिः स्तूयमानं च नमश्वङ्करपि प्रजाः ॥ दत्वा दानमनन्तं च न ययौ विस्मय हरिः ॥५७॥ स्वमावोत्रतभावत्वादृ्पूवा 
ततोऽधिकम्‌ ॥ अनदैकारभावाच् विस्मये न जगाम इ॥५८॥ दीप्यमान स्ववपुषा आयान्तं मास्करममम्‌ । हृष्टा मथुरवासिन्यो 
नमश््ुः पदे पदे ॥५९ एष नारायणश्श्रीमान््षीराणवनिकेतनः ॥ नागपर्यङ्षुसृज्य प्राप्तोऽथ मथुरां पुरीम्‌ ॥६०।बध्वाबछि 
महावीयं दुजयं ब्िदंशेरपि ॥ शक्राय प्रददौ राज्यं बेलोकयं वश्रपाणये ॥६१॥ इत्वा दैत्यगणान्पर्वान्कंसं च बलिनां त्रम्‌ ॥ 
भोजराजाय मधुं दत्वा केशिनिषूदनः ॥६२॥ नाभिषिक्तस्स्वयं राज्ये न चासीनो नृपासने ॥ रजेन्द्रत्व च संप्राप्यं मथुरामा- 
विशत्ततः ॥६२॥ एवमन्योन्थसंजलपं खा पुरनिवासिनाम्‌॥बन्दिमागधसूतानामिदभू्गणापिपः॥६४॥ किं वा शक्ष्यापहेव् 
गणानां ते गुणोदेषे॥ मानुषेणेकजिहेन प्रभावोत्साहसंभवान्‌ ॥६५॥ स॒ तत्र मोगी नागेन्द्र कदाचिदेव बुद्धिमान्‌।द्वि्ाहसरेण 
जिहेन वासुकिः कथयिष्यति ॥६६॥ किद्ुतमिदं लोके मानवनद्ेषु भूतले ॥ न भृतं न भविष्यं च शकरदिक्षनमागतस्‌॥&७॥ 
ष्णने ॥ ६२॥ न तो राज्यमं अपना अभिषेक कराया ओर न स्वयं राज्यम बैठे ओर राजेन््रपनको परा हो मथुरामे प्रविष्ट हृए ॥ ६३ ॥ इस 


, भरकर पुरवापियोके अन्योन्य वचनोंको सुनकर वदि मागध सोके गणोके अधिपति इस भरकार गोरे॥६१॥ है गुणनिधे ! हस तुम्हारे गुण क्या 


वणन करं हम मूतुष्य एक निहते आपका उत्साह क्या कह सँ ॥६५॥ कदाचित्‌ शेषजी जिनपर आप शयन्‌ करते हँ वह अथवा वाकी नाग 


2 दो सहस गिदते तुम्हार गुण कथन करं ॥६६॥ किन्तु टोकमे ओर मानेन यह बडी अद्भुत वात है न हा न होगा कि इन्द्रके यहम 


ह०वै० @ आसन आया ॥६७॥ साका आन, स्वयं कशेति स्नान कराना रेस अद्धुत काये तो न कमी देला न सुना इत बातको तौ हम अदत मान ¢ भाट), 
॥ १६२॥ 3 है॥ ६८ ॥ महाभागा देवकी सियो भरष्परम उत्तम है जो देवताओमे अष्ट आप केशवको गमेम धारण किया है ॥६९॥ कमटटोचन देवतापि (& पृ” २ 
र पूजित श्रीकष्णके मुखको स्नेहमरे नेमे देखती है ॥ ७० ॥ इत प्रफार मद्यो प्रथक्‌ २कह हए वचन शुनकर रामरृष्ण उग्रसेनको आमे करके & ८८८ 
& ॥ ७१ ॥ कान्ति पुण प्राकार द्वारपर आपे, तब आचमन पाय देकर पूजा कौ गई ॥७२॥ तव बुद्धिमान उग्रसेन केशवकैरथके अगे कृष्णक \ १ 


सभावतरणं चैव करशेरागते स्वयम्‌ ॥ न तं न च दृष्टं वा तेन मन्यामहेऽट्तम्‌ ॥ ६८ ॥ धन्या देवीमहामागा देवकी 
योषितां वरा ॥ भवन्तं बिदशग्रषठं धृत्वा गर्भेण केशवम्‌ ॥ ६९ ॥ कृष्णं पडापलाशाक्ंश्रीपुजममराचतम्‌ ॥ नेत्राभ्यां स्नेदू- ` 
णौभ्यां वीक्षते श॒खपड्जम्‌ ॥७०॥ इति संजटपमानानां शृण्वन्तौ प्रथगीरितम्‌ ॥ उग्रसेनं पुरस्कृत्य भरातरो रामकेशवौ ॥७१॥ 
प्राकारद्वारि संप्राप्तावचयामास र तदा ॥ अर््यमाचमनं दत्वा पायं पाति चाव्रवीत्‌ ॥७९॥ उ्रसेनस्ततो धीमान्केशवल्यरथा- 
ग्रतः ॥ प्रणम्य शिरसा कृष्णं गजाश्च वीर्यवान्‌ ॥ घनवत्तोयधारेण ववषं कनकाम्डुमिः॥ ७३॥ धनौगेवषमाणस्तु संपात 
पितरवेश्मनि ॥ मथुराधिपतिश्श्रीमाुवाच मधुदुदनम्‌ ॥७४॥ राजेन्द्रत्वमतुपराप्य युक्तं मे वृपवेश्मनि । स्थापितं देवराजेन दतत 
सिदहासनं प्रमो ॥७५॥ नेष्यामि मथुरेशस्य सभां ुजबलर्जिताम्‌ ॥ प्रसादयिष्ये भगवन्न कोपं कतुमहसि ॥.७& ॥ देवकी 
वसुदेवश्च रोदिणी च विशांपते ॥ न र्विचित्कारणे शक्ता इष॑ड्ठमविमोदिता । ७७ ॥ ६ 

प्रणाम करके स्थित हृए ॥ ७३ ॥ ओर धनकी वषा करते हृए पिताके द्वारपर आधे, तव श्रीमान्‌ षथुराके पति श्रीकष्णसे बौठे ॥ ७४ ॥। अव्‌ ॥१६२॥ 

तुम रजेन्द्रको भराप्त होःहेभमो!आपको देवराजने दिया हुआ पिंहासन राजगृहे स्थापित करना योग्य है ॥ ७५ ॥ भ॑ तुम मधुरेशकी मुना (९ 

¡ बठ्ते जीती हह सभाक नहीं चाहताःहे भगवन्‌ पम आपको प्रसन्न करता टं आप कोध करनेके योग्य नहीं हं ॥ ७६ ॥ है राजन्‌ ! देवकी वमुदेव ¢ 

& ओर रोदिणी यह प्रसन्नतासे दस भकार मोहको प्राप है किं यह कुछ करनेको समथे नहीं है ।॥ ७७ ॥ ्‌ ९ 
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रौ है राजन्‌ ! तव कंसकी मातन श्रीरृष्णकी पूजा कौ ओर अनेक दिशा जातिसे जो धन कंस ठे आया था ॥७८॥ देशकाठ देखकर वह धन ¢ 
श्रीकृष्णके चरणकमठम निवेदन कर दिया तब उ्रसेनको बुछाकर मनोहर बाणी बोठे ॥७९॥ श्रीरष्ण बोठे न ञ्चे मथुराकी इच्छा है, न पै (& 


धन चाहता हू, यहं तुम्हारे पुत्रका वधभी कालका किया हभ है ॥ ८० ॥ आप अनेकं यज्ञ करके अनेकं दक्षिणा दीजिये ओर भेर बाहुबरके 
आश्रय हो शत्रुकी सेना जय करो॥<८ १॥कंसके नाश होनेके भय ओर सतापको त्यागन करो, ओर यह सब धन छे जाओ, यह मेरा दिया हुआ ` किर ९ 


कंसमाता ततो राजत्रचेयामास केशवम्‌ ॥ नानादिग्देशजानीते कंसेनो 
न्पवेदयत्‌ ॥ उथ्रसेन समाहूय उवाच श्ष्णया गिर 


बलाश्रयात्‌ ॥८१॥ त्यजस्व मनस्तापं कंसनाशोद्धवं भयम्‌ 
राजानं कृष्णस्तु हलिना सद्‌॥ प्रविवेश ततश्श्रीमान्मातापि्ररथा 


९॥ 

क 

& ८ 

€^) 

¢ 

९ घातितस्तव पुत्रोऽयं काटेन निधनं गतः॥८०॥ यजस्व विविधान्यज्ञा- 
(@ 

रि ओस्त॒ पादान्वे नमशवक्रतुरानतो॥८४॥तस्मन्पुदूतं नगरी मथुरा 
(> 

(>) 

(¢> 


२ आनन्द्से प्रिपृणं हए दयसे वह दोनों महावी पितामाताके चरणोंको नमस्कार करते हए ॥ ८४ ॥ उस 
| मानो अमरावती स्वगको छोडकर पृथ्वीम आई ॥८५॥ पुरवासी वसुदेवके षरको देखकर मनसे विचारने गे 
। ॥८६॥ तव स्नीसहित उग्रसेनको विदा कफे वसुदेव मंदिरमे रराम ओौर केशव गये ॥ ८७ ॥ वहं 


पाजिते धनम्‌ ॥ ७८ ॥ देशकालं समालोक्य पादयुग्म 
। ॥७९॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ न चारं मथुशकांक्षी न मया वित्तकांक्षया ॥ 
ददस्व विपुरं धनम्‌ ॥ जयस्व रिपुसेन्यानि मम बाहु- 

मू ॥ नयस्व वित्तनिचयं मया दत्तं पुनस्तव ॥ ८२॥ इति प्राश्रा्य 
न्तिकम्‌॥८३॥आनन्दपरिपूरणाभ्यां हदयाभ्यां महाबलौ पितरमा 


। समीर द तु बधूव सा ॥ स्वर्गलोकं परित्यज्यावतीणैवासरावती॥। ८८ वु 
देवस्य भवनं समीक्ष्य पुखासिनः॥मनसा चिन्तयामाुदवोके न भूतलम्‌ ॥८६॥ विरज्य मधुरे त महिषीसहि 


वसुदेवस्य प्रविश्य बलकेशवौ ॥८७॥ न्यस्तशचवुभौ वीरौ खगृहेस्वैरचारिणो॥ततःकृताष्धिकौ भूत्वा सुखासीनौ 
7 तुम्हारेही निमित्त हो ॥८२॥ इस प्रकार राजाको समञ्ञाकर बटराम सहित भ्रीरृष्णजी माता पिताक समीपकेो 


तं तदा ॥ भषने 
कृथान्तरे॥८८॥ 
गये ॥ ८३ ॥ 
ुहुतेमे मथुरा नगरी महाशोभित ह 


कि यह देवलोकही है, पृथ्वीतठ नही 
दोनों वीर शब रखकर खच्छन्द फिरने ( 


८) ८ 
९ 
८ 4 
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हब. @ स्गेओर आहिक कमे करके सुखे कथान्तरमे वधे कि इसीभवसरम महाउलात हभा,आकाशम बादल पूमने ठग ृधवीपर पर्वत चायमान हो ¢| ° ५ 
॥ १ &३ ॥ & गये॥८८॥८९॥ सब सागर क्रुभित सर्प भ्रान्त ओर सव यादव घवडाकर ओषधि | हौ पृथ्वीम गिर पडे ॥ ९० ॥ उन्हँं गिरा देखकरमी राम कष्ण & प्‌, २ 
निवल हो रहे ओर बडी पवनस गरुडका आगमन जाना ॥९१॥ उन सनातन मत्री धयेवान्‌ गरुडजीको आये हए देखकर शरीकृष्णजी उनसे बोठे ७ अ << 
॥९२॥ उन्होने दिष्य माा ओर अलुरेपन ठगायेहृएको देखकर तिनसे बोह सोम्यरूपी भणाम करके आसनके छपर वेढाया गया॥९३। हे पशग, ९ ˆ 


(भ) 

एतस्मिप्नेव काठे तु महोत्पातो बभूव ह ॥ बभ्रमुश्च घनाकाशे चेश थुवि पवेताः ॥ ८९ ॥ सथुदराः क्षुमितास्स्वे षिभ्रान्तो 
: भोगिनां वरः ॥ कम्पिता यादवास्सवं न्युब्जाश्च पतिता भुवि ॥९०॥ तौ तात्निपतितान्दद्का रामकृष्णौ तु निश्चलो ॥ महता 
> पक्षावातेन विज्ञातो पतगोत्तमम्‌ ॥९१॥ ददशं समनुप्राप्तं दिव्यक्षगनुरेपनप्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा तार्थं सौभ्यह्पी कृतासनः ॥ 
र ॥ ९२॥ तं ष्वा समनुप्राप्तं सचिव साम्परायिकम्‌ ॥ धृतिमन्तं गकत्मन्तश्ुवाच बरिश्ुदनः ॥ ९३ ॥ स्वागतं खेचर्रषठ घुर 
+ सेनारिमरदैन ॥ विनताह्दयानन्द स्वागतं केशवप्रिय ॥ ९९ ॥ तघरुवाच ततः कृष्णः स्थिते देवमिवापरम्‌ ॥ तुस्यसामथ्यया 
(0) 
\ 
(@) 
[९ 
(८ 
९ 
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>.) 


वाचा आसीनं षिनतात्मजम्‌ ॥ ९९ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ यास्यामः पतगश्रषठ मोज्यस्यान्तःपुरं महत्‌ ॥ तत्र गत्वा सुखासीना 
मन्यामो मनोऽनुगम्‌ ॥ ९६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ प्रविष्टौ तौ महावीर्यौ बरूदेवजनादनौ ॥ वेनतेयत्तीयौ च गुदं मन्ध 


04५2 ~< ©> 


मथाद्ुवन्‌ ॥९७॥ अवध्योऽसौ कृतोऽस्माकं सुमहच सिपोषलप्‌ ॥ दृतस्सेन्येन महता महद्भिश्च नराधिपैः ॥ ९८ ॥ 0 
ह देवशतरकी सेनाके मदेन करनेहारे ! आपका शुभागमन हो है विनतानन्दन केशवभ्िय ! तुम्हारा मंगर हो ॥९४॥ तब फिर देवताके समान स्थित ^ ॥ २३९॥ 
हए उससे शरीरष्णजी बोटे,उस्‌ समय गरूडजी अपनी तीक्ष्ण ओर एणं सामथ्यं वाणीस स्थितहो गये॥९५॥तब श्रीकृष्ण बटे; अवं हम भोजराज 
के बडे अन्तःपुरमं जाते हं'वहां जाकर महाप्रसन्नतासे हम तीनजन ्त्रणा करमे॥९६॥ वैशंपायन बटे, जब बटराम श्रीकष्ण गरुडके साथ एक स्थानम ¢ 


भप्त हो मंत्रणा करने ठगे ॥ ९७॥ किं यह वडा भारी शत्रु जरासंध ओर उसकी सेना अवध्य है वह अनेकं राजा ओर बहूतसी सेनासे (& 


=© 346 
= 9 
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युक्त है | | ९ | | ज्र + 
; ट सुधृकी तनी अ 
कहता हू किं अव मथु तनी अधिकसेनाहै कि 
देष ! आपके निवासक 6 निवास कएने तीरं १ बहुत वर्षोमभी उसका क्षय नहीं कर सूरे 
अनेकं लक्षणयुक्तवहपुरी र मन्‌ कुशस्थली स्थान ममि देव होगा | १०० ।गर्डजी वोट ५ ण पर || ९९ || इसकारण < 
बहृलानि च सेन्थानि 4 ०२॥जो सागर ओर १४ ॥१०१॥ भाक त ^ देवदेवको नमस्कार कर ी। गरुड ! मँ तुमसे ¢ 
पुरीम्‌ ॥ तोर वषैशतेरपि ॥ न शक्ष्यामः शक जके वहाकते शीतल, ९.९ उसे चारोंओरसे देख हे 00९ ह (€ 
व भूमि तवं देव 1 मरे मतिः॥१० ध जरासंधस्य वाहिनीम्‌ ॥ व ९. अभेय॥ 0 गने 0 
॥ (4 || पाग नू ॥ १ || गह 9 उवाच्‌ ॥ * || न्‌ थवै 5 ^ र | @ 
क म्‌ ॥ ८ 8 सी ० गतोऽर्‌ न १ मथुरां 
दविवद्धिनीम्‌ ॥५॥ सवैतस्सुमनोहर धेमध्यस्थामभेयां भिद ॥ रष्ाहं विदधे वासार्थ- 
नालाः प्राकारपरिखोपे म्‌॥४॥ सर्वाश्रमारि मभा परिदशेरपि बुधश्रषठ पुरीं लक्षण 
शोभिताम्‌॥ न तां गोपुरा्ल पापि वत ॥ ३॥ सव पजि 
3 रनागं दू। प्रानी म च्‌ सवकामग्रुणं णोरथं र्नेकिंस 
मालाया महामवनशालिनी ध 1 सनयपमडल ॥ विचितरचत्वरपथां विपुर ताम्‌ ॥ नरनारसमाकी 1 
व व ९9 1 ए ॥ ५.५ 
धो णौ दि्पु्पपः जान 
वि गुणो पूणं वृक्षो सबक्रतुओकि फलो रुदरमाम्‌ ॥ पताका 
भरी परी विकचेत 6 1 पृणनित्य व तथा चारो रे म्‌ ॥ पताकराध्वज्ञ- 
हाथी ओर रथकीतिनासे संकट ॥१ नेक द्वारोपर ध्वजा शोभित है बहनिहारी॥१०५।१ाकार प १० शपू 
०७॥अनेकंप्रकारके दकि १०६॥कटे ओर मूलो स ुक्तगो एर फाणक श रहने 
र दिव्यपुषपवृकषत समाकीणष्वजा त 1 प 
मोर महाभवनोन शो नग 
शोभित॥१०८॥ | 
०८॥ 


९. 
०2 > 


ह ०, ¢ शङओंको आही 
०५ ही महाभय दने 
8 हारी,मलजेन्दरो गे 
॥१६९ ॥ ^ ४ यह नन्दनवनके समान श्रेष्ठ ४ हने योग्य सब गरो भ्र।१०९॥ न्दर रेवत पव॑त वहीं 
| अ मनोहर हो जायगा ॥११॥ उकं दारके मूषणहूप ॥ ११० ॥ उस नगरीमे चकर ह सुरोनम हरदेव सको देवतां निवापमूमि 0 ५“ ॥ 
भूमि होगी तो सागर भी समान भूमि दे गा क) तीनों लोकम विस्पात होगा्ह त 111 
विश्वकर्मा उस अनेक वस्तु निमौण करेगा॥ १ १३। न हेगी ॥११२॥ जो ¢ प 
(पापु ह) मणिक कांतिवाणे 3 अ० «4 


भीषणं रिपुसं 
संघानां मित्राणां हषवदध 
=< क न्द्र 
१ दिव्यं (9 1 विशिष्ठां नगरोत्तमाम्‌॥९॥ रैवतं च गिरिर 
२५ शी ०१ काधि २ ग म गि रम 
यति महादधिः ॥ यथे तरिविधं क॑ ष्यति पुरी रम्या व ां प्रचारं सुरमण्यो 
ययुतेदिब्यरतेधिलोकञ वेविधं कर्मं विश्वकमां करिए [ शक्रस्येवामरावती॥ 
व्यध्व कृजेः ॥१४ यति ॥ १३ ॥ मणिष्ताप्रवालामितं १२।यदि स्यात्सवतां भूमिं 
दिव्यध्वजपताकाब्यान्दे ॥ दिव्यस्तम्भशताकीणोन्स्वगे द णिषुक्णाप्रवाखामि्वजैदूर्यसपर सतां भूम 
दव्यध्वजपृताकोब्यान्देवगन्धवं कीणान्स्वगै देवसभोपमाच्‌ भिवचवेदूरयसप्रभेः ॥ दिव्येरमि 
संकर्पं वेनतेयोऽथ केश व॑पारितान्‌॥ चनद्घूयप्रतीकाशा न्‌ ॥ जाम्बूनदमयादुभान्सवेरतविभूषि ० 
१ वम्‌ ॥ प्रण ६ शिान्प्रा्ादान्करय भो "क सर्ेरह्विभूषितान्‌ ॥ १९ 
प्रकाशं कंतैकामो तो वि म्य शिरसा ताभ्यां नि प्रभो ॥१६॥ वेश [ ॥ १५॥ 
तो विसस्य विनता पाद्‌ कुतासषनः॥ १७ करए शभ्पायन्‌ उवाच ॥ 
तात्मजम्‌ ॥ १८ ॥ अकृष्णोऽपि रामसहितो विचिनः एवं कृत्वा त 
न्त्य हितभीसितम्‌ ॥ 


दिव्य प्रयोजनम थ्‌ दिष्य ति कीक रत्नों सेपुण॥ ११ सेकडों । पर्तभ से यात्र स्वृममदवरत्‌ ओं कीस नाकसषमान हष फेवनें न्‌ हृ ह्र लनो | 
9 टि 1 ॥. 
| | (९ | ॥ ¢ | प च ओं ॥ ो 
छ ण्‌ | 
ॐ ८ 


` विभूषित ११५॥ दिव्य 
+ ग्रुडजी श्रीरृष्ण ताकाओंसे व्याप्तदिवता गन्धर्ो 
ते सम्मति करके उने प्रणाम त १ । ठित चन्द्रे समानरकाशमान म 
जोडखंडे हृए।११७॥ कष्णनेभी 1 ॥११६। वैशंपायनबोडे.इस भ्रकार 
तइ वारायलप हिविचारक | 
चार कर छिया ओर ( 
र 
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पकाशते यह कमे करनेकी इच्छासे उन्होने गरुडको विदा किया॥११८॥ है राजन्‌!बडे मौटके भूषणो विधिपरवक सत्कार कर वे दोनों सुररोकमे र 
स्थित हए देवताके समान प्रसन्न हृए ॥ ११९ ॥ उसके यह वचन सुन यहायशस्वी भोजराज सहसे विसब्ध हूए वचनाभृत श्रीरुष्णसे कहने ठगा ( 
॥१२०॥ है कृष्ण महामुज । यदुवंशि्योके आनन्द बढानेहारे हे रिपुसूदन ! जो पर कहूं सो आप सुनिये ॥१२१॥ तुम्हारे षिना हम रहनेको सम 9 
नहीं न इस नगरम रह सक्ते ह न दृसरेमे जसे पति विना श्वी नहीं रह सक्ती ॥ १२२ ॥ है तात ! हम्‌ तुमसे सनाथ हौ तुम्हारी बाहुवर्का (& 
सत्कृतय्‌ विधिवद्राजन्महाहवरभषणेः॥ मोदेते सुखिनो तर सुरोके यथामरौ ॥१९॥ तस्थ तद्वचनं शत्व भोजराजो महायशाः॥ 
कृष्णं स्नेहेन विसन्ध बभाषे वृचनामृतम्‌ ॥१२०॥ कृष्ण कृष्ण महावाहो यदूनां नन्दिवद्धन॥ श्रूयतां वचन त्वाय वक्ष्यामि खपु 
सूदन॥२१॥ त्वया विहीनास्सवं स्म न शक्तास्युलमासितुम्‌ ॥ परेऽस्मिन्विषयान्ते वा पतिहीना इव शियः ॥२२॥ त्वत्नाथा 
वयं तात छद्वाडवलमाश्चिताः ॥ बिभीमो न नरेन्राणां सेन्द्राणामपि मानद्‌ ॥२३॥ विजयाय यदुश्रेष्ठ यत्र यत्र गमिष्यसि ॥ 
तत्र त्वं सहितोऽस्माभिगच्छेया यादवर्षभ ॥ २४ ॥ तस्य राज्ञो वचशथत्वा सस्मितं देवकीषतः ॥ यथे भवतामय तथा 
कतास्म्यसंशयम्‌ ॥१२९५॥ इति श्रीमहाभासे खिलेषु हखििंशे विष्णपवणि मन्तोदाहरणे शकिमणीस्वयवरे राजेन्दराभिवेचनस- 
मातिनाम्‌ पञचपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ वैशम्पायन उवाच॥ कस्यचित्वथ कालस्य सभ्यास्तान्यदुससदि ॥ बभाषे पुण्ड- 
रीकाक्षो हेतमद्वाक्यशत्तमम्‌ ॥१॥ याद्वानामियं भूमि्मुरां रष्टरमालिनी ॥ वय चैवेह संभूता त्ने च प्यिद्धिताः ॥ २॥ 
आभर किय, है दान दनेहारे ! हम नर॒ अथवा दद्सेभी नहीं रते ॥ १२३ ॥ ह यदुभर्ठ ! जहां जहां आप्‌ विजयके निभित्त जाये, ह ९ 
याद्वश्रठ ! वहा हमारे स्ता आप॒ चख्यि ॥ १२४ ॥ उन राजा यह वचन सुन रहैत हए शरकप्मजी बौठे जो तुम कहो भ अपश्य वही ( 
करंगा ॥ १२५ ॥ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपवेणि भाषायां पश्चपचाशततमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ वैशंपायन बोठे; किकी समय सभाम उन सभाके ^ 
मलु्योते शरीरम्णने दैतुयक्त उत्तम पाक्य कहे ॥ १ ॥ यह राज्यवाटी मथुरा यादवोंकी भूमि है हम यहीं उलन होकर वरजम बडे है ॥ २ ॥ (3 
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ह० व° ¢ इस समय शतु पराजित हए दुःखभी सव दूर हृए ओर 


॥ १६५ ॥ 


जरातैषते महापैरमी हे गया ॥२॥ वाहन ओर पेदरुभी हमारे अनंत ह विचित्ररल ओर (र 


भा नटी ४ 


@ भित्रभी बहुत है ॥४॥ परन्तु यह मथुरा भूमि थोडी ओर शत्रुओं गम्य है, यहां शत्र आ सक्ते हमरि वृद्धि बल | मित्र यहीं ५ बटे है ॥५॥। श प०र्‌ 
¢ एकं कोरी कुमार तथा पेदलसमृहोंका यहां रहनेसे थोडा कष्ट देखा जाता है ॥ ६ ॥ है यदुश्रेष्ठो ! अव याका रहना हमं अच्छा नहीं ठगता, इ ‰ अ, ८६ 


९.7 


तदिदानीं गतं दुःखं शबरवश्च पराजिताः॥ नृपेषु जनितं वैर जरासंयेन विग्रहः ॥३॥ वाहनानि च नस्सन्ति पादातं चाप्यनन्त्कम्‌॥ 
रत्नानि च विचि्ाणि मि्राणि च बहूनि च॥४॥ इयं च माधुरी भूमिरत्पा गम्या परस्य त्‌ ॥ इृद्धिशवैव परास्माकं बतो मित्रत्‌ 
स्तथा ॥५॥ कुमारक्लोर्यो याशेमाः पदातीनां गणाश्च ये ॥ एषामपीह वतां समदेषुपरक्षये ॥६॥ अत्र नो रोचते महं निवापो 
यदुपुङ्गवाः पुरी न्पिशयिष्यामि मम तत्छन्तुमर्दथ ॥७॥ एतदयद्ुहपं बो ममाभिप्रायं वचः॥ भवाय भवतां काठे यदुक्तं यदु- 
संसदि ॥८॥ तमूचर्यादवास्सवें हृष्टेन मनसा तदा ॥ साध्यतां यदभिप्रेतं जनस्यास्य भवाय वे ॥९॥ ततस्संमन््यामाघु्ष्णयो 
मन्वघुत्तमम्‌ ॥ अवध्योऽपौ कृतोऽस्माकं सुमहच रिपोर्बरम्‌ ॥ १० ॥ कृतस्सेन्यक्षयश्चापि महानिह नराधिपेः ॥ बहुलानि च 
सैन्यानि हन्त वर्षशतैरपि ॥ न शक्ष्यामो दह्यतस्तेषामपयाने भवन्मतिः॥११।तरसिमश्वेवान्तरे राजा स काल्यवनस्तद्‌ा ॥ सेन्येन 
तद्विधेनैव मथुरामभ्युपागमत्‌ ॥१२॥ ततो जरासंधलं इनिंवार्यमभृत्तद्‌। ॥ ते कालयवनं चेव श्रुत्वेदं प्रतिपेदिरे ॥ १३ ॥ 
सभामे तुम्हारे मगलके निमित्त कहा है सो करो ॥ ८ ॥ तब स्व यादव भ्रसच होकर बो हमारे मगरे निमित्त जो इच्छाहो सो करो ॥ ९ ॥ 
> तव वष्णिवंशी शष्ठ सम्मति करने ठे कि यह राजा ओर सेनाम हमै अवध्य है ॥ १० ॥ आर महान राजोंकी सेनाकामी क्षय हमा है; भिर 


क भ 
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& कारण दूसरी परीमे प्रवेश करगे सो तुम हमारा यह अपराध क्षमा करो ॥७॥ जो यह मेरे अभिभरायका वचन तुम्हारे अकू हौ तो जी कुड शस २ 


8 
& ॥ 
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८) ॥ 
¢ 
८) ¢ 
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८) ॥ 
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८) £ 
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ट ॥१ ६९ ॥ 


र महासेनाके मारनेको तो सौ वर्षमेभी समथ नहीं रै दस कारण हमारी इच्छा यहांसे जानेकी ह ॥ ११ ॥ उसी समय बौह काठयवन राजा @ 


8 महासेनाको साथ ट्य मथुरापुरीमे आया ॥ १२ ॥ तब तो जरारसैधकी सेना दुर्निवायं हौ गईं, वे काठयवनका आना सुनते चठे आये ॥ १३ ॥ 


@ 


तव श्रीकृप्णने यादसे कहा; ह सत्यसंगरो ! आजही पवित्र दिन है हम अपनी सैनापहित चे।॥१४।तब श्रीरुष्णकी आज्ञा सब यादव वहांमे ¢ 
चठ वह सेना सागरके समूहकं समान चटी ॥१५॥ अपनी २ स्ियोंको साथ ठे वुदेवको आगेकर सन्न हुए मतवाढे हाथी आर रथ षोडोंपर (8 
सवार हए ॥ १६ ॥ वे अपने जन ज्ञाति ओर वाधव दुन्दुमि बजाकर वे सव यादव मथुराको छोड निकट खड हृए॥१७॥सुवणेके रथ मतवाठे हाथी र 
आज्ञामात्रसेही कृदनेवाठे घोडे चावुकके उठातिही चरनेवाटे॥१८॥ अपनी २ सेनाको शोभासे छे जाते हुए वे सब यदुवंशी प्रसन्न हो पथिमकी ( 
केशवः पुनरेवाह यादवान्सत्यसेगराः ॥ अथैव _दिवसः पुण्यो निर्यामस्स्वबलादगाः ॥ १४ ॥ ततो निश्चक्रषुः सवे यादवः 
कृष्णशासनात्‌ ॥ ओघा इव समुद्रस्य बलौघप्रतिनादिताः ॥ १९५ ॥ संगृह्य ते कल््राणि वसुदेवपुरोगमाः ॥ सुप्नदेगजेम॑त्े 
रथस्थैश्च दशितः ॥ १६.॥ आहत्य दु्दुभीन्सवं स्वजनज्ञतिवान्धवाः ॥ निरययुयादवास्सवे मधुरामपराय वै ॥१७॥ स्यन्दनैः 
काचनापीडर्मत्ते् वर्रणः ॥ सूतैः प्टुतैश् तुरगेः कशापाष्णिप्रणोदितैः ॥ १८॥ स्वाति खानि बलग्राणि शोभयन्तः प्रक- 
षिण्‌ः ॥ प्रत्यद्षुखा ययुद्ष्टा वृष्णयो भरतर्षभ ॥ १९॥ ततो युस्यतमास्सवे याद्वा रणकोविदाः ॥ अनीकामाणि कर्षन्तो 
वासुदेवपुरोगमाः ॥ २० ॥ ते स्म नानाल्ताचिं नालिकेखनायुतम्‌ ॥ कीर्णं नागबलेः कान्तं केतकीखण्डमण्डितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तालपतनागबदरक्षावनवनं कचित्‌ ॥ अनं सिन्धुराजस्य प्रपेतर्यदुपुदगवाः ॥ २२॥ ते त रमणीयेषु विषयेष सुखपरियाः॥ 
सुखुदुयादवास्सरवे देवास्स्वगगता इव्‌ ॥ २२॥ पुरवास्तु विचिन्वन्त्यः कृष्णस्तु परवीरहा ॥ ददशं विपुर देशं सागरेणोपशोभि- 
तम्‌ ॥ २४ ॥ वाहनानां हितं चेव सिकताताप्रमृत्तिकम्‌ ॥ पुरलक्षणसंपननं कृतास्पदमिव श्रिया ॥ २५ ॥ 
ओर गमन करने ठगे ॥ १९ ॥ तब रणमे कोविद सम्पू णं यादव श्रीरष्णके आगे सव अपनी रसना चि ॥२०॥ अनेकं कताओंमे युक्त नार्य 
के वनसे शोभित) नागरपानसे युक्त केतकीके सण्डसे मंडित ॥२१॥ कहीं ताट पलाग्‌ बकु दासे वनसे युक्त सिंुराजके अनुप देशको सव र 
यादव भ्रा होते हृए॥२२॥ वे सुखकी इच्छा करनेहारे उन रमणीय देशम सव प्रत्न होने रुगे, जसे देवता स्वगं 


¦ सन होन म प्रन होते हँ ॥ २३॥ शद्ु- ^ 
@ हन्ता श्रीरष्णके पुखास्तु ( स्थान ) को देखते हृए सागरे अनूप शोभित विपुख्देशको देखा।।२४॥ जो वाहनोका हित बुन्द ताप्र मृत्तिका ओर 
| (, 
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ह० वे० ¢@ प्रक सक्षणसे सम्पन्न मानो रष्ष्मीका स्थानही ३॥२५॥ सागरकी पवनस युक्त सागरं जसे सेवित, सिंधुराजका विषय परे रक्षणसे शोभित थां भा ०८।० 
॥१६६॥ ड ॥ २९॥ रवत पवेत उसके निकटही था उसके शिखर मंदिरके समान चारों ओरसे विराजमान हीते थे । ।२७॥ वहा एकृरुव्य द्रोणने चिरकाठतक & षृ, २ 
| ध निवास किया था, वह अनेकं पुरषो युक्त सम्पण रलोंसे विराजित था॥२८॥ही उन राजा ष्णकी विहारमूमि बनी उत्का नाम द्वाएवती ज्ञ ¢ 
| 1 ५ ॥ पादवोँने 9 (^ अ ९ ह 
€ के निमित्त अटपहल्‌ स्थानके समान बनगई ॥ २९ श्रीरुष्णने वहीं निवास केकी इच्छाकी भीं वहां सेनाका रहना अच्छा जाना॥ ० 


सागरानिकसंवीतं सागरामबुनिषेवितप्‌ ॥ विषयं सिन्धुराजस्य शोभितं पूरलक्षणेः ॥ २६॥ तर वतको नाम पवतो नातिदूर: 
॥ मन्दरोदारशिखरस्स्॑तोऽभिविराजते ॥ २७ ॥ तत्रैकलब्यवासो द्रोणेनाध्युषिताधिरम्‌ ॥ प्रभूृतपुर्पोपेतस्सवरतपमाङलः 
॥ २८ ॥ विहारभमिस्ततरैव तस्य राज्ञस्निभिता ॥ नान्न द्वाखती नाम स्वायताष्टापदोपमा ॥ २९ ॥ केशवेन मतिस्तत्र पुय 
विनिवेशिता ॥ निवेशं तत्र सैन्यानां रोचयन्ति स्म यादवाः ॥ ३० ॥ ते रक्तसूयंदिवसे तत्र याद्वपुङ्गवाः ॥ सेनापालश्च संच- 
कुरस्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥३१॥ धुवाय तत न्यवसत्केशवस्सह यादवैः ॥ देशे पुरनिवेशाय स यदुप्रवरो विधुः ॥३२॥ तस्यास्तु 
विधिवत्नाम वास्तूनि च गदाग्रजः ॥ निर्ममे पुदबश्रषठो मनसा यादवोत्तमः॥ ३३॥ एवं द्रारती चेव पुरीं पराप्य सबान्धवाः ॥ 
सुखिनो न्यवसत्राजन्स्वे देवगणा इव ॥ ३४ ॥ कृष्णोऽपि कालयवन ज्ञात्वा केशिनिषूदनः ॥ जरासंधभयाचैव पुरीं द्राखती 
। ययौ ॥२५॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हिंशे विष्णुपव॑णि द्वारादतीप्रयाणं नाम बट्पञ्राशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५६ ॥ { 
& वे सब यादद रार स्यं होनके समय वहां निवा करते हए,ओौर सेनावारोनि वहा इरे छावनी करनी इच्छाकी॥ २ १।बह शरीरम्ण यादयोकितहित ^॥ " ९९॥ 
७ निश्चरु हो वसवह यदुवर उस देशम पुरके निवेश करनेके निमित स्थितहूए।। ३ २। पुरुषश्रेष्ठ यादवोत्तमने उस्पुरीमं अनेकभकारके घर ओर नाम भन र 
५ सेही बनाये॥ ३ ३॥इस्‌ प्रकार बंधुभंसहित दारदी परीमे भ्रा हो स्वगमं देवताओके समान वे सब सुखसे निवास करने 2२॥३४॥ इस प्रकार श्रीरष्णके ¢ 
© शीनिष्दन काटयवनको आया जान जरा्धके भये दवारकापुरीमे चठे गये ३५ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपवेणि भाषायां षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः॥५६॥ (& 
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रो जन्मेजय बोठेःहे भगवन्‌ ! महात्मा श्रीकष्णके उत्तम चारित्र विस्तारमे सुननेकी च्छा करता हू १।कि किञ्च कारणस उन मधुसूदनने मध्यदेश ^ 
® के अधिष्ठान ठक्ष्मीके केवर धाम मथुरापुरीको षिना युद्धे त्याग दिया ॥२॥ जो पृथ्वीकी शिरोरत्न बहूत धन धान्यसे युक्त भेष परुषोकी अधिष्ठान (& 
र जसे पुणं अन्नादिंसे पूणं मथुराको॥ ३।षिनाही युद्धके श्रीकृष्णने किम कारण छोड दिया, ओर उस्र काटयवनने श्रीरुष्णतते कयो कैर किया॥४।॥ € 
€ ओर श्रीकप्ण जलके दुगवाटी द्वारका पराप्त हो महाबाहु महायोगी महातपस्वीने क्या किया॥५॥उ स्‌ काठयवनका कितना बलभौर वह किर 


((*) 


जनमेजय उवाच ॥ भगवन्श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महात्मनः ॥ चरितं वाघुदेवस्य यदुश्रेष्ठस्य धीमतः ॥१॥ किमर्थं च परि 
त्यज्य मथुरां मधुसूदनः ॥ मध्यदेशस्य ककुदं धाम ल्षम्याश्च केवलम्‌ ॥२॥ गृद्ध प्रथिग्यास्स्वालक्षय प्रभूतघनधान्यवत्‌ ॥ 
आयाब्यजलभूयिष्ठमिष्ठानवरोत्तमम्‌ ॥३॥ आयुद्धनेव द्‌ शा्॑तयक्तवन्द्रिनसत्तम ॥ स काटयवनश्रापि कृष्णे कि प्रत्यपद्यत 
॥8॥। द्वारकां च समासाद्य वारिदुगां जनार्दनः किं चकार महाबाहैमहायोगी महातपाः ॥५॥ विवी्यः कालयवनः केन जात 
वीयवान्‌ यमसह्यं समारक्ष्य व्यपयातो जनादेनः ॥ & ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ वृष्णीनामन्धकानां च गायो महापनाः ॥ 
््चारी रा धत्वा न स्म दारन्स॒ विन्दति ॥७॥ तथादि वर्तमानं तपू्वरेतसमम्ययम्‌ शयालोऽभिशस्तवान्णाग्य॑मषुमामिति 
राजनि ॥ ८ ॥ सोऽभिशस्तस्तदा राजत्रगरे त्वजितं जये ॥ अकिम्पस्तु यं चैव तपस्तेपे सुदशण्‌॥९॥ततो द्वादशवर्षाणि 
सोऽयश्चरणमभक्षयत्‌ ॥ आराधयन्महादेवमचिन्त्ये शुलपाणिनम्‌ ॥ १० ॥ 
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उत्पन्न दभ था जिन्रको असह्य देखकर श्रीकप्ण वासे चठे गये॥६। वैशंपायन बोे{ृष्णि ओर अधकोक गुरु म्‌ 
थे यह लीके निकट नहीं जाते थे ॥ ७ ॥ इस प्रकार उष्वैरेता अविनाशी गाये इनके साठेने समामे कहा कि | 
वृचनसे करोधित हो पुतरकी परा्तिके निमित्त घोर तप करने ठे परंतु चीकी वहम इच्छान्‌ की ॥ ९ ॥ बारह 


हात्मा गाग्येजी पटे बरह्मचारी रहै हि 
॥ न॒पुसुक्‌ है ॥८॥ तव्‌ यह्‌ इस ¢; 
वपतक ठोहृदूणका भक्षण किय 


भान्द" 
५ जीतनेवार ) 
द च्छनुषार वृष्णि ॥ उस ग्ग्यक्‌ं ¢ प्‌ @ 
प्रसन्न होकर उनकी = [ जान ॥१२ 7 
३ ना करते रहे॥१ ०॥तब शिवजीने उस वरदानको सुन देवता एत पायु ी दीका वैष धारण क्रि ¢ अ ५७ 
वृ. ॐ केवर अचिन्त्य शरूरपाणि महादेवकी 6 वांछा करनेवाला यवनाधिपति खा॥१३॥ वहां एक गोपाटी अप्रा 1 शूर काटयवन उत्न्न & 
2०१० ¢ २ दिया ॥ ११॥ तब पुत्र योके बीचमे रं # अप्त॒रामे मह ¢ 
तेजोमय पुत्र दिय गोपि मालुष्यरूपवाटं 
॥1- 1 ॥ मे ठे आया ओौर यवनाभिपतिने उसको ॥१ ४ शिवजीकी शच्छासे उस्र मादु 
> अपने स्थान ने इनका दुर्ध अच्युत गर्म धारण किया 

& रहती थी उसने ३ 


| राजा यवनाधिपति- 
{तजो मयं सुतम्‌ ॥११॥ ततश्ुशराव तं 
् हे ॥ वृष्णीनामन्धकानां च नित 1 व (५ प 
14111. व 
॥ पुनप्रसवजं देवादपुतरः वेषशधा श ¦ ॥१९॥ अपुत्रस्या नधक्कलं तस्य 
न ॥१२॥ गोपाली त नाम | रतिं व प सं रि 
भायांयां च्छ | ॥ युदा न्तं य॒वनेषु शृद्लाः 
गग्यमायाा नियोगा जन्स॒ कालयवनो वृपः ॥१६ सूदनः ॥ उपप्रेक्षत तेजस्वी वद्ध : पारदाश्ृद्भलाः 
॥ तस्मिन्तुपरते राजन्स कालयवन तृप ॥ दनः ॥ उप कास्तुषारा दरदाः | 
+ ९ = कारयवनही @ 
नानां महाबलः ॥ तत ॥ २० ॥ ने पर वह & । 
नय ष्टेच्छा ८ प्रप्त हेने खगा, ह ४५९ २७ 8 है ॥१७॥ ओर उसके 6 
सल. के अन्त्ुर्‌ > रे योग्य ब्रृष्णि ने हआ तब गच्छ राजा} | 
(9 पू र्दन कहा तुन्हयरय्‌ राजा समृद्ध दुगा तवर 
॥१५॥। वहं बाठकं उस्क णो शरूरका नाम पृछा तव न महाबली यवनोका हि 
स ॥१६॥ उसने युद्धकी इच्छसे ५१ व उपेक्षा की॥१८॥ ध म पावके म्लेच्छ ॥२०॥ 
वा (4 ८) १९।।शकं तुष दरद पारद श्ंगठ खस पव ्‌ 
@ भी इसके आभितहो अलु 
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र दीदी दके समान दस्यु ओर तिन यवसे युक्त हो वह राजा अनेक प्रकारके आगुधधारी भयैकर मूतिवालोके साथ मथुरामे प्राप्त हुभा॥ २१ ॥ (¢ 

५ ० न ५ चोमे सेनाके त द = [१ कद © ॥ 
® हाथी घोडे सिड ऊट इनके दश सहस ओर अरवोमे बडी भारी सेनाके भारसे पृथ्वी कंपित होने ठगी ॥२२॥ उसकी सेनाकी रजसे सय आच्छादित (& 
र हो गया सेनाके मूत्र गोबरसे एक प्रकारकी नदी बन जाती थी॥ २३ ॥ जिस स्थानम घोडे ओर ऊंयोकी महा रद्‌ पडी थी उस स्थानका नाम @ 


८.7 
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महाधोर वृष्णि अंधर्कोको भय प्रा हुआ है ओर शिव्जीके वरदानसे हमारा शन अवध्य है। १६॥सामादिकं उपाय यह सब जानता 
हो हमसे संप्रामकी इच्छा करता है।२७॥नारदजीने यहां हमारा इतनेही दिन रहना कहा है ओर य्‌ 
है ॥ २८ ॥ जरासंधराजा तो हमको सहनही न करता है, इस भकार दरसेरे राजाभी वृष्णियोपि 
विरक्तं हो रहे हँ वे राजा जरासधके आशित हौ हमारे बाधा देनेकी इच्छा करते है ॥ ३० ॥ रा 


& अश्वशक्त्‌ हो गया ॥ २४ ॥ उसका महासेनासरित आना सुनकर वृष्णि अन्धकके अग्रणी वासुदेवको बलाकर ज्ञातिवाठोे बोटे ॥। २५ ॥ यह 


स॒ तैः परिवृतो राजा दस्थुभिश्शल्भेखि ॥ नानवेषायुधेीमर्मथुरामभ्यवत॑त ॥२१॥ गजवाजिखरोघ्राणामयुतैरबैदैरपि ॥ प्रथिवी 
कम्पयामास सेन्येन महताघृतः॥२२॥ रेणुना सुथमाग त॒ समवच्छाद्य पाथिवः॥ मूत्रेण शक्ता चैव सेन्येन ससृजे नदीम्‌॥२३॥ 
अश्वोष्टशक्रतां राशेनिस्सृतेति जनाधिप ॥ ततोऽश्वशकृदित्येव नाम नद्या बभूव इ ॥ २४॥ तत्सेन्यं मददायद्र धुत्वा वृष्ण्य- 
न्धकाग्रणीः ॥ वामुदेवस्समानाय्य ज्ञातीनिदघुवाच इ ॥२५॥ इदं सथुत्थितं घोरं वृष्ण्यन्धकमये मदत्‌ ॥ अवध्यश्चापि नश्श- 
उवेरदानातिपिनाकिनः ॥ २8 ॥ सामादयोभ्युपायाशच विदितास्तस्य सर्वशः ॥ मत्तो मदबलाभ्यां तु युद्धमेव चिकीति ॥२७॥ 
एतावानिह वासश्च कथितो नारदेन मे ॥ एतावति च वक्तभ्यं सामेव परमे मतम्‌ ॥ २८ ॥ जरासधश्च नो राज नित्यमेव न 
मृष्यते ॥ तथान्ये परथिवीपाला वृष्णिचक्रप्रतापिताः ॥२९॥ केचित्कंसवधाचापि विरक्तास्तद्रता नृपाः ॥ समाश्रित्य जरसंध- 
मस्मानिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥२०॥ बहो ज्ञातयग्चव यदूनां निहता तेः ॥ वद्धित नैव शक्ष्यामःपुरेप्मितनिति केशवः ॥ ३१ ॥ 


है इससे मत्त 
ही कहना कि साम उपायही हमारा प्रम सम्मतं 
व्याकुल हँ ॥२९॥ कुछ राजा कंके मारनेसेभी 
जोनि यदुओंकी बहुत जाति नष्ट कर दी इत कारण 8 
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६०व ० @ अब्‌ हम इस परमं नहीं रह सक्ते इस कारण श्रीकष्णने ॥२१॥ वहासि जानेकी इच्छा क काठयवनके पास दूत भेजा, ओर अञ्जन पवतके समान ¢ भाग्टौ. 
॥१६८॥ € पठेम महापसपको ॥३२॥ जो घोरविषयुक्त था उते षम बंद कर उस्षपर मुहर रगा दृते हाथ भज दिया ॥ ३२ ॥ इसे शीृष्णने उत्को भय (प्‌, २ 
दिया किमे इस सपेके समान दुष्टोका काठह्प र, दूतने जाकर काटयवनफो वह घट दिखाया ॥ २४ ॥ छष्ण काटसपंके समानं ह, यह वाती ¢ 
& काटयवन उसे देखकर जान गया, किं यादवोने भय दिया ह ।॥३५॥ तव उस वेको महाधोर चयियोमे भर दियावह महा पिषेडा तीक्ष्ण सपं उन & “ 


अपयाने मति इत्वा दूतं तस्मे ससज ह ॥ ततः कुम्भे महासर्पं मित्नाञचनचयोपमम्‌ ॥ ३२ ॥ घोरमाशीविषं कृष्णं कृष्णः 
परा्षेपयत्तदा ॥ ततस्तं शुद्रयित्वा त॒ स्वेन दतेन हारयत्‌ ॥ ३३ ॥ निदर्शनार्थं गोविन्दो भीषयामाप्त तं तरम्‌ ॥ स दृतःकाल- 
यतने दशयामास तं घटम्‌ ॥ ३४ ॥ कालसपोपमः कृष्ण इत्युक्त्वा भरतर्षभ ॥ तत्काल्यवनो बुद्ध्वा आसनं याद्वः कृतम्‌ 
॥ ३९ ॥ पिपीलिकानां चण्डानां पूरयामास तं घटम्‌ ॥ स सपो बहुभिस्तीक्ष्णेस्सवैतस्तेः पिपीलिकः ॥ ३६३ ॥ भक्ष्यमाणः 
किलाङ्गषु भस्मीभूतोऽभवत्तदा ॥ तं षुद्रयित्वा तु घटं तथेव यवनाधिपः ॥ प्रेषयामास कृष्णाय बाहुल्यमुपवर्णंयन्‌ ॥ ३७॥ 
वासुदेवस्तु तं दा योगं विहतमात्मनः ॥ उत्सरज्य थुरमाङ्घु द्रारकामभिजग्मिवार्‌ ॥ ३८ ॥ देरस्यान्तं विपित्सस्तु बाघ 
€ देवो महायशाः ॥ निवेश्य द्वारकां राजन्धृष्णीनाश्वास्य चैव ह ॥ ३९ ॥ पदातिः पृर्षव्याप्रो बाहप्रहरणस्तदा ॥ आजगाम 
" महावीयो मथुरां मधुसुदनः ॥४०॥ ते दषा निर्ययौ हषस्स कालयवनो र्षा ॥ प्रापय च छृष्णोऽपि निशवकपै महाबलः ॥४१॥ 
४ चैयि्योने ॥३६॥ प्रत्येक अगमं भक्षण कर दिया,तव वह भस्मीम्‌त हो गया इसी प्रकार काठयवनके उस षडेप्र अपनी पहर ठगाकर उसे अपनी > ॥१६८॥ 
& बहूतायत दिखानेको श्रीकष्णके पास भेज दिया ॥३७॥ वासुदेव महायोगी उसे देखक़र मथुराको छोड शीप्ही दवारकाको चे गये ॥ ३८ ॥ ओर 
ध महायशस्ी वासुदेव वेरका अंत करनेकी इच्छात ारकामे वृष्णियोंको वाय उन्हे आशा भरोसा दे ॥ ३९ ॥ वह पुरुपरसिह महाबली छृष्ण बाते ¢ 
& प्रहार करनेकी इच्छसे परो पेयो मथुरामे आये ॥ ४० ॥ उनको देखकर काठयवन राजा बडे कोधे भरसन्नतापुवेक उनके पकडनेको सेनापते निकला (& 
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ओर उन्हं पकडनेकी इच्छा करने कगा॥४ १। ओर्‌ इसी इच्छात यवनेश्वर उनके पीछे हभ परन्तु वहं राजा यौगेश्वरके पकडनेको समथ न हओ ॥४२॥ (¢ 
माधाताका पुत्र महायशस्वी राजा मुचुकुन्द, जिसने पहठे देवासुरयुदधम महापराक्रम भरकाश किया था ॥४३॥ तव देवतानि षर मांगनेको कहा ` 
तब इसने निद्रा मांगकर कहा कि मुञ्च थक हूए ॥४४॥ सेते हृएसो जो केह जगावे हे देवताओ ! मेँ भस्म करनेमे समर्थं हू, मेरी कोधभरी दृष्टि उसको & 
भस्म कर दे एसा वारवार कहा ॥ ४५ ॥ तथास्तु यह वात इन्दरने देवताओंके सरित कही, वह देवताओं आज्ञा छे अद्रिराज पवेतप्र आया 


अथान्वगच्छद्रो विन्दं जिषृक्षुयवनेश्वरः ॥ न चैनमशकद्राजा गहीतं योगघर्मिणम्‌ ॥ ४२ ॥ मान्धातुस्तु षतो राजा घुचुकन्दो 
महायशाः ॥ पुरा देवार युद्धे कृतकर्मा महाबलः ॥ ४३ ॥ वरण च्छन्दितो देवेनिद्रामेष गृहीतवान्‌ ॥ श्रान्तस्य तस्य वागेषं 
तदा परादुरधरूत्किल ॥ ४४ ॥ प्रसुप्तं बोधयेधो मां तं दहेयमहं सुराः ॥ चक्षुषा कोषदीप्तेन एमाह पुनः पुनः ॥ ५ ॥ एवम- 
स्त्विति ते शक्र उवाच विदशेस्सह स सुरैरभ्यनुज्ञात अद्विरजमुपागमत्‌ ॥ ४६ ॥ स पवेतगुहां कंचित्पमविश्य शभ्रमकशितः ॥ 
सुष्वाप कालमेतं वे यावल्कृष्णस्य दशनम्‌ ॥ ४७ ॥ तत्सव वासुदेवाय नारदेन निवेदितम्‌ ॥ वरदानं च देवेभ्यस्तेजस्तस्य च 
भूपतेः ॥ ४८ ॥ कृष्णोऽलुगम्यमान- तेन म्ठेच्छेन श्णा ॥ तां गुहा घचुङुन्दस्थ प्रविवेश विनीतवत्‌ ॥४९॥ शिरस्थाने तु 
राजर्षषुङन्दस्य केशवः ॥ संदुर्शनपदं त्यक्त्वा तस्थौ बुद्धिमतां वरः ॥ ५०॥ अनुप्रविश्य यवनो ददश प्रथिवीपतिम्‌ ॥ स 
त सुप्त कतान्ताभमाससाद षुदुर्मतिः ॥ ५१ ॥ | 

॥४६।वह भमै व्याकु हो पवेतकी किसी गफामं जाय रष्णके दर्शनकाठक समयतक सोता रहा ॥ ४७ ॥ वहं स्व वातौ नारदजीने श्रीकृष्ण 

जीसे कह दी थी, देवताओंका वर ओर जस्रा उसका तेन था ॥ ४८ ॥ वह म्डेच्छ शतु श्रीकष्णके पीछे पीछे जाता था, यह विनीतवत्‌ उस 


मचकुन्दकी गुहामे प्रवेश कर गये ॥४९॥ श्रीरष्ण राजपिं गुचुकुन्दके शिरकी ओर उसके दर्शनका मागं छोडकर स्थित हए कारण कि बडे बुदधि- 


मान थे ।। ५० ॥ यवननेभी पे परेश कर॒ उस राजाको देखा, वह दुर्मति उप्त शयन करनेवारे काठके समानक निकट गया ॥ ५१॥ 
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इ०वै० @ उत्ते भासुदेव जानकर उस दुषटने अपने नाशक निमित्त उते चरणसे प्रहार किया, जेते शरम अग्निम प्श करता है ॥५२॥चरण दते राजि 9 १ 
&@ मुचुकुन्द जाग उठा, पावके छूने ओर निद्राके भंग होनेसे उसे कोष आया 1 ५२ ॥ तव इन्द्रके वरका स्मरण कर उसने उसकी ओर दवा ष्‌, २ 
॥१६९॥ 4 क १ & प 
र बह कोधतते देखतेही चारो ओरसे अश्रिकी समान जल उढा ॥ ५४ ॥ जेस सते वृक्षको वज भस्म कर देता है दस प्रकार उसे अभिमे भस्म कर अ ५७ 
& दिया, इस भकार उस नेत्रसे निकंठे तेजसे वह क्षणमा्मे भस्म हो गया ॥ ५५ ॥ तव बुद्धिमान्‌ शीरुष्णने हूतं काटे सोते हए श्रीमान्‌ ९ 74 


¢^ 
(@ 
® ` वादेवं त॒ तं मत्वा चट्यामास पाथेवम्‌ ॥ पदेनात्मविनाशाय शभः पावकं यथा ॥५२॥ शचुशन्दस्तु राजिः पादस्पर्श & 
प प्रसोधितः॥ निद्रच्छेदेन चकरोध पादस्पशेन तेन च ॥ ५३॥ संस्मृत्य स वरं शक्रादवकषत तमग्रतः ॥ स दृष्टमातर कोषेन संप्र ¢ 
& जज्वाल सर्वेशः ॥५8॥ ददाह पावकस्तं तु शुष्कं ृक्षमिवाशनिः ॥ क्षणेन व नेनतेजोविनि्गतः ॥ 44 ॥ तं वासुदेव- ^ 
» शश्रीमन्तं चिरुप्ते नराधिपम्‌ ॥ कृतकारयोऽ्वीदीमानिदं वचनघत्मम्‌ ॥५६॥ राज॑श्विरमघुप्तोऽसि कथितो नारदेन म॥ कृतं 
# मर सुमहत्काये स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ वाछदेवषुपालक्ष्य राजा हस्व प्रमाणतः ॥ परिष्कृतं युगं मेने कालेन महता ^; 
» तदा ॥५८॥ उवाच राजा गोविन्दं को मवान्किमिहागतः ॥ कश्च कालः प्रषु्स्य यदि जानासि कथ्यताम्‌ ॥ 4९ ॥ श्रीकृष्ण ( 
9 उवाच ॥ सोमवंशोद्भवो राज्ञा यथातिनाम नाहृषः ॥ तस्य एुत्रो यदुज्यषठशचत्वारोऽन्य यवायस्तः ॥ &° ॥ ६ 
@ 
(¢ 
(@ 


§ राजा पुचुकुन्दसे इस प्रकार श्रेष्ट वचन कहे ॥ ५६ ॥ है राजन्‌ ! मुञ्चे नारदेजीने कहा किं तुम बहुत समयसे सोति ५ ॥१९५॥ 
» है आपने भेरा बडा कार्यं किया आपका गर हौ अव मँ जाता टू ॥ ५७ ॥ वासुदेवका रूप देखकर राजा अपना विचार समञ्च कि पृक्षे | 
सेते हृए इतना समय बीत गया किं कोई युग वद गया;कारण कि बहुत छोटे मनुष्य उत्न्न होते ह।५८॥तब राजान गोविंदे कहा तुम कौन ¢ 
8 हो ओर यहां कैसे आये हो ओर मञ्चे सोते हृए कौनसा काठ बीत गया;ओर अब कंया समयह यदि जानते हो तो कहो॥॥५९॥श्ीकष्ण बोठेःनहूषका ( 
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ृत ययाति राजा चन्द्रमाके वशम हुभा, उसका बडा पुत्र यदु श्रष् ओर चार छोटे थे ॥ ६० ॥ यदुवंशमें उन्न हए वशदेवका मेँ पुत्र हू 
है राजन्‌ आप यहां आये हृए मुञ्चको वासुदेव जानिये ॥ ६१ ॥ मने नारदजीसे सुना था कि आप उतायुगसै सोते हो ओर अव यहं करु 
आ गया है, ष दूसरा तुम्हारा क्या कायं करं सो कहो ॥ ६२ ॥ श्रीकृष्ण बौलेहे राजन्‌ ! आपने देवताओंे वर पाय मेरे श्॒रको भस्म कर 
दिया, जो सो वषमेभी युद्धमे मुसचसे नहीं मारा जा सकता ॥६३॥ वेशंपायन बोठे.ृष्णके यह वचन सुन वह गृहासे निकठा ओर कतकायं बुदि- 


युेशात्समुतपत्न वशदेवात्मजं विभो ॥ वासुदेवे विजानीहि कृपते तवामिदागतम्‌ ॥ ६9 ॥ तायुगे प्रपप्तोऽसि बिदितो मेऽसि 
नारदात्‌ ॥ इदं कलिुगं विद्धि किमन्यत्करवाणि ते ॥६२॥ मम शस्त्वा दग्धो देवदत्तवरो नृप ॥ अवध्यो यौ मया संख्ये 
भवेद्रषशतेरपि ॥ &२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इत्ुक्तस्स त्‌ कृष्णेन निजंगाम गुहाप्ुखात्‌ ॥ अन्वीयमानः कुष्णेन कृतकार्येण 
धीमता ॥६४॥ ततो दशं पृथिवीमाध्रतां हस्वकेनरेः ॥ स्वल्पोत्साहैरत्पवलेरस्पवीथपरक्रमेः परेणापिषठितं चैव राज्यं केवल 
मात्मनः॥&५। प्रीत्या विसज्य्‌ गोविन्दं प्रविवेश महदरनम्‌ ॥ दिमवन्तमगाद्राजा तपसे धृतमानसः॥६९६॥ ततस्स तप आस्थाय 
विनिुच्य कलेवरम्‌ ॥ आरुरोह दिवं राजा कम॑भिस्स्वेजिताशभेः।&७॥वाहदेवोऽपि धर्मात्मा उपायेन महामनाः ॥ घातयि- 
त्वात्मनश्शड तत्संन्य प्रत्यपद्यत ॥8८॥ प्रभूतरथदस्त्यश्व वर्मशघ्चायुधध्वजम्‌॥आदायोपययो धीमान्स सेन्थं निहतेश्वरप्‌॥६९॥ 


मान्‌, भ्रीरुष्णजी उसके 4: चे॥६४॥उसने पृथ्वीको छोट प्रमाणके मरुष्योंसे आच्छादित देखी जो थोडे उत्साहवाठे अल्पबली ओर अल्प्वीप 
वटके पराक्रमवाटे थे, अपना राज्यभी र परुषो अधिष्ठित देखा ॥ ६५ ॥ तव प्रम पूर्वक शरीकुष्णको विदाकर्‌ महावने परक हमा इस 
प्रकार राजा तप्याम मन्‌ ठगाय 1हमालय पवेतको गया ॥६६॥ तब वह तपमं स्थित शरीर त्याग अपने ष्ट कसि स्वको प्राप हा । ।६७॥ 
धमोत्मा वामदेव इस उपायसे अपने शतरुका वध कराकर उस्नकी सेनाम पराप्त इए।६८॥ अनेकं हाथी घोडे रथ कपच शद्ध आयुधं धना इस मृतकं 
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ह०वे० @ स्वामीवाटी सेनाको लेकर श्रीरष्ण उनके निकटते चे गये ॥६९।।भौर मसन्नमन हौ वह सव उथतेनको निवेदन किया, ओर श्रीकष्णने उस @ भा” टी 
॥१७०॥ € सेनाके महाधनसे द्वारकापुरीकी पूणं शोभा कर दी ॥ ७० ॥ इति श्रीहखिंशे विष्णुपवंणि भाषाया कोठयवनवधो ताम सपर्पचाशत्तमोऽध्यायः॥५७॥ (& १, २ 
ध वैशपायन बोरे,जब विमठ प्रभात होनेपर सय उदय हृ श्रीरुष्ण जप करके बनान्तमे स्थित हए॥ १॥दुगस्थानके देखनेकी इच्छात उत स्थानमं @ ८ 

& विचरनेरुगेतव कुर्म अग्रणी यादव यदुनन्दनके निकट उपस्थित हए।२॥रोहिणी नक्षत्रके दिन ब्राहमणो स्वस्तिवाचन कराय ओर अनेक पुण्य \ 


@ 6 € † प्र र ( 
» निवेदयामाप्त ततो नराधिपे तदेन प्रतिपू्णमानसः॥ जनादैनो द्वाखतीं च तां पुरीमशोभयत्तन. धनेन भूरिणा ॥ ७०॥ ( 
9 इति श्रीमदामारते सिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि कालयवनवधो नाम सप्तपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः 
8 प्रभाते विमले भास्करे उदिते तदा ॥ कृतजाप्यो दषिकेशो वनान्ते निषसाद्‌ इ ॥१॥ परिचक्राम तं देशं दुगस्थानदिहृक्षया ॥ ( 
भ उपातस्थुः कुरप्राभ्या याद्वा यदुनन्दनम्‌ ॥२॥ रोदिण्यामहनि शरेष्ठे स्वस्ति वाच्य्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ पुण्याद्घािविषुलदगत्या 
& रब्धवान्कियाम्‌ ॥ ३॥ ततः पड्कजपत्राक्षो यादवान्केशिषरदनः ॥ प्रोवाच वदतां शष्ठ देवानदृरिपुयथा ॥४॥ कल्पितेयं मया 
धर भ्रमिः पश्यध्वं देवसदमवत्‌ ॥ नाम चास्याः कृतं पुर्याः स्याति यदुपयास्यति ॥५॥ इथं द्वारवती नास पृथिव्यां निमिता मया॥ ¢ 
९ भविष्यति पुरी रम्या शक्रस्येवामरावती॥&।तान्येवास्याः कारयिष्ये विहवान्यायतनानि च ॥ चत्वरात्राजमागीश्च सम्यगन्तः- 6 
» पुराणि च ॥ ७॥ देवा इवा मोदन्तु भवन्तो विगतञ्वराः ॥ बाधमाना रिपूलराचत्रसेनपुरोगमाः ॥ ८ ॥ म 
^ ब्दो क्रिया / 5 श्र वाटो ७ = यादवौ बोले इन्द्र श ॥ १७०॥ 
रं शब्दो दृगकी क्रिया प्रारभ की ॥३॥ तब कमलनयन कैशीनाशी शरीरृष्ण कहनेवालोँमं शष्ट यादवोंमे इसपकार बोठे, जिस प्रकार इन्दर 
& देवताओति बोकते ह ॥४॥ यह मेन देवस्थानके समान भूमि कल्पना कौ है, तुम इसको देखो इस पुरीका नामकरण भी किया है जिर्मे यह (६ 
¢ विख्यात हो जायगी ॥५.॥ यह मेने पृथ्वी द्वारती निमण की है यह शक्रकी अमरावतीके समान मनोहर पुरी होगी ¢ 
` 8 


॥ ६ ॥ वहीं इसके चिन्ह स्थान कराये जाये, चौराहे राजमार्ग अन्तःपुर बनेंगे ॥ ७ ॥ तुम इसमे देवताओंकि समान 
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रसन हो विहार करो, ओर उग्रसेनके सहित यहा रहते हए बडे बडे श्रुओंको वाधा दे सकोगे॥८॥रहनेके घर रहण क्रो, दौ तीन बडे २ बजा- (¢ 
रोते राजमागकी कल्पना करो, राजमागं ओर महठोकी जो गति है उसको ठीक करो ॥९॥ मदिर बनाने वस्तु बनाने चतुर सहस्रं शिल्पी बुला- (2 


} नेको दूत भजो दंशोमे वस्तु भेजनेवाठे जन नियुक्त किये जांयगे ॥१०॥ रेसे कहनेपर याद्वं गृहं वनानेमे तत्पर हृए, यथायोग्य स्थानम उन्होनि ¢ 


घर बनाये ॥११।। तब वै सव यादव श्रष्ठ सूत्र प्रहण कर उसकी नाप तोर करने रगे; है राजन्‌ ! पुण्य दिनम बाह्मणोकी पूजा कफे ॥ १२ ॥ (6 


गृ्यन्तां वेश्मवास्तूनि कलप्यन्तां रिकचत्वगः ॥ मीयन्ता राजमागश्र प्रासादस्य च या गतिः ॥ ९ ॥ प्रष्यन्तां शिलिपघ्- 
ख्यानां युक्तानां वेश्मकमम॑ु ॥ निथुज्यन्तां च देशेषु प्रष्यकमकरा जनाः ॥ १० ॥ एवयुक्ते तु यदवो गृहसंभ्रहतत्पराः ॥ यथा- 
निवेशं संहशश्चक्रवास्तुपरिहम्‌ ॥११॥ सू्रदस्तास्ततो मानं चक्टुयादवसत्तमाः ॥ पुण्येऽहनि महायज द्विजातीनमिपूज्य च 
॥ १२ ॥ वास्तुदेवतकर्मांणि विधिना कारयन्ति च ॥ स्थपतीनथ गोविन्दस्त्रोवाच महामतिः ॥ १३ ॥ अस्मद सविरित 
क्रियतामत्र मन्दिरम्‌ ॥ विविक्तचत्वर्पथं सुनिविद्े्टदेवतम्‌ ॥ १७ ॥ ते तथेति महाबाहुधुक्वा स्थपतयस्तदा ॥ दुर्गकर्मांणि 
संस्काराठपकरप्य यथाविधि ॥१५॥ यथान्यायं नि्िमिरे इगाण्यायतनानि च ॥ स्थानानि निद्धुशवा ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ 
॥१६॥ अपामग्रषसुरेशस्य हषदोटूखलस्य च ॥ चातुदवानि चत्वारि द्वाराणि निदश्च तै ॥१७॥ शुद्धाक्षमेन्दर भद्यार पृष्प- 
दन्तं तथेव च ॥ तेषु वेश्मसु युक्तेषु याद्वेषु महात्म ॥ १८ ॥ 


वास्तु ओंर देवकमं उन्होने विधिपूर्वकं किंथ,फिर श्रीकष्णने कारीगरेसे कहा॥१३।हि शिल्पियो ! हमारे योग्य सुन्दर मंदिर निर्माण करो जो श्रेष्ठ 
चारों मागे अथात्‌ चोपरका बजार ओर सुन्दर इष्ट देवताओं मेदिरसे युक्त हो ॥ १४ ॥ वे फारीगर हुत अच्छा इस भकार शरीरुष्णसे कहकर 
दुगेकार्योकी सामी विधिपूवंक कल्पित करे ॥ १५ ॥ यथायोग्य दगके स्थान निमौण करने ठे, ओर उन्होंने यथाक्रम नह्ादिकके स्थान 


नय ॥ १६ ॥ फिर जठ अञ्चि इन्द्र दद उकखर इन चारों देवताओकि क्रमसे चार दार बनाये ॥ १७ ॥ कद्र देन भट्ठाट पुष्पदन्त इनके 
+ हरिविशपुराण - ६१ ` 
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॥१७१॥९ 
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मन्दर महात्मा यादर्ोके मंदिरे रे ॥ १८ ॥ एरीमं शीय भरवेशके निमि रमणे विचार कथा, ओर उन देपकी उज्वल नेवकी प्रकाश १ प भार 
वाटी इदि भुत हर ॥ १९॥ वह रीकी परिय कलेवाटी, भोर युशिर्योका हित करहरी थी? भन्‌परतिक पुन कताभो य कारीगर बिभ प, २ 
कमा ॥ २० ॥ आनकर इस्‌ युको स्थाति कि उसके आगमनके कारण भयु मनप ध्यान किया) आ एकान्त काकि सन्त यत » अ,५८ 
हूए ॥ २१ ॥ उसी समय महाड़दधिमान्‌ शिल्याचा्ं देवतार्भेमिं भर विवकम्‌ कणर पन्त उपाप्थत्‌ इभा + २३ ॥ है विष्णो धृतवत | स 
पयः किर निवेशाथं चिन्तयामास माधवः ॥ तस्य दैवोत्थिता इधिविमरकषपरकारिणी ॥ १९ ॥ पाः प्रियकी साव यदूनाम्‌ 
भिवद्धिनी ॥ शिलिपमख्यस्त देवानां प्रनापतिषतः प्रभुः ॥ २०॥ विधकम्‌ स्वमत्या वैषुरीं सस्थापायेष्यति ॥ मन्ता समनुध्याय 
तस्यागमनकारणात्‌ ॥ बरिदशाभिशुसः इषणो विमित समपद्यत ॥ २१ ॥ तस्मेव ततः का रिटपाचायो महामतिः ॥ विशकमां 
ुरश्रष्टः छृस्णस्य परु स्थितः ॥ २२॥ विश्वकरमोमाच ॥ शृकेण परेषितः कषिप्रं तव विष्णो धृतत ॥ विकरस्समतुपातररापि 
माकी कोपि ते॥ २२॥ यथासो ददो मे रंकस्थ यथाव्ययः ॥ तथा तवं देवमान्ो मे विरोषो नास्ति वः प्रभो ॥ २९ ॥ 
जैरोक्यज्ञापिकां पाचघुत्सनस्व महाधन ॥ एषोऽस्मि परिदाथेः किं करोमि प्रशाधि माम्‌ ॥ २५॥ छतवा विनीतं वचनं कैरव 
विशवकमेणः ॥ परत्युवाच यदुश्रेष्ठः कंपारिरठरं पचः ॥ २६ ॥ ताथा देवगद्स्य भवान्य षयं स्थिताः ॥ अवद्यं चि 
कृतव्यं सदनं मे सुरोत्तम ॥ २७ ॥ ॑ न, 
इद्रे आपके निकट भना है, भँ आपका दात आपके समीप भाप ह किये आपका क्या परिय कहे ॥ २३ ॥ नैते देव अद्िव महदेव मेरे मान्प ह &॥१७१॥ 
हे भष ! इसी भकार भप हँ ङछ इसमे विशेष नरी है ॥ २४ ॥ हे महाशन ! वह निटोकीमे ष्या वात है निक आपे बुलाया है, वह भ आपके 
कार्यको कटिवद ह सञ्े आप आज्ञा दीजिये भ क्या करं ॥ २५ ॥ श्ररष्ण विकर्मा विनीत वचनं सुन वह कंसारी देवताभेमि र श्रीरष्णजे ह 
बोठे ॥ २६ ॥ निस कारण भ यहा स्थित हं उत देवल कार्यको त॒म जानतेही हो. हे सुरोत्तम ! भव कार यदह कि हमरे योग स्थान बनाना ( 
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र चाहिये॥२७। हे सुबत ! अपनी कारीगरीका चमकार दिखानेको मेरे प्रभाव योग्य गृहो युक्त पुरी निमीण करो॥२८।इस पृथ्वीम रेस उत्तम षर / ौ 
& बनाओ जेसी श्वगेमे अमरावती पुरी है, बही तुमको करनी चाहिये. हे महामते ! तुम इस कार्यम समर्थ हो॥२९॥ जेसे वैकुठमे है वैसाही मेरा स्थान (§ 


9 यहां बनाओ मरष्य मेरी लक्ष्मी ओर यदुपुरीका दशन कर॥३०॥ एेसे वचन सुनकर महा 
& हे पभो ! जो कुछ आपने कहा है यह भ सव कहंगा ओर यह पुरी जनोंको पयापत न होगी, चारों साग इसमे अपना हप धारे किव ॥३२॥ (३ 
ह तदियं पूः भरकाशारथं निवेश्या मयि सुत्त ॥ मत्मरभावादुह्पशच गश्रयं समन्ततः ॥२८॥ उ हि 
मरावती ॥ तथेयं हि त्वया कारयां शक्तो ह्यसि महामते ॥२९॥ मम स्थानमिदं कार्यं यथा वै रिदिवि तथा ॥ मर्त्याः पश्यन्तुमे 
लक्ष्मी या यदुकरस्य च ॥२०॥ एवुकतस्ततः प्राह विश्वकर्मां मीश्वरः ॥ कृष्णमहिषटकर्माणं देवामिरविनाशनम्‌ ॥ ३१॥ ^ 
सवमेतत्करिष्यामि यत्वयामिहित प्रभो ॥ पुरी त्वियं जनस्यास्य न पर्याप्ता भविष्यति॥२२॥ भविष्यति च विस्तीर्णा वृद्धिरस्या ¢ 
(¢) 
9 
(^ 


९2४21421 >€ 24064226 


वुद्धिमान्‌ विश्वकम अङ्किष्टकमी श्रीकष्णसे बोला॥२१॥ @ 


॥२८॥ उत्तमा च पृथि्यां वे यथा स्वँ 


स्तु शोभना ॥ चत्वारः सागराः ह्यस्यां विचरिष्यति षूपिणः॥१३।यदीच्छेत्सागरः किचिदुत्स्मपि तोयाद्‌ ॥ ततस्स्वायतल- 
्षण्या पुरी स्यात्पुरुषोत्तम॥३९॥एवयुक्तस्ततः ष्णः प्रागेव कृतनिश्यः॥ सागरं सरितां नाथसुताच वदतां वरः ॥३५॥सषुद्र 
दश च द्वे च योजनानिजलाशये।प्रतिसंद्धियतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्यता॥३६॥अवकारो 
पविषया रम्या समग्र वि्तरिष्यति॥२७॥ततः कृष्णस्य वचनं श्वा नदनदीपति॥स मा 
शोभावाटी होगी चारों सागर इसमं अपना रप धारे विचरंगे (अर्थात्‌ सब रत्नो पृण होगी) ३३ हे कुष्ण ! यदि कुछ थोडा स्थान सागर त्याग € 
दे तो है पुरुषोत्तम ! यह पुरी सम्पृणं गु्णोकी खान हो जायमी॥ ३४॥ यह सुनकर पहटेही निश्वय किये हृ # 
भीकष्ण बोटने वामं शर्ट थे यह बोठे ॥ २५ ॥ हे सागर ! यदि तुम भेरा मान्य करते होय हतो वा 
एम्हारे अवकाश देनेसे पुरीम मेरी सेना इसमे पुणं हो सुखसे निवाप करेगी ॥ ३७ ॥ सागर यहं शरीरृष्णके वचन सुनकर पवनके योगसे ( 


त्वया दतत परीयं मामकं बलम्‌॥पर्या- 
रुतेन योगेन उत्सपजं जलाशयस्‌॥३८॥ & 


भ्ीरप्णने नदीप्ति सागरे प्रतिवचन कहे {३ 
रहं योजन पृथ्वी खाटी कर दो ॥ ३६ ॥ ? 


ह०य० ¢ जलाश्यको त्यागने खगा ॥ ३८ ॥ तव दिष्वकमीने रीम वस्ठका स्थान विचार ओर सागरका किया श्रीरम्णका सत्कार देख ॥ १९ ॥ यद्नन्दत (ग भागट). 
॥१७२॥ € भीरुष्णते विश्वकमोने कहा, हे गोविन्द ! भजे ठेकर इसमे सब वास करो ॥ ४० ॥ हे भरभो ! मैने इत पुरीको मनसेही निर्माण क्रिया हे थोढेही & प्‌, २ 


भ कालम अनेकं गृहोसे परणं होगौ ॥ ४१ ॥ यह पुरी सुर दार तोरण बन्दनवारते धरणं होगी, ऊंची पुन्दरी अदारी कूर एथ्वीके कङुके समान ¢ 
होगी ॥ ४२ ॥ कुष्णका अन्तःपुर क्ञानगह उप पुरीम देवपूनित विश्वकमीने बनाया ॥ ४३ ॥ तव वह्‌ मनोहर दवाराषरती पुरी निमित ह गई ओर & 


& 


(9 


(& 
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विश्वकमों ततः प्रीतः पयास्संर्ष्य वास्तु तत्‌ ॥ गोषिन्दे चेव सन्मानं कृतवन्सागरस्तदा ॥ ३९॥ विश्वकमो ततः कष्णमुवाच 
यदुनन्दनस्‌ ॥ अयप्रभाति गोविन्द स्वँ समधिरोहत ॥ ४० ॥ मनप्ता निमिता चेयं भया पूः प्रवरा षिभो ॥ आरेणेव काठेन शर 
संमाधमाछिनी ॥ ४१॥ भविष्यति एरी रम्या सदरार प्राध्यतोरणा ॥ चयाहाल्ककेयुरा प्रथिव्यां ककुदोपमा ॥ ४२ ॥ अन्तःपुरं 
च कृष्णस्य प्रिचयोक्षयं महत्‌ ॥ चकार तस्प्रा पया पे देशे बिद्शपरमिते ॥ ४३ ॥ ततस्सा निपिंता कान्ता एषी द्राएवती तश ॥ 
मानेन प्रयत्नेन वैष्णवी विश्वकमेणा ॥ ४० ॥ विधानविहितद्रार प्राकाखशीभिता ॥ परिखाचयसंयुपता साहूमाकाश्तोरणा ॥४५॥ 
कान्तनारीनरणणा वणिभ्मिर्ूपडमोभिता ॥ नानापण्यगणाक्रणो खेवरीव च गां गता ॥४६॥ प्रपवापपिपत्रोदा उनेशूपश्योभिता ॥ 
सषमन्ततस्सवृताद्गी बनितेवायतेक्षणा ॥ ४७॥ समृद्धचत्वखती वेहमोत्तमनाचिता ॥ र्याकोरिष्हक्ाव्या इ्भरनपथोत्तर्‌॥ ४८ ॥ 
भूषयन्ती समुद्रं सा स्वगमिन्रएुरी यथा ॥ परथिव्यां सवेशत्नानामेका निचयश्ञाछिनी ॥ ४९ ॥ 


विशवकमोने वह पुरी मनकेही भयलसे निमित की ॥ ४४ ॥ दवारोपर अनेक विधान प्राकार ( प्रकटे ) से शोभित परिलासपहे रक्षित अटारी भराकार 
तोरणः बन्दनवारसे युक्तं ॥ ४५ ॥ मनोहर सी पुरुषे भरी पुरी दुकानोसे शोपायमान अनेकं व्यापारी वस्तुत पूति पृथ्वीम आई इई आकाशचा- 
रं रिणीकी समान ॥ ४६ ॥ पोषाय जल ङुण्डके भाग, उवयानसे शोभायमान, चारो ओरसे भूषण वतन पहर दी नेनवाटी चीकी समान शोभित ॥ ४७ ॥ 
9 स॒मृदिमानू, चोरारेवाटी उत्तम घने घरमे युक्त, करोड गही ओर राजमार्गेसि शोभायपान ॥ ४८ ॥ 


॥। 
[^ 


(^) 


८.२ 


(¢ 


स्वगेको इनद्रपुरीकी समान वह साग्रको भूषित ( 
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॥ १७२॥ 


प करती हुई पृथ्वीम सब रतनी भाप्तिका एकी स्थान ॥ ४९ ॥ देवताकेभी पुण्य निवासस्थान सामंोको शोष करेवाटी भौर महाल आका- /; 


& शको ॥ ५० ॥ अप्रकाशित करती दू पृथ्वीके महाराज्ये जनसमूसे शब्दायमान सागरे प्रषाहते शीतछ प्षनसे युक्त ॥ ५१ ॥ अनुप पवित्र मनो- (& 


र ह्र देशि जरनोका मन हरनेहारी स्नीकी समान शोधित तारोसे युक्त सपर्की समान द्वारका शोभित होती थी ॥ ५२ ॥ सुवर्णके बने 
& परकाटसे शोभितः सुवर्णकी समान चमकवाठे गमीर शद पूणे घर ॥ ५३ ॥ शुभ मेवकी समान द्वार ओर महाक छपे 


८) ॥ 
8 
& ८ 
8 
८) ( 
8 
८ ॥ 
8 
& ॥ 
8 
(0 


9 मागत भषित बनी ॥ ५४ ॥ उस एमं ्ीम्णने सव यदुवंश हित निवास कया, ओर ग जनेति पूणे दह री रेची 
६ अपनी किरणते भकाश करता है ॥ ५५॥ इस्‌ प्रकार विष्वक्मीनि इन 


सुराणामपि सक्ष सामन्तक्षोभकारिणी ॥ अप्रकारो तदाकाशं प्रा्ादेर्पकुवेती ॥ ५० ॥ पृथिव्यां पृथुराष्ायां जनौषप्रतिनादिता ॥ 
आपश्च वारराजस्य रिरिराङ्तमारुता ॥ ५१ ॥ अनूपोपवनः कान्तेः कान्त्या जनमनोदरा ॥ सतारका योखि सा द्वारका प्रत्य- 
रानत्‌ ॥ ५२ ॥ प्राकारेणाकंवर्णेन शात॒कृम्भेन संवृता ॥ दिरण्यप्रतिवर्ण गृहैगं्भीरनिस्स्वनैः ॥ ५२ ॥ शप्रमेषपतीकारेदर 
स्ताच्‌ शाभता ॥ कचित्कचिदुदगराभ्र्पावृतमदापथा ॥ ५४ ॥ तामावसरपुरी कृष्णस्स यादवनन्दनाः ॥ अभिपरेतजनाकीणा 
सामः खाप भतयन्‌ ॥ ^< ॥ विश्वकम्‌ च तां कृत्वा परी रकरपुरीमिव ॥ जगाम वरिदिवं देवो गोकिनदिनामिप्रनितः ॥ ५६ ॥ 
भूय इद्धिरभवतृष्णस्य पिदितात्मनः ॥ जनानिमान्धनोधेश्च तपेयेयमहं यदि ॥ ५७ ॥ स वैश्रवसं निधीनासततमं 


क कि कि 


निषिम्‌ ॥ राङ्माहयतोपेन््रो निशि से भवने प्रभुः ॥ ५८ ॥ 


& उन्दने कुबेरकं यहां उत्तम निषि शंखको रात्रीम अपने यहां बुाया ॥ ५८ ॥ 


॥ | र्न ङ 


६ शोभित हरं जे चनमा : 
्‌ द्रपरीकी समान उस पुरीको निमोण करके श्रीरष्णको अपेण की ओर उनके 
प्रं सतत हो विकर्मा स्वगको गया ॥ ५६ ॥ तव पूरणतञान्यान शरीरष्णकी यह इच्छा हुई कभ इस परीको सव धने तृप्त कर दू ॥ ५७ ॥ तव्‌ 8 


हुए सूर्यकी समान @ 
पि शोभित करीं कही क्डे @ 


अ; ©> © >~ ©> ०. 


अ > 


(^ 
॥। 
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® 


₹ ब | व ^. ^ = ९ ९ ~ 

ओर कृष्णे कहने ट्गा जेषे कुबेरे वचन्‌ कहता हो ॥ ६० ॥ हे भगवच्‌ | देवताभके वमक सक्ष कनहर खरक। कंधा क (५ करना चा ९५ @ प८२ 

रुन यदुनन्दन ! मिस कार्की इच्छा हो उतम हमको निक्त कीनिये ॥ ६१ ॥ तव ऽस्‌ उत्तम यल्कते श्ररुष्णजी बोट; जो हमारे यहा () 

थोडे धनवा ई उनको धनसे पूणं कर दो ॥ ६२ ॥ भँ इनको अन्न धनहीन छश देलना नही चाहता इस नगरी जिषे नकी इच्छा हो ४ 
व) 


॥ १७२ ॥ 


@ 


हे महं 
8 पुरूष 


निषिपति शंख शरीकप्णका बुटाना जानके दारकके पाके समीप रात्रिं आया ॥ ५९ ॥ वह शंख हाथ जोड विनयसे पृथ्वीम स्थित हूभा? 


= 


र ठम धनमदान करो ॥ ६२ ॥ वैशंपायन बोठे; निधिरान केशवी आज्ञा शिरपर धारण कर निधियोंको दवारवतीके घर परमं रहनेकी आज्ञा 


(\) 


धल: >*&&- 


स राः केशवाहानं ज्ञात्वा हि निधिराट्‌ स्वयम्‌ ॥ आनगाम ५ तस्य द्ाखतीपतेः ॥५९॥ स शलः प्रा्टिूता विनयाद्‌- 
वानि गतः ॥ कृष्णं विज्ञापयाम यथा वैश्रवणे तथा ॥९०॥ भगवन्किं मया काय सुराणां वित्तरक्षिणा ॥ नियोजय महाबहो यत्कार्थं 


कवि अ 


यदुनन्दन ॥&१।तयुताच षीकेश खं गद्यकृषुत्तमम्‌ ॥ जनाः इङधनायेऽस्मिस्तान्धनेनामिपूरय ॥ &२॥ नेच्छम्यनरितं दष 


कर मनमेव च ॥ दीति चेव याचन्तं नगौ निदनं नरम्‌ ॥ ३२ ॥ वैराम्पायन उवाच ॥ गृदीतवा शापन मृष्नौ नीधिराद केश 
वस्य इ ॥ निधीनाज्ञापयामाप् दूत्यां गे शदे ॥६७॥ धनाधरभिवषष्वं चस्सवे तथा च ते ॥ नाधनो वियते त क्षीणभग्योऽपि 
ता नरः ॥ &<« ॥ कशा वा मलिनं वापि द्राखत्या कथञ्चन ॥ द्वाखत्यां पर पुरा केशवस्य महात्मनः ॥ ६६ ॥ चकार बोरा 
हानं भय पुरुषोत्तमः ॥ तस्थ एवं भगवान्यादवाना प्रियकृरः ॥&७॥ धराणयानिस्तु भूतानादुपतस्थे गदाधरम्‌ ॥ एकमासीन- 


® करि 9 ए (र 


मेकान्ते देवयुद्यधरं प्रथुम्‌ ॥ &८ ॥ किं भया देव कृतव्यं वेगेनाङणाभिना ॥ यथे दूतो देवानां तथेवास्मि तवानघ ॥ ६९ ॥ 


इभा ॥ ६१ ॥ वे सब याचके यहां पनी वषी करने ती दवारकाम कोर नरधनी वा हतपाग्य दषटिगोचर नही होता था ॥ ६५॥ केक्षी द्वार- 
° कामं ङश ओर मीन दृगोचर नरी होता था, इत भकार महातमा केशवकी दारका पुरी हई ॥ ६६ ॥ फिर पुरषोत्तमने वायुका आह्वान किया इस 
प्रकार यादर्वाके प्रिय करनेवाले भगवान आहान करने पर ॥ ६७॥ वह वायु श्रीकष्णके निकट पराप हआ उप्त समयमे वह देवता युपतस्वह्प प्रथु 


भ क ण ५ ~ ® ®, ०9 + 9 ०6 क ५ 
९ एकान्तम स्थित थे ॥ ६८ ॥ तव उसने कहा; हे भगो ! शीघगामी यै तम्हारा क्या मिय कहं जैसे भ देवताभका दूत हूं इष भरकर तुम्हारा ॥६९॥ 


¢ भा नटी त 


अ०५८ 


॥ 
(^ 


^ 


® ॥१७३॥ 
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र तब भगवान्‌ श्रीकष्णने एकान्तम उञ जगतूके प्राणरूप पवनके उपस्थित होने पर्‌ कहा ॥ ७० ॥ हे पवन ! तुम देवेश इन्द्रे निकट /: 
& जाओ ओर उनकी सम्मति यहां सुधमा सभा लाभो ॥ ७१ ॥ यह सहसो धर्मात्मा वली यादव है, यह सव उपमे परेश करगे इससे कत्रिमा सभा 
9 न होनी चादियि ॥ ७२॥ जो अक्षया मनोहर कामरूपिणी यथेच्छ गमन करनेहारी है, वह सव यदुओंको धारण करेगी जैसे देवतोको धारण करती £ 
@ हे ॥७३॥ महापराक्रमी रुष्णके यह वचन रहण कर वायु अपनी उत्तम गतिसे स्वरम गये॥७४। बह सम्पृणे देवताओके सन्मुख श्रीरष्णके वाक्य (® 


६ तषुवाच ततः कृष्णो रहस्य्‌ पुरषो हरिः ॥ माक जगतः प्राणं हपिणं सषुपस्थितम्‌ ॥७०॥ गच्छ मारत देवेशमनुमान्य सहा- 
, @ मरै: ॥ समां धमामादाय देवेभ्यस्त्वमिहानय ॥७१॥ यादवा धामिका दयते विक्रान्ताश्च सहसः ॥ तस्यां विशेयुरतेवे नतु या 
¦ @ कनिमा भवेत्‌ ॥ ७२॥ या दक्षया समा रम्या कामगा कमटपिणी॥ सा यदृन्धासयेत्सर्वान्ययेव िदरशस्तथा ॥ ७२ ॥ संगृ 


९. 


वचनं तस्य कृष्णस्याह्धिष्टकर्मणः॥ वायुरात्मोपमगति्जगाम तरिदिवालयम्‌॥७४॥ सोऽनुमान्य पुरान्सवान्कृष्णव।क्थ निषे च॥ 
सभां घुधमामादाय पुनरायान्मदी तलम्‌ ॥७९॥। सुधमाय सुधमा तां कृष्णायाङ्धिष्टकारिणि ॥ देषो देवसभां द्त्वा वायुरन्तरधी. 
यत ॥ ७६ ॥ द्वाखत्यास्तु सा मध्ये केशवेन निवेशिता ॥ सघमौं यदुमुल्यानां देवानां तरिदिवे यथा ॥७७॥ एषं दिव्यैश्च भोगेश्च 
जलजेश्वोभ्ययो इरिः॥ दरव्यरलंकरोति स्म्‌ पुरं स्वां प्रमदामिव ॥ ७८॥ मर्यादाशिव संच प्रणीशचप्कृतीस्तथा ॥ बलाध्यक्षाशच 
युक्ता प्रकृतीशांस्तथेव च ॥ ७९ ॥ उग्रसेनं नरपति काश्य चापि पुरोहितम्‌ ॥ सेनापतिपनाधृष्ि विकटं पन्विषुङ्घवम्‌ ॥८०॥ 
निवेदन कर सभा सुधमा ठेकर फिर पृथ्वीम आया॥७५। महापराक्रमी धमौत्म श्रीरुष्णके निमित देवी सुधमा देवसभा प्रदान करके वायु अन्तपौन ¢& 
हो गया ॥ ७६ ॥ वह सभा भीकुप्णकी दवारकापुरीमं रक्सी वह जेस स्वम देवताओंकी इसी प्रकार यदुओंकी हृदे ॥७७॥ इस प्रकार अविनाशी त 
भगवानु दिव्य भोग अथात्‌ स्वगेमोग भूमि ओर जठके मोगरे दारका पुरीको भूषित करते हृए जसे अपनी चवीको को भूषित करता है॥७८॥ फिर 
भजाओंकी भरणीकी मयादा की बठाध्यक्षोको प्रनाओंा खामी बनाया॥७९॥उग्रसेनको राजा ओर पंदीपनको अपना पुरोहित किया अनाधृष्टिको र 
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ह० व° छ सेनापति, ओर विकडुको भत्र बनाया ॥ ८० ॥ दशं द्र्ोको यादो कुठका रक्षक किया, इसी प्रकार बुद्धिमान श्रीकष्णने दूसरे कायेमं ¢ भा नटी. 
॥१७४ ॥ € द्रोक स्थापित किया ॥ ८१ ॥ रथोँम अतिरथी श्रीकृष्णका सारथी दासक हा, ओर यधाम मुस्य सात्यकी योधा किया ॥८२॥ इत & पृ, २ 
9 भकार निन्दारहित शरीरष्ण पुरीम सबको यथायोग्य अधिकरोंपर स्थापित कर वह टोकस्ष्ठा पृथ्वीम यदुओक साथ प्रसन्न दए ॥ ८३ ॥ ¢ 


€ वतकी शीयुक्त रेवती कन्यासे श्रीरष्णकी सम्मति ठे वरुदेवजीने विाह किया। <४।३ति श्रीहावंशे विष्णुपवेणि भाषायां दवाएतीनिमौणं नामा- ५ ^ ` 
न यादवानां कुलकरान्स्थविरान्दश तत्र वे ॥ सतिमन्स्थापयामास सकरकथिषवनन्तणन्‌ ॥ ८१ ॥ रथेष्वतिरथो यन्ता दाश्कः 
म केशवस्य वे ॥ योधश्चव्यश्च योधानां प्रवरस्सात्यकिः कृतः ॥८२॥ विधानमे कृताथ कृष्णः पुयामनिन्दितः ॥ भुमदे यदुभि- ^ 
> स्पाद्धं लोकसष्ठा महीतले ॥ ८३. ॥ रेवतस्याथ कन्यां च रेवतीं शीलसंमताम्‌ ॥ प्रा्तशान्बलदेवस्तु कृष्णस्याबुमते तदा (6 
 ॥ ८९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिल हरिवंशे विष्णुपवंणि द्वारावतीनिर्माण नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ वेशम्पायन ¢ 
® उवाच ॥ एतस्मिमरेव कारे त॒ जरासंधः प्रतापवान्‌ ॥ त्रपादुद्रोजयापाप् चेदिशनप्रियेप्पया ॥ १ ॥ सुताया भीष्मस्कयाथ 
४ रुक्मिण्या श्कमभूषणः ॥ शिष्चुपरस्य व्रपतेविंवाहो भविता किल ॥ २ ॥ दन्तवक्र्य तनयं ुवक्रममितौजसप्‌ ॥ छदखाक्षः @ 
& समं युद्धे मायाशतविशारदम्‌ ॥ ३ ॥ पौण्ड्स्य वासुदेवस्य तथा पुरे महाबलम्‌ ॥ सुदेवं वीरथपंपत्न प्रथगक्षौहिणीपतिम्‌ & 
% ॥ 9 ॥ एकलव्यस्य पुत्रे च वीयवन्तं महाबलम्‌ ॥ पुत्र च पांड्यराजस्य कलिद्धापिपतिं तथा ॥ ९ ॥ >) 
९ एपचाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५८ ॥ वैशंपायन बोटे, इसी समय जरासधने चेदिराजके रिय॒ करनेकी इच्छसे राजोको इका किया ॥ १ ॥ कि मीष्म- ५ ॥ १७४ ॥ 


^ 


9 ककी कन्या रकमभूषण्‌ संकेमीको वहन रुक्रििणीसे शिशुपाठका विवाहं होगा ॥ २ ॥ दन्तवक्रको पुत्र सुक्र महाबली युद्धे इन्द्रे समान पको ९ 
रं मायाका ज्ञाता ॥२॥ पडू वासुदेवके महावटी पुत्रको तथा वीयेसम्पचच सुदेवको जो अक्षोहिणीका पति था ॥ ४ ॥ एकरुव्यके हावी पुत्रको तथा ¢ 
\ -------------- नि नि । 


(@ १ उद्धव, वाघुदेव .कंकःविष्रथ, श्वषर्क, चित्रक, गद्‌, सत्यक, बलभद्र, पुथु यह रुच मंत्र करनवाङेये , ¢, 


कठिगाधिपतिकौ ॥ ५॥ छृष्णके अश्रियं करनेवाटे राजा वेणदारिको अंशत क्राथ श्रुतधर्माको ॥६॥ शुत्रु रहित काटिंग तथा गानधराभिपति 6 
महावीर्य प्रसद्य कोशाम्बि नगरीके स्वामीको ॥ ७॥ भगदत्त, महासेन, शठ) शाल्व) महावर) भूरिभवा, महासेन; महाबली कुनितिवीरय, यह सव स्वय- ( 
वरके निमित्त भोजराजके स्थानम भाप हुए ॥८॥ जनमेजय बोरे; वेदविदाम्बर रुक्मी कौनसे देशम उन्न हआ था, हे दिजगरष्ठ ! यह किप देशम ¢ 
भरगट हुआ था ॥ ° ॥ वैशंपायन बोट; राजयिं ज्पामघके विदर्भं नामक पुत्र था वह विध्याचल्के दक्षिण पशमे विदं नगरीमें रहता था ॥ १० ॥ | 


(८) 

] 

(८) 

&, | 

कृताप्रिय च कृष्णेन वेणुदारि नराधिपम्‌ ॥ अंशमन्तं तथा कथं श्रुतर्माणमेव च ॥ ६ ॥ निपृत्तत्ैकालिङ् गान्धारापिपति 
 तथा॥ प्रसद्य च महावीय कोशाम्ब्यधिपमेवच्‌॥७।भगदततो महासेनश्शरश्शासो महाबलः ॥ भूरिश्रवा महासेनः इुन्तिवीर्॑श् 
& वीययवान्‌ ॥ स्वयंवरा संप्राप्ता मोजराजनिवेशने ॥ ८ ॥ जनमेजय उवाच ॥ कस्मिन्देशे नृपो जज्ञे कमी वेदविदां वरः ॥ 
९ कस्यान्ववाये चयुतिमान्संभूतो द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ ३ जपैयादवस्यासीद्विदमो नाय $ - 

६ युतिमान्सं सत्तम ॥ ९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ राजषेयीदवस्यासीद्रिदमो नाम वै सुतः ॥ विन्ध्यस्य 
9 दक्षिणे पाश्च विदर्भायां न्यवेशयत्‌ ॥१०॥ कथकैशिकसुख्यास्त्‌ पुत्रास्तस्य महबलाः ॥ सभूवुर्वीयसंपत्नाः प्रथग्वंशकर नृपाः 
§ ॥ १9 ॥ तस्यान्ववाये भीमस्य जज्ञिरे वृष्णयो तृषाः ॥ थस्य त्वशुमान्वरो भीष्मकः कैशिकस्य तु ॥ १२॥ दिरण्यरो 
ध्र मत्या दाक्षिणालशवर नृषाः ॥ अगर्त्ययप्तामाशां यः छुण्डिनस्थोऽन्वशातृपः ॥ १२ ॥ समी तस्याभवसपत्रो शिण 
8 च विशांपते रुक्मी चाघ्राणि दिष्यानि द्रमाल्माप महाबलः ॥ १४॥ 

(८ 
& 
() 


उसके महावरी मुख्य पुत्र कथ कैशिक ये, वे महाबटी राजा प्रथक्‌ वश करनेवले हए ॥ ११ ॥ उस भीमके वंशे वृष्णिवशी राजा उलन्न हए, 


 कथके वंशम अंशुमान ओर केशिकके भीष्मक हृए ॥ १२॥ जिप्रको दक्षिण देशका राजा हिरण्यरोमा कहते है, जो दक्षिण देशमे कुडिन 
कवक रज्य कर्ता था ॥ १२ ॥ उत्तका पूत रुक्म ओर पुत्री रुक्मिणी थी) सक्मीको दिष्य अच्घ विद्म प्् दए थे ॥ १५॥ 
^ धथ 
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ह ०वै ० @ ओर जमदश्रिके पच षरशरामसे उसने बरह्मञ पाया था, वह नित्यही अदरुतकर्मौ श्रीरुष्णके साथ स्पध रखता था ॥ १५ ॥ ओर है राजन्‌ ! ¢ । नटी" 
॥१७६ ॥ & रुक्मिणीके समान उ समय जगतमे कोई रूपवाटी श्वी नहीं थीनिपतके भवणमापरी शरीृप्णने उसकी इच्छा की थी ॥१६॥ गुणश्रवण मात्रसेही (& पृ, २ 
४ उतत रुकिमिणीनेभी इच्छा कृरनेवाठे ्रीरुष्णकी इच्छा की, ओर काह तेज वीये ओर प्राकरमसे युक्त मेरे स्वामी होगि॥१७॥ रुक्मी महावटीने ¢ 8 

ह द्वेषके कारण उसे श्रीरुष्णको नही दिया, ओ. कके मारनेसे महातेजवाठे कष्णने मांगीमी परन्तु उसने द्वषसे नहीं दी ॥ १८ ॥ ओं सुनीथके पुत्र € ° 


जामदभ्यात्तथा रामाद्राह्ममश्चमवाप्तवान्‌ ॥ प्रस्पद्ध॑त स कृष्णेन नित्यमद्धतकमणा ॥ १९५॥ श्क्िमिणी त्वभवद्राजन्रपेणापदशी 
भुवि ॥ चकमे वाशठदेवस्तां श्रवदेव महाद्युतिः ॥ १६ ॥ स तया चामिरषितश्शरवादेव जनादनः ॥ तेजोवीर्यबलोपेतस्स मे 
भतां भवेदिति ॥ १७॥ तां ददौ नच कृष्णाय द्रेषाद्रुकमी महावलः ॥ कंसस्य वधसंतापाच्छष्णायापिततेजपे ॥ याचमानाय 
कंसस्य द्रेष्योऽयमिति चिन्तयन्‌ ॥१८॥ चैयस्याथं सुनीथस्य जगसन्ध्तु भूमिपः ॥ वरयामास तां राजा भीष्मके मीम- 
विक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ चेदिराजस्य तु वसोशसीत्पुतरो ब्हदरथः ॥ मगधेषु पुरा येन निमितोऽसौ गिखिजः ॥ २.० ॥ तस्यान्धवाये 
जज्ञेसो जरातधो महाबलः ॥ वसोरेव तदा वंशे दमघोषोऽपि चेदिराट्‌ ॥ २१ ॥ दमघोषस्य पुत्रस्तु पश्च भीमपराक्रमाः ॥ 
भगिन्यां वसुदेवस्य श्रुतश्रवति जज्ञिरे ॥ २२ ॥ शिक्गुपाो दशग्रीवो रेभ्योऽथोपदिशो बली ॥ सवा्नहकशला वीरां वीर्यवन्तो 
» महाबलाः ॥ २३ ॥ ज्ञातेस्समानर्वेशस्य सुनीथः प्रददौ सुतम्‌ ॥ जशसेधस्तु इतवददरशैनं गोप च ॥ २७ ॥ ६ 
र शिशुपाखके निमित्त जराप राजाने महावटी भीष्मकसे मांगी ॥ १९ ॥ चेदिराजका सुमे बृहद पतर दभा जिने प्रथम मगधदेशे गिरििजकी 7 ॥ ° “~ ॥ 
§ स्वनाकी ॥ २० ॥ उसके वंशमं महाबटी जरासंष उत्पन्न हुम) ओर वसुके वंशम दमघोष पुत्र चेदिदेशका राजा हुमा ॥ २१ ॥ दमधोष्के ¢ 

र महाबरी पराक्रमी पचि पृत्र हुए; वसुदवकी बहिन श्रुत्वां उत्यन्न हृए ॥ २२ ॥ शिशुपाठ हयगीव शय उपदिश वी यह वीर सर्वाह्मे ? 

& कुशठ वीयवान्‌ महाबटी इए।२३॥ ज्ञातिके समान वशम सुनीथने अपने पु्रको दिया, जरासधने इसको पुत्रके समान देखकर रक्षा की ॥२१४॥ € 


= 72:५4 ०410242 
222८2224 22422 


9 जरासधको आगे करके वृष्णियोके महाबटीशतुके सहारे शिशुपाठने वृष्णियोते अभय करके वैरकर छिया॥२५॥ जव श्रीरष्णने से जामाता ¢ 
६ कको मार डा, उसी दिने जरासंध छष्ण ओर यदुवंशियोे युद्ध करने ठगा॥२६॥ ओर मीष्मकमे शिशुपालके निमित्त रुक्मिणी मांगी, ओर ( 
> वीयेवान्‌ भीप्मकनेभी देना स्वीकार कर छिया ॥२७॥ तव जरा शिशुपाकको टेकर दन्तवक्रके साथ विद्म देशको गया ॥२८॥ ओर | पण्ड्‌ ¢ 
& वासुदेव सहित अग वंग कटिग देशोंका राजा महावटी चटा ॥ २९ ॥ रुकमीने सन्मानके निमित्त सब राजोंकी अगोँनी करी ओर अच्छे पूजन & 


८. 


भ अ 


जरासध्‌ पुरस्कृत्य वृष्णिश्ै महाबलम्‌ ॥ कृतान्यागांसि चयेन वृष्णीनां चाप्रियेषिणा ॥२५॥ जामाता त | 
स्मिन्हते युधि ॥ कृष्णाथं वेरमभवन्रासंघस्य वृष्णिभिः ॥ २६ ॥ भीष्मकं वश्यामास सनीथा् (1 ता दरौ 
भीष्मकश्चापि शिष्पाटाय वीर्यवान्‌ ॥२७॥ ततशरेद्यपुपाद्‌[य जरासधो नराधिपः ॥ ययो विदरभान्सहितो दन्तवक्रेण यायिना 
॥२८॥ अनुज्ञात पोण्डेण वासुदेवेन धीमता ॥ अद्खवद्गकलिद्भाना मीश्वरस्स महाबलः॥२९॥ मानयिष्यंशच तानुक्मी प्रद्युहम्य 
नराधिपान्‌ ॥ वरया पूजयोपेतस्तित्निनाय परीं प्रति ॥ ३०॥ पितृष्वसुः प्रियार्थं च रामकृष्णवुभापि ॥ प्ययुवृष्णयश्चान्ये 
रथेस्तय बलान्विताः ॥२१॥ कथकेशिकमतां तान्प्रतिगष् यथाविधि ॥ पूजयामास प्रजाहौन्बहिथेव न्यवेशयत्‌ ॥ ३२ ॥ शो 
भाविनि विवाहे च रुविमणी नियंयौ वहिः ॥ चतुर्युना रथेननद्रे देवतायतने जुभे ॥ ३३ ॥ हन्दराणीपर्चयिष्यन्ती ङतक्षौतक- 
मङ्गला ॥ दीप्यमानेन वपुष्‌। बलेन महतावृत। ॥ ३९ ॥ ४ 
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प सत्कारसे उनको परीमे ठे आया ॥३०॥ बुक ्रीतिसे भरीरुष्ण ओर बख्देवभी यादोंकी सैना छ ऽ सथाने 

8 त त ना ठे उस स्थाने गये॥३१॥ कथ कैशिके 

[ राजान उनका यथायोग्य सत्कार (4 (९ पूज्य योग्याकि सत्कारकर पुरके बाहर रा कराया॥३२॥कर विवाहका दिनहै इष व 
& चार घोडोके रथम बेठकर इन्द्राणीके मदिरमं पूजन करनेको चटी॥ ३३ ॥ विवाह्के भृगराचार कके ृ्द्राणीकी पूना करनेको दी्रिमान्‌ शरीरसे 8 


(9 
॥। 


>42: 


| ५ | 

ह... युक्त बहृतसी सेनक बीच ची ३४॥२स्‌ समय शरीकष्णने उ साक्षात्‌ ठकष्मीकाही खरप जाना, मानो देवतामदिरक निकट महाहपवती रक्षी | १०८ “ 

॥१७६ ॥ (€ ससे आईं हो ॥३५॥ अथवा अधिकी दीपिमान्‌ होती हृद शिखा अथवा भूमिम प्राप्त माया थ्व समान गम्भीर्‌ पृथ्वीतरुेही निकी 6 प 
ध इई।२६॥ चन्द्रमाकी किरणोफे समान सौम्य च्लीकी समान श्रीरारी प्रहित ठक्षमीकी समान अथवा ल्ष्मीकी सहायतासे युक्त, ङष्णने जिघ्रको ¢ 


र लाल नेमो ५ 
९ मनसेही देखा, जो देवताोंको दुनिरीक्ष्य थी ॥३७॥ श्याम ओर सुन्द्र यथेष्ट नेोबाटी खार ओष्ट ओर खाट नत्रकं मागवाी पीन ऊर ( जधा) न 
& तां ददर्शं तदा कृष्णो लक्ष्मीं साक्षादिव स्थिताम्‌ ॥ हूपेणाग्येण सपत्ना देवतायतनान्तिषे ॥३५॥ वहयि शिखां दीपतां मार्या ५ 
ध भूमिगतामिव॥ पृथिवीमिव गम्भीराघुत्थितां प्थिवीतलात्‌॥३९॥मरीचिभिव सोमस्य सभ्य! विभ युवि ॥ शरीमिवाग्यां विना र 
§ पद्यं भविष्यां श्रीसहायिनीम्‌॥ कृष्णेन मनसा दृटा दनरीकषयां ररि ॥२७॥ श्यामारता सा दमासीलशुवार्वायतेक्षणा ॥ ताप्रौ ^ 
९ ष्टाननापाद्गी पीनोरुजघनस्तनी ॥२८॥ बृहती चारसवाद्ग) तन्वी शशिषितानना ॥ ताम्र तद्गनखी सुभर्नीरकुचितमूषजा ॥३९॥ 
§& अत्यर्थ रूपतः कान्ता पीनश्रोणिपयोधर ॥ तीक्ष्णश्ैस्समेदन्ते प्रभासादिरलछृता ॥७०॥ अनन्या भूमदा लोके हपेण यशा 
8 श्रिया ॥ सकरिमणी हपिणी देवी पण्डरकषौमवासिनी ॥७१॥ तां द वदत कपः रपत्य ्ियदृशंनाम्‌ ॥ इविषेषानरस्या- (8 
४ विरमनस्तस्यां समादधत्‌ ॥४२॥ रामेण सह निश्चय केशवस्तु महाबलः ॥ ततप्रमाधेऽकोखुद्धि वृष्णिभिः प्रणिधाय च ॥४२॥ (@ 
२ स्तनवाली ॥३८॥ बडी मनोहर अगोवाटी, चन्द्रमाके समान मुख, काठ ओौर ऊँ नखोपि युक्त, नीठ ओर कदित केशवाटी ॥३९]॥ अत्यन्तही &॥१७६॥ 


भ ३ भ ९ पि र क ओ ८. (^) 
मनोहर बडे पीन श्रोणी ओर पयोधखाटी तीक्षण श्वेत ओर समान दातो युक्त प्रकाशमान आर अलछृत॥४ ०॥दप यश आर श्रीम्‌ जर समान ( 


ठो कोई खी नहीहैपाण्डर ओर क्षौम वच धारण करनेवाटी देवी रुकिमिणी।।४ १॥परियदशेनाकौ देखं शरीरप्णकी इच्छा उस्म अधिक हद जेसे अभम ¢ 
£ घृत पृडे इस प्रकार इनके सन्ताप अधिक हआ ४२।तव महाबली श्रीरप्णने बलरामे सटाह कर तथा यादवों पूकर्‌ स्क्रिमणीके हरणकौ इच्छा & 


कि 


र) की ॥४२॥ जव देवकायं कर रुक्मिणी मंदिरे निकटी, तव श्रीकृष्णने सहसा सबको हय ¡ कर उक हाथ पकड रथम बिग छया ॥ ४४ ॥ ओर , 

& शतरओंको आता देख वठरामने महावृक्ष उखाड़ कर उनको नष्ट किया, ओर उनकी आज्ञासे सब यादव उनके चारो र हो गये॥४५॥ वह बडी २ 
ॐ ध्वूजावासे महारथोंको ठे हाथी ओर ोडों॒हित बररामके चरो ओर हो गये॥४६॥भौर ङष्ण रुकिमिणीको ठे बहत शीषर पुरीकी ओरको चे, © 
€ आर सात्यकी तथा वटरामको स्व युद्धका मार सौप दिया ॥४७॥ अक्रूर विपृथु गद कतवमां चक्रदेव सुदेवं सारण महाबल ॥४८॥ ्रिगतेशतु & 


() 


@ 
& कृते तु देवताकार्ये निष्क्रामन्ती सुराख्यात्‌ ॥ उन्मथ्य सहसा ङृष्णः स्वं निनाय रथोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ = 
‰ जघानापततः परान्‌ ॥ समनद्यन्त दाशारीस्तदाक्ञत्ताशच सर्वशः ॥ ४५॥ ते सविगिपाकरपषन्वितम 1 
९ रणश्वत्‌ परिदुदेलायुधम्‌ ॥ 88 ॥ आदाय श्किमणी कृष्णो जगामाष्च पुरीं प्रति ॥ रामे भारं समासज्य युयुधाने च वीय 
¢ वान्‌ ॥ ४७ ॥ अङ्कूर विप्थौ चैव गदे च कृतवर्मणि ॥ चतरदेवे घुदेवे च सारणे च महाबले ॥ ४८ ॥ निषत्तो विक्रान 
र भद्गकार विदूरथ ॥ उग्रसेनात्मजे कके शतृ्युप्रे च केशवः ॥४९॥ राजापिदेवे मृदुर प्रसेन चिक तथा । अतिदान्त । मौ 
६ खसे सत्यक पथो ॥ ५० ॥ वृषणयनयकेषु चान्येषु सु्येषु मधुसूदनः ॥ रुमाप्य तं भारं ययौ द्वाखती प्रति ९ 
॑दन्तवकरो जरासंधः शिशपाक्च वीयव ॥ सन्दा निर्ययुः उदरा निषासन्तो जनारईनम्‌ ॥ ५२ ॥ अङ्ग करन सह 

§ पोण्डै्च वीयेवान्‌ ॥ नियौ चेदिराजस्तु भरातृभिः स महारथैः ॥ ५३ ॥ वन्न साद 

@ 

(> 

(2 

@ 


क व केक पुत्र ॥ ४९ ॥ राजाधिदेवमृदुर प्रसेन चित्रक अतिदान्त हदु, शफल्क सत्यक, पयु ॥ ५० । । 0 
वथा ५५ १. पक जो पस्य २ थे उनको शरीृष्ण युदधका भार समप कर आप्‌ बहृतरीघर द्ारकाको चे ॥ ५१ ॥ इय दन्तवक्र, ^§ 
जरास, महाब शिशुपाभीरुष्णके मारनेकी इच्छासे बडे कोधकर निकठे ॥५२॥ अंग दग ~ 


~~ हरवंशपुरण ह्र 
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अग रवग कर्टिग पौूकके सराय वह वी भार्योकै सहित | 


| १ 
इ० व° ष शिशुपार युद्ध कृरनको चठा॥५३॥उन युद के बालको महावर यदुवंशियोनि ग्रहण किया, प आगे कर युद्ध कले लग, जैत | *। ०८।० 
१७७॥ & इन्द्रो आगे कर मरुत युद करते ह।५४॥ गस आतीहृर जरास॑धक महासेनाको सात्यकीने छष्ठः वाणीति सवक विद्‌ किया॥५५॥ अक्रूर दन्त- 6 प, २ 
र वक्रको नौ बाणोंसे विद्ध किया, कारूष (दन्तवक्र) ने उनको दश बाणो विद्धं किया ॥*६॥ विपृथुने सात बाणास शिशुपाठकौ वद्ध कया , शिशु- & अ,५९ 
§ पाठने उसको आगवाणेति विद किया ॥५७॥ गवैषणने चेयको कः बाण मारे अतिदान्तने आए बृहन पंच बाण मारे ॥५८॥ तव शिशुपाठने (९ 


तान्‌ प्रत्यगृहन्सरब्धा वृष्णिवीरा महारथाः ॥ संकर्षणं पुरस्छृत्य वापं मर्तो यथा ॥ 48 ॥ आपतन्तं हि वेगेन जरसं 
महाबलम्‌ ॥ षडभि्षे्याथ नाराचे्ययुधानो महामृषे ॥५५॥ अरो दन्तवरं त विव्याध नवभिः शरेः ॥ तं प्रत्यविद्त्कार्पो 
बाणेदंशमिरा्गैः ॥५६॥ विपृथुः शिडपाकं त शरे्षग्याध सप्तभिः ॥ अष्टभिः प्रत्यविद्धयततं शिद्धुपाटः प्रतापवान्‌ ॥५७॥ 
गवेषणस्तु चैद्यं तु षदमिषिव्याध मागेणेः अतिदान्तस्तथाष्टामिशृहदगश्च पञ्चमिः ॥ 4८ ॥ प्रतिविष्याध ताशरिवः पञ्चभिः 
पञ्चभिः शरैः ॥ जघाना श चतुरतरभिषिपरथोः शरेः ॥ 4९ ॥ ब्रहगस्य मदेन शिरथिच्छेद चारिहा ॥ गवेषणस्य मूतं 
= तु प्रािणोधमसादनम्‌ ॥ ६० ॥ हताश्च तु रथं त्यक्तवा विप्रथुरतु महाबलः आश्रोह रथं शीवं उहहगेस्य वीर्यवान्‌ ॥६१॥ 
विप्रथोः सारथिश्चापि गवेषणरथं इतम्‌ ॥ आश्य जवनानशवात्नियन्तुसुपच्कमे ॥६२॥ ते दाः शयर्षेण सुनीथं समवाकिरत्‌ ॥ 
नृत्यन्तं रथमागेषु चापदस्ताः कलापिनः ॥ ६३॥ र 
पतयेकको पांच वाणो विद षया; विष्के घोडे चार बाणो मार डरे ॥५९॥ तव शतुषातीने भाठेते हदुर्गका शिर छेदन कर डाला, ओर !& ॥ १५५ ॥। 
गवेषणके सारथिको यमटोकं पहुंचा दिया ॥ ६० ॥ हावी विप्रथुं घोडे भरे रथको त्याग करके शीघही वृहद्गके रथप्र चढ गया, कारण कि 
वह महाबली था ॥६१॥ ओर विपरथुका सारथीभी बहुत शीघ॒गवेषणके रथम ढ कर षोडके चटनेकी इच्छा करने कमा ॥ ६२ ॥ तव वै बडा ¢ 
करोधकर बाणवषासे सुनीथको आच्छादन करने कगे, मानो धूतुषवाण हाथमे थि मागमे वृत्य करते है ॥६३॥ हि 
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प चक्रदेवने बाणोति दंतवक्रको विदीणं किया, ओर युद्धम छः रथोंको पांचग्वाणोपे षिद्ध किया ॥ ६४ ॥ तव उन बीरोनि न्मप्रहारी 
& दश बाणोंसे उसको विद्ध किया तव बरीने दश बाणे चक्रदेवको विद्ध किया ॥ ६५ ॥ उसने दूरसेही विदूरथको पांच बाणो विड किया, 
9 विदूरथनेभी उसको छः बाणो विद्ध किया ॥ ६६ ॥ किर तीप बाणोसे बलीने उस महाबल्वानूको विद्ध किया , कववमाने तीनबाणोसे संभ्राममें 
® राजपुत्र पौडकको बिद किया ॥ ६७॥ ओर इसके सारथीको मारकर उसकी ध्वजा छेदन कर दी तब पौडमे कोष कर उसे छः बाणम विद 


चक्रदेवो दन्तवक्रं विभेदोरसि पश्रिणा॥ षद्रथ पञ्चभिश्चैव विम्याध युधि मार्गणेः ॥६७॥ ताभ्यां सति सीणेमंमातिगेः | 
शितेः ॥ ततो बी चक्रदेवे बिभेद दशभिः शरेः ॥६५॥ पञ्चभिश्चापि विग्याध सोऽपि दूराद्विद्र्थम्‌ । 1. ताभि 
विव्याधाजौ शितेः शरेः ॥६६॥ शता प्रत्यविध्यत बली बाणेमंहाबलम्‌ ॥ कृतवमां विभेदाजौ राजपुत्रं भिः शरे,॥ &७ ॥ 
न्यहनत्सारथि चास्य ध्वजं चिच्छेद सोच्छतम्‌ ॥ प्रतिविव्याध तं छदः पण्डः पद्भिः शिटीसैः ॥ ६८ ॥ धरुधिच्छेद 
चाप्यस्य भदन कृतमणः ॥ निवृत्तशड़ः कालिङ्ग बिभेद निशितः शरैः ॥ तोमरेणांसदेशे तं निर्षिमेद कलिङ्गराद्‌ ॥ ६९ ॥ 
गजेनासा्य कड्स्तु गजमङ्गस्य वीर्यवान्‌ ॥ तोमरेण विभेदाद्ग बिभेदाङ्गश्च तं शरेः ॥७०॥ चिन्कथ श्वफल्कुशच सत्यक महा- 
रथः ॥ कलिङ्गस्य तथानीकं नाराचैविभिदुः तेः ॥ ७१ ॥ तं निसृष्टुमेणाजौ वङ्गराजस्य भरम्‌ ॥ जघान रामः संकदधो 

` वृङ्गराजं च संयुगे ॥ ७२ ॥ तं इत्वा रथमारद्य धलुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ संकर्षणो जघानोभनाराकैः 10 
किया ॥६८॥ ओर भाठेते कृतवर्मा धनुषो छेदन कर दिया, ओर निने शतु कार्टिगके नो बाण मारे ॥६९॥ वी्ैवान्‌ कंकने तो हाथी- 


प॒र चढकर अगराजाके हाथीके निकट जाकर तोमरसे अंगपर प्रहार किया अंगनेमी उसपर बाणोका पहार किया ॥७०॥ चित्रक श्वफल्क यृहारथं 
यह सव कंठिगकी सेनाको बाणोपि विद्ध करने रगे ॥ ७१ ॥ पीछे बठरामजीने दृक्षसे व॑गवासी राजाके हाथीको भार डाखा ॥ ७२ ॥ उसको भार 
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६०० ट रथन स्थ हो उन महाबीने धतु ठेकर बड बडे वाणेपि संरा कैरिकोका वध कर ला ॥ ७२ ॥ फिर बडे बली कारपके पिकी छः वर्णेति तं “ ट 
॥१७८॥ & मार कोष कर सेकंड मगपपेशि्योको मार डाला ॥ ७४ ॥ जव महाबाहु बलरामजीने नहं मारा पिर नरथक सन्छस हए वलरामनीको भता & पृ, २ 
र दे तीन बाण जराते मारे ॥ ५५ ॥ तब बलरामनीने कोष कर जरासंषको भा बाण मे ओर भते इसकी सोनेकी ध्वना काट डाटी ॥७६॥ ^ अ, ६ 
& उनका वह देवापुरकी समान घोर युद्ध हभा, बाणवर्षीति देनो एक दरूसरेषर परहार करते थे ॥ ७७ ॥ हाधिर्यीपर सह हाथी गिरने लम रथे रथी ५ 
९ षड्मिनिदत्य कारूषानमदेष्वासानस वीर्यवान्‌ ॥ रातं जघान संङद्धो मागधानां महाबरे ॥ ७ ॥ निहत्य तान्महूवाहृनेरातंधं ततोऽ 
भ्ययात्‌ ॥ तमापतन्तं विव्याध नारचेमोगधल्चिमिः ॥ ७५ ॥ तं बिभेदाष्टभिः इद्धो नाराचें्खयुधः ॥ ` चिच्छेद चास्यं भेन 
घ्नं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ७६ ॥ तयुद्धमभवदरं तेषां देवारोपमम्‌ ॥ सरजतां खषाणि नि्तामितरेतरम्‌ ॥ ७७ ॥ गनेगंना हि 
सक्द्वाः संनिपेतुः सदशः ॥ रथे रथाश्च संर्ाः साहिनिश्ापि सादिः ॥ ७८ ॥ पदातयः पदातीश शक्तिचमपिपाणयः ॥ 
छिन्दन्तश्चोत्तमाद्भानि विचेश्युषे ते पथक्‌ ॥७९ ॥ अश्तीनां पात्यमानानां कवचेषु दास्वनः ॥ दाराणां पततां शब्दः पक्षिणामिव 
डुश्चुषे ॥ ८० ॥ भेरीरखम्रदङ्गानां वेणुनां च मृधे प्वनिम्‌ ॥ जरूर घोषः रृघ्लाणां याघोषश्च महात्मनाप्‌ ॥ ८१ ॥ 
डते श्रीमहाभारते सिरेषु हिरो विष्णुपवेणि श्किमिणीहरणं नामेकोनषषितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ केराम्पायन उवाच ॥ कृष्णेन 
। _ दयिमाणां ता स्वमी त्वा ठ रुकिमणीम्‌ ॥ प्रतिज्ञामकरोत्छदः समक्षं भाष्पकस्य्‌ इ ॥ १ ॥ £ 
९ ओर धुडवरोसे धुडसवार इट गये ॥ ७८ ॥ दले पैदल दाल तलवार लेकर यदध करने लगे) ओर शिर्‌ च्छेदन करत हूए ह युद्ध पथक्‌ विचरे ^ ॥१७८॥ 
९ लगे ॥ ७९ ॥ जिस्‌ समय जसे कवचेमिं तटवार ठगती थी तो महाशब्द होता था, बाणोके गिरनेके शब्द पक्षियोकी समान सुनाई अति भे ॥ ८० ॥ ह 
> भेरी शंख मूदेग ओर बासुरीके शब्दको उ युद्धम शररिके शब्च अलोका शब्द, महात्मांके धटुषकी ज्याका शब्द आच्छादन कर देता हृभा ॥८१॥ ¢ 


क 


२ इति श्रीहरिवंशे विष्णुपर्वणि भाषायामेकोनषष्ििमोऽध्ययः ॥ ५९ ॥ वेशंपायम बोले; स्क्मीने सुना कि श्ररुष्णने सृक्रिमणीको हरण किया ३, तब ( 
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¢ कोधकर पीष्मकके सामने परतिज्ञा की ॥ १॥ स्क्पी बोढा, कष्णको युद्धं न मरे, रकिमिणीको विना लदा कुण्डुं प्रवेश नहीं कणा, यह ¢ 


& सत्यही कहता हूं ॥ २॥ एता कह तीक्ष्ण बाण ठे वह वीर ध्वनावले रथ स्थित हो बडी सेना साय ठे युद करको बे वेगं चा ॥ ३ ॥ दक्ष- ( 
१ 6 ए ०६. ® [ज ० क न थी व्‌ 

% णपथवाी राजा उसुके पीडे चटे, कथः अंशुमान्‌ शत्वी,वीयेवान्‌ वेणदारी ॥ ४ ॥ ओरी दूसरे भीष्मके पुर गेष्ठ र रथ स्थित हो ओर कथ @ 

& कैशिक वशके सुखिया सब महारथ ॥ ५ ॥ दूर चठकर नमदानदीके किनारे परिपाके सहित स्थित श्रीकष्णको करोधकर देखने छो ॥ ६ ॥ मदे विह ५& 


@ ¢) 
& स्कसयुवाच ॥ अषटतवा युधि गोविन्दमनानीय च रुिमणीम्‌ ॥ कुण्डिनं न प्रवेश्या सत्यमेतद्रषीम्यहम्‌ ॥ २॥ आस्थाय स॒ (& 
? रथं बीर समुदायम्‌ ॥ जेन प्रययो दधो खेन महता वृतः ॥ ३ ॥ तमन्वयुनपाशत दक्षिणापयवतिनः ॥ कराथोऽ- प्र 
९ माग्छरतवो च वेणुदारिश्च वीयंबान्‌ ॥ 9 ॥ भीष्मकस्य सुताशान्ये रथेन रथिनां व॒रः ॥ कथकेिकसुस्याश्च षप एव महा- 
रथाः ॥५॥ ते गला दूरमधानं सरितं नमेदमच ॥ गानं दहः इद्धाः सहव यया स्थितम्‌ ॥ & ॥_ उपस्थाप्य च 
निः तत्सेनयं स्वमी मदबलाचतः ॥ विकीषुदरथं <धमन्यवान्मयुदनम्‌ ॥ ७ ॥ स वन्या चतुःषष्ठया गोविन्द निरतैः ररः ॥ तें ॥ 
§ प्रत्यतिष्यत्सप्तत्या बाणेयुधि जनादन ॥ ८ ॥ यतमानस्य चिच्छेद्‌ धनं चास्य महाबरः ॥ नहार च शिरः कायात्सारयेत्तस्य ‰ 
भर वीयवान्‌ ॥ ९॥ तं छृच्छातमाज्ञाय परिवहनेनादेनम्‌ ॥ दाक्तिणात्या नि्ासन्तो राजानः सवै एव हि ॥ १०॥ तमंश्ुमागमहा- ^ 
& बाहुविव्याध दशभिः रैः ॥ श्तौ पञ कदो वेणुदाध्थि सप्तभिः ॥ ११ ॥ ९ 
र हो स्वमी सव सेनाको वहीं छोड दन्य करनेकी इच्छति श्ीरष्णके निकट आया ॥ ७ ॥ जर्‌ अतिही मोदके चैष बाण मारे, तब श्रीरष्णने र 


उसके सत्रह वाण मारे ॥ ८ ॥ ओर महाबरी भगवानूने इसकी ध्वजा छेदन कर दी, ओर शरीरुष्णने इक सारथीका शिरी काट डला ॥ ९ ॥ ? 
@ तव स्कमीको संकटभे पडा देख दक्षिणपथके सब राना्भने आकर शररुष्णको पेर द्या ॥ १० ॥ इम महाबाहु अंशुमारने दश, ( 


= ~ ¢ 


3 विद्ध किया, ओर यत्नम तत्पर दस रुक्मीका धष छेदन कर डाटा ॥२०॥ ९ 


=, 9 = = 9 ॥ म ४. व्य कष टी 
स पाच, वेणुदारीने सातबाणसे गोिंदको विद्ध किया ॥ ११॥ तव गोविन्दने अंशुमानूकी छातीमं प्रहार किया) जिससे वहं राजा व्यकृट भा" 
हो रथम पडा ॥१२॥ ओर शरत्वाके चार घोडे चार बाणो छेदन कर दिये, वैणुदारीकी ध्वजा काटकर उ्तकी दक्षिण भुजा छेदन कर दी॥१२॥ (6 पज २ 
इती भकार शुतवाके पांच बाण मारे, तब वह व्याकर होक ध्यजाे आश्रय स्थित हो गया ॥१४॥ तवक्रथ कैशिक वके तब महारथी वषं करते अ ६ 
इए श्रीरुष्णके सम्मुख हृए॥१५॥ श्रीरुष्णने उस युद्धम अपने बाणो उनके बाण छेदन कर डे तव उनके गिरते हुए बाणो इनका समूहं न 


ततोऽदचुमन्तं गोविन्दो बिभेदोरसि वीर्यवान्‌ ॥ निषसाद रथोपस्थे व्यथितः स नराधिप; ॥१२॥ धतवंणो जघानाशधतुमिश्- 
तुरः _ शरेः ॥ वेणदारेध्व॑जं छित्वा जं विव्याध दक्षिणम्‌ ॥१३॥ तथेव च शृतवाणं शरेिभ्याध -पञचमिः ॥ शिश्रिये स ध्वजं 
श्रान्तो न्यषीदच्च व्यथान्वितः ॥१४॥ भुञ्चन्तः शरवर्षाणि वासुदेवं ततोऽभ्यथुः ॥ कथकेशिकक्वस्याश्च सवं एव महारथाः 
॥१५॥ बाणेबाणां श चिच्छेद तेषां युधि जनादनः ॥ जघान चेषां सरब्धः पतमान ताञ्छराच्‌ ॥१६॥ पुनरन्यातुःषष्टया 
जघान निशितैः शरेः ॥ कद्धानापततो वीरानाद्रवत्स महाबलः ॥१७। विहतं स्वबल रषा श्क्मी कोधवशंगतः ॥ पञ्चमिनि- 
शितेबणिर्विव्याधोरसि केशवम्‌ ॥१८॥ सारथि चास्य विव्याध सायकेनिशितेश्लिमिः॥ आजघान शरेणास्य धवजं च नतपर्वणा 
॥१९॥ केशवस्त्वरितं र्ठ कद्धो विब्याध मार्गणः ॥ घलुथिच्छेद्‌ चाप्यस्य यतमानस्य हक्िमिणः ॥ २० ॥ 
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€ किया ॥१६॥ किर दूसरे चौसठ राजाओंको तीक्ष्ण बाजोसे मार शला जो कोध करके वीर आये उनका महाबली छृष्णने वध किया ॥१७॥ ९ ॥१७९॥ 
४ इस प्रकार अपनी सेनाको नट होता देख सुफमीको बडा रोध आया, तव श्रीरष्णके हदयमें पांच वाण मारे ॥ १८ ॥ तीक्ष्ण तीन बाणो 


०4 


इनके सारथीको विद्ध किया, ओर नतपवं बाणसे इनकी ध्वजा पर प्रहार किया ॥ १९ ॥ तव श्रीरष्णने यह देख तत्काल इसको वाणो 


9९ 


| तब रृष्णके मारनेकी इच्छासे स्क्मीने दूसरा धटुष छया, ओर दिव्याशचोका रयोग करने ठगा ॥२१॥ तब महावी रष्णने अघि इसके अच्च ` 
8 निवारण कर फिर तीन बाणम इसके धटुष ओर रथको छेदन कर दिया ॥२२॥वह रथ ओर धदषके चिन्न हौ जानेसे गर तख्वार लेकर गरुढके ( 
‰ समान वेगसे रथसे उतर पडा॥२२॥उस्के कूदतेही श्रीरुष्णने उसका खञ्ग छेदन कर डाला ओर फिर कोधकर तीन बाण इसके हदये मारे॥२४॥ ¢ | 
& तब वह महाबाहु शब्द करता हुआ पृथ्वीम गिर पडा, ओ वज ठगने वृरासुरके समान राजा भूच्छित हो पृथ्वीम गिरा॥२५॥ फिर केशवने उन्‌ ® 


© 

@ 

@ 
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@) ८ प्रादु 4 व्या ¢ न्‌ = अक, 
अथान्यद्धनुरादाय रुक्मी कष्णजिर्घांसय।। प्रादुश्चकार चान्यानि दिग्यान्यन्लाणि वीर्यवान्‌॥२१॥ अचरघ्नाणि संवार्य तस्य कृष्णो 
र महाब पुनञ्िच्छेद्‌ तचा रथेषां च त्रिभिः शरः ॥ २२॥ स च्छि्रथन्वविएथः सद्भमादाय चमं च ॥ उत्पपात रथा्वीरो 
& गरुत्मानिव बीयवान्‌॥२२।तस्यामिपततः खगं यपि चिच्छेद केशवः ॥ नाराचेशर ्रिभिःक्रदधो बिभेदेनमथोरसि॥२४॥ सपपात 
र महाबाइृवे्ठधामननादयन्‌ ॥ विसंज्ञो मूच्छितो राजा व्रेणेव मदापुरः॥२५॥ तांच राज्ञः शरैः सवान्पुनविष्याध माधवः॥किमणं 
& पतित दष्क व्यद्रवन्त नराधिपाः॥२६॥ विचेष्टमानं तं भूमौ भ्रातरं वीक्ष्य श्करिमणी॥ पाद्योन्यपतद्विष्णोरभा तजी वितकांक्षिणी॥२७॥ 
@ ताघत्थाप्य परिष्वज्य सान्त्वयामास केशवः ॥ अभयं श्विमणे दत्ता प्रययौ स्वपुरीं ततः॥२८ ॥वृष्णयोऽपि जरासंधं भङ्क्त्वा 
€ ताव पार्थिवान्‌ ॥ प्रययुद्ीरकां टाः पुरस्कृत्य इकायुधम्‌॥२९॥ प्रयते पुण्डरीकक्षे ्तवभ्येत्य संगर।रकिमणं रथमारोप्य 
^ प्रययो स्वां एर प्रति ॥३०॥ अनानीय स्वसारं तु सकंमी मानमदान्वितः ॥ दीनपरतिज्ञ नैच्छत्स पष्ट कण्डनं पुरम्‌ ॥३१॥ 
3 सव राजोंको बाणोपि विद किया, रुक्मीको गिरा हुआ देख राजा पठायन करने टगे॥ २६॥रुकिमणी अपने भराताको पृथ्वीपर व्याकु पडा हआ 
§ देखकर भराता जीषनकी इच्छा श्रीष्णके चरणो गिर पडी ॥२७॥ श्रकष्णने उत उदय आगन कर सञचाया ओर रवमीकञो अभय दे (६ 
पो अपनी पुरीको गमन किया ॥२८॥ यदुवंशीभी राजा जरासंध तथा दूसरे राजोको परास्त कर॒ बररापको अगि केर भ्रसनतासे द्वारका पुरीको ?8 
$ चछठे ॥२९॥ पुण्डरीकाक्षके चे जानेपर श्रुतां युद्धभूमिमें आया ओर सुक्मीको रथमे बेगय अपनी पुरीको ठे गया ॥३ ०॥ मदसे पुणे रुक्मी अपनी (6 
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रः न्‌ ‹ म ष 0, ५6 निमित ट 
६०१० (र बहनके नेमे समथ न भा इतत हीन भिज होनेके कारण उतो कि वेश नका ॥ २१ ॥ तव उसने विदद हके गमित दूषा ¢ ° 1 
॥१८०॥ ¬ नगर बनाया, वह पृथ्वीम भोजकटनामसे विख्यात दुभा ॥ ३२ ॥ महातेजस्वी वह दाकषिणादेशामं राज्य कले ठगा, ओर बड वबाहूवाठ & पृ, २ 


> 


% भीष्मक छुडिनपुरं रहे ॥ ३३ ॥ जव बलराम यादरवोिहित दारके पहुचे तव श्रीहृ्णने विधिपूरवक रुक्मिणीका पाणिप्रहण किया ॥ ३४ ॥ भर ¢ अ,६° 
९ उष अपनी मामे साथ आनन्दपूर्वक रमण कसते रहे, जैसे सीताके संग राम ओर पुोमीके साथ दन भन हं ॥ ३ ५ ॥ वही समी शर्की \ : 

६ पिदभषु निवातां निभेमेऽनयत्परं महत्‌ ॥ तद्भोनकरमित्येव बथूव धमि वश्तम्‌ ॥ ३२ ॥ तजानस महातेजा दक्षिणां दमयः (3 

४ रात्‌ ॥ भाष्मकः ङण्डिने चेव राजोवास महाभुनः ॥ ३३ ॥ द्वारकां चापि संप्राप रमे बृष्णिवूलान्वतं ॥ रुक्मिण्याः कैरवः (¢ 

§ पाणि जग्राह प्िधिवत्मुः ॥ ३९ ॥ ततः सह तय्‌ समे प्रियया प्रीयमाणया ॥ सीतेव पुरा रामः पोखेम्ये पुरदरः ॥ ३५ ॥ साहि 

र तस्याभवनन्धष्ठा पतनी कृष्णस्य भामिनी ॥ पतिवतायुणोपेता रूपरीर्णणानिता ॥ ३६ ॥ तस्याघुतादयामात पुता महा- ¢ 

& रथान्‌॥ चारुदेष्णं सुदेष्णं च प्रदयु्रे च महाबलम्‌ ॥ ३७॥ सुषेणं चाश्युतं च चार्वाहुं॑च वीर्थषाव्‌ ॥ चार्षिदं सचारं च॒ ( 

पर भक्रचारं तथेव च ॥ २८॥ चारं च विनां शठ सुतां बारमतीं तथा ॥ पमोथंकुलस्ते ठ छृताघ्ना युद्रदमेदाः ॥३९॥ @ 

€ मिष सप्त कत्याणीस्ततोऽन्था मधु्रुदनः ॥ उपयेमे मदावाहूयणोपेताः ङरोदरवाः ॥ ० ॥ काछिनदी मिरव्रन्दां च सत्यां & 

‰ नाग्रनितीमपि ॥ सुतां जम्बधतशापि रोहिणीं कामरूपिणीम्‌ ॥ ४१ ॥ १ 

९ जये पटानी हुई वह पतित्रता हप शीठ ओर य्णोकी खान थी ॥ ३६ ॥ उकम श्रीरष्णे महारथी दश पुत्र उलन किथे, चाष्ेष्ण, सुेष्ण, ९ ॥१८०॥ 
3 महाब शन्न ॥ २७ ॥ सुपण, चाह्छु, महाबली चारबाहुः चार्विदः सु चार भदवार ॥ ३८ ॥ वल्वारेषिं गरे चार्‌ ओर चाहमती नाम्‌ एक 

प कन्था हुई वे धमं अथम्‌ ङुशठ वरियाविशाख युद्धं दुद हृए ॥ ३९ ॥ मधुभूदनकी सात पटरानी थ उनकी महाबाहू श्रीरुष्णने युणयुक्त जान- ^ 

§ -कर हण किया था ॥ ४० ॥ काछिन्दी) मित्रविन्दा, सत्या, नाभरिजिती, जाम्बवन्तकी कन्या कामहूपधारणी) रोहिणी जिको श्तिकी्िभी (6 


8 कहते है ॥ ४१॥ मद्रराजकी कन्या 
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कुशर वखवंत ओर महारथी थे सब यज्ञकर्ता पवित्र कमं करनेवाठे महााग्यवान्‌ 
विष्णुपवंणि पण्डितज्वाठापरसादमिशररकतमाषायां रुकिमिणीहरणं नाम षटितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ वैशंपायन बोट; कुछ समय ॒वीतनेपर महाबरी ॥ 
रुकमीने अपनी पृत्रीका स्वयेवर किया॥ १॥ रुकमीने उसमे बहूुतसे राजा ओर राजपुर्नोको बलाया बे § 
§ अयि ॥ २॥ तहां ओर कुमारोके साथ प्रयुश्नजीमभी आये उस कन्याने उनको ओर उ> 


मद्रराजसुता चापि सुशीलां श॒भलोचनाम्‌ ॥ सत्राजितीं सत्यभामां रक्ष्मणां चारुहासिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ शग्यश्य च सुतां तन्वीं 
श्पेणाप्सरसोपमाम्‌ ॥ श्ीसहस्लाणि चान्यानि पोडशातुखुविकरमः ॥ उपयेमे हषीकेशः सी मेनेस ताः समम्‌ ॥ ४३ ॥ पर- 
व्यवघ्लामरणाः कामेः सवैः संखोचिताः ॥ जज्ञिरे ता पुत्राश्च तस्य वीराः सहस्रशः ॥ ४९ ॥ शाघ्रा्थशलाः सवे बलवन्तो 
महारथाः ॥ यज्वानः पुण्यकमाणो महाभागा महाबलाः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरु हरिशे विष्णपर्षणि रुकिमणी- 
हरणं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कोठे व्यतीते तु सुकंमी महति वीर्यवान्‌ ॥ दरितः कारयामास 
स्वयवरमरिन्दम ॥ १॥ ततराहुता हि राजानो राजपुत्राश्च श्करिमणा ॥ समाजग्बुमहावीर्या नानादिग्भ्यः भियानिताः॥ २॥ 
तत्राजगाम प्रदः डमारेरपरेवृतः ॥ पा हि ते चकमे कन्या स च तां शुमलोचनाम्‌ ॥ ३॥ श्चभाद्गी नाम वैदभी कान्ति्यु- 
तिसमन्विता ॥ एथिव्यामभवत्छ्याता श्किमणस्तनया तदा ॥ ४ ॥ 


मौर महाव हृए ॥ ४५॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हरिं 


एशीटा सुन्दर नेत्रवाटी, सत्राजीतको कन्या सत्यभामा, सुन्दर हास्यवारी रक्ष्मणा ॥४२ ॥ © ` 
या सुक्ष्शरीरवाटौ जिसके समान रूपवान्‌ कोईं॑ पृथ्वीम नहीं थी सक्षात्‌ अप्सराओकि समान रूपवाली थी, यह आं & 
र पटरानी थीं ओर सोठह सहश्च ओर भी स्षी थीं, इन सव चि्योको हषीकेश योगमागके आश्रित हो समानही भजते थे ॥ ४३ ॥ सव & 

& अनेकं भकारके व्च धारे सम्पूणं कामनाओसि पूणं सुखे उचित उन ॒वियोमसहस्रा पत्र उव हृए ॥ ४४ ॥ सव शाबा्थमे (& 
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महावर क्ष्मीमे युक्त अनेकं देशे ^ 
ने उस कन्याको ठेनेकी इच्छा की ॥ ३ ॥ बह (§ 


शभांगी नाम विदभकुमारी कांति ओर यतिक सदित रुकपफी कन्या अपने गुणोसि प्रथ्वीमे विख्यात हो गई थी ॥४॥ जव सव हात्मा राजा ¢ भा° / 
आनकर बेठ गये तब वैद्रभीनि प्रयु कृमारकोह वरण किया, कारण कि यह शत्रुनाशक थे ॥५॥ वह सम्पूणं अरम शठ रहके समान (& पृ, २ 
चठनेहारे युषा श्रीङ्ष्णके पुत्र रपम अद्वितीय थे ॥६॥ ओौर यह राजपुत्रीभी अवस्थारूप गुणमं अद्वितीय थी नारायणी चन्द्रसेना उनपर आसक्त @ ज ६ । 
हई ॥७॥ स्वयेवर हो चुकनेपर सब राजा अपने परोको गये, ओर वैदर्भको ठेकर प्रुत दवारकाम गये ॥ < ॥ दमयन्तीके साथ नरके समान ॥ ध 


उपविष्टेषु सर्वेषु पाथिवेषु महात्म ॥ वेदीं वरयामास प्र्ुतरमरिसूदन्‌ ॥ ५ ॥ स हि सर्वाह्नकशलः सिंहसंहननो युवा ॥ ( 
हपेणाप्रतिमो कोके केशवस्यात्मजोऽभवत्‌ ॥६॥ वयोहपयुणोपेता राजपुत्री च साभवत्‌ ॥ नारायणी चन्द्रसेना जातकामा च @ 
त प्रति ॥७॥ वृत्ते स्वथवरे जग्ब राजानः स्वपुराणि ते ॥ उपादाय च वैदभीं प्रप्र द्वारकां ययौ ॥ ८ ॥ रेमे सह तया वीरो 
दमयन्त्या नलो यथा ॥ स तस्यां जनयामास देवगरभोपमं सुतम्‌ ॥९ ॥ अनिङ्ढमिति स्यातं कर्मणाप्रतिमं भुवि ॥ धवुरवैदे च @ 
वेदे च नीतिश्च च पारगम्‌ ॥१०॥ अभवत यदा राज्ननिशु्धो वयोऽन्वितः ॥ तदाश्य ङ्रिपणः पीं श्रीमती रुकरिमसप्नि- & 
भाम्‌ ॥ पल्य वरयामास नापरा सक्मवतीति सा ॥ ११॥ अनिशुदढं शणेदाते कृतदद्ध्पस्ततः ॥ प्रीत्या हि रौक्मिणेयस्य ‰ 


रुकिमण्याशाप्युपत्रदात्‌ ॥ १२ ॥ विस्पदतरपि कृष्णेन वैरं त्यज्य महायशाः ॥ ददामीतथत्रवी दज प्रीतिमान्‌ जनमेजय्‌ ॥१३॥ ५ 


बह वीर उसके साथ विहार करने खगा, ओर उसमे देवताके समान पुत्र उत्प किया ॥९॥ उसे समान कें पराक्रमी न था, इते उसका ९ ॥१८१॥ 
3 अनिरुद्ध नाम हुआ, धृठेद ओर नीतिशाङ्ञका पारगामी हुभ॥१०।ह राजन्‌ ! जब अनिरुदजी बड हृए तव उन्होने शुवर्णके समान रुकिमिकी ¢ 
रं पोतीके साथ विवाहनेकी इच्छा की, उकका नाम रुक्मवती था ॥ ११ ॥ सुक्मीने अनिरुदको सर्गुणयुकत देखकर उते देना स्वीकार किया, ओौर न 
रुकिमणीक  प्यारकी चाहे बडी प्रस्ता ।॥१२॥ यय पि छष्णसे वैर्‌ रखता था तथापि वेर सयागकर प्रसन्न हो | पृहायशस्वीनि कहा ल र र 


ह.व्‌. 
॥१८१ ॥ 
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अपनी कन्या द दृगा. है जन्मेजय्‌ ! ॥ १२ ॥ तव श्रीकष्णजी बररारजी रुक्मिणी तथा अपन पत्रक सराय दूरे यदुवंशी ओर सेनाको ठेकर 
विद देशको गये ॥ १४ ॥ सक्मने सुद ओर जञातिके सव टोग एकत्रित यि रुक्मीके बुर हए पे सम्पूणं राजा आये थे ॥ १५॥ हे महा- (& 
राज ! शुभतिथि ओर अच्छे नक्षत्रम अनिरुदका विवाह उत्सवे साथ पुणं होगया ॥१६॥ उस स्थानम अनिरुदने वैदभीका पाणिग्रहण किया, ¢ 
वहां विदभदेशीय ओर यादवोंका परम उत्सव हुआ ॥१७ देवताओं समान पूजित हो वृष्णि तहां कणेडा करने ठग, तव अश्मकं देशका राजा & 
केशवः सह ॒शिमण्या पुत्रैः संकपेणेन च ॥ अन्येश्च वृष्णिभिः सां विदर्ान्सबलो ययौ ॥ १४ ॥ सुयुक्ता ज्ञातयशचव 
रुक्मिणः घुहदशच ये ॥ आहता रुक्मिणा तेऽपि तव्राजग्मुनराधिपाः ॥ १५ ॥ शुभे तिथौ महारान नक्षत्रे चामिपूजिते ॥ 
विवाहः सोऽनिरुढस्य बभूव परमोत्सवः ॥१६॥ पाणो गीते वेदभ्यास्त्वनिरशुदेन ततर वे ॥ वैदभेयादवानां च बभूव परमोत्छवः 
॥ १७ ॥ रमिर वृष्णयस्तच पूज्यमाना यथामराः ॥ अथाश्मकानामपिपो वेणुदारिरदारधीः ॥ १८ ॥ अक्षः भुतव चाणूर 
कथन्र्ाश्चुमानपि ॥ जयत्सेनः कलिद्भानामधिपश्च महाबलः ॥ १९ ॥ पाण्डयश्च नृपतिः श्रीमानृषीकापिपतिस्तया ॥ एते 
संमन्ञ्य राजानो दाक्षिणात्या मह्यः ॥ २० ॥ अभिगम्याशुवन्त्सवं रकिमणे रहसि प्रथुम्‌ ॥ भवानक्षेषु शलो षयं चापि 
रिरंसवः ॥ प्रियद्रत्च रामोऽपावकषष्वनिपुणोऽपि च ॥२१॥ ते भवन्तं पुरस्कृत्य जेतमिच्छाम त वयम्‌ ॥ इच्युक्तो रोचयामाप 
स्वमी दूतं महारथः ॥२२॥ ते शमां काचनस्तम्मां कुसुमेभूषिताजिराम्‌ ॥ सभामाविविशच्हशः सिकतां चन्दनवारिणा ॥२३॥ 
९ वेणुदारी बडी बुद्धिम युक्त ॥१८॥ भरुतवां चाणूर क्रथ अंशुमान्‌ जयत्ेन कटिग देशका महावरी राजा ॥१९॥ भीमात्‌ पाव्य राजा ओर हषी- 
& काभिपति यह दक्षिण देशक राजा परस्पर सम्मति करके ॥२०॥ महाथनवानू यह सव एकान्तम जाकर रुक्मी बोठे तम अक्षमं कुशरु हो ओर (£ 
र हमारी सेरनेकी इच्छा है, ओर बठरामभी अक्षम अकुशल प्र यूतम्रय है ॥२१॥ सो आपको आगे कर हम बलराभको जीतनेकी इच्छा करते ¢ 
& है! पह सुनकर महारथी रुकमीने यूत सेरनेकी इच्छा कौ ॥२२॥ वह मनोहर शुबभके स्तंभो परण एलो शोभित अगाटी चन्दनके जस्त ( 
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ह०वै० | चिडकी हृद समामे गये॥। २३।पुन्दर माढा ओौर अलुखेपन धारण कथि वह सब कोई उस समाम पवेश करके सोनिकेस आसनम जीतनेकी इच्छति ¢ *। ^ 
॥ १८२ ॥ € बठे ॥ २४ ॥ उन छरी पासा खेरनेवालोम चतुर राजानि बण्देव्नाको वुकायाः बठरामजीन्‌ कहा अवश्य इम सेठनेको चते है, ओर दाव (& £ 
र रगाकर सेरने ठगे।२५।दक्षिणदेशके राजनि छठे जीतनेकी इच्छा की थी, मणिमुक्ता ओर अक्षरफी सहस उस् स्थानम लाद ग्‌ई॥२६॥ तव ( अ ६4 
€ उनके प्रीतिविनाशी यूत प्रारम्भ हुआ, घोर शका स्थान ओर दुर्तियोंका क्षय करनेवाढा ॥२७॥ यूत प्रारम्भ हुआ, तब बठरामजीने दृश सह & “ 


तां परविश्य ततः सरवे शुभरस्गतलेपना॥ सौवेणष्वासनेष्वासा चक्रिरे रिजिगीषवः ॥२९॥ आहृतो वश्देवस्तु कितवेर्षकोिदेः॥ 
बाढमित्यत्रवीदृष्टः सह दीग्पाम पुण्यताम्‌ ॥ २५ ॥ निङृत्या विजिगीषन्तो दाक्षिणात्या नराधिपाः ॥ मणिषुक्ताः सुवणं च 
तञानिन्युः सदश्चशः ॥ २६ ॥ ततः प्रावत॑त युतं तेषां रतिविनाशनम्‌ ॥ कर्दस्यास्पदं घोरं इम॑तीनां क्षयावहम्‌ ॥ २७ ॥ 
निष्काणां च सदश्चाणि सुवणंस्य दशादितः ॥ शूक्मिणा सह संपाते बर्देवो गृहं ददौ ॥ २८ ॥ तं जिगाय ॒ततो रुक्मी 
यतमानं महाबलम्‌ ॥ तावदेवापरं भूयो बरुदेवं जिगाय सः ॥ २९ ॥ असक्ननीयमानस्त र्मणा केशवाग्रजः ॥ सुवणंकोरी 
जग्राह ग्लहं तस्य महात्मनः ॥ ३० ॥ जितमित्येव हृष्टोऽथ तपाहूतिरभाषत ॥ छाष्यमानश्च चिक्षेप प्रहसन्षुशलायुधम्‌ 
॥ ३१ ॥ अविद्यो इवलः श्रीमान्दिरण्यममित मया ॥ अजेयो बरुदेवोऽयमक्षूते पराजितः ॥ ३२॥ कलिङ्गानस्तच्छरत्वा 
प्रजहास भृश तदा ॥ दन्तान्संदशंयन्‌ इष्स्तताकृद्धयद्धलायुधः ॥ ३३ ॥ £ 
5 सुवण निष्कं रगायाओर रुकमीको सम्पातमे बल्देवसे पासे दिये गे॥२८॥यतनशीठ महाब सुकभीने उनको जीत छिया,तव बठरामजीने उतनाही ^ ५१५२॥ 
षन फिर लगा दिया।२५॥ उतेभी सुक्मीने एकही वातमं जीत लियाःतब वलठरामजीने एक करोड सुवणं टगाया ॥ ३० ॥ यह जीता इस भकार [२ 

र कृट्ठतास्े कहता हुआ श्लाध्यमान बरदेवजीके हठ मूसलपर आक्षेप करता हुआ बोटा॥२१।ने अवियादुषर बख्देवजीको जीत छिया यह अमेय ¢ 
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॥। 


@ बणदेव आज यतमं हार गये ॥ ३२ ॥ यह सुन कर्ठिंग राजा ॐचे स्वरसे सने ठगा, ओर भ्रस्त हो दात दिखाने रगा, तव बटरामजीको कोप (5 
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आया॥ ३ ३॥ओर भीष्मकके प्रकी तीक्ष्ण प्राजयस्चक वाक्थरचना श्ुनकर मनको रोका ॥ ३४ ॥ धर्मके जाननेवाटे बररामजीने कोधको ^: 
रोकं छया यथपि धषेण प्राप्त होकर हावी वररामको कोष हुआ ॥३५॥ तथापि मनम धीरज धरण कर बोटे कि अपने मँ दशकरोड सुवणं (£ 
ठगाता हू॥ ३६॥ह राजन्‌ ! पासे डारकर इनको प्रहण करो, कष्णनेत्र छाटनेत्र वाटे अथोत्‌ करोधके समय युतक स्थानम ॥ ३७ ॥ बररामजीने र 
रुक्मीको इस प्रकारसे बुडाया; इसपर उतने ओर कुछ न कहकर बहत अच्छा यही शब्दं कंहा॥३८॥ तब स्क्मी राजाने प्ृध्वीपर पासोको फका, ( 


रुविंमणस्तद्रचः श्रुता पराजयनिमित्तजम्‌ ॥ निग्र्यमाणस्तीक्ष्णामिवामिभिर्भीप्मकष्ूनुना ॥ ३४ ॥ रोषमाहारयामास जितरोषो 
ऽपि धर्मवित्‌ ॥ संधो धषणां प्राप्य रौहिणेयो महाबलः ॥ ३५॥ धेयान्मनः ९ ततो वचनमनरषीत्‌ ॥ दशकोटिसहस्राणि 
णह एको ममापरः ॥ ३६ ॥ एनं संपरिग्रहीष्व पातयाक्षात्ररापिप ॥ कृष्णाक्षोछोहिताक्षांश देशेऽरिमस्त्वधिर्पा्रे ॥ ३७ ॥ 
इत्येवमाहयामाष रुक्मिणं रोदिणीषतः ॥ अतुकतवा वचने रकिचिद्राटमित्यत्रवीत्पुनः ॥ ३८ ॥ अक्षानुकमी ततो इष्टः पात- 
यामास पार्थिवः ॥ चातुरक्षे तु निरते निजितः स नशधिपः ॥३९॥ बर्देवेन धर्मेण नेत्युवाच ततो षलम्‌ ॥ घेर्यान्मनःसमा- 
धाय स न ंचिडुवाच ह ॥ ४० ॥ बलदेवं ततो श्कंभी मया जितमिति स्मयन्‌ ॥ बल्देवस्तु तच्छवा जिह वाक्यं नराधिपं 
॥ १ ॥ भूयः कोधसमाविषटो नोत्तरं व्याजहार इ ततो गम्भीरनिर्घोषा वागुवाचाशरीरिणी ॥ ४२ ॥ बलदेवस्य त कोधं वर्ध ` 
यन्तीं महात्मनः ॥ सत्यमाह बलः श्रीमान्र्मेणेष पराजितः ॥ ४३ ॥ 

जव चतुरगसे अंकित पापे पध्वीमे डाठे जब चार वार पामे पृश्वीमं डा टियि,(धनके माग करके एक वार दाव पडनेमे चोपाई दूसरेमं आधा तीसरे 

तिहाई चौथेमं सब)तव बह राजा जीत छिया गया ॥ ३९ ॥ यह वल्देवजीने धर्मैसे कहा उस समय सकमी बोढा भ नहीं हारा, तब किर बखराम 


रं मनमं धैय रखकर कुछमी न बोठे ॥४०॥ तब रुक्मी बठरामजीपि हसता हुभा बोला मेने जीत चिया; है राजन्‌ ! उस्न समय उसके यह कुष्ठ 
2 वचन छन ॥४१॥ किरी कोषं मरकर कुछ न बोठेतव बडे गम्भीर खरे आकाशवाणी हद॥४२॥वह वाणी वल्देवनीका कध वहाती हई 
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कि यह बरामजी सत्य कहते है इन्हेने धर्मस रुकमीको जीत छिया है ॥४३॥ विना कहैमी इनको कमस जय प्राह परतिवादिर्योको एसी वाती @ भा०ट।. 


मनसे तो जाननेही योग्यहै, चाहे बाणीसे न कँ, कारण छि दुरात्माओंका यही स्वभाव है ॥ ४४ ॥ इत प्रकार आकाशम के दए सत्य वचनक। & प० र 
सुनकर वलरामजी तत्का उठ खडे हृए, ओर सुवणके समान कांतिमान्‌ उससे॥४५॥रक्रिमणीके ज्य भ्रावाको पृथ्वीम पठाडकर मार गा) विवाद्म ९ अ, ६१ 
करोधितहए राम आक्षेप करनेवाञे स्कमीको चरणप्रहारसे मथन कर मारने लमे॥४६॥ ओर फिर बडे वेगे श्षपटकर कटिगाधिपति जयल्मेनके निकर 


अयुक्त्वा वचनं किंवितपाप्तो भवति कर्मणा ॥ मनसा समनुज्ञात तत्स्यादित्यवगम्यताप्‌ ॥४४॥ इति शृत्वा वचस्तथ्यमन्तरिक्षा 
त्सुभाषितम्‌ ॥ संकषंणस्तथोत्थाय सौवर्णेनोकूणा बली ॥ ४५॥ शकमीण्या भ्रातरं ज्येष्ठं निजघान महीतले ॥ विषादे कुपितो 
रामः क्ष्रं किल र्विमणम्‌॥ जघाना्ठापदेनेव प्रमथ्य यदुनन्दनः ॥४६॥ ततोऽपसघ्य संक्दः कलिद्धषिपतेरपि ॥ दन्तान्बभसर 
सरम्भादुत्ननाद्‌ च सिंहवत्‌ ॥ ४७ ॥ खह्शुद्यम्य तान्सवाश्लाष्षयामास पाथवान्‌ ॥ स्तम्भं सभाया सोवणुत्पाख बलीनां 
व्रः ॥४८॥ गजेन्द्र इव संस्तम्भ कर्षन्सकषणस्ततः ॥ निजंगाम सभाद्रारा्प्षयामाप्त कैशिकान्‌ ॥ ४९॥ शविमणं निकृतिप्रज्ञ 
स हत्वा यादवषभः ॥ वित्रास्य विद्विषः सवान्सिहः शुद्रमृगानिवं ॥५०॥ नगामशिषिरं रामः स्वयमेव जनावृतः ॥ न्यवेदयत्स 
कृष्णाय तत सवे यथामवत्‌॥५१।नोवाच स तदा कृष्णःकिचिदामं यहाद्ुति॥ निगद्य च तदात्मानं कृच्छदश्रण्यवतेयत्‌ ॥५२॥ 


जाकर उसके दांत उखाड ठ्थि ओर सिंहके समान शब्द किया ॥४७॥ रेष राजोंको खङ्ग धारण कर मयभीत किया, ओर उस सभाका एकेनेका & ॥१८३॥ 
स्तम उखाडकर महाबटी वछराम॥४८।गजेन्दरके समान उस स्तमको इधर उधर सचते हए फैशिकवंशको पीडा देति हए सभाके द्रारसे निकटे॥४९॥ प 
इस भकार पृरुषश्रष्ट हीनवुद्धि सकमीको मारकर सव शत्रुओंको ठेसे विद्रावण करा जसे सिंह क्षुद्र भ्रगोको वित्रासित करता है ॥ ५० ॥ स्वयं ^ 
बठराम संगियोँ सित अपने उरेमं आये, वहाका सब वृत्तान्त श्रीकप्णसे कह दिया ॥५१॥ महायुतिमान्‌ श्रीकष्णने बठरामजीस कुमी न कहा ( 
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रौ ओर रुक्मिणी धीरज धारण कर कषटसे आंसु रोक स्यि ॥ ५२ ॥ ओर बोरी जिस समय शचुघातीको परे श्रीकष्णने नही मारा था कारण 
& किं वह रुक्मिणीका ज्येष्ठ भ्राता था उसके स्नेहके कारणसे नहीं मारा ॥ ५३ ॥ वह गूतमंडलमें राके हाथ मृतक हृभ,ओौर आढ पैर परही 
र मार दिया, यह राजा इन्द्रके तुल्य था ॥ ५४ ॥ उस्‌ हावी भीष्मकपुत्रके मरनेपर जो कि द्रुम भागेक्के समान था जिसने द्रम ओर भागेवसे @ 
2 शिक्षा पाई थी ॥ ५५ ॥ सक्कियामं कुशर, नित्य केम तत्पर उसके मरनेपर वृष्णि ओर अधक सब उदासमन हो गये ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ (& 


९7640534 24202422: 


न इतो वासुदेवेन यवं पीरहा॥जयेषठो भाताथ श्करिमण्या श्विमणीसनेदकारणात॥५३स रामकरमुकतेन निहतो शूतमण्डले ॥ 
अष्टापदेन बल्वात्राजा वच्रधरोपमः ॥ «8 ॥ तस्मिन्हते महावीयं नृपतौ भीष्मकात्मजे दुमभागेवतुये वे ॥ द्ुमभागवशिक्षिते ^ 
॥ 4९ ॥ कृतो च युद्धङकुशे नित्ययाजिनि पातिते ॥ दृष्णयश्चान्धकाशचैव सवे विमनसोऽभवन्‌ ॥ ५६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
रुविमणी च महाभागा विर्पन्त्यात॑या गिर॒ ॥ विलपन्तीं तथा दृ सान्त्वयामास केशवः ॥ ५७॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं ¢ 
र्विमणो निधनं यथा ॥ वैरस्य च स॒त्थानं व्ृष्णिमिर्भरतषम ॥५८॥ वृष्णयोऽपि महाराज धनान्यादाय सर्वशः ॥ रामकृष्णौ ( 
समाश्रित्य ययुद्रारतीं प्रति ॥ ५९॥ इति श्रीमहाभारते खिर हरिवंशे विष्णुपवणि श्किमिवधो नामेकषष्ितमोऽध्यायः ॥ @ 
॥ ६१ ॥ राजोवाच ॥ भूय एव तु विप्रषं बर्देवस्य धीमतः ॥ माहात्म्ये श्रोतुमिच्छमि शेषस्य धरणीभतः ॥ १ ॥ अतीव & 
बलदेवे तं तेजोराशिमनिजितम्‌ ॥ कथयन्ति महात्मानं ये पुराणविदो जनाः ॥ २॥ 2 
^ © $ शियो न= @ 
४, हे राजन्‌ ! यह सुक्मीका निधन सब तुम्हारे आगे वणन किया जिस प्रकार वृष्णिवंशियोके साथ इसका वैर हुम था ॥ ५८ ॥ ह महाराज ! ^ 
8 इष्णि अनेक भकारफे धन ठे रामरष्णके साथ दवारकाम चे आये ॥ ५९ ॥ इति श्रीमहा° सिरु हिरो विष्णुपर्वणि रुविमवधो नामैकषष्ित- (¢ 
र मोश्यायः॥ ६१ ॥ जन्मेजय बो; हे भगवन्‌ ! शेषरूप धरणी पारण करनेवाटे बररामजीका माहात्म्य फिरभी सुननेकी मेरी इच्छा है ॥१॥ 


(^) 
& महातेजस्वी महाबटी जीतनेमे नहीं आते रसा बठ्देवजीको पुराणवेत्ता कहते है २ ॥ ¦ 


ह०वे० ¢ है भिय। मेरी इच्छा उनके कतैव्य सुननेकी है, जिनको अनन्त नाग आदिदेव जनेश्वर कहते हँ ॥३॥ वैशंपायन बोटे; पुराणोंभं यही नागराज मर भा "टी. 
॥१८४ ॥ & षरणीषर कहते है यही शेष तेजोनिपि श्रीमान निशवर पुरुषोत्तम है ॥ ४ ॥ यही योगाचायं महावीयवान्‌ देवम गुर्य महावरी है जिन्होने (& प, ३ 

| र गदायुद्धे जरासंधको जीत छिया, प्रन्तु मारा नहीं ॥ ५ ॥ प््वीतरमे बहते राजा विख्यात है जो जरासंधके अनुगामी दए, उन सुर्को जीत 

ठ्यि ॥&॥ दश सहस हाथियोके बरसे यक्त भीमपराक्रम पवनकुमार भीमसेनको बठरामजीने वाहुयुदधमं वारंवार जीता था ॥७॥ जव जाम्बवती- .& ॐ० ६९ 


तस्य कमोण्यहं विप्र श्रोतमिच्छामि त्वतः ॥ अनन्तं यं विदुनागमादिदेवं जनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ पुराणे 
नागराजोऽसौ पव्यते धरणीधरः ॥ शेषस्तेजोनिधिः रीमानकम्प्यः पुह्षोत्तमः ॥ ® ॥ योगाचायों महावीयों देवमन््ुखो 
बली ॥ जरासन्धं गदायुद्धे जितवान्यो न चावधीत्‌ ॥५। बहवश्चैव राजानः प्रथिताः पृथिवीतले ॥ अन्वदुर्मागधं सवे ते चापि 
विजता रणे ॥ & ॥ नागायुतबल्प्राणो भीमो भीमपराकमः ॥ अशङ्ृद्रर्डेवेन बाद पराजितः ॥ ७॥ दुर्योधनस्य कन्यां तु 
हरमाणो न्यग्रह्यत ॥ साम्बो जाम्बवतीषुरो नगरे नागसाहये ॥ ८॥ राजाभिः सवतो शदो हरमाणो बलात्किल ॥ तदपश्चत्य 
संरुढ आजगाम महाबलः ॥ ९ ॥ रामस्तस्य तु मोक्षाथमागतो नालमभञ्च तप्‌ ॥ ततश्डुकोष बरुषानद्रतं चाकरोन्महत्‌ ॥१०॥ 
अनिवायंममेदयं च दिष्यमप्रतिमं बले ॥ लाद्गलान्चं सदयम्य ब्रह्ममन्धामिपन्धितम्‌ ॥ ११ ॥ प्राकारपरे विन्यस्य पुरस्य च 
महाद्युतिः ॥ प्रकषप्तुमेच्छद्रद्गायां नगरं कखस्य तत्‌ ॥ १२ ॥ 


पुत्र साम्बने दुरयोधनकी कन्याको स्वर्यवरमें हरणकिया,तब कोरवोने उसे हस्तिनपुरमे पकडरक्खा॥८॥उस बरु हरण करेवधेको सब राजोनि 
रोक छया यह समाचार सुन शीधतासे बठरामजी वहां गये॥९। रामउनके छडानेको गे परन्तु सराम्बकी प्राति न हृद तवबटी बठरामने कोधकर्‌ 
महामदुत कमं किया॥१०॥जो किसे निवारणन हो सके, भेद न होसके, जो दिव्य जिसके समान कोई बरी नहीं कर सकता,उन्होने बहम॑त्रसे 
अभिर्मत्रित कर अपने छांगरङुअञ्चको उगकर॥११॥ओर उन कान्तिमाननेउस पुरके परकेयेमे उसे गाडकर उन कोरवोकेनगरकी गेगामे फैकनेकी 


॥१८४ ॥ 


॥ 
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¡ इच्छा की11१२।।उस प्रको चरायमान देख राजा दुर्योधनने भायासहित साम्बको तत्कार छोड दिया।। ३ ३॥ओर स्वयं आप बटरामजीका शिष्य /; 
@ हो गया, उन्होने करुपतिको गदायुद्धमं शिष्य किया॥ १४।ह राजन्‌ ! उसी दिने हस्तिनापुर आनकर गंगाके सन्मुख श्रुका हुआ दीखता ३।१५॥ ( 
¢, अ 


यह रामका पृथ्वीमें महाद्भुतं कमं है, ओर जो पटे इन्होने भांडीर वनम किया था सो तुमसे कहही दिया ॥१६॥ बठरामजीने प्रम्बासुरको एक @ 
घूसेमेही मार डाठा था महावीयं धेकको वृक्षके उप्र दे मारा, यह गदभरूपधारी दैत्य प्राणहीन हो पृथ्वीम गिर पडा॥१७॥ख्वणस्रागमे जानेवारी 8 


@ 

@ ( 

ड तद्वि्ूणितमालक्षय पुरं दुर्योधनो नृपः ॥ साम्ब निर्यातयामास समाय तस्य धीमतः ॥ १३॥ ददौ शिष्यं तदात्मानं रामस्य 
> सुमहात्मनः ॥ गदायुद्धे कुरुपति शिष्यं जग्रा त च सः ॥१७॥ ततः प्रभृति राजेनद्र पुरमेतद्विघरणितम्‌ ॥ आवजितमिवाभाति 
& गद्भामभिषुखं नृप ॥ १९. ॥ इदमत्यदधत कमं रामस्य कथितं भवि ॥ भाण्डीरे कथितं राजन्यल्छरृतं शौरिणा पुरा ॥ १६ ॥ 
£ प्रलम्बं सुटिनेकेन यनघान हलायुधः ॥ ढकं तु महावीय चिक्षेप नगमूर्दनि ॥ स गताः पपातोर््यां दैत्यो गरदैभहपधृक 
7 ॥ १७॥ ठवणजलगमा महानदी दतजलख्वेगतरङ्गमाछिनी ॥ नगरमभिष्खं यदाहता इटविधृता यञ्चना यसस्वसा ॥ १८ ॥ 
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बलदेवस्य माद।त्म्यमेतत्त कथितं मया (॥ अनन्तस्याप्रमेयस्य शेषस्य धरणीभृतः ॥१९॥ इति पुरुषवरस्य लाङ्गलेषहुविधसु- र 
तममन्यदेव च ॥ यद्‌कथितमिदाद्य कमं ते तदुपरमस्व पुराणविस्तरात्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हसिवंशे विष्णु- ? 
& 
6 
& 
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पर्वणि बरूदेवमाहात्म्यं नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


शीध जठके वेग ओर तरगोवाटी महानदी यमकी भगिनी यमुनाको जब विहारकी इच्छासे बुखापा तब उसके न अनिप्र हरसे खेच छिया।॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! यह ने तुमसे ब्देवका माहात्म्य कहा, यही अत्यन्त अभरमेय ओर पृथ्वीके धारण क्रनेहारे शेषजी है ॥१९॥ हरधारी बरुरामजीक 
ओर मी उत्तम २ अनेक चरित्र ई जो हमने यहां नहीं के हं! वह भौर दूसरे बड पुराणे जानने योग्य ३।२०॥ इति श्रीहयिंशे विष्णपर्षणि 


ह०व्‌ ० ¢ भाषायां बल्देवमाहातमयं नामं द्विष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ ॥ ७, ॥ जन्मेजय बो वीयेवान्‌ स्वमीके मरणेपर ओर विष्ण भगवानूके द्ारकामं निभा नटी 
॥१८५॥ & जानेषे जो कुछ श्रीरुष्णने किया, हे महामुने ! वह आप हमसे वणन कीजिये ॥ १ ॥ ैशंपायन बोठे, इस भकार यादवनन्दन यादवे साथ वृह 6 प, २ 
महावीयं दवारकाम निवास करने कगे ॥ २ ॥ ओर अनेक प्रकार धन रोको भाप हए, ओर कमछनयन जो रल छाये थे वह रक्षसि यहि 2 ^ अ,६३ 
9 आये थे ॥२॥ जिन जिन दै्योनि उनका विघ्न किया था, महाबाहू श्रीरुष्णने वरदान पाये हुए उन राक्षसोका वध किया ॥ ४ ॥ उनमंसे एक नरक ९ 


> 

&@ ¢ 
€ जनमेजय उवाच ॥ प्रत्येत्य द्वारकां विष्णु शकिमिणि वीर्यवान्‌ ॥ अकरोधन्महाबाहृस्न्म वद्‌ मह्न ॥ १ ॥ वैशम्पायन 
? उवाच ॥ स तैः परिवृतः शीमान्पुरी यादवनन्दनः ॥ द्वारकां भगवान्विष्णुः र्यवेकषत वीर्यवान्‌ ॥२॥ परत्यपद्यत रत्नानि विवि" ¢ 
९ धानि वसूनि च ॥ यथाईं पुण्डरीकाक्षो नेक्रतान्परत्यवारयत्‌ ॥ ३ ॥ त विघ्रं चरन्त ५ देतेयाः पह दानवः ॥ तान्‌ जघान ६ 
8 मदाबाहुवैरहपतान्महाघुरान्‌ ॥ ९ ॥ विघ्रं चास्याकरोत्तचे नरको नाम दानवः ॥ असनः सवदेवानां देवराजरिपुर्महान्‌ ॥ 4 ॥ स ६ 
बभ मूतिरिङ्गस्थः सवंदेवाधिवाधिता ॥ देवतानाशृषीणां च प्रतीपमकृरोत्तदा ॥६॥ तवषटदहितरं भौमः कोशुमगमततदा ॥ गज- ^ 
& सूपेण जग्राह शुचिराङ्गी चतदेशीम्‌ ॥ ७ ॥ प्रमथ्य तां वरारोहां नरको वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ नष्टशोकभयो मोहा्माग्न्योतिषप- ( 
&@ 
९ ई 
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तिस्तदा ॥ ८ ॥ यानि देवमवष्येषु रत्नानि विविधानि च ॥ बिभाति च मदी कृस्ना सागरेषु च यद्रसु ॥ ९ ॥ 


& नाम दानवने इनका विन्न किया थावह सव देवताओंको रास देनेवाटा ओर इन्द्का महाशतरु था ॥५॥ वहं अपनी पतयश्च मृतिं धारण किये देवता- 
ओको बाधा देता थाओर देवता तथा ऋषियोंको वाधा देता था ॥ ६ ॥ एक दिन भौगाुर लष्टाकी कन्यके निकट केष स्थानम गया, भौर 
उस्‌ सदा चतुदश वषेवाटी शोभन अंगयुक्तवारीको गजरपसे हण किया ॥७॥ उस वरारोहाको मथन करके नरकने यह वचन कहे अर्थात्‌ षह 
प्राग्ज्योतिष पुरका राजा शोकमोहसे रदित होकर कहने ठगा॥<॥ जितने देवता ओर मनुष्यो रल ह ; ओर सागर पर्यन्त पृथ्वी जितना धन धारण 


॥१८६॥ 


र करती है ॥९॥ आजे ठेकर उसके सहित सम्पूणं राक्षस देत्योके साथ मुञ्चको भट दग ॥१०॥ दस प्रकारके उत्तम रत्न ओौर अनेकं वच्च उस भौमने 
& सम्पूणं संग्रह किये उनका भोग नहीं किया॥११।जो गन्धर्वोकी कन्या है बह महाबटी नरकासुरने हरणकर टीं,नो देवता मनुष्यो अप्सराओके सात 
4 गण ह॥१२॥सोरह सह॑ एक शत कन्या एकवेणीका वत धारे सव सीमा तत्पर थीं ॥१३॥ वैशंपायन बोठे;उस भौमाघुरने अपने प्राग्ज्योतिष 
& पुरमे मणिपवेत बनाया, ओर दीनतासे रहित अखकामे गुरदेत्यका राज्य था ॥ १४ ॥ मुरफे दश पत्र रक्षस प्ागज्योतिषपुरकी पाठना करते थे, ओर 


(9 

< अदयप्रभृति तानीह सहिताः सवनेकताः ॥ ममेवोपाहरिष्यन्ति दैत्या सद दानवैः ॥१०॥ एवपुत्तमरत्नानि वश्चाणि विविधानि 
9 च॥ स॒ जहार तदा भोमस्तच नापिचकार सः ॥११॥ गन्धर्वाणां च याः कन्या जहार नरको बरी ॥ याश्च देवमनुष्याणां सप्त 
7: चाप्स्रसा गणाः ॥१२॥ चतुदश सदसखाणि एकविशच्छतानि च ॥ एकवेणीषः स्वाः सतीमार्गमनुत्रताः ॥ १३ ॥ वैशम्पायन 
९ उवाच ॥ तासां पुरवरं भोमोऽकारयन्मणिपवैतम्‌ ॥ अलकायामदीनात्मा घरोः स्वविषयं प्रति ॥१४॥ ताश्च प्राग्न्योतिषपति 
9 सरोव दशात्मजाः ॥ नेऋताश्च यथा सख्याः पालयन्त उपासते ॥ स एष तमसः पारे वरटपतो महाघुरः ॥ १५॥ न चासुरगणैः 
सवः सहितैः कमं तत्पुरा ॥ कृतपूवं तदा घोरं यदकार्षीन्महाघुरः ॥ १६ ॥ आदति पषंयामास कुण्डलं महाघुरः ॥ यं मही 
र सुवे देवी यस्य प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌ ॥१७॥ द्वारपाश्च चतवारस्तस्यासन्युदधदुम॑दः॥दयग्रीवी निषुन्दश्च वीरः पञ्चनदस्तथा॥१८॥ 
§ भरू पुत्रसहसेश्च वरदत्तोऽघुरो महान्‌॥ अदेवयानमावृत्य पन्थानं सघुपस्थितः॥ विघ्रासनः शुङ्ृतिनां विह्यैःराक्षतैः सह।॥१९॥ 
(^) 
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इसकी उपासन। करतेथे,ओर यह राक्षप् ष्ण वर्णम अंधकारसेमी बडा था॥१५॥ वह कर्म पहरे सव अघुरोनेभी मिर्कर नहीं किये थेजो घौर करम 
इस महाभुरन किये॥१६॥ दस्‌ महाअपुरन अदितिकेकुण्डल छीनद्थिदसको पृथ्वी देवीनेउत्प्न किया था इसके भाग््योतिष पुर विख्यात हभा॥१७॥ 
युद्धम घोर उप्षके चार द्वारपाटयुद्धमं बडे दुमद हयग्रीवाविसुन्दवीरःपचनद थे॥१८॥ ओर वृदिको राप हओ मुर सहच पके सहित देवयान मार्गमे 
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ह० व° ए स्थित हुआ पुण्यातमाओंको देखता राक्षसोके साथ स्थित हुभा॥१९॥उसके मारनेके निमित शंख चक्र धारण करनेवाठे भगवानूने वुदेषकं यहा ¢ भाग्ट° 
॥१८६॥ & जन्म ठ्या॥२०॥उ्‌ पुरुषो इन्द्रलोकं विख्यात तेजवाठे भगवानके निवासके निमित देवत ओन द्वारका स्थित की थीषवह द्वारका पुरी अत्यन्त & पृ २ 
र शोभायमान थी, मानो इन्द्रटोकसे आनकर पराप्त ह गई है, सागरमे पारक्षिप् पांच पवतो शोभायमान थी ॥२१।२२॥ उप देवता समान ¢ अ.६३ 

मुवणसे भूषित परीमे एक तोरणादि सहित दाशाहा नाम सभा थी,ओर एकं योजन उसका ठम्बाव चोडाव था ॥ २३ ॥ वहां रामकृष्णं आदिक स्व & `“ 


तद्वधार्थं महाबाहः शङ्चक्रगदासिभत्‌ ॥ जातो वृष्णिषु देवक्यां वुदेवाननादनः ॥ २० ॥ त्थाय पषनद्रस्य लोकप्रथिततेः 
जसः ॥ निवापो द्वारका देवेरूपाथादपपादिता ॥ २१ ॥ अतीव हि पुरी रम्या द्ररका वासवक्षयात्‌ ॥ महाणवपरिक्षिप्ता पञ्च 
पवैतशोमिता ॥२२॥ तस्यां देवपुराभायां सभा काञ्चनतोरणा ॥ सा दाशार्हीति विख्याता योजनायासवि्तृता ॥ २३ ॥ तत्र 
वृष्ण्यन्धकाः सव रामकृष्णपरोगमाः ॥ लोकयाअामिां ङत्छा परिरक्षन्तं आते ॥२४॥ ततासीनेषु सर्वषु कदाविद्धरतषम ॥ 
दिम्यगन्धो ववौ वायुः पुष्पवर्षं पपात इ ॥२५॥ ततः किलकिलाशब्दः व्रभाजालाभिंवृतः ॥ पुृतेमन्तरिकषेऽधृत्ततो भूमौ 
प्रतिष्ठितः ॥ २६ ॥ मध्ये तु तेजस्तस्य पाण्डरं गजमास्थितः ॥ प्रतो देवगणेः सवर्वापवः पपदश्यत ॥ २७॥ रामङ्रष्णो च 
राजा स वृष्ण्यन्धकगणेः सह ॥ प्रदयुयघुर्महात्मानं पूजयन्तः सुरेश्वरम्‌ ॥२८॥ सोऽवतीय गजातू्णं परिष्वन्य जनादैनम्‌ ॥ 
सस्वजे बलदेवं च तं च राजानपाहकष्‌ ॥ २९ ॥ 
बृष्णि ओर अंधक इस सम्पूणं ठोकयात्राकी रक्षा करते स्थित थे ॥ २४ ॥ एक सुय वह सव बेह थे, उस समय पुन्दर पवन चने ठगी ओर \ ॥१८६ ॥ 
» एूलोंकी वषो हदं ॥ २५ ॥ तब कान्तिजाठसे युक्त किठकिठा शब्द होने गा, पहरे एक पुहूतेमात्र आकाशम ओर किर पृथ्वीम हुमा ॥२६॥ ॥ 
मध्यमे उसके एक पाण्डुरंगका तेज था,थोडे समयम देखा तो सम्पूणं देवताओं साथ इन्दर दिखाई दिया ॥ २७ ॥ रामकृष्ण उग्रसेन वृष्णि ओर ? 
अध्कगणोके साथ भगवान्‌ उठे. ओर प्र्युद्रमन करके पुजा की॥२८।इब्द शीही हाथीसषे उतर नारायणका आ्टिंगन करबरराम ओर उरसेनसे (& 
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पो मिला ॥२९॥ ओर दस्र यदुवंशियोसे यथायोग्य देश कालाुसार इन्द्र मिठे ओर रामकष्णसे पूजित हो सभामं प्रविष्ट हुए ॥३०॥ देवेन्द्र अर्टंकृत (¢ 
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अदितिके कुण्डल हरण किये ॥ ३४ ॥ बृहस्पति देवता ऋषियोक अपकारं गा रहता है है देव!अन्त 
कि वह बडा पापी है ॥२३५॥ ओर वहांपर जानेके समय्‌ गरुडजी आपके निकट स्थित रहे, यह गरूढजी 
र यथेच्छ बीयवान्‌ हँ ॥३६॥ ओर वह भौम नामक दैत्यभी सब प्राणियों अवध्य है, 
इन्द्रने श्रीकष्णपे कहातब महाबाहूने नरकके मारनेकी वाती रहण की॥ ३८॥तब इन्द 


ृष्णीनन्यान्स्वजे च यथाकालं यथावयः ॥ पूजितो रामकृष्णाभ्यामाकिविश स॒ तां समाम्‌ ॥ ३० ॥ तवरासीनोऽभ्यलंङ्ृता 
सभां ताममरेशरः ॥ अधादिसणुदाचारं प्रत्यगरह्णयाथाविधि ॥ ३१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अथोवाच महातेजा वासवो वाक 
वानुजम्‌ ॥ सान्त्वपवं करेणास्य संस्पृश्य वदनं शुभ्‌ ॥ ३२ ॥ देवकीनन्दन वचः शृणु मे मधुसूदन ॥ येन त्वाभिगतोऽस्म्यय 
कार्येणामितरकृशंन ॥ ३३ ॥ नेतो नरको नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः ॥ अदित्याः कुण्डले मोदानहार दितिनन्दनः ॥ ३९ ॥ 
देवानां विप्रिये नित्यमृषीणां च स वृत्तते ॥ तं च देवान्तरं परक््य जहि तवं पापपूरुषम्‌ ॥ ३५ ॥ अथं त्वां गरस्तं प्ापयि- 
ष्यति कामगः ॥ कामवीरयोऽतितेजस्वी वेनतेयोऽन्तरिक्षगः ॥ ३६ ॥ अवध्यः सर्वृतानां मोमः स नरकोऽपघुरः ॥ निषूदयित्वा 
तं पापं क्िप्रमागन्तुमदसि ॥ ३७ ॥ इत्युक्तः पण्डरीकाक्षो देवराजेन केशवः ॥ प्रतिजज्ञे महानाहुरनरकस्य निषरहैणे ॥ ३८ ॥ 
ततः सहैव शक्रेण शद्ध चकगदासिभेत्‌ ॥ प्रतस्थे गशुडेनाथ सत्यभामासहायवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


र देखकर आप उसका संहार कीजिये, कारण 
इजी आकोशमं यथेच्छ गमन करनेवाठे तेजस्वी | 
उक्ष पापीको ारकर आप शीप्रही आइये॥ ३७ प्रकार ^ 
रकं साथ शंख चक्र गद्‌ प्र धारण करनेवाठे छष्ण सत्यमाभाको ( 


` & हो उर्त समय सभाको शोभित करने ठगे, अधौदि आचारको विधिपरवक य्रहण करके ॥३१॥ वैशंपायन बोटे, वह महातेजसवी इन्द्र शरीरष्णसते बोढा (8 
र ओर बोठते समय हाथसे इनका शिर वंडे आश्वासन देकर स्पशं किया॥३२॥ हे देवकीनन्दन मधुसूदन ! तुम मेरे वचन सुनो, हे असुरहन्ता ! जिच  . 
& कायके निमित्तम तुम्हारे पास आया हू वह सुनो ॥ ३३ ॥ ब्हयाके बसे दपि हआ एक नरक नाम दैत्ये उस दितिपुत्रने बटसे इन्द्रकी माता ५8 
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ह५व ¢ साथ ठे गरुडपर बैठकर चरे सत्यभामा पृथ्वीका अंश है ओर उसे देवतानि कहा जब स्वयं इसे तू मारनेको कहेगी तव यहं मारा जायगा इत कारण क्र भा. टी 
॥१८७॥ & सत्यमामाको अपने साथ छ्या॥३९॥यहा इन्द्र कर्मार सात वायुके स्कंधोको ठे देवतार्ओंको साथ ठे इन्द्र खगेटोकृको चरे गैर महाश्रष्ठ (& पृ, २ 
^ यदुवंशि्योने उन्हे जाते देखा॥४०॥ जव हाथीपर स्थित हो इन्दर गया तब गरुढके ऊपर श्रीरुष्ण स्थित दए ओर दूर हेनेसे षह दोनों चन्दरस्यके समान ¢ अ.६ 
रकाशित हूए ॥४१॥ तब आकाशसे अप्पराओों गन्ध्वनि केशवकी स्तुति की, तव इन्द्र अन्तधीन हूए ॥४२॥ देवराज इन्द्र दस प्रकार कतव्य ॥ 
करमेण सपस्कन्धान्स मरुतां सहवासवः ॥ पश्यतां यदुर्सिहानामू्वमाच्रमे बरी ॥ ४० ॥. वारणेन्द्रगतः शक्रो गर्डस्थो (९ 
जनादेनः ॥ विदरतवात्मरकाशेते सर्याचन्द्रमसाविव ॥ ४१ ॥ अन्तरिक्षे च गन्धरवेरप्सरोमिश्च केशवः ॥ स्तूयमानोऽथ शक्रश्च (र 
करमेणान्तरधीयत ॥ २ ॥ समाघायेतिकतैभ्य वासवो विब्ुधापिपः ॥ स्वमेव भवनं प्रायाक्कृष्णः प्रारज्योतिषं प्रति ॥ ३॥ & 
पक्षानिर्हतो वायुः प्रतिलोमं ववौ तदा ॥ ततो भीमरा मेवा बभक्वगगनेचराः ॥ ४४ ॥ क्षणेन समनुप्राप्तो दिजेनाकाशगेन वै 
दूरदेव च तान्ट्। भ्रयथौ यत्र ते स्थिताः ॥ 9५ ॥अपश्यद्द्रारि तव्स्थां दस्त्यश्वरथवाहिनीप्‌ ॥ धुरान्तान्मौरवान्पाशान्षटस- &§ 
हसरान्ददशं ह ॥ ५६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ गर्डस्योपरि श्रीमाज्छङ्खवक्रगदाधरः ॥ व्ित्रीलाम्बुदाकारं पीतवापताश्चतुभजः ह 
॥ 8७ ॥ वनमालङ्कलोरस्कः श्रीवत्साङ्ितभुषणः ॥ किरीटभूद्धौ घुर्याभः सविद्युदिव चन्द्रमाः ॥ ४८ ॥ # 
कायं पुण करके अपने घरको गया, ओर श्रीरष्णचनद्र भागज्योतिषपुरको गये॥४३॥तव गरुढके पक्षे हत होकर वायु उठटी चलने ठगी, तब आका- (३॥१८७॥ 
शमे बडे भयंकर मेष घूमने ठे, शब्द हुभ॥४४॥क्षणमातरमे वह आकाशगामी पक्षीके दारा वहां परव गये, ओर दूरसे उन मुरके पुत्रको देखकर ¢ 
जहां थे वहां उनके निकट गये॥४५॥ ओर उनके द्वारेपर हाथी घो्ोकी महासेना देखी, ओर पाषाणादिकभी छेदन करनेवाठे तीक्ष्ण छः सक्च मरके 6 
पाशोको देखा॥४६॥ वैशंपायन बोटठे; शंख चक्र धारण किये गरुढपर स्थित नीठ मेके समान कान्तिमान पीठे वञ्च धारे चतुर्भुज॥४७॥वनमाठासे 
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व्याप्त हदय श्रीवत्सके अकरूप भूषण प बिजली ओर चन्द्रमाि 
वत्सके अकरूप भूषणवले किरीर शिरपर धारे सय बिजली ओर चन्द्रमके समान प्रकाशमान॥ ४ <८। श्रीरष्णको देखा उप समय उनकी / 


ज्याका शब्द वजपातके समान सुनाई आता था,तव दानोने जाना कि स्वयं विष्णजी यहां आ गये है ४९॥तवक्रो दू े | 
व नारा । 1 दौडा॥५०॥ ओर हुवणंमूषित वजकी महाशक्तिको ५ व री ८ ॥ 
(4 ह कष्णने एकं स्कमपुंसवाण चढाया ओर वीैवान्‌ वाहुदेवने उपक दो खण्ड कर किये॥५२॥जब बिज- (8 
९० त ब्दः श्रय $ $ ध =) . 
र 1 ‹ ५ : ज्ञात्वा च दानवः सवे स्वयं विष्णुरिहागतः ॥ ४९ ॥ क्रोधादिगुणरक्ाकषो भुर 
त णितानित 4 ५ १ १ महाघुरः ॥ ५० ॥ चिक्षेप स॒महाशक्ति व्रकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ तामापन्ततीं 
॥ ५२ ॥ शक्ति चिच्छेद तत्रास्त विद्यः समात्‌ शा चकं रमं जनादनः ॥ दविषाच्छिनलधुसेण वासदेव स वीयवात्‌ 
0 पा व रव ज्वलन्‌ ॥ पुनश्च कराषरक्ाकषो सुरुगृ्य महागदाम्‌ ॥ ५२ ॥ इन्द्राशनिखिन्द्रेण 
1 ५ 1 सुरोत्तमः ॥ ५४ ॥ मध्यदेशे तु चिच्छेद गदां तां श्वंमभूषिताप्‌ ॥ न. 
त 0 ९८ पाशान्सवास्तन्मुर्‌ इत्वा १ ॥ सोग्यात्रक्षोगणान्हत्वा नरकस्य 
न्या लासंघान्‌तिकरम्य भगवान्देवकीसुतः ॥ अपश्यदानवं सैन्य निघुन्दं च महाबलय्‌ ॥ ५७ ॥ भीष 
तथान्यांित्रयो ^ ॥ रोधयामाप् तन्माग स्वसेन्येन महाबलः ॥ ९८ ॥ ९५५७ ^ हय्रीवे च 
पजक समान जरती हृदं शक्ति खण्डित हृदं, तब मुरने ठालनेत्र कर गदा प्रहण धा „3 
षर किंया;तव श्रीकृष्णे करणपयन्त धूनुष सचकर अधचन्द्र बाण छोडा ॥ ५॥ ॥ ५ व ५.11 | 
युद्धम्‌ एक्‌ भाटेसे उस दानवका शिर छेदन कर दिय्‌॥|५५।सब पारोको छेदन कर ओर बापवसहित उपतका वध कएकै नर 1 ओ फिर ( 
रक्षसोको मारकर२।५६॥ भगवान्‌ देवकीपुत्र शिराओंक समूहको अतिक्रमण कर दानरवोकी सेना ओर महाबली गदु देह ५ (श 
| 0 ह { 
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ह० वे० ष दितिपुत्र तथा दूसरे चित्रयुद्ध करनेवारोने सेना छेक श्रीरुष्णका मागे रोक दिया ॥'५८॥ ब्म शेष निमुन्दने शीता रथम स्थित हक फं भ ट. 
॥१८८॥ € उसने सुवणेपृष्ठका महाधरुष धारणकियं जोदृसरोको प्रप्होना कठिन था॥५९॥ आर निभुन्दने दश बाणो मधुखूदनको विद्किया,तव श्रीरप्णन  पृ८ २ 


र उसके सत्तर बाण मारे।६०॥ आर आकाशम स्थितही उसके सव बाण श्रीकष्णने कारडाठे तब उन सेनाके ठोगोने चरोँभोरसे षेर ठिया॥६१॥ @ __ 
& ओर क्षणमात्रे बाणोकिसमूहसे श्रीकप्णको आच्छादनकर दिया तव उनसषव दानवोंको देखकर श्रीकृष्ण महाक्रोभितह९।६२॥तवदिव्यमेष अबरतै (& ०५९ 
र श्रीरुष्णने बडी भारी सेनाको महाबाणवर्पपि आच्छादित कर दिया॥६२॥ ओर पर्जन्य असके पमावत सम्ृणं सेनाके ठोगोंको पांचपांच वाणि ¢ 

§ निन्द बखिनांभरष्ठो रथमाश्द्च सत्वरम्‌ ॥ जग्राह काकं दिव्यं हेमृषठ दुरासदप्‌ ॥५९॥ विव्याध दशमिबाणेनिमुन्दो मधुसदः &' 

ध नम्‌॥ केशवश्चापि सुप्ततया विव्याध निशितैः शरेः ॥६०॥ अ्रा्तंशान्तरिषषे तान्छरांिच्छेद माधवः ॥ ते सवं सैनिकाः कृष्णं ¢ 

९ समन्तात्पर्यवारयव्‌ ॥ &१ ॥ शरजाठेन महता छ्यमानः धरोत्तमः ॥ हषा तान्दानवान्स्बान्क्रोधो सधुुद्नः ॥ ६२ ॥ ततो 

£ दिव्येन चाश्चेणं पाजंन्येन जनार्दनः ॥ मइता शरवर्षेण वारयामास तद्वरं ॥ ६२ ॥ पचपश्रस्तेष एकैकेन च तान्बहृन्‌ ॥ ( 

& पार्जन्यस्य प्रभावेण सर्वान्मर्मस्वताडयत्‌ ॥६०॥ दुदुषुरभयसंजस्ता भश्रासते दानवा रणे ॥ स्विन्यं विहतं द्वा निश्वकराम पुनः ¢ 

मृधे ॥६९॥ विद्ज्छरव्षाणि छादयामास केशवम्‌ ॥ न विभाति रणे सूर्यौ नापि "यो दिशो दृश्‌ ॥६९॥ शरैः संछादयामाक् 
 निघुन्दो गरुडध्वजम्‌ ॥ सावित्र नाम दिष्याघ्च जथाह पुरूषोत्तमः ॥६७॥ तेन बाणेन तान्बाणांशिच्छेद समरे हरिः ॥ बाणेबाणांशच ¢ 

3 संच्छिद्य तस्य कृष्णो महाबलः ॥६८॥ छअसेकेन साणेन रथेवां च भिमः शरैः ॥ पुनशिच्छेद्‌ तनिर्धशतुभिश्चतुरः शरेः ॥६९॥ (& ॥१८८॥ 
9 विद्ध किया,आर सबके मभंस्थानोमं बाणका प्रहार किया ॥ ६४ ॥ तव वै दानव भध हौ भयसेपखायन करने टगे, युद्धम अपनी सेनाको व्यथ देख ¢ : 
8 निसुंद फिर युध करनेको निकलढा॥६५॥ ओर बाणवषासे उसने श्रीरूष्णको आच्छादित कर दिया,उस्‌ समययुद्धमं स्यं आकाश दशो दिशा विदित (& 

9) नहीं ५ थीं ॥६६॥ इस्‌ प्रकार निसुन्दने गर्डध्वजको आच्छादन कर दिया तब श्रीरष्णने सावित्र नाभकं दिव्य अक्को प्रहणकिया ॥६७॥ उस ¢ 

युद्धम श्रीरष्णने वे सब बाण छेदन कर उरे, इस प्रकार महाबरीकृष्णने अपने बाणोंसे उसके बाण छेदन कर डटे॥६८॥एक बाणसे रथेशको ओर ( 


चार वाणे उसके स्थके चां घोठोपर प्रहार किया ॥ ६९ ॥ पांच बाणे सारथी ओर एक बाणतते ध्वजा छेदन कर दी अर फिर एक तीक्ष्ण 
& बाणत्ते श्रीकप्णने॥।७ ०॥भूप बाण उत्क शिरमं मारा जिसके छगतेही वह गिर पडा वहं इकटाही सहस वतक देवताओंके साथ युद्ध करता रहा 
था॥७१।३स्‌ निसुन्दके मृतक होनेपर प्रतापवाच्‌ हयग्रीव बडी भारी शिटा ग्रहण कर हाथमे घुमाता हुभा आया ॥ ७२ ॥ ओर उको श्ीषष्णक 
चागो ओर फकने रगा तब अच जाननेवालोमं भ्र श्रीरुष्णने पजन्य अच ग्रहण क२।७३॥ दिव्य अश्वस उस शिाके सात खण्ड कर दिये ओर वृह 


¢ 
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\ सारथि पश्चभि्वाणिध्वेनमेकेन चिच्छिदे ॥ शरेकेन वपुः कृष्णः सुतीक्ष्णेन शितेन वे ॥७०॥शिरधिच्छेद्‌ भेन निषुन्दस्थ घुरोत्त 
 मः॥ यः सदखसमास्तवकः सवान्देवानयोधयत्‌ ॥७१॥ निषुन्दं पतितं दष्ठा इयग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ शिलं ्गृद्य महतीं तोलया- 
२ मा दानवः ॥७२॥ आविध्य सहसायु्च्छिलां शलसर्मा प्रथु; ॥ गृहीत्वा दिग्यपाजन्यमश्चमघ्चविदावरः ॥ ७३ ॥ दिभ्याघ्चेण 
र॑ शिलं विष्णः सप्तपाङ्कत तेजणा ॥ तद्विदायं महवाश्म पातयामास भूतले ॥७४॥ ततस्तैः शा्खनिेनानावोर्महाशरेः ॥ यथा 
& देवरं युद्धमभवद्भरतषम ॥ नानाप्रहरणाकीण तथ्‌ घोरमव्तत ॥७९५॥ ततः शाङ्खविनिरनानाकणर्महाशरः ॥ गरडस्थो महा- 
(9 
8 
(9 
8 
(9 


९. 


' बाहनिंजघान महा॒रान्‌ ॥ ७९ ॥ महालाङ्गरनिभित्राः शङ्खशक्तिनिपातिताः॥ विनेशचदीनवाः सव समासाय जनान्‌ ॥७७॥ 
केचिचकरागनिनिदग्धा दानवा; पेतुरम्बरात्‌ ॥ संनिकषगताः केचिद्रतासुविछ्ृतानना ॥ ७८॥ शीदवन्कतणि 1 इव्‌ - 
शबदाः ॥ विकृताद्भाघुराः सवे कृष्णबाणप्रपीडिताः ॥ ७९ ॥ 

महाशिठाको विदीणे कर पृथ्वीम गिरा ॥७४। । तब फिर शाङ्गधटपसे निकटे हए नानावर्णके अनेक बाण चे जैत देवताुर सथाम उस धकार अनेकं 
२ ्रहारमुक्त महाधोर संयम्‌ इभा ॥७५॥ तव शाङ्गधटप पर बाण चढाय गरुढपर स्थित हे श्री कृष्ण दानोको मारने लगे ॥७६॥ वहं छागल (हले 
 विदीणं हए शंखके शब्दसेदी निपातित रष्णको परा हौ सव दानव नष्ट होने कगे ॥७७॥ तव दानव चक्राभिसे भस्म हो आकाशे गिरने ठ) कै 
8 उसकी निकव्ताकोही भाप होकर विकतपुल हे हीन इ९।७८। जे वादो पौ होती रै इ धकार बाणवषीके ठगने दानवो शरीर छेदन 
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ह ०० @ होने ठगे ॥ ७९ ॥ वे रुधिरे रग एल हृएरेसे समान दीसते थे, पे दित्रयोधा भप हो पायन कएने रगे उनके अन ट गये ॥ ८ 


॥ १८९ ॥ 


| 


०॥ रिरि भा०।' 


3 कोधे ठार नेतर कर वायुके षेगसे वह दानव दृश ठयाम ऊंचे बृक्षपर चकर ॥ ८१ ॥ आीर उस वृक्षक उखाड़ कर बहे वेगे दौड, ओर मेषके (& पृ २ 


र समान बड वेगसे भीरुष्णके ऊपर उसे कैका ॥८२॥ उस दृक्षके वेगम पवनस बडा शब्द हने ठगा तव श्रीष्णने सहश वाण ॥ ८३ ॥ सहसो ¢ अ ६३ 
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% दिये ५ तनो ९ म (^) 0 
& संड कर दिये, तब उसकी विचित्र शोभा हई जौर फिर एक बाण हयग्रीव हदयमे ॥ ८४ ॥ स्तनो बीच पहार किया, वहं अभिकं समान ^ 


शोणिताक्ताः स्म दृश्यन्ते पुष्पिता इव रिष्ठुकाः ॥ व्यद्रवन्त घुकित्रिस्ता भग्ष्लाशित्रयोधिनः ॥ ८० ॥ पुनश् कोषरक्ताक्षो ॥ 
वायुवेगेन दानवः ॥ दशब्यामोच्छितं षरक्षं समार्य वनस्पतिष्‌ ॥८१॥ वृक्षुत्पालं वेगेन प्रतिग्रह्यभ्यधावत ॥ चिक्षेप सुमहृक्षं ¢ 
शिक्षया सुघनाकृतिः ॥ ८२ ॥ वृक्षवेगानिलाद्रतः शुवे स॒महास्वनः ॥ ततः शरसदखेण यतमानो जनादेनः ॥८३॥ नेकर्था त (& 
प्रचिच्छेद चितरभक्तिनिभाकृतिम्‌ ॥ पुनशवेकेन बाणेन हयग्रीवस्य चोरसि ॥ ८४॥ विष्याध स्तनयोर्मध्ये सायको खलनप्रम ॥ 
विवेश सोऽतिकेन इदं भित्वा विनिर्गतः ॥ ८९ ॥ तं जघान महाघोरं इयगीवं महावरम्‌ ॥ अपारेजा दुद्धषः स पे याद्ष- & 
नन्दनः ॥८६॥ मध्ये कोहितगद्धस्य भगवान्देवकीषुतः ॥ ओदकायां दिहयाक्ष पाप्मानं पुरुषोत्तमः॥८७॥ अष्टो शतसहस्षाणि ¢ 
दानवानां परंतप ॥ निहत्य पश्षव्याप्रः प्रागज्योतिषशुपादवत्‌ ॥८८॥ इत्वा पञ्चनदं नाम नरकस्य महाशरम्‌ ॥ ततः प्रा्न्यो- 8 
तिप नाम दीप्यमानमिव भिया ॥ ८९ ॥ प 
९ „+ रव «९ ८ ॥१८९॥ 
तीक्ष्ण बाण बडे वेगसे इसके हदयको भेदकर पार हो गया ॥ ८५ ॥ इष प्रकार पहाबछी हेयश्रीवं घौर ॒दानवको भारा, उस सयम दुधष ¢ 
यादवनन्दनका अपार तेज हृभा ॥ ८६ ॥ जसे ठार गगा अथौत्‌ सिन्धुके भरदेशके मध्यमे जर्की परिखायुक्त पुरीम स्थित हो इस प्रकार उस ( 
रुषिरनदीके बीचमे भगवान्‌ देवकीपुत्र स्थित थे, ओर भगवान्‌ विरूपाक्ष तथा पापी ॥ ८७ ॥ आढ सौं हजार दानवोको मारकर शग्ज्योतिष पुरमं ¢ 
प्राप्त हुए ॥८८॥ पंचनद्‌ नाम नरकके महाअसुरको मारकर पीछे अपनी कान्तिसे दीप्तिमान्‌ प्राग्ज्योतिष पुरको ॥८९॥ 8 


०0640041 >* कि (क ०2 >+ 22>4 1 


प्राप्त हुए तहां भी महायुद्ध हभ तब भगवानूने पांचजन्य नामक शंखको बजाया ॥ ९० ॥ प्ररयकारके मेधके समान उसका षहाशब्द पनाह आने ¢ 
रगा, त्रिोकींमे भीम गभीर शब्द सुनाई दिया यह सुनकर नरकके नेत्र कोधे छार हो गये ॥ ९१ ॥ ठोहिके आढ पियो रथम जो तीन ( 
नठीयुक्त अद्वितीय था सुवणकी निसकी वैदी चित्र विचित्र दीर्ध स्थानवाठा ॥ ९२ ॥ सुवर्णकी वजरूप बडी ध्वजासषे शोभित, पुवणके दण्डकी @ 
पताका मनोहर; वैदूयेमणि जटित कूबराला ॥ ९३ ॥ दृसरके रथोके तोडनेवाठे रथपर जिसमे सहस्र घोडे जते हुए रोहैके जारो युक्त € 


एरमासादयामास युद ततराभवन्महत्‌ ॥ ततः प्रष्मापयच्छङ्कं पाञ्चजन्यं महाबलः ॥ ९० ॥ शुश्रुवे सुमहाशब्दः संवतनिनदो 
यथा ॥ श्रूयते तषु लोकेषु भीमगम्भीरनिःस्वनः ॥ तं धुत्वा नरकश्वासीत्कोधसंर्तलोचनः ॥ ९१॥ लोहचक्रसयुक्तं धिनसव- 
शरतिमं रथम्‌ ॥ रत्नकाञचनतित्राढयं वेदिकाभोगविस्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ वज्रध्वजेन महता काञ्चनेन विराजितम्‌ ॥ देमदण्डपताकाटयं 
वयम णिरूबरम्‌ ॥९२॥ युक्तमश्वसदसेण रथं पररथारुजम्‌ ॥ रोहजाङेश्च संछन्ने चि्रभक्तिविराजितम्‌ ॥ ९९ ॥ रथमध्यगतो 
वीरस्ससंध्य इव भास्करः ॥ नानाप्रहरणाकीणं रथ दैमपरिष्कृतम्‌ ॥९५॥ वधं रथोरच्छदमिन्दुवर्ण व्यानद्धघक्तानलपुल्यतेजाः॥ 
किरीटमदधाकंडुताशनाभः कणौँ तथा कुण्डलयोञ्वैलन्तौ ॥९६॥ धूम्रवणां महाकाया रक्ताक्षा विङ्ृताननाः ॥ नानाकवचिनः सवे 
दैत्यदानवराक्षघ्ाः ॥ ९७ ॥ सखद्घवरम॑धराः केचित्केचित्रणधनुैतः ॥ शक्तिदस्तास्तथा केचिन्छरकहतास्तथापरे ॥ ९८॥ 
गजवाजिरथोधेश्च कालयन्तश्च मेदिनीम्‌ ॥ निर्ययुनेगरात्सवे सुसत्रद्ाः प्रहारिणः ॥ ९९ ॥ 

विचित्र रत्नो शोभायमान ॥ ९४ ॥ सध्या काठक सु्ैके समान वह वीर रथमे स्थित हृभा अनेक पका अशो वहं उसका सुवणका रथ भर 

रहा था ॥ ९५॥ इस रथका छादन वजे निमित ॒चन्द्रमाकी कांति जडे हए मुछा ओर अधिके समान तेजस्वी, शिरके ऊपर स्के समान £ 

कान्तिमान्‌ मृकुट, कानमे भ्रज्ज्वङित कुण्डल धारण किये ॥९६॥ पू्रवणे बडे बडे शरीरवाे करूरमरति छाठनेत्र सम्पण दैत्य दानव राक्षस अनेकं 6 

भरकारके कवच धारण किये ॥ ९७ ॥ कोई धल तरक स्यि को शक्ति ओर शर हाथमे ल्थि ॥ ९८ ॥ घोडे हाथी रथोकि समूहे पृथ्वीको (& 
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ह८वे, @ चायमान करते परहार करकी इच्छासे रक्षस नगरसे निकञे ॥ ९९ ॥ द्यो समूहम काटकी समान्‌ हप धारे नरकापुर चछा तव भेरी श मृद (@ भाटी, 
॥१९०॥ (६ गोका तथा सहस दूसरे बाजोका शब्द होता था ॥ १०० ॥ वह बने मेघोकि समान सुना अति. थे, निध्र शरकष्ण थे उसी ओरको पे सव (8 षृ, 
भ दुष्टात्मा गये ॥ १ ॥ ओर गरुडको वेरकर वे सव कोई मिलकर युद्ध करने लगे ओर महावाणवषीसे श्ीरप्णको धेर टिया ॥ २ ॥ शक शूल गदा ( 
8 भास्‌ तोमर बाण इनके सहस भहारसे उन्हेने आकाशको भव्छादन कर दिया ॥ ३ ॥ तव ठष्णमेषकी समान कृष्णे शाङ्गधलुष हण करके चदा (8 अ ६९ 
४ तब भेषकी समान्‌ शृष्यक्तं उस चापका शब्द होने गा ॥ ४ ॥ ओर श्रीकृष्ण दानवोके ऊपर बाणोकी वषा करने लगे बहे सं्ाममं बाणवर्षपते मेना ¢ 


वृतो दैत्यगणैः सादरं नरकः कारपंनिभः॥ भेरीराङ्गमृदङ्गानां पणवानां सदर ॥ १०० ॥ वाद्यमानान शुश्राव जीप्ूतनिनदी- & 
पम्‌; ॥ यतः कृष्णस्ततो गत्वा सवे ते िकृृताननाः ॥ १॥ प्रखाय गरत्मन्त सषऽयुष्यन्त संगताः ॥ महता छद्यमाघुः रखपंण 
सेनिकाः॥ २ ॥ शक्तिसुख्गदाप्रा्ांस्तोमरान्सायकान्बहून्‌ ॥ आकार खद्यामाघुविदुचन्तः सदशः ॥ २॥ इष्ण क्रष्णोऽ- 
सबुदाकारः शई गद्य धलस्ततः ॥ विस्फायं सुमदचापं धवुनर्दानेस्वनम्‌ ॥ ४ ॥ व्यसूनच्छलषाणि दानवानां जनादृनः ॥ 
रैण तत्सेनयं व्यदरवत्त महाहवात्‌ ॥ ५ ॥ तचुद्धमभव्ररं घोररूपेण रक्षता ॥ भ्रवयूहाशच त स कृषणणनाणपरपीडिताः ॥ ६ ॥ 
केविच्छिन्नथिजाश्व िननप्ीवाशराननाः ॥ केविचकद्विपाच्छित्नाः केविद्राणादितोरसः ॥ ७ ॥ कैविद्िधल्ताः शक्तया गनाड्ब- 
रथवाहनाः ॥ केचित्कोमोदकीभिन्नाः केचिचकरविदाश्ताः ॥ ८ ॥ एवं त्रिमाधेता सवा नराङषरथवूहिनी ॥ तराषीत्रेणास्य युद 
परमदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ यत्समासेन वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शुणु ॥ आसनः सुर सङ्घानां नरकः पुूषोत्तमम्‌ ॥ ११० ॥ ¦ 
पलायन्‌ करने लगी ॥ ५॥ वह घोरह्प राक्षसे घोर युद हआ, ओर्‌ रष्णके बाणे पीडित हो उनकी व्यूह भग्र हो गहै ॥ ६ ॥ कितीकी छिन्न ९॥१९०॥ 
ए गदेन किषीकी छिम्‌ थना छिन्न शिर कोई दो खण्ड ओर दिन्दीका हदय दो खण्ड हो गया ॥ ७ ॥ कोई शक्ति दो इकडे हो गये कोद गन अश्व 
5 रथ वाहनमे हीन हो गये कोद कोमोदकी गदे गितन हो गये, ओर कोई चक्से विणं हो गये ॥ ८ ॥ इस भकार नरकामुरका परम धोर यदध हेने ९ 
» ठगा ॥ ९ ॥ सो भे सपे कहता ह तुम सावधान होकर सुनो, वह सब भूतोंका त्रास देनेहारा नरकाघुर शरीरष्णको ॥ ११० ॥ म 
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मुके समान युद्ध कराने रगा, ओर मेधके समान नरकासुरके नेर खार हो गये॥११।ओौर ॐ हए इन्द्रधतुपके स्मान उसने चापं ग्रहण किया, भौर ¢ 
सूयक समान बाण श्रीकष्णने ग्रहण किंया॥१२॥ओर्‌ युद्धम दिष्याश्चसे रथको पृण कर दिया, इसप्रकार बरी नरकासुर ने उत्तमाश्चका प्रहार किया॥१३॥ (6 
वजके समान प्रकाशमान उसके अश्को शरीरप्ण आया दुभ देखकर महाभाग मधुसूदने अपने चक्रमे उपे छेदन कर ाछा॥१४॥ओौर श्रीरष्णने एक £ ौ 
बाणसे इसका रथ नष्ट कर दिया, रथ ध्वजा घोडँको दश बाणे नष्ट कर दिया॥१५॥९क बाणसे मधुस॒दनने इसका कवचतोड दिया तव यह कवच- @ 
योधयामास तेजस्वी मुबन्मधुशदनम्‌ ॥ कोधरक्ान्तनयनो नरको घनसंनिमः ॥ ११ ॥ जप्राह काकं वीरः शकचापमिवो. 
च्छत्‌ ॥ तथाकंकिरणप्र्य बाणं जग्राह केशवः ॥ १२ ॥ दिव्येनाघ्चेण समरे पूरयामास तं रथम्‌ ॥ उत्तमाघ्रं महापातं 
सुमोच नरको बरी ॥१२॥ वजविस्फू्जताकारमायानतं वीक्य केशवः ॥ चिच्छेद मदामागशक्ेण मधुधृदनः ॥१४॥ व्यहनत्स 
रथं चास्य शरेकेण जनादनः ॥ सरथं सध्वजं साश्वं जवान दशमि शरैः ॥१९॥ तलु चैव चिच्छेद शरेण मधुभूदमः ॥ ततो 
विशक्तकवचः सपस्येव तयथा ॥१६॥ हताशवोऽपि रणे वीरो वितनु्रश्च दानवः ॥ जग्राह विपटन्वालं रोहभागापिते इदम्‌ ॥१७॥ 
आविध्य सदसा युक्तं शखमिन्द्राशनिप्रभम्‌ ॥ तदापततस सपर्य शुरं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥१८॥ द्विषा छिन ्षुखेण कृष्णेनाद्ध- 
तकम॑णा ॥ तचुद्धमभवद्रोरं वोरषूपेण रक्षता ॥ १९॥ शघ्चपातेमहाघाते नरकेण महात्मना ॥ पहतं योधयामास नरक मधु- 
सुदनः ॥ १२० ॥ अथोग्रचकश्वकरेण प्रदीप्ेनाकरोदिधा ॥ चक्र द्विधाङ्ृतं तस्य शसीरमपतद्धवि ॥ २१ ॥ | 
रहित हौ सपंके समान॥१६॥वोडोके मरनेसे यह वीर पृथ्वीम फिरने ठगा, ओर जाठाके समान कान्तिबारे टोटके बने इटकवचको ग्रहण करता ® 
दुभा १७।त्‌ इन्रके जके समान शटको एक ताथही उसने देखकर पहार किया सुवर्णे जित उस शूख्को देवकर्‌॥१८॥कष्गने अपे तीक्ष्ण ¢ 
चकरसे उपतके दो सण्ड कर दि इस प्रकार वह घोररूप राक्षप्के साथ महायुदध हुम ॥१९॥ ओर महात्मा नरकमुरसे श्चपातका युद्ध होने रगा § 
मधुसूदनने नरकाषुरके साथ एफ पहूतेभरतक युद किया ॥१२०॥ तव उन्होने तीक्ष्ण चक्रस्ते उनकै दो खण्ड कर उ, चक्रसे दो भाग हओ उत्का हि 


इ०० फ शरीर पृथ्वीम गिर पडा॥ २१ ॥ जेते जपते दो माग दुभा पर्वतका शग गिरता है, इत परकर देश रष्णको भ्रा हो वह घृयकी समान अस्त हौ (र भा न. 
॥१९१॥ € "या ॥ २२ ॥ चक्रे छिन्शिर हो बह दानव परथ्वीमे गिर पडा जैसे वजप्हाररे मिनन 3 गषटका पवेत गिरता है ॥ २३ ॥ मूमिपरने पुत्रको प्‌, २ 
| पृथ्वीम्‌ पडा हुआ देख कुण्डल लेकर श्रीरुष्णके निकट आई भौर बोढी ॥ २४ ॥ ह गोविंद ! यह आपहीने दिया ओर आपहीने नष्ट कर दिया, ¢ अ ६४ 
& आपको कीडा बाठकके समान ३ ॥ २५ ॥ हे देव ! यह आपहीके कुण्डल ह आप प्रजाका पाटन कीजिये ॥ १२६ ॥ इति श्रीृहाभारते खिटेष @ ` ° 


ए - + रोः गि धा. 
» विभक्तं कुरिरोनेष गिरेः शृ द्विषाङृतम्‌॥ कष्णमापाध देवेशं व ॥२२॥ क. (पि 
ठं पतितो रणे ॥ वन्रप्हारनिभि नं यथा गेरकृपवतम्‌ ॥ २३ ॥ भरमिस्तु पतितं पुत्र निरीष्यादाय ण्डले ॥ उपा ग 
वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ दत्तसत्वयेव गोविन्द्‌ त्वयेव विनिपातितः ॥ यथेच्छसि तथा ओीड बालः आीडनकैरिव ॥ २९ ॥ ६ 
इमे ते ङण्डले देव म्रजास्तस्यानुपालय ॥ १२६ ॥ इति श्रीमहाभारते सि इसिवंरो विष्णुपर्वणि नरकवधे तरिषष्ितमोऽ- ^ 
। 8 ध्यायः ॥ ६३ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ निहृत्य नरकं भौमं वासवोपम्‌विकरमम्‌ ॥ वासवावरजो विष्ुददशं नरकालयम्‌ ॥ १॥ ६ 
। रं अथाथगृहमासाब्‌ नरकस्य जनादेनः ॥ दद्शं धनमक्ष्यं रत्नानि वित्रिधानि च॥२॥ मणिधुक्तप्ालानि वेद्यस्य च सू चयान्‌॥ ¢ 
§ मासारगल्वकटानि तथा वरस्य संचयान्‌ ॥ ३ ॥ जाम्बूनद्मयान्यस्य शातङ्कम्भमयानि च ॥ परदीप्तज्वलनाभानि शीतरश्मि- ( 
धर निभानिच॥४॥ शयनानि महारहाणि तथा सिंहासनानि च॥ दिरण्यदण्ड्चिरं शीतरशमिपमपरभम्‌ ॥ ९ ॥ ददश तन्महच्छतै ^ 
§ वषमाणमिवाम्बुदम्‌ ॥ जातहपस्य शुभस्य धाराः शतसहसशः ॥ & ॥ ७॥१९१॥ 
रं हरवंशे विष्णुपवेणि नरकवषे त्रिषषटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ वैशंपायन बटे; इस्त भकार इन्द्रके समान पराक्रमी नरकाश्ुरको मारकर वारव इन्द्रके ¢ 


& अनुज विष्णु भगवानूने नरकाघुरका स्थान देखा ॥ १ ॥ किर जनार्दनने नरका्चुरके घरमे पाप होकर अश्चय भौर अनेक प्रकारके धन ओर रलं 8 
४६, (~ = 

9 देखे ॥ २ ॥ मणि मक्ता प्रवाढ वेदय मरकेत चन्द्रकान्तमाणे तथा हीरा ॥ ३॥ सुवणके पडे प्रदीप ज्वाङाके समान आर चन्द्रमाके समान कान्ति- &) 

€ मान ॥ ४ ॥ बडे मोठके शयन ओर सिंहाप्न सुन्द्र दिरण्यदण्ड चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतर ॥ ५ ॥ पर्वत वादलके समान महाव 


` @ जिं सुन्दर सुवणेधारा गिरतीसी दीसती थीं ॥६॥ यह छत्र नरकामुरने वरुणसे छाया था हमने सा सुना ह जितने धन हँ रन ह वह सब नरका- ¢ 
8 सरके षरमं थे ॥७॥ इतना धन कुबेर यम ओर इनद्रकेभी नहीं था, इस्‌ प्रकार रत्नोका सचय न हमने कीं देखा न सुना ॥८॥ मौमाघुर निसुन्द ( 
@ ओर हयग्रीव दानवके मरनेपर वह रतन ओर कन्यारतन छाये गये॥९॥ओर जो कोशरक्षक दानवके शष्ट पुरुष थे उन्होंने वह सब वस्तु श्रीकष्णको ¢ 
री जिनकी उनकौ आ्यकता हई ॥ १० ॥ दैत्य बो, हे भगवन्‌ ! यह अनेक कारके मणिरान है, ओर भीमरप हस्ती अंशत मृगे जडे रहे & 
& वरूणादाहते एव नरकेणेति नः शतम्‌ ॥ यावद्रलं गृहे दष्ट नरकस्य धनं बहु ॥७॥ नेव राज्ञः कुबेरस्य न शङ्कस्य यमस्य च ॥ 
८ ( रत्नसं निचयस्तार्टष्पर्वो न्‌ च यतः ॥ ८ ॥ हते भौमे निषुन्दे च्‌ हयर्ीषे <| दानवे | उपानिन्युस्ततस्तानि रत्नान्यन्तः 
® पुराणि च॥ ९॥ दानव्‌ हतशिष्टा ये कोशसंचयरक्षिणः ॥ केशवाय महाहीणि यान्ति जनादेनः ॥ १० ॥ दैत्या उचुः ॥ 
र इमानि मणिर्नानि विविधानि वहूनि च ॥ भीमहूपाश्च मातङ्गाः प्वालविकृताङ्कशाः॥ ११ ॥ हेमसू्ा महाकक्षाश्चापतोमर- 
 @ शालिनः ॥ रुचिराभिः पताकामिः शवला रुचिराङ्कशाः ॥१२॥ ते च विशतिषाहस्ा द्विस्तावत्यः करेणवः ॥ अष्ठादशसहक्लाणि 
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देशजाश्ोत्तमा हयाः ॥१३॥ गेषु चापि भवेत्कामो यावत्तव जनादन ॥ तावतीः भपविष्यामो वृष्ण्यन्धकनिवेशनप्‌ ॥ १४॥ 
आविकानि च सृक्ष्माणि शयनान्यासनानि च ॥ कामव्याहारिणभेव पक्षिणः प्रियदर्शनाः ॥ १५ ॥ चन्दनागर्काष्ठानि तथा 
काटीयकान्यपि ॥ वसु यत्रिषु. लोकेष धर्मणाधिगतं तव्‌ ॥ १६ ॥ 
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हँ ॥११॥ सुबणेके सूत्र महासीदीवाठे चाप तोमरसे युक्त रुचिर पताका ओर नाना वर्णके अकुशयुक्त ॥ १२॥ वे चारीससहक्लहथिनी ओर अढारह्‌ 


(< है © भ न ॥ र्‌ अंधक्वंशियोकै 9 & 
सहस उत्तम देशके घोडे वियमान ह ॥१३॥ हे जनादेन ! जो आपकी इच्छा गोभोंकी हो त उतनीही गो हेम वृष्णि अं शयोके घर (¢ 
पटृचादं॥ १४॥ छोर मंदोकि वदे शयन आत्तन ओर मनोहर बोठनेवाठे यह सुन्द्रदशन पृक्षी॥१५॥ चन्दन अम कष्ठ तथा कालागर्‌ काष्ठ जो कुछ (& 


व: 1, | - “. 1 < _ ॐ | 
ह० वे० ए विलोकीका दिव्य हे वह्‌ सब आप्हीका है ॥१६॥ आपकी आज्ञाते सब बृष्णि ओर अंधकेकि घरेम पेन सक्ते ह दैवता गन्धर्वा जो धन ६ वहस्व (ष भा०८।० 
।१९२॥ & नरकामुरफे यहां वियमान है ॥१७॥ वैशंपायन बोठे, इस सब धनको देख ओर उसकी पररक्षा करके श्ीरृष्णने दानवो द्वारा सव दारका पुरम पूववा य्‌, २ 
र दिया ॥ १८ ॥ ओर उत हिरण्यवर्णं नाम वरुणके छरको भगवान्‌ स्वयं टेकर गरुपर चे ॥ १९ ॥ तब मह पकषियोमं अ गरढजी मूतिमान मषक & 1. 
0 


8 समान मणिप्व॑तङे निकट चछे ॥ २० ॥ तव प्ति पवन चलने ठगी, दिशा निल हो ग सुवणकान्त मणि अपने तेज सूर्यको दने ती॥२१॥ (8 


६ मरापयिष्यमि तसै वृष्ण्यन्धकनिवशेनम्‌ ॥ देवगन्धवेरतनानि पत्रगानां च यद्रू ॥ तानि सवाणि स तीह नरकस्य निवेशने ॥१७॥ 
& वेरोम्यायन उवाच ॥ तच स हषीकेराः परिगृद्र परष्य च ॥ सवेमाहमरयामाप दानद्रसका परम्‌ ॥ १८॥ ततसतद्ारण छ 
 स्वयसुसिष्य माधवः ॥ हिरण्यकं वप॑न्तमाररोहं विहंगमम्‌ ॥ १९॥ गरुडं पतगभठं रतिम्‌ तभिवागडदम्‌ ॥ तताऽभ्ययाहि (6 
8 रिशष्ठमभितो मणिपवैतम्‌ ॥ २० ॥ ततर पुण्या वहुवोता ह्यमवंशामलसः परभाः ॥ मणीनां देमवणानामाभभरूव (वकृत ॥<4॥ = 
8 तव वैदयंरत्ानि दद मधुस्रदनः ॥ सतोरणपताकानि द्वाराणि रिखशाणे च ॥ २२ ॥ विदयुद्राथेतमेषाभः प्रभो भणिपवेतः॥ (6 
र द्म्िवितानेश प्रा्दिरुपशोभितः ॥ २३ ॥ तत्र ता व्ेमाभा ददर मधु्ूदनः॥ गन्ध्सुपुस्याना परिया इितरस्तथा॥२४॥ 
8 ददं प्रथस्धोणीः संरुढ्ा गिखिम्दरे ॥ नरकेण समानीता रक्ष्यमाणाः समंततः ॥ २९ ॥ बिविष्पषमे देश तिष्टन्तीरपरानिताः॥ & 
प निर्विरन्त्यो यथा देव्यः सुखिन्यः कामवभिताः ॥ २६ ॥ र 
& वहां मधुसूदने वैदर्यमाणि रत्रौको देखा दरिपर तोरण पताका ओर शगौपर वृक्ष शोभित ह ॥ २२ ॥ वह मणिपर्वत मेधणुक्त विजरीकी समान कान्ति- ५ ॥१९२॥ 


¦ मान्‌ इभा वे चित्र विचित्र वितान ओर महल शोभित हये रहा ॥ २३॥ उस्‌ पर्वतके ऊप्र सुन्दर वर्णवाटी उन कन्याभोको शरीरृष्णने देखा, 
> न्धि 0 9.१ 9 क क छ ८ छ न $ ५५ 0 (क च 
वहीं गन्ध ओर देवताओाकी प्यारी कन्या दसी ॥ २४ ॥ वहं भष भरोणीयुक्त कन्या पैतकी कम्दरे देखी गई निनको नरकाुर ठे भाया था, 


ण्म, क 


५ ओर उनकी चारो ओरमे रक्षा होती थी ॥ २५ ॥ उस स्वर्गी समाने तिरसकाररीन वे सब्‌ प्रवेश करती थी मानो कामत रहित देवी सुलकी इच्छते 


छ>4५९ 


>> 


जे 


(722 


9 इसमे पविष्ट हहं ह ॥ २६॥ वे एकवेणी धारण किये सम्प 
& ब्त ओर उपवासे शरीर दरब हो रह 
@) मुर महा असुरको मरा जानकर हयग्रीवं 


& हाथ जोडकर श्रीरुष्णकी प्राथना की ॥ 
?\ परिवहर्महाबाइमेकवेणीधराः चि 


[९ वचन कहे थे) वह सब स॒त्य हुए सव भूतकी गति जाननेवाठे नाएदजीने कहा था ॥३३॥ शं 


कृष्णदंशेनम्‌ ॥ समेत्य यदुसिदस्य सर्ाशव्ः शियोऽभरीन्‌ ॥२८॥ नरकं निहतं ज्ञात्वा सुर 
च ताः कृष्णं पयवास्यन्‌ ॥२९॥ ये चासां रक्षिणो वृद्धा दानवा यदुन 
तासां परमनारीणामषभाक्ष निरीक्ष्य तम्‌ ॥ सर्वासामेव संकल्पः पतित्वेनामवत्ततः ॥२१॥ तस्य चन्द्ोपमं क निरीक्ष्य सुदति 
न्दरियाः ॥ संप्रहृष्टा महाबाहुमिदं वचनम्वन्‌ ॥२२॥ सत्यं च यत्पुरा वायुरिदास्मान्वाकं 

पिरपि नारवुः ॥२३॥ विष्णनारायणो देवः शङ्खचक्रगदासिमृत्‌ ॥ सभौमे नरकं इत्वा भता च विता स बः ॥ ३9।॥ सुभिथं 
बत पश्याम ्िरथतमरिन्द्मम्‌ ॥ दशनेन कृताथां हि वयम महात्मनः ॥३५॥ ततस्ताः 

सवाः कमलपतराक्षीरैष्ा 


९ किया ॥ ३१ ॥ श्रीरप्णका चन्द्रमाके समान मुख देखकर प्रसन्न हो महाबा 


ण जली सव काटे वञ्च पहर जितेन्द्रिय हु शरीकष्णके चारों ओर स्थित हो गई ॥ २७ ॥ /: 
भीरुष्णके दशेनकी इच्छा करती हुई श्रीरष्णके आगे आकर सब हाथ जोड स्थित हु६।२८॥नरक ओर ((& 

निसुन्दका परण सुन सबने श्रीकष्णको येर छा ॥२९॥ जो वृद दानव इनकी रक्षा करते थे उन सबने ¢ ं 
२०॥ उन सव चि्योने जिस समय शररष्णको देखा, उस समय उन सबने श्रीरुष्णको पतित्वे स्वीकार & 
यः ॥ सवाः कोषायवासिन्यः सर्वाश्च नियतेन्द्रियाः॥ २७ ॥ त्रतोपवासतन्वंग्यः काकनतयः 
चैव महापुरम्‌ ॥ हयभरवं निसुन्द 
दनम्‌ ॥ कृताभरिटा, सवे प्रणिषेतु्वयोऽधिक्ाः॥३०॥ 


क्यमव्रवीत्‌ ॥ सरवधतमतिज्ञश्च देव- 


पान्त्वयासास प्रमदा वासवाः ॥ ` 
चोवाच माधवाः ॥ ३६ ॥ 


हाबाह श्रीरष्णसे वोटीं ॥३२॥ जो प्रथम वायुने ओर नारद्‌ ऋषिने हमत 
स चक्र गदा धारण करनेवाठे नारायण देव पृथ्वीके पुत्र 


र नरकाष्ुरको मारकर तुम्हारे स्वामी होंगे ॥ ३४ ॥ हे शनुनाशक ! बहुत दिनसे सुने 


इए शतरुनाशक प्रषभियं 
७ आप महात्माके दशेनपे छताथं हो गं ॥२५॥ तब श्रीरष्णने उन सब शियोकी सान्लना की ओर उन सव 


(शदः १ 


एुमको आज हम देखती है भाज हमं 
कमरलोचनियोको देखकर भीकुष्ण 


भर भि भ्र 
27222222: ~€ ~ 


दैन ॥ | 
ह,व्‌„ ® बोे ॥ ३६ ॥ तुम धन्य हो इस प्रकार योग्य वचनो उनका सत्कार करकर दाप्तीदासयुक्त विमानोषर उनको चढाकर भजा ॥ ३७ ॥ पए्वनके ¢) भा .टी. 
॥१९२॥ & पमान वेगवाठे सहसत रक्षस उनको ठेकर चरे, उस समथ पाठकी ठे चठनेका बडा भाते शब्द हज ॥ ९८ ॥ उक्त पषतरानका जो प्ररमपूनित ५ प्‌. २ 
 @ शग है.वह उज्ज्वल सूर्य चन्द्रमाकी समान मणि कांचनकी तोरणे ॥ ३९॥ पक्षिगण हस्ती मृग सपं वृक्षो आकीणेशाखागृगोति व्याप्त पत्थरकीं अ, ६ 
& शिला युक्त ॥ ४० ॥ न्येकु वराह रुरु मृगो शोभित, क्षरने, ऊवे शिखर, विचित्र तट ओर दृक्ष पणं ॥ ४१ ॥ बहुत अदभुत अचिन्त् # ्‌ 


@ | 

& यथार्हतः पूजयित्वा समाभाष्य च केशवः ॥ यानैः किंकरसंयुक्तरवाह मधुसूदनः ॥३७॥ किङ्कराणां सहस्ाणि रक्षसां वतर (& 

9 हसाम्‌ ॥ शिबिकां वहतां ततर निर्घोषः पुमानभूत्‌ ॥ ३८ ॥ तस्य पवेतशजघ्य शङ्कं यत्यरमाचितम्‌ ॥ विमलाकन्दुसंकाशं ^ 

§& मणिकाचनतोरणम्‌ ॥२९॥ सपक्षिगणमातङगं समृगम्यालपाद्पम्‌ ॥ शासामृगगणाकीण सप्रस्तरशिलातलम्‌ ॥ ४० ॥ न्य 6 

» भिश्च वराहैश्च शुरभिश्च निषेवितम्‌ ॥ सपरपातं महासारं विचितरशिखरा्रुमम्‌ ॥ 8१ ॥ अत्यटुतमचिन्त्यं च ध्रगबृन्दविछोडिः 

» तम्‌ ॥ जीवघजीवकसद्खैश्च बिभिश्च निनादितम्‌ ॥ ४२ ॥ दप्यतिवलो विष्णर्दोभ्यादुत्पाटय भाघुरम्‌ ॥ आरोपयामास बटी 

8 गर्डे पक्षिणां वरे ॥ ४२ ॥ मणिपषतृद्धं च सभार्यं च जनादनम्‌ ॥ उवाह रीख्या पक्षी गरूडः पततां वरः ॥ ९४ ॥ ष॒ 

9 पक्षबरुषिकषपेहिमाद्रिशिखरोपमम्‌ ॥ दिक्च सर्वा संहयादं जनयापास पक्षिराट्‌ ॥४५॥ आक्जन्पवताग्राणि पादपांश सष्ल्ि- 

§ पतन्‌ ॥ संजहार महाभ्राणि विजहार च कानिचित्‌ ॥ ४६ ॥ १।१ 
@ 

& 
(@ 


मृगसम्रहोंसे विरोडित, चकोरोके जोडंसे भरा, मोग शब्दायमान ॥४२॥ उस्र स्थानकोमी महाबली विष्णुने अपनी भुजाभोँसे उखाडकर पश्षिशरठ ५ 
गरुढके उप्र रख छिया ॥ ४३ ॥ मणिपवेतका शग ओर भा्य्तहित जनादनको पक्षिशरे्ठ गरुढजी उक्षे छीटाैही उठाकर चरे ॥ ४४ ॥ 
@ बह पक्षिराज हिमाख्य पवेतके शिखरे समान अपने प॑खोके चाठनसे सव दिशा शब्दायमान करते हए ॥ ४५ ॥ पवेतोके अग्रभाग तोडते, (2 


र र्षक उलराडते, बडे बडे बादोको चीरते आर कितीको हरण करते हूए ॥ ४६ ॥ चन्द्र ओर सू्यकेमी विषय ८ देश ) को अतिक्रमण /: | 
& करके जनादेनके वशम स्थित हो गरुडजी पवनके वेगके समान गये ॥ ४७ ॥ देवगन्धरवस सेबित सुमेरुपवतमें प्राप्त होकर सव देवस्थान ( 
र भीरुष्णने देखे ॥ ४८ ॥ है राजन्‌ ! विश्वेदेवा मरुत साध्य तथा प्रकाशमान अश्रिनीकुमारको देखते हृए गये ॥ ४९ ॥ इस प्रकार पुण्यतम्‌ ¢ ` 
€ रोकंको भ्ाप्त हो श्रीकप्ण इन््रके मन्द्रिकौ भ्रात ह मंदिरमे विष्ट हृए।५०॥ गरुडे उतरकर दन्दरको देखा शतक्रतु देवराज इस समय श्रीरष्णको @ 


विषय समतिक्रम्य देवयोचन्द्रसूयेयोः ॥ ययो वातजवः पक्षी जानाईनवरो स्थितः ॥ ४७॥ स मेरूगिरिमासाय देवगन्धर्व. 
सेवितम्‌ ॥ देवसद्मानि सर्वाणि ददश मधुसुदनः ॥ ४८॥ विन्वेषां मरतां चैव साध्यानां च नरापिप ॥ भ्राजमानान्यतिक्राम- 
मरशिनोश्च ॥ परंतप्‌ ॥ ४९ ॥ प्राप्य पुण्यतर्मोषटोकान्देवलोकमरिदम ॥ शक्रसदय समासा प्रविवेश ॥ जनादंनः ॥ ५० ॥ 
अवतीयं स ताक््यात्ति ददशं विुधापिपम्‌ ॥ प्रीतभवाभ्यनन्दत्तं देवराजः शतक्रतुः ॥ 4१ ॥ प्रादाय कुण्डङे दिव्ये ववन्दे त 
तदाच्युतः ॥ सभार्यो विबुधश्रेष्ठं नसशरष्ठो जनादेनः॥ ५२ ॥ अवितो देवराजेन रतने प्रतिपूजितः ॥ सत्यभामा च पौरोभ्या ` 
यथावृद्मिनन्दिता ॥५३॥ वासवो वासुदेवश्च जग्मतुः सहितौ तदा ॥ आदित्या भवनं दिष्य देवमातुमदद्धिमत्‌ ॥ 48 ॥ 
तनादितिषपास्यन्तीमप्परोभिः समन्ततः ॥ दद शति महात्मानौ महाभागां तपोऽन्विताम्‌ ॥ ५५॥ ततस्ते कण्डे दिव्ये प्रादा 
॥ द्दितिनन्दनः ॥ ववन्दे तां शचीभतां मातरं स्वां पुरंदरः ॥ ५६ ॥ न 

९ देख बहत भरसन्न हए ॥ ५१ ॥ तव श्रीकष्णने उसको दोनों कुण्डल दे नमस्कार किया ओर नरभेष्ठ जनारईन भायोसहित इन्द्रस पूजित हए ॥ ५२ ॥ 8 | 
» ओर आपनेभी देवराजका सत्कार कियाइधर सत्यभामा ओर इन्द्राणी परस्पर मिटीं ॥५३॥ तव वासुदेव ओर इन्द्र यह दोनों दुर्यके समान भका. 
र शमान अदितिके मंदिरे गये ॥५४॥ उस समय अदितिकी अप्सरा उपासना करतीं थी, तब इन दोनों महाभाग्यवानू तपोयुक्तने उप्त अदितिका ॥ 
द्शेन किया॥५५॥तब अदितिनन्दनने वे दिव्य दण्ड उनको दे दिये ओर शचिकेत्वामी इन््ने अपनी माता चरणोफो प्रणाम किया ॥५६॥ ( 
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ह, (@ जनार्दनको आगे कर उनके इतके कर्मकी श्छाधा कौ ओर बड पमे अदितिनेदोनको हदयस टगाया॥५७॥ ओर अकू आशीवाद देकर प्रन 0 भाटी" 
1) & किया पौलोमी ओर सत्यभामाभी भ्रमसे मि्ी॥५८॥ ओर पूजनीय अदितिके चरणकमठ उन दोनोनि ग्रहण किथे,तव देवमाता परमपुवैक बोठी॥५९॥ & प० २ 
रं ओर भ्रस्तापूषक श्रीष्णते यह वचन के हे पतर ! तुम सब भ्ाणियोे अव्य ओौर अशम होगे ॥ ६० ॥ जैसे यह देवराज अनित ओर ¢ अ, ६9 

लोकपूजित ईइसी भकार यह प्रियदर्शन सुखी सत्यभामा जगतमे विल्यात ह ॥ ६१ ॥ सव ठोकोमे विस्यात दिव्यगन्धवाठी मनोहर सत्यभामा & 


जनादन पुरस्कृत्य कमं चेव शश तत्‌ ॥ अदितिस्तौ सुतौ प्रीत्या परिष्वज्यामिनन्य च्‌ ॥ 4७ ॥ आशीभिरनक्रूलामिक्मा- 
वप्यवदत्तदा॥ पौलोमी सत्यभामा च प्रीत्या परमया युते ॥ ५८ ॥ अगृह्णतां वराहीया देव्यास्ते चरणौ शुभौ ॥ ते चाप्यभ्य- 
वदत्वेम्णा देवमाता यशस्विनी ॥ ५९॥ यथावदुत्रषीैवं जनाद॑नमिदं वचः ॥ अधृष्यः सर्वभूतानामवध्यशच भविष्यसि ॥६०॥ 
यथेव देवराजोऽयमजितो ोकप्रूजितः॥ भवत्वियं वरारोहा नित्यं च प्रियदशना ॥ ६१ ॥ सवरोकेषु विख्याता दिष्यागन्धामनो- 
रमा ॥ सत्यभामोत्तमा श्चीणां सुभगा स्थिरयौवना ॥ ६२ ॥ जरां न यास्यति वधूयोव्वं कृष्ण मादुषः ॥ एवमभ्याचंतः 
कृष्णो देवमात्रा महाबलः ॥ ६३ ॥ देवराजाभ्ययुज्ञातो रत्नैश्च प्रतिपूजितः ॥ वेनतेयं समार्य सहितः सत्यभामया ॥ &9 ॥ 
देवाक्रीड परिकरामन्पूज्यमाने सुरषिंभिः ॥ स ददशं महाबाहुरक्रीडे वासवस्य ह ॥ ६4 ॥ दिग्यमभ्यचितं देवैः पारिजाते 
महाद्रुमम्‌ ॥ नित्यषुष्पधरं दिव्ये पुण्यगन्धसनुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सौभाग्यवती ओर धियोमे रल सन्द्र शृ्टयोषनवाटी होगी ॥६२॥ है कृष्ण ! जवतक्‌ तुम मनुष्यलोके जरारहित रहोगे, तवतक तुम्हारी बधृको ¢ ॥ १९४॥ 

भी वृद्धावस्था नहीं व्यापेगी, इस प्रकार देवमाताने महाबली कष्णका सत्कार किया ॥ ६३ ॥ ओर देवराज इन्द्रने र्नो पूजित किया फिर ( 

} सत्यभामाके सित गरुडप्र चढकर ॥ ६४ ॥ देवताओके विहारस्थानमे क्रीडा करते ऋषियों पूजित होते हूए महाबाहू श्रीरुष्णने इन्द्रका 
विहारस्थान नन्दनवन देखा ॥६५॥ उस्म बह दिष्य देवताओं पूजित पारिजातक वृक्ष नित्य पुष्पवान्‌ दिव्य ओर पवित्र गन्धवाठा है ॥६६॥ @® 
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रं जितको परा हो मत्योको अपनी पू्वजातिका स्मरण होता है, देवता उस्रकी रक्षा करते हँ इस प्रकार देवतां रक्षित उस वृक्क महाबली ¢) 
& श्रीकष्णने ॥६७॥ उखाकर गरुडकी पीटप्र रख दिया ओर वह सत्यभामा दिष्य अप्सराओके गणोको देखे हुए॥९६८॥पीछेकीञोर सत्यभामा 
9 खे देखे हए श्रीरष्ण वायुवेगसे द्वारवतीमे पराप्त हुए।६९॥ श्रीरुष्णका यह कायं सुनकर इन्द्रने उनको शूर मानकर कहा वह जो चाह सो कर सक्ते ¢ 
& ह बीर है ॥७०॥ इस प्रकारे वह देवता ओर ऋषियों पूजित हो शबनाशी ष्ण देवलोके दवारकाको गये ॥७१॥ सो महाबाहु बडे मारको (& 
यमासाद्य जनः सवो जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥ संर्ष्यमाणं देवेस्त प्रसद्याभितविक्रमः ॥ ६७ ॥ उत्पाल्यारोपयामास विष्णस्तं ¢ 
गरुडोपरि ॥ सोऽपश्यत्सत्यभामा च दिव्यमप्सरसां गणम्‌ ॥ ६८॥ पृष्ठतः सत्यभामा च दिष्या योषा च वीक्षितम्‌ ॥ प्रायात्त 
ता द्वारवतीं वायुज्ेन वै पथा ॥ ६९ ॥ श्रत्वा तं देवराजंस्तु कमं कृष्णस्य तत्तदा ॥ अनपेते महाबाहुः कृतकमेति चाब्रवीत्‌ 
॥ ७० ॥ स पूज्यमानधिदशेः सप्ताषिगणसंस्त॒तः ॥ प्रतस्थे द्वारकां कृष्णो देवरोकादरिन्दम ॥ ७१ ॥ सोऽभिपत्य प्रदाबाह- 
दीविमध्वानमस्पवत्‌ ॥ पूजितो देवराजेन दशे यादवीं पुरीम्‌ ॥ ७२ ॥ तथा कम महत्कृत्वा मगवान्वास्षवातुजः॥ उपायाद्य- 
रकां दृष्णः श्रीमान्गरुडवाहनः ॥ ७२ ॥ इति श्रीमहाभासे खिलेषु हरिवंशे विष्णुरपणि पारिजातदरणं द्वारकाप्रवेश नामचतः 
षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ जनमेजय उवाच ॥ प्रादुमावे घुनिश्रषठ माथुरे चस शुभम्‌ ॥ शृण्कतेवाधिगच्छामि तपिं कृष्णस्य 
धीमतः ॥ 9 ॥ द्वारकायां निवसतः कृतदारस्य षड्णम्‌ ॥ चरिते ब्रूहि ष्णस्य स्वं हि विदितं तवं ॥ २॥ 
रघुमागके समान हकर देवराजसे पूजित हो अपनी पुरी देखते इ१।७२॥इनद्रके अनुज भगवान्‌ इस्‌ प्रकार आशर्यं कर्म करके 
रसन हो द्वारकामं आये ॥ ७३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हारं विष्णुपवंणि पारिजातहरणद्वारवतीषवेशो नाम्‌ 
जन्मेजय बोढठे; हे मुनिभ्रष्ठ } मथुरानिवासी श्रीठष्णके भ्रष्ठ चरित सुनकर मेरी तृषि नहीं होती ३॥ १।दारकामे निवस्‌ 
दे्येयुक्त शरीरुष्णके चरि कदय सम्पूणं रेश्वयं ज्ञान यश र्षी वैराग्य ओर स्वधर्म इन छमका नाम रश्व हे । सर्वज्ञता 
हरिविंश्पुराण ~ ६५ 
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गरुढवाहन श्रीष्ष्ण ५ 
चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ (९ 
स॒ कर विवाह करने उप्रान्त ¢ 
 तृतिमनादिवोषृवतंतरता, (4 
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६०० | नित्य अठुपतशक्तिःअनन्त शक्तिःयह छः गुण कहाते ई।२। वैशम्पायन 1 ह जन्ेजय ! जिस समय रुष्णने दारपरिय्ह की उस समय उन्होने अपने र भाग्ट।९ 
&@ योग्यजो चरि किये सो सुनो ॥ ३॥ महातेजस्वी प्रतापी वासुदेव स्रीको भराप् होकर ₹ करिमिणीप्तहित रवत पवंतपर गये ॥ ४ ॥ व्रतपारणकं प्मय @ पृ २ 
॥१९५॥ । 4 वः 
र रकिमिणीके सहित पूजन कर ओर बाहणोको तृप्त करके श्रीरष्ण द्रारकाम आये ॥ ५॥ वहं नारदकी अज्ञत श्रीष्णने कुमार भरता पत्रि ( 


(ह + ं ० © ¢ $ @ & ९ 
& भेजा ॥६॥ पीठ सोर सहश्च जली परमसौमाग्यते युक्त उन शरीकम्णके पीठे चटी॥७॥वहा श्ीकप्णन ब्राह्मणक यथेच्छ पदाथ दिये, नित्य धम (§ थ 


वैशम्पायन उवाच ॥ जनमेजय कृष्णत्य कृतदारस्य भारत ॥ निबोध चरितं चिर तस्येव सहश प्रभो ॥॥ प्रा्तदारे माहतेजा { 
ह वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ शक्िमण्या सदो देग्या यथौ तकं तृप ॥ ४ ॥ उपवापावसानं दि रु्िमण्याः प्रतिपूजयन्‌ ॥ तपः ( 
3 यिष्यन्स्वयं विप्रान्‌ जगाम मधुसूदनः ॥ ५ ॥ माराः प्रययुस्तज्र पत्रभातर एवं च ॥ प्रेषिता वाघुदवेन नारदस्याभ्लु्या ( 
भं ॥ ६ ॥ षोडश घ्वीषदष्लाणि जगुरेव च धीमतः ॥ द्वया परमया राजन्विष्णोरेवादटपय। ॥ ७ ॥ ततस्तत्र द्विजातीनां ¢ 
8 कामान्परादादधोक्षजः॥ अथिनां धर्मनित्यानां बन्दिनामिष्वादिनाम्‌ ॥८॥ कटयाणनामगो्ाणां महतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ योनैः & 
0 श्रोते मासश्च शुद्धानां कुरुनन्दन ॥ ९ ॥ तर्पयित्वा द्विजान्कामैरिषैरि्ठः सतां गतिः ॥ ज्ञातीन्सतपयामासर यथाह भक्तव- 
® त्सलः ॥ १० ॥ उपवासावसानेऽथ भगवान्स विशेषतः ॥ बहु मेने प्रियां माया रुविमणीं भीष्मकात्मजाम्‌ ॥ ११ ॥ वसतस्तः (& 
प स्य कृष्णस्य सदारस्यामितौजसः ॥ सहासीनस्य श्किमण्या नारदोऽभ्याययौ श्निः ॥ १२ ॥ 
९ ता तथा इष्ट वचन कहनेवाठे वंदियोफे॥ ८॥तथा बडे पुण्यक करनेवाटोके कल्यान नाम ओर गोत्र तथा योनिसंबन्धं ओर अध्ययन ९ ॥ ) ९५ ॥ 
? संबन्ध ओर कषिजसंबन्धते युक्त हूए श्रीरप्ण ॥९॥ यथेच्छ पदार्थसि बाह्रणोको तृप्त कर्के ओर इट परदाथं भदान कर सलुरर्पोकी प्रम गति ( 


५ भक्तवत्सठ भगवानूने अपने ज्ञातिके पुरुषोंको सव प्रकारे तृप्त किया ॥१०॥ ओर विशेष करफे भगवानूने उपवा्षके अन्तमं भीष्पककी कन्या ¢ 
 रुक्मिणीको बहुत भ्रिय मानते ह९।११।दस्‌ भकार श्लीसहित महापराक्रमीभी रष्णके निवास करनेपर एक समय रक्मिणीसहित बेटे हुए भगवानूके (£ 
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निकट नारद्‌ मुनि आयि ॥१२॥ अप्रमेय आत्मा इनद्रके अरज श्रीरुष्णने नारदजीको आया देख शाक्चविधानसे उनकी पूजा की ॥१२॥ उन सलु- ¢ 
रुषोके पूजनीयमुनिने श्रीरुष्णसे पूजित होकर भीकृष्णके निमित्त कल्पवृक्षका एूर दिया ॥१४॥ वह रेष्ठ एूल लेकर श्रीरष्णने रुक्मिणीको दिया, ( 
कारण कि बह श्रीरृष्णके निकेट्ही स्थित थी॥ १५ हे राजन्‌।कमठनयनी निन्दारहित रुकरिमिणीने उस पुष्पको ग्रहणकर श्रीरष्णकी इच्छा जानकर @ 
उस पुष्पको शिरिपर धारण किंया ॥१६॥ त्रिटोकीके पवस्व नारायणकी मन हरनेहारी रुक्मिणी उस देवीएूठस दूनी शोभाको पराप्त हो मई६।१७॥ (® 
आगतं चाप्रमेयात्मा ॒निमिन्द्राचजस्तदा ॥ शघ्ठदृष्टेन विधिना अर्चयामास केशवः ॥१३॥ सोऽचितो वाघुदेवेन सुनिरच्यंतमः 
सताम्‌ ॥ पारिजाततरोः पुष्प ददौ कृष्णाय भार ॥१४॥ तद्धृक्षराजकुषठमं रकिमण्याः प्रददो हरिः ॥ पाश्व॑स्था सा हि कृष्णस्य 
भोज्या नरवराऽभवत्‌ ॥ ३९५ ॥ प्रतिग्र्य तु तत्पुष्पं कामारणिरनिन्दिता ॥ शिरस्यमर्पत्राक्षी ददौ कृष्णेद्धितादुगा ॥ १६ ॥ 
लोक्षयषूपसर्वस्वं नारायणमनोहरा ॥ शुश्मे देदपुष्येण द्विगुणं मेष्मकी तदा ॥ १७ ॥ तां नारदस्तथोवाच खनिरहम्तस्तदा॥ 
तवेवोपयिकं पुष्पमे$ देवि पतिव्रते ॥ १८ ॥ अल्कृतं पुष्पमेतत्संसगौत्तव सर्वथा ॥ अत्यहौ च मता मे त्वमेत्ुष्पादतः 
ते ॥१९॥ कटयाणगुणसंपत्रे सतते भतरवत्सरे ॥ अम्छानमेतत्पततं पुष्पं भवति कामिनि ॥ २०॥ संवत्सरपरं कालं कारन 
गुणसमते ॥ ईप्सितानपि गन्धांश्च ददाति वदतां वरे ॥२१॥ शीतोष्णे चेप्सिते देत्रि पुष्पमेतत्मयच्छति ॥ सवत्यपि रसान्दैषि 
मनसा काक्षितान्वरान्‌ ॥२२॥ सेष्यमान च सौभाग्ये ददाति वरवर्णिनि ॥ सवत्यपिं तथा गन्धानीप्ठितान्प्रीतिवर्दनाच्‌ ॥२३॥ 
तब ब्रह्मपुत्र नारदजीने उस्न रुक्मिणीमे कहा; हे देवी पतिवते ! यह पुष्य तुम्हारेही योग्य है॥१८॥यह पुष्प सर्वथा तुम्हारे ससस शोभित हहे, 
हे रत धारण करनेहारी ! इस पुष्पसे तुम अत्यन्त योग्य हौ गहं हौ ॥ १९॥ ह श्रे गुणो संपन्न हे नित्यभति परति्रत धारण करनेहारी भामिनी ! 
यह पष्य कमी ठीन नहीं होता, सदा खिढा रहता है ॥२०॥ हे गुणसनते, हे बोठनेवाोमं श्र ! बैदिनतक महा्ुगन्धि देता है ॥ २१ ॥ शीत ^ 
उष्ण काठर्मेभी वांछित शुगन्ध देता है, ओर मनवांछित रको देता है।२२॥ निरन्तर सेवन करम यह सौोभाग्थकोदेता ह, ओर प्रीति बढनहारी { 
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०० (@ मनोहर मन्यो भदान करता हे ॥ २२ ॥ दे देवी! ठम निन २ की इष्टा करोम, य दकषरजका एम उन उन मोन देगा ॥ २४ ॥ ह कर| भा नटी" 
॥१९६॥ (& धि! यही एभ्य ओर पुत्री दे है, यही शुद्बडधि करता रै इतके पारण करनेसे अशुभ इ नर होती ॥ २५॥ सके धारणपे जे र्णकी इच्छा (& प्‌, २ 
(^) करोगी तृह्‌ सब धारण कर सकोगी, स्थल सूष्ष्म इच्छासार रूप हो जायगा ॥ २६ ॥ आव शध दूर्‌ केरनकवाटठा यही फूट रात्रीमं प्रकाशी करता @] अ ६५ 

& है. हे कमलरोचनी ! ॥ २७ ॥ सन्तानके एकी माला शूटोका मण्डप इन॒सवको तथा वञ्चको विचार करतेही भदान करता है ॥ २८ ॥ भू ५ प 
^ याति यानि च पुष्पाणि तव देव्यभिखिष्यात ॥ कुषं वृक्षस्य तानि तानि प्रदास्यति ॥ २४॥ एतद भगाधानं पमष पत्रदं॑ ^ 


८. 


तथा ॥ मति च नाये षते पारमा सदा छे ॥ २९ ॥ यदिच्छा वर च तत्स धारयिष्यति ॥ स्वसपं बा यदि बा स्थू ५ 
8 छन्दतस्ते भविष्यति ॥२६॥ अनिषटगम्धहरणं तत्समं गन्धवद्धनम्‌ ॥ प्रदीपकं शतर। च करोति कमरेक्षणे ॥ २७॥ संतानकष्ठनो ( 
मा पुष्पवद्लदिवाच्युतम्‌ ॥ पष्पमण्डपसुख्यानि चिन्तितेन प्रदास्याते ॥ २८॥ बुभुक्षा वा पिवप्तावा ग्छानिवोप्यथ वा नरा ॥ © 
® देववद्वारयन्त्यास्ते स्वच्छन्देन भविष्यति ॥ २९ ॥ अबुरगतानि गीतानि दाल्यत्यपि च चिन्तिते ॥ सुबद्न्धमधुरंस्तथष = & 
9 तव संमताचः॥ ३० ॥ पूणे सवत्र देष पुष्पमेतत्तवान्तिकात्‌ ॥ निवेत्स्येते तछरं षमयेन प्रयास्यति ॥ ३१ ॥ तिषा दि भ्रं @ 
§ ते परितातस्य समभे ॥ निसगेतः सग्चता सत्कारार्थं उरहिपाम्‌ ॥ ३२॥ उमा देववरस्य व्िमाख्युता सती ॥ धायन्तीधरी 
£ पणय प्रभे ॥ २३॥ अदितिश्च सपोरोमी महेुरतारणी ॥ साविनरी देवमात। च श्रीश्च सवेयुणोचिता ॥ ३४॥ ट 
प. धधा | 9 


छानि जरा इसके धारण करनेसे नहीं होती, किन्तु इते धारण कर देवताकी समान सच्छन्द हो जाता है ॥ २९ ॥ विचार करतेही इते गीत ओर 

(& अदगीत विदा बानौको भाप हो जाता है, जो मधुर वाने तुम इ हो वह सव भाप हेति ई ॥ ३० ॥ दे दष! एक वर पूरण होनपर यह पम तुम्हरे ¢ 

छ हायते रर कतपवृक्षके निकट चला जायगा ॥ ३१ ॥ हे पुम ! य इष वृक्षका स्वपावरी रै स्वषावेही नहते दैवरके सत्कारके निमित्त इसे निमीण 
8 -क्रिया है ३२ ॥ हिमाखयकी शरुता सती पार्वती शिवी पिया वरी इस पुष्पको नित्य धारण करती है ॥ ३३ ॥ ओर अदिति इन्द्राणी महेन्रकी सुता (6 


॥ .९६॥ 





{ अरणी साविति देवताओंकी माता ठक्ष्मी सव गुणोमं उचित ॥३४॥ इस भकार ओरभी देवपत्नी देवता व्ुदेवता यह सम्पूणं एकही वषतक एकं पुष्प /: 
9 धारणकर सकते है ॥ ३५ ॥ तुम सोटह सहस्र बरियोमे श्रीरष्णकी अधिक श्रिया हो. हे भोजनन्दिनी ! यह मँ जानता हं ॥ ३६ ॥ हे सर्केघरकी ( 
र भ्र ! यह तुम्हारी सपत्नींभी सम्पूणं गुणो युक्त है! परन्तु तने अपने गुणोसे सवका तिरस्कार कर दिया है ३७।।अब तेरा प्रकाश सौभाग्य ओर @ 
& यश अनिवायं होगा, जो श्रीरष्णने तुञ्चको मन्दारका पष्प दिया है।।३८॥आज सत्राजितकौ कन्या सत्यभामा जो अपनेको सदा सौभाग्ययुक्तं मानती (& 


देवपलन्यस्तथेवान्या देवाश्च वसुदेवता; ॥ संबत्सरपरः कालः सवेषां न तु संशय ॥ ३५ ॥ षोडशघ्ीसरस्राणां मध्ये त्वं खट 
वतव ॥ अयेष्ठां वाघुदेवस्य वेदि स्वां भोजनन्दिनि॥३६॥सपन्यस्ते गुणोपेते सर्वाः सवश्वरप्रिये।अवमानावसेकेन त्वयासिक्ताय 
भामिनि ॥ ३७ ॥ प्रकाशमय सौभाग्यमनिवायं यशश्च ते ॥ मन्दारङकसुमं दत्तं यत्ते मधुनिघातिना ॥ ३८ ॥ अय साघाजिती 
देवी ज्ञास्यते वाणिनी ॥ सोभाग्यायं सदा वेत्ति यात्मानं सुभगं सती ॥ ३९ ॥ साम्बमाता च गान्धारी भार्याशान्या महा- 
त्मनः ॥ सौभाग्यार्थोयताकांक्षमद्य मोक्ष्यन्ति निस्पृहाः ॥ ४० ॥ सोभाग्यकरथो नेघस्तव देभ्य्य निःसतः ॥ मनोरथरथानां 
यः स॒दसरैरपि दुजयः ॥ ४१ ॥ अद्ाहमवगच्छामि सवथा सवंशोभने ॥ आता द्वितीयः कृष्णस्य भोजे तमिति भामिनि 
॥ २ ॥ अलोक्यरत्रसवेस्वमददायत्तवाच्युतः ॥ जीवितातिशयस्तेन त्वया प्राप्तो दरिभ्रिये ॥ ३ ॥ नारदेनैवषकतं तु तथ्यं 
वाक्यं नराधिप ॥ तवरस्थाः शुशुवुः प्रेष्याः प्रेषिताः सत्यभामया ॥ ४४ ॥ 
है, ओर अपनेको बहत मानती है।२९॥ साम्बकी माता जाम्बवती गान्धारी तथा ओर जो श्रीरष्णकी भाया है ह जो सोभाग्यकी महाकक्षा 
रखती है, आज उनकी वहं बात जाती रहेगी ॥४०॥ है देवी ! तेरे सौभाग्यका रथ जय करनेहारा है, ओर प्रकाशित हो रहा है, जो सहसो मनो- 
भ स्थोेभी दुजंय है ॥ ४१ ॥ ह शोभने ! इस समय मे तुमको श्रीरप्णकी आत्मास्वहप मानता ह सर्वेथा शोभावाटी ॥ ४२ ॥ शरीकष्णने तुमको १8 
8 त्रिढोकीके सम्पूणं रल दिये हँ हरिको तुमने पाया इते तुम्हारा जीना सफठ है ॥४३॥ हे राजन्‌ ! नारदके इस भकार सत्यवाक्य कृहनेप्र सत्यभा- 
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ह०वे० र माकी भेजी हदं दाियोने यह सव वचन सुने॥४४॥तथा दूसरी रानिर्ोकी दासि्ोने यह कहा छुना, ओर नारदके कहे हूए गुण देख पुनक्‌र॥ ४५॥ (@ भ नटी" 
॥१९७॥ & इस सम्पूणं बातको सुनकर जञीस्भावसे उन दासियोने सव अन्तरम यह बात भकाश कर दी॥४६॥यह रुकििणीकी वात कानके होगे ठगी, (& प, २ 
®) ओर उन सवने सम्मति की कि रुकिमिणी अवश्य गुणवती है ॥ ४७ ॥ वह योग्य ज्येष्ठ प्रमाता पूजनीय ह, इस प्रकार वे प्रस होकर कहने & 


€ ठगीं ॥ ४८ ॥ परन्तु रुक्मिणे सौभाग्य उदयको श्रीरुष्णकी नित्यप्रिया सत्यभामा॥४९॥ रूपयोवनसे सम्पन्न सौभाग्ये गर्वित, अभिमानयुक्त (& ०९५ 
[५ देवीनां च तथान्यासां पीनां च विशांपते ॥ इद्वा डताः सविशेषं च नारदनाभ्युदाहत्‌ ॥४५॥ तच यता सुनिसिलंप्रष्याभिः ^ 
` @ सखीस्वभावतः ॥ प्रकाशीकृतमेवासीद्विष्णोरन्तःुरे तदा ॥ ४६ ॥ कर्णाकणि ततो देव्यः कोटीनमिव संवशः ॥ मन्यांचक्रिरे 
§ दष्टा शुक्षिमण्यातियुणोदयम्‌ ॥ ४७ अरति पुत्रमातेति ज्येष्ठेति च समागताः ॥ प्रायेण प्रवदन्ति स्म दृष्ठ दामोद्र्ियः 
रो ॥ ४८ ॥ ममुषे न सपल्यास्ठु तत्सौभाग्युणोदयम्‌ ॥ सत्यभामा प्रिया नि्यं विष्णोरतुलतेजसः ॥ 9९॥ हपयोषनसपत्रा 6 
& स्वसोभाग्येन गविंता ॥ अभिमानवती देवी शत्ववेष्याविशंगता ॥ ५० ॥ सधरत्सृजन्ती वसनं सङुङ्कमं शुचिस्मिता श॒तमेक- ( 
ध मज्चकम्‌॥ जग्राह रोषितेन चेतसा दहृस्तदा शरीरि वद्धितेन्धना ॥५१॥ दन्दद्यमाना ज्वलनेन वदता ई्यास्त्थेन गत- © 
& प्रभेव ॥ कोधान्विता कोधग्रं विविक्तं विषेश तारेव वनं सोयम्‌ ॥ ५२॥ बद्वा कलारे दिमचन्द्शु्धे इकू प्रियरोषचि- & 
० ह्वम्‌ ॥ पर्यन्तदेशे सरसेन देवी वििप्य सा लोदितचन्दनेन ॥ ५३ ॥ र 
९ देवी सुनकईषाफे वशीमूत हृदं ॥ ५० ॥ उत्ते श्ेष्वल कुमङकुमयुकत त्यागन कर दिये, ओर रोषित चिस श्वेत वञ्च धारण कर ठियि, इत भकार ५ ॥१९७॥ 
8 अश्िशिखाकं समान भरज्वछित हो उदी॥५१॥ दह्यमान अश्रिके स्मान हौ हषा अधिकं होने भमाहीन ह वह करोधागार ( कोपमवन ) मँ भकष दु 
रं अके तारे जठके भेवम प्रवषट॒होते हं ॥५२। मस्तके श्वेत वञ्च पेट जो हिमसे शु हए चन्द्रमाफे समान भिये कोष केका चिन्ह स्वप था, 
> ओर सम्पुणं स्तकमें देवीने ठार चन्दन ठगा छिया ॥ ५३ ॥ 


वारंवार स्मरण कर ऊोधसे शिरको कम्पित करती हई स्थित, बडी उत्तम शय्या बिोना त्यागकर सब गहने छोड एकवेणी वाध ठी ॥ ४ 
ओर मुख नीचा कारवार श्वास 


दासीजनोकि वचनत अकारण अर्थम भापतकी हृदं सत्यमामाने अपने मृखका चरण नसोसे छटा गला. 


ठगी 114५] इति श्रीमहाभरते खिेष हरिवंशे वि्ण॒पवेणि पारजातहरणे सत्यभामाकोधो नाम प चषष्टितमो 
जाननेवाठे श्रीरष्ण रुक्मिणीके निकट नारदजीको बेडा छोड आप यसे चटे॥ १।ओर शीघस्तत्यभामा 


खेषु हयिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातदरणे पञ्चषष्टिमोऽध्यायः ॥६९५॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 

सह केशवः ॥ निश्चकरामाप्रमेयात्मा व्यपदेशेन सवेवित्‌ ॥ १ ॥ जगाम त्वरितशेव सत्यभ 

निमितं विश्वकर्मणा ॥२॥ अभिमानवतीमिषटां प्राणिरपि गरीयसीम्‌ ॥ जानन्सा्राजितीं विष्णुर्वि 

मिव तां देवीं स्नेदात्सकल्ययप्निव ॥ भीतभीतः स शनकैविवेश मधुसूदनः ॥ ४ ॥ सेवकं द्वारदेशे तु 

नरदस्योपचाराय प्रयु विनियुज्य सः॥५॥स्‌ ददर्शं प्रिया दरात्करोधागारगतां तदा ॥ प्रेषयामिव स्थि 

हुः ॥ ६ ॥ करजाग्रावलीटं तु पंकज शुखपड्जे ॥ सरेषयित्वा निःश्वस्य विहसन्तीं पुनः एनः ॥ ७ ॥ 
€ निमण किया था॥२॥ अभिमानसे युक्त पाणोिमी अधिक ग्रियाको जानकर विष्ण शनैः शनैः भरि हृए ॥ ३ ॥ रोषित 
‰ जानते हए डरेके समान सहजम मधसदन चे ॥ ४ ॥ सेवकको दारदेशमे तुम यहीं खंड रहो. 


€ एसा कहकर आप भीतर गये 
र करनेको प्यन्नको आज्ञा दी ॥५॥ उन्होने दूरसेही कोपभवनमे भरा इई भियाको देखा जो कोधे दातीके समान स्थित र 
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९ विकृष्यमाणा प्रष्याजनस्याभिजनान्वितापि ॥ विचररणयामास करेशयं सा निःशरस्य निः शरस्य न्‌ 
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हुईं उसदेवोको सहसे 
ओर नारदक सत्कार 


# र वारार श्वास छेती १ 
& ५ ॥६॥ बाय हाथमे छ्यि कमठको युखकमरपर धारण करती शोक करती इइ ओर शवस ठेकर करीाकमरुकामी तिरस्कार करती हदे ॥ ७ ॥ 


1 
सेने (8 


के भवनमेगये जोरेवतके समीप विशवकर्माति 
संस्मृत्या संस्मृत्य शिरः सरोषं प्रकभ्पमाना समुपोपविष्ठा।दीर्घोपधाने शयनेऽपनीय विभूषणान्येव निषद्धवेणी॥५४॥ अकारणार्थन 


खेनत्रः॥५९॥इति श्रीमहाभारते 
उपविष्ठ सुनि ज्ञाता श्किमण्या 
माग्रईं महत्‌ ॥ रम्ये दतकेटेशे 
श शनकेरिि ॥ ३॥ श्षिता- 
तिषठत्युक्तवा विवेश इ ॥ 
तां कोपातनिःश्वसन्तीं सुह 
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8 


ह०वे० र $ेक आकुरुतासे अभ्भागवारे चरणते पृथ्वीको छिखती हई, ओौर मुख नीचा किये वारंवार व्याकु हद ॥८॥ वाये हायह्पी कमठ्पर एुलकमछ र भ” ट 
॥१९८॥ & धारण किये सब अगो सुनद्र कमर ने्वारी ध्यान करती ददे ॥ ९ ॥ तथा दासीक शाथे चन्दन ग्रहणं कर वह्‌ उप भत्तापूषैक ठेकर पीठे (§ पृ 
र निन्दासरित निदेयतासि फेकती थी ॥१०॥ तथा शयनसे उढकर वारंवार गिर पडती थी! इस प्रकार प्रियाकी अनेकं चा श्रीरृष्णने देखी ॥ ११ ॥ @ 
॥ जब वह अपना मुख पेट विदन पर पड रही तव इसी समय जनादन उसके निकट जाकः॥१२॥ हमे कोई मत बताना हा दाियोपि पैनसे कह ( ५०९९ 


किचिदाङङिताग्रेण चरणेन वसधराम्‌ ॥ कृत्वा पृष्ेऽथ वदनं विहरन्तीं पुनः पुनः ॥ ८ ॥ कर पञ्च पुनः सव्ये भुखपदयं निवेश्य 
च ॥ वनितां चाशसवाद्गीं ध्यायन्तीं कमलेक्षणाम्‌ ॥९॥ सरस चन्दनं श्य प्रेष्यादस्तादनिन्दिताप्‌ ॥ प्रद्मदयित्वा इदयं क्षिपन्तीं 
निदेयं पुनः ॥ १० ॥ पुनशत्थाय शयनात्पतन्तीं च पुनः पुनः ॥ तास्ताश्चष्ठाः प्रियायाश्चाः तथान्या ददृशे हरिः ॥ ११ ॥ 
अवगुण्ठ्य यदा वक्रपुपधाने न्यवेशयत्‌ ॥ इदमन्तरमित्येवं तदा गत्वा जनार्दनः ॥१२॥ प्रेष्याजनं स संज्ञाय अनाख्येयोऽस्मि 
सज्ञया ॥ सशङ्तिप्रचास्थ वासितोऽन्वगमत्स ताम्‌ ॥१३॥ भरहाय व्यजनं चेव स्थित्वा ष पारिपाश्व॑तः॥ शनैखिघरजद्रातं जहा 
जनकैरिव ॥१४॥ स पारिजातपुष्पस्थ संसर्गादनुवासितः ॥ बभार मगवान्गन्धं दिव्यं मादुषदुरछभम्‌ ॥१५॥ अत्यद्धतं शुगन्धं च 
जिभ्रितवा विश्मयान्विता ॥ अपाबरृणोन्धुखं सत्या किमेतदिति चाव्रवीत्‌ ॥१६॥ सोत्थिता षृषठतो देवमपश्यन्ती शुचिस्मिता ॥ 8 
पयंपृच्छदथो प्रेष्या गन्धस्य प्रभवे तदा ॥ १७॥ 1.0 


= ६/ 


कसि सवका आना बंदकर आप उसके समीप गये ॥ १२३ ॥ आर पंखा रहण कृर उसके पीछे खड हो शनेः शनेः हते हुए सहजसे पवन करने # 
रग ॥१ ४। । वहं भगवान्‌ पारजातके एूढकी सुगन्धीते अुबासित हो मलुष्योँो दंभ दिव्य गंध धारण कथि थे ॥ १५ ॥ अद्ुत सुगन्धिको ^ 
सुव महाविस्मित हौ सत्यभामा मुख उघाडकर बोटी यह क्या ६।१६॥उकर पीरेखडे दए श्रीरष्णको उस्न मनोहर हास्यवाटीने न देखकर दासीसे २ 
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र १छा यह गे कहि आती है ॥१७॥ वह पूछनेप्र कुठ न बोरी ओर जांधोकि बल प्रथ्वीमे बैठ हाथ जोड नीचेको गुल किये रह गरई॥१८वह 9 
& अपुवं जो कभी देखी नहीं रेसी गन्धको सोचने ठगी, फि कया यह पृथ्वीसे निकरती है, एक ओर भुख किये उसने कहा फि, यह गन्ध है कहां॥१९॥ 

यह कासे आती है, इस भकार विचार वह चारों ओर देखने ठगी तब अकत्मात्‌ लोकपिय केशवको देवीने देखा॥२०॥ दीक है रेसा कहकर उसने ¢ | 
रम जरभर छया, ओर प्रियके कोपे पूणे हो वह कुछ कहनेको समे न हदं ॥२१॥ होढ फडकने रगे, नीचेको मुल कर छिया, एकं मूरतक ॥ 


ताः पृषटस्त्वप्रभाषन्त्यो जानुभ्यां धरणीं गताः ॥ अधोषुख्यस्ततस्तस्थुः कृताभकिपटास्तदा ॥ १८ ॥ तद्पूवेमर्चैव गन्धं 
सुति मेदिनी ॥ कथमेकतरस्तस्या गन्पोंऽयमिति तत्खलु ॥१९॥ किं त्विदं स्यादिति च सा विवेक्षन्ती समन्ततः ॥ दहरो 
केशवे देवी सहसा लोकभावनम्‌ ॥ २० ॥ युज्यतीति ततोवाच सदसासाविेक्षणा ॥ अवतिक्तेव रोषेण बभूव प्रणयान्विता 
॥ २१ ॥ सा भ्रस्फुरितचावोष्ठी निःशवस्यापोष्वली तदा ॥ सुहूतेमसितापाद्धी तस्थावन्यष्ुली शुभा ॥ २२॥ निबध्य शरक 
वामां सम्यभिक्षिप्य रोचने ॥ निवेश्य वदनं हस्ते शोभसीत्यत्रवीदरिम्‌ ॥२३॥ तस्याः सुस्चीव नेचाभ्थां वारि प्रणयकोपजम्‌ ॥ 
कुशेशयपलखशाभ्यामवश्यायजलं यथा ॥२४॥ सम॒त्पत्य जलं त पतित वदनाम्बुजात्‌ ॥ प्रतिजग्राह पदयाक्षः कराभ्याभति 
सत्वर, ॥ २ ॥ अथोरसि पतत्तोय श्रीवत्साङ्गोऽम्बुजेक्षणः ॥ प्रियानयनजं देवः परिभृज्येदमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ सवत्थसितप 
रकि किमर्थ तव भामिनि ॥ तोये सुन्दरि नेबाभ्यां पुष्कराभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २७ ॥ | 
वहं रुष्णकी ओर न देखकर स्थित रही॥२२॥फिर न्को कुटि कर शुकुटी चाय मुखको हाथपर रख अव शोभा पाता ह यह भीरष्णसे *€ 
& कहा ॥२२ ॥ रनेहके कोधे सत्यभामाके नेत्रो जठ टपकने ठगा, जसे कमठके परतो ओसका जर गिरता है ॥ २४ ॥ जव नेत्रे निकर 
र $खकमठप्त जर गिरा, उत श्रीरुष्णने अपने हाथो सेही ग्रहण कर छया ॥२५॥ ओर श्रीवत्सभगवाे कमललोचन श्रीरुष्णने उषे अपने हदयप्र \ 
@ धारण किया, ओर उस प्रियाके नेतरोके जठ्को हृदयम लगाकर बटे ॥२६॥ ह सुन्दरी भामिनी ! किस कारमं अपने नेते जल प्वाहिति करती (6 
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॥। 


॥१९९॥ 


र रगे वञ्ञ त्यागन कर क्यों शु वञ्च धारण किये ह ॥२९॥ महारजत 
& कर ओर समय चियोंफो शुङ वल्ञ धारण करने उचित नहीं ॥३०॥ ह 2 
@ यह प्रटेखाका स्थान तुम्हारे आंसुओंमे क्योफर व्याप्त है ॥ २१॥ है भियदशने ' 
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किस कारणे धारण किया॥३२॥ हे हदयकी प्यारी हे दीधैठोचनी ! सरस ओर नोहर जो तुम्हारा हप 

§ पीन है, हे म्ये ! इस रूपे मुञ्चे अत्यन्त श्ठानिकी पामि होती ५३ ३॥चन्दगरससे युक्त होनेवोय यहं तुम्हारा कपौठ पत्रलेलाकी प्ररचनायुक्तं 

¢ होनेसेभी शोभित नहीं कगता॥ ३४॥रत्न ओर आभरणे हीन तुम्हारी थवा शोभा नही 
, नहीं टगता॥ ३५ पुणे चन्द्रमाके समान हास्ययुक्त कमर्की सुगन्धीवाठे मुखस तुम 


माते पूणचनद्स्य मध्या पड्नस्य च ॥ विमतिं तव क वक्रं वपुस्तव मनोहरं ॥२८॥ किमृथं कोड वासो महारनतभेव 
च ॥ नाबुगरहासि छापिदठ् बातो लु ग्यते ॥२९॥ वाप्येते तवाभीषटे महारजतकौडमे ॥ देवामिगषनादृध्ं शं नष्ट हि 
तत्छियाः ॥ ३० ॥ किचानामरण गात्रं खगातरि तत्र कथ्यताम्‌ ॥ विचकस्थानमाक्रान्तं कस्मादवखणिनि ॥ ३१ ॥ रतेन तव्‌ 
पादेन वाससा प्रियदर्शने ॥ ललाटं सेव्यते कस्माज्चन्दनेन सुगन्धिना ॥३२॥ सरसेनायतापाद्गि कान्तेन इदयप्रिये ॥ प्रभोपमद्‌ 
केनापि कारणेनाननस्य च ॥ करोषि मम वात्थरधं सनो उलापयसि श्रिये ॥ ३३ ॥ प्रसृतश्वन्दनरम्‌ः कपोलग्रणयी तव ॥ 
द्रेखासपलतवं प्राप्तो नातिविराजते ॥ ३९ ॥ रत्मैश्वाभरणेुक्ता तव भ्रीवा न शोभते ॥ अहनक्ष्रहिता घोरिवाव्यक्तशारदी 
॥२८॥ पूर्णचन्द्रसपत्नन स्मेरेणाबहभाषिणा ॥ किञु नो भाषसे माय शुखेनोत्यलगन्धिना ॥ ३६ ॥ अद्वा्ष्णापि हि तावन्मां 
किमर्थ न निरीक्षसे ॥ घञचस्येव सनिश्वासं तोयमस्ननदुदिनप्‌ ॥ ३७ । 


~. 


ष ्‌ | पर्णं चनद्रमाकी कमलके समान प्रकाश ¢ 
ह.वं. ¢ हे, जिस भकार कमोंसे जठ प्रवाहित होता है ॥ २७ ॥ ह घुन्दरी ! तुम्हारे पल पातम पृण चन्दरमाक, मध्याहमे कम्‌ प 

२ करता है,तो आज उस्र पहि आ ॥ २८॥ किर कारण कुमकुम भो टी, रगे कं त्याग पिय, ओर महारजत 
1. २ 5 ओर कैशरके रगे कंडे बहुत प्रि थे. है भिये ! देवताजकी १ 
] कहो तुम्हारे शरीरमं भूषण कि कारण नहीं है. है व्णनी 1 


तमने क्यों यह घेत वञ्च धारण किये है, ओर माथेपर चन्दन 


किस कारणसे यह तुम्हारा चंदरयुख 
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६।॥ १९९॥ 
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देती.जिस्‌ भकार रह नक्षत्र विना शरदकतुमं अन्तार्च अच्छा @ 
किस कारण आज भुङे नहीं बोती हो ॥३६॥ ओर आधे ( ` 


तठ नेत्रोमेभी क्षणमात्रको मुञ्चे क्यों नही देखती हो, यह निश्वास ओर अंजनसहित नेबोके ओङु्ओंकी अधिकताको त्यागो ॥ ३७ ॥ 
है इन्दीवरके समान श्यामशरीरवाी मन सिनी ! रोओ मत, ओर अंजन बिगडे हृए जरुकौ त्थागनकर गृखकी शोभा भृत दूर करो ॥ ३८ ॥ 
हे देवी ! जगते तो ये तुम्हारा दास विख्यात हू हासमुखी पुवेकारके समान मुस कथो नहीं बोती हो ॥ ३९ ॥ है देवी ! मेने तुम्हारा क्या 
विगाड किया है जिस कारण तुम अपनी आत्माको अधिक कृष्ट देती हो॥।४ ०॥ मन कमे वचन भने तुम्हारा अनिष्ट नहीं किया है; हे मनोहर 
अंगवाटी ! स्वेथा यह भ तुमसे सत्य कहता हू॥४१।६ शोभने ! अनेकमानवती सम्पूणं चियोमं स्नेह ओर बहुमानता तुम्हारे सिवाय दृप्तरीमे नही 
अछिभिन्दीवरश्यामे दितेन मनस्विनि ॥ जलमञ्जनकटमापं मा मोक्षीशननद्विषम्‌ ॥ ३८ ॥ त्वदीयोऽहे यद्‌ देवि ख्यातो 
जगति किंकरः ॥ न ज्ञापयसि कि मां त्वे पुरेव वखणिनि ॥ ३९ ॥ किमकोषमर देवि विप्रियं तव भामिनि ॥ येनातिमा्र- 
मात्मानमायाक्षयसि संदर ॥ ° ॥ मनसा कमणा वाचा न त्वामतिचराम्यहम्‌ ॥ स्वेथा स्वेचाव्धि सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌ 
॥ ४१ ॥ बहुमानोपमान्याघर श्वी सवाषुं शोभने ॥ स्नेदश्च बहुमानश्च त्वामृतेऽन्यासु नास्ति मे ॥ ७२ ॥ नैव तां मदनो 
जह्यान्परृतेऽपि मयि मामकः ॥ इति मे नितं विद्धि चेतः सुरखतोपमे ॥४३॥ क्षमादय मेदिन्यां शन्दाबाश्चाम्बरे शणाः ॥ 
धुवे पड्जगभाभे तयि स्नेहस्तथा ममर ॥४४॥ रचिरग्नो यथा दिव्या प्रमा चैव॒ दिवाकरे ॥ कान्तिश्च शाश्वती चन्द्रे स्नेह- 
स्त्वयि तथा मम ॥४५॥ एवं वादिनमत्मे् सत्यभामा जनादनम्‌ ॥ शनेर्ूवाच नेवाभ्यां प्रमृज्य सुभगां जम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मदीयस्त्वमिति द्यासीन्मम नित्यं मनः प्रभो ॥ अद्य साधारणं स्नेहे त्वयि तावद्रतास्म्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
है ॥ ४२॥ है देवकन्यकि समान ! तुमको काम नहीं त्यागेगा; हे देवी ! यह मेरे चित्तका निश्वय है ॥४३॥ क्षमा आदि गण पृरध्वीपे शब्दादि 
8 गुण आकाशम ह हे कमटगभौमे ! इसी प्रकार मेरे अचल स्नेह तुममे षिथमान है ॥ ४४ ॥ जेसे अभिमे रुचि सधम दिव्य भभा रहती है ओर 
प चन्द्रमा निरन्तर फान्ति है ॥ ४५॥ इस प्रकार प्रि वचन्‌ कहते दए श्रीकष्णते सत्यभामा नेका जरु पोंछ सहजम कहने ठगी ॥ ४६ ॥ 
है भ्रमो ! तुम मेरे ह यह मेरे मनम सदाह था, परन्तु आज अप्को मैने जान छ्य कि मेरे उप्र साधारण स्मेह ३ ॥ ४७॥ 
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ह्‌. वै. ©) मेने पूर्वकाठमे आपके हदयका भाव नहीं जाना, अब जान गईं कि आपका प्रेम ठोकके दिखानेका है ॥ ४८ ॥ जीते हृए भने सरमे र भाग्ट) 
॥२००॥ § जानाथा कि दृष मेरे तुम हो ओर तुम्हारी दूसरी भ ह, यह बात भने विचारी थी, परन्तु यहं सत्य नहीं ॐ ह रष्ण ! बहुत कहने & प, २ 
च स्या है तुम्हारे हदयका भाव जान गईं ॥४९॥ केवल वाणीमात्रसेही पचसे मी कचन कहते हौ, मेरे विषय तुम्हारा भ्रम बनावरी हं अ।₹ जगहं ¢ अ, ६६ 
& स्वाभाविक है ॥ ५० ॥ हे पुरुषोत्तम ! तुम सीप स्वभाववाटे भक्तोो सर्वथा तिरस्कार करते हो भृञ सीधी जानकर तुम ठगके समान व्यवहार @, “< 


नाज्ञासिषमहं परवमनितथ कालपरययम्‌ ॥ अय ठोकृगति कृत््ञामवगच्छामि न धुवम्‌ ॥२८॥ अपृताया द्वितीयोऽपि जन्मोटि 
मम सर्वथा ॥ किम बहुनोक्तेन दयं वेनि तेऽच्युत॥४९॥वाङ्पानमेव पश्यामि माध्य सप्रयज्यसे ॥ मयि स्नेहश्च कृतक- 
स्तवान्यज न कृषरिमः ॥ ५० ॥ ऋलस्वमावां भक्तां च सर्वथा पुरूषोत्तम ॥ अवजानासि जानन्मां कैतवं वृत्तिमास्थितः ॥५१॥ 
एतावत्वलु प्याप्तं दृष्ट दषटम्यमग्ययम्‌ ॥ शतं चाप्यथ यच्छराभ्यं दृष्टः स्नेदफएलोदयः ॥५२॥ यदि त्वहमवुगराद्या मामलज्ञातु- 
मरि ॥ तपस्येहं परं कृतवा निश्चयं पुरूषोत्तम ॥५३॥ भतुःच्छन्देन नारीणां तपौ वा व्रतकानि व्‌ ॥ निष्फलं खट यद्भतुरच्छ 
नदेन क्रियेत दि ॥५४॥ इतीदघठक्त्वा पुनरेष शोभना घुमोच तोय नयनोद्धवं षती ॥ अहाय पीतं इखिाप्तषः ज्मा पटान्तमा- 
धाय शरुखे शुचिस्मिता ॥५८५॥ इति श्रीपहाभारते खिरेष इखििशे विष्णुपवणि पारिनातदहरणे षट्षष्ठितमोऽध्यायः ॥ && ॥ 


कएते हे ॥५१॥ जो देखना था बह देख ठ्या नेहा फठमी देख छवा ॥ ५९॥ जो भरे ऽपर अलु है तो अव आज्ञा दीजिये, कि &।२००॥ 
जाकर कंठिन तप कग; हे पुरुषोत्तम ! ॥ ५३॥ कारण कि स्वामीकी आज्ञासेही ्वियोके त्रत सफ़ल होते है, विना आज्ञाके करनेसे | 
निष्फल हो जाते है ॥ ५४ ॥ रेमे वचन कहकर वह किर नेसे ज बहाने ठगी, ओर अचरे भुख आच्छादनकर भ्रीकष्णके इपदरेको भहण ? 
कर व्ह मनोहर हैसनेवाटी रुदन करने ठगी ॥ ५५ ॥ इति श्रीमहाभारते चिटेषु हिंशे विष्णुपवेणि पारेजातहरणे ष्टूषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ ( 
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"< योग्य ह्रं यह बात ने दासियोँसे सत्य सुनी है ॥ ७ ॥ जो कमठ्का फल नारदजीने तुमको दिया है सो 
§ दिया ॥<८॥ रलादि देने आपने उतम अधिक स्नेह परगट किया ह 


रो वैशंपायन बोट; हे राजन्‌ । भणयमं कद हृदे अभिमानवती अपनी प्रियापत श्रीरुष्णं फिर वोठे॥१॥ श्रीभगवान्‌ बोरे ¦ हे कपरटोचने ! तुम्हारा शोक 9 
© मेरे शरीरको भस्म किये देता ह वह एसा क्या कारण है जिससे तुम इतनी कुदहो॥ २। तु अपने भाणो सौगन्द दिवाता र मेरे घुननेके योगय हो & ,, 
तो इस कारणको कहो. है सवागसुन्द्री ! भतीका कल्याण चाहो तो को॥२॥तब सत्यवतमे स्थित अपने स्वामी सत्यभामा गदृगदवाणीसे नीको © ` 
€ म 


ख किये बोटी॥४। मान देनेहार ! हे तमनेही तो भेर सौमाग्य स्थापन किया है, ह केशीनाशन कमर्ठोचन ! यह वातौ ब स (6 


@ 
वैशम्पायन उवाच ॥ नारायणः सत्यभामां पएनरेवेष भारत ॥ प्रोवाच प्रणया कृद्वामभिमानवतीं सतीम्‌ ॥१॥ भगवाढुवाच ॥ & 
दहन्तीव ममाङ्गानि शोकः कमललोचने ॥ किष तत्कारण येन छमेवमतिविह्ठवा ॥ २॥ शापितासि मम प्रणेराचक्ष्वानत्थयो ¢ 
यदि ॥ श्रोतव्यं यदि भक्तन म्ना सवद्गशोभने ॥ ३ ॥ ततः प्रोवाच मतीरं सत्या सत्यक्रौ स्थितम्‌ ॥ बाष्पगद्रद्या वाचा & 
तथेवाधोश्चखी स्थिता ॥ ९ ॥ त्वेव स्थापित पूवं सोभाग्य मम मानद ॥ जगत्यमलपत्राक्ष यत्स्यातं केशिनाशन ॥ ५॥ @& 
शिरो वहामि चे्टत्वात्ताई देवं गविता ॥ सर्वसीमन्तनीमध्ेस्पृहणीयास्मि सर्वथा ॥ ६॥ सादमयावहस्यामि सपलीनां (§ 
जनस्य च ॥ इति भरष्याभिराख्यातं अत्वा तथ्य ततस्ततः ॥ ७ ॥ यत्पारिनातकुमं दत्तवात्नारदस्तव ॥ तच्किलेषजने दत्तं ¢ 
त्वयादं परिवजिता ॥ ८ ॥ रत्नातिशयदानेन तस्यामभ्यधिकः किर ॥ स्नेहश्च बहुमानश्च प्रकाशं गमितस्त्वया ॥ ९ ॥ तामर- !§ 
स्तोषीतसमक्ष ते प्रियां स किर नारदः ॥ तमश्रौषीथ इषस्त्व प्रियायाः संस्तवं किल ॥ १० ॥ र 


है ।॥५॥ इत कारण मेँ गर्वित हई परोढिको धारण करती थी मैं सर्वथा सव बियोकि बीच माननीय थी ॥ ६ ॥ सो आज मं सपतलीजनकी हैसीके & 
§ तुमने मृश्च न देकर अपनी प्यारीको ९ 
इते उनगं दहरा सेह ओर बहुत मान भगटहो गया है ॥९॥ ओर नारद 


इ०३० @ रम्हरे सनमल उनकी बहुत हे की है, ओर हमभी अपनी भरियाी सतपि घन बहुत पसन ए हो ॥१०॥ यदि नारदपन व सति की जाः है 0 मा" 
॥ २०१ ॥ € तो हम दुभागिनियंका नाम छेना क्या है ॥११॥ मरमका रस देकर यदि पशवा्ाप करते हो तो हे भभो ! आप सृ तप करनेकी अज्ञा दीजिये प्रस्न @ पृ, २. 
 हजिषे ॥ १२॥ हे कमरलोचन ! तुम ओम परेम रखते हो यह तो स्वममेभी नहीं देखा चाहती थी, सो भ्र देखा सना ॥ १२॥ महातेज 6 अ ६६ 
& मुनिकी इच्छा रुकिमिणीकी बडाई करमेमे हो परन्तु तुमने उनकी बडाई क्यों सुनी तुम जो वहां थे यही पृक कोष है ॥ १४ ॥ सतुरुषोने कहा है (€ 


त पाणी लोकम मानके निमित्ही जीते ह सो अव भै मानरहित जीनेकी इच्छा नहीं करती हं ॥१५॥ जिनते मेरी रक्षा थी अव उन्ही पु्षका भय है न 
 & स्तोतव्यो यदि तावत्स नारदेन तवाग्रतः ॥ दुमगोऽयं जनस्तत्र किमर्थमतुशब्दितः ॥ ११ ॥ प्रणयस्य रसं दत्वा पथातताप्‌ः ( 
प्रभो यदि॥ अन्गं म प्रयच्छस्व तपः करत प्रसीद मे ॥ १२ ॥ स्वप्नेनापि न दृष्टाई श्रहध्यां पुष्करेक्षण ॥ यदन्यदेव निवृ- ( 
र त्तमश्रौषं पश्यतस्तव ॥ १३॥ कामे कामोऽस्त॒ तस्येव घनेरतुरुतेजसः ॥ अब्र मन्युस्तु मे देवं सांनिध्यं तव तत्र यत्‌ ॥१९॥ र 
७ मानार्थं जीव्यते लोके सद्भिरित्यक्तवानसि ॥ तदेवं सति नेच्छामि जीवितं मानवजिता ॥ १५ ॥ ममाभवदयतो रक्षा भयम & 
रौ ततो मम॥ सर्वतो रक्षते यो मां घ मां नाचामिरक्षति ॥ १& ॥ हा गति कां गमिष्यामि त्यक्ता देव त्वया विभो ॥ इद्रः 0 
& तीगतां चरनं गतिं यास्याम्यसुगता ॥ १७॥ किमकाषमःं मोहादीश्वराणां प्रियाप्रियम्‌ ॥ प्रिया भूताग्रिया भूता य्ह तव € 
र मानद्‌ ॥ १८ ॥ वसन्तङ्कघुम॑शित्रे सदा रेवतकं गिरिम्‌ ॥ प्रियाभ्रूत्वाऽप्रिया भूता कथं ्क्षाम्यहं पुनः ॥ १९॥ 
९ जो भेरी सब भरकारसे रक्षा करता था अव वह नहीं करता ॥ १६॥ है विभो ! अव आपे त्यागी ई भ॑ किप गतिको परा हगी, अथवा चनद्रमाकौ ॥२०१॥ 


+ ८ गि 9 ०५० = ओका =, (५ र ¢ 
९ किरणके स्पशे खिठनेवाटी विना उसके भूदनेवाटं कुशदिनीकौ गतिक परा हौ जागी ॥१७॥ क्या ऊढ मने देवता्ओंका अज्ञानपर भरियं अर 


; अग्रिय किया था; हे मान देनेहारे ! जो मेँ तुम्हारी प्यारी होकर अव्‌ कृप्यारी हौ गदं ॥ १८ ॥ है विभो ! वसन्तक शूको चित्र विचित्र हए ¢ 
२ रवतगिरिको तुम्हारी प्यारी होकर भने देखा था अव कुप्यारी होकर कैसे देंगी ॥ १९ ॥ 8 
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प ओर कोकिादिके शब्दस मिटी हुई पुषपोकी सुधी ठे चरनेवाली प्वनको भै दुर्भगा होकर किञ्च धकार सेवन कमी ॥ २० ॥ हे 
& द ! आप्कौ गोदीमे स्थित हके म जलक्रीडा करी थी सो अव दुर्ागिनी हो भर सखुगरफो कते देंगी ॥ २१ ॥ सत्ाजितकी पुत्रीकी समान कोई (३ ` 
9 मरा भय नहीं इ भकार जिके निमित तुम्‌ कहा करते थे वह वाणी तुमह पाद है क्या ! अथवा अब किमे स्मरण होगा ॥ २२ ॥ निस सापे 
€ मुञ्चे बडे माने देवा था वह अन्‌ स तुमत तिरस्छत इ देसी क्योकि दुगा हूं ॥ २३ ॥ हे मान देनेहारे । तम्हार गूढ ओर किण 
परपषटस्वनोनिशरं पष्पगन्धवं शुचिम्‌ ॥ कथं नामानं देया तवेयं दभेगा सती ॥ २० ॥ नङ्की तवाड्स्था देवं क्रत्वा 
महोदधो ॥ कथं दौभोग्यमापन्ना पर्येयमपि सागरम्‌ ॥ २१ ॥ सात्रापि प्रिया नान्या तत्तो मेऽस्तीति विदि माम्‌ ॥ यदोः 
के तदयातमथवा कः स्मर्ष्यति ॥ २२॥ यदरहीदि मां छशरवेहमानेन नन्दिनी ॥ अव््ञातां त्या रली चनं दौभाग्यकक्ि 
ताम्‌ ॥ २२ ॥ कि चु गेन मेपरम्णा सुकषिधेनापि मानदं ॥ यत्समानां जदैवो मां न पयति नित्यदा ॥ २९॥ नाई छं 
कितव धपमज्ञातिषमरिदम ॥ अय ज्ञातोऽपि तत्पक्षचथखो जनव्कः ॥ २९ ॥ स्वसणेक्गिताकोरेनिगूये द यततः ॥ चौर 
ज्ञातोऽपि तत्पक्षवाडमाप्रमधुरः शठः ॥ २६ ॥ ्‌ 
भेमसेशी क्था है जि प्मसे जनके सन्सुख सुते निरय नहीं देखते ॥ २४ ॥ रे शत्रशूदन ! भग तम्है छटी ओर धूत नहीं जाना था आन्‌ भने 
‰ जाना कि तुम दूरीक प्यार करते ओर सुज्ञ गते हो ॥ २५ ॥ तुम स्वर वणं ओर आकाशते बहुत गू हो सो भने जान लिया तुम्‌ चोरकी 
` १ दरा अथै-हे भगवन्‌ । आप संपारशे मेवे हो इसे परे भापका सास्य नह जाना धा जब ननाह जन्बाह्कत (नङ्क अर्थे ठे भगवन्‌ । आप संसारके मःनेवाठे हो इससे पटे भाप्का सातय नह जाना था जब जाना है जन्मादिशन तुम भरी समलमागस पक्षम चचक हो 
मायाुक्त होक तं णी > यके प ह्‌ 
द मीलन हना ह 


मायाय हमल? 8 तग हो इसीसे चोरकी समान प्रच्छन्न जौर 

$ मायापक्षमे ब्राहमलोकरिक देश्वयैसे म्हारी काया जरामरणरहित है सकटपमात्रसेही तुमको मोग प्राप्त हेते दै वाणामात्रसे मधु देव ^ (6 
॥ क्योकि नरी # ४ 1 = र्‌ अथौत्‌ वेद्‌ के क 

@ हो क्वोकिं भोक्ता नहीं हो ॥ २६ ॥ त्‌ दक केतो हो कारण कि भाप शठ उदासीन 
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६०१० ए समान अच्छ केवल बाणीमातरकेही मीठा बोलगेवाे शठ हो ॥ २६ ॥ इत भकार राको प्रात हरे अभिमानवती शत्यपामाके प्रति श्ीकष्णनी (| ५।‹ 1 


॥२०२॥ & सान्तपूषैक वंचन कहने लने ॥ २७ ॥ हे भराणेशवरी! हे कमठलोचनी ! एषा मत कहो; वहत कहनेसे क्या है ठुम सुञञे भपृना परिय जानो ॥ २८ ॥ ह € पृ, २ 
9 देवी ! अङ्कमा नारदीन भरे परय करके निमित्त वह पारिजातका फूट रमणी दिया था ॥ २९ ॥ चतुरता भोर भेरे अदुरोपमे नानीन ¢ ध 
९ एल दिया इम सन्देह नहीं, हे शुचिस्मिते ! भन्न हो ओर हमारा एकं अपराध दूर करा ॥ ३० ॥ है अतिकोपने ! जो तमको पारिजातक £ १ 
& एषमीष्योवह प्रातं देवीं सात्रानितीं हरिः ॥ अभिमानवतीं देवः सान्तपूषैमथात्रवीत्‌ ॥ २७॥ भवं पद्मपशाक्षे प्रणेशरं एद (& 

१ प्रिये ॥ किमत्र बहुनोक्तेन त्दीयमपगच्छ माम्‌ ॥ २८ ॥ तत्पारिजातङकसुमं तस्या. षि ममाय्रतः ॥ नाश्द मयियं 4 
6 डवुनिरकष्टकमेङृत्‌ ॥ २९॥ द्षिण्याद्दरोाच्च दत्तवान संशयः ॥ रपीदेकापरधं मे मभेयस्व शुचिस्मिते ॥ २० ॥ < 
9 पारिजातकगुष्पाणि यदीच्छस्यतिकोपने ॥ तदा दातास्मि सुश्रोणि सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ ३१ ॥ -सगास्पदादानयितवा पारनातं 
कौ दमेश्वरम्‌ ॥ श ते स्थापयिष्यामि यावत्कारं त्वमिच्छति ॥ ३२ ॥ एवुक्ता त॒ हरिणा प्रोवाच इभा ॥ यये स द्रुमः 
8 शक्यरित्वहानधेतमच्युत ॥ ३३ ॥ मन्युरेष प्रमृष्टो हि भवद्रहएणं मम ॥ सीमन्तिनीनां सवाप्ामधिका स्यामपाक्षन ॥ ३४॥ 
र तथास्तु प्रथमः कल्प इति तां मधुघ्दनः ॥ प्ोवाचाप्रतिमो देव जगतः प्रभवाप्ययः ॥ ३५ ॥ 
| ९ पूोकी इच्छा हे तो तुमको अनेक फूल छा दगा यह्‌ भँ सत्य कहता है ॥ ३१ ॥ भौर स्वस वृक्षान कत्यवृक्षकोही ठाकर जवतक तुम्हारी €॥२०२॥ 


3 इच्छा होगी तत्क तुरहरे षरं स्थापन कर दूंगा ॥ ३२ ॥ शष्णके यह वचन न वह इरिका वोठी यदि देसा है तौ वृक्ष ेरे यहा स्थापन (£ 

न स दूर च =, ज 9 (त ०.४०. (५ 9 त 
र करो ॥ ३३ ॥ तो मेरा कोष दूर हो जागा ओर मे बहुत भसन हूंगी. हे अधोक्षन ! तव भ तव श्िर्योमं अधिकं हो जागी ॥ ३४ ॥ नगवके ¢ 
3 उलन्न पाटन करनेहारे उप्मारहित भगवानूने उसके यह वचन सुनकर कहा एषाही होगा; कारण किं उनके सान्तन करनेका यही उपाय था ॥ ३५॥ (६ 


[ भरुष्णके यह वचन छन वह भन्न इद, षह सत्यषकी पूजनीय शरीरृष्णकी मिया भसन हई ॥ २६ ॥ तव सवैश सावन जगन्नाथे ज्ञान ^ 
४ ५ सत्पुरुषो ह णे 0 क = क ८ के ५ 
& किया ओर सतपरुषोके सवे कामना देनेवाठे भगवानूने आद्श्यकीय कर्म किया ॥ ३७ ॥ ओर उस समय नारदजीका ध्यान किया तव सुनिशरे् स्नानके (6 
[द जह च परुषोके क छ, क कि (न्निः 
9 निमित्त सागरम आये ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ | उनको आता हभ देखकर सृ गति शररृष्णने सत्यतामाके साहित विपिपूषैक पूना की ॥ ३९ ॥ @ 


& सत्यप्तामाने स्वयं सुनिके चरण घोये ओर स्वयं भीरुष्णे जारी जल िया ॥४०॥तब नियतात्मा जगृ श्रीरष्णे सुखे चै हूए सुनिराजके निमित्त 
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(@ 

‰ तथेत्यक्तेति कृष्णेन त॒तोष समितिजय ॥ सत्यभामा सतामिष्ट क्नारानवटभा ॥. ३६ ॥ ततः घ्वातो जगत्राथः स्वेशः क्षै- © 
भावनः ॥ चकाराव्यकं ततं सवेकाममदः सताम्‌ ॥ ३७॥ दध्यौ च नारदं देव कञातो देषनरेप ॥ अम्यानगाम स्लानान्ते ८ 
छनिश्रष्ठो महोदधौ ॥ ३८ ॥ तमागतं नरपते सतां गतिरधोक्षनः ॥ सत्यया सह धमातमा यथाविपि अपूजयत्‌ ॥ ३९ ॥ ह 

पाद मक्षाखयाचकर सुनः सत्रानिती स्यम्‌ ॥ जङं देवः स्वयं ष्णो भृगारेण द्दौ तदा ॥ ४० ॥ अथोपकटपयामा सुखा्षौः 

नाय कटवः ॥ परमात्ने सत मुनयं प्रयतात्मा नगद्वरः ॥ ४१ ॥ तछोकक सतछरत्य दत्तं घ॒निरदारधीः ॥ सुभुज वदतां श्रेष्ठः (6 
श्दधया प्रया य॒तः ॥ ४२ ॥ उपस्प॒र्य ततस्ततः प्रददौ चाशिषः प्रभो ॥ ताश्च प्रीतेन मनसा प्रतिनयाह कैरवः ॥ ४३ ॥ ततः 
सात्रानिती देवी प्रणतां नागदोऽबषीत्‌ ॥ प्रतार्य दक्षिणं इस्तं सनरं जल्नेक्षणाप्‌ ॥ ४९ ॥ यथेदानीं तथेव तं भव देति परतित्रता॥ © 

, . सविशेषं च सुभगा भव मत्तपतो बरात्‌ ॥४५॥ इत्यत] सनिमुख्येन सत्यभामा हरप्रिया ॥ उत्तस्थौ महता यक्ता षेण तु नराधिप ॥४६॥ © 
भेह अन दिया ॥ ४१ ॥ ठोककतौ उदार इमन्‌ भवानृनेसत्कार कर वह अन्न खनके निमित दिया थर वह बोलेवामि भ परम अवप (३ 
७ भोजन करने खे ॥ ४२ ॥ तन्‌ जठ प्रान्‌ कर त्प हो नारदजीने आीवौद दिये ओर भन्न मनसे भगवानने श्रहण किये ॥ ४ ३ ॥ तव प्रणाम करती & 
र इई कमलेव सत्यकामासे नारदी जरसिति अपना दक्षिण हाथ कैलाकर कहने खगे ॥ ४४ ॥ ह देवी ! जेसी अब है इसी भकार तू सदा पतिवता ९ 
® रहेगी ओर मेरे तपके बरसे विशेष सोभाग्यवती हो ॥ ४५ ॥ खुनिके रेता कहने प्र भभवाचूकी प्यारी सत्यनामा महापरसल होकर उठ खडी र 


ह०व. ¢ इडं ॥४ 
० &, ६॥ तब भरी 
कृष्ण्‌ भगवा 
॥२०३॥ & मत्यभामाभी भगवान्‌ नारदजी 
आव ह की आज्ञा णके दिवि 
रं ऋषिको श्यकीय कायं करे स्व ज्ञा ठे देव बाह्मणोक दिये हृएसे बचे 
मेँ ३ निनो कर ्रीरृष्णके समीप (५ आज्ञासे अन्तरगृहम गई ॥ ४८ ॥ र ५.१ 1 
न्द्रलोकृकं ह सेथत हृं । ९ कृष्णहीक = नू! तव ¢ भा ट| 
ो जाता ह ॥५०॥ वहां आ क ।४९॥ तव एक मुहूतं विश्राम कर नारदजी श्री आज्ञाते फिर देवो बाहर्‌ आई क 1०९।० 
द्दव्‌ दशान महेश्वरको नमस्कार कृरके देवता र रुष्णस्‌ बोठे; ह छृष्ण्‌ | आपस पकर अ । € प ९ 
गन्धव ५ ९ (¢) 
[न्धृवे तथा अप्परांके गृण जिनके गण्‌ क ९ अ ६8 


स्‌ कृष्णोप्य॒भ $ 
- यनुज्ञा तु ठब्य 
भारत्‌ ॥ ध्वा सुनिव्रात्तदा ॥ बुभुजे विघस 
स 1 तदाभवुविवेशान्त तं ॥ ध विषं धीमानपरमेयपरक्रमः ॥४७॥ ततस्तवश्यकं 
तताय व ् र युहूतमासित्वा . | क ए + तेवम्यदहमा ॥ स 1 
सदने नल) कत्य महेश्वरम्‌ ॥ ग न्ति द ६४ प्णमत्रतात्‌ ॥ आप च्छे थता पाश्वं च कृष्ण 
कृते ( र्थं देवदेवस्य गान्धर्व ५ प रा ११.१५ (त | 
यदेतदाहृतं ह ॥ ९4२ ॥ निमृन्नितोऽद ध ५२ ॥ अन्ततो देवव, सोम ५ मासि मास्ुचित दवतन 
` लोचन ॥ य तु मया विभो ॥ लोपमोग्यमेतवरि दत्तं महाद्युते ॥ पारिजातस्य म ५ विषुः ॥ पत्यमरुस्येन 
है ॥५१॥ हे भभो ! 1 ूञ्यमानोऽपि नित्यशः ॥ 48 "^^. ॥ 4९ ॥ ४ स (१ महात्मनः॥ ५४ ॥ 
[२ शिव उमा स्‌ | 6 महीने महीने यह उत्सव होता है दे ˆ सतत शर्वा" उक 
७ निमतरित ^ । ८५ साथ क 4 त्सव होता है देवदेवकी पूजाफे निमित्त गन्धव +^. 
[३ उपभोगके निमित्त ।) यह पुष्प वृक्षराजका प्राप्त हभ ४ इन्द्रका कत्य भक्ति सब कुछ कते 10 करते है ॥५२॥ वह देवरे 
| । ५५ ॥ है कमललोचन ! इन्द्राणी ४॥ सो आपके निमि ख इ ॥५२॥हे महायुतिमान्‌ ! पटे दिन ४ 
 इनद्राणीको यह वृक्ष सदा प्यारा है यह नित्य 4४) लाया हूं यह तरुराजका एल ठ 9; ठ 
्‌ त्य प्जित हो सौभाग्य बढाता है देवताओं 
¡ है॥ ५६ ॥ 


॥ २० ३ | 


5 
@^ ©. हि 
(यन 


= 48 
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यह पारिजातका महावृक्ष पुण्यकं नाम वरत करनेको अदितिके धमेवृद्धि करनेको महात्मा कश्यपजीने रचा है ॥*५७॥ प्रथम महातपर्वी कश्यपको 5 


सेवासे अदितिने प्रसन्न किया धा त वह मरीचके पत्र महातपस्वी कहने ठगे वर मांगो ॥ ५८ ॥ तव उसने कहा किं हे मुनिभ्ेष्ठ ! जिसके करनेसे म (& 

| सम्पूण गहनोंसे भूषित ओर सोभाग्यसे पूणं रद सव कामना पणे हो॥५९।ह तपोधन ! मेरा वृत्य ओर गीत इच्छायुसार हो जाय है तपस्िराज ! ¢ | 
नित्य कुमारी भिस भकारे रट ॥६०॥रुज ओर शोकरहित जिस प्रकार म सदा रह तथा पतिम भक्तिवाटी ओर पर्मशीठ रद सो करो ॥ ६१ ॥ (& 
पण्यं केतु तदा सृष्टः पारिजातो महादमः ॥ आदित्या घर्मनित्येन कश्यपेन महात्मना ॥५७॥ पुशदित्या महातेजास्तोषितः 
किर कश्यपः ॥ व्रण च्छन्दयामास मारीचस्तपसो निपिः ॥५८॥ सोवाच सुभगा येन भवेयं सुनिपत्तम ॥ खलता काम- 


शोकरदिता भवेयमिति नित्यदा ॥ पतिभक्तिमती चैव धर्मशीला तथेव च ॥ ६१ ॥ पारिजातं ततोऽसक्षीददित्याः प्रियक्ा- 


म्यया ॥ सवेकामप्रदेः पष्पेरावरतं नित्यगन्धदैः ॥६२॥ तरिशाखं सष 
म्रव महाद्रुमे ॥६३॥ ईटशन्यपि पुष्पाणि बिभत्यकापि रूपिणी ॥ 
दपि. वृक्षा्च सारयुद्धत्य कश्यपः ॥ तस्मादेष तशश्रेष्ठः स्वेषां श्रेष्ठ 
अदिति्मम पृण्यार्थं सौभाग्यार्थं तथेव च ॥ ६६ ॥ 


दा दृश्यं स्ेभूतमनोहरम्‌ ॥ सवेपुष्पाणि दृश्यन्ते तस्मि- 
बहुषटपाणि चाप्यन्या पद्मानि च ततोऽपरा ॥६४॥ मन्दारा- 
तां गतः ॥ ६५ ॥ ततस्तत्र निबध्याथ कश्यपे प्रददौ क्ञुमे ॥ 
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(भ) 

(> क, ३; ९ ९ 
8 तश्च सर्वैरेव तरिभूषणेः ॥५९॥ ईप्सितं गीतनरत्यं च भवेन्मम तपोधन ॥ कमारी नित्यदा चैव भवेयं तपसो निषे ॥६०॥ विरजा 
(४) 

[९ 
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(9 तन्‌ उन्होनि दितिके प्रिय करनेकी टच्छापै कल्पवृक्ष उत्पन्न किया आर्‌ वृह सब कामनके "ह ९.९ 
8 शाखायं देखने योग्य सव प्राणिर्योको मनोहरस्वरूप है उस महातेजस्वी वृक्षम सव कामना 


& अष्ट वृक्ष बनाया हैइल कारण यह सबसे भरष्ट है।६५ उसमे कश्यपको बाकर उसमे अदितिनिपएण्य 


„> 


के देनेवाला सुगधित पुष्पों व्याघ्र है ॥६२॥ उसी तीन्‌ 


{ ¢ देनेवाछे पुष्य दीखते ६॥६३॥इस्‌ भकारे एरु तथा अन्य 
भ प्रकारके कभी यह धारण करता है अनेकप तथा कमटरूप पुष्पभी यहधारण करता ३।।६४॥ मन्दारके 


रके वृक्षोसे सारम्रहण करके कश्थपजीनि यह 
ओर सोमाग्यके निमित देनाविचारा॥६६॥ 
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इ ०१० तब अदितिने पूण्यके निमित सने ूरटोकी मा कण्ठ वेश्नफते मेरे निमित्तकश्यपको दान किया॥६७।तव उषे मों पने कश्यपको छोड ¢} भा" टी° 
।२०९॥ & दिया इसी भकार इन््राणीनि सौभाग्ये निभिहन्को दान किया॥९८। रोदिणीने चनदमाको ऋषिन रको दानकिया हस पकार पारिजात (& पृ० २ 
४ सोभाग्यका देनेहारा है इसे सन्देह नहीं ॥६९॥ गगाके उपर होने इको पारिजात कहते ह ।७०॥ ओर कोई नहीं जाननेवारे मलम्य इतका ( अ०६७ 
& दारु अर्थात्‌ वक्ष है इस कारण इसे कोविदार कहते है ॥ ७१ ॥ मेदार कोविदार पारिजात इन नामो वृक्ष जाना जाता हं जिसका यह उत्तम (§ 
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अदित्या कश्यपो दत्तः पुण्यार्थं च तथा मम ॥ पुष्पदाध्रा वेष्टयित्वा कण्ट पुण्यार्थमातपवान्‌ ॥ &७ ॥ निष्क्रयेण मया धुक्तः 
कश्यपस्तु तपोधनः ॥ इन्द्रो दत्तस्तयेनदराण्या सौभाग्यार्थं ततो मम ॥६८॥ सोमश्चाप्यथ रोहिण्या ऋद्या च धनदस्तथा ॥ 
एवं सौभाग्यदो वृक्षः पारिजातो न संशयः ॥ ६९ ॥ पारिजातो विष्णुपद्याः पारिजातेतिशब्दितः ॥ मन्दारपष्ययुकतो मन्दार 
स्तेन कथ्यते ॥७०॥ कोऽप्ययं दार्रित्याहरजानन्तो यतो जनाः ॥ कोविदार इति ख्यातस्ततः स॒ सुमहातङः॥७१॥ मन्दारः 
कोविदास्थ पारिजातश्च नामभिः ॥ स वृक्षो ज्ञायते दिव्यो यस्थेत्छुघुमोत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे सप्तषष्टितमोध्यायः ॥ ६७ ॥ वेयम्पायन उवाच ॥ ततो जिगमिषु त्र नारदं शुनिसत्तमम्‌ ॥ 
प्रोवाच भगवाच्विष्णरप्रमेयपरक्रमः ॥१॥ यहे धम॑तत्छ्ञः स्वग गत्वा त्वयानघ ॥ दृष्टा सदस्यान्देवस्य जिपुरघ्य धीमतः 
॥ २॥ अनाज्ञया मदचनादिज्ञाप्यः पाकशासनः ॥ संभावयित्वा भातत पौराणं वेत्सि यन्धुने ॥ ३ ॥ 


(€> ८. 


॥२०४॥ 


(9 


है 


8 फूल है ॥ ७२ ॥ इति श्रीमहा° सिटेषु हखिंशे विष्णुपवणि पारिजातहरणे सप्तषष्टितमोऽध्यायः 1 ६७ ॥ वैशंपायन बोटे; तम्‌ जानेकौ इच्छा 
र करनवाटे नारदजीसे महापराक्रमी विष्णुभगवान्‌ बोठे ॥ १ ॥ है महं ! है धके तत्रं जाननेवाठे ! आप्‌ स्वगमें जाकर त्रिषुरके मारनेवाटे देवको 
® टन्द्रसभामे देखकर मेरे वचने मुञ्च इन्द्रका छोरा भाई वणन करो; हे मुने ! तुम पुराणोमे कहाँ भ्रातृपन जानते हो ॥ २ ॥ ३ ॥ 


[= 8 ऋ क 
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प यह कहो कि जिसभरष्ठ वृक्षको भगवान्‌ कश्यपने रचाहै,यह अदितिके सुखके निमित्त धमौत्माने निमौण किया था ॥ ४ ॥ वह भष वृक्ष महापुण्य ओर ¢ 
& सौभाग्यको देता ह, तुमने जो प्रथम दान किया था सो बृक्षके सरित ॥ ५ ॥ देवियोनि धमकी इच्छसि इस वृक्षक साथ अपने २ पतिर्योको दान (३ 
% किया हैयही वाता सुनकर हमारी ब्ञीभी इसके देनेकी इच्छा करती है।६॥ पण्य दान धमं ओर मेरी प्रीतिके निमित्त महावृक्ष पारिजातक हारका ¢ 
€ लाकर ॥ ७ ॥ दान देनेप्र फिर उस बृक्षको ठे जाना हे भगवन्‌ ! आप जाकर यह बात इन्द्रस कहना ॥ ८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस कायम सम्यक्‌ भ्रयल (& 
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" यमसा्षीन्छुनिभरषठो भगवान्कश्यपस्तरम्‌ ॥ पारिजाते पुरादित्याः सुखाय धर्मसत्तमः ॥४॥ स॒ पण्यमतिषोभाग्य ददाति तशू 
` सत्तमः ॥ तव दत्त एरा दनं वृतेन तर्युत्तमम्‌ ॥ 4 ॥ देवीमिधेम॑नित्यामिमोर्थममरोत्तम ॥ दन्तं शत्वाकाकषन्ति दातं पत्न्यो 
मम प्रभो ॥ & ॥ पुण्याथ दानघमांथं मम ्रीत्यरथमेव च ॥ आनाययद्ाखतीं पारिजातं महाद्ुभम्‌ ॥ ७॥ दत्ते दनि एनः स्व 
तरं त्वं नेतुमहसि ॥ स वाच्य एवं भगवान्बलमिद्धगवेस्त्वया ॥ ८ ॥ तथा तथा प्रयतश्च कायोऽस्मिन्धुनिसत्तम ॥ यथा तर्‌. 
वरं दुद्यात्पारिजाते सुरेश्वरः ॥९॥ त्र दूतगुण तावत्पश्यामस्ते तपोधन ॥ संभाव्या सवेकृत्यानां सपद्धि त्वयि मे मता॥१०॥ 
एवं नारायणेनोक्तो नारदो भगवानृषिः ॥ प्रदस्योषाच केशिघ्रमिदं वाक्यं तपोधनः ॥ ११ ॥ बाढमेवं प्रषकष्यामि यदषख्य 
सुरेश्वर ॥ नतु दास्यति देवेन्द्रः पारिजात कथंचन ॥ १२. ॥ मन्दरं पवैतश्रेषठ द्‌ नवैश्िदशेस्तथा ॥ निक्षिप्य तोयधौ प्रय पारि. 
जातः समाहतः ॥ १२ ॥ मन्दरात्पवेतश्रष्ठात्नयितुं प्रेषितः पुरा ॥ पारिजाते हरेणापि लोककतां जनाईन ॥ १ ॥ 
करना; जिस कारण सुरेश्वर कल्पवृक्ष भदान कर दे ॥ ९ ॥ हे तपोधन ! दस वातमेभी आपका दूतगुण देसगे, सब कार्योमि तुमहीको सपतिदेनी & 


२ चाहिये ॥ १० ॥ इस प्रकारं नारायणके वचन सुनकर भगवानू ऋषि नारदजी ईस करके केशिनिषुदनसे यह वचन कहने रुगे ॥११॥ हे कष्ण।जो ट 


9) आपने कहा है वह भ कह दगा परंतु इन्दर कल्पवृक्ष किसी भकार नहीं देगा ॥ १२ ॥ पवैतभष्ठ मन्द्रक पह देवता ओर दैत्यनि समुद्रम डाङकर ९ 
छ समुद्र मथा था उससे पारिजात उसन्न हुआ है ॥ १२ ॥ परे छोककतौ मगान्‌ शिवजीने भैद्राचुे कत्पदरकष ऊानेको पु भेजा था ॥१४॥ {£ 


{ ~ 


(02242242 > 


ट।० 
१५॥ ^ भा © 
स्थानम नहीं जायगा ॥१५॥ | 
हे भगवन्‌ ! यह नन्दनवनमें ददाणीके विहार 8 द ॥ १६॥कत्प्रप् 4 ५ १० ^ 
९०१० उव पि पिनजीत नेय ५ रहै ; शिवने पारिजात बरहण नही 1 त शाप कल्पवृक्षको त्याग दिया ॥ ध: |. 8 अ०६७ 

§& तब महदेवनीन कहा अच्छ ५ 0 दिया.हे महाबाहौ ! इस्त भकार महन ¡ वन रचा ॥१८॥ हे ष्ण ! उस प्वैतप्ष्टमे श्येकी 
१ 9 विहारकी रतु है एसा विचार (६ ५ र चरमे शिवजीने भद्रकी कदरामं कल्पवृक्षक 

¦ ; स्‌। कं 
® साक्षात्‌ पावंतीके मन बह 


¦ ॥ १५ ॥ तथास्त्विति वरे दत्त 
च्याः स्यादिति याचितः ॥ ¦ ॥ महेन्द्रेण 
के0ा शक्लः करीडद्रम उद्याने शच्या ॥ च्यति भ्य शेन मोक्षितः ॥ म 
1 + ^ ४ 4 क्रम्‌ 14 
0 व १ नीत ८] ्रियाथषुमया साकषत्प^जातनृन हर त ॥ १९ ॥ शीतोष्णे छन्दृतस्ततर शैल 
अवारे 1 नगोत्तमे ॥ न च चन्द्र प्रभा षा नेव्‌ त ज देवौ सगणौ यदुनन्दन ॥ मां प 
न त्र सूयंभाः कृष्ण प्र 4 देवस्य तेजसा ॥ २० ॥ वजं ध नप्ता कृक्ितानि १े॥२ 
पुञ्या भवन्ति हि ॥ ८ ४ 1 पारिजाताः समन्ततः 1 ध फ़ल तेषां तथा 
व्यं कथचन । ठेते कृनाथस्य | | | 
1 नत प्रवरण महात्मनाम्‌ ॥ १1 # नेवाटे पुरुपोंको वे स्व शेठपव्रीते ९॥ २०५॥ 
र प्रथ णास्तधा ~ पक रवाह कृसेवाडे परु ¢) 
वनम्‌ ॥ अभिमानं मभाव दण वयुकी गति है ॥ १९ ॥ आ वहां तगर ५ छोडकर ओर कोेमी स्थान 
ध हीः न ५ है ॥२०॥ हे यदुनन्दन ! महदेव उनके गण अं ४ भकारे रोको भदान करत ह ॥ २२ ॥ () 
भरा होति हं महादेवके तेजसे वह 4 उस स्थानमं सहस्रो पारिजात मनमें इच्छा क्वि हूए ॥ उनके फक पारिजातेमी अधिकं गुणवारे है, ¢ 
नहीं जा सकते ॥ २१ ॥ हे न उन र्नो मोगते ईव उन्हीं महात्मामेि योग्य ३ ॥२३ 
4 ~. ~ => लोकनाथके गृर्‌ । न ग 
§ हे केशव ! देवदेव 


९. 
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| अभिमान भ्रमा ओर गुण यह उनमें सबसे अधिक ह ॥ २४ ॥ वे मूर्तिमान वक्ष सोमदेव दृक्षध्वज शिवजीको पूजनेको भरवरोसहित उपस्थित होते ¢ 
@ ई ॥२५॥ ३ रुद्रके तेजसे युक्त दुःखसे हीन सुखसे युक्त है बे मन्दराचरके दृक्ष पावतीके भिय ह ॥२६॥ एक समय अंधक नाम महाधोर पापी (& 
ॐ व्रदानसे मोदित राक्षस वहां प्रवेश कर गया ॥ २७ ॥ वृह वृत्रासुरसे दशगुणवाटे, सब प्राणिथोके अवध्यं था उस देवदेव शिवजीने मार उखा, @ 
& कारण किं शिवजी शुके मारनेहारे ह ॥२८॥ इस भकार कठिनतासे प्राप्त हए पारेजातको तुमह न दग) ह पुष्कराक्ष ! यह भ॑ सत्य कहता ह इन्दर (& 
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मूत्तिमन्तच ते वृक्षाः सोमे दैवं वृषध्वजम्‌ ॥ उपतिष्ठन्ति सततं प्रवरैः सह केशव ॥ २५ ॥ रौद्रेण तेजसा छा दुःखेहिनाः ः 
र खखान्विताः ॥ तसो मन्दरे ते हि दयिताः शेलकन्यया ॥ २६॥ प्रविवेशान्धको नाम धोरस्ततर महाबलः ॥ दैतेयो वरदानेन 
\ ( द्पितः पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ स हतो देवदेवेन हरेणामित्रघातिना ॥ अवध्यः सवैभृतानां वत्रादशय॒णं बली ॥ २८ ॥ एवं 
` @ दुःख न ते देव पारिजातं प्रदास्यति ॥ पुष्कराक्ष सदसाक्षः सत्यमेतद्रवीमि ते ॥२९॥ सततं सितो देव्या शच्या स॒ हि वरहमः॥ 
& सवंकामप्रदः कृष्ण तयेन्द्राय महौजसे ॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सने तद्युज्यते साधु महादेवेन धीमता ॥ यच्छचीकारणं 
 @ कृत्वान नीतः स तरः पुरा ॥३१॥ स ज्येष्ठः सवभूतानां लोककृत््मभवोऽव्ययः ॥ पाराव्यस्य सदशं कृतवानिति मे 
। & मतिः ॥ ३२ ॥ अहं यवीयान्‌ देवस्य सर्वथा बर्घातिनः ॥ लालनीयश्च भगवन्‌ जयन्त इव सत्तम ॥ ३३ ॥ सवथा भगरवा 
9 स्तावदुपायेरबहस्तरेः ॥ करोतु यल प्रीत्यथ शक्तो ह्यसि तपोधन ॥ ३९ ॥ 
९ नहीं देगा ॥ २५ ॥ निरंतर वह वृक्ष शचीके सहित है कष्ण ! वह सब कामका देनेहारा हे, महापराक्रमी इन्द्र उससे जस्‌ पाता है ॥ ३० ॥ श्रीभ- 
२ गवान्‌ बोढे, हे एने ! यह सत्य हे जो बुद्धिमान्‌ महदेवजीने शचीके कारण उस वृक्षको न ख्या ॥ ३१ ॥ दह 


| इ छोककतौ अविनाशी भ्रमु सव 
र भाणियोके ज्येष्ठ अथात्‌ बड है उन्होने छोकमयीदाके सदितही किया है रला भै मानता हं ॥ २२ ॥ ओर भर तो सवथा बरयाती इन्द्रका खषुभाा 


¢ 
, हूं इन्दरको जयन्तके समान सदा हमारा काङन पाठन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! इस कारण स्वेथा बडे बडे उपायोसे तम प्रीतिके ( 


९०० छ निमित्त यत्न करो, कारण किं तुम समथ हो ॥३४॥ ह मुने ! मैने सत्यभामाके पृण्यके निमित परतिज्ञा की है कि भ स्वस पारिजातकी यहां ठे ¢ भाण्ट. 
।२०६॥ & आङंगा ॥ ३५ ॥ सो है तपोधन ! अब भँ उत्ते अन्यथा कैसे कर सकता हं. है पापरहित ! जो ने पूवम कमी शे कचन नहीं क दै ॥ ३६॥ & पृ, २ 

० मेरे प्रतिज्ञाभंग हेनेसे ोकोंका क्षय हो जायगा. हे मुनिश्रेष्ठ! जि कारण कि मुशचम गुणोके साथ गुणोके धमे इकटे हुए सव स्थित है, अब अन्यथा ¢ अ० &८ 

& कते हो सकते ह।२७।दगता गन्धव रहस यक्ष अघर पग इमे को भी देच सधं नही है जो मेत तज्ञ भग करको हमं हो॥२८॥ (६ 


(9 

& मया युने प्रतिज्ञातं पुण्यथ सत्यभामया ॥ स्व्गादिहानयिष्यामि पारिजातमिति प्रभो ॥ ३५ ॥ मया तदतृतं कदु कथं शक्य 
ध तपो नत पूव ॥ ३६ ॥ मयि मथ्रप्रतिज्ञे वे लोकानां विषुषो भवेत्‌ ॥ य र 
» तपोधन ॥ नानृतं हि वचो विप्र परोक्त प्रवं मयानघ ॥ ३६॥ मयि मेशरप्रतिज्े वं छोकाना विव भवेत्‌ ॥ यन्मया हि पुनिश्रष् 
 लोकधमां गणान्विताः ॥ परिवायाः स्थितौ सवे स कथ छयनृतं वदेत्‌ ॥ ३७ ॥ न देवगन्धवगणा न चासुरा नैव च यद्ष 
र भवतामरेशवरः ॥ ततः शचीव्यामृदितावरयने गदां विमोक्ष्यामि पुरंदरो रसि ॥३९॥ इति प्रवाच्यो य॒दि सामषटवकं मयाच्यमानो 
(८ 
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न तर प्रयच्छति ॥ सुनिश्वय मद्रमनाय सवथा त्वयाऽपि कायः खट तत्र निश्चयः ॥४०॥ इति श्रीमहाभारते खिद हयिविशे 
विष्णुपवंणि पारिजातहरणे नारदष्ृष्णभाषण नामाष्टषषितमोऽध्यायः ॥६<॥ वेशम्पायन उवाच ॥ नारदोऽथ घनि्ग॑तवा महेन्दरषदनं 
प्रति ॥ तां रात्रिमवसत्त् दहशे च मदोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि तुम्हारे मांगने इन्द्र पारिजात वृक्ष न देगे तो इन्द्राणी अतुटेपन कयि इन्द्रफे हृदयम गदापरहार कषंगा ॥३९॥ प्रथम सामपुवैकं जाकर 
कहना यदि वह इस भरकारसे वृक्ष न देगा तो यह तुम अपश्य समज्ञ ठेना कि मुञ्चे उस स्थानम आना पडेगा ॥४०॥ इति श्रीहांशे विष्णवर्षणि 
भाषायामष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ वैशंपायन बोठे; नारदजी महेन्द्रकं स्थानम जाकर उस रात्री वहां रहे ओर महोत्सव देखा ॥ १ ॥ 
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॥२०६ ॥ 
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बहां बारह आदित्य, अट वषु, ओरी देवताओंमं शे राजिं विदान्‌ जो कर्मेति स्वगेमं प्राप हृए ई ॥ २ ॥ नाग, यक्ष, सिद, चारण, तपोधन, 


बहप देवर्षि, मलु ॥ २ ॥ महात्मा सुपणे, मरुत, ओरी सेकंड देवताभोके समूह उस स्थान विवयमान थे ॥  ॥ सवे ऊपर सोमदेव महेश्वर 

अपने गणो सहित उस स्थानं स्थित हूए ॥ ५॥ वह सर्वषावन देवता ओर सुनिये युक्त हए थे, निन ऋषियोका सहस कल्पान्तरे क्षय 

नही होता हे ॥ ६ ॥ निनको दवेवरी समान देवता नित्य सेवन करते ईह, जो आसज्ञानके गषसे हीन धर्ममार्गे स्थित ॥ ७ ॥ रद तथा कश्यपे 
तजादित्या महात्मानो वसवश्च सरोत्तमाः ॥ रानर्षय् विद्रपः स्वगेताः कमंभिः शुभैः ॥ २॥ नागा यक्षाश्च पिदा चारणाश्च तपो- 
धनाः ॥ ब्र्षयश्च रातसो देवषिमनवस्तथा ॥ ३॥ सुपण महात्मानो मरत महाबलाः ॥ दिवोकतां निकाया रातशोऽन्ये 


समागताः ॥ 9 ॥ उपयुपरि सर्वषां सोमदेवो महेश्वरः ॥ 


तस्थावमितविकरान्तः स्वेगेणेः पणिारिः ॥ ५ ॥ देवषिभिभनिश्रेषठः 


संतः सवेभावनः ॥ कस्पान्तस्दसेषु क्षयो येषां न विद्यते ॥ ६ ॥ यानर्चयन्ति सततं देव वेवेधगेपमाः ॥ आलन्ञा नावडेपान्धा 
य च पमपयि स्थिताः ॥ ७ ॥ रुद्राच कारेयपा द्वमध्युपासन्त भारत ॥ स्कन्द भगवानमनिद्गा च सतां वरा ॥ ८ ॥ 
अपिप्मस्तिमबरशव स्थि वदतां वरः ॥ नेतारो देवदेवानामेते हि तपाविताः ॥ ९ ॥ एतानयुषिधीयन्ते स्दगणा नृप ॥ 
धमनित्यास्तपानित्याः सतां मागुपातरिताः ॥ १० ॥ ये तिमे मानुषा द्वा अर्चयन्ति श्चभाथिनः ॥ तानचैयन्ति छ्परास्तथा 


राजन्छभाथिनः ॥ ११ ॥ पितृक्षत्येषु देवानां पन्यां ये 


& पुत्र शिवकी उपासना करते है. स्कंद, भगवान्‌ अपि, नदीभेह गंग ॥ ८ ॥ अर्चिष्मान्‌, तुम्बर, 


तचष्ठिताः ॥ स्वाध्यायवन्तः कर्य सदा नियमचारिणः ॥ १२ ॥ 
बोटनेवालोमं रह भारी गन्धै यह्‌ देवता देवताभंकभी 


(9 [^*द श >. [कि अ क 9 है (न ९ भ, सत्परुषेकि 

रक्षक नत्ति तपम स्थित हो ॥ ९ ॥ मपर देवताभोके गण इनके नित्य अलुगामी है नित्य ध ओर तप करोवाठे ससव मार्गमे स्थित 
रौ ई॥ १०॥ जो कई शुभकी इच्छासे इनकी पूना के रं उनको देवताभी परनन करते ह ॥ ११ ॥ जो देवताभोक छत्यम वर्तमान ह जो सन्यास 
8 वुमन ई हे कोरव्य ! जो वेदपाठ करते ओर सदा नियमम ततर ‡£ै, वे यहां विद्यमान ह ॥ १२ ॥ 


हरिवंशपुराण - ६७ 
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भीमान्‌ वित्ररथ राजा, गन्धर्व देशका स्वामी प्रसन्न हो पूत्रसहित देवताओकि 
हद्‌ इम्बर तुम्बरु यह सव गा रहे थे ॥ १४ ॥ पे आत्मवान्‌ भगवान्‌ महादेवजी तिस उपस्थानको रेवन करते र त 
होते हृए शिव कैठापस्षको गये ॥ १५॥ १६ ॥ शिवजीक जानेपर दूसरे सव राजाभी अपने २ सथानोमं चठे गय एन्द्रे पूजित हो 

ह देवता अपने अपने स्थानोको गये ॥ १७.॥ जब सब कोई चरे गये ओर ईद सुखे अपने आसनम सभाके ठोगोंके सहित ढे उस सर्य 


गन्पर्वाधिपतिः श्रीमास्तत्र चित्ररथो वरप ॥ सपुत्रो वादयामास देववायानि द्वत्‌ ॥१२॥ उणायुश्िष्रसेनश्च हाहा इहस्तथव्‌ 
च ॥ डबरस्तुम्बुरुभैव जणुरन्ये च पृड्ण॒णान्‌॥१४॥ उर्वशी विपरवित्तिथ हेमा रम्भा च भारत ॥ हैमदुन्ता धृताची च सजन्या 
तथेव च ॥१५॥ जोष भगवान्देवस्तदुपस्थानमात्मवान्‌ ॥ वृत्तेन तुष्टः शक्रस्य जगाम जगतो गतिः ॥ १६ ॥ गते भूतपतौ 
सवै नृपा जग्घुयथागतप्‌ ॥ महेन्द्रेणाविता देवाः स्वानेव निलयान्गताः ॥ १७ ॥ ततः सर्वेष यतिषु छुलासीनं पुरंद्रम्‌ ॥ 
सदस्यैः सवै सहासीनं नारदोऽभिययौ निः ॥ १८॥ तमिन्द्रः पूजयामास समुत्थाय तपोधनम्‌ ॥ दिदेश इशगभ च पीमा 
त्मनोपमम्‌ ॥ १९ ॥ नारदोऽथ महातेजा महेन्द्रमिदमव्रवीत्‌ ॥ दतोऽहममरश्र्ठ विष्णोरतुल्तेनक्षः ॥ २० ॥ रिचित्का्य पुर 
स्करत्य प्रषितोऽस्मि महात्मना ॥ आनर्तादातिंहरणं तस्यैवानधतेजसः ॥ २१ ॥ प्रीतिषाक्यानि इथानि प्रधुञ्य नये तदा ॥ 


ततः प्रश्नो भगवानव्रवीत्पाकशाक्षनः ॥ २२ ॥ 


, नारदजी आये 1 १८ ॥ इन्द्रे उक तपोधन नारदका पूजन किया) ओर शाओंक्ता बहुत उत्तमं अपने आस्ननके समान आसन दिया ॥ १९॥ (& 
9) तव महातिजस्वी नारद्जीने महेनद्रसे इस प्रकार वचन कहे, हे अमरग्रेष् ! है महातेजस्वी ! पै विष्णका दृत हूं ॥२०॥ किसी कायके निमित्त महात्मनि @ 
मञ्चे भेजा है द्वारकासे मे कछ उन्हीके कायेके निमित्त आया ह ॥ २१ ॥ तव मुनिस अनेक शरिय वाक्य कहकर पर्न हो हो इन्द्र कहने & 


बाजे बजा रहे थे ॥ १३ ॥ उर्णायु चित्रसेन हह ¢ *। 
हए ओर दन्दके तान्ते प्रन (& प, २ 
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॥२०७॥ 


ठगा ॥२२॥ हे सुने ! शीघ्र करिये हमको उन्होने क्या आज्ञा की है बहुत समयपर महात्मा रृष्णने मुञ्चे स्मरण किया ॥२३॥ नारदजी बोठे; छ 
हे इन्द्र ! म तुम्हारे छोट भराताके देखनेको गया था, उस द्वारकपुरीमे जो कश्यप व॑ंशियोंका हित करनेहारे है ॥ २४ ॥ उनको ने रैवतक पवेतमे & 
बेठे देखा है वे वीर रुकिमिणीसहित बैठे शिवकी स्तुति करते हँ ॥ २५ ॥ हे पा्परहित ! मेने उनको पारिजातका एूक दिया था किं जिससे उन 
महातेजस्वीकी पत्नी आश्व यम हो जाय ॥ २६ ॥ सो उसे देख उनकी पत्नी परभ विस्मित हदं उस वृक्षराजसे उत्पन्न हए अनेक कामना देनेवारे ९ 


किमाह पुरुषश्रेष्ठः शीप्रमाचक््व मे युने ॥ चिरस्य खदु कृष्णेन संस्मरतोऽस्मि मदात्मना ॥२२॥ नारद्‌ उाच ॥ महेन्दरन््रातजं 
द्रष्टं गतोऽरं भरातरं तव ॥ कथंचिद्धारकां त्र कश्यपानां यशस्करम्‌ ॥२४॥ तं तु रवतकेश्क्षं तदासीनमरिदमम्‌ ॥ श्किमण्या 
सदितं वीरं स्तुवन्तं वृषभध्वजम्‌ ॥२५॥ पारिजाततरोः पएष्पं तस्य दत्तं मयानघ ॥ विस्मापनार्थ देवेश पलनीनाघरूतेजसः॥२६॥ 
तदृष्ठा तस्य पल्न्यस्तु विस्मय परमं ययुः ॥ बहुकामप्रदं पुष्पं ्क्षराजसथुदरवम्‌ ॥ २७ ॥ गणास्तासां मया ख्यातास्तस्य 
पुष्पस्य मानद ॥ सृष्टिश्च पारिजातस्य कश्यपेन महात्मना ॥२८॥ अदित्या कश्यपो दत्तः एण्याथं च यथा मम ॥ पुष्पदा्ना 
वेष्टयित्वा कण्ठे पुण्याथ॑मात्मवान्‌ ॥२९ ॥ त्वं च दत्तो यथा शच्या देवाश्वान्ये सुरवर ॥ निष्कयश्च यथा दत्तः कश्यपा्म- 
हरषिभिः ॥ ३० ॥ तच्छृत्वा तस्य पल््येका सत्यभामेति विश्चुता ॥ पएण्यकार्थं मनश्यकरे दयिता ते यवीयसः ॥ ३१॥ तया 
चाभ्याथतो भतां देव देष्या गणेश्वरः ॥ प्रतिजज्ञे स धमथ यवीयांस्तव मानद ॥ ३२ ॥ 
पुष्पको देकर ॥ २७ ॥ हे मान देनेहारे ! मने उसके गुण उनसे कहे ओर यहभी कहा यह पारिजात महात्मा कश्यपजीका है, उन्होने इनकी सचना 
की है ॥ २८ ॥ अदितिने कश्यपको पुण्यके निमित्त मक्षे प्रदान किया गले एूठोकी माा डाक धमथ म्चे पण्य किया ॥ २९ ॥ ह इन्द्र ! ( 
जेसे शचीने तुमको दिया था इती भकार ओर देवताओंने कश्यपादि महातमाओंने इसको भोर दिया ३।३०॥यह वचन सुनकर उनकीं सत्यभामा ¢ 
नामक एक पतनी तुम्हारे छोटे भ्राताकी भा्यानि पुण्य कायं करनेकी इच्छा की ॥ ३१ ॥ उसने इतस विषयमे श्रीरुष्णसे प्राथना की जेस देवी पार्वती ( 
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₹०व्‌० ¢ शवसे कोई भार्थना करती है तव धर्मकार्यं करमेकी शरीरुष्णने प्रतिज्ञा की ॥ ३२ ॥ वीर्यवान्‌ महाबली विष्णन सुञ्ते कहा है देवेश ! नो इछ 
॥२०८॥ € स्स कहा हे सो आप भ्रण कीनिये॥ ३३॥ यह तमारे लालना करम योग्य अच्युते प्रणाम कर तुमसे कहा है कि नाद ! तुम उनसे श्रे पारिजातका 
५ वृक्ष ले आओ ॥ ३४ ॥ हे अरिसूदन ! तुम्हारी वधूका मनोरथ सफल हो हे देवेश ! विशेष करके धर्मकार्ये निमित्त तुम्हारी वधू इसकी इच्छा करती 

है ॥ ३५॥ हे ोकगणेशवर ! यह दुभ कल्पाणवाला ठोक है सो भरे प्रतापे मद्य देवताभोके कत्पाणको देत ॥ ३६ ॥ वैशंपायन बोट, ह 
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राजन्‌ ! इन्द्र दस भकार वाघुदेवके वचन सुन बोटनेवाठेमिं भे इन्द नारद सनिसे 
~ क ण २) @ कर, ऊ# = @ ण्ये 
 आसनपर विराजो, अतुरतेनस्वी विष्णके भ्ीतिमे संदेशा 


ततो माञुक्तवानवीरो पिष्णुबेखवतां वरः ॥ यथावत्सुरमुख्येरा वतः शृणु भावतः ॥ २२ ॥ खट्नीयो यवीयास्तु प्रणिपत्या्युतोऽ- 
रवीत्‌ ॥ आनयेयं सुरश्रेष्ठ पारिजातं वरद्रमम्‌ ॥ ३४ ॥ मनोरथोऽस्तु सफर वध्वास्तेऽसुश्युदन ॥ धमंत्ये विशेषेण वष्वास्ते 
सुरसत्तम ॥ ३५ ॥ अयं दरितकल्याणो खोको सेकगणेश्चर ॥ पयन्त्वमरक्याणं मत्भावाच मानवाः ॥ ३६ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ वाघुदेववचः शता महेन्दः ऊुरनन्दन ॥ नारदं षदतां ष्ठमिदं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ भजनं द्विजश्रेष्ठ युक्तस्तं 
त्वया दविन ॥ संदेशं प्रतिदास्यामि विष्णोरतुख्तेनसः ॥ ३८ ॥ आनि नारदे श॒क्रो ब्धातुज्ञोऽथ नारदात्‌ ॥ स्वमापतनं ततो भने 
तस्येव सदृशं प्रभो ॥ २९ ॥ उपविष्टः सुरपतिरथोवाच तपोधनम्‌ ॥ निरी स्वबलं वीर्य हष पृवनाङ्ञनः ॥ ४० ॥ राक्र 
उवाच ॥ महष डरा प्क वृक्तव्यस्ते जनादन ॥ वचनान्मम धर्मज्ञ सवेभूतसुखावहः ॥ ४१ ॥ मृद्नन्तरमीश्चस्त्वं जगतो नात्र 
संशयः ॥ तदीयः पारिजात रतनान्यन्यानि चाच्युत ॥ ४२॥ 
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ं पते वचन कहने लगा ॥ ३७ ॥ हे द्िनष् | आपने अच्छा कहा &॥२०८॥ 
दता हू ॥ ३८ ॥ नारदके वेगनप्र इनदर उनकी आज्ञा पाकर उसके समान अपने आसतनपर ¢ 


र न > द ०0 छ 
र बेड गये ॥ ३९ ॥ तव इन्र बैठकर नारजीसे बोला अपे बल ववं ओर पापैदौको देखकर बोढा ॥ ४० ॥ इनदर बठे, ३ मह्यै । मेरी ओर € 
य ॥ (7) 


& ङश कहकर जनादन भगवानूसे कहना. हे धर्मज्ञ ! मेरे वचनसे सर्वोकके सुख देनेवारे भगवानूते कहना ॥ ४१ ॥ कि भेर उपरानत जगते ईश | 


र उमही हो इसमे सन्देह नहीं हे अच्युत! यह पारिजात ओर सब रतन तुम्हारेही ह ॥४२॥ परन्तु तुम पृथ्वीम भार उतारनेको गये हो मलुष्यहप हो ¢ 
& सब दृ्तियोके कायसिदधिमे तत्पर रहो ॥ ४२ ॥ परतिज्ञा पणं करके फिर आप्रको देवटोकमे आना है, हे अधोक्षज ! मँ आपकी वधू सब इष्ट (( 
> काम्‌ पूरे कग ॥ ४४ ॥ हे केशव ! स्वगके रत्न पृथ्वीम ठे जानेकी आवश्यकता महीं, थोदेसेके निमित्त मदुष्यलोकमे जाना ठीक नही, यह @ 
@ पयोदा पठे हो चुकी है ॥४५॥ हे महाबठ ! यदि हम्‌ मयीदाको छोडकर वरते तो फिर प्रजापति समूह कदाचित्‌भ परतिज्ञा न करगे ॥४६॥ (& 
8 त्वं ठ भारावतरणं कदेव मीं गतः ॥ मावष्यं सर््ताना स्थितः कार्यस्य सिद्धये ॥ ४३॥ त्वयि ती्णपतिज्ञेदि पुनः रति ह 
त्रिविष्टपम्‌ ॥ पूरयिष्यामि वध्वस्ते इष्टान्कामानधोक्षज ॥ 9४ ॥ स्वगींयानि च रत्नानि न नेतव्यानि केशव ॥ स्वल्पां माषं 
लोकमिति पूवंङृता स्थितिः ॥४९॥ उत्क्रम्य दि स्थिति देवीं प्रवतोमि महाबल ॥ यदयं किं प्रवक्ष्यन्ति प्रनापतिगणाः प्रमो (6 
॥ 8६ ॥ ब्रह्मणा सह पुत्रेण सपोत्रेण महात्मना ॥ नियमाः सवकरत्यानां स्थापिता जगतो धवाः ॥ ९७ ॥ प्रनापतिकृतं मागम- £ 
पास्य व्रजतो मम ॥ त्वा प्रनापतिधींमाज्च्छापमप्युत्सजेत्पयुः ॥ 8८ ॥ अस्मामिभियमानं हि मर्यादासेतबन्धनम्‌ ॥ (6 
भेस्यन्त्यशङ्धिता देत्या दैत्यदक्षास्तथाऽपरे ॥ ४९ ॥ घ्ीनिमित्तमितो नीते पारिजाते इमेश्वरे ॥ स्वर्गोकसो भविष्यन्ति विम- © 
नस्काश्च मानद्‌ ॥ ५० ॥ उपभोगा मनुष्याणां विदिता ये स्वयुवा ॥ तेस्तु तुष्यतु मे भाता संपश्यन्कारपर्ययस्‌ ॥ ५१ ॥ ( 
९ 
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इदापि तात दिवे मम यः स्यात्परिग्रहः ॥ िदिवस्थोऽपि ते कृष्णः सर्वं मोकृभिहारंति ॥ ५२ ॥ 

र बहाने महात्मा पुत्र पतरसहित जगतके चनेमे सब कत्योका नियम स्थापित कर दिया है ॥४७॥ यदि प्रजापतिके मागको छोडकर चहं तो पजापति 
8 सुनकर अवश्य हमको शाप देगे ॥ ४८ ॥ जव हम मयौदारूपी सेतुका बंधन तोड दैगे तब दैत्य ओर देत्योके अन॒यायी निभ्धंक हो उस म्यादाको 
रं नष्ट कर दंगे ॥४९॥ लीके निमित्त वृक्ष यदि जाय तो यहां देवता विभन हो जायगे ॥ ५० ॥ ब्रहाने जो भलुष्पोके उपभोगा पिधान किया है, 
~ हे भ्राता ! काठका गमन विचार उसमे संतुष्ट होना उचित है ॥ ५१॥ हे तात ! यहां स्वम जो हमारी भाया है यह इससे भेम करती है, ओर ष्ण 


(^) 


०व ° ए स्वगमे आक्र इन स्वका भोग कर सक्त हे ॥ ५२ ॥ ओर जो आमिषभोनन करनेसे जनादन पुष्ट ओर अभिमानी होकर मांगते जौ धमं छोढकृर (| भा" री. 
॥२०९॥ € २ होते है .॥ ५३ ॥ तै श्रीरष्णजी जगते छ्ीवशमे है यह बात विख्यात हीने उनको अपयश ठगेगा ॥५४॥ इस मय जनादन (& प, २ 
9) मलुष्योमं मनुष्यषूपसे ह, तो इस समय उनको ज्येष्ठ भ्राताके वचन मानने चाहिये ॥५५॥ हे नारद | स्वगका रल ठप होनेसे मेरा अपमान है ओर ¢ ' 
8 जाती तिरस्कारका होना विशेष दुःखका कारण ह ॥५६॥ मधुसूदन क्रमे धम अथं ओर कामको सेवन करे यह सतुरुपोके धमं ब्रह्मनेस्थापन (§ अ० ६९. 
चो कयि है ॥ ५७॥ यदि मँ पारिजातको पृ्वीमे देद्‌ फिर शची आदि कोह मेरा बहूत मान नहीं करेगी ॥ ५८ ॥ ह मुने ! संसारके मदष्य प्रश्वीपरही ¢ 
इटो द्यामिषभोज्यानाममिमानाननार्दनः ॥ततो धर्म सथुत्छृज्य पापमेवादवतेते ॥ ५३ ॥ घ्रीवश्यता ख्याप्यमाना कृष्णस्य 
हि महात्मनः ॥ जगत्ययशमा योगे जनयेदिति परे मतिः॥ ५९ ॥ पादष्यं मारुष प्राप्त यदेतन्पधुपुद्नः ॥ कु्ानिवन्धनीयं 
यद््रात। ज्येष्ठेन नारद्‌ ॥ ५५ ॥ स्वगयरतनविलोपेन धर्षणा स्यान्ममानव ॥ ज्ञातितो धर्षणा चे विशेषेणव गर्हिता ॥ ५8 ॥ 
धम॑मथ च कामं च कमेण मधुसूदनः ॥ सेवत्वेष सतां धर्मान्स्थापितान्पद्ययोनिना ॥ ५७ ॥ महीतलं पारिजातमप॑यिष्याम्यहं 
यदि ॥ पोलोमीमादितः कृत्वा को च मां बहु मंस्यते ॥ ५८ ॥ पारिजात मदीपृ्े दष्टा पृष च मानुषाः ॥ स्वगार्थं नोयमि. 
ष्यन्ति दृषा स्वगफल क्षितो ॥ ५९ ॥ पारिजातयणान्मत्यां षन्ति यदि नारद्‌ ॥ दैवतानां मनुष्याणां न विशेषौ भविष्यति 
॥ &° ॥ त्र यत्तकियते कमं इह तद्धज्यते नरैः ॥ स्वगार्थ न यतिष्यन्ति पारिजातशणान्विताः ॥ ६१ ॥ सर्वरत्नवरः स्वगे 
& पारिजात्‌स्तपोधन ॥ तुल्यं देवसमेमत्येः सवदैव जगद्भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
रि कलप ओर कोके फटकी पातत देख स्वर्गके निमित्त उयोग नहीं करेगे ॥ ५९ ॥ ह नारद ! यदि मदय पारिजातक गुणक पृथवी सेवन 
& करगे तो देवता ओर मलप्योमे विशेष क्या होगा ॥ ६० ॥ जो वहां मनुष्य करते ह वह यहां पाते है वह गणयुक्त सन्तान जव कल्पवृक्षके गणो 
रि कत मप्य हो जाये) त कल्पवृक्षके निमित्त यत्न करेगे ॥ ६१ ॥ है तपोधन ! स्वभे सव रोपे प्रेष्ठ यह पारेजातही है मूदष्यमी इसे 
^ पाकर देवता हो जांयगे, तब सब जगत्‌ देवत हो जागया ॥६२॥ 
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र जव प्थ्वरमेही स्वगेफठकी भाति दरं तो मत्य यज्ञादिकं न करगे, ओर देवताओक तुल्य हो इष्टापूतीदिभी न करगे ॥ ६३ ॥ यज्ञ॒ जप आहिक ^; 
& कं नित्य हमको तृप्त करते है,.है तपोधन ! अव तो श्रदासे मनुष्य स्वगकी इच्छात हमारे निमित्त कप करत हँ ॥ ६४ ॥ फिर पारेजातके गोसे (§ 
४ पृक्त होकर कुछ न करगे ओर तिन कमे हीन हनेसे हम तेजविहीन हो जांपगे ॥६५॥ यहासे धान्यकी वष होती ह पृथवे परुष उससे जीते @ 
& हं ओर वे पुरुप हमको दानयक्ञस तृप्त करते है ॥ ६६ ॥ यदि मुष्योको मूख प्यास न छगे रोग जरा मृत्यु रतिकी इच्छा न हो ॥ ६७ ॥ है & 
 -यजञमस्यां न यक्ष्यन्ति कब्धस्वगफला सुव ॥ न पूर्तानि प्रदास्यन्ति तुरयत्वममरैगीताः ॥ ६२ ॥ यत्ेजप्याहिकथैव नित्यः र 
रै माप्याययन्ति नः ॥ माठुषाः स्वरीमिच्छन्तः श्रहधानास्तपोधन ॥ ६४॥ तत्स्व न करिष्यन्ति पारिजातणणान्विताः ॥ निहत # 
& जसो भविष्याम ते गतास्तद्विहीनताम्‌ ॥ ६५ ॥ इतः सुवृष्ट स्यस्ते जीवन्त पुरुषा धुवि ॥ आप्याययन्तस्तऽप्यस्मान्दा हि 
र नेयञेस्तथव च ॥ ६६ ॥ न बुभुक्षा पिपासा वा बाधते यदि मानुषान्‌ ॥ रोगो जरा वा मृत्युवं धर्म्ञरतिरेव च ॥ ६७ ॥ 
& दोगेन्ध्यं वा सुघोरा वा ईतयः करमसभवाः ॥ किमुोगं करिष्यन्ति पारिजातयणान्विताः।॥६८॥ सक्या नयनं त पारिजातस्य ( 
‰ न क्षमम्‌ ॥ इति वाच्यस्त्वयाविप्र विष्णुरञधिष्टकमंकृत्‌ ॥ ६९॥ यथा यथा च मे भ्राता तुष्यत्येतद्विचारयन्‌ ॥ तथा तथा खय र 
€ काय कायं मलपरीतिमिच्छता ॥ ७० ॥ हारश्च मणयश्चैव चन्द्नान्यगुहणि च ॥ वघ्चाणि च विचित्राणि वध्वा 6 
‰ द्वारकां नय ॥ ७१॥ योग्यानि यानि मर्यानां यावदिच्छति केशवः ॥ न स्वगेपरिमोषं तु कतैमहति साम्प्रतम्‌ ॥७२॥ @ 
९ धमेन्ञ ! इसी प्रकार महाधोर गंध कर्मोद्व ईति मीति दुःख यह कुठ न हो तो फिर मनुष्य पारेजातके गुणयुक्त होकर कोई उयोग न करेगे ॥६८॥ ५ 
§ बहत श्या पारेजातका वहां ठे जाना सवथा अनुचित ह. है नारद ! इस भकार महापराक्रमी विष्ुसे भेरी ओर कहना ॥ ६९ ॥ ति भकार 
रं हमारे धाता इस वातीको विचार कर सतु हों वह काये हमारी भ्ीतिकी इच्छा तुमको करना चाहिये ॥ ७० ॥ हार मणि चन्दन अगर अनेक (> 
(८, 


भकारे विचित्र वञ्च वधूके निमित दारकाको ठे जाओ ॥७१॥ मूनुष्योंफे योग्य जितने वश्चादि शीकष्ण इच्छा कर, छे जाओ परन्तु खर्गके रल ॥ 





= ॥ र ० + [कपि (५ न ० प्रनत ज ए | ट 
ह० व्‌ ० य] हरण करना केशवको उवित नरी ॥ ७२ ॥ यथेच्छ मनोहर रत भ देता हू चित्र विचित्र बहूतसे भूषण यह स देता हूं, परन्तु हे सुने ! परारिनात छ ° 


> _# च्म, (त 0 + + ९ र > ण . ५ 
॥२१०॥ & ृक्षको ज देवताओका प्रम प्यारा है किती भकार नहीं दे सकता ॥७३॥ इति श्रीहरिवंशे पिभ्णपवणि भाषायां पारिजातह्रणे इन््वाक्य नमिकोनसप्ति- (® प्‌, २ 


र तमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ ॥ € ॥ वैशपायन बोठे, ठे राजन्‌ ! इन्द्रे वचन सुन नारदजी धर्म ओर वाक्यकं जाननेवाले इन्द्रे कहने ठगे ॥ १ ॥ 
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हे बठनिषूदन ) हे महाकाहो ! यह तुम्हारा कलना अनित है जिस कारणसे तुम मेरे बहत मान्य हो ॥ २ ॥ सुञञसे श्रीरष्णने जव कहा था तबही 6 


न 


ददापि रत्ना यथेपितान्यदं बह्ने चिवि विभूषणानि च ॥ न प्ररिनातं च कृरथचन दुभ खने परदास्यामि सिविकपा 
प्रियम्‌ ॥ ७३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरे इिव॑रो विष्ुपवोणि पारिनातहृरणे इनरवा नामेकोनसपततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
वेराम्पायन उवाच ॥ देवराजवचः श्रुत्वा नारदः कुरुनन्दन ॥ प्रोवाच वाकयं वायतत धमात्मा धमपित्तमः ॥ १ ॥ अवश्यमेव 
वक्तव्यं हितं बछनिषदन ॥ मया तव महाबा बहमानोऽस्ति मे स्वापे ॥ २ ॥ उक्तो मया बाषुदवो जानता भवतो मतम्‌ ॥ न 
दत्तः पारिनातोऽयं इरस्यापि त्वया पुर ॥ ३ ॥ हेतवश्च मया तस्य दृरितास्ते समाप्तः ॥ न चावगतवाम्देवः सत्यमेतद्ववीमि 
ते ॥ ७ ॥ उेनद्रोऽहं महेन्देण सङ्नीयः सदेति माम्‌ ॥ उवाच पण्डरीकाक्षो दत्तशुत्तरमेवं च ॥ ५ ॥ पुनः पुनमंया वास्य 
हेतवो देव दाक्िताः ॥ ततो न बुद्धिव्यत््ता वूयनाश्चन तस्य वे ॥ 8 ॥ अपि वापयुक्तदन्देवो वव्रथाम्ते भधुदरूदनः ॥ प्रत्याह 
पुरुषश्रेष्ठः सरोषमिव वासव ॥ ७॥ 

उनसे कहा था कि यह पहठे शिवने मांगा था उनकोधी नहीं दिवा गया ॥ ३॥ वोह कारण भने सृक्षपसे उनको सुना दिया था परन्तु उन्दने 


इस वार्तीको कुछ न गिनकर सुञ्े आपके प्राप पेज दिया यह्‌ म आपे कहता हू ॥ ४ ॥ उन्दने यह कहा कित ययेन्र है महेन्द्रको हमारा सदा 
क न शिति क ५6 चदे र ० ४५ (क 

छालन्‌ पान करना उचित है, जव एसा पुण्डरीकाक्षने कहा तव्‌ भने उपे उत्तरम ॥ ५,॥ वारंवार बहृतसे हेत विसये. हे इद्र ! परन्तु उृ्के 

र ^ [९ क न (4 ०७ नेनि =. क~ ७ द ‰ 

› ठेनेकी श्रीरष्णने बुद्धे कमती नहीं की ॥ ६ ॥ ओर वाक्यके अन्तम उरन्ेने कोथ कर कह दिया है हे इन्द्र ! वह तुम पुरूषोत्तमकी वात सुनो ॥ ७ ॥ 
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॥२१०॥ 


है अब इसमे जो उचित हो सो करो॥१ ०।हे देेश।अब पँ जो हितकी वाता कहता टर सो सुनोमेरी ह 
देदो 19 १1 ह राजनू ! जिस समय नारदजीने यह सत्य वात 


मानि पुरा स कतवान्मयि ॥ ष्णो नारद सोढानि भतितिस्म मथा सदा ॥ १४॥ 

मदीया वारिता मेधाः शमयन्तोऽग्नियुद्धतम्‌ ॥ १५ ॥ गोषद धार्यता विप्रियं च 

वृतो मया ॥१६॥ समोहमिति सर्वेषां भूतानामिति चोक्तवान्‌ ॥ स्ववाहुबलमाभित्य वृश्च निहतो मया ॥३७॥ 
राधे विना केशव क्रोध करते है तो है तपोधन ! एसा करनेसे वह भेरा क्या कर सकते ६।१३॥ (७ न्न ब ५ 
है, सो हे नारदजी ! भ्राता जानकर हमने यहं सव॒ सृहनकर छया था ॥ १४ ॥ एक समय खाण्डववनमं अजुनके साथ रथम बे 
मेष मेने अश्रि वुजञानेको भेजे थे उनको शान्त कर दिया ॥१५॥ फिर गोवर्दन धारण कर इन्होनि मेरा अग्रिय किया, फर्‌ वृत्रवधे 
(8 शहायता मांगी ॥ १६ ॥ तो भ्रमर कह दिया, मँ तो सब प्राणियों समान हं 


भर भ = ‰/ 2 (९.7 6 
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हत कुछ हमारे विरुड किया 


र देवता गन्धेगण राक्षस पिशाच पन्नग (सपे) इनमे कोहैभी मेरी प्रतिज्ञा मेग करनेको समर्थं नहीं, तुम्हारा मंगलो ॥८॥ यदि तुम्हारे मांगने इन्र र 

पारिजात वृक्ष न देगा तो शचीके हाथसेटिपतचन्दनवाटी इन्द्रकी चौढी छातीमे गदाप्रहार करंगा॥९॥ हे महेन्द्र! महार भ्राता उपेन्द्रका यह परम निश्वय ((& 
च्छाहैकितुम्‌ दारका जानेको पारिजात छ 
कही तो उस्‌ समय इन्द्र क्रोध करके बोरा ॥ १२॥ यदि मञ्च बडे भामे अप- (€ 
न देवगन्धवेगणा न राक्षसान चासुरा नैव च पत्रगोत्तमाः॥मम प्रतिक्तामपहन्तु॒यता घुने समर्थाः खलु भद्रमस्तु त॥८॥सपारि- 
ध, यदि न प्रदास्यति भरयाच्यमानो भवता पुरंदरः ॥ ततः शचीव्यामूदितायुेपने गदां विमोक्ष्यामि परदरोरसि ॥ ९॥ उपे 
द्रस्य मदेनद्राय भरातुस्ते निश्यः परः ॥ यद्र मन्यसे न्याय्यं संप्रधायं कुरुष्व तत्‌ ॥१०॥ तसं हितं च देश श्रयतां वदतो 
मम्‌ ॥ नयन पारिजातस्य द्वारकां मम रोचते ॥११॥ नारदैनेवसुक्तस्तु सुव्यक्तं बलदेहमित्‌ ॥ रोषाविष्टः पदसाक्षोऽ्रषीदेतन्न- 
राधिपः ॥ १२॥ अनागसि मयि ज्येष्ठे सोदरे यदि केशवः ॥ एवं प्वततः कि शक्यं करतुम तपोधन ॥१३॥ बहूनि प्रति 
खाण्डवे चार्जनरथं पुरा वाहयता सता ॥ 
कृतं मम ॥ तथा वृत्रवधे प्रप्ते साहाय्यार्थं 


222222४ 


हए इन्होने जो 
जव ने इनसे ^ 


तब अपने वादुबख्के आशित हो भने वृत्रासुरको मारा ॥ १७ ॥ (६ 


ब्ब 


ह० व्‌ ० ¢ है नारद! जब देवासुरसंम्राम हआ था तब उन्होने अपनी इच्छासेही युद्ध किया था सो क्या तुमको खबर नहीं ६।१८॥बहूत कहने कया है अव (| भा टी 
॥२११॥ & शीरष्णका किया हुआ ज्ञातिकठहं प्रारम्भ हो यह ज्ञातिहृश हम नहीं करना चाहते.हे नारद ! इते तुम हमारे साक्षी हो॥१९॥ यदि केशव मरी & पृ, २ 
‰ छातीमे गदा मारनेको उयत है तो शचीको दुःखी करं इसमे ओर गुण कया दीख सक्ता है ॥२०॥ ओर अदितिके सदित उपवास भाप हूए मेरे 
& पिता कश्यपजीपे यह वाती कहो ॥ २१ ॥ अजितात्मा मेरे भ्राता रज ओर तमसे आतत हैँ ओर कामके वश हो ब्रीके वाक्ये मूचे रेते कोर \ १ 


देवासुरेषु प्रातेषु संयामेषु च नारद्‌ ॥ युध्यत्यातेच्छया कृष्णो युने सुविदितं तव ॥ १८ ॥ बहुना क्िुेन तस्मादिष्टय। (^ 
पतेताम्‌ ॥ ज्ञातिभेदो न नः काथः साक्षी त्वं म नारद ॥१९॥ ममोरसि गदां मोक्तुषु्यतो यदि केशवः ॥ अवुशब्द्ाथ ^ 
पौलोमीं शणः क इह दश्यते ॥ २० ॥ उदवासगतो धीमान्पिता नः कश्यपः प्रभुः ॥ अदित्या सह मे मात्रा तयोवीक्यमिदं 
भवेत्‌ ॥ २१ ॥ अजितात्मा मम भ्राता रजसा तमप्ता वृतः ॥ कामेन च धियो वाक्यादेव माधुक्तवान्धु्म्‌ ॥ २२ ॥ धिक्‌ ^ 
श्रियः सवथा विप्र धिक्‌ राजक्षमति तथा ॥ यत्राधिक्िप्तवान्विष्णुरेवं मां श्ीजितो द्विज ॥२३॥ न इषं कश्यपङले व्यपदेश्यं ( 
हाने ॥ नेव दक्षङकुर दृष्टं मातुम यत्र संभवः ॥ २8 ॥ न ज्येष्ठता न राजत्वं देवानां प्रतिमानितम्‌ ॥ कामशगामिभूतेन © 
कृष्णेन खयं नारद ॥२५॥ पुप्रदारसहसेि भरातानघ विशिष्यते ॥ स्तते ज्ञानसंपत्न इति व्रघ्रा पुरात्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ नास्ति & 
भ्रातसमो बन्धुराहायं इतरो जनः ॥ इति मामत्रवीन्माता पिता चैव प्रजापतिः ॥ २७ ॥ 9 
वचन कहै हँ ॥२२॥ है विभ ! सवथा श्ची ओर राजको धिक्कार है जिसे किं चके वशीभूत हृए विष्णु भगवानूने हमसे एसे वचन कहे ॥ २३ ॥ 
8 है महामुने ! कश्यपके कृं हम उतपन्न हूए न तौ हृष्णने यह्‌ बात विचारी ओर न बेरी माताका दक्षकुठ देखा जिते मरी उति है ॥२४॥ 
४ देवताओंकी ज्येष्टा ओर राजपन श्रीष्णने कुछ न माना. हे नारद ! कष्ण कामके रागसे अभिमूत हो रे हँ ॥२५॥ सहसो पत्र ओर दारो # 
भ्राता अधिक्‌ है सदत है ओर ज्ञानसम्पन्न है तो ब्र्मनि पठे यह वाता कही थी ॥२६॥ भाईके समान ओौर को$ इतर जन बन्धु नहीं ह £ 


६॥२११ ॥ 
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 उन्दही युद्ध करन 
] चाहिये क्योकि मे राजा ह 
0 के म राजा हू, तथापि संभ्राममं आगे मृक्षही 
षह भहार करना एता ह। ३५।म्ूणं कायम € 
्‌ णं कामि पने भक्ति 
भावसे जआभित इष न 


यह वाता मृक्षसे 
मञ्षसे माता पिता आरम्‌ 
€ दानव अ § जाप्तिन कही है 
1 4 पो 
हि ख = ~ ॥ र त 
हैःतथापि स्मय आने कहता हू॥२ ५ ध म उनका वृध करता हं ॥ र यह पिता कश्यपजीने कहा है जिस ` 
९५ गुने!जिस्न समय यज्ञपुरुषका शिर जो स | ययपि यह बात आपके व 
एिपर मुख टलगायै ह मने (& 
दीमकेने & 


च) 
१ 


सोदरे तु विशेष 
शेष तु पित। मे 
मात्मस्तवानि कश्य॒पो; 
14.114 
तेजसा || इ वरदानान्महाघुने ॥ ड ० ॥ उत हाद्योच्यते मया ॥ २९ | 1१ व २८ || काममेत ॐ :5 
॥ अहं विशिष्टो 1 पिष्णोः पुरा देहो व निग्र चयां दि ५ क्त्यं स्वयः 
1 (0 (१ पलाच्छत र 
धुवम्‌ ॥ ३८ छृष्णं पश्यामि न ष्णाः शरीरं सुनि रद्‌ केशवः ॥ कि दरेण 
म्‌ ॥ ३५ ॥ प्रादुभविषु सर्वेष 4१ ॥ ३४ ॥ सग्रामेषु प्रहर्तव्यं १ ॥ ३३ ॥ दनद य २॥ किंमांपिता 
रमवानव ॥ यतो र्याम धर्मज क व ॥ राजा किलं १ भागमहं ददौ 
वं भक्तिमाध्रितप्‌ । प्ाम्यम्रतो 
1 २३६ ॥ 


तीक्ष्ण सुद्रतेजसे दि 
छनन हुए शिरको रमन 
इ भ (3 ट९।२२॥अब इस काये त ५ ॥२०।३१। म देवताओमि ठ 
भ ७९. र त ठे 
गका भागमी भने इन्हीको दिह नारद ५ कृथा कगे जिन विष्णुका ८ भकार शरीङष्णने कहकर धूतुष धारण 
दे नारद मँ छोटे भाता कप्णको बडे प्रम देख शरीर पहले ने धारण किया था ॥ ¡ किया ओर 
तां ॥ २४ ॥ ह र ॥ हेश 
। यथपि संग्राममे 
पटे 
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०व ० य केशवकी रसा करी है, जैसे कोई अपने शरीरकी रक्षा करता है| २६।हि मुने ! यह विष्णु बनाये ए मरे स्थानकौ तोढकर टोकोके ऊपर अधिक छ भ] नटी" 
॥२१२॥ & भुवनोको जाते है।३७]हि मुने ! उस तिरस्कारको भी हम पीठ पीे करफे विचारते है कि भ्राताके गौरवे श्रीरष्ण पाठना करके योग्य है॥३८॥ स प०२ 
ध हे नारद ! यह मेरा छो भाई बाठक होनेसे पुत्रके समान है, हे नारद! रसा मात पिताने कहा है कि गोविद मानी है ॥३९॥ तो मी हम प्यार [२ अ०७° 
करते है इससे हमारे प्यारोमं श्रीरष्ण बहुत इष्टँ भौर उनका रसा केह है किं हम वरीही ही गये ॥४०॥ संज्ञ बट्वान शुर पात्र ओर मान्यके # 


इदे भङ्क्ता मदीयं च भवनं विष्णुना कृतम्‌ ॥ उपयपारे रोकानामधिक वनं शुने ॥। ३७॥ अवमानः स च मया पठतः 
क्रियते भने ॥ लाङनीयो मया बाल इत्येवं भातगौखात्‌ ॥ ३८ ॥ बालोऽयं मस पुत्रेति यवीयानिति नारद्‌ ॥ पित्रा मात्रा च 
गोविन्दो मानी च परिभाषितः ॥ ३९॥ इषटस्ततर जनानां च केशवः सुविशेतः ॥ वयं द्रष्या न संदेहस्तच स्नेहोऽतिरिच्यत्‌॥४०॥ 
सर्वज्ञो बलवाज्छरः पातनं मानयिता तथा ॥ केशवेत्येव च ध्यानं यत्तद्वितथतां गतप्‌॥ ४१ ॥ गच्छ नारद क्तव्यः केशवो वच्‌. 

 नान्मम ॥ आहूतो न निवतंयं समरं प्रति श्मिः ॥ ४२ ॥ यदीच्छसि तदागच्छ सद्यं ते यत्वमभिच्छसि ॥ प्रहरस्व च पूव 
त्वं भर्याजित यथेच्छसि ॥ ४३ ॥ रथाह्ेनाथ शद्ग॑ण गदया नन्दकेन च ॥ प्रहराश्य ग्ड हृदो भूत्वा जनादन ॥ ४४ ॥ 
प्रहते प्रहरिष्यामि यथाशक्तया च केशव ॥ अहो पिग्यदि मां सेशे विह्धवं न करिष्यति ॥ ४९५ ॥ र 

माननेषाडे है यह हमारा विचार सर्वथा असत्य है ॥४१॥ हे नारद ! जाकर हमारी ओर शरीकष्णतते कहो कि इन्द्रको जो कों शत्रु समरमं ९ ।॥२१२॥ 

बलाता है उससे यह निवृत्त नहीं होता है ॥४२॥ओर जो तुम्हारी युदधकी इच्छा है तो आओ जो तुम करोगे उसे सहन कर ठेगे. है मायाति 

जीते हृए ! प्रथम आप्ही हमारे ऊपर प्रहार कीनजिये,दसमं जो इच्छा हो सो करो ॥ ४२३ ॥ हे जनादन ! चक्र गदा नन्दकं शाङ्ग धतु धारण कर 
 गरुडपर चढ दढ होकर भ्रहार कीजिये ।॥४४॥ हे केशव ! आपके प्रहार करनेपर यथाशक्ति भ॑ प्रहार करंगा. अहो ! जो मुने स्नेह आद्रं न करे (& 
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८ # 
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८) ध 
8 
८) ¢ 
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र तो मुङ्े धिक्कार है ॥४५५॥ हे मनिराज ! जबतक श्रीकृष्ण संग्राममे मुञ्े जीत न ठेगे तबतकं रँ पारेजात नहीं दंगा ॥ ४६ ॥ है तपोधन ! स्ञ्ञ 
अपने बडे भ्राताको वहं छोट बुखतेहं। किर मँ उन श्लीक वशीभूत हए हरिको किस प्रकारसे क्षमा कषंगा ॥४७॥ हे भगवेनू ! आप अभी कष्णकी 
पाठनाकी हृदं द्वारकपृरीमं जाईये; विवादमं स्थित हए उन अज्ञानी अच्युतंसे कहना चाहिये॥४८॥ हे तपोधन ! मेरे वचन स्मरण करत हुए तमको 
शरीरष्णसे यह कहना चादियेकि विना जीते पारिजात क्या पटाशपत्रभी उसको नहीं मि सकता ॥ ४९ ॥ ओर फिर हमारे परिय करनेकी इच्छा 


(@ 
(9 
६ 
र यावन्न संग्ामगतो जितोऽहं चक्रपाणिना ॥ पारिजातं न श्यामि तावद्ध सुनिपत्तप ॥४६॥ मां समाहयते जये यवीयान्‌ स 
9 तपोधन ॥ अहं तं मषयिष्यामि किमथ घ्वीनितं दरम्‌ ॥ ४७॥ अयेव गच्छ भगवन्द्ररकां कृष्णपालिताम्‌ ॥ विदे संस्थितः 
& सोऽज्ञ इति वाच्यस्तयाऽच्ुतः ॥०८॥ पलशपतव्राद्मपि याजितो न पारिजातस्य तव प्रदास्यति ॥ इति प्राच्यो मधुधदन- 

` ्चं॑स्त्वया वचो मदीयं स्मरता तपोधन ॥ ४९ ॥ पुनः प्रवाच्यो भगवस्त्वयाच्युतो मम प्रियार्थं सट निविशङ्कितम्‌ ॥ न मायया 

` & स्खमिशदसि हमं सुयृदधमेवास्तु धिगस्तु जिङ्षताम्‌ ॥ 4° ॥ इति श्रीमहामाे सिरु इये षिष्णुपवणि पारिजातहणे 
१ इन्दरवाक्यं नाम सतततितमोध्यायः ॥ ७० ॥ ॥ ९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ महेनरवचनं शुतरा नारदो वदतां वरः ॥ विविक्त 
$ देवराजानमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ 2 ॥ कामं प्रियाणि राजानो वक्तव्या नात संशयः ॥ प्राप्तकालं तु वक्तव्यं दितमप्रियप्यत 
ट ॥ २॥ अनिथुक्तपुरो भागो न स्यादिति वदन्ति हि॥ सुरोकगतितत्व्ञो नयविज्ञानकोविदः ॥ ३ ॥ 
; श्रीरुष्णसे निःशंक हौ तु्हं यह वाता कहनी चाहिये ॥५०॥ आप मायपतवृक्ष न ठीनिये किन्तु युद के ठीजिपे कुरिरुतको धिष्ार ह ॥ ५१ ॥ 
3 इति श्रीहरिवंशे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे इन्द्रवाक्यं नाम सप्तितमोऽध्यायः।।७ ०॥ वैशम्पायन बोटेबोठनेवाोम भष नारदजी महेन वचन सुनकर 
नं एकांते दस इस प्रकार वचन बोठे ॥१॥ हे इन्दर ! राजोंके प्रति भेर वचन निःसेदेह कहने चाहिये, ओर समय भरा हीनेपर हिताहितकी वार्त 
५ अवश्य कहनी चाह ये॥२॥ विना आज्ञा पाये कहना उचित नहीं है यह वाता घरोककी गतिके तस्व जाननेवाछे नीतिवान्‌ विज्ञान पण्डित जानते 

-हरिवंशपुराण ~ ६८ र ब व 
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 द०्वे०९ | ह ॥ ३ ॥ कार्याकार्मकी पाप्तिमे आप मुञ्से पृछा करते थे इस कारण आज मै आपसे कहता दरं यदि रुचे तो ग्रहण करो ॥ ४ ॥ जो हितकारी भाग्यो. 
॥२१३॥ & वन्य है उनको विना पञठेभी प्राभवकी इच्छा न करनेवालोको कहना चाहिये, जो न्यायी समयकी राति जानकर हितकी वाता कहते ह॥ ५ ॥ & प्‌, २ 

र सतुरुषोो उचित है कि हितकारी अग्रिय वचनभी कहने चाहिये, यही प्रमकी अनृणता है,जो पूवकाठमं सतुरुषोनि सत्कार की ६।६॥ अपत्यम नं 
धर्मके भंग होनेमे श्रषा न करम, अम्रियमे सतरुषोके भिय ओर हितकारी दोनों प्रकारके वचन नहीं कहने चाहिय ॥७॥ प्रतु तहं यह वातां @ ` “ 


कायाकाय सशचतपत्रे परिपृच्छति मां भवान्‌ ॥ यतस्ततः प्रवक्ष्यामि ग्र्या यदि रोचते ॥ 9.॥ अलुक्तेनापि हदा वक्तव्य 
जानता दितम्‌ न्याय्यं च प्राप्तकालं च पराभवमनिच्छता ॥ ५ ॥ वक्तव्यं सवथा सद्धरप्रियं चापि यद्धितम्‌ ॥ आत्रण्यमेतः 
सनेदस्य सद्विखाहतं पुरा ॥६॥ अनृते धर्मभग्ने च न शुश्रषति चाप्रिये ॥ तं प्रियं न हितं वाच्यं सद्विरेेति निन्दिताः ॥ ७॥ 
सर्वथा देव वक्तव्यं श्रूयतां शवण्वतां क्र ॥ शत्व च कुक्‌ सर्वज्ञ मम श्रेयस्करं वचः ॥ ८ ॥ अन्योन्यभेदो भ्रातणां घुहदां वा 
बलान्तक ॥ भवत्यानन्दकरृदेव द्विषतां ना संशयः ॥९॥ हितावुबन्धसदहितं काय ज्ञेयं सुरेश्वर ॥ विपरीते च तद्बुदध्वा नित्य 
बुद्धिमतां वर ॥१०॥ यत्स्यात्तापकरं प्ादायबग्धं कार्यमीहशम्‌ ॥ आरभेतैव तद्विद्रानेष उद्धिमतां नयः ॥११॥ विपाकमस्य 
कार्यस्य नादपश्यामि शोभनाघ्र ॥ यद्र कारणं दैव निबोध विबुधापिप्‌ ॥ १२ ॥ 


नही, इससे म कहता हू. है बोरनेवारोमं भेष ! सुनो,६ सवज ! सुनकर आप हमारे कल्याण करनेवाटे वचन कर्ये ॥८॥ है बठनिषुदन ! सुहदोंका *€॥२१३॥ 
अथवा दो भ्राताओंका परस्पर भेद होना तुम्हारे शतरुओंको आनन्द देनेवाढा होगा, इसमे सन्देह नही॥९॥हे सुरेश्वरा हितके अदु्वधथुक्त कारको 
जानना चाहिये; हे बुद्धिमानोमे शरेष्ठ ! उसको विपरीत जानकर ॥१०॥ जो पीछे दुःखं देताहै तुमने इस षरकारका कार्थं आरम्भ कियाहै रेस का्थको 
बुद्धिमान प्रारभ न करे यह बुद्धिमा्नोकी नीति है ॥११॥ इस कारयका परिणाम मेँ अच्छा नहीं देखता ह. हे इनदर ! जो इसमे कारण है सो आप 
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र जानिये ॥ १२॥ जौ एकी दभ्र इस संसारके कारण इस जगते स्थित दै मायासेही यह कारण स्थूल स्म देहनामकं केतरको भरकाश करते ६ र 
& इसीको प्ण्डितोनि करज कहा है ॥ १३ ॥ उस अप्रगट प्रमाताका प्रगट भाग हिरण्यग्ादि है जो सब संसारका बीज है, उसका आत्मा सब (& 
| संसारका भकाशकं परंदेव है ॥ १४ ॥ भ्रृतिका प्रथम्‌ भाग यशस्विनी उमा देवी है, ओर यह उसका मख्य अंश सम्पुणं भोग्य वस्तु संज्ञावाखा ¢ 
3 है॥ १५॥ उस व्यक्तिके प्रथम गुण रुक्मिणी आदि है, प्रकृति देवी अविनाशिनी है उमा वा रुक्मिणी युक्त देव शिव अथवा विष्णु गणी हे।१६॥ ५ 
य॒ एको विश्वमध्यासते प्रधान जगतो हरिः ॥ प्रकृत्या ये परं से ज्ञ ष विदुधाः ॥ १३ ॥ तस्याव्यक्तस्य यो व्यक्तो भागः 6 
स्ेभवोद्धवः ॥ तस्यात्मा परमो देवो विष्णुः सर्व्य धीमतः ॥ १४ ॥ प्रकृत्याः प्रथमो भाग उमा देवी यशस्विनी ॥ व्यक्तः @ 
सवेमयो विश्घ्लीसंज्ञो लोकभावनः ॥ १५ ॥ सकिमण्या्या चियस्तस्या व्यक्तते प्रथमो शणः ॥ अव्यया ्हृतिरदेवी णी & : 
देवो महेश्वरः ॥ १६ ॥ न विशेषोऽस्य स्य विष्णोश्वामरसत्तम ॥ शणिनश्वाव्ययः शास्ता सदा च प्रथमो गुणः ॥ १७॥ ¢ 
नारायणो महातेजाः स्व्ृ्ोकभावनः ॥ भोक्ता महेशो देवः कत्ता विष्ण॒रथोक्षनः ॥ १८ ॥ बरहा देवगणाान्य पात्रा ९ 
महात्मना ॥ महादेवेन देवेश प्रजापतिगणास्तथा ॥१९॥ एवं पुराणपुरुषो विष्णदवेषु पयते ॥ अचिन्त्यश्वापरमेयशच गणेभ्यश्च 
परस्तथा ॥ २०॥ अदित्या तपता विष्णुमहत्माराधितः पुरा ॥ वरेण छन्दिता तेन प्रितु्ेन चादितिः ॥ २१॥ ष 
है देवताओं भेट ! विष्णु ओर शिवम कों भेद नहीं है, इस कारण शिवभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर कते , किंतु उस गुणीकामी जो शासन कसेवाटा & 
अविनाशी पारणाम न हेनेवाला सदा सवद प्रथम स्थित हँ ॥ १७॥ महातेजस्वी नारायण टोककत सवके रचनेवारे हं) महेश्वर देव भोक्ता ओर र 
9, अधोक्षज सवके कता ६।१८।बह्मा ओर दूसरे दन्दियादिके अभिमानी देवता पीछे बनाये गयै ६; ह देवेश ! महादेवने भ्रजापतिके गण रपे ३।१९॥ म 


® इस भकार पुराणपुरुष देवताओमे पड़े जाते ह अत्य ओर अममेय तथा गुणोंसे परे हँ ॥२०॥ अदितिनेही तप महात्मा विष्णुका आराधन किया (3 
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हवे, @ था, तब उन्होनि भसन हो अदितिको वरदान देनेको कहा ॥२१॥ तब अदितिने कहा हे मगवन्‌ ! भ तुम्हारी समान पृत्र होनिकी इच्छा की दरू! ¢ भान्द. 
॥२१४ ॥ (३ यह वाता परणाम्‌ कर उसने नारायणे कही ॥२२॥ तव मगवान्‌ने तरिरोकीमे भेर समान कोमी नही है, इष कारण म॑ अंशे तेर पतर दगा॥२२॥ ९ प्‌, २ 
¢ हे सुरेश्वर ! वह सब कुड करनेवाठे इस प्रकार तुम्हारे धाता हए वही महातेजस्वी नारायण है, जिनको उपेन्द्र कहते ६।२४॥8 देव ! हारे अपनी ¢ अ ७१ 
इच्छासेही कश्य पके पतर हए है, ओर अपने उन उन भावों जगत्की उसन्नि पाठन ओर नाश करते ह ॥२५॥ वह सवक नाथ जगतके कर्ता हता 
तयोक्तस्त्वत्सम पु्मिच्छामीति सुरोत्तम ॥ प्रणिपत्य च विज्ञाय नारायणमधोक्षजम्‌ ॥ २२ ॥ तेनोक्त भुवने नास्ति मत्समः ( 
पुरुषोऽपरः ॥ अंशेन तु भविष्यामि पुरः खल्वहमेव ते ॥ २३॥ स जातः सकवकृदेवो भ्राता तव सुरेश्वर ॥ नारायणो महातेजा @ 
यघ्रपेन्द्रं प्रचक्षते ॥ २४ ॥ इच्छैव हरिदेव काश्यपत्वभुपागतः ॥ तैस्तरमाविर्विकुरते भतमव्यमवाप्ययः ॥ २५ ॥ प्रदुर्मावं ( 
गतो देवो जगतो हितकाम्यया ॥ माथुरं जगतो नाथः कर्ता हतां च केशवः ॥ २६॥ यथा पललपिण्डः स्याद्रयाततः स्नेहेन 
मानद्‌ ॥ तथा जगदिदं व्याप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ ॥ ब्रह्मण्यदेवः सर्वात्मा तेस्तेभवेिड्र्वति ॥ जगत्यतियुणो दबो & 
वैकुण्ठः सर्॑भावन्‌ः ॥ २८ ॥ अतः समस्तदेवानां पूज्यं एव च केशवः ॥ पद्मनाभश्च भगवान्परनासगकरो विधुः ॥ २९॥ ¢ 
अनन्तो धारणाथ च विभति च मह्शः ॥ यज्ञ इत्यपि सद्धिथ कथ्यते वेदवादिभिः ॥ ३० ॥ श्वेतः कृतयुगे देवो !§ 
रक्तघ्चेतायुगे तथा ॥ द्वापरे च तथा पीतः कृष्णः कङिथुगे विभुः ॥ ३१ ॥ 9 
भगवान्‌ केशव देवताओंकी प्राथनासेही मथुरामे अवतार ठे आये ६।२६॥है मान देनेहारे ! जिस प्रकार मासपिंड सर्वत्र स्नेहसे व्याप्त होता है, इसी श ५ 
रकार विष्णु भगवानने स्व जगत्‌ व्याप्त कर रक्सा है।।२७॥ह सर्वात्मा बहण्यं देव उन उन धर्मि विकाम प्राप होते है, नगतमं वह स्वभावन (£ 
वेकुण्डपति गुणोमे सबसे अधिक हं ॥२८॥ इस कारण केशव सव देवताओके पूज्य हैँ यह भगवान्‌ पञ्चननाभ प्रजके उतपन्न कलेहारे ह ॥ २९ ॥ ¢ 
बृह पृथ्वी धारण करनेको शेषरूप हौ महायश प्राप्त कर रहै है वेदवादी उनको यज्ञरूप कहते हैँ ॥ ३० 1 यही देव कतथुगमें श्वेत, तामे काठ, ( 
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दरापरमं पीठे, ओर कलियुगमे 
युगम श्यामरूप हूए ह 
नारायणने धारण किया ॥ ३२ ॥ तव जगत्‌के सितौ इ्ही भगवानूने दिव्यहप्‌ धारण कर दिरण्यक्षफो मारा ओ 
कामनासे इन्होँने वाराहषटप धारण किया ओर (१ दस पृथ्वीको जठमे बने ¢ 
रुप धारण कर दिरण्वरिपको ( 
एको & 


८ न्‌ । पृथ्व त्‌ ज्‌ त्‌ छि ¢ 
ल र[जाकृ बाध (य |॥२४॥ अ र द्व्‌ नवां की साधार 
आर देवदानोंकी साधारण & 
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अवधीत हिरण्याक्ष दिः 
=. 4 व्यष््पधरो टरिः 
म्यया ॥ जच्रे दिरण्यकशिप नारसि ¦ ॥ दघाराप्पु निमजन्तीमेष देषो वक्चधरंः 
न पु नारसिहवपरिः ॥३ नतीमेष देवो वधर | 
न ४ .६॥ व ॥२३॥ जिगाय जगतीं चेव विष्व ॥२२॥ वाराहं वपुराश्रित्य जगतो रितका- 
त = जनार्दनः ॥ ५ (५ त्त विषा क १ 
दिं इरि 1 1 षतां गतिः ॥ ध त ॥ २६ ॥ प १ 
| ताय जगतोऽद्यापि त्वमपि चावाप्य ज्र रावणमातमवान्‌ ॥ ्यान्देवानां ये च शत्रवः 
कुष्णाजिनी दण्डी दृष्टपूर्वो यापि रोके वस्ति मायुपे सवणमत्मवान्‌ ॥ भू ९१ 
णाजिनी दण्डी दषटपरवो मया हारः ॥ दैतेयेषु चरन माठषे ॥ उपेन्द्रो जगतां नाथः स त्वा कामशुणां्व 
1. 1 
चता है उका शरीृष्ण वध कते ह नदं दानवेकोणेव त 
तु पोकं ट वृध उ ९ त्‌ जग 
| ५) परम गति श्रीरृष्णजी तुम्हारे न नका वत है ॥ २६ ॥ जो देवताश है, उ त्‌ ॥ 
मारते है जैसे कि सिंह हायीको मारता है ॥ ह तव कायं करते हँ ॥ २७ ॥ इन्होनेदी त ह, उन दानवोंकाही वे वध कते है. ३ इन्द ! + 
।२८॥ अवमी जगत मगटके निमित वै मुतु गातरु रणको मार थ, अ ले | 
ष्यलोकम्‌ निष्‌ कृरते ह ) अष्घुरोको (>) 
ह) पे उपन & 


सुब्‌ प्राणिय गमं उत्तम हं ३ शे जगतूकै 
6 11२९॥ जराधार मग म है तरूकेन्‌ १ 
मृगचमं ओटे दण्ड लि हारेको तृणोमे अधिके समान विचरता ट दर जगत्के नाथ ९ 
०॥ ह इन्द्र | जग- (€ 
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२०० | तक हितके निमित्त गोविन्दने संसार दानवोपि हीन कर दिया कारण कि एकं समय दानव बहुत बढ गये थे ॥ ४१ ॥ इस कारण जनादन अवश्य @ भा टी. 
॥२१९५ ॥ € दारकामे पारेजात ठे जायगे हे अमरगेष्ठ ! इसमे सन्देह नहीं है ॥ ४२ ।  भ्ाताके स्नेहे आभेभूत ए य हार नहा करोगे . ह वव ! @ पृ २ 
‰ ₹ष्णभी अपना बडा जानकर तुमपर्‌ प्रहार नहीं करेगा ॥४३॥ है देव ! यदि आप मेरा कहना न सुनं तो आप अपने धरमज्न मंतरियोमे इस विषयमे अ ७१ 
& १७ ठीजिये॥४४॥ वैशंपायन बोटे;है जनमेजय ! जब इस प्रकारे नारदजीने इन्द्रम कहा तब इन्द्रने जगते गुरु नारदजीसे यह वचन कहे ॥४५॥ @ ` 


अवश्यं पारेनातं ते नयिष्यति जनार्दनः ॥ दरारकाममर्रे्ठ नातरृतं च ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ भरातृसहामिभूतस्त्व न कष्णे प्रह- 
रिष्यसि ॥ नापि कृष्णस्त्वयि ज्येष्टे प्रहरिष्यति वासव ॥ ४३ ॥ नैव वेच्छोष्यति प्रोक्तं मया देव कथचन ॥ पृच्छ त्वं नय- 
धमज्ञान्ये हितास्तव मन्त्रिणः ॥ ४४ ॥ वशम्पायन उवाच्‌ ॥ न्‌।रदेनैवशुक्तस्त॒ महेन्द्रो जनमेजय ॥ इदयुत्तरमीशोऽथ प्रत्युवाच 

जगद्शरुम्‌ ॥ ४५ ॥ एवविधप्रभाव त्वं कृष्णे वदसि यदद्विज ॥ एवमेतत्पुबहुशः भुतं खलु म्या ने ॥ ४६॥ यतश्ेवविधः 

कृष्णस्ततोऽहं तस्य वे तरम्‌ ॥ न प्रदस्यामि दातव्यं सतां धर्ममुष्मरन्‌ ॥४७॥ महाप्रभावो नाल्पा शष्येदिति विचिन्तयन्‌ 
॥ भ्यवस्थितोऽदं भद्र ते छने सर्वणादिति ॥ ४८ ॥ महाप्रभावाः सततं भवन्ति हि सदिष्णवः ॥ श्रोतासथेव पततं वृद्धानां 

ज्ञानचश्चषाम्‌ ॥ ४९ ॥ महात्मा कारणे नाल्पे ष्णो धर्मभृतां वरः ॥ भा ज्येष्ठेन पवो विरोधं गन्तुमर्हति ॥ ५० यथैव 

» _ मम मातु स दरं प्रादादधोक्षजः ॥ तथेव तस्याः पुतरणा ज्येष्ठानां सोडुमहति ॥ ५१ ॥ 

>; है नारद्‌ ! यदि तुम्‌ छ्णका दस्‌ भकारका प्रभाव कहते हो तो मेने बहत सुना है ॥ ४६ ॥ जो इष भकारसे कृष्ण हैँ तो मँ उनको वृक्ष नही दगा, 
8 कारण कि सलुरुषोका यही धमं है ॥ ४७ ॥ महापापी थोडसेके निमित्त कोष नदी करते, देता विचारकः भँ इ कारमं स्थित हू ॥ ४८ ॥ 
नं विशेषकर महाभतापी सहनशीट होते टै, ओर महाज्ञानवाठे ओर सदा ज्ञानचक्षवाठे वृद्धोके वचन सुनते है ॥ ४९ ॥ सो महातमा ष्ण थोडेसकै 
९ निमित्त अपने ज्येष्ठ ्राताके साथभी विरोध नहीं करगे कारण कि वह सवेज्ञ है॥५०। जिस्‌ प्रकारसे मेरी माताको इन भगवानूने वर दिया है इसी 
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भकार उसके ज्येष्ठ पुत्रोकी सव वाताभी सहन करंगे॥५१।जिसभरकार जनार्दन श्वं अपनी इच्छासे उपेन्द्र हृए इसी प्रकार वह अपने भ्राता इन्द्रका 
सन्मानभी करेगे ॥ ५२ ॥ ओर पहटे ज्येष्ठभावको नहीं भ्राप्त हए तो मधुसूदन अव ज्येषठमाधको प्राप्त हो जाय ॥ ५ २ ॥ दस प्रकार इन्दरने (& 
नरदजीके भ्रति निशित शब्द्‌ कंहकर उन धमौत्माने उनके विदा कर दिया, तब वह तपोधन नारदजी यदुश्रष्ठोसे पराठना की हु उस मनोहर ¢ 
कुशस्थली अथात्‌ दवारकाम गये ॥ ५४ ॥ इति श्रीहाश्वशे विष्णुपवेणि पण्डितज्वालपरसतादकतभाषायामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ ( 


यथेवेोपेन्द्रतां यातः स्वयमिच्छन्‌ जनार्दनः ॥ तथेव भातुरिन्दरस्य सन्मान कतुमरति ॥ ५२ ॥ ज्येष्ठयमेतेन देवेन नारन्धं कि 
पुरातने ॥ अथेदानीमपीच्छेत्स ज्येष्टोऽस्तु मधुसूदनः ॥५३॥ सनिधितं बकरिपुमीक्ष्य नारदो विनितश्चिदशवरेण धर्मभृत्‌ ॥ 
ययौ पुरीं यदवषभामिरक्षितां कुशस्थलीं धृतिरमास्तपोधनः॥५४॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हखिवंशे विष्णुपवंणि पारिजातहरणे 
नारदृस्य स्वगात्पुनरागमनं नामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अथेत्य द्वारकां रम्यां नारदो शुनिषत्तमः ॥ 
ददशं पुरुपशष्टं नारायणमरिदमम्‌ ॥ १ ॥ स्ेश्मनि घुलासीनं सहितं सत्यभामया ॥ विराजमानं वपुषा स्ेतेजोऽतिगामिनां 
॥२॥ तमेवाथ महात्मानं चिन्तयन्तं हटव्रतम्‌ ॥ केवलं योजयन्तं च वक्यमञण भाविनीम्‌ ॥३॥ दष्ैव नारदं देवः प्रत्युत्थाय 
अधोक्षजः ॥ पूजयामाप्त च तथा विधिदष्ेन कृमणा ॥ ९ ॥ सुखोपविष्ं विश्रान्तं परहस्य मधुसूदनः ॥ वृत्तान्तं परिपप्रच्छ 
पारिजाततरं प्रति ॥ ५ ॥ अथाचष्र मुनिः सव विस्तरेण तपोधनः ॥ इन्द्रात॒जायेन््रवाक्यं निखिल जनमेजय ॥ ६ ॥ 
वैशंपायन बोढे; मुनिश्रेष्ठ नारदजीने मनोहर दरारकापुरीमे आकर नारायणका दर्शन किया ॥ १ .॥ सत्यभामाके सहित अपने मंदिरं बैठे हए ओर € 
° सवत्र तेजयुक्तं अपने श्रीरसे विराजमान थे ॥ २ ॥ उसही अथक चढव्रततासे विचारते हए आर वचनमात्रसे भामिनीको समश्च रहे थे ॥ २॥ ३ 
नारदजीको देखतेही श्रीकष्ण खड हो गये, ओर विधिपुैक शाब्वालुसरार उनका पूजन किया ॥ ४ ॥ जव नारद्जी सुखे बैठ गये तब भीरुष्णजी ^ 
) बेट गये ओर हसकर पारंजातका वृत्तान्त पूछने ठगे ॥ ५ ॥ हे जन्भेजय ! यह वचन सुनकर नारदजीने इन्द्रके कहे सव वचन सुना दिये ॥ ६ ॥ 
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६ ०9 रीमें & ट 
इ०व्‌ ० एय यहं सव वचन सुनकर भगवान्‌ नारदजीप्े बो, हे धर्मवाटोमे भरष्टकठको म अमरपुरीमजाऊगा ॥ ७ ॥ पहं कं नारदजीक साथ मगवानू सागरके @ भा०</० 


॥२.१६ ॥ 8 तटपर गये ओर एकान्तम नारायणने कहा ॥ ८ ॥ हे तपोधन ! महेनद्रके भवनम जाकर तुम अव यह वचन कहो ओर अभिवादन क्‌ दवेम याँ 6 १९ 
र समज्ञाओ ॥ ९ ॥ हे प्रभो ! युद्धम इन्द्र स्थित नहीं हो सकता, ओर कत्पतृक्षके छनकामीं तम निश्वय जानौ ॥ १० ॥ प रुष्णके वचन घुन अ,७२ 
® नारद इनद्रलोकको गये, ओर देवेन्द्रे निकट श्रीरुष्णके वचन सुनाये ॥११॥ तव यहं वचन इन्द्रने वृहस्पति कहैहे कुरुनन्दन ! यह वचन सुन ब्रह ५ 


शरुत्वा ङृष्णस्त॒ तस्व नारदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ अमरावतीं पुरीं यास्ये शछोऽहं धर्मभृतां वर ॥ ७ ॥ इत्युक्त्वा नारदैनेष सहितः 
सागरं यथौ ॥ संदिदेश ततस्तत्र विविक्तो नारदं हरिः ॥ ८ ॥ महेन्द्रभवनं गत्वा अध श्रूहि तपोधन ॥ अभिवाद्य महात्मानं ‰ 
मदराक्यममरोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ न युद्धे प्रषुसे शकर स्थातुमर्हति मे प्रमो ॥ पारिजातस्य नयने निशित तमवेहि माम्‌ ॥ १०॥ !8 
एवसुक्तस्तु कृष्णेन नारदचचिदिवं गतः ॥ आचचक्षेऽथ कृष्णोक्त देेनरस्यामितीजसः ॥ ११॥ ततो बृरस्पतेः शकरः शशंष॒ 
बलनाशनः ॥ थत्वा बृदस्पतिदेवषुवाच कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ अहो धिग्बह्मतदनं मयि य॒ते शतक्रतौ ॥ इनीतिमिद्मार्धमत्र 
भेदो हि दाणः ॥ १३ ॥ अनाख्यात्वा कथं नाम मवता भुवनेश्वर ॥ ममेतत्कृत्यमारब्धं देव केनापि हैतुना ॥ १४॥ अथवा 
भूवितव्येन कर्मजेन प्रयुज्यते ॥ जगदवृत्र विधं न शक्यमनिवतितुम्‌ ॥ १५ ॥ सदसेव ठ कार्याणामारम्भो न प्रशस्यते ॥ 
तदेतत्सदसारब्ध कायं दास्यति लाघवम्‌ ॥ १६ ॥ 

(¢ 

(र 


स्पतिजी वेके ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! धिक्कार हे तुमको जो मेरे बहमठोकमे जानेपर यह दुनीत कर वेढे यहं महामेद होगा ॥ १३ ॥ हे भुवनेश्वर ! 
तुमने किस प्रकार मेरे विना कहे यह कृत्य आरंभ किया ॥ १४ ॥ अथवा होनहार कमको क्या करे. ह इन्द्र ! संसारम कोई प्रारष्धको नहीं 


¢ 


२ मेट सक्ता ॥ १५॥ किरी कायका एकसाथ आरम्म करना भला नहीं सो यह तुम्हारा साहसका काय तुम्हारी ख्घुताका हतु होगा ।॥ १६ ॥ 


॥२३६॥ 
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र तव महात्मा इहस्यातिजात् इन्द्रन कहा जो होना थासो हौ गया, परन्तु अव क्या किया जाय यह अप किये ॥१७॥ तब होनहार व्यतीतके तरव्‌ /: 
जाननेवाठे महात्मा नीवेको एख कर विचारते हए यह वचन बोठे।। १८।।अपने पुत्रके साथ यतसे जनादैनसे युद करो हे इन्द्र! भे वही वाता कष्गा ( 
जिते न्याय होगा ॥१९॥ रसा कह वरहस्पति क्षीरसागरमे गये ओर यह सव वार्ता महात्मा कश्यपजीप कही ॥२०॥ यहवचन सुन कश्यपजी ¢ 
ॐ कोधसे बृहस्प तिजीसे कहने कगे भाई ! यह अवश्य होनहार है इसका अन्यथा नहीं होगा ॥२१॥ देवशम महषिं गौतमकी मार्याकी इच्छा करते (6 


(@) 
वृहस्यति महात्मानं मदेन्द्रस्तवतरवीद्रवः ॥ एवे गतेऽयय यत्कार्यं तद्धवान्वक्तुमदैति 
तत्त्ववित्‌ ॥ अधोषुखभ्िन्तयित्वा बरदस्पतिरुदारथीः ॥ १८॥ यतस्व सह पुत्रेण योधयस्व जनादेनम्‌ ॥ तथा शक्र करिष्यामि 
यथा न्याय्यं भविष्यति ॥ १९ ॥ इदस्पतिस्त्ववुक्ता क्षीरोदं सागरं गतः ॥ आच्छ षुनये से कश्यपाय मह्‌।त्मने ॥२०॥ 
तच्छत्वा कश्यपः इध बृहस्पतिमभाषत ॥ अवश्यं माग्यमेतद्रोः सर्वथा नाच संशयः॥२१॥ इच्छतः सदशी भार्या महषर - 
शमणः ॥ अपध्यानकृतो दोषः पतत्येष शतक्रतोः ॥ २२ ॥ तस्य दोषस्य शान्त्य्थमारन्धश्च सुने मथा ॥ उदवाकः ष॒ दोषश्च 


धाति एव सुद्रुणः ॥ २२ ॥ तदरमिष्यामि मध्येऽल्य सहादित्या तपोधन ॥ उभौ तौ वारयिष्यामि दैवं संवदते यदि ॥ २९॥ 
बदस्पतिस्तु धमात्मा मारीचमिदमव्रवीत्‌ ॥ प्राप्तकालं त्वया ततर भवितम्यं तपोधन ॥ २५ ॥ 


ए उनके शाप कारण मलुम्ये पराभवकी भाति इन्द्रको हृदं ॥२२॥ है मने ! इत दोषकी शातिके निमि ययपि यहा आकर भै जरम रहना 
९ आरम्भ किया ह, तथापि वह दारुण दोष आनकर प्राप्त हुभ॥२२ो भँ इस विरोधके मध्यस्थ होकर इसे निवारण 


9 वहां जाऊंगा, यदि दव अनुकूढ रहा तो इन दोनोको निवारण कंगा ॥२४॥ तव धमता बृहस्पतिजी इत भकारे कश्यपजी बोटे, हे तपोधून । 
३ समय पराप्त होनेपर तुमको निवारण करना योग्य है ॥२५॥ 


९.7 


॥ १७ ॥ तसुवाचाथ धममात्पा गतानागत- 


[/) 
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4.4 ्‌ स ~ ----~~ ^ ~ ,\ आदी, 
इ .व ० ए! बहुत अच्छा यह वचन कश्यपजी ककर बृहस्पतिजीको भजकर भूतगणोकिं इश्वर रुदेवको पूजन करनेके निमित्त चठे गये ॥ २६ ॥ १९. 


यप्‌ =: (^ 
॥२१७॥ € सोम्यस्वभाव महात्मा शिवजीका पूजन कर रकी इच्छा करनेवाले वुद्धिमान्‌ अदितिके साथ कश्यपजी उन्हे प्रसन्न करने ठगे॥२७॥तवब्‌ 1२ र प 
४ अनेक स्त॒तियोे ष्शानदेव शिवजीको प्रसन्न करने रगे वेदोक्त ओर अपने रषे स्तोतरोपे जगतपतिकी आराधना करने ठगे॥२८ ॥ कश्यपजी बोट, 


तकी धारणे यक्तःदिव्यस्वरूप विशेशवर भगवानूको नमस्कार कृएता ह।२९॥ जो देवताओं्कि स्वामी पापक हरनेहारे जगन्मय होने जो जगत्मं ¢ ॥ ११ 
व्याप्त है; जिसके गभे सव जगत्‌का कायेूप जल स्थित है उस विगरेश्वर नाथकी भ शरणमे प्राप्त होता ह ॥३०॥ जो वेदान्तविचारहीन अनितेन्दरिय ॥ 
ः यतियोको शाठावृकोसे भक्षण कराता हैभोर जो इन्द्रियहप शाठात्रकोको यतिहप होकर नष्टकरता हैमशमदभादिषप मित्रक परक हस विप ¢ 


२ नेत्र सृन्द्रदशनबाङे पुण्ययो नि विश्ेश्वरकी शरणमं शिरञ्चकाकर प्राप्त ताहू ३ १जो एकी विभु जगका स्वामी ,सवभ्रेठ संसारम शुदजरनोकी पाटना (¢ 


° अ०७द्‌ 
& महापराक्रमी अथवा महापादविक्षपवाे संसारके रचनेवारे ईश्वर जगतके उलन्नकंतो प्मके देखनेहारे, कर्मं करनेवाोंप्र अयुग्रह कणेहारे, पवाक म 
@ ^ 
8 तयेति कश्यपश्रोकता संभस्थाप्य बृहस्पतिम्‌ ॥ जगामार्चयितं दें रूर शृतगणेशवरम्‌ ॥ २९॥ तब सौम्यं महातमानमानच्यं ^ 
परै वृषभध्वजम्‌ ॥ वरार्थी कश्यपो धीमानदित्या सहितः प्रभुः ॥ २७ ॥ तुष्टात्‌ च तमीशानं मारिचः कश्यपस्तदा वेदोक्ते स्कृ. ¢ 
& तेश्चैव स्तवैः स्त॒त्यं जगद्वशम्‌ ॥ २८ ॥ कश्यप उवाच ॥ उश्कम विश्वकपाणमीशं जगत्सारं धहश्यं वरेशम्‌ ॥ सक्ष त्‌ २ 
‰ धृतिमद्धाम दिव्यं विशवशवरं भगवन्तं नमस्ये ॥ २९ ॥ यो देवानामधिपः पापहता तं तं विश्व येन्‌ जगन्मयत्वात्‌ ॥ आपो गभ ( 
& यस्य शुभा धरयो विभेश्रं तं शरणं प्रप ॥ ३०॥ शालाघकान्यो यतिहपो निजघरे दततानिनदरेण भरणदो हितानाम्‌ ॥ विषः (८ 
पाक्ष सदशन पुण्ययोनि विशवश्वरं शरणं यामि मूर्धा ॥ ३१ ॥ तते थ एको विधुजंगतो विश्वमयं धां धाम सुक्ृतित्वान्न (& 
" धृष्यः ॥ पुष्यात्स मां महसा शाश्वतेन सोमपानां मरीचिपानां वरिष्ठः ॥ ३२ ॥ ट 
@ 

@ 
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(८) 
॥ 


@ 


। पाच कोशयुकत संसारके कारण रत काये महावर दानवोके वाधक यज्ञम आहति 


। करता है,वह विभरेश्वर नित्यपरति मञ्चे सुख देनेहारे हों ॥ ३ 


+ वह महावटी धमके नेता स्तुति करने योग्य सहस्नेव सो मागि विदित कर्मफल्के देनेहारे उग्रस्रूप सारे 


° करनेहारे, गोरन्द्ियोके पति, चन्द्रमोटि काठादिकोके आश्रय शिवको शिरसे प्रणाम करता ह 


करता है'नो सक्मविश्वकोभी भोक्ता या संहार कता है, जो चक्ुखयौदिका भकाशक कैशब्दबहप होने कितीके धर्पणमे नहीं आता सो रमाता र 
भेरा पाठन करे, जो कमेकाण्डी चंद्र किरण पानमाजसे निर्वाह करनेवाछे महामुनियोमंगेष्को स्वगटोक देनेहारे है ॥३२॥ अथवा वेदसे पतिपाय ( 


प य्ञिय सेरछतरू१¶ विश्वेश्वर देवक मे शरण जाता ह । ३३॥ ¢ 
हुभंको सुखका देनेवाटा है जो अन्तारेक्च चटनेवाे रथम स्थित हो गमन (& 
४ ॥ अन्तःकरणमं विचरनेवाठे, चिन्मय, जिनसे वेदकी रमणीय शाखा उत्पन्न हे ह, 


अथवाणं सृशिरसं भूतयोनिं कृतिने वीरं दानवानां च ॒बाधम्‌ ॥ यज्ञे इति यज्ञियं संस्कतं वै षिशवेशवरं शरणं यामि देवम्‌ 
॥ ३२ ॥ जगनालं वितते यत्र विश्वं विश्वात्मानं प्रीतिदेवे गतानाम्‌ ॥ य उर्ध्वगे रथमास्थाय याति विश्वेश्वरः षुमना मेऽस्तु 
नित्यम्‌ ॥ ३४ अन्त्रं रोचनं चारुशाखं महाबलं धर्मनेतारमीडचम्‌ ॥ सहखनेधे शतवत्मानषषे महदेव विश्वस॒जं नमस्ये 
॥ ३५ ॥ शुचि योगे शंसनं शान्तपापं शवै शभु शंकरं भरूतनाथ्‌ ॥ धुरंधरं गोपतिं चन्द्रि इषीकाणामयनं यामि मूरा 
॥२६॥ आशुः रिशानं वृषभ रोरुवाणं कृतं धम वितथ चाशुरोषम्‌ ॥ वसुधं सपृजिकं समं त्वां धृतत्रतं शुषं भरपये ॥२७॥ 


जिनके अधिष्ठानसे यह सब जगत्‌ इन्द्रजाटमात् है ओर शरणमे अये 


©> 


2. 


| रके उत्पन्न कृरनेहारे महादेवको भरणाम्‌ ¢ 
करता दू ॥ २५ ॥ अतग) योगसे प्रात्त होने योग्य, वेदसे भ्रश॑सित पप्हीन प्रखयमे सबका हार कसेहारे सुखके हेतु केहारे जगतकी धुर धारण 8 


{ॐ 


करता ह ॥ ३६ ॥ शीष भसन होनेवारे वा फठ देनेहार ६ 
रागादि दोषोके नष्ट करनेहारे, शमादि गुणोके दषौनेवाठे, भ्रातःसवनादिके कमपे गजनवाडे, अनुष्ठान कथे हृए यज्ञादि धर्भके एको शीघ ?; 
मुगाकर शेष करनेवाठे, कमे उत्पन्न हु पुण्यके पारण करनेहारे, बुद्धिके अवधिहूप बतधारी शररुधारी महदिवकी शरणको भर्त होता हू ॥३७॥ ( 


॥ > ति 


7 "कद्र ` हैर: + कः 


| 1 व | तम टी 
ह०्वे० ट महावीयवान्‌ कमैफलके धारण करनेवाठे;आदिःयज्ञके्मगमावसे हीन यज्ञकएेवारि याज्यस्वरूपाय्के भारम विषयहविके भोक्ता नमत्‌ ४.८ त ॥ ०८ 
& रूप धमेके धारण करनेहारे शिवकी मे शरणहोता ह॥२८॥ इन्द्रियादि गुणोंसे प्रे तुरीयस्वह्प हो विष्णुस्वहूपसे आपकायश तरिटोकीमं म्वा ९५९ प्‌. २ 
॥९१८ ॥ „सू; , ५ = > ऊर्यको मोहनेवाठे आपको ३ ३९॥योगिजनोको ओंकारख्वहप ¢ 
र षम क्षोभ करनेवाेमनोहरहप शुदधातमापुरुषवाधितचेतन्यस्वरप दुष्कम कायाका मोहनवाट आप्कानम्कर्‌ ६९ 3 अ,७२ 
® अथौत्‌ प्रप॑चरूप ओंकारके शिरमभीअर्षमातास्वहूप हिसाशून्य धर्मसवरूपददवत क्षेपणक्रियारूप शुर षरपयाकक्ाताज्च प्रयोग करनेहारेपशुपति 


४ 


र भनाके सृष्टि अव्ानमे शान्त करनेहारे आपको नमस्कार है ॥४०॥ बह एकही अद्वितीय मित है भूत भविष्यत्‌ मानं अभिवह हो हविको 8 
& अनन्तवीर्यं धृतकर्माणमाच यज्ञशेषं जयता चाभियाञ्यम्‌ ॥ विनं भुवनानां सदेव यष द्विज धमभूता परप ॥ २८ ॥ 
पुरं गणेभ्यः परभिगर्भस्वषप यशः शृङ्ग व्यूहनं कान्तरूपम्‌ ॥ शुद्धात्मानं पुश सत्यधाम संमोहनं दुष्कृतिनां नमस्ये ॥३९॥ ( 
& युक्तोकारं सवशिरस चास्कर्म द्रत टधन्वानमाजम्‌ ॥ शरं वेत्तारं धनुषोचचातिरेकं पति पञचुनां शमनं नमस्ये ॥ ९०॥ एकी 
> रातिभेव भूतं भविष्यं सर्वातिथिर्यो हि जष॑त्यरिघः॥ अरितुदोऽदत्तमः संविभागी विभाजको मां मगवान्पातु देवः ॥४१॥ य एको (& 
ए याति जगतां विश्वमीशो य एकोऽदान्मरतां प्राणमग्रयम्‌ ॥ येनानृशंस्थाच्छाश्वतं साम जट सां लष्यातपुकृतिश्रेयसेऽय ॥९२॥ @ 
& त्रह्मासरनयो थवनोत्तमोत्तमं तपो विद्रान््ाह्मणः षद्णणस्य ॥ सृष्ठा रसं व्याहतिस्थं समग्र समायादिः बहक््पोरिदाद्गः ॥४२॥ श 
रि भक्षण करता.कामादिदोषोके नाशक राक्षसके नाशक सब वस्तुओके विभाग करनेहारेःसवसे प्रष्ठ भगवान्‌ हमारी सदा रक्षा करं ॥ ४१ ॥ जगत्का | 


@ (५ न > 4 (५ (0 गं क्ष है (~ क, ~ ऋ (@) 
& ई्वरभी जो संसारमेव है जसे चन्द्रमा जरे विष्ट ह जिसने मरूतोकोमी भाणदानक्रिया है जिपने दयाठुाके कारण निरन्तर साम्‌ भीक सवन ॥२१८॥ 
२ किया] है वह हमको पण्यो सैगठित करे ॥४२॥ ब्रहलाने सत्यलोककी रचना की है कारण कि वह बहमवित्‌ अथात्‌ ब्रह्मके जाननेवटे हंइप्ी कारण (( 
/ = ¢ कष्मीवे १९० ट नेसे १९ * भ (~ त घों = 6 4 
देश्ये ज्ञानयश ठक्ष्मीवैराग्य आदिषमेि पूणओर पूणंहोनेसे सवपरच निमौण्‌ कर स्वथं उपमं विष्ट होरहा है कामादिदोर्षोकैनाशकनहारे सवज्ञता (¢ 


आदिमे तृप्त अनादिबोधस्वत॑त्र सदा अलप्तशक्तिअनन्तशक्ति मानादि गुणोंसे सम्पन्न सब लोकम सव साम्ीको रचकर अनेकमकारकी मायासे युक्त ( 


9 होता है॥४ ३॥अतीन्द्रिय अथकिभी ज्ञापक जन्मरहित, सवके आत्माओके ज्ञाता, विषयोके जाननेहारे, उनके स्पशसुखके भोक्त, जीवन करनेहारे ¢; 
9 प्रमानन्द्स्वरूप, वायुकेभी प्राणपति, गगा ओर गौरीके ईश, यज्ञादिके करनेवाटे उस्षके फठ्को देनेवाठे सारस्यके उत्पन्न करनेवाठे॥॥४४॥ नेत्र ( ` 
| पृषटिदुव्ाह्मणोकिं धम देनेवाठेःयज्ञके करनेवठे, भष्टोकेभी शर्ट, शनरुओंके जीतनेवाठे, देषोकेभी देवकी म शरणको प्राप्त होता हू॥४५॥भभिप्े ¢ 
देवताओकिं पुखदुष्कमेकारियोंको कारुस्वरूप त्रिदृत्त आदि स्तोम स्तोत्र सौमयोगयुक्त सैसारवक्षके नाशकं कर्मके सक्षी प्राणियोके टयस्थान भूतपति & 
+ गुणज्ञाता गुणाकार रुदकी भ शरण जाता हं ॥४६॥ अनुद्धत यश॒ करनेवाठे, आदि अंत मध्यमे स्थितयज्ञ करनेवाोकि निमित्त साम्यहप वेद 


(¢ 
| | ं ह 
व्यखनोजनोऽथ विद्रान्समग्रः स्पृशिः शंयुः प्राणदः कृत्तिवासाः ॥ रसो धवः पवमानस्य भर्ता सपत्नीशः शंकरः सारधाता ? 
॥४४॥ यम्बकं पुष्टिदं वो बरुवाणं रम विप्राणां वरदं यज्वनां च ॥ वराद्ररं रणजेतारमीशं देवे देवानां शरणं यामि शरम्‌ ॥४५॥ 
आस्यं देवानामान्तकं दुष्डृतीनां भवत्समं वृक्षं कर्मसा्यम्‌ ॥ भूतायनं भूतपतिं यणज्ं शुणाकारं शरणं यामि रदम्‌ ॥४६॥ (¢ 
अवुदतं यज्ञकतारमन्त मध्यं चाधं यज्ञकृतां साम्यह्पम्‌ ॥ वेदु्रतषु बहुधा गीतमीशममिभिविष्टपं शरणं यामि शरम्‌ ॥8७॥ (& 
महाजिन अ्रतिनं मेखलां घुतोषणं कोधे विपापम्‌ ॥ भूतं कषे्जञं गुणिनं वा कपर्दिनं नतोऽमीशं वन्दनं वन्दनानाम्‌ ॥४८॥ 
(^ 
(@ 
8 
(^ 
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देवं देवानां पावनं पावनानां कृति कृतीनां महतो महान्तम्‌ ॥ शतात्मानं संस्तुतं गोपतीनां पतिं देवं शरणं यामि श्ढष्‌ ॥8९॥ 
\ अन्त्रं पुरुषं गद्यसजञ प्रभास्वन्तं प्रणवं विप्रदीपम्‌ ॥ हेतु परं परमस्याक्षरस्य छ्ुभं देवं शुणिनं सुन्रतीऽस्मि ॥५०॥ 

भ जाननेवाढोे बहुधा गये एर स्वग व्याप होकर सब भरकारसे शासना,कृएेवाटे रुढदेवकी भ शरण होता ह॥४७॥ महागजचर् धारण कर- 
& नेवाठे, बतधारीमेखठासे अलंकृत थोडेही परिभमसे भरसन्न होनेवाठे करोधके नाशक पाप्रहित नित्य देह इन्द्रिय अहंकारादिके काशक, गुणी 
र जयाजूटकै धारण करनेवाठे बन्दनीयोकेमी वन्दनीय शिवजीकी भ शरणट।४८॥ देवताओं देवता पयितरोके पवित करनेवारे छतियोके कति अथाव 
^ युज्ञाकेभी यज्ञ बडोकिभी बडे अनन्तमूति इन्दरियोकिमी देवताओं स्तुतिकौ भाप रद्रदेवकी शरणको भप्त होता हं ॥ ४९ ॥सब भ्राणियोके अन्तरम 
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= 


ह०्वे०् विराजनेवाछेःगुपरूप भकाशरूप्‌, दूरके प्रकाशरदित, जीव नामकं परतिविम्बके हैतुमूतःगुणनिधान शंकर देवको नमस्कार है॥ ५०॥|जगत्‌ ओर्‌ ४८ रो भा ५ 
॥२१९॥ & भादुभोवके कारण स्म सव प्राणियों पृथक्‌ ओर सवम मिरे हूए सम्पूण जगतके भकारे उलन्न हूए सवके ठय कएने महादानी आप्र | ९ पृ, २ 
र दमे माधुपरूपसे व्याप, हषसवहप मनोहर शिव सव ओरसे हमारी रक्षा करे॥५१॥अन्तयामिहपसे सबके निकटे रहनेवठे साधन भौर भरद क- () ५ 

नेवाठोके समीपवर्ती, (अहं बह्मासिम' इस ज्ञानदृत्तिके दाता, गणो पति महाग्ेष्ठ कमं करनेवाोके अधिपति इच्छा किये हए अर्थोके पूरण करनेवाढे ६ 


9 अथवा सर्वजञादि गुणि पर्ण ॥ ५२ ॥ अन्तर बाहर स्थित होनेषाठे,सव कटेशों तथा पापोके दूर करनेवाठे सवके स्वयं कएनवाटे निमि्कारण, ¢ 
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धरि ्रसूतिरूमयोनं भ्रसृतश्च सृकषमः प्रथग्भूतभ्यो न प्रथक्‌ चैकभरूतः ॥ स्व्यं भूतः पातु मां सव॑साद्‌ परदः स्वापः संमदः पाठ 
& रत्नम्‌ ॥५१।आसघ्नः सन्नतरः साधनानां श्रद्धावतां श्रद्धत्तिप्रणेता ॥ पतिर्गणानां सहतां सत्छतीनां पायान्मषः पूरणः षडगुणा- 
१ नाम्‌ ॥ ९२ ॥ अन्त्वदवृजिनानां निहन्ता स्वथं कतां भूतभावी विड्धवेन्‌ ॥ धृतायुधः सुकृतिनुत्तमीज्‌। प्णु्ानम वृजिन 
९ देवदेवः ॥५३॥ येनोद्धताघ्ः एरा मायिनो वै दग्धा घोरेण बितथान्ताः शरेण ॥ पदहृत्छुर्वन्तो भरंजिनं देवतानां ज्यायानीशः 
" पातु विश्वोदधाता ॥५४॥ भागीयसां भागमतोऽन्तमिच्छन्मखो दाक्षो येन कृततोऽन्वधावत्‌ ॥ विद्रान्यक्स्यादिरथान्तः स देवः 
४ पायादीशो दक्षयज्ञान्तरेतुः ॥ ५९५ ॥ 

& 
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५ भूत आर भविष्यके उत्पादन कारण, क्रोधादि विकारके करनेवाटे आयुधो धारण करनेहारेःउत्तम पराक्रमी देषदेव मेरे ओर साधुओके पाप दूर ¢ । ११ 
कर ॥*५२॥ जिसने महामाया करनेवाले अघ्वधारी राक्षसोको अपने बाणे नाश कर दिया, वह देषतांके परति इन्द्रके अव प्रकाश करनेवाले (३ 
भ विश्वके धारण करनेहारे ईश्वर हमारी रक्षा करं ॥५४॥ दक्षके यज्ञम केवल अपनेही मागकी इच्छा करनेवाटे, वहां देवतां वधकौ इच्छा करनेवाठे @ 


तथा उस यज्ञके विध्वंसं करनेवाठे सुव कुर जाननेवाठे यज्ञके आदिस्वषूप दक्षके यज्ञका अन्त करनेहारे देव हमारी रक्षा करं ॥ ५५॥ ट 
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जो जगत्‌ उत्पन्न करके ठ्य करता है रेसे अतिगुपतरूप महेश्वरसे अन्य पाठन करनेहारे विष्णु धन्य है जिससे किं वह शमादि सस्कारसे यक्त है, 
उत्तम जिस यज्ञम अभि ओर इन्द्र मुख्य है,उस् यज्ञको ओर जगतूके अभेदभाव देखते हए नारायण हमारी रक्षा करं कारण कि देश्वयादि छः 
गुणोकि नित्य आश्रय ह ॥ ५६ ॥ काये उत्पत्ति सहार जिसके नित्य है, जिसके प्रसादसे सत्यगुणकौ अधिका युक्त विष्ण उत्पन्न हए रहै, जो 
इनद्रादिकोकेभी रक्षक दुष्टत्माओंको काटस्वरूप ओर जगत्को मातापिताके तुल्य पाठन करके जगत्‌ पीडन करनेवाोको कोते नष 
करनेवाठे ॥ ५७ ॥ जिनके महातेजसमूहसे प्रथम विष्ण सुक्ष्म अंश विराट्‌ ब्रह्मा हिरण्यगभं सनकादि पुर्रोके सहित तथा मरीचि 
अन्यो धन्यः संस्छृतोत्तमश्च जगत्सृष् योऽत्ति सवांतिगुद्यः॥स मां युखप्रषखे पातु नित्यं विचिन्वानः प्रथमः षट्गुणानाम्‌॥५६॥ 
गुणत्रैकास्य यस्य देवस्य नित्यं सत्वोदरेको यस्य भावात्परषूतः ॥ गोप्ता गोप्तृणां सत्नदो दुष्कृतीनामा्यो विश्वस्य बाधमानस्य 
कुद्धः ॥५७॥ धानो यस्य हरिरगरोऽथ विशो ब्रन्ा पुरः सदितश् द्विजाश्च ॥ पराभूता भवने यस्य सोमो जषत्वेष श्रये साधु 
गोप्ता ॥५८॥ यस्मादूतानां भरूतिरन्तोऽय मध्यं धूृतिरभूतिरयश्च गुहाशवतिश्च ॥ गृहामिभूतस्य पुर्मेश्वरस्य महात्मनः संभृदवेयस्य 
तस्य ॥ 4९ ॥ यिङ्गाङ यम्बकः स्वैमीशो भगलिद्गाटं यद्धयुमा सर्वधा ॥ नान्यततृतीयं जगतीहास्ति किचिन्मददिवातसरव.. 
सर्वेश्वरोऽसो ॥ &० ॥ 
आदि ब्राहमणोफै सहित हए है, वे जिस उमासहितके स्थानम प्रवेश न पाकर पराभूत होते है वह मंगठ्कतां र्षक देव हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥५८॥ 
जिससे आकाशादि भूतोकी उलत्ति होती हैनाश ओर स्थिति होती है.इसी, कारण जिस किसी पराभव हृए मलुष्यके शिवके शरणागत होने धति 
आदिङूप अनुप्रह गुह्य वस्तुका भ्रवण होता हैइस कारण उस्‌ महात्मा सवश्वरके शरणको प्राप्त होते है, जो शरणमे आपे परुषोके प्यस्न भग करते 


ई ॥ ५९ ॥ सवके ईश्वर यम्बक देषिग अंकयुक्त है, ओर सवके उत्पन्न करनेहारी पात्री भग अंक है, अर्थात्‌ महिशवय भजामे परमाण है कि ओर 


किपी चिन्हे प्राणी उत्पन्न नहीं होते केव टिगांक ओर भगांकसे होते ईस कारण महदेवसे पृथक्‌ इष जगत कुछभी नहीं इसी कारण शिवजी 


। क) क < 4 

ह.वं सर्वेखर ई यही सब शासका पकषपातरहित सार है ॥ ६० ॥ जव भगवान शिवकी इत भकार सुति की त्‌ पर्षा भ्ठ कश्यपनीक उनहेने ट भा न° 
॥२२० ॥ & दशन दिया ॥ ६१ ॥ ओर प्रसन्न हो वह देवेश कश्यपजीते कहने रगे; हे परजापते ! जितत कारण तुमने हमारी स्तुति की है वह हमने सव॒ जान टिया (& प्‌, २ 

र ३॥ ६२ ॥ इन्दर ओर उपे महात्मा दोन देवता स्वस्थताको भाप होगे, भौर महातमा धर्मधारी श्रीरष्ण कतपत्रक्को ठे जागे ॥ ६३ ॥ इनदर॒तो ¢ 


छ श, = श ¢ (1 अ \9 ट 
& देवशमी सुनिसे शापित है. कारण कि तपते दीपित हृए उन ऋपिके तपम विप्र करनेके निमित इन्धने उनकी भायीकी इच्छा की थी ॥ ६४ ॥ हे शा 


ति संस्तूयमानस्तु भगवान्वृषभध्वजः ॥ ददोयामास धमात्मा कश्यपं पमंधृषवरम्‌ ॥ ६ ९७ उवाच चनं वशः भरत्रेनान्तर- 8 
९ त्मना ॥ येन संस्तोषि कायण त्वं तनाने परजापते ॥ ६२॥ इन्नो महात्मान देषो प्र्ृतिमेष्यतः ॥ पारिनातं ठ धमत्मा निः 
९ ष्यति जनोदेनः॥ ६३ ॥ अपध्यातो महन हि निना देवशमेणा ॥ अस्याकषसरा भाया तपोदीतस्य कश्यप ॥ ६ ॥ (6 
४ गम्यतां तत्र धर्मन दाक्षापिण्या सह त्रया ॥ अदित्या शक्रषदनं श्रेयस्ते पुत्रयाधरवम्‌ ॥ ६३५ ॥ इति हखचनं निरम्य विद्रान्क- ¢ 
8 मर्भवात्मजसूरममेयः ॥ विद्शगणयं प्रणम्य रुदं खदितमनाः स॒मनोकपं जगम ॥ ६६ ॥ इति श्रीमहाभारते सिण्षु हर ( 
४ वंशो विष्णुपर्वणि पारिनातहृरणे कड्यपङ्ृतरुदस्तोतरं नाम  द्विप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ = ॥५॥ ॥ ०9 ॥ र 
& ॥ वेसम्पायन उवाच ॥ अथ विष्णुमेहातेना शहृतोभ्युदिते खो ॥ भ्रगयाव्यपदेशेन ययौ खेतकं गि ॥ १ ॥ अरेष्येकरथे देवः & 
9 सात्यकिं नरपुद्वम्‌ ॥ प्रचुप्नमतुगच्छति प्रोक्त्वा इुरङखद्रई ॥ २॥ 9 
२ धर्मज्ञ ! त॒म अपनी भायि वहां जाभो) त॒म इन्दरषवन जाओगे तौ मंगढ होगा ॥ ६५ ॥ इस प्रकार पहावलिष्र उमारहित बह्लाजीके पुर॒ कश्य- ॥२२०॥ 
> पृजीने शिवजीके वचन सुनकर देवताओंके यर रको भणाम कर प्रसन्न हो देरोकको रथान किया ॥ ६६॥ इति भीमहाासे विच हरिव पष्य. 9 


5 पू्वीणि पारेनातहरणे पण्डितस्वालाप्रत्ादमिशरकतभाषायां कश्यपकतश्स्तोतरं नाम दविसपतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ वैशपायन बेटे, तथ महतिजस्वी 
९ तेरी ० = ,-- + न ० ® > 
२ विष्णु भातःकाठ होतेदी मृगयाके बहानेसे रेवतक पवेतको गये ॥ १ ॥ एकदी रथम नरभ सात्यकीको बैगालकर ओर पीठे आभो इ प्रकार श्रीरष्ण 
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युप्नसे कहकर ॥ २ ॥ रे 

आधे दिनतक तुम हम वतकमूवतप्र जाकर्‌ दार 
निमित क वाट दते बो 9 म [` 
हूए; हे राजन्‌ ! वह ्यकीके साथ महावर पराक्रम सोम्य ! म॑ रथमृहौ चकर दार हमारे रथके प्रहण करो ॥३॥ ६ 
\ वहं रथ आकाशगामी था. श्रीकृष्ण व गरुडक ऊपर चटे॥ ५॥ ह श । पा ॥ य 
, श्रीकष्णके पीछे चा ॥ ६ ॥ एक न युत पृथक्‌ १ ५, दे ग 
वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण नन्द्न पर स्थित 
वनम पारि 


रैवतं च गिरिं देवो गत 
रथेनेष प्रमेष्ठादं त दार्कमन्रवींत्‌ ॥ मदीय रथमेनं त्व 
पृथग्रथेन य ततम ॥ 8 ॥ इति 1 तवं ग्रहायेहैव दारुक ॥३॥ प्रतिपाल्य मा 
देगोद्यानं ययौ धीमा नः शवुसूदनः॥ आकाशगामिन भगवानारुरोह जयोयतः ॥ त्ष पल्य मां सोम्य दिनाद्धं वारयन्हरी 
॥ ८ ॥ तेषा ¢ 5 ॥५॥ ददं त मगवन्दनोनदधर (५ व ।५॥ 
भारत ॥ ति महाबलः ॥ उत्प न्दवयोधान न्तरमातरेण नन्दनं काननं 
तन 1 विग्रहवान्पारिजातः ६ उत्पाटयरोपयामास व ॥ नानायुषधरान्वी गो दरिः ॥ 
त्मना ॥ ११ ॥ तं प्रस्थित तर म्‌ ॥ १० ॥ सान्त्वितो वासुदेवेन तां गतिः॥९॥ गरड पक्षिराज थानपोक्षजः 
ह्। पारिजातमधोक्षजः ॥ क भारत ॥ उक्तश्च वा 
श्रष्ा ततश्चक्रे प्रदक्षिणा भस्तं 
शणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


जात टेनेकी इच्छा 
च्छासे गये ॥ ७ 
नन्दनस्थानमं पृ ॥ वहां मगवानूने बडे 
उप्थितं हआ | । | | | ॥ उन सवके देसतेही पारिजात ५१ देखा, वे वीर अनेकं आ 
| क ° ॥ तब श्रीरुष्णने पारिजात या, ओर गरुडके ऊपर स्थाप युध धारण किये ये दस प्रका 
¢ षको प्रस्थान करता देखकर न समञ्चाया वुज्ञाया ओर उन ¢ ५ तो पारेजात वृक्ष त भरीङष्ण 
ट अमरावती पुरीकं पमाने कंहा कि ण कृर्‌ 
१ प्रदक्षिणा करी के तुम किमी प 
| ॥ १२॥ कारसे भय मृत 
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ह०व्‌० ¢) इधर उन्‌ नन्द्नवनकी र 
(1 क्षा गे 
।२२१॥ ९ व उसके पीछे २ चछा) व ृनद्रते पारेजाततृक्षका हरना वणेन किया ॥ १३॥ तव इन्द्रे 
§ ध (8 त हए रङष्ण णाम्‌ कर्‌ न 1 हृआशरीरृष्णको देखकर इन्द्र कहने रगा ६ व नैः र भा 
रसा मत कीजिये है अच्युत ! विना युदध किये यह्‌ शरेष्ठ वृक्ष तुम्हारो वधू पण्यकायके निमित्त च जाती > - यह कया वात ।१५॥ ( प०र 
। किये आप्‌ वृक्ष नहीं टे जा सकते हँ ॥१७॥६ महाबा केशव । ण ६, 6 छ 
५ 3 पहठे मेरे ऊपर प्रहार $ ०७२ 


ते तु नन 
न्दनगोप्तारः पारिज 
९ ~<= तो परोत्त १ || १ भ 
प जयन्तेन रथस्थेन पृष्ठ ग (4.1 1 गत्वा तरप शशंसिरे ॥ १२३॥ अभैरावत ५ 
(01111. (क 
पुष्करेक्षण ॥ अयोधयत वध्वास्ते पुण्यका्याय नीयते भोः किमिव 
प्रतिज्ञा सफला तेऽस्तु सतत धयित्वा न तश्मयितव्यस् याय नीयतेऽये वशटरुमः { 
स्तु भुत्वा कृ मो ी तव्यस्त्वया्च्ुत ॥ मः ॥ १६ ॥ तघुव च्‌ 
सत्निव भारत ॥१९॥ वि मोदकं मयि ॥ १८॥ ततः १७ ॥ प्रहरस्व महाबाहो प्रथः । 
२ ठ । < तः कृष्णः शरेस्तीक्ष्णेदं हाबारो प्रथम मयि कै 
देवनरस्तास्तांधिच्छे याध गर्डं वज्री दिष्येः श्रवरै शरेस्तीक्ष्णेदवराजगजो शत्‌ ॥ 
थिच्छेद माधवः ॥ माधवे शरदरेस्तथा ॥ बा्णाशचिच्छे जोत्तमम्‌ ॥ बिभेदाशनिसंकाशैः 
न स्वगवासिनः | तत © द बटवृन्रहा || २१ ॥ ~: र स्विनः ॥ 2 0 || यान्यार मरो 
कीजिये मेरे ऊपर कोपोद्‌ २२॥ तयोवतंति संभामे प्रेन्द्रस्य च श । मच 
कामोदको गदाप्र के आ सम ग्र्डस्थौ परहाबरः जात शब्दन घवुषः इुर्‌नन्द्न्‌ ॥ रग्ङ्ख € 
समान प्रहासे विं कि हारकरके आपकी भ्रतिज्ञा सफ : ॥ पारिजातं जयन्तोऽथ्‌ इतंमभ स्य 
या॥१९॥ दर इन्द्रनेभी दिव्यवाणो ठ हो ॥१८॥ तव श्रीरष्णने तीक्ष्ण वाणो हतुंमभ्युधतो बली ॥२३॥ 
४ त छोड उन उनको त गरुडको विद किया) ५ ८१५ देवराजकै र्ठ हाथीकौ हते हृए वजके ९॥२२१॥ 
के शाङ्गधलुषके शग्दसे सब स्वगवासी ४) क्र दिया,र श्रीङष्णके छोड बाणोको 9 बाणोको ठेदन कर दिया ॥२ ¢) 
हको प्राप्त हो गये ॥ २२ ॥ जिसस॒मय इन नो छेदन कर दिया ॥२१॥ हे राजन । ५ ¢, 
का साम होता था, उस समय बली जः = 
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गरुडके उप्ररसे पारिजातक हरणकी च्छा की ॥२३॥ तव श्रीकृष्णे प्रयुशनसे जयन्तके निवारण करनेको कहा, तब प्रतापी रुकिमिणीपुत्रने उप्षका 
निवारण किया ॥२४॥ जीतनेवाोमं श्रष्ट जयन्त ओर रुक्मणीपुत्रपरुत्न यह दोनों हसते २ रथमे स्थित हो एक दृसरेको सब शरीरमे वरद फणे ¢ 
गे ॥२५५ इस्त ओर रथमं स्थित हुए कमठठोचन प्रयभ्नने महाविषेे बाणोंमे जयन्तको ताडित क्रिया ॥२६॥ है कौरवनन्दन ! वह सप्राम बडा # 
भयेकर हभ जिस्‌ समय प्रयु ओर जयन्तका सयाम हुभा ॥ २७॥ जगतमं अधारयो ग्र महाबली इन्द्र ओर उपन्द्रके प्र ३ दोनों एकदूसरेके ( 


अञ्चका परिहाप्त परस्पर करने ठगे ॥२८॥ हे महाबाहो ! उस संप्रामको देवता मुनि सिद्ध चारण महाविस्मित हो देखने खगे ॥ २ 


प्रयन्नमथ कंस्नो वारयेति तदात्रवीत्‌ ॥ ततस्त वारयामास रौक्मिणेयः प्रतापवान्‌ ॥२४॥ जयन्तो जयतां श्रेष्ठो रौकिमणेयमये 

षुमिः ॥ स्वेगा्रेषु विहसम्राजघान रथे स्थितः ॥ २९ ॥ रथस्थ एवं रथिनं कामस्तु कमलेक्षणः ॥ रेन्द्िमभ्यर्दयामास बणि- 

राशीविषोपमेः ॥ २६ ॥ स॒त्रिपातप्तुमुलो बभव कुरुनन्दन ॥ जयन्तस्य च वीरस्य रौकिमणेयस्य चोभयोः ॥ २७ ॥ कृत- 
प्रतिकृत युद्धे चक्रतुस्तौ महाबलो ॥ सहेनद्ोपेन्द्रतनयो जगत्यघ्लभृतां वरौ ॥२८॥ देवाश्च मनुयश्चव दहशुरविस्मयान्विताः ॥ त 
संग्रामं महाघोरं सिद्धाश्चव सचारणाः ॥२९॥ ततस्तु प्रवरो नाम देवदूतो महाबलः ॥ पारिजातं परनर््तमियेष्‌ ङरूनन्दन ॥२०॥ 
सखा स॒ देवराजस्य महाघ्चविद्रिंदमः॥ अवध्यो वरदानेन ब्रह्मणः कुर्नन्दन ॥३१॥ ब्रह्मणस्तपसा सिद्धो जम्बुद्रीपार्िं गतः॥ 
स्वशक्तुया तरप संयातः सखित्व बल्घातिना ॥३२॥ तमापतम्त सुप्य कृष्णः सत्यक्रिमव्रवीत्‌ ॥ अनस्थ एव प्रवरं शरेवांश्य 
सात्यके ॥ ३२ ॥ न त्व निर्दयं बाणा मोक्तव्याः सात्यके त्या ॥ अस्य व्राह्मणचापरयं सोढव्यं खट सर्वथा ॥ ३९ ॥ 

एकं महावटी प्रवर नामकं देवदूत फिर पारिजातके हरण करनेकी इच्छा करने ठगा॥ ६ ०।॥यह देवराजका सखा 

है कुरुनन्दन ! ब्रह्मके वरदानसे यह अवध्यभी था ॥३१॥ यह व्राह्मण भा जम्बु 


सामथ्ये यह राजा इन्द्रका सखा हआ ॥ ३२ ॥ उत्ते आता हआ देख श्रीकृष्ण सात्यकी बोटे, है सात्यके ! 


देवदूतको बाणो निवारण करो ॥ ३३ ॥ परन्तु है सात्यकी ! निदयी होकर यहां वाणोका परहार षत करना, 


९ ॥ त॒ब्‌ (> 
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४ 6 [ महा अचका ज्ञताशत्ुनाशी था; ९ 
द्रीपमे तपरे सिद्ध होकर स्वगको गया था, है राजन्‌ ! अपनी ¢ 


दस स्थानमे स्थित हए इसत ¢ 
सब प्रकार इस बाह्मणकी चपर्ता (& 


ट 
„१ शिः न 


ह०व्‌ ० | सहनी उचित है ॥३१॥ तब उस ब्राह्मण अष्ठने गरुडमे स्थित श्रीकष्णको रथम स्थित सात्यकीको साठ वाणोँमे वेधा ॥३५॥ ह राजन्‌ ! तव ¢ भा नटी 
॥२२२॥ & सात्यकी पुरुष भ्रष्ठने अपने बाणो उपतका धनुष छेदन करके इस प्रकार वचन क६।२६॥ ब्राह्मणको मत मारो अपने मागमे स्थित रहो यादवोको & षृ, २ 
र अपराध करनेपरभी ब्राहमणो मारना उचित नहीं ॥ ३७ ॥ है कुरुनन्दन!यहं वचन सुन पह बोढा; ह शूरदया कृएेका काम नही शूर ¢ अ ७३ 
& सब प्रकारे सेग्राममे यह करते है ॥३८॥ है यादवययपि भँ परशुरामका शिष्य हू प्रवर मेरा नाम ओर इन्द्रका सला दू ॥ १९ ॥ आपको & “ 


तत्‌ः षष्ठया रषूणां गशडस्थ द्विजस्तदा ॥ आजघान महाबाहो सात्यारकिं प्रवरो भृशम्‌ ॥ ३५ ॥ शिनेनपता धरस्तस्य क्षिपतः ( 
सायकान्न्रप ॥ चिच्छेद पुरुषव्याघ्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणो नाभिहन्तव्यस्तिष्ट तिष्ठ स्वषत्मनि ॥ अवध्या यादवानां प 
हि स्वापराधेऽपि हि दिजाः ॥ ३७ ॥ प्रवरस्तु प्रहस्येनघुवाच कुरनन्दन ॥ अलं क्षान्त्या नृणां शुर युद्धय स्वात्मना रणे ॥३८॥ (6 
जमदागन्यस्य रामस्य शिष्योऽहमपि यादव ॥ नामतः प्रषरो नाम सखा शक्र्य धीमतः ॥ ३९ ॥ न देवा योदुमिच्छन्तिं ¢ 
मन्यन्तो मधुधूदनम्‌ ॥. आनृण्यं सौहदस्याहमधिगन्तास्मि माधव ॥४०॥ ततस्तयोस्तदा रौद्रः संथामो वृषे तुप ॥ अघ्चै- ( 
दिव्येनरव्यात्र शेनेयद्विजगुख्ययौः ॥४१॥ दौश्चचाल तदा राजन्‌ द्यचलाश्च षदखशः ॥ तस्मिन्वतति संभरामे तेषामतिमहात्म- @ 
नाम्‌ ॥ ४२ ॥ नातिशिष्ये रणे काष्णिरेन्दरमह्वभृतां वरम्‌ ॥ हेन्द्रः काष्णि महात्मानं मायिनं शरसत्तमप्‌ ॥४२॥ इन्त गृहण & 
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प्रतीच्छति ताबुभौ योधसत्तमो युयुधाते नरश्रेष्ठ पएरस्परजयेषिणौ ॥ ४४ ॥ 
र मधुसूदन जानकर देवता तौ युद्ध करनेकी इच्छा नहीं करते, दस कारणं ह माधव ! मँ इन्द्रस अनृण होनेकी इच्छा कसा हू ॥ ४०॥ 


€\ 


8 हे राजन्‌ ! तव इन दोनोँका महासग्राम होने टगा उक्र सात्यकी ओर प्रवरे दिष्या्च भरयोग करने प्रारम्भ किये ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! 


¢ ओर गं £ ७.9 ® 
पर उत समय स्वग तथा ओर भी सहता अचठ बस्तु चायमान हो गई जव उन महातमाओंका इत प्रकार प्राम हुआ ॥४२॥ तव अघरषारियोमे 
® भरष्ठ जयन्ते प्रद्य्॒न न बट सके तब जयन्तने माया करनेवाठे महासा शर्तें श्र काष्णि ( प्रयुघ्र) को ॥ ४३॥ अब्‌ 'पकंडो, ठहरो' ठेसा कहकर 


॥२२२॥ 


वै योधा्ओमं भ्रष्ट जयकी इच्छासे परस्पर दारण सयाम करने ढे ॥४१४॥ तव भरयश्नको प्रतापी जयन्तने दिष्य अघ्रसे कहकर विद किया ॥४५॥ /३ 
लव किं बह दी्िमान्‌ उनकी ओर जाता था तव वाणसमूहसे भ्रयुप्रने उप्ते रोकं दिया,यह एक अद्भुत वात ह६॥ ४६ ॥ तव वह दीपिमान्‌ अन्च ( 
रणमूमिपतित हआ. ह कौरव्य ! गिरते हुए उस अश्न दानवह॑ता महात्मा भयन्नका ॥४७॥ रथ दग्ध कर दिया) परन्तु इनके प्रतापके कारण प्रयप्नको @ 
भस्म करम समथं न हुआ ॥४८॥ है राजन्‌ ! रोकी हुं अथि अभ्रिको नहीं जलाती है रथके भस्म होनेसे महाबाहु परयुश्नने विचार किया॥४९॥ & 
अथ शाङ्कायुधमुतं शचीपुत्र प्रतापवान्‌ ॥ विभाष्याभ्यदनद्राजन्दिग्येनाघ्चेण सत्वरः ॥ ४५ ॥ सोऽ तद्भिदीप्यन्तमापतन्तं ¢ 
शितेः शरेः ॥ तस्तम्भे बाणजालेन तदद्तमिवाभवत्‌ ॥ ४६॥ ततस्तदीप्यमानं तु पपात रणमू्नि ५ रौिंमणेयस्य कौरव्य 
घोरं दान्‌मदेनम्‌ ॥४७॥ तेनाश्चेण रथो दग्धः परयुप्रस्य महात्मनः नादहत्ततुधोरं तं रौकिमणेथ नराधिप ॥ ४८ ॥ दहत्या 
न खल्वभनिरुदतोऽति विर्शापते ॥ दग्धान्रथान्महाबाहू रौकिमणेयः प्रचक्रमे ॥। ४९ ॥ अथ नागयणसुतो विरथो रथिनां वरः ॥ 
स्थितो धनुष्मानाकाशे जयन्तमिदमब्रवीत्‌ ॥९० ॥ मदेन दिव्यं त्वं यदं सुक्तवानसि ॥ नादमीदशब्पाणां शक्यो इन्तं 
शतेरपि ॥ 4१ ॥ प्रयत्न रु शिक्षाणां यलं मेऽ प्रदशय ॥ नास्ति मेऽतिशयं कत्ता संरामेऽमरनन्दन ॥ ५२ ॥ आसीन 
साध्वसं दृ रथस्थ तवा धृतायुधम्‌ ॥ बिभेमि तव नेदानीं युद्धे दष्टवलोऽलम्‌ ॥५२॥ मनसा स्मर्यतां सेष पारिजातस्खया 
तरः ॥ शक्य न खटु दस्ताभ्यां स्प्रष्टग्यो यस्त्वया ह्यसौ ॥ 49 ॥ 
तव वह नारायणके पुत्र रथि श्रेष्ठ रथहीन होनेके कारण आकाशम धष ठेकर खंडे हूए ओर जयन्तसे बोठे ॥५०॥ हे महेन्रप् ! जो तमने (& 
दिव्याञ्लका भ्योग किया है सो रेमे सैकडों अब्नभी मेरा वध नहीं कर सक्ते ॥५१॥ अव तू शिक्षाका प्रयल मृज्ञको दिखा; ह देवनन्दन ! संभाममे र 
मुञ्चसे अधिकं पराक्रम करनेवाठा कोह नहीं॥५२॥रथपर आयुष टये तुमं वैटे देख भृन्ने बडा सभम हुमा) भँ तङ्ञसे उरता नहीं हं युदधमे बडा- ^ 
@ भ्ठ देखा जाय ॥ ३ ॥ अव तुम पारिजात वक्षो मनमे स्मरण कर ठो, क्योकि अव तुम हासे तो किसी प्रकार इसे नही छ्‌ सक्ते ॥ ५४॥ 
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०० फ जो कि तुमने अच्क तेजसे मायामय रथ भस्म कर दिया है, ए सहस रथ मँ मायात उन्न कर सकता ह ॥ ५५ ॥ ठेते कहने प्र महावटी छँ भा नटी 


॥२२३॥ & जयन्तने अचर त्यागन क्िया.जो किं तपे ओर अपने तेजसे युक्त था॥५६॥उस्‌ महावेगवान्‌ अघ्चको प्रयुपनने वाणजाट्से निवारण किंयातब फिर (& 


9 जयन्तने ओर चार अघप्रयोग किथे॥५७॥ह राजन्‌ ! उन अश्चोने सम्पूणं दिशायं रोक टी ओर अन्तरिक्षे स्थित महात्मा प्रयुध्रको जो कि पांचवें 
& अश्क समान प्रकाशित थे ॥५८॥ वह अमरोमे शरे जयन्त महाउल्कके समान बाणोंका परहार करने ठगा, जौ कि महाधोर अघन उसने प्रयुपनके 
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रथो मायामयो दग्धस्त्वया यो ह्घ्ठतेजसा ॥ इदशानां सहखाणि सष शक्तोऽस्मि मायया ॥५८॥ एवशुक्तो जयन्तश्च यरमोचाघ्वं 
महाबलः ॥ तपसोपचितं तेन स्वयमेषातितेजसा ॥५६॥ तत्प्रदो महावेगं शरजारेरारयत्‌ ॥ चत्वायंच्राणि दिव्यानि शुचे 
चापराणि सः ॥ 4५७ ॥ दिषु सवाप ररुधुस्तान्यघ्चाण्यथ भारत ॥ रौकिमणेयं महात्मानमन्तरि्षे च पञमप्‌ ॥ ५८ ॥ 
महोल्कासदशान्बाणानघ्लाण्यमरसत्तमः॥ युमोच यानि घोराणि प्रदं प्रति सवतः ॥ ५९ ॥ तानि सर्वाणि बाणोैः काष्णिर- 
घ्राण्यवारयत्‌ ॥ जयन्तं चापरेबाणेविंग्याध निशितेस्तदा ॥६०॥ ततो नादः सम्पृष्टो ह्मरैः पुण्यकर्मभिः ॥ हृ्ठा स्थेयं च 
शेध्य च प्र्यञ्नस्य महात्मनः ॥ &१ ॥ प्रवरस्यापि बाणेन शितेन शिनिपुङ्वः ॥ चिच्छेदेष्वासनं वीरो हस्तावापं च भारत 
॥ ६२ ॥ ततोऽन्यत्स तु जग्राह महत्तद्ववुशूतमम्‌ ॥ महेन्द्रदततं प्रवरो महाशनिसमस्वनम्‌ ॥६३॥ स तेन वीये महता धृदुषा 
विप्रसत्तमः ॥ शरान्भुमो च विविधानकरश्मिनिभांस्तदा ॥ ६४ ॥ 


भति भरहार कथि ॥ ५९ ॥ उन सव अर्को अपने वाणो प्रयुघ्रने निषारण कर दिया, ओर्‌ वड तीक्ष्ण बाणे जयन्तको विद किया ॥६०॥ त 


तव्‌ ण्यकमा देवताओंका शब्द होने ठगा, महात्मा भ्रयुन्नकी शीघधता ओौर दृढता देखकर सब चकित हो गये॥६१।्बरफ धटषको जव शूुखीर 
| सात्यकीन्‌ हस्तत्राणसहित छेदन किया ॥६२॥ तव प्रवरने महावजके समान शब्दवाटे इन्द्रफे धनुषको ग्रहण कर ॥६२॥ उस धन॒षको हाथमे टेकर 
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, कर दिया,भर एक शक्ति सात्यकीके हदयमे मारकर प्रवरमे बडा शब्द किया ॥ ७३ ॥ उको 


मी भाव्यकीका विचित्र धनुष छेदन कर दिया.ओं 
य ण ण वा | आ।र सात्यकीका 
व त २ दिया ॥ ६ ५]; थ ! तब दसरा धुप छेकर सात्यकीने बडे भार सहन करनेवाले प्रवरको संयाममं विद किया ॥६६॥ 
तीक्ष्ण बाणो एक दूसरेके वख्तर छेदन कर उषे मर्भमे ठगे हुए वाणोँसे शरीरे रुधिर मांस निकठने ठगा॥ ६७॥फिर प्रवरीरने आढ 


धारके बाणसे सात्यकीका षडप छेदन करके तीन वाणो इसे ताडित किया॥६८॥ तव इन्ने ज्योंहीं ओर धष ठेनेकी इच्छा की इसी समय ठ्घ- 


चकतं च धनु शनेयस्थामितोजसः ॥ विव्याध सर्वगात्रेषु बाणिरपि च सात्यकिम ॥ ६4 ॥ धनुरादाय शेनेयस्ततो 
नयत््रनन्दन ॥ हट भारसह धीमान्विम्याध प्रवरं रणे ॥ ६६ ॥ उचचकर्ततुरनयोन्यवर्मणी तौ शितः ४५ 1 यस्ततोऽ 
मसिानि ममभिद्धिः शरोयमेः॥29॥ अथाष्टपाखणेन पनरिष्वासन द्विथा ॥ चिच्छेद श्वरो वीरघिमिभेनमताडयर ११ 
जन्यदिजासनं त त ब्रहतुमनं द्विजः ॥ गदया ताडयामास क्षेप्या र्त्‌ ॥९९॥ सोऽसि चम॑ च जग्राह सा रि 
सनिव ॥ न जग्राह धलुधमान्गदयामिहतो भृशम्‌ ॥ ततः शरशतान्येव युमोच प्रवरस्तदा ॥ ७० ॥ स्तम क | 
सात्यकि यदुनन्दनम्‌ ॥ परयस्नोऽस्य ददौ सङ्गं निमंलाकाशसघ्रिभम्‌॥ ७१॥ तस्य चिच्छेद भेन निशिशं भवरस्तदा। व 
देरोऽपातयच परवरः परदसत्रिव ॥ ७२ ॥ व्यधमच तथा चरम शितेबगिरनिहनगैः ॥ आजघान च शक्तये हदि विभो 
॥ ७२ ॥ तं विद्वमिव ज्ञात्वा पारिजातजिहीर्षया ॥ त्ष्याभ्यारे रथेनैव स॒ तस्थौ ए ननाद च॒ 
हस्त दिखाते हए भवरने गदाते तान किया।॥६९॥तब हते हूए सात्यकीने दार तलवार रहण की आर गदति ताकि 
किया तव अव्रने सकडों बाण छोडे ॥७०॥ तव्‌ सात्यकीको साटी हाथ देखकर भरय॒त्नने आकाशे समान निल 
वरन भाठापि उप सङ्गको छेदन कर दिया ओर हसते हए मूढदेशसते काटकर फेंक दिया।।७२॥ अनौ शीषे चरने 


बह महावीर सयक किरणोके समान तीक्ष्ण बाण छोठने ठगा ॥६४॥ ओर महापराक्र 


होनेके कारण धूतुष ग्रहण नही 
खञं इसको दिया ॥७१॥ तव्‌ 
ठे तीक्ष्ण बाणोसेदाख्को भेदन 
प्यं जानकर पारेजातके छेनेकी इच्छात रथमे 


मी 
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ह ०१०९ | स्थित हओ प्रवर गरुडके समीपम आया ॥७४॥ तब गरुडजीने अपने पखोके वेगसे उसको फक दियावह दौ कोश रथम्हित जाकर गिर पडा ओष (9) भा न्ट ४ 
॥२२४ ॥ & च्छित हो गया ॥७५॥ तव॒ जयन्तने उस बाहमणको गिरा दभा देख समज्ञा वुकञाकर उसको रथमे वेदाया ॥७६॥ दध सारथीको मूच्छित ए & प० २ 
वारेवार पतित देखकर प्रयु उन समन्चाकर हदये लगाया ॥७७॥ तब दक्षिणहाथसे मधुसूदने सात्यकीको स्पशं किया स्परशमात्रेही सात्यकी ^ अ. ७३ 
रोगरदित हो गया ॥ ७८ ॥ दहिनी ओर भरयु्न, बाई ओर सात्यकी उसपारिजातके स्थित दरएयह दोनोँही महायुद्धं कएनेवाठे थ ॥५५॥ जयन्त ९ 


तं पक्षपएुटेगेन चिक्षेप गरुडस्तदा ॥ गब्यूतिमेकां सरथः स पपात यमो च ॥७९५॥ त जयन्तो नियत्याथ पतित व्राह्मणं वप ॥ 
समाशास्य रथ शीघ्रं समारोपितर्ास्तदा ॥ ७६ ॥ रौतेयमपि शद्न्तं पतन्तं च धः ॥ आश्वासयानः प्रधमः पितृव्य ¢ 
परिषस्वने ॥ ७७॥ तं दि पस्पशं हस्तेन सव्येन मधुसुदनः \ विजः स्यशंमतरेण सात्यकिः समपथत्‌ ॥ ७८॥ प्ररो दक्षिणे 
पा वामे त॒ शिनिषड्वः ॥ तस्थतुः पारिजातस्य युद्धशौण्डतराघुभौ ॥ ७९॥ जयन्तः परवरश्वैव रथेनैकेन भारत ॥ संपतन्तौ 
महेन्द्रेण परहस्योक्तौ महात्मना ॥ ८० ॥ नास॒त्रमभिगन्तव्यं ग्डस्य कथचन ॥ बल्वनेष्‌ पततां राजा च विनताघतः ॥८१॥ 
दक्षिणे चैव सव्ये च पार्श्वे मम धृतायुधौ ॥ उभौ स्थितौ युद्धयमानं मायेव हि प्रपश्यतम्‌ ॥ ८२ ॥ एवयुक्तौ स्थितौ वीरौ «¢ 
@ 


©> 


¢ 


& 
8 
& 
ततः शक्रस्य पाश्व॑योः ॥ दटृशाते युद्धयमानौ देवराजजनाद॑नौ ॥८३॥ अथेन्द्र गरड बणिर्महाशनिसम्वनैः ॥ विष्याध सवै (8 
गतिषु महाघ्पररेस्तथा ॥ ८४ ॥ स तान्बाणानगणयन्वेनतेयः प्रतापवान्‌ ॥ ससारामिष्ुखो वीरः शक्रनागमरिदमः ॥ ८९ ॥ 
ओर भवर यह एकहौ रथमं बैट चले तव महात्मा हेन्द्र इनसे कहा॥८ ०॥कि किसी प्रकारसेमी तुम गरूढके समीप मत जाना)यह पक्षियोका (¢ 
राजा बिनतानन्दन महाबटी है ॥८१॥ तुम दोनों आयुष धारण किये मेरे दिने बायं स्थित रहो, ओर युद्ध करते मुशे देखते रहो ॥ ८२ ॥ पसा (& 
कृहनैपर व दोनों वीर इन्द्रके निकट स्थित हृए,तव इन्द्र॒ ओर कष्ण युद्ध करने लगे ॥ ८३ ॥ तव इन्द्रने वके समान तीक्ष्णवाणोसे भर महामे ¢ 
सव शरीरम गरुडको विदध किया॥८४॥भतापवान्‌ गरुडजी उन वाणोंको कुमी न गिनते हए शत्रुनाशकं महावीरतासे हाथीके सम्मुख चठे ॥८५॥ (& 


॥२२९॥ 


५ 


नध: ~* ~ 


र है राजन्‌! उसी समय महाब वे गरुड ओर हाथी महाबले आश्रय हो अद्य प्राणपणते यद करने ठगे॥८६॥तव परावत हाथी अपने दत ओर ¢ 
@ शिरसे गरुडको ताडन करने रगा॥८७॥तब महाबटी गरुडने अपने नखरूपी अंकुशसे तथा पक्षोके आघातसे इन्द्रके हाथीको ताडन किया॥८८। (8 
॥ एकं पुहूतेमात्र तो हाथी ओर गरुडका महांमाम होता रहा उसके देखनेवारोंको मय ओौर जगत्‌को विस्मय हो 
एेरावत हाथीके शिरदेशमे प्रहार कियानखरूपी करार अंकुश ओर चरणो महाबटीने प्रहार किया ॥९० 
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स्वगेसे गिरा.ह जन्भेजय । जहां वहं गिरा था वह पारियात्र दीप कहाता है॥९१॥ उस्न गिरते 
एुहदता ओर पुवंसमयके उपकार स्मरण हो आये ।॥९२॥ अविनाशी रुष्णभी इनक पीछे चठे 
इर पवेतभ् पारेयात्रमं स्थित हुमाेरावतके सावधान होनेपर संराम फिर वृद्धिको प्राप हआ 


॥९४॥आशीविषके समान तीक्ष्ण बा # 
हे राजन्‌ ! परस्पर इन्दर ओर श्रीरष्णका महासंग्राम होने गा ॥५५॥ तब इनद्रन वारंवार अपने वज अर ती मो णोकि प्रहारे छ 


उभौ तो सइसा राजन्वकिनौ गजपक्िणो ॥ प्रुद्धौ वीथेसंपत्नौ मदाप्राणो दुरासदौ ॥८६॥ रदनः प्रगरिपं करेण शिरसा तद्‌ा ॥ 
एरावतो गजपतिराजवान नदैस्तथा ॥ ८७ ॥ तथा _नखाङ्कशेस्तीक्षर्वनतेयो बलोत्कटः ॥ तथा पक्षनिपातिश्च शकनागं 
जघान ह ॥ ८८ ॥ ख॒हृत्त छमहानासीरसंपातो गजपक्षिणोः ॥ विस्मापनीयो जगतः प्रकषितणां भयावहः ॥ ८९ ॥ मध्यथेरावतं 
ताक्ष्यस्ताडयामास भारत ॥ नर्खाक़शकरालेन चरणेन मह।षरः॥९०॥ सपरहारामिसंतपतो निपपात परि विष्ठपात्‌ ॥ पार्य गिरि- 
ठ दवीपेऽस्मिन्‌ जनमेजय ॥९१॥ पतन्तमपि तं शको न मोच महाबलः ॥ कार्ण्यादय सोहादात्प्ूवाभ्युपगमादपि ॥९२॥ 
कृष्णोऽप्यन्वगमचनं पृष्ठतः प्रभवाग्ययः ॥ पारिजातवता धीमान्गरूडन महावलः ॥९३॥ स॒ तस्थौ प्तक पारियात्रे तु बृहा ॥ 
देरावते समाश्वस्त संग्रामो वृधे एनः ॥ ९४ ॥ शरेशशीविषप्रसये रत्ुक्तः सुतेजितैः ॥ अन्योन्यं कुरुशादृरु शक्रकेशवयोर्म 
हान्‌ ॥ ९५ ॥ ततो वृत्रायुधो वल्मशनिं च पुनः पुनः ॥ षुमोच गरूड राजतैरावतरिपौ नृप ॥ ९& ॥ 


“हरिवंशपुराण - ७० ¦ 


हृएको महाब इन्द्रे न छोडा कारण कि करणा 
आर्‌ बहावरी गरुड पारिजात स्थि हृए थे॥ ९३ ॥ 


गया ८९॥ह राजनू \ तव गरुडने छ 
॥ तब वह एरावत प्रहारसे व्याकुट हो @ 


(9 
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८) ॥ 
& 


शुत्रु गरुडके € 


गें ) । | 
ह०वै० ¢) ऊपर निपातित किया॥९६॥गरुडजी वारषार इन्द्रका भहार सहन करने ठगे यह बलवाल स्वभावसे ओर तपोवठते अवध्य थ ८ ।९७॥ प्रतु छ भा" टी 
॥२२५॥ (& कको मानते. हूए एक २ प्रहारमं एक एक पक्ष त्यागन कएने ठग, कश्यपे उन्न हए जातो देवलका न 1९ (६१ 9.) ९ प, २ 
७ पवेतप्र डाक दिया, हे राजन्‌ ! वह सव ओरसे शणं होता दुआ पृथ्वीमं प्रवि हमा ।।९५॥ तब वहं पत कष्णक महामान त शब्द्‌ कृए भः ? अ. ७३ 
& तब अघो्ज श्रीकृष्णने देखा कि यह किंचित्‌ शेष रहा ३।१००॥ उसे छोड फिर गरुडसदहित भगवान्‌ आकाशम स्थित हए तव सवके उतयन्न ५ 


नराशनिनिपार्तास्तन्सेड शक्रस्य पक्षि ॥ अवध्यो बकन श्रेष्ठो निगेण ततो बलात्‌ ॥९७॥ मोच पक्षमेकं मानयत्रशनि 
सदा ॥ वन्नं च देवराज्ञोऽथ भरातुः कश्यपसंभवः॥ ९८॥ अक्रम्यमाणस्ता्ष्येण न्यमनन्तृपते गिरिः ॥ विवेश धरणी राजज्च्छी. 
यमाणः सुमन्तः ॥ ९९॥ अुकूज बहुमानेन कृष्णस्य स तु परवैतः॥ तं चद्रा्षीत्ततः कृष्ण किचिच्छेषमधोक्षजः ॥ १०० ॥ तं 
सुता ग्डेनाथ तस्थौ देवो विहायसि ॥ पद्युघ्रं च तदोवाच स्वकृटोकभावनः ॥१॥ इतो द्वारवती गत्वा रथमानय मा चिरम्‌ ॥ 
सदारूकं महावाहो मत्तेजोबलमाश्रितः ॥२॥ वक्तव्यो बलमद्रश्च राजा च कुङ्याधिषः ॥ न्वो जितवन्दरं त्वागमिष्ये द्वारकामिति 
मानद्‌ ॥२॥ तथेत्युक्त्वा तु धमात्मा प्रद्यु्ः पितरं विधुः ॥ गत्व। यथोकतशुक्त्वा च यादवेन्दरबला्ुभो ॥ ६ ॥ नाडिकान्तरमा 
मेण पुनस्तं देशमाययो ॥ दारकेण समाघुक्तं रथमास्थाय भारत ॥ १०५॥ इति श्रीमहाभारते सिख इखिंशे विष्णुपवंणि पारि 
जातहरणे कृष्णे्दरयुदधे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 

करनेवाटे टोकभावन भगवान्‌ भ्रयुरसे कहने ठगे॥ १।द५रते ठम द्वारका पुरी जाकर शीघर हमारा रथ लाभो हे महाबाहो ! दारुकके सहित भैरे बर ‰४।२२५॥ 

ओर तेजके आभि हो॥ २॥बठराम ओंर राजा उथ्रसेनसे कहना किं हे पान देनेहारे ! कठ हम इन्द्रको जीतकर तुम्हारे पास आर्वग॥ ३।धरमातमा (२ 

्युननने पितासे बहत अच्छा कहकर दवारकाम जाकर दोनों यादवे समाचार सुनाया॥४। भौर एक धडीमे किर उसी स्थानमे आ गये हे राजन्‌ ! छ 

& उस्न समय भयुन्न दारुकके प्ररे रथके उपर स्थित होकर अये थे ॥ १०५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हाथंशे विष्णुपर्वणि पारिजातह- & 
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रणे रष्णेन्द्रयुदध चयःसप्ततितमोऽ्यायः ॥७३॥ वैशंपायन बोरे; श्रीरुष्ण उस रथम चढकर पारिथात्र पर्व॑तपर गये,जहां इन्द्ररेरावतके ऊपर स्थिते ¢ 
थे ॥ १ ॥ वहं पारियात्र परवत भरीरृष्णको आया देखकर मापराशीकि समान शिथिर हो पृथ्वीम प्रवेश कर गया ॥२॥ वह महाता वाघुदेषक। & 
परभावं जानता था उनके रथकी गति न सुक उस कारण उनके प्रिय करनेको पृथ्वीम प्रवेश कर गया, हे राजन्‌।यह देखकर श्रीकृष्ण उ पर्वतसे @ 
बहुत भन्न हुए ॥२॥ है राजन्‌ ! तब श्रीकप्ण युद्ध करनके निमित्त चठे ओर पारिजातके सहित गरुड उनके पीठे पठे चरा ॥ ४ ॥ भ्रयुघ्र ओर & 


॥ वेशम्पायन्‌ _उवाच ॥ तमार रथं कृष्णः पारिया गिर ययो ॥ य्रराषतमास्थाय स्थितः सुरपतिः परथुः ॥ १ ॥ पारि. 
यारो गिरिभष्ठो दष्षायान्त जनादनम्‌ ॥ शाणपादसमो भूत्वा प्रविवेश वसघराम्‌ ॥ २॥ ण्यार्थं वाुदेवस्य प्रभावज्ञो महा- 
त्मनः ॥ तस्य प्रीतो षीकैशः पवैतस्य जनाधिप ॥ ३॥ ततः प्रयातं ुद्धाथमच्युतं कुरुनन्दन ॥ सपारिजातो गडः पृ्ठतोऽ. 
सययो तदा ॥४॥ प्रयः सात्यकिश्चापि गर्डस्थो महाब ॥ गताबुभो रक्षणाथं पारिजातमरिदमौ ॥ ५ ॥ ततस्तस्तं गतः 
सूः भरवृत्ता रजनी तेप ॥ उपस्थितं पुनयुदधं शक्रकेशवयोरिद ॥ ६ ॥ सुप्रहाराहतं दृषा विष्णुरैरावतं गजम्‌ ॥ नातिकरपं महा- 
तेजा देवराजानमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ गर्डामितः प्रव नातिकल्पो गजोत्तमः ॥ ेरावतो महाबाहो रातिश्च षषुपोष्यते ॥ ८ ॥ शवः 
प्रभते यथा कामं प्रवत॑स्व यथेच्छसि ॥ एवमस्त्विति कृष्णं तु देवशजोऽबषीत्प्थुः॥९।उवास पुष्करभ्याशे देवराजः पुरदरः ॥ 
व्रजं गिरिमय कृत्वा धमांत्मा तृपसत्तम ॥ १० ॥ - 


सात्यकी यह दोनों गरुढपर स्थित हए यह दोनों शनरनाशक महाव पारेजातकी रक्षः करनेमे तत्पर थे ॥५॥ ह राजन्‌ ! तब सयं अस्त हय गया, 
ओर रात्री आई उस समय इन्द्र ओर केशवका युद्ध होने ठगा ॥६॥ विष्ण़ने अपने प्रहारे पेरावतको पतित देख साधारण सामरे इन्द्रसे वचन र 
कहे ॥७॥ हे इन्द्र ! गरुढके भरहर हत होकर पेरावतमे अव युद्ध करनेकी साम्य नहीं ह, इसमे रा्रीम विराम करो ॥८॥|फिर भातकाल इच्छा- ¢ 


पूवक युद्ध करना, कष्णके एसा कने पर इन्द्र कहने रुगे एसा ही हो ॥ ९ ॥ है राजन ! उ रातको धमौतमा इन्द्र जक परवतसमूहमय करके ( 
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इ०वे ° > कमलोके समीप रात्ीको रहे ॥ १० ॥ उस समय वहां बहला कश्यप अदिति ओर सष देवता मुनि ॥  ११॥ साध्य विशेदेवा अश्चिनीकुमार्‌ (र) भा नटी 
॥२२६॥ € आदित्य र्र्‌ वसु आयि ॥१२॥ हे राजन्‌ ! नारायण अपने सात्यकी ओर पुत्रके सहित प्रसन्न ही १ पवेत पारियात्रमे स्थित हृए । । १२॥ है (& 
छ राजन्‌ ! जो किं वह पर्वत भक्तिसे शाणके प्रमाण हो गया था दसी कारण महायुति श्रीरुष्णने उत्त पवतको वर दिया॥१४।६ महापवेत ! तुम्हारा 
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& नाम शाणपाद विख्यात होगा, अपे पवित्र ऊपरफे मागे दिमाठयके तुल्य होगे ॥१५॥ ह प्वतभष्ठ ! पिर तुम ज्योके त्य होकर अनेकं चि्र- & ४ 


र रहा ततो जगामाथ कश्यपश्च महासेषिः ॥ अदितिश्चेव सं च देवा शुनय एव च्‌ ॥ 9१ ॥ साध्या विश्वे च कौरव्य नास 
8: त्यावश्विनो तथा ॥ आदित्याश्चैव शराश्च वसवश्च जनेश्वर ॥ १२ ॥ नारायणश्च पत्रेण सत्यकेन च भास ॥ सहोवाच गिरी ( 
8 रम्ये पारियतरे श्र्टवत्‌ ॥१२॥ यत्स शाणप्रमाणोऽस्य मकतया समभवन्नृप ॥ वरं प्रादत्ततत्तस्य पर्व॑तस्य महाचुतिः ॥१९॥ 
र शाणपाद इति स्यातो भविष्यसि महागिरे ॥ पुण्यनाद्वैन तुल्यो हि पुण्यो दिमतः शुभः ॥ १५ ॥ एवमेव च भ्रयिष्ठो मव पवैत- ¢ 
& सत्तम ॥ मेरुणा स्पद्ध॑मानो रि बहुचित्रभृगेयुतः ॥ रमे त्वां पश्यमानोऽहं बहुचित्षरगायुतम्‌ ॥ १६ ॥ तथा दत्वा वरं तस्य॒ (& 
र पर्व॑तस्य तु केशवः ॥ दध्यौ गङ्गां सरिच्येष्ठां नमस्कृत्वा वृषध्वजम्‌ ॥१७॥ अथाययौ विष्णुपदी स्मृता कृष्णेन भारत ॥ संपूज्य @ 
8 तां ततः कृष्णः कृत्वा क्ञानमधोक्षनः ॥१८ ॥ उदकं च गृहायाथ पित्वं च हरिरव्ययः ॥ देवमावाहयामास शुद्र सरवेश्वरेभ्वरम्‌ & 
» ॥ १९॥ ततः प्रातो महादेवः सोमः सपरवरो विधुः ॥ तस्थब्ुपारे विश्वस्य तथा गङ्गोदकस्य च ॥ २० ॥ प्र 
` छ विचित्र मृगि युक्त हो मेरुकी स्पर्धां कर सकोगे, अनेक चित्रविचित्र भृगोप युक्त तुभको देखकर पै रमण कहंगा॥१६॥इतपकार श्रीरष्णने उस (९॥२२६॥ 
\ पवेतको व्र देकर शिवजीको नमस्कार कर नदियोमे भ्रष्ठ गंगाजीका ध्यान किया ॥ १७ ॥ श्रीकष्णके स्मरण करतेही गगाजी उपस्थित ह श्रीकृष्ण ६ 


र उनका पूजन करके उनमें स्ञान कर्‌ ॥ १८ ॥ इस्त प्रकार जठको गुहाम रख अविनाशी हारने वेटपत्र ओर देवादिदेष सर्वेषर शिवका ? 
। आवाहन किया ॥ १९ ॥ उसी समय शिव उमासहित ओर गणोँसहित प्रपत हए ओर गेगाजक तथा बिल्वपत्रके ऊपर स्थित हृए ॥ २० || 


र श्रीरष्णने पारिजातके पूते नकी पूजा की ओर श्रे सतियो संसारके कता ह्रकी परार्था कले ठगे ॥ २१॥ श्रीकृष्ण बौटे, हे ¢ 


& देव ! कडा क्रनेमं तत्पर प्रकाशमान जीवको रुवाने सै, मायाके पीजरेमं जीवोके रोकनेभे 
> तमही संसार ओर मुक्ति देते हौ अथवा अत्यन्त शब्द करसे पप॑चके द्राण अर्थात्‌ नष्ट करनेसे जीवोके आवरण नष कृरनेसे 
& ओर स्वभकाशस्वरूप हौ भक्तोके भक्त, वत्सठोके वत्सल मुञ्चे कीरतिसे युक्त करो तँ म्हारी शरण हुभा हू 
१ ओर विरक्त जीर्वोके पति हो अपने कृ्मसे आप प्शुपतिनामसे विख्यात हो, है देव ! आपसे अधिक कोरमी 
8 त पारिजातङुसुमेसैयामास्र केशवः ॥ तुष्टाव वाम्भिरीशेशं सवैकत्तारमीश्वर 
र्दनाद्रावणाच्च रोह्यमाणो द्रावणाच्चातिदेषः ॥ भक्तं भक्तानां वत्सलं व 


@^ 


यस्मादीशो महतीमीश्वराणां मवानाघयःप्रीतिदः प्राणदश्च ॥ तस्माद 
भूतं यस्मानगदत्यन्तघीर त्वत्तोऽव्यक्तादक्षरादक्षरेश ॥ तस्मात््वामाहूर्भव इत 
यश्मानितेरभिपिक्तोऽसि सबदेवाषुरः सवेभूते् देव ॥ महेश्वरं विश्वकर्माणम 
पूज्यसे नित्यदा वे शशवच्छरयः कांक्िमिरवरदामेयवीरय ॥ तस्माद्रिस्यातो भगवान्देवदेवः सतामिष्ठ 
बाा नहीं है ॥ २३ ॥ तुम महान्‌ दैश्वरोके भी ह्वर हो, आपही प्रीति ओर पाणके 
> तत्व जाननेवटे तुम्हं सव श्रेष्ठ श्वर कथन करते है ॥ २४॥ अव्यक्त अर्थात्‌ जीवक 
र; धीर अक्षरेश ! इसी कारण आपको भव कते है कि आप सवक ईश्वर ओर उदार हो 
प्रणिति पमार अमिषेक किया है, है अतिदेव! इ कारण परणं दवता तमको पहर ओं 
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॥२२. ॥ तुम भोगम आक 
देव वीरोके शत्रओंका मारने- 
म्‌ ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रो देवस्तं 
| ब पलानां क्या यड्क्वेशाय प्रभवाम्यन्तरेण ॥ २२॥ 
्राम्यारण्यानां त्वं पतिस्त्वं पशनां ख्यातो देवः पञुपतिः सवैकर्मा ॥ नान्यस्तवत्तः प्रमो देवदेव जगत्पतिः सुीरारिदिन्ता॥२३॥ 
त्वामीश्वरं प्राहुरीशं सन्तो विद्वांसः सर्वशाघ्ना्थतज्जञाः॥२७॥ 
येव भरतं सर्वेश्वरणां महतामप्युदारम्‌ ॥ २९ ॥ 
सत्वां व सं तेन देवातिदेव ॥२६॥ पूज्यो दै 
स्वभूतात्मभावी ॥ २७ ॥ 
दनवाठे हो इसी कारण संत महात्मा सम्पुर्ण शाके 
समान अपरिद्ध आपरेही यह संसार हुआ है. है अत्यन्त 
॥२५॥ जितत कारण जीते हूए समरणं देवता अघर ओर 
भर विश्वकमा कहते ई ॥२६॥ आप नित्य कल्याणक 


दावण करने रोदन आदिकं करानेे अथवा ( 


>. 


ह ०व्‌ ० इच्छा करनेवालेदेवतो पूजित हो आप वर देनेवाले अमोघ वी हो इस कारण आप देवदेवनामे विख्यात ततुरुषोके इट सव णिरयोको आातमम भा न्टी° 
॥२२७॥ (€ अनुभव करनेवाठे हो ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! भूमि अन्तारक् ओर स्वग, अथवा राण अपान व्यान अथवा आश्र वा सुय वा॒भूत भविष्य ७८ षृ, २ 
र इनके आप प्रतिष्ठा ओर यके स्थान ले. है टोकोंकी उतक्तिके कारण, है अप्रमेय, हे देवेशोके स्वामी ! इन तीन कायकि करने भप्को यम्बक &\ 
& कहते है ॥२८॥ हे भगवन्‌ ! तुम शत्रओंको मारते हो इसे तमको शर्वं कहते है शत्रु आपको प्राप्त नदीं हो सकतेफिर आप राजादिभावसे शाक्षना & 
9 करते हो अन्तबहर व्याप होनेसे आप शंकर हो सुरुषोंको आप सुखदायक सव शब्दके भमाविषय होकर अवच्छेदक हो) है श्रीकर ! ऋक्‌ 


§ पूमिजयाणां देव यस्मास्तिष्ठा एनरोकानां मावनामेयकीतिः ॥ उयम्बकेति प्रथमं तेन नाम्‌ तवाप्रमेय बिदरोशनाथ ॥ २८॥ ( 
8 शैः शत्रणां शासनादप्रमयस्तथा भूयः शासनाबेश्वरेण ॥ सर्ष्यापित्वाच्छंकरत्वाच सद्भिः शब्दस्थेशानः श्रीककाग्य- ( 
रतेजाः ॥ २९ ॥ संसक्तान नित्यदा यत्करोषि शमं भातव्यान्यद्नेषीः समस्तान्‌ ॥ तस्पादेवः शंकरोऽस्यप्रमयः पद्विदमक्ञः 
& कथ्यसे सर्वनाथः ॥३०॥ दत्तः प्रहारः करिशेन पूवं तवेशान सुराज्ञातिवीयं ॥ कण्ठे नैस्यं तेन ते यत्तं तस्मात््यातस्त्व (& 
पर नीरकण्डेति कल्पः ॥३१॥ यदिद्घाङं यच कोके भगा सवे सोम त्वं स्थावरं जङ्गमं च ॥ प्राहुविप्रास्तवां यणिनं तत्वविक्ञास्तथा 
8 ध्येयामम्बिकां लोकधातरम्‌ ॥ ३२ ॥ ९ 


ॐ 
¢ 


३ यजु साम इन अपर वि्ाओंके आप कता हो; आपका तेज सु्थकामी प्रकाश करनेवाला है ॥२९॥ अप्‌ भक्तोको सदा सुस करते हो)आपने सव 
9 अघुरोको शिक्षा दी है, यह कायं उनके हितके निमित्त किया इस कारण आप्‌ शंकर हो ओर अप्रेय हो इस कारण धमक जाननेवारे सतुरुष ^ ॥२२७॥ 
आपको सबका स्वामी कहते ह ॥ ॥३०॥ है महाबटी ! जव देवताओंके पतति इन्द्रनै वा विष्णुने तुम्हारे वज मारा था तसे आपका गठा नीटा 

@ हौ गया, इस कारण तुमको नीठकेठ कहते हैँ आपने एसी छ्पाकी कि वज ओर चक्रका अपमान न हो इस कारण कण्डे नीठता धारण ¢ 


& कीः प्रहार करनेवाखोका यश विख्यात किया इस कारण आप मेरी रक्षा करो कारण किं समथं हो ॥ २३१ ॥ संसारम जो प्रजा ठिग ओर भगके 
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प्फ नि 
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चिन्हे युक्त ह 
युक्त हँ वह स्थावरजगमा 
त्रिगुणासिका कहते ह जगमात्मक्‌ सव जगतूमं 
गुणास्मिका कहते हं अं तं तम्हारा आं 
कते ६।२२॥आर्‌ अजामेकां र पावतीका प है तचतता बाह्मण 
प्णशुङ्काम्‌ इति शरतेः"यह भरकति माप्‌ ८५४५ कहते ह तथाठोकृजननी अमि 
शति मायानेहो महानको भ्रग न। अम्विकृको 
टिया है वह 
महान्‌ क्रिंयाशकि 
त 


ओर ज्ञानशक्तिवा 
२ 6 वाटा हे आप यज्ञदीक्चाभं 
ओर वतमानमं ञे ी षा ओररयोगियों = 
कपिलदेव (५ जौ नहीं जो दृश्य ह यह (ना अभ्निे रषपरूप हो. है दे 
वदर्गीता सा दि स बटी सब पुत्र, ह ५ नहीं है पिर उपक न आपके समान करै अदत नहीं ह 
अहं व्रह्मा पिं न यज्ञो दीक्षाणां योगिना सव आपहीसे उत्पन्न हए है इ रकी वस्तु तुम्हारे समान कैप 8५ भूत भविष्य 
मातत वव सवे बरह्मणश ति 1नाल्द्ुत चतस दव भत व 
त ¢ मात्‌ म॒गवान्गोषभ्वजः ॥ ध  ॥ तवत्त सं दद देव श धते मन्य व ५ 
कृष्ण सुस्मृत्य ७ मा भृत्ते मनसो ध ५६६ हस्त ततपणा एवं सर्वेशः अथी त्व भ ९ 
५।९ ॥ ३७ ॥ अव्‌ त्व २९ ॥ यथ त्‌ ॥ ३९९॥ मनी ह १म्‌ डय 
यस्त्वम ॥ यथा मनाकमाश्रि पितानाम 
जेयश्च मत्तः दुरतरस्तथा॥ १ प्रमो ॥ ५ र 
च यत्तत्तथा न तदन ५ 
तदन्यथा ॥३८॥ 


यश्च स्तवेन मां भक्त 
। या तोष्यते 
तमाम्‌ ॥ २९ ॥ िलवोदके" ऽमरसत्तम ॥ स्वय 
हो ॥ ३४ ॥ इस ५ ९ नाम भविताहमि कृतेन धमज धमेभाकतभवि 
र स्ततिको ग्राहो भगवाम्‌ 01 ॥ देवशर त्वयाः (6 ॥ सुमरे च जय वि 
नै हाथ उढाकर पितो । ¦ ॥ 9 ५ प्राप्य पूजां तथो 
, आपकोमनोरथोकी स 
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१ तु 
पास्ज © १ | 
तुमने प्‌ 
॥ | 
® 


मेरे वरको स्मरण कर तुम इढता धारण करो ॥२३७॥तुम अवध्यओर अ 
को स्मरण करतुम ह गे 
[ धारण करो ॥२७]तुम अवध्यओर अजेय 
ग तथा मुञ्जसेभी अधिक शूर होगेसमं स 
७ ९ इमं 
५ र 


होता ॥३८॥ हे धम 
हे धर्मज्ञ | जो कौ 
ई इस तुम्हारे स्तोत्रसे मेरा पूजन करेगे, वे धू्मभागी 
। ठ हों ०5 ध नहीं 
4 देहं नहीं भेरा वचन असत्य नहीं 


सत्कार पावेगे॥३९॥ ह पापरहित 


क 
| म 
छ ह 1 मे 


ने 0 2 च न > | ^ 
= = ० 02422222: 
ई > (> 


ह०व्‌० ए हे केशव!इस स्थानमे जो भक्तिमान्‌ भेरी भके पूजा केर तीन रात्री निवासत करेगा, वह इच्छित टोकको प्राप होगा ॥ ४१ ॥ इत अर्विध्य नं भा ट 
॥२२८ ॥ € देशम गेगा होगी यहां गास्मरणवाछे मंत्र पढकर ज्ञान करने गगाज्ञानफे समानही स्ञान होगा ॥ ४२ ॥ है जनार्दन ! दानवोंका नो षटु (& प्‌, २ 
र नाम्‌ नगर है वहीं दैत्य पृथ्वीके अन्तरम पराक्रमसे निवाप्न करते है ॥ ४३ ॥ है ष्ण ! यह दुरात्मा दैत्य जगत्‌ ओर देवताओकि कैटक्ह्प ¢ 
@ है पे इसत पर्वतके दशमे ग निवास कसते है॥ ४४ ॥ हे पाप्रहित ! वे बरहमाफे वरदाने देवता ओर दानवे वध्य है, इसे ह केशव ! गुप्र (8 ० 


इदस्थो पोषितो विद्रान्भक्तिमान्मम केशव ॥ भिरा्रमीप्सिताद्टोकान्गमिष्यति जनादन ॥ 9१ ॥ अविन्ध्या नाम देशेऽस्मिन्‌ 
गङ्गा चेव भविष्यति ॥ गङ्स्नानसमं स्ञानं मन्तो भविता तथा ॥ ४२॥ षटूपुरं नाम नगरं दानवानां जनादन ॥ अ्रान्त- 
दरणीदेशे पराकम्य मदाबलाः ॥ ४२॥ एते दैत्या दुरात्मानो जगतो देवकण्टकाः ॥ छरा वसन्ति गोविन्द्‌ सानावस्य महागिरे 
॥ ४४ ॥ अवध्या देवदेवानां वरेण ब्रह्मणोऽनघ ॥ मानुषान्तरितस्तस्मात्वमेतान्‌ जहि केशव ॥ ४५ ॥ एवमुक्त्वा महादिवस्त- 
अवान्तरधीयत ॥ परिष्वज्य महात्मानं वासुदेवं जनाधिप ॥ ४६ ॥ ततो यति सहादे प्रभातायां नराधिप ॥ तस्यां निशायां 
गोविन्दः स्तूय परवतमवरवीत्‌ ॥ ४७ ॥ तवाधःपवैतश्रष्ठ निवसन्ति महपुराः ॥ अवध्या देवदेवानां दरेण ब्रह्मणः पुरा ॥४८॥ 
निगमिष्यन्ति तेनेव मया शद्धा महाबलाः ॥ द्वारे निशे तत्रेव विनंक्षयन्ति ममाज्ञया ॥ ४९ ॥ त्यि सत्रिहितशाहं भवि 
ष्यामि महागिरे ॥ अधिष्ठाय महाघोराधिवह्स्यामि च पवत ॥ 4० ॥ 

मयुष्यहप धारण कर आप्‌ दनको जीतिये ॥ ४५ ॥ रसा कहकर महादेव वर्हे अन्तध्यौीन हो गये ओर चते समयं जनाईनको आर्हिगनं 

करते गये ॥४६॥ हे राजन्‌ ! महादेवके चरे जानेस जव प्रातःकाङ हुआ उस्न रात्रीमे श्रीकृष्ण पवेतकी स्तुति करके वोठे ॥ ४७ ॥ है प्वैतश्रेष्ठ ! 

तुम्हारे नीचे महादेत्य निवास करते है, वह बह्मफ बरसे देवता ओर दानवे अवध्य है ॥ ९८ ॥ मुञ्चे रोके हए वै महावटी नहीं निकरगे 
[९ आर दार सकं जानेस भेही महाघोर जन्तुओंको विनष्ठ करूगा ॥ ५९ ॥ ५० ॥ । ८ 
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॥२२८॥ 
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चकर्थ 


& ->\,> 
† ह पवतश्ेष् ! इस पवंतपर आकर प्राणी यदि भेरा दशन करेगे उनको सहस्र गोदान केका फल प्रा होगा ॥५१॥ जो तेरे पत्थर भेरी मूतं बनाकर ¢ 
& पूजन करगे वे भक्त शुश्रूषा करनेवाछे मेरी गतिको पराप होगे॥५२। इस प्रकार श्रीरष्णने उस पवेतपर अनुग्रह की उसी दिने श्रीरुष्ण उस्‌ पर्वतम ( 
भ निवास करने ठगे॥५३॥ह कोरवनाथ ! विष्णोकके जानेको इच्छा केरनेवाठे वहां पापाणकी प्रतिमा बनाकर विष्णुका पूजन करते है।।५४॥३ति शे 
श्रीमहाभारते खेषु हारवशे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे कष्णरुतशिवस्तुतिनामि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ वशम्पायन बोठे, तब महाबली (® ` 


(८) 

(^) 

& आरद मूध मदं ष्ठा पवतसत्तम ॥ गोसदसप्रदानस्य फलं पराप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ ५१ ॥ त्त्तोऽश्ममिशच प्रतिमां कारयित्वा 
? हि भक्तितः॥ शुश्रषयनत्‌ ये नित्यं मम यास्यन्ति ते गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ इति तं परवत कृष्णो वरदोऽलगृहतवान्‌ ॥ तदाप्रभृति 
& देवेशस्तन सत्निहितोऽच्युतः ॥ ५३ ॥ पाषाणेः प्रतिमां तात कारयित्वा च कोरव ॥ शुश्रूषन्ति कृतात्मानो विष्णलोकामि- 
(9 £ < * भ ^ © ह 
कांक्षिणः ॥५8॥ इति श्रीमहाभारते सिरु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातह्रणे कृष्णकृतशिवस्तुतिनांम चतुःसप्ततितमोऽ्यायः 
&) 
(८) 
ॐ 
(८ 
® 
(८) 


©.) 


॥ ७४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततो रथवरं कृष्णः समाद्य महामनाः ॥ वित्वोदकैशव देवं नमस्कृत्य यथौ तृपः॥ १॥ 
महेन््रमाह्यामास रथस्थो मधुसूदनः॥ सत्कृतं पष्कराभ्यासे सैदषगणेः सद ॥२॥ ततः शक्रो जयन्तोऽथ इरिभिथुकतुत्तमम्‌ ॥ 
आरो रथ देवः सरवैकामप्रदः सताम्‌ ॥३॥ ततो रथस्थयोुदधमभवत्छरनन्दन ॥ देवयोदैवयोगेन पारिजातकृते तदा ॥ ४ ॥ 
ततोऽनद्रणे विष्णुर्बाणेः शञबलादंनः ॥ सेन्ानि देवराजस्य बाणजाङैरजिह्लगः । । ९ ॥ 


भरीरष्ण रथके उप्र स्थित विल्वोदकेश्वरदेवकौप्रणाम करके चटे॥ १।रथमे स्थित हुए श्रीष्ष्णने ह 


र देवताओं सहित स्थित था॥२॥ तब इन्दर ओर जयन्त उत्तम्‌ घोडे सुते हूए रथम जो सलुरुषोको सव क 
® तब उन दोनोंका रथके ऊपर युद्ध होने ठगा, यह युद्ध देवयोगसे पारेजातके निमित हुआ॥४॥ तब 
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(८) 


रको आब्हान किया जो पृष्करके समीपम सव [३ 
मना देनेवाटा था स्थित हूए।॥२॥ह कुरुनदन ! # 
विष्णुने कुटिरुगतिवाले तीक्ष्ण बाणो देवराजकौ & 


इ०व ० ष सेनाका सहार किया ॥ ५॥ ययपि इन्द्र ओर कष्ण दोनों बडे बरी है तथापि इन्द्रे विष्णको ओर वि्णुने इन््रको रहार नही किया ॥ ६॥ ¢ भाग्टी. 
॥२२९॥ § जनार्दने महेन्रके प्रत्येकं घोडेको दश २ बाणे जो महातीक्षण अशलयुक्त थे विद्ध किया॥७॥भौर इन्द्रन तीक्ष्णवाणो श्रीकष्णके शेग्य स्री (& प्‌, २ 
४ मेषपुष्प बलाहकं धो्डोको विद्ध किया॥८॥तव श्रीकष्णने देरावत हाथीको सहस बाणोपि परार किया महाबली इन्धन महाबाणो गरुडको विद () = 

& किया 1९॥ दस्‌ प्रकार वे महाबली नारायण ओर इन्द्र उस दिन पृथ्वीम स्थित होकर युद्ध करने ठगे ॥१०॥ हे राजन्‌ ! जलम स्थित नौकके ( ५०५५ 


र उपेन्द्रं न महेन्द्रोऽथ नेव विष्णुः सुरेश्वरम्‌ ॥ ताडयामासतुर्वीरौ शेः शक्तावपि प्रभो ॥ & ॥ एकेकमश्वं दशभिमेहेनद्रस्य 
9 जनादैनः ॥ विम्य विशिसैस्णेरयकतजनेश्र ॥ ७ ॥ शग्या्यानपि देवेन्दः शरेमरसत्तमः ॥ छादयामास राजेन्द्र धोरेरः 
8 घ्राभिमन्वितैः॥ ८॥ स च बाणसहसेश्च कृष्णो गजमषाकिरत्‌ ॥ गरुडं च महातेजा बल्मिद्धसिवाहनम्‌ ॥९॥ भूयिष्ठाभ्यां (8 
र रथाभ्यां तौ तदहः शबुदाशूणौ ॥ युयुधाते महात्मानो नारायणघुराधिपौ ॥ १० ॥ चकम्पे वुधा कृत्स नौजेरस्थेव भात ॥ ¢ 
& दिशां दाहेन दि्देशाः संवताश्च समन्ततः ॥११॥ चेलुगिरिवरश्वव पेतुश्च शतशो इमाः ॥ पेतुश्च धरणीपृष्ठे मत्या धमशुणा- 
ध्र न्विताः ॥ १२॥ निर्घाताः शतशशान्ये पेतुस्तत्र नराधिप ॥ उहुश्च सरितः सवाः प्रतिस्रोतो विशांपते ॥ १३ ॥ विष्वग्वाता @ 
स ववुश्चव पेतुरकाच निष्परमाः॥ शुहूहुथुतक्षङ्खा रथनादेन मोहिताः ॥१०॥ प्रज्वा जले चैव वहिजनपदेशवर ॥ युयुधुश्च मरहैः @ 
^ सादं ग्रहा नभसि स्वतः ॥१९॥ ज्योतींषि शतशः पेतुः स्वगा परणीतलम्‌॥ दिशां गजाः प्रहपिता नागाश्च धरणीतले ॥१६॥ ¢ 
रं समान पृथ्वी कंपित होने ठगी ओर दिग्दाह होनेसे सव देश रक्तवणे हो गयै॥।१ १।पवेत चरायमान हूए सैको पवत सैको पृक पथ्वीपर गिरने ठगे ९ ॥२२९॥ 
8 ओर मत्यधमं गुणक प्राणी पृथ्वीप्र गिरने कगे ॥१२॥ हे राजन्‌ ! ओर दूसरे देवता उनके शब्दसे पृरथ्वीपर गिर पृडे. हे राजन्‌ ! बे नदिय भ्रति 4. 
र सोमे वहने ठगे ॥१३॥ प्रतिकूर पवन चरने ठगी, उल्कापात होने ठगे तारे कान्तिहीन रथके शब्दसे प्राणी वारंवार मोहित होने ठगे ॥ १४ ॥ ^ 

। जलम अग्रि जलने र्गी ओर आकाशम महो यद होने गा ।। ॥ १५ स्वर्गते सैको तारा ृथवीपर गिरने ठगी. दिशाओंके हाथी ओर पृथ्वीतठमे (3 
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नाग करोधित हए ॥१६॥ गदेभके समान श्याम ओर छाठ मेष आकाशम छा गये ओर खी रुधिरकी वषा कर बडा शब्द करने ठगे।।१७॥ 6 


पत्ोंको युद्धसे निवारण करो ॥२०॥ वहत अच्छा व्रह्लाजीसे कश्यपजी यह वचन फ 
गदभारुणसंस्थानेश्छिन्नाभेश क नभः 
खस्थानि सुरवीरो तु दृष्टा युदधगतौ तदा 
सत्वराः ॥ १९ ॥ तत ब्रह्मा महातेजाः 
तदा देवयुक्त्वा पद्यभवं सुनिः ॥ जगाम रथमास्थाय 


न्यस्तशच्रौ स्थितो भूत्वा रुते वचनं मम ॥ २६ ॥ 


सहित कश्यपजीके स्थित देखकर यह दोनों महाब रथोसि प्थ्वीमे उतर पडे ॥२२॥ ओर दोनो शच रखकर प्रणाम किया 
दोनोँके माता पिता धमेका तत्व जाननेवाठे सव प्राणियोके हितम तत्पर थे ॥ २३ ॥ उस्‌ समय अदितिने दोनोके हाथ 
किं तुम असहोद्र श्राताके समान किंस प्रकार परस्पर एफ दृसरेके मारनेकी 
यह दारुण कमं किया यह कायं सवेथा हमारे पृ्रोके योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ य॒दि 


पककर यह वचन कहै 
इच्छा करते हो ॥ २४ ॥ थोडीसी वातौके निमित्त तुमने 
मृता आर प्रजापति पिताका वचन सुनते हो तो श्च 


` उन दोनों वीरको युद्धं करता देखकर पृथ्वी स्वगे आकाश तथा राजोमे कर्मी सुखी न हभा॥१८॥जगतके मैगठकी इच्छा मुनिगण मत्र जपने (( 


 ठगे,श्रा्ण ओर महात्मा शीघ्र उनमें स्थित दूए ॥१९॥ तव महातेजसवी ब्हमाजी कश्यपजीसे कहने लगे तुम वधू अदितिके साथ जाकर दोनोँ @ 


हकर रथम बेढठ उन नरभरष्ठके समीप गये ॥२१॥ अदितिके (6 
॥ विनदद्विमहारावानरक्षशोणितव्िमिः ॥ १७॥ न भूनं दनं गगने नरेनद्रवुषभाभवन्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ जेपुमुनिगणा मन्राच्‌ जगतो हितकाम्यया ॥ ब्राह्मणाश्च महात्मानो द्मतिष्स्तेषु 
कश्यपं वाकयमव्रवीत्‌ ॥ गच्छ वध्वा सदादित्या पत्रो वारय सुव्रत ॥ २०॥ स॒ तथेति 

तस्थौ नरवरान्तिके ॥२१॥ स्थितं तु कश्यपं ष्ठा सहादित्या तदान्तरा 

उभी रथाभ्यां धरणीमवती्णो महाबलो ॥ २२ ॥ न्यस्तशघ्चौ च तौ वीरौ ववन्द्‌तुररिंदमो ॥ पितरो ध्म॑तच्वज्ञौ सर्वभूतहिते 
रतौ ॥ २३ ॥ उभौ गृहीत्वा दस्ताभ्यामदितिस्तव्रवीद्रचः असोदरावितिवं किमन्योन्य हन्तुमिच्छतः ॥ २७ ॥ स्वहपमर्भ 
पुरस्कृत्य प्रवृत्तमतिद्‌ारुणम्‌ ॥ सहशं नेति पश्यामि सर्वया मम पुरयोः ॥ २५ ॥ श्रोतव्यं यदि मातश्च पितुश्चैव प्रजापतेः ॥ 


(८) 
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२३०॥ ^€ 


६०३० रलकर हमारा वचन सुनो ॥२६। बहुत अच्छा यह चन कहकर ३ दोनों वीर परस्पर वचन कते हए गंगजञान करेको गये ॥ २७॥ इनं भागी. 


बोटे;. तुम सब लोकंके प्रमु हो हमने तुमको राज्यमे स्थित किया है फिर राज्यमे स्थापित कर तुम क्यों भेरा निरादर कते हौ ॥ २८ ॥ भराता & प० २ 
9 होकर 


भी भेर ज्येष्ठपन खोकर है कमख्पत्राक्ष कष्ण ! फिर कैसे शान्त ( नष्ट ) केकी इच्छा कपे हो ॥ २९ ॥ इस प्रकार वे गंगाजी् ज्ञान ¢ अ ७4 


& कर फिर आये जहां महात्मा कश्यप अदिति वियमान ये॥३ ०॥पुनियोने उस देशके नाम प्रियसंगम कहा है,जहां ष दोनो कम्टोचन अपने माता श 


४ ¢ 
€ तथेत्युक्त्वा च तौ देवौ स्नातुकामौ महावलौ ॥ गद्भां जग्मतुरेवाथ प्रनत्यन्तौ परस्परम्‌ ॥ २७॥ शकर उवाच ॥ तव प्रुर्लोकः (६ 
‰ कतकृतस्नराज्येऽहं स्थापितस्त्वया ॥ स्थापयित्वा कथ नाम पुनमांमवमन्थसे ॥ २८॥ भ्रातृत्वभुपगम्येव जयत्वं चाप्यपोद्य च ॥ ¢ 
& कथं कमलपत्राक्ष निर्वाण कर्तमिच्छसि ॥ २९ ॥ स्नातौ तु जाहूवीतोये पुनरभ्यागतौ दप ॥ यनादितिः कश्यपश्च महात्मानौ (8 
 दत्रतौ ॥ ३० ॥ प्रियकेगमनं नाम तं देशं घुनयोऽवदन्‌ ॥ यतर तौ संगतो चोभौ पितृभ्यां कमलेक्षण ॥ ३१॥ ततः शक्रस्य 
9 केरभ्य दत्वा वाचाभयं तदा ॥ यर देवगणाः सें समेता धम॑चारिणः ॥ ३२ ॥ ततौ ययुविमानेस्तु देवाः सर त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
8 उद्या परमया युक्तास्तेषामेवालदपया॥३२॥कश्यपःथादितिश्वेव तथाशक्रजनादेनौ॥ विमानमेकमाह्दय गता राजंश्िविष्टपम्‌॥३४॥ ( 
ते शक्रसदन प्राप्ता रम्यं स्व॑शुणान्वितम्‌ ॥ उदुरेकतन कौर्य शुदिता धर्मचारिणः ॥ ३९५ ॥ शची तु कश्यपं पल्या सहितं ¢ 
& धमवत्सला ॥ उपाचरन्महात्मानं सवभूतदिते रतम्‌ ॥ ३६ ॥ & ॥२३०॥ 
& (¢) 
3 पिता मिले ॥३१॥ है कौरव्य ! तब इन्द्रको वाचाका अभय देकर जहा सव धर्मचारी देवता स्थित थे ॥३२॥ सब देवता विमानो स्थित हो हि 
रं स्वगको गये ओर अपने अयुहूप ऋद्धिसे युक्त हो ॥३३॥ कश्यप अदिति इन्द्र जनार्दनभी एक विमानमें स्थित हो स्वको गये ॥ ३४ ॥ तव प 


® सम्पूणं गुणोंसे युक्त इन्द्रके भवनको प्राप्त होकर बैठे ॥३५॥ शची धमवत्सला कश्यप महात्माकी पतनीसित भूतके हितकारी महात्माकी सेवा करने ( 


रो र्गी ॥३६॥ तब उस रात्रिके वीतनेसे धके तत्चकी जाननेवाी अदिति श्रीरृष्णसे सव भ्राणियोके हितकारक वचन इस परकारसे कहने ट्गी ¢ 


& ॥ ३७ ॥ हे उपेन्द्र ! दारिकां जाओ ओर पारिजात ठे जाओ आर अपनी वधृके उसके मनक अनुकार पुण्य प्राप्त कराओ ॥ ३८ ॥ जव दृ ( 


$ सत्यरूपी पुण्यकी प्राति हो जाय तब तुम फिर दस वृक्षको रै पुरुषश्रे्ट ! यथास्थानम स्थापित कर दं 
€ कहा; तब इन्द्र बोखेःरेसाही होगा त्कार नार दजीने सवं धमयुक्तं यही वचन कहे॥४ ०॥तब श्री 
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र निभित् दिये महातेजस्वीं श्रीकृष्ण वे पतव लेकर दारिकाको गये ॥४४॥ उस समय आकाशचारी महात्ाओंने उ 
& -पुत्रसदित वह रेवत पवेतप्र आये ॥४५॥ वहां उस भरे वृक्ष पारिजातको स्थापन कर छष्णने दारवाट 


दवारकाम सत्यककोभेजा ॥४६॥ 
हरिवंशपुराण - । ७ १ | 


1 ॥ ३९ ॥ जब यशस्विनी देवमाताने यह @ 
ण मातापिताको भरणाम कर ओर शचीहित 


(&) 

ततस्तस्यां प्रभातायां रजन्यामत्रवीद्रम्‌ ॥ अदितिधम॑त्वज्ञा सव॑भूतरितं वचः ॥३७॥ उपेन्द्र द्वारकां गच्छ पारिजातं नयस्व॒ ५ 
च ॥ वध्वा सुप्रापयस्वेश पुण्यकं हदये स्थितम्‌ ॥ २८॥ पुण्यके सत्यया प्राते पुनरेष त्वया तरः ॥ नन्दने पुरुषतरष्ठ स्थाप्यः 
स्थाने यथोचिते ॥ २९ ॥ एवमरित्वति कृष्णेन देवमाता यशस्विनी ॥ उक्ता धर्मणेर्यक्ता नारदेन महात्मना ॥ ९० ॥ ततोऽ- र 
भवाद्य पितरं मातरं च जनादैनः॥ महेन्द्र सह शच्याय प्रतस्थे द्वारका प्रति ॥७१॥ ददौ ष्णाय पौलोमी नियोगान्छुरनन्दन॥ ¢ 
सवासामेव कृष्णस्य भार्याणां धमचारिणी ॥४२॥ दिम्यानां सवे्रानां वाससां च मनस्विनी ॥ नानारागविरक्षानां सदेवारजसा- (& 
मपि ॥ ४२॥ भार्याणां च सदस्राणि यानि पोडश माधवे ॥ प्रतिग्रह महातेजाः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ ४९ ॥ संपूज्यमानो ध 
युतिमान्‌ खेचरः पुण्यकममिः ॥ ससात्यकिः सपत्र प्राप्तो रेवतकं गिरिम्‌ ॥ ४९ ॥ स तत्र स्थापयित्वा च पारिजात क. 
मम्‌ ॥ सत्यकं प्रेषयामास द्वारकां द्वारशालिनीम्‌ ॥ ४६ ॥ € 9 
महेन्द्रको अभिवादन कर द्वारिकाको चरे ॥४१॥ हे कुरुनंदन ! तब इन्द्राणीने रुष्णकी सव भार्याभोके नि दि = ९ 
धमेचारिणी बुद्धिमतीने दिव्य रतन ओर वञ्च अनेक प्रकारके रगयुक्त जो कभी मेढे नहीं हो सकते थे॥¢ ३। 0 १ र 


नको पूजन किया सात्यकी ओर @ 


८) 


इ०वै० ¢ श्रीकष्ण बोले इन्दभवनते पारिजातक यहा छे आया हं तुम यह वात भीमश उलन हूए यादवो कहो क्योकि तम इ वंशके वदानेहार ¢| भा नटी. 
॥२३१॥ & हौ ॥ ४७ ॥ आज द्वारवतीमे पारिजातक प्रवेश किया जायगा नगरकी शोभा की जाय ॥ ४८ ॥ यह कह सत्यक गया ओर ( प. 
र यह समाचार सुनाकर फिर ौटि आया कुमार नगएवासरी साम्बको आदि लेकर हे भ्रमो ॥ ४९ ॥ आगे प्रिजातको गर्डके 

€ ऊप्र आरोपण कृरफे रथित्रष् प्रयत्न मनोहर द्वारकापुरीमे प्रविष्ट हृभा ॥ ५० ॥ शेग्य सुप्रीवादि घोडे जुते रथमं बैठकर पठे पे & अ०७९. | 


श्रीकृष्ण उवाच ॥ पारिजातमिहानीतं महेनसदनान्मया ॥ निवेदय महाबाहो भमाना भेमवदन ॥ ४७ ॥ अध द्राखतीं चेव प 
पारिजातमहं द्मम्‌ ॥ प्रवेशयिष्ये नगरे शोभा प्रक्रियतां ज्ुभा ॥४८॥ इत्युक्तः सत्यको गता तथोक्ता पुनरागतः।॥कमारेनागरे 
साद्धं साम्बप्रभृतिभिः प्रभो ॥४९॥ ततोऽग्रतः पारिजातमारोप्य गर्डे तदा ॥ प्र्ुप्रो दरक रम्यां विवेश रथिनां वरः ॥५०॥ 
शेन्यादिहयुक्तेन रथेनाहययौ हरिः ॥ तस्याथ रथसुस्येन सत्यकः साम्ब एव च ॥५१॥ ये त्वन्ये वरप वारष्णेया यानेबहूुविधेः 
स्तथा ॥ युः प्रहष्टास्तत्कमं पूजयन्तो महात्मनः ॥५२॥ सत्यकाद्िस्तरं शरत्वा याद्वा नागरास्तथा ॥ विस्मयं परमं जग्घु- 
रप्रमेयस्य कमणा ॥५३॥ तं दिव्यङ्कधुमं वृक्षं दष्टान्तनिवासिनः ॥ राजन्न तत्एदश्ः पश्यमाना महोदयम्‌ ॥ ५४ ॥ तमद्रत- 
मचिन्त्यं च मदकेलिकलाण्डजप्‌ ॥ वृक्षात्तमं पश्यतां वे वृद्ानामगमनरा ॥५५॥ ये त्न्धचक्ुषः सवं तेऽभवन्दग्यिचक्षुषः ॥ 
विरोगा रोगिणश्वासन््ा्ता गन्धं वनस्पतेः ॥ ५६ ॥ € 

्रीरष्णजी चठे उनकेही मुख्य रथपर सत्यक, साम्ब चठे ॥ ५१ ॥ ओर जो दूसरे यदूवंशी ये वेभी अनक प्रकारकी सवायियेमे &।॥२३१॥ 

` चढकर उन महात्माके कमकी बद़ाईं॑करते चछे ॥ ५२ ॥ याद्वं ओर नगखासी सत्यकके भुखसे विस्तारपूर्वक उस कथाको सुनकर उनके र 

अप्रमेय कमंसे प्रम विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ५३ ॥ द्वारकावासी उस दिष्यपुष्पोके क्षो देखकर देखतेही रहे परन्तु है राजन्‌! वे तृप्र न इए।५४॥ ^ 

उस्न अदभुत अचित्य वृक्षको देखकर जिम मत्त हो प्षी विहार करते थे उस्षको देख पुरुषों का वृद्धपन जाता रहा॥५५॥ नेबहीनभी उसकी सुंगधि ( 
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पाकर नेत्रयुक्त हो गये ओर रोगीजन उसकीषुगंयि पातेही रोगरहित हो गये॥५६॥उसके उप्र कोकिंठा शब्दकरती थीं यह देखकर दारिकावासी ! 
@ प्रसन्न हो जनार्दनकी वन्दना करने ठगे॥५७॥अनेक प्रकारके वाजे गाना बजाना यह सब उस वृक्षम होता था उसे मदुष्य सुनने ठग ॥५८॥ 
% जिस गेधकी जिससमय मलुष्यने मनम इच्छाकी तत्कार उसको वैसीही पुगंधिआने ठगी॥॥५९॥तब भगवान्‌ने मनोहर दरारकापुरीमे प्रवेश करके @) 
९ महात्मा वसुदेव ओर देवकीका दशेनकिया॥६ ०।॥उगसेन शूरसेनभाता वरूरामजी,तथा दूसरे वृद्ध यादव जो देववत्‌ मान्य करनेके योग्य े॥६१॥ (® 


3 ख्पन्तः केोकिलान्चताज्छुत्वानतंनिवासिनः ॥ बभूबुष्टमनसो ववन्दु्च जनार्दनम्‌ ॥ 4७ ॥ नानाविधानि तूर्याणि गेयानि 
रो मधुराणि च ॥ शुबुस्तस्य वृक्षस्य नातिद्र गता नशः ॥५८॥ यो यं संकल्पयामापत गन्धं इं नरस्तथा ॥ स तदेव तमाजत्रे ए 
& पारिजातस॒ुद्धवम्‌ ॥ ५९ ॥ ततः प्रविश्य रम्यां तु द्वारकां यदुनन्दनः ॥ वसुदेवं महात्मानं ददे देवकीं तथा ॥ ६० ॥ कुड | 
प राधिपति चैव बलं भरतरमेव च ॥ वृद्धाश्च याद्षानां ये मानार्दानमरोपमान्‌ ॥६१॥ विसृज्य तान्व भगवाननादिनिषनोऽच्युतः॥ 
8 संपूज्य च यथान्यायं स्वमेव भवनं गतः ॥ ६२ ॥ स्‌ सत्यभामया वासं विवेश मधुसूदनः ॥ पारिजातं तश्श्रष्ठं अहाय गद्‌- (6 
‰ पूवज: ॥ ६३॥ सा देवी पूजयामास परहृष्टा वासवानुजम्‌ ॥ प्रतिजग्राह तं चापि पारिजातं महाहमम्‌ ॥ ६४ ॥ मनीपितेन स॒! 
& तर्ूरर्पो भवति भारत ॥ महांश्च वासुदेवस्य तदद्धुतमभृन्महम्‌ ॥ ६५॥ कदाचिद्रारकां सर्वा प्रच्छादयति भारत ॥ कंदाचिद्ध- (€ 
स्तथाय॑स्तु भवत्यदगषठसत्निभः ॥&६॥ ननन्द्‌ सत्या कौरव्य देवी प्राप्य मनोरथम्‌ ॥ पुण्यकारथ तु संभारन्समभरतसुपचकमे॥६७॥ @ 
फ फिर अनादिनिधन भगवानूने उनकी पूजा करके उनको बिद्‌। किया ओर न्याययुक्त सत्कार कर अपृने स्थानमे गे॥६२॥ ओः मधुसूदन सत्य- ९ 
& भामाके मंदिरे मवि हृए ओर पारिजातभी वहीं ठे गये ॥६२॥ देवी सत्यमामाने छष्णकी पूजा की ओर पारिजात वृक्षक बरहण किया ॥६४॥ र 


र ७ राजन्‌ ! इच्छा करतेही वहं वृक्ष बहूत छोय हो जाता है ओ बडाभी हौ जाता है यह होनिभे वासुदेवका भवन बडा अद्भत हुभ॥ ६4 कभी १३ 
¢ तो उसके द्वारा भगवान्‌ सारी द्वारिकापुरीको आच्छादित कर देते ओर कभी वह अगुष्ठके समान छोदा हो जावा ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌ ! सत्यभामा उसके (६ 


कीः = च 


(= ण्व ^) भ्ाप्त होनेसे महत प्रसन्न हुड उसके मनोरथ पूणं हुए फिर वतकी पुण्य सामग्री करनेकी ध की ॥ ६७ ॥ हे राजन्‌ ! जम्बृपम जितने द्रव्य ®) भा, टी 

॥ २३२ ॥ ^€ हँ वह सब योग्य द्रव्य महात्मार्ष्णने उपस्थित कर ।देये॥६८॥तव व॑शी श्रीरृष्णने स्‌ गुणो युक्त नारदजीका स्मरणकिया कयो कि भरीरष्णसे (& प २ 
रे उन्होने कंहा था किं सत्यभामा वत करके हम नारदनीको इसे संकल्प कर देगी ॥६९॥ इति श्रीमहाभारते सिचेषु हिंशे विष्णुपवणि पंडितज्वाटा- @र _ 
भरसादमिभ्ररुतभाषायां पारिजातानयनं नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ वैशंपायन बोठे;तब महात्मा श्रीकृष्णके ध्यान करते ही महात्मा नार- & ० ७५ 


यानि द्रव्याणि कौरव्य जम्बूद्रीपे तु कानिचित्‌ ॥ योग्यानि तानि कृष्णेन संभृतानि महात्मना ॥ 8८ ॥ शुनि तदा संस्मरत 
वान्स नारदं जनादनः सर्वैयणोचितं वशी ॥ प्रतियरहाथं त्रतकस्य सत्यया यथोपदिष्टस्य पुरंदराव॒जः॥ ६९॥ ५॥ इति श्रीमहा- 
भारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवंणि पारिजातानयनं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५॥ ५ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अथ कृष्णस्य 
कौरव्य ध्यातमा्रस्तपोधनः ॥ आजगाम सुनिश्रष्टो नारदो वदतां वरः ॥ १ ॥ संपूजयित्वा विधिवद्रासदेषो विशांपते ॥ 
प्रतिग्रहाथं विधिवच्छीमान्भक्तया न्यमन्त्रयत्‌ ॥ २॥ तत कारे च संप्राप्ते घातं देवो महाघुनिम्‌ ॥ संपूज्य माल्यैगन्धैश्च 
भोजयामास भारत ॥ ३ ॥ सावैकामिकमत्रायं सर्वधूतछृदन्वयः ॥ सत्यया प्रियया साद्ध प्रहषेनान्तरात्मना ॥४॥ पष्पदामा- 
वसज्याथ कण्ठे ष्णस्य भाविनी ॥ बबन्ध कृष्णं सुभग। पारिजाते वनस्पतौ ॥ 4॥ अद्विहदौ नारदाय ततोऽसङ्गाप्य केश- 
वम्‌ ॥ देवी ेनुसहसं च काञ्चनस्य च पर्वतम्‌ ॥ & ॥ | 

द्जी उस स्थाने आये ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! वासुदेवने विषिपूव॑क उनकी पूजा की ओर पूजां अ्रहणके निपितत श्रीमानूने भक्तिसे नका निम्॑रण &॥२२२॥ 

किया ॥ २ ॥ फिर समयपर भाप हो कान किये उन मुनिको माटा ओर गषत पूजन कर शरीरुष्णने मोजन कराया ॥ ३ ॥ सव कामनाके ‰ 

देनेवाठे अन्न ओर भोजन सत्यभामाके सहित श्रीकष्णने उनको भदान किये ओर भरसन्नतापे सब काये किये ॥४॥ तव सत्यभामाने श्रीरुष्णके 

 गङम एछोकी माङा डाठकर पारिजातमे बांध दिया ॥५॥ओौर श्रीरुप्णकी अलुन्ञा्े नारदजीको जछ देकर देवीने सहस धेच सुवणेका पवेत ॥ ६ ॥ ॥ 
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पुवणं चांदी मिडे हृए मणिरत्न तिमे हुए धन्य तथा ओरी सहसरं वस्तु ॥ ७ ॥ मृनिगरेष्ठ नारदजीको दिये वे सव ग्रहण /; 
कर भरस॒न्न हौ भोजनकर किर श्रीकृष्णसे बोठे ॥ ८ ॥ है कृष्ण } तुम अब्‌ हमारे हुए, जख्के साथ ॒सत्यभामाने तुमको (३ 
प्रदान किया है, सो तुम भव हमारे साथ चटो, जो हम करं सो करो ॥ ° ॥ यह मुस्यवात है कि दासको स्वामीका कार करना चाहिये, @ 
यहं सुन श्रीरुप्णने कहा बहुत अच्छा, तब चठते हृए नारदजीके पीछे श्रीरष्ण चरने ठगे ॥ १० ॥ तब मुनिश्रष्ठने अनेक प्रकारके हास्य- (® 
युक्त वचन कहकर अभी यहां बटो म जाता हस प्रकार वह हास्यरस कुशल मुनि कहने ₹गे॥११॥फिर इनके गरेपे एूलोंकी माठा निकाठ- @ 
दिरण्यह्प्यमिश्च च मणिरत्नप्रमस्य च ॥ तिकमिश्रस्य च तथा घान्यैरन्येयंतस्य च ॥७॥ प्रतिगृद्य त॒ तत्सर् नारदो शुनि- 
सत्तमः॥ स॒ सप्रहष्ठो थुक्ताथ भूयः केशवमग्रवीत्‌ ॥८॥ भो केशव मदीयस्तवमद्विद्तोऽसि सत्यया ॥ स तं मामनुगच्छस्व 
कुरु यदद्रवीम्यहम्‌॥९।प्रथमः पक्ष इत्येवमव्रवीन्मधुसृदनः॥ब्रजन्तमयवत्राज नारदं च जनार्दनः ॥१०॥ परिहासं बहुविधं कृत्वा 
षुनिवरस्तदा ॥ तिष्ठस्व गच्छामीत्युक्त्वा परिहापविचक्षणः ॥११॥ अपनीय ततः कण्ठात्पुष्पदमिनमत्रवीत्‌ ॥ कापिलं गां 
सवत्सां भो निष्कयाथ प्रयच्छ मे॥१२॥कृष्णाजिनं तिके पूरणं प्रयच्छ च सकाञ्चनम्‌ ॥ एषोऽत्र निष्क्रयः कृष्ण विरतो पृषे 
तुना ॥१२॥ तथेत्युक्त्वा दषीकेशस्तथा चरे जनाधिप ॥स उवाच घनिगरष्ठं हसित्वा मधुसूदनः ॥१४॥ वरं वरय धरम॑ज्ञ यस्ते 
नारद्‌ काद्वितः ॥ तत्ते दाता।स्म धर्मज्ञ परा प्रीतिदं मे त्वयि ॥ १९५ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ नित्यमेवास्तु मे प्रीतो मवान्विष्णो 
सनातन ॥ त्वत्प्रसादाच्च सालोक्यं ब्रजेयं ते महामते ॥ १६ ॥ 
कर बो; हे रुष्ण ! मुञ्चको अपना मूल्य सवत्सा कपिला गौ दीजिये ॥१२॥ ष्णाजिन तिलो पृण कचन भक्षे दीजिये. है छष्ण ! शिवजीने 
इसका यही मोठ त्रिधान कर दिया है ॥१२॥ हे राजन्‌ ! बहत अच्छा यह कहकर शरीकुष्णने उनके सव वचन किये, ओर हसते इए मधुसख्दन [९ 
शरीङष्ण उनसे बटे ॥ १४ ॥ है पर्म्ञ नारद ! जो तम्हारी इच्छा हो सो वर मांगो; है धमज्ञ ! वहं मे तुमको दगा, कार 


है 1 ण किं तुममें भेरी ¢ 
परम भीति है ॥१५॥ नारदजी. बेेःयही मागता हूं किं सनातन देव भेरे ऊपर सदा भरन रहै ह महामते ! तुम्हारेषसादसे पे तुम्हारे साढो 


नि~~: ०4640642 
292५2422 >>> 


रा 55 १ हर जल # टी 
ह्‌ ०व्‌. >+ पका जाऊ ॥ १६॥ हे नारायण । आपकी संगतिसे भ योिसे उत्पन्न न हू ओर सुरे जन्मर्भषी र्मे ५4 | ५ ॥ है पि | यह्‌ वच॑ 9 भा०<० 
9 सुन विष्ण भगवान्‌ बे एेसाही होगा, तब यहं वचन्‌ सुन नारदजी प्रसन हूए ॥ १८ ॥ वव अतुलतेजस्वी विम्णकी सोठह सुह द्ोको सत्य- (@ पृ, २ 


भ । रौ भामाने निनि किया ॥ १९ ॥ उन सवक निमित्त स्यभामाने वह दिय भूषण वल वि नो शचीन सवके गमित दमि ध ध अ० ७६ 
हे स्थित हुभा पारिजात अपने यसि वृदधिको पराप हुभा, तब वाषुदेवकी आज्ञाते महात्मा नारदयाने ॥ २१ ॥ ओर ॥ पारिजातक 6 
` अयेनिनो भवेयं ते नारयण सतां गते ॥ भवेयं ब्रह्मणश्चेवपननातयन्तेषपि ॥ २७॥ एवमस्तिति तं देषो विष्णः परोषाच 
§& भारत ॥ ततोष च ततो धीमात्ूरो खनिषत्तमः ॥ १८॥ पोडराघनीपदपताणि विष्णोरतुरतेनः ॥ निमन्नितानि कोस्य सत्यया 
\ हरिकान्तया ॥ १९॥ तासां ददो सत्नियोगमेकेकं इभा ॥ शच्या यो वासुदेवस्य परा दत्तो नराधिपं ॥ २०॥ पारिजातो 9 
९ वस्तत्र ततः प्रववृते तदा ॥ आज्ञया वाघुदेवस्य नारदेन महामना ॥ २१ ॥ निमन्निता गणाः स्वे कैरवेन महत्मना ॥ पिथूति ¢ 
६ पारिजातस्य ददशः कुरुनन्दन ॥ २२ ॥ पाण्डवाशानयामापर सैव प्रथया इरः ॥ द्रोप च महृातेजास्तथेव्‌ च सुभद्रया ॥२२॥ 
४ अतश्रवां च ससुतां भीष्मकं समुतं तदा ॥ अन्यानपि च कौरव्य मिव्ंबन्धिवान्धवान्‌ ॥ २४ ॥ समे च सहं पार्थेन फाल्गुनेन ध 
& जनादनः ॥ सान्तःपुरो महातेजाः परमद्धयो वसत्रप ॥ २५ ॥ श्वत्सरे ततो याते केरिहामरत्तमः ॥ पारिजातं पुनः स्वगंमान- & 
‰ यत्सवेभावनः ॥ २९३ ॥ तत्रादिति करयपं च दा स्वजननीं प्रधुः ॥ इक्रेण सहितो धीमानप्रमेयपरक्रमः ॥ २७॥ ९ ` 
९ देखनेके निमित्त अपे बांपवोको बुलाया, कि वे आकर उत वृक्षका रेषर्यं देस ॥ २२ ॥ इन्तीसरिव पाण्डोको इलाया, द्रोपदी ओर सुभद्रा्ी € ॥२३३॥ 
र आ ॥ २३ ॥ शिशुपाठकी माता श्वुतश्रवा ओर शिशुपाठ युत्रसहित भीष्मक, हे कोख्य ! ओरी मित्र्म्बन्धी बाधको बाया ॥ २४ ॥ 
> श्रीकृष्ण अनक अनेमे बहुत भसन हुए वह महातेजस्वी अन्तः पुरम प्रमकद्धिते संयुक्त हो वसने लगे ॥ २५ ॥ दप प्रकार संवत्सरे व्यतीत होने ^3 


(१ रनेवाटे हदि © ॐ ० द ~ 4 6 छ | 
२ केशीके मारनेवाठे भ्ीकष्णने वह वृक्ष फिर स्वर्गलोक पचा दिया ॥ २६ ॥ वहां परथुने अदिति ओर कश्यप अपने मातापिताको दन्दके सहित देवा, जो (३ ` 


रो भ्रमु बुद्धिमान्‌ ओंर महापराक्रमी है।२७॥तव प्रणाम करते हए श्रीरुष्णसे माता अदिति बोटी;है अमरभरष्ठ ! तुम दोनोम नित्यप्रति सन्दर प्रीति ¢ 
§ रहे ॥२८॥ ह जनादेन ! ठम हमारे मनोरथ पुरे करो, तब ष्ण अपनी मातासे बोरे ेसाही हो ॥२९॥ इस प्रकार मातापितासे आर्मे्रण कर ( 
9 इन्द्रस वह महात्मा वासुदेव समयके अनसार वचन बोढे॥३०॥कि महात्मा महादेवने इस प्रकार संदेशा दिया ह,कि तुम भूमिके अन्तरम रहनेबारे ¢ 
& असुरोका वध करो २१।ो म दश दिनम उन असुरोको मारना चाहता हूं वहा वह महात्ाओंमे अष्ट स्थित होंगे ३२। वह वीर जयन्त उस (& 


्‌ तश्ुवाचादितिमाता प्रणत मधुसूदनम्‌ ॥ सोभ्रा्रमस्तु वामेवं नित्यं चामरसत्तम ॥२८॥ मनोरथ मम त्वे च पूरयस्व जनान ॥ र 
ठौ तथत्येवात्रवीक्रष्णस्ततो मातरमात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ आमन्त्रयित्वा पितरौ देवराजानमत्रवीत्‌ वासुदेवो महातेजाः कालप्रा्मिदे 
§ वचः ॥ ३० ॥ महादेवेन देवेश संदिष्टोऽस्मि महात्मना ॥ अन्तभूमितले वध्यानघुरान्परति मानद ॥ ३१ ॥ तदितो दृशरप्रेण (£ 
र इन्ताहमसुरोत्तमान्‌ ॥ तपरोपविष्टान्स्थातभ्य प्रवरेण महात्मना ॥ ३२ ॥ जयन्तेन च वीरेण दानवानां जिघांसया ॥ एकोऽ 
& माषो देवो देवपुत्रस्तथा परः ॥२३॥ अवध्याः किर ते देवतरह्मणो वरदपिताः ॥ अस्माभिः किल इन्तव्या माुषत्वष्ुपागते (§ 
र ॥२४॥ तथेति कृष्णं स॒ हरिः प्रीतहूपस्तथात्रवीत्‌ ॥ सस्वजाते ततो देवाबन्योन्यं जनमेजय ॥३५॥ इति श्रीपहाभासे खिलेषु ¢ 
& इिविंशे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे स्वगे पारिजातस्थपनं नाम षटूसप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥ जनमेजय उवाच ॥ पुण्यानां ( 
‰ ममोत्पत्ति कथयस्व द्विजोत्तम ॥ देपायनप्रसादेन सवं हि विदितं तव ॥ 9 ॥ भ 
९ स्थानमें स्थिति करे,भौर दानवोकि वधकी इच्छसे वहां स्थित हो बस एकही माटुषषपी देवता ओर दूसरा इन्द्रयुत्र वहाँ रह।३३॥कारण किं बे € 


8 बहलाके वरदानके कारण देवतोसे अवध्य हैमारपरूपधारी हमसेही वध करनेके योग्य हँ ॥३४।तब प्रसन्न हो इन्दर बहुत अच्छा रेसा कहा, 8 £ 
रं जन्भेजय ! तब व दोहीं देवता वहासि चठे ॥ ३५॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हायव॑शे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे स्वगे पारिजातस्थापनं ^ 
@ नाम षटूसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ जन्मेजय बोठे; हे वैशंपायन ! हमारे ऊपर कपा करके पण्यककी उत्पत्ति किये, कारण किं ठ्यासके रसादे ¢ 


‡ (= 0 (~ है ट) 0 
ह० व्‌ ° टय आपको सव कुछ विदित है ॥ १ ॥ वैशंपायन बोरे, ह पर्मवालोंमे श्रष्ठ ! जो पुण्यक विधि प्रथम पारपतीनि कही है, मौर जो विधान है स आप ¢ *। 
॥ २३९ ॥ & भवण कीजिये ॥२॥ जिस समय महावर श्रीरष्म स्वर्भते पारिजात वृक्ष ठे आये, तब मुनिश्ष्ट नारदनी दवारकापुरीक गये ॥३॥ है राजवर ! @ पृ, २ 
& जि समय देवता ओर असुरोका घोर संप्राम हआ धा.हे पापरहित ! जव देवकी आज्ञा घोर परक वध किया गया ॥ ४॥ तब छृष्णके सहित 8 अ, ७७ 
& भमै जाननेवाोमे ष्ठ नारदजीे मीप्मकपुत्रीं आसन देनेके पशात पूछने ठगी ॥ ५ ॥ वहां दवी जाम्बवती ओर सत्यभामा गधारराजकी पुत्री 4 


वेशम्पायन उवाच ॥ उमया पुण्यकविधिरगरेनद्रोत्पादितः पुरा ॥ श्रृणु येन विधानेन कोके धमभर्ता तृर₹ ॥२॥ स्वगात्रीते पारि 
जति कृष्णेनाह्धिष्टक्मणा ॥ ययौ द्राखतीं धीमात्नारदो शनिसत्तमः ॥३॥ देवापुरे वपत्र सगरा सघुपस्थिते ॥ षटपुरस्य वधे 
घोरे महादेवाज्ञयाऽनघ ॥ ४ ॥ कृष्णेन सहितं विप्रं नारदं धमैवित्तमम्‌ ॥ आसीन परिपप्रच्छ शिंमणी भष्मिक नृप ॥ 4 ॥ 
तअ जाम्बवती देवी सत्यभामा च भामिनी ॥ गान्धारराजघुतरी च योगयुक्ता नराधिप ॥६॥ देव्यश्च वृष कृष्णस्य बहयोऽन्या 
वै समागताः॥ कलशीलयणोपिता धर्मशीलाः पतिव्रताः ॥७॥ श्विमण्युवाच ॥ घुने धमथ भ्रष्ठ पर्मज्ञानभृतां वर ॥ उत्यत्ति 
पुण्यकानां त्वं वक्तमरैस्यशेषतः ॥ ८ ॥ विधि च फलयोगे च दानकालं तथेव च ॥ कोतरह नस्तत्सिद्धि वदस्व वदतां षर 
॥ ९ ॥ नारद उवाच ॥ शृण वदमि धर्मज्ञे सपल्नीमिः सदानघे ॥ पुण्यकानां विधिः प्रोक्तो यथा देषि एुरा मया ॥ १० ॥ 
 चचारोमा व्रत देवी पुण्यकानां रुचित्रता ॥ व्रतावस्षानेऽथ तथा सख्यो देवि निमन्तिताः ॥ ११॥ 
5 योगयुक्त होकर ह राजन्‌ ! ॥ ६ ॥ ओर भी श्रीषृष्णकी वहतत षी ज शरे्टगुणयुक् पतिव्रता थीं उ स्थानमं आई॥७॥ रेक्रिमणी बो; ह धमं ^ ॥ २२९॥ 
3 जाननेषाठोमे रेष्ठ ! ह ग्ेष््ञानयुक्त ! ठम पुण्यक वतकी उतत्नि मसे वर्णन कीजिये ॥८ ॥ उसकी विधि फठ योगदानका समय ओर सिदि ( 
र कटियःहे बोठनेवा्ोमे भ्रष्ठ ! इसके सुननेका हमको बडा कोतूहढ है ॥९॥ नारदजी बोखेःहे धमं जाननेवाटी रुक्मिणी ! अपनी सपतनीजनोके (@ 
& सहित श्रवण करो,हे दवी! जिस प्रकार उमनि पूवैकाटमे पुण्यक विधि कही है ॥ १० ॥ एकं समय शुचिव्रता देवीने पुण्यक व्रत किया था ओर (& 
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वतकी समाप्तिमं देवीने अपनी सखिर्योको निर्मत्रण दिया।१ १। महापराक्रमी दक्षकी अदिति आदि कन्या ओर पुलोमकी कन्यापतित्रता शची ॥ १२॥ /: 
सोमकी प्रिया महाभागा रोहिणी) इसत रकार फाल्गुनी पूवा रेवती हे राजनु !॥१३।ह कुरुनंदन ! शतभिषा मघा उनको महादेवीने बलाकर इनके ( 
साथ आराधना की ॥ १४ ॥ गेगा सरस्वती वेणी गोदावरी नदी हे भारत ! वैतरणी गेडकी ॥१५॥ है राजन्‌ ! इसी प्रकार दृस्ती नदी लोपामुद्रा ¢ 
आरभी सती जो जगत्को धारण कर रही है ॥ १६ ॥ सुंदर गिरिनंदिनी ओर संदररतवाटी अभ्रिकी कन्या, अधिकौ ग्रिया स्वाहा, यशखिनी (& 


अदित्यायाः सताः सवां दकषस्याह्िष्टकर्मणः ॥ पौरोमी च शची देवी ख्याता छक पतिव्रता ॥ १२ ॥ रोरिणी च महाभागा 
सोमस्य दपिता सृती ॥ फाल्गुनी च तथा पूर्वां रेवती च विशां पते ॥ १३॥ तथा शतभिषा चैव मघा च कुरूनन्दन ॥ एता- 
मिहं महादेवी पएवेमाराधिता सती ॥ १४ ॥ ग्धा सरस्वती चैव वेणी गोदा च निन्नगा ॥ तथा वैतरणी चव गण्डकी या च 
भारत ॥ १५ ॥ अन्या सरितो रभ्या छोपाघदर च भारत ॥ सत्यश्ान्या नगदेवि धारयन्ति रि ताः शुभाः ॥१६॥ ज्ञमाश्च 
गिरिनन्दिन्यो वहिकन्याश् सुव्रताः ॥ स्वाहा बहधिप्रिया देवी सावित्री च यशस्विनी ॥ १७॥ ऋद्धिः इबेरकांता च जटेश- 
महिषी तथा ॥ भायां पितृपतेव वघुपत्न्यस्तथा च याः॥ १८॥ दीः ्ीर्ृतिस्तथा कीतिंराशा मेधा च सुवताः ॥ प्रीतिम॑ 
तिश्च स्यातिन्च सत्नीतिश्च ॥ तपोधनाः ॥ १९ ॥ देभ्यः सत्यस्तथेवान्याः सर्वभूतहिते रताः ॥ तासां व्रतावसाने च पूजां चक्रे$ 
म्बिका तदा ॥ २० ॥ तिलरत्नमय दत्त्वा पवेतं सर्वेधान्यवत्‌ ॥ वासोभिभषणेर्धस्येनीनारगैः सुमध्यमे ॥ २१ ॥ 


सावित्री ॥१७॥ कुवेरकी श्रिया ऋद्धि, वरुणकी महारानी, यमकी भार्या, वसुकी चली ॥१८॥ ही, श्री, धृति, कीति, आश मेधा, शोभनव्तवारी 


 ्ीतिमति, स्याति, सन्ति, यह तपे युक्त ॥ १९ ॥ सत्या तथा दूसरे सव प्राणियोकी हित करनेवाली देवी इन सवक पूजा वतके अंतमे ^; 
प्ावेतीने की ॥ २० ॥ ओर तिरु रत्नमय सब धान्य सहित पवेतदान्‌ किया, वच्च भूषण ओर अनेकं प्रकारके अंगराग दिये ॥ २१ ॥ (३ 
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६०० म वहं तपस्विनी देवी उस्‌ पूजाको प्रहण कर वै पतिव्रता बैऽकर अनेक भ्कारकी कथा कहने गीं ॥ २२ ॥ उनके वीचमं जो देवीने ण्यक कथा (र भाण्ट). 
॥२३८५॥ & कही ओर है पतितत! जो पण्यककी बिधि है ॥ २२ ॥ उनकी मति युक्त हौ स्व पिवरताभाक बीच अरहधतीने पृण्यककी अष्ट विपि (& 
भ पृी ॥ २४ ॥ तब पा्षतीने उनको परीतिर पृण्यकविधिको वणेन किया.हे रुक्मिणी ! जब वहं्॑तव प्राणिर्योकी प्रीति करनेवाटी कहती थी, (५ 

8 तब प भी वहां था ॥ २५॥ वह रत्नपर्वत प्॑तीने ृ्ेही दिया था; हे शुभे ! वह भने लेकर बाह्मणको सोप दिया ॥ २६ ॥ तव उमा सरध्वी ॐ 


प्रतिगृह्य तु तां प्रजां दत्तां देभ्या तपोधनाः ॥ उपविष्ठाः कथाधित्ाः कुवन्त्यो भतृदेवताः ॥ २२ ॥ पुण्यकाथ कथास्तासामा- 
सन्देवी शशंस याः ॥ विधि च पुण्यकस्याथ सतीनां भतैदेवते ॥ २३ ॥ तासां मतेन साध्वीनां स्वासां सोमनन्दिनी ॥ प्य 
पुच्छदु्मां देवीं पुण्यकानां विधि वरा ॥ २४ ॥ उमा तासां प्रियाथ तु पुण्यकान्यत्रवीत्तदा ॥ समक्ष मम वेद्मि सर्वभूतहिते 
रता ॥२८५॥ ममैव चोमया दत्तः स तदा रत्तपतः ॥ प्रतिगृह्य मया चेव कृतो ब्राह्मणसाच्छभे ॥ २६ ॥ उमा त्वरुन्धती साध्वीं 
मामन्त्य यदभाषत ॥ शृण कल्याणि वक्ष्यामि स्वामिः सहिता श्ुमे ॥ २७ ॥ पुण्यकानां विधि कत्सं यथावदनुपूर्वशः ॥ 
यथा चैव मया इष्स्तत एषं विधिः ञ्जमे ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि पृण्यकविधिकथन नाम 
सत्तसप्ततिमोऽध्यायः ॥ ७७॥ उमोवाच ॥ सर्वज्ञां यदा मत्तः प्रसादेन शुचिस्मिते ॥ तद्‌ पुरा ममादिष्टो दृष्टः पुण्यविधिः 
शुभः ॥ १ ॥ सनातनः पुण्यविधिरिति बुद्धयावगम्यताम्‌ ॥ महादेवप्रसादेन सया हषस्त्वशन्धति ॥ २॥ 
अरंधतीको आर्म॑त्रण कर बोटी; हे कल्याणि ! सुनो. सवके सहित तुमसे कहती हू ॥ २७ ॥ म यथा योग्य पुण्यक विधि कहता हू. हे शुम ! 
जिम प्रकार भने यह विधि देखी है ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खेषु विष्णपवणि पृण्यकविधानकथनं नाम सप्तस॒पततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
पर्वती गोटीहे पापरहित ! जो कि मे स्वामीके भरसादसे सव कछ जाननेवाठी ह सो यने स्वामीके सरहितही इस बतकी विधि जानी है ॥ १॥ 
® सनातन पुण्यक वतकी विधि इस प्रकारसे जानो; हे अरुंधती ! जो मेने महादेवके परसादसे इसकी विपि देखी है ॥ २ ॥ 
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हं अनिन्दिते! सव पवित्र पण्यदायकं वरत पन किये है ओर्‌ सवम अपने स्वामीकी आज्ञा मानी है।३।जो कि सतीतवधर्मीचरण नित्य निंदाररिव है > 
ता उनक कएने योतय पृण्यक्की विभि परा्णोमे ठि है।४।हि अरुंधती ! दान उपवास पण्य तथा दूसरे सुकृतमी ओर पण्यकवतमी जो सती 


नहीं है उनके कृरनेसे कुछ फठ नहीं देते है ॥५॥ जो भर्ताकी वंचना करती है जो घी योनिदुष्ट हं वे योनिके दोषसे पण्यफठको प्रप्त नहीं होती, @ 

क्योंकि बे नरकंको नाना ६॥ ६।पतिव्रता सुशीटा ची जगतके धारण करनेमे समथ होती है, वह अनन्यध्मसे युक्त हो नित्य सत्यमागेमें स्थित 8 
पुण्यकानि च सवाणि चीणवत्यस्म्यनिन्दिते ॥ अनुज्ञया भगवतो भकतः शवस्य धीमतः ॥ ३॥ सतीत धर्मचरणं यस्यानिय ¢ 
मखण्डितम्‌ ॥ पुण्यकानां विधिस्तस्याः पुराणः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥ दानोपवासपुण्यानि सुकृतान्यप्यर्न्धति ॥ ति 
सतीनां हि पुण्यकानि तथा शुभे ॥ ९ ॥ या वश्चयन्ति भता योनिदृष्टाश्च याः च्ियाः ॥ योनिदोषातुण्यफलं नाश्रन्ति निर 
यंगमाः ॥ & ॥ साध्व्यो जगद्धारयन्ति सुशीलाः पतिदेवताः ॥ अनन्या धर्मनित्यश्च सतीपथानमाभ्रिताः ॥ ७॥ अवाग्द्षाः 
शोचयक्ता धृतिमत्यः उमव्रताः ॥ सततं सायुवादिन्यो धारयन्ति जगत्वलु ॥ ८ ॥ व्याधितः पतितो बापि दीनो वापि कर्थ 
चन ॥ न त्यक्तव्यः छ्चिया भता धर्मं एषः सनातनः ॥ ९॥ अकार्यकारिणं वापि पतितं वापि निर्थंणम्‌ ॥ सनी परति तारयत्येव 
तथात्मानं शुभानने ॥ १० ॥ योनिदुष्ट्ियो नास्ति परायधिते रतेव सा ॥ वाग्दुष्ट विदितं सद्भि भरायधितं पुरातने ॥ ११॥ 
भतुश्छन्देन कव्यं व्रतकं स्वेदा किया ॥ उपवासोऽपि वा सत्ये काक्षन्त्या सुकृतां गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

रहती है ॥७॥ वाणीकी  दष्टतासे रहित शौचतासे युक्त ध्रतिमान्‌ सुदरतवाली, साधुवादवाली, शरी स जगत्को धारण 

पतितःदीन अथवा किसी भकारकाभी पति हो; िर्योको उसका व्याग नही करना चाहिये यहु ४ ॥ ९ व ् 

पतित निगुण पतिहै उसको ओर अपनेकोभी साध्वी स्री तार्‌ देती ह ॥१०॥ योनिदुष्ट हहं खीका पाय॒शिचही नही 

पुरातन ऋषियोने भ्रायश्ित्त कहा है ॥ ११ ॥ ब्ियोंको वत सदा परतिके आधीन हो करना चहिे,गर अष्ट गति 
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ग्याधिधुक्त, & 
९ ॥ कृरनेवारा [६ 
₹/ह वाणी इट हहं स्रीका ^ 
चाहनेवाङीको उप्वासकी विषि ( 


$ ५ १ ों र ० र्‌ भ टी @ 
ह० वै, ८ करना चाहिये ॥१२॥ सहस कल्यान्तर्मेभी उत खीकी गति नहीं होती हैभबह योनिदोपसे सहसो तिथ्‌ योनि पाती हं | न । अ ९) । ध 
वह घी मनुष्ययोनि जन्म ठेती है तो वहकुततेका भोजन करनवारी चाण्डाठयोनिमे जन्म पाती है ॥१४॥ हे तपोधने ! वि्ोका पूजनी १.२ 


॥ ९२६ ॥ 


¢ पतिहीहै जिसके उप्र स्वामी प्रसन्न हो वही धर्मचारिणी घ्री ह।।१५जिन 
& मन सद्धावसे स्वामीमे ठगा भा नहीं है ॥१६॥ मनकमवाणीसे जोली प 
(9 
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कल्पान्तरसदसेषु न श्री सा लभते गतिम्‌ ॥ तीयग्योनिसहलेषु पच्यते योनिवि्रवात्‌ ॥ १२ ॥ यदि र प र 
लमेदसती सती ॥ चण्डालयोनौ दुर्मेधा जायते कुक्छुराशना ॥ १९ ॥ भत्‌। उव ५५। घीणा सद्धं टशास्तपाधने ॥ यस्या 
तष्यते भती सा सती धर्मचारिणी ॥ १९५ ॥ कोतूहर्हतानां तु रीणां छेको न शोभन ॥ भतरेव म्नो यासां सद्धबेन व्यव 
स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ कर्मणा मनसा वाचा पति नातिचरन्ति याः ॥ तासा पुण्यप़लं सस्य एण्यकः सषदाह्तम्‌ ॥ १५ ।  । 
कानां विधि कृतसं स्वलोक्षतिशोभने ॥ निबोध सह सर्वाभि््ो यस्तपसा मया ॥१८॥ ज्ञाता घी भ्ातह्थाय परतिविज्ञापंः 
येतत ॥ उपवासार्थमथ वा त्रतकार्थंषृतक्रते ॥ १९॥ श्वशुराभ्यां च चरणौ सततं सत्तमस्यं च ॥ ग्रहायोदुस्बरं पाच सङ्कश 
साक्षतं तथा ॥ २० ॥ गोश्धं दक्षिणं सिच्य प्रतिगरहीत तनखम्‌ ॥ ततो भैः सती दास्ातस्य श्रयतस्य च ॥ २१ ॥ 
आत्मनोऽपि निषेक्तम्यं ततः शिरसि तनलम्‌ । ञलोक्यसवतीर्थषु स्नानमेतइदाहतष्‌ ॥ २२ ॥ 


& पुण्यकही बत है ॥ १७॥ हे शोभने पुण्यकं बतकी सम्पृण विपि जो स्वगैरोकमे ुखदायक है वहं भ॑ने दसी है तुम भ्रवण क्रो ॥ १८॥ ^ 
» भरातःकार द्वी उठकर ञान कर पतिकी आत्ना ठे उपवास या वत करनेको कहे ॥ १९ ॥ है शुमे ! फिर श्वशुरादिके उर्णोको भरणाम कर कुश (3 
5 चावके सहित ओदुम्बरका पात्र प्रहण कर ॥ २० ॥ दहिने गौके सीगको धोकर उस जठको रहण कर ज्ञान करके नियमित हूए प्रतिके निभित्त ( 
> भतौको दे ॥२१॥ फिर वह जठ अपने ऊपर छिडके यह त्रिरोकीके सव तीर्थोके ल्ञानके समान है ॥ २२॥ ¦ 
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के मन दूसरे कौतूहलो है उनकेभी अच्छे ठोक नहीं ॥ 1 जिनका ¢ स ६) 
तिकी सेवा नहीं करती ह सोम्ये ! उनको पण्य॒के फृरुका देनेवाठा एक & ` 


(0 
॥। 


ॐ |॥२३६॥ 
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इस प्रकारक प्राप्त होते ई, जिनका कमी क्षय नही 
भ गं ८ १, 
प्र उपवास आर वत करनेवाली सवियोँका वतफ़ट नष्ट हो जाता है ॥२५॥ 


५ ~ ^ है चन्दरषभवे ! सदा शुकश्च धियोको भरे है अन्तरा उपवास ओः 
वतमं ॥२६॥ पाडुकाके निमित्त के्रादि तृणके सडाॐ वतम करने चाहिय 


ये कारण कि उपवापमे एेसीही विधि कही है ॥२७॥ अंजन रोचनं गंध 


शस वि तकेषु च ॥ तधि सामन्यं रीणां पुसां च भाविनि 
सा ॥ अशत्यातद्ध शयनमापनं च तथाविधम्‌ ॥२९॥ स्वयं प्रक्षालनं चापि पादयोरशब्दितम । 
हश्च कृतः सति ॥ उपवासादछरताद्यापि सथो भरशयति स्ियः॥२५५॥्ुद्मेव सद] ५ स 
चेव उपवासे तरते तथा ॥९६॥ पादुकार्थ तृणेः कार्य सर्वदा त्रतके सति ॥ उपवासेऽपि च विधिरेष एव प्रवातितः ॥२७॥ अञ्न 
रोचनं चापि गन्धान्धुमनसस्तथा ॥ व्रतके चोपवासे च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥२८॥ दन्तका शिर'स्नानघुदरतनमथापि वा ॥ 
विवजितं मृदा सवं शीचारथ तु विधीयते ॥२९॥ विल्वामृतफलेनित्य श्रीफरेश्च समाचरेत्‌ ॥ प्रक्षालनं वे शिरसः सद्‌। भृन्मि- 
्रितेजंकेः ॥२०॥ शिरसोऽभ्यजनं सोम्ये नैव तावरत्मशस्यते ॥ न पाद्योनं गावसय स्नेहेनेति स्थितिः स्मृता ॥ ३१ ॥ गोयान- 
ष्यानं च खरयानं च वजितम्‌ ॥ नगरस्नानं च सततं रते चाप्युपवासके ॥ ३२ ॥ 


8 शक गाना संषना पहना यह वत ओर उपवास नहीं करना चाटिये ॥२८॥ रतौन शिरसे लान उदवरतन (उवरन गाना) यह नहीं करेगृत्तिका 

भ) सव शोचके निमित्त विधान की गहे है ॥ २९ ॥ बेठ हरीतकी आमे वा श्रीफट नारेयटके फएटोे मिराकर शिरको धोना चाहिये उसमे किंचिद्‌ 

§ मृत्तिका मिखानी उचित ६ै।२०।ग्ञाठेते शिरका धोना उचित नहीं है चरण ओर शरीरमे तेढ न खगा यहीरसकी मर्यादा ३॥३१॥गोयान ऊयी 
हरिवंशपुराण - ७२ | - 


= 


॥२२॥ अङन्धति मया ष्ठं तपसा इर 
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उपवास ओर वतमं यह करना चाहिये यह छीपुरुपोके निमित्त भ्रष्ठ ञान कहा है॥२३॥ह अरुधति। मैने हरक तपके तेजसे देखा है कि शयन आनन 
हता ॥ २४ ॥ शब्दपुवक चरणोको स्वय भरक्षाठन करना, आंघुओंका प्रपात कोष हेश करने 
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॥२२७॥ 


ट्‌ ०वे ० सवारी खरयान इनके उप्र चढनाउचित नहीं है, त ओर उपवासमं न्न हीकर जान क्य) उचित नही है ॥३२॥ है अरुन्धति ! नदी ओर सेते 


भा 0 ट) 0 


9 जसे ज्ञान करना अत्यन्त उचित है, शोभन सरोवर बावडी वा दूसरे कमर्युक्त सरोवरे ॥३३॥ जाकर ज्ञान करना सदा उचित है, जौ यह न (& प, २ 


र हो तो बह वती खी ट जले ञान कर॥२४॥्ान नये बोरी कला चाहिय यह पुरातन विमि दं रिरजन कन पणं एठकी भाति ^ ०७९ 


§ होती है ॥ ३५ ॥ इति श्रीमहामारते सिट विष्णुपर्वणि पारिजातहरणेशसप्ततितमोऽ्यायः ॥ ७८ । पार्वती बोरी; पतिव्रता खी इसी प्रकार विधि श 


(0 0 
8 नदीजले प्रस्वजं प्रशस्त सोमनन्दिनि ॥ सुभे तडागे वाप्यादो विस्तीणं जल्जायुते ॥२३॥ गत्वा स्नान प्रशस्त तु सदव खलु ^& 
सर्वथा ॥ अलाभे त्ववरुदवा स्थी घरस्नानं समाचरेत्‌ ॥२४॥ नैश म्भः स्नातव्यं विधिरेष परातनः ॥ सानं च कोय शिरषा 
& तपःफलमवाप्ठयात्‌ ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभासे सिरु हखिंशे विष्णुपवैणि पारिजातहरणेऽ्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८॥ 6 
9 उमोवाच ॥ विधिनैतेन कृत्स्नेन स्वी सदा भवेदेवता ॥ चरेत्संवत्सरं दान्ता ष्ण्मासान्माकसतमव च ॥१॥ धियो ्यावाहयेत्साध्वी- ( 
९ रेकादश समाधिना ॥ स्वयं चैव विधिरहो ततकानां मया ज्युभः ॥२॥ अद्वि््यात्सतीः सवा या मूलत्रतिनी भवेत्‌ ॥ तातां तु ¢ 
॥ निष्कयो देयः कालदेशाबुहपतः ॥ ३ ॥ ततो मासान्तश्स्य तिथौ च नवमी तथा ॥ आराधयित्वा कत्य त्रतकत्यापनः ( 
& नम्‌ ॥ 8 ॥ उपवासमहोराधर व्रतकं चापि निधितम्‌ ॥ आदौ चान्ते च दुर्ीत वतकस्यापि सिद्धये ॥ ९ ॥ ( 
९ करके एक वर्ष ठः महीने वा एकमहीनेतक करे ॥ १ ॥ ओर वह पतिव्रता निरभतनित श्वी ग्यारह दियोँका आवाहन करे यह वत करनेकी विधि न देखी ॥९२७॥ 
 है॥२॥ज त्रत करनेवाटी है वह उनको जर आदिते अच॑न करे आर्‌ देशकाठकेअलुसार उनको प्रथम उनके पतित दक्षिणादैकर मोर ठेफिर आचा- ( 
रं यको प्रदान करे पीछे उनको मूल्य देकर आचार्ये ठेकर उनके स्वामियोंको दे यह्‌ बात देशकाठके अनुसार करनी चाहिये ॥३॥ जव महीनेके शुह- फ 
8 पक्षकी नोमीआवे तव उनका आराधन कर वत समाप्त करना चाहे॥।४।एक दिन रात उपवास दस व्रतके आदि ओंर अन्तमं करना चाहिये॥५॥ & 
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क षियोकी जन्मदावी कपिर्योकी उन्न करनेहारी आदित्य ठोकमे निषा करनेहारी 
हमको अपने भ्रष्ठ मग्न यक्त करे ॥९॥ यह सर्र जठोंका वर्णन किया म॑त् § 


स्वामीको भमर करनेवाठे धनादिसे क्षीण न होनेवाठे, व्रके हेतु निषिद्ध कमं करनेकोभी योग्य मनँ 
वशीभूत होनेते प्रथक्‌ न हूं एेसा करो ॥११॥ मेँ अपने गुणो सदा ्षपत्नीजनोसि ऊपर ् 
वाडी गुण कटनेवाटी) सव भरकारसे होकर कभी दख न हूं ॥१२॥ मेरपति शोभनमुखवाटा 


9 भेर भक्त मेरी पति मेर गति यक हो, हम दोगोंकी चवाचकवीरे समान परीति हो पन 


तब स्वामी क्षौर करावे ओर अपने नख कतरवाने चाहिये ॥६॥ फिर विवाहे समान इस वतम लान विधि पवक मंडपकी कल्पना, माला धारण ¢ 


॥७॥ वडोंसे क्लान करके इस नीषे टि मरको उचारण करे , ओर स्वामीके चरणोको नमस्कार कर मन अथवा वाणी कहै ॥ ८ ॥ जल्देवी 


रकम ततो भतुरार्मनशरैव कारयेत्‌ ॥ उत्सादने च स्नानं च तसिमित्रहनि संस्मृतम्‌ ॥६। 
यमे ॥ मण्डनं चेव विहितं माल्यघारणमेव च ॥ ७ ॥ कुम्भेस्तु स्नाप्यमानेमं साध्वी मन् 
मनसा वाथवा गिरा ॥ < ॥ आपो देष्य ऋषीणां हि विश्वषातरयो दिव्या मदनः 
पावकाः शिव॒तमेन रसेन श्रेयसो मां जपन्तु ॥ ९॥ अपामेष स्मृतो मन्धः पवन्त मे शणु ॥ मन््ाः पुराणविहिताः श्वीणां 
सवाङ्गशोभने ॥ १० ॥ शुभाम्यया य॒णिनी युक्तथमा र्वा साकं मम दाश्या वरेण ॥ मा कर्मणा मनसा वापि वाचा भतंभ- 
वेये शुषती स्यां वशद्गा ॥ ११ ॥ सपतनीनामधि नित्ये भवेय सपुत्रा स्यां सुभगा चाङ्ह्पा ॥ संपत्रहस्ता शणवादिनी च 


स॒वात्मना स्थां मा दरिद्रा भवेयम्‌ ॥ १२ ॥ पतिश्च मे स्याससुुलो म्पतीक्षो नित्यं मद्वतः स्यान्मन्मतिरमहतिश्च ॥ 
नौ स्याचक्रवाकावुहूपा मनोविरागो न भवेत्साधुषत्स्यात्‌ ॥ १२ ॥ तिश्च ॥ परीतिश 


ततो विवाहषत्स्नानं विहितं पुण्यक 
धुरीरयेत्‌ ॥ भतुः पादौ नमस्कृत्य 
यो याः शङ्ए ॒धमेधाव्यः ॥ हिरण्यवर्णाः 


कमं मन वाणीसेभी क्रोध करके कमी स्वामीके 
सुन्दर्‌ प गुणवाढे प्रो युक्त हू,दानादिमे मुक्तहाथ- 
मेरी प्रतीक्षा करनेवाला नित्य मेरे प्रीति करनेवाला 
म परस्पर विराग उवच न हो, साधु वित्त रहे॥ १३॥ 


मुख विधायक दिरण्यवणेयुक्त निभे शुद्ध करनेवाली वह @ 
¡अव पुराणों टिसे हृए धिके योग्य मंबोको हमसे सुनो॥१०॥ ९ 
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ह०ये० % साधवी योक उत्तछकको हम भाप हो, जिनसे यह सव जगत्‌ धारण कराया जाता ह जो परिभ भक्ति करके पिता ओर्‌ श्वशुर इन दोनोके कुठको 


॥२३८ ॥ 
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पवित्र कर देती है॥१४॥भूमि) वायु, जठ, आकाश, अधि, अन्तःकरण क्षिवज्ञ प्रकृति महान्‌ ओर अहैकार यह 1 साक्षीमे नियुक्त हकर भेर 
निश्चय ओर वतको स्मरण करं ॥१५॥ निनहोन देहधारियोको यह मौतिकं विपि प्रारम्भ की है सादि भूत आर जगते बीनकी किया हे सव 
कोई इस्‌ भेरे बतमे साक्षी लो, इस मेरे वतम नित्य निश्वयकी प्रापि हो ॥ १६ ॥ चन्द्रमा आदित्य पुण्यके सक्षी यमराज सव दिशा आतमा यह पव कोई 


लोकान्साध्वीनाभुत्तमानां ब्रजेयं याभिः सवं धार्यते विश्वपम्‌ ॥ उभे कुठे थाः द्युभाः पावयन्ति पितुभतंश्र पतिभक्तयोमि- 
ताश्च ॥ १९ ॥ भूमिरवयुजमाकाशमग्निरन्तः ष्ञ भ्रकृतियं महाश ॥ अइङकास्थ मम साक्ष्ये नियुक्तः स्मरेयुमं निश्वयं च 
रतं च ॥ १५ ॥ येरारम्धो देहिनां भौतिकोऽयं विधिः स्वाचेभूतयुक्तेः सथीजैः ॥ सन्तते मे साक्षिणः सवैतंस्था व्रते चास्मि- 
्रिश्वये चापि नित्यम्‌ ॥ १६ ॥ चन्द्रादित्यौ पुण्यसाक्षी यमश्च दिशः स्वा दश चात्मा च मेऽयम्‌ ॥ सन्त्व वै सक्षिणः 
सर्वसंस्था त्ते चास्मिश्निश्चये चापि नित्ये ॥ १७ ॥ मन्धरेरतैः पुराणोक्तेः सर्रव्याभिमन्विणम्‌ ॥ व्रतचर्यात्परभृति वे पुराणे 
पषठदाहतम्‌ ॥ १८ ॥ स्नात्वाथ वाससी दबाद्धतैः कल्यं स्वयं शुभे ॥ अथात्मकतितं न स्यच्छुमे विघ्नेन केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 
वासोऽन्यदेव द्याञ्च शवेतं घुख्यं नवं शुचि ॥ स्वकतित च सूरं तं वा्तसा तेन मिश्चयेत्‌ ॥ २० ॥ ततो द्विजं श्वि दान्तं 
ज्ञानविज्ञानकोषिदम्‌ ॥ भोजयेच यथ।शक्तया सह भा मध्यमे ॥ २१ ॥ 


मेरेबतमे साक्षी होकर मेरे इस निश्वयको करं ॥१७॥ इन पुराणके कहे हुए मंप सव ्व्योको अभिमंत्रित कर पुराणमे कही हई बतचयौकी 
विधिको करे ॥१८॥ हे अरुधति ! ञान करके भतीके कते हए वच्च दान करे अपने कते न हों कदाचित्‌ उसमे कोई विघ्र हो जाय तो ॥ १९ ॥ ओरभी 
नवीन श्वेत वञ्च भदान करे ओर अपना कता हआ सूत उस॒पर रख दे ॥ २.० ॥ फिर को ज्ञान विज्ञानम पंडित पवित्र बाह्मण बुखाकर अपने | 
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॥२३८॥ 


स्वामीके साथ भोजन करावे अथौत्‌ जव स्वामी भोजन करे तवहीं बह भोजन करे॥२१॥हे महातपस्िनी! बाह्नणकेनिमित एक जोडा वश्का देना 
चाहिये शय्या आसन घर धान्य दास॒ दासी ॥ २२॥ शक्तिके अुसार अठंकार रत्नका पर्व॑त सव धान्य मिलाकर तिलके साथ दे॥ २२॥ ह 
अरुधति ! अनेक २ प्रकारके वस्रोके ठके हए हाथी घोडे गौ अपनी शक्तिके अनुसार दान करने चाहिये ॥२४॥ छवण व मक्खनकी, गुड मधु व्‌ 
सुवणेकी पावतीपरमेश्वरकी प्रतिमा देनी चाहिये ॥२५॥ इसी प्रकार सव गन्धं सव रस एूढ चांदी उदुम्बर ॥२६॥ सव फठ वञ्च तस्वीर (चित्र) 


ब्राह्मणस्यापि दातव्यं व।सोघुग्मं महातपे॥ शय्यासनं गहं धान्यं दासं दासीं तथेव च ॥२२॥ अलंकारः शक्तितश्च रत्नपर्वत ए 
च ॥ सर्वघान्यसमुन्मिश्रस्तिलेश्च सविशेषतः ॥२३॥ वासोभिश्च प्रतिच्छन्नो नानावणररन्धति॥ दस्त्यश्वावचयश्चव देया गौरेव 
च शचुवम्‌ ॥२४॥ खवणप्रतिमां दद्याद्रवनीतस्य चापराम्‌ ॥ गुडस्य मधुनश्ेव सुवणस्य च शोभनाम्‌ ॥२९५॥ तथेव सर्वगन्धानां ` 
रप्तानां प्थगेव च ॥ तथा सुमनां दयाद्रप्यमोदुम्बरस्य च ॥२६॥ फलानां चैव सर्वषां वाससामपि नन्दिनि ॥ चित्प्रति 
चेव काष्ठस्य प्रतिमां तथा ॥२७॥ शिलां प्रतिकृति चैव दोऽय पयसस्तथा ॥ सपिषा दया चैव या चान्यामप्यभीप्स॒ति ॥२८॥ 
कालदेशावुरूपं च दे विभवतः सति॥अस्पं वा बहर वापि भतुश्छन्देन सर्वदा ॥२९॥ तिलपात्रे प्रदातव्यं न द्यं नतु शोभने ॥ 
गौस्तववश्ं भ्रदातव्या कपिला कंस्यमेव च ॥३०॥ कृष्णाजिनं च सुभगे सतिरं बापसान्वितम्‌ ॥ आदशंभव करव तथा- 
जिन मनिन्दिति ॥३१॥ एतदत्वा सवकामानाप्नोति वणिनि ॥ पुरोधिका पुत्रवती सुभगा शपभागिनी ॥ ३२ ॥ 
अथवा काष्टकी भरतिमा ॥२७॥ शिटाकी परतिमा दही सपि ( षी ) दरवा ञान कराकर अथवा जिसकी इच्छा हौ॥२८॥ अपने षित्तके अरा 
 देशकाठ देख थोडा बहुतजो इच्छा हो सो भतोकी आज्ञा दान करे॥२९॥हे शोभने! तिका भरा पात्र देना चादिये कन्तु मरतीकी आज्ञाके विना 
र न दे ओर कपिला गो तथा कोसीका पत्र अवश्य भदान करे॥२०॥कष्णाजिन(मृगचरम) पिर ओर वशषोफे सहित आदश(दपेण)कुशमुष्टिका आसन 
ओर अजिन (चमका ) वञ्च दे ॥ ३१ ॥ हे वरवणिनि ! इनको देकर सव कामनाओको घी प्राप्त होती है वह सबसे अथरगण्य पुजरवती सुभगा ओर 
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ह० वै ० हपभागिनी होती है।३२॥भरे हाथवारी धनाल्च सु- 


॥२३९॥ 


& उसकी कन्या भ्रष्ठ ओर विदान्‌ होती है ओर पुत्रवती धनाब्य ओर सदा शीटगुकत 
र इस कारण यह पृथ्वीमे उमाव्रतके नामके विख्यात है ॥ ३५ ॥ इस कारण छरी इत उततम वरतकौ 
& ह ॥ ३६ ॥ हे अरुधति ! इस वतको करनेसेही देवदेव शिवजीने पूकाठमे मृञ्े अपने सव॒भरकार 
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मृष्स्ता धनाय च स्री मवत्यमलेक्षणा ॥ इच्छया भते चैव कन्या हपगुणान्वित्‌ः ॥ ३३ ॥ भवन्ति सुभगा्ार्यास्तथेव 
च पुरोधिका ॥ पुजवत्यो धनाव्याश्च शीलवत्यश्च नित्यदा ॥२९॥ अरन्धति कृतं द्येतन्मथव प्रथम्‌ यतः ॥ उमाव्रतकमित्येव 
ल्यातम् मरीतले ॥ ३९५ ॥ एतदेषोततमं षीणां बतं तस्भार्समाचरेत्‌ ॥ सर्वकामानावाप्नोति द्तैवैतदनिन्दिते ॥२६॥ एतद्र 
तको दयेव देवेदेो वृषध्वजः ॥ पुरामिषिक्तवान्सौम्य प्रियार्थं मम सवैङृत्‌ ॥३७॥ वरतकस्यावसानेऽथ देयं भोज्यं च नित्यदा ॥ 
घ्ीणां कामाः प्रदेयाश्च सदशः कालदेशयोः ॥ ३८ ॥ एकैकस्य प्रदातव्यं तरतकं वरवणिंनि ॥ छन्दतो ब्रह्मणानां तु देयमत्र 
सदक्षिणम्‌ ॥ ३९॥ पायसं तञ दातम्यं ब्रते नान्यदिष्यते ॥ नात प्राणिवधः कायः पुराणे नियता शतिः ॥ ४० ॥ अथ 
द्वितीयं वक्ष्यामि व्रत सोमसु महादेवप्रसादेन दृ्त्यस्मि यच्छुभे ॥ ४१ ॥ स्वाः पुत्रप़रखा नार्यः सद्विशतदुदाहृतम्‌ 
तस्मादन्विष्यतीं दद्यात्सपु्रकरकान्‌ श्जुमे ॥ ४२ ॥ 


तके अवसानमे नित्य भोजन देना चाहिये.ओौर देशकाठके अलुसार चिोकोमी अभिरषित पदार्थं देने चाहिये ॥२८॥ एक एक ब्राह्मणको अन्न ओर 
दक्षिणा दनी चाहिये ॥ ३९ ॥ ओर पायस ( खोर ) आदि इच्छादुसार देनी चाहिये वतम किसी प्रकार प्राणीके वधकी इच्छा न करनी चाहिये 
इसकी शुतिपुराणमं विख्याति है ॥ ४० ॥ है अरुषि ! अव दूसरा बत कहती दं कारण किं महदेवके परसादम भं सवज ह ॥ ४१ ॥ सयुरुषोनि ¢ 
कहा है किश्ली प्र होनेसे फल्वारी है दस कारण प्रकी इच्छा करनेवाठी वि्योको करुयेका जिनमे जलठ्की रोरी हो दान करनी & 


द्रनेत्रवाटी शरी होती 8 ओर श्च्छासेही वह हपगुणके अनुसार कन्थाको भरा होतीटै॥२२॥ ¢) भाग्ट). 
होती है ॥२४॥ है अरंषति ! यह वत प्रथम मने किया था (& प्‌०२ 
करके ओर दान करफे सब कामनाओंको पाती & 

प्रिय करनेमे अभिषेक किया था॥ ३७ । 


। § अ०७९ 
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€ ॥२३९॥ 
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 @ चादिये॥ ४ २॥ यह पूवे कही विपि ज्येष्ठ आपाढमे हो यह काये करं ॥४३॥ तब है शुभे ! एक महीना वा दो महीने पूणं होने शकंरा ज मिटा र 
8 पानी कस्म भरकर दे ॥ ४४ ॥ षी; दध, दही, मधुः हे चन््रभमे ! इनसे व जके पूणे करके कर्येदे ॥ ४५ ॥ एक किती ज्ञानवृद सुन्दरत- (. 
रं वाठेके निमित्त जितनी इच्छा हो उतने रोटी सहित करए दे ॥ ४६ ॥ ओर जो री अपनी इच्छते कन्याकी इच्छा करे वह कन्याकी दच्छाकर्‌ @ 
& क द्रव्यदान करे अवश्य उसे सन्तान होगी इसमे सन्देह नहीं ॥४७॥ गौ कश्चन अथवा इच्छातुसार दक्षिणा दे, हे शुचिस्मिते ! अपश्य बराह्णके (& 


@ (6 
& ज्येष्ठाषाटो शुभौ मासो परोक्तं विधिमाचरेत्‌ ॥ अथवा ज्यष्ठमेवेकमाषाटं वा समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ ततो माषदरये एण मासे वा & 
५ वरवाणिनि ॥ स॒पुत्रककान्दद्यात्फाणितप्रतिप्ूरितान्‌ ॥ ४९ ॥ सपिषः पयसश्चैव दधरोऽथ मधुनोऽनचे ॥ जलस्य च तथा दबा @ 
€ त्प्रयित्वा शशिप्रभ ॥ 9५ ॥ एकस्मे ज्ञानव्रद्धाय सुत्रताय जितात्मने ॥ सपत्रकरकान्दया्यावन्तो मनसः प्रियाः ॥ ४६ ॥ 
‰ इच्छेत श्री दुहितरं स्रीणां कामकरं ततः ॥ रिचिद्रभ्य सुताकामातछुतां प्रपरोत्यसंशयः ॥ ७ ॥ गौर्वा कश्चन वापि दक्षिणा ५ 
चैव शस्यते ॥ विभस्याच्छाद्न देयमवश्यं तु शुचिस्मिते ॥ ४८ ॥ यज्ञोपवीत तके दथात्नारी शचित्रता ॥ सपुत्रकरकाणां ^ 
तु विधिर्तो विपश्चिता ॥ ४९ ॥ अपत्याख्यानयोगेन ब्राह्मणेभ्यः शुचिव्रता ॥ संवत्सरं सुसंपरण तरतधम्‌दुपाखिनी ॥ ५० ॥ 
9 कारकानपि दया पूरणं संबत्सरे शुभे ॥ अनुज्ञया सदा भतः सत्यवादिन्यरन्धति ॥ 4१ ॥ सुवण॑सू्ं विप्राय कौषयां दातु- ^ 
8 मरति ॥ यज्ञोपवीत विप्रस्य त्रतं संस्थाप्य कामिकम्‌ ॥ ५२ ॥ ए 
र निमित्त वद्वादि प्रदान क्रे ॥४८॥ वतमं खी यज्ञोपवीतभी प्रदान्‌ करे, यह वद्ानोने पुवरके निमित योरीषठे करेयेकी विपि वणन की ३।४९॥ र 
पूरके निमित्त पुष्प आदि पे्छिग नक्षत्रम बाह्णणोको दान करने चादियेःहै न्दर हास्यवाटे ! इस भकार एकवषेतकं वरत करती रह ॥ ५० ॥ 
७ ओर बतान्तमं करुओंको दान करे; है सत्यवादिनी अरुपति ! यह सब काये पतिकी आज्ासेही करना चाहिये ॥ ५१ ॥ कातिकी पूणिमाके दिन ( 


न्‌ 


ह, वे . ^» बाह्मणको सुवणेसूत्र भदान करे ब्राह्मणको यज्ञोपवीत देनेसे वतकी स्थिति होती 8॥५२॥पज्ञोपवीत करुज शक्तिके अनुसार दक्षिणा नेसे सती @ भ] नटी 


॥२४०॥ 


§ जरीजनोकी सव कामना पूरणं होती रै ॥५३॥ सरी किती भकारमी नये धान्यको मक्षण न कर ओर जवतक यहं करे एूलभी न प्रहे ॥ ५४ ॥ (& प्‌, २ 
र है धर्मज्ञ ! एकवार भक्षण करके पुण्यकं बत करनेको योग्य है, है शुभे! पहे ब्राह्ण ओर पि भतीको दे ॥५५ ॥ इत प्रकार रू१शाणिनी घी 
8 धनधान्य युक्त होकर सौभाग्यवती होती है ॥५६॥ जो चली एकवपैतकं बैगन नहीं खाती है वह सरी कभी पुत्रका विनाश नहीं देती है एता 


यज्ञोपवीतं करकं दक्षिणां च स्वशक्तितः ॥ प्रयच्छती सती श्लीभ्यः सवान्कामान्समश्तुते ॥ 4२ ॥ न्व न भक्षयेत्कितित्रारी 
घान्थमथो फलम्‌ ॥ पुष्पाणि नोपयु्ीत यावदेवं समाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ एकभक्तेन धर्मज पुण्यकं कतमह॑ति ॥ ब्राह्मणाय तथा 
देयं भरतश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ एवं संवत्सरं कृत्वा सुभगा हपशाखिनी ॥ भवत्यविधवा चैव क्ली धनस्य तथेश्वरि ॥ ५६ ॥ 
वातीकानि न खादेदया श्ची पूरणं परिवत्सरम्‌ ॥ न सा पु्विनाशं हि पश्यतीत्यवगम्यताम्‌ ॥ 4७ ॥ शशकं सृगर्माषं वा नित्य- 
मेव विवजयेत्‌ ॥ नाप्नोति मरणं नारी प्राप्रोति पतिदेवताम्‌ ॥ ५८ ॥ अलारं वजयेत्रारी तथेवोत्पादिकामपि ॥ अलं काञ्चनीं 
द्याया भतः ुखमिच्छति ॥ ५९ ॥ पणं संवत्सरे दबदेकैकं शाकमाहता ॥ दक्षिणं पुत्रवती भवत्येक पुरोधिका ॥ ६० ॥ 

॥२.४०॥ 
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स्वयं प्क्षाटयाना ची स्वपादाकेवमादितः ॥ प्रतिष्ठां रभते नित्यशुद्ेगं नाधिगच्छति ॥ &१ ॥ दिवा या सूयेपूतेन वतेयेघनी 
पतिव्रता ॥ एकं संवत्सरं पणं राथावत्नं विवजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जानो ॥५७॥ शशक ओर मृगका मांस सदा वर्जना चाहिये एसी श्वी पतिव्रता मरणको नहीं भाप होती ॥ ५८ ॥ ्वीको तुम्बीफर ओर 
> उत्पादिक (उपोदकी, पोह ) भी खानी उचित नहीं है जो मर्ताके षुखकी इच्छा करे बह सुवणेकी तुम्बी भ्रदान करे ॥ ५९ ॥ सवत्सरके 
रं पणं होनेषपर आदरे एक एक शाक प्रदान करे, ओर दक्षिणासहित देनेसे वह चली अधिक हो सकती है ॥६०॥ जो ह्ली आदि 
8 स्वयं अपने च्रण धोती है वह नित्य प्रतिष्ठाको प्राप्त होकर उद्वेगको नहीं प्राप्त होती है ॥ ६१ ॥ दिनमं सयेसे पवित्र हए अन्नसे जो 


श~ ~ 
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पतिव्रता खी वतैती है ओर पुरे वषैतक जो रात्रीमे अन्न नहीं खाती॥६२।हे अमरवणिनि! उसका पुत्र बहूत दिनं जीता, ओर वह सौभाग्यवती ¢ 
होती है,वह अपनी सम्यणे सपतिनिजनोँमे भवल होती है इसमे सन्देह नहीं है ॥ ६२ ॥ संवत्सर पणं होकर सुवर्णका सर्य दान करना चाहिये, जो & 
बाह्ण उसके योग्य ददि ओर विद्वान्‌ हो उनको दान करना चाहिये ॥६४॥ फल पुष्प ओर भकषदरन्य अच्छे चरित्रयक्त बाह्मणको देने चासियि 
॥६५॥ जो सयके अस्त होनेपर स्री भोजन करती है, चन्द्रमा नक्षसे पवित्र हुए विविध भोज्य पदार्थं ॥ ६६ ॥ सुवर्णा चन्द्रमा नक्षत्र भ २ 


सा जीवपुत्रा सुभगा भवत्यमरणिनि ॥ अपितिष्ठति सर्वाश्च सपत्न्यो नार संशयः ॥ ६३ ।पणे संवत्सरे दयात्सौवेण सूरथपु- 
त्मम्‌ ॥ ब्राह्मणायामिहूपाय दरिद्राय यशस्विने ॥ ६४ ॥ फलानि वाथ पुष्पाणि भक्ष्याण्यपि च सुव्रता ॥ दय्यादनस्तमितके 
चरितव्रतका तथा ॥ ६५ ॥ या तथास्तमिते सयं ङक श्ची नियत। सती ॥ चन्द्रनक्षमपूतानि भोज्यानि वखणिनि ॥ ६६ ॥ सा 
दद्यात्काचन चन्द्र नक्षत्राणि भ्रदानपि ॥ अभिरूपाय विप्राय वासश्च लवणान्वितम्‌॥&७।चन्द्रशीतलगात्री सा भवत्यमखर्णिनि ॥ 
सुभगा दशनीया च पुत्रवत्यपि भाविनी ॥६८॥ पोणंमारस्यां त॒ सतत प्राप सोमोदयेऽङ्गना ॥ अर्धं दयाल्ुमनसां साक्षते घुङ्शं 
तथा ॥ ९६९ ॥ यावकं च बि ददयादधा च सह ्षयुतम्‌ ॥ एवं या ङुरुते नित्य सर्वान्कामानवाप्ठुयात्‌ ॥ ७० ॥ अहष्ठा या 
तु नाश्नाति सूयं नारी पतिव्रता ॥ दुर्दिने वाथवा व्यप्रे सेष्ठान्कामानवाप्तुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
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यथायोग्य श्र ्रा्ण लक्षणयुक्तके निमित्त देना चाय वज्ञ ओर खवणभी दान करे ॥६७॥ है अरुन्धति ! वह चनद्रमके समान शीतल शरीखारी © 
होती है वह सभाग्यवती ओर पुत्रवती दशन योग्य होती ह।६८॥ पूणेमासीके दिन जव चन्द्रोदय होय तब कुश जर अक्षतसरित दान द।६९॥ 
ग बीतहित गोधूम दहीमुकत द इत प्रकार करगेवाटी घरी सव कामनाको पराप होती है ॥७०॥ जो पतिता स प्के देसे विना भोजन नहीं 6 


@^ 


ह०वे० 
॥ २९१ ॥ € 
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करती है, दुर्दिन अथवा अवरम विना दर्शन किये भोजन नही करती 
कांचन देना चाहिये रसा करनेसे वह सन्दर ओर दर्शनीय होतीहै ॥ ७२ ॥ रति भ्रीमहाभार 
नमेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ भगवतीं बोली; जो अपने शरीरस इस पुण्यक तको करती क 
होती है, हे अरुन्धति ! उन वरोके सहित भै कहती ह ठुम श्रवण करो ॥१॥ जो ष्णपक्षकौ अष्टमीको व्रत करती € 
करती है,भौर पतिव्रता बाह्मणके निमित्त अपना अन्न देती ३।२॥ेत वञ्च देकर अच्छे आचरणसे गुरु्रा्णणकौ पूजा कएती 


का्ने शक्तितो ददार विप्राय मनस्विनी ॥ सुमा दर्शनीया च भवत्यमखणिनि ॥ ७२॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरवि 
विष्णपर्वणि पारिजातहरणे व्रतकथनं नामेकोनाशीतितमोऽध्याय ॥७९॥ मगवत्युवाच ॥ निरवहव्थं शरीरं येत्रतकैः पुण्यकेरपि ॥ 
अरुन्धति प्रवक्ष्यामि सदैताभिर्वैरेण तु ॥ १ ॥ कृष्णाष्टमीं या क्षिपति स्याद्रा मूरफलशिनी ॥ ब्रहमणायकमशन स्वं दत्व 
भ्ैदेवता॥२॥ शुश्व्चा शुभाचारा गरूदैवतपूजका ॥ एवं संवत्सरं कृत्वा ततो दचादद्रिजातये ॥२॥ गोवालरजलघकृतं चामर च 
ध्वजं तथा ॥ दक्षिणापएर्णमिष्ठन्न शक्त्या वापि शुचिव्रते ॥ 8 ॥ उर्मिवन्तः स्वरालाग्रा श्रोणिदेशावलम्बिनः ॥ तस्या भवन्ति 
केशास्त भक्तिमत्या दि भतैरि ॥५॥ शिये गिरवष्ुकामा तुगो मयेन शिरः सती ॥ प्रकषाल्येन्मलं धत्रया बिल्वेन श्रीफलेन च 
॥ ६ ॥ गोमूप्र च सदा प्रा्येच्छिरसलानं च मिश्रयेत्‌ ॥ कृष्णां चतुद्शीं स्वेतत्कतंव्यं वर्णिनि ॥ ७ ॥ 


करके जो त्रतकी वस्तु बाह्मणके निमित्त देती है ॥३॥ गोबाटक वछडेयुक्तं रस्सी सकत चामर ध्वजा दक्षिणा पूवकं मिष्टान्न है सुन्दर हास्यवाटी ! 
अपनी शक्तस युक्त देती है।४॥ सर्पगरुडके समान कोम रगे हए श्रोणिदशमे अवरम्बित हए केशव ओर भगवानूमे भक्ति करने उसके बार (( 
बडे होते रै ॥५॥ ओर जिस समय शिर धोनेकी इच्छा हो तो गोबर आमटे बेर श्रीफठ इनको समान भाग ठे पीस्षकर शिर धो उे ॥ ६ ॥ 
गोमूत्रसे अवश्य आचमन करे ओर गोवर किंचित्‌ डालकर शिरसे ज्ञान करे ओर कष्णचतुदंशीको यह विधि अवश्व करनी चाहिये ॥७॥ 


बह सुन कामनाको प्राप्त होती है ॥७१॥ बराहमणेके निमित्त शक्तिके अतर () भाग्य" 
ते सिटेषु हिंशे विष्णुपवणि पारजातहरणे वरतकथन (® पृ, २ 
है ओर जिस प्रकार दसै परमशुखकी प्रति 
ओर कन्द मढ फट भक्षण 
है रेसा संवत्सर व्रत 
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इसके करनेसे खली विधवा नहीं होतीःसदा दुखरदहित सोभाग्यवती होती है भर शिरे रोगे कभी इसका शरीर तप्त नहीं होता है ॥ ८ ॥ जो अपना @ 
माथा दशनीय करना चाहे है शुचिस्मिते ! बह नित्य भ्रति पडवाके दिन एकवार भोजन किया करे ॥ ° ॥ ओर एक वर्षतक उक्ष दिन दुग्धका (& 
भोजन करे फिर बाह्मणको चादीका वसं प्रदान करे ॥ १० ॥ उस भ्रष्ठ स्ीका मनोहर लार हौ जाता है सदेह नही, जौ भ्रेष भी दच्छा करे च 
वहं दितीयाका वरतं करे ॥ ११ ॥ ओर उपवाप्तके अनन्तर शाकका भोजन करे फिर सवत्र बीतनेसे ब्राह्मणसे स्वस्तिवाचन करवे ॥ १२ ॥ 
भवत्यविधवा चेव सुभगा विज्वरा तथा ॥ शिरोरोगेनेव चास्य शरीरमभितप्यते ॥ ८॥ दर्शनीयं कलार या कां्षति ली ¢ 
शुचिस्मिते ॥ तिथि प्रतिपदं नित्य सा क्िपेदेकभोजना ॥ ९ ॥ पयसा च तथाश्रीयायावत्संवत्सरो गतः ॥ ब्राह्मणाय ततो 
द््यात्पर रूप्यमयं शुभम्‌ ॥१०॥ ललाट रपसम्पन्नमाप्रोति खी सुमध्यमा ॥ सततं श्ची द्वितीयायां ्रुवोरिच्छेत्यषटपताम्‌ ॥११॥ 
अनन्तरोपवासेन शाकाभक्ताशना सती ॥ ततः संवत्सरे पणे बराह्मणे स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥ १२ ॥ फेः परिणतेः सौभ्यरमाषाणां 
दक्षिणान्वितेः ॥ ख्वणेन च भद्रं ते परतपात्रेण चाने ॥ १३॥ आत्मनः शोभनौ कणाविच्छ्ती शची सुमध्यमा ॥ नक्षते श्रवणे 
पराप्त धुवं धुजीत यावकम्‌ ॥१४॥ ततः संवत्सरे पूणं कर्णो दयाद्िरण्मयो ॥ पृते प्रक्षिप्य विप्राय पयसा सरिते शच ॥ १९५॥ 
नासामिच्छेलाटान्तामव्यङ्ग व्याधिवनिताम्‌ ॥ तिल्य॒ल्म सदा सिञ्ैचावपष्यद्िरक्षितः ॥ १६ ॥ अनन्तरोपवासेन सेकतव्यः 
सलिकेः सद्‌ा ॥ तस्मादवाप्य पुष्पाणि पृते प्रक्षिप्य दापयेत्‌ ॥ १७॥ 
पके फठ सोनिके उदं ओर दक्षिणा दे रवण जोर धृतपात्र दे हे पाप्रहित ॥ १३ ॥ जो चली अपने कान अच्छे करना चाहे वह वण नक्षते 
दिन यावक ( आधे प्के जौ ) भोजन करे ॥ १४ ॥ फिर सैवत्सर बीतनेपर सोनेके कान प्रदान करे उन्दं घी ओर दूषमं डटकरदे ॥ १५ ॥ 
जो अपनी नासिका अष्ट ओर व्याधिरहित करना चाहे वह तिके गुल्मको सदा सिंचन करे जवतक धान्थोतयज्ति हौ ॥ १६॥ उप्वासके 
अनन्त्र उप्प्र जठ छिडकना चाहिये भौर उन तिलके एक ठेकर षीके षडेम डे ॥ १७ ॥ 
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सवक्षी भवेयमिति या श्ची काक्षत्यमतोद्े ॥ अनन्तर वै थुभाना पयसाथ पतेन वा ॥ १८ ॥ ततः संवत्सर पूरणे पद्मपत्राणि 
मण्डिता ॥ तथेवोत्पलपत्राणि न्यसेतीरे शुचिस्मिते ॥१९॥ प्ठवमानानि विप्राय ततो दथात्सती सति ॥ कृष्णपारसमीनाक्ष 
तत्वा मवति स्म व ॥२०॥ इच्छेदोष्ठौ चारषूपौ या श्ची धरमशुणान्विता ॥ सा मृन्मयेन त॒ पिबेदुदृकं वत्सरं सती ॥ २१ ॥ 


अयाचितेन भीत नवम्यां धर्मभागिनी ॥ ततः संवत्सरे पण विहं दातुमति ॥२२॥ तेन विम्बफलाभोषटी घी भवत्येव शोभने॥ 


सुभगाथ वपुः पुवधनाब्या गोमती तथा ॥२२॥ या चाशहूपानिच्छेत दन्तानमखणिनि ॥ शृ्चष्टमीं न साश्रीयाद्भक्तद्रयम- 


निन्दिता ॥ २९ ॥ ततः संवत्सरे पूर्ण ददया्रौप्यमयान्सती ॥ दन्तान्प्र्षिपय्‌ धरमनञे पयस्यतिषणोदिते ॥ २९ ॥ तेन सा जाति 
पुष्पाभन्दन्तान्प्रपरोति सा सती ॥ सौभाग्यमपि चाप्नोति स्त्वं तथानये ॥२६॥ सर्वमेव धरुखं कान्तमिच्छेा रुचिरानने ॥ 
सा पूर्णमास्यां क्षाप्वा तु प्राप्य चन्द्रोदये शुभे ॥ २७ ॥ 


है ओर सन्द्र शरीर पुत्र धनादिसे युक्त गोमान्‌ होती ।२३॥ह अरुन्धति ! जो अपृने दातोको ठार वणं करना चाहती है वह निन्दारहित 
शङ्खा्टमीको भातका भोजन न करे॥२४॥फिर सैवत्सरके पूणं होनेपर वह सती चांदीके दात बनवाय दधे डाठकर दान करे ॥२५॥ तो उसे 
उसके दांत चमेीके समान हो जाते है, हे पापरहित ! उसको सौभाग्य ओर पुत्रकीभी प्राति होती है ॥ २६ ॥ हे सुन्दर मुखवारी ! जो अपने 


ह०वै० ¢ ह अरुन्धति ! जो सी अपनी आसोको अच्छा करना चदे बह पय (ष) बा पृतका भोजन उसके उपरान्त करे॥१८॥।तब एक वके पुणे होनेप्र 
२७२ ॥ & क्मठपत्रसे मंडित ओर उसी भकार कमटपतर द्धम रखकर॥ १९ सती ! बह दूपहित पात बाहमणको दे हे अरन्धति।इनके दान करमेसे मृगकेरै 
र नेव हो जाते ६।२०।जो श्वी अपे भष ओषटकरना चाहे ह एक एक वतक मिद्रीके बतेनमं जठपान १९।२१॥ ओर नवके दिन जो विना मांगे 


& मिरु जाय उसीका भोजन करे, फिर सेवत्सर बीतनेपर गूर्गोका दानकरे॥२२॥ ह शोभने तिसा करनेसे वह्नी कंदुरीके समान ओष्ठवाटी हौजाती 
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& ॥२७२॥ 


4; & 


ए पुखको मनोहर करना चाहती है बह पूणमासीको ल्लानकर चन्द्रोदय प्राप्त होनेमे ॥२७॥ दधसे सिदध किये यावक ( गदायै जौ ) को ब्ाहमणके ¢ 
९ निमित्त देकर जब एक वषं पृणं हो जाय तब चांदीका चन्द्रमा बनाकर॥२८॥फूठे कमटमं रखकर बराक्षणोे स्वस्तिवाचन करावे उसके दाने (3 
र च्लीके पुखकी पूरणचन्दरमाके समान शोभा होती है ॥२९॥ जो स्री अपने स्तनोको ताठफलके समान करना चाहे वह दशमीके दिन भौन हो ¢ | 


§ विना मगिसे मिरे भोजनक खाय ॥२०॥ संवत्सर पणं होनेपर सोनेके दो वैर बनाकर दक्षिणाके सदित श्रे ब्राह्मणको प्रदान करे ॥२१॥ सा 
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& 
$ यावकं पयसा सिद्धं दत्वा विप्राय भामिनि ॥ ततः संवत्सरे पूणं चन्द्रं प्यमयं सुभम्‌ ॥२८॥ पचे एषे तु विन्यस्य बराह 
र णान्स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥ पूणचन््रूुली तेन दानेन घी शुभा भवेत्‌ ॥२९॥ स्तनाविच्छति या नारी तृणराजफलोपमौ ॥ अयाः 
& चितं दशम्यां सा नित्यमश्नीत वाग्यता ॥ २० ॥ संवत्सरे ततः पूणं द्रे वित्वे काञ्चने शमे ॥ सदक्षिणे ब्राह्मणाय प्रयच्छति 
तर धृतात्मने ॥ ३१॥ सोभाग्य परमाप्रोति बहुपुवास्तथेव च ॥ सदोत्रतौ स्तनौ सा शची बिभत्य॑मखणिनि ॥ ३२॥ शातोद्र- 
ड त्वमिच्छन्ती ्षिपेदेकान्तभोजिनी ॥ पञ्चम्यां तज भोक्तम्यमन्ने तोयेन नित्यदा ॥३२॥ ततः संवत्सरे एणं दयानातिरता शुभे ॥ 
९ णुं सदक्षिणां धन्ये बराह्मणाय शूतात्मने ॥ २९ ॥ दस्तातिच्छति या नारी श्पयुक्तौ सुमध्यमे ॥ दादश सा ्िपतवेवं शाकैः 
& सर्मैरनिन्दतेः ॥ २५ ॥ संवरसरे ततः प्रपत रौक्मे पद ददतु सा ॥ ब्राह्मणायामिह्पाय तथा पद्यं शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
& करनेसे वह सौभाग्य ओर बहृतसे पत्रोको प्राप्त होती है. हे अरंघति! उत वीक स्तन सदा ऊंषे रहते है ॥ ३२ ॥ जो अपृना पैट पतला करना ६ 
] चहि वह एकांतमे भोजन करे, ओर प॑ंचमीके दिन नित्य जरसे भोजन करना चाहिये ॥२३॥ फिर हे शुभे।वषेदिन पूणं होनेपर ^ 


५ 9 7 = शनं जातिल्ता दान्‌ \ 
9 करनी चादियेजो एटयुक्त हौ उसे धीमान्‌ बाह्मणको दक्षिणास्हित दे ॥ २४ ॥ है सुमध्यमे ! जो श्री अपने दोनों हाथोको तन्द्र 


८ रकी इच्छा ( 
9 क्रे बह दवादशीको निंदारदित शाकोंको मोजन र।३५बतसरके एणं होनेपर दो एव णके कपट परान करे षह दो कमर प्रष्ठ वाह्णको & 
हरिवंशपुराण - ७ । क ” 


| 4 1 
६०व० फं चदय ॥ ३६ ॥ हे सुवते ! जो द्वी अपनी भोणी (नितम्ब) को अच्छा करना चाहे वहं ्यौदशीको विना मागि मिट जाय एसा एकवार भोजन | ५०८० 
॥२४३॥ & करे ॥२७॥ वषदिनके एणं होनेपर खवणका दान करे, है वरानने ! प्रजापतिके मृखके आकारका सुवणं से॥ ३८ ॥ आक्र बनाकर स्व शरीरका & प, २ 
देना चादिये, वह धर्म जानेवारी अंजन करके शनैः चूण करे ॥ ३९ ॥ पूणं रल ओर छा वञ्च दान करना चाहिय इससे बिके नितम्ब 


(अ नकी वष व मास इसी प्रकारं विदि (& ० ८“ 
२ रक्तं ओर भ्रष्ठ हो जाते है ॥ ४०॥ जो छरी अपनी मनोहर वाणी हनेकी इच्छा कृरे वह वण न खाय एक वषं व मास इसी प्रकार्‌ वित 
& श्रोणीं विशालामन्विच्छेतशनी क्षिपते सुत्ते ॥ अयोदशीमेकभक्तम श्ातेवमयाचितम्‌। ३७।ततः संबहर पण लवणं संप्यच्छु (९ 
 भरजापतिषुखाकारं कृत्वा ततर वरानमे॥३८॥का्नं चैव दातव्यं तदाकारस्य सवदा ॥ अनेन च धर्मज्ञा शनकैवचणयेत्‌॥२९। ह 
6 रत्नानि चैव पूर्णानि वासो रकतं च दापयेत्‌ ॥ तेन श्रोणीममिमतां श्ची सौम्ये प्रतिपद्यते॥४०॥मधुरां वाचमिच्छन्ती वनयं र 
» सती ॥ संवत्सरं वा मासं वा प्रयच्छे्वणं ततः ॥४१॥ सदक्षिणं ब्राह्मणाय परं माधुयमिच्छती ॥ इकव्ियाच्छतयुणं भवत्य, (6 
& मरवर्णिनि ॥ ४२ ॥ गरटगुफरिरौ पादाविच्छन्त्या सोमनन्दिनि ॥ षष्ठयां षष्ठयां वरारोहे भोक्तव्यं सलिकोद्नम्‌॥४२।अगिवा ( 
8 ब्राह्मणो वापि न स्पर्टभ्यः पदा सदा ॥ यदा पदा स्पररो्तं च वन्देत तपसान्विते॥४९॥ पदेन नेष पादौ तु प्रक्षाख्यतुमहति॥ 
प एतेनित्यत्रतेय्ता धम॑ज्ञा पतिदेवता ॥४९॥ करमो हप्यमयो दचयादराह्मणाय पततत तौ वराय बरज्नणाय स्थापयिता धृतेऽनष॥७६॥ ( 


४। 
(भ) 


^ 


फिर खवणका दान करे ॥४१॥ दक्षिणा बाह्मणोंको देकर प्रम मधुरताकी इच्छा करै. हे अपयार्णैनि! वह तोतेके वाक्यसे सगुन अधिक कंठवाटी ९ ॥ २४ ॥ 
होती है ॥ ४२॥ है सोमनंदिनी ! जो अपनी गुल्फ गृढ ओर शिर चरण संदर करना चाहे वहं पत्येक छटको जर ओर भातका भोजन करे॥४३॥ र 
५ अग्नि ओर बाह्मणोको चरणो कदाचित्‌ दूना न चादिये.है तपस्िनी ! जो कदाचित्‌ शू जां तो भणाम करे ॥४४॥ परमे पैरको नहीं धोवे,दस्त ^ 
8 प्रकार धम्भ॑ज्ञ पतिदेवता इन वतो युक्त होकर ॥४५॥ है पतिवते ! बाहर्णोको चांदीके दो कच्छप वमाय प्रदान करे. हे पापरहिते ! वह धृतम ( 


ण 


(9 


> 


प स्थापन कर भ्ठ बाहर्णोको दे ॥ ४६ ॥ ओर नीचे मुखवाठे सुवर्णके दो कमठ बनवाकर लाठद्रग्यसे संयुक्त कर दे ॥ ४७ ॥ जो अपने सुव ‰: 
& शरीरको भरष्ट करना चाहे वह रजोवती होनेमं तीन रात्री पयत अशुद्ध होकर स्नानादिशुद्धिमे वत करे।४८॥ शङ्कपक्षकी छठम वा कारके महीनेमे ( 
४ माता ओर पिताको तिथिदेवता माने ॥४९॥ ओर ब्रहमणोंको पृत ओर रवण प्रदान करे इस रकार वह पतित्रता घरक संमार्जन करे॥५०॥ हे ¢ 


& € 
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बोठे भर देवताओकि निमित्त बटिदान करे तो सबसे अधिक हो जाती है इसमे असत्य भाषण न कंरे।।५२॥ 
विष्णुपवेणि मा.टी. पारिजातहरणे वतकविधने अशीतितमोऽध्यायः ८ ०।पार्वतीजी बोटीं;जो अपने बन्धु 
एक समय भोजन कर, परतयेक सपमीमे बाहमणोको भोजन करावे ॥१॥ रंषत्सरके पूणं होने सवर्ण 


पद चधोपुखे कृत्वा ददयाद्रिपराय नन्दिनि ॥ रतेदव्येभिभ्रयित्वा काथनेनाभ्यलकृतौ ॥४७॥ स्वमेव तु या गमिच्छत्यति- 
मनोहरम्‌ ॥ मरा पुष्यकाठे सा करोतु पतिदेवता ॥ ४८ ॥ कौयुयामथवा षष्ठयां माध्यां चाश्वयुजे तथा ॥ मातरं पितरं चैव 
मन्यते तिथि्वतम्‌ ॥७९॥ घृतं च नित्य विप्रभ्यो ददातु लवणं तथा ॥ संमानं गृहे चैव करोतु पतिदेवता ॥ ५०॥ उप- 
र्नं च धर्मज्ञे बलिकमे च मानिनि ॥ वागु चैष मा शमे भवत्वत्माथपंडिता ॥५१॥ प्य॑शरात च सा किदपि दासं 
यशस्विनी ॥ बि सृजत्वतथ्य च परित्यजतु भामिनि ॥५२॥ इति श्रीमहाभारते सिर हखिवंशे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे 
बरतकविधनेऽशीतितमोऽध्याय्‌ः ॥८०॥ उमोवाच ॥ बान्धवान्सगुणानिच्छेदेकभक्तेन नित्यदा ॥ सप्तमीं सप्तमौ नित्यं क्षपेत 
पतिदेवता ॥१॥ ततः सवत्सरे पणे वृक्ष दयाद्िरण्मयम्‌ ॥ सदक्षिणं ब्राह्मणाय शचभवन्धुमती भेत्‌ ॥ २ ॥ 


ऋक ॐ, 


& मानिनि!घरका रीपना भौर बछ्किमं करे किसको दुष्ट वचन न कैर अपनेको चतुरा युक्तं करे॥५१।हे यशस्विनी ! वह कभी भी क्रूठ न (& 


>. ०५८; ९>५९ ®> 9 (९. 


(1 इति श्रीमहाभारते सिडेष हयिंशे ६ 
न्पुअकि गुणी होनकी इच्छा करे वृह नित्य ? 
का वृक्ष भदान करे, ब्राह्मणको दक्षिणा दे, तो (6 


ह्‌.व. 1 बन्धवाठी हो सकती है ॥ २ ॥ जो जी एक वृषतक करंजुपं दीपक बाठती है, हे अरुन्धति ! ओर वर्ष पूण होनेपर सोनेका रीप्क दानं करे ह ॥ भाग्ट) 
२४९ ॥ & ॥ २ ॥ इह सी स्वामीको प्यारी ओर पुत्रवती होती है. ह शुगे ! सब अपनी सोरम अविक ओर दीपककी समान भरकाशमान हेती है ॥ ४ ॥ ई § प, २ 
रं अरुन्धति ] जो सी सवते पीठ भोजन करती है ओर कू९ वचन नहीं कहती ह. दे सौम्य ! इह नित्य परिता हेती भौर की हसरहित नहीं हीती ^ अ ८१ 


& हे ॥ ५ ॥ सदा प्वित्रतायुक्त ओर की कोर बचन न कहेवाठी जो नितय' अपे सासपपुरकी सेवा की है ॥ ६ ॥ उते वप ओः उपवा 
करज दीपकं दद्यात्सा या भ्रमदा दरे ॥ पर्ण संवत्सर द्या्सोवर्णं दीपकं ततः ॥ २ ॥ रुच्या सा शी भवदा पुन ( 
& तथा॥ सपीनामपि तथा दीपवन्नठते शुमे ॥ ४ ॥ या रेषभोनिनी नित्यं नैव च स्यादरंतदा ॥ न च रागररृना साम्ये 
» नित्यं च पतिदेवता ॥ ५ ॥ श्ोचानिता च सततं न च रक्षाभिभाषिणी ॥ शश्रधरुयोनित्यं सुश्रषभिरता वरी ॥ ६ ॥ फं ( 
9 तस्या ्रतकेः कार्यं किंवा स्यादुपवापतकैः ॥ या भतेदेवता नित्यं सत्यधमेशुणाविता ॥ ७ ॥ विधवाल्ी हया हि स्यादैवयोगा- © 
8 त्ती सति ॥ तस्या वक्ष्यामि यो धेः एरणोक्तः सुमध्यमे ॥ ८ ॥ पतिं सक़्टपयित्वा षा चित्रस्थं वाथ भृन्मथम्‌ ॥ तस्य € 
४ पूजां षदा यात्सतां धमेमनुर्भशत्‌ ॥ ९ ॥ तत एवाभ्यवुन्ञां कषा नित्यं याचेत सुव्रता ॥ त्रतके चोपवापते च भोजने 
& च विरोषतः॥ १०॥ भतेरोकान््रनस्थेवं न चेद्रखच्चसते पातष्‌ ॥ शाण्डिटी घूयेवद्वाति ततं पतिदेवता ॥ ११ ॥ अचप्रभृति 
9 स्वेषां देवानां चेवं योषितः ॥ दरक्ष्यन्ति पुण्यकषिधि पोरणो यः सनातनः ॥ १२॥ 
९ कंया प्रयोजन है, जो सदा सब धर्मणस युक्त पातिता है ॥७॥ ओर जो श्री देवयोगसे विधवा हो जाय, हे ठे ! उसके निमित्ती एराणोक्त धुं वणन ॥ २४४॥ 
९ करती हु ॥८॥ वह अपने पतिको चित्र वा शतिकं कल्पित कर सतपत्वोका धर्ष स्मरण करती हुई उततकी प्रजा सदा करे॥ ९॥भोर्‌ सव कामे उततकौ (३ 


>, आत्ञा ग्रहण करे; वत उपवास ओर विशेष कर भोजनम आज्ञा ठे ॥ १० ॥ उत भकार प्तिकी आज्ञा रहनेवाटी च्ची प्रतिक लोकको जाती है ओर वह ^ 
२ पतिव्रता सू्यंकी समान भरकारित होती है ॥ ११ ॥ आजम ठेकर्‌ सुम्भ देवताभौकी सची सनातन पुरें स॒न्तानङकी विपि देखैगी ॥ १२ ॥ & 





नारदजी सम्पूणं पुराणविधिके जाननेवाठे होंगे, वह धमौत्मा उपवास ओर वर्तको जाने गे॥ १ ३।।अदिति तपसे इन्द्राणि ओर अरुन्धति ! तुम इन ¢ 
पुण्यकवतोकि प्रवृत्त करनेमं सदा॥१४॥ कीतिको प्ाप्र होगी, ओर सती यं इसके विख्यात वा कीर्तन करनेसे गुणयुक्त होंगी, यही उपरोक्त स्लीजन (& 
उपवास्की विधिको जानती हँ ॥ १५1 जिस्र समय महात्मा विष्णुकी इन सव भार्याओंका प्रादुभीव होगा, वह यह सव सनातन वरत पुण्यकं विधिको 
जानगी ॥१६॥ च्रीषमेमे सब धर्मोसे यह विशेष है कि प्तिकी भक्ति करे ओर दुष्टता न करे तथा वाणीकी दृष्टता न करे॥१७।नारदजी बोखे & 


£. 


सुनिश्च नारदः कृत्स पोराणे ज्ञास्यते विधिम्‌ ॥ उपवासस्य धमारमा वतकानां तथेव च ॥ १३॥ अदितिस्तपसेन्द्राणी त्व च 
सोमघुते वरे ॥ प्रवतने पुण्यकान तरतकानां च सवेदा ॥१४॥ कीतंनीयाः सतीनां दि भविष्यथ गुणान्विताः ॥ उपवासत्रतविधि 
यथावदिह त््रशः ॥१५॥ प्रादुमीवेषु सवेषु भार्या विष्णोर्महात्मनः ॥ ज्ञास्यन्ति पुण्यकविधि नित्यमेव सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सविशेषं च धमाणां स्वरीधर्ेषु प्रशस्यते ॥ पतिभक्तिरदुटत्वमवागदुष्टतवमेव च ॥१७॥ नारद उवाच ॥ एवषक्तास्त ताः साध्व्यो 
महादेव्या तपोधनाः ॥ जग्धुहं्टा महादेवीं प्रणिपत्य हरप्रियम्‌ ॥ १८ ॥ अदितित्रतकं चक्रे शृण यद्धम॑चारिणी ॥ उमात्रत- 
विधिः सवैः पूर्वोदिष्टस्तया कृतः ॥ १९॥ पारिजाते निबध्याथ मम ॒दत्तस्तु कश्यपः ॥ अदितित्रतकं नाम दत्तं सत्य- 
भामया ॥ २० ॥ तदेव व्रतकं दत्तं सावि्या धर्मनित्यया ॥ तेरेव युक्तैः संयुक्तमिदं त्वभ्यधिकं कृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


(12242421 


है तपोधन ! जव महादेवीने उन पतिव्रता लिये इस प्रकार कहा तब वे सव हरग्रिया महादेवीको प्रणाम कर गर ॥ १८ ॥ हे धरचारिणी ! अदि- 
तिने इस वतको किया है उसने सव उमाके वतविधिको पुवं कहे अलुसरार किया ॥१९॥ उन्होने कश्यपको पारेजातसहित भरे 


ः निमित्त दिया वही १8 
अदितिके ब्रते त्यामाने हमको दिया है ॥२०॥ उती प्रकार व्रत क वित्रीन दिया न्वतो युक्त होकर इष जतको उन्दोनि अधिकं किया 


( है ९ 
ह०वे० | है ॥२१॥ संध्याकालके भाप होनेपर स्थानस्थानमे पूजन ओर नमस्कार तथा जपत दूना फल हीता हं ॥ २२ ॥ सती छ] सावित्री ओर आदित्य नें भा टी. 
॥२९९॥ & वतको १ भतो पिताके कुठ ओर अपनेकोमी तार देती है ॥२३॥ इन््राणीनिभी इस्‌ उमाव्रतको विधिपूर्वकं किया है अथवा जो इन्द्राणीके वतक @ षृ, २ 
र कती हैखाठ व्च ओर आमिषभोजन॥२४॥ चौथे दिनके भ्रात होन किर पुण्यक विपि कर एक दिनरात्रि उपवास कर सौ टका दान का र ॐ ८१ 
& चाटिये॥२५ ह यशकी करनेवाटी ! माके महीनेमे जो गेगाज्ञान है दह गंगाव्रत हैउसमे परातःकाटके समय लान करना बहुत उत्तम हं ॥ २६॥ (® “ 


संध्याकाले तु संपरपत स्थाने स्थाने तथेव च ॥ पूजने वा नमल्कारो जपश्च द्वि्ण स्मृत्‌ः ॥ २२ ॥ साविनी व्रतकं कृतवा र 
 तथादित्यात्रतं सती ॥ भर्तुः लं पित्रकृलमात्मानं चैव तारयेत्‌ ॥२३॥ इन्द्राणी व्रतकं चक्रे तदेवोमं यथाविधि॥रक्तमभ्यधिकं ^ 
8 वासो भाजनं चैव सामिषम्‌ ॥२४॥ चतुथे दिवसे वापि पुण्यकार्थं विधिः पुनः ॥ अहोरात्रोपवासश्च देयं कुम्भशतं तथा ॥२५॥ ( 
र गङ्भया व्रतकं दत्तं तदेवोमं यशस्करि ॥ स्नानमभ्यधिकं तत्र प्रत्युषस्यात्मनो जले ॥२६॥ अन्यस्मिन्बा जले माघशुह्पक्षे ¢ 
® हरिप्रिये ॥ एतदरङ्गात्रत नाम सर्वकामप्रदं स्प्रतम्‌ ॥ २७ ॥ सप्त सप्त च सप्ताथ कलानि हरिम ॥ स्री तारयति धमज्ञ। ¢ 
५ गद्धात्रतकचारिणी ॥ २८ ॥ देयं म्भसदसं तु गङ्गाया व्रतके शुभे ॥ तारणं पारणं चेव तद्रतं सावकामिकम्‌ ॥ २९॥ @ 
§ यमभायां चकाराथ तरतं यामरथं छुभम्‌ ॥ इमन्ते तत्त क्तन्यमाकाशे इरिवहमे ॥ ३० ॥ इमानि चैव वाक्यानि बरूयादा- (§ 
\ काशमास्थिता ॥ स्नात्वा शुचिस्माचारा नमस्कृत्य पतिं शुभे ॥ ३१ ॥ 


४. है रुक्मिणी ! अथवा माघके शुह्ृपक्षमे जहां कहीं ज्ञान करे वा गंगाजठपतै ज्ञान करे वहं गंगात्रतही है जो सव कामनाओंकं देनेवाटाहै॥२७॥ ६ ॥९४९॥ 
3 हे हयिद्वभे ! वह सात सात कुटोंको धमकी जाननेवाटी श्वी तार देती है जो हस गंगावतको करती है ॥ २८ ॥ इस गंगावरतमं सहस्र षरोका 
र दान करना चाहिये यह वत पापोँसे छुडाकर सव मनोरथोंको देता है ओर तार देता है॥ २९॥धमराजकी भार्याने यामरथ व्रतको किया था, ३ हारि- 8 
® वमे ! हेमन्तक्रतुमं आकाशम ब्रत क्रे जो स्थान ठका न हो ॥३०॥ ओर आकाशमं स्थित हो इन वाकषयोको बोटे, स्लानकर पवित्र हो पतिवो (6 


>. 


प्रणामं केर ॥३१। + 
5 | मे जिस रथे 
त्नीजनोंसे अधि चती हू उतस्तको 
अथीत्‌ सुन्दर = भारोग्यताकौ दें भत 6 करता है भ पतिव्रता जीवपुत्रा अर्थात्‌ 
खीरका भोजन करावे \ स जनके इष्ट गुणोति युत ै ॥ 8 दिनोतक सुसपूवक जि । | ३ ३ न ुत्रवाली हूगी॥३२॥स 
हे अमखणिनि ! देविनं ४ ॥ इस्‌ प्रकार त्राह ॥पतिटोकको जाकर भ पिय हं ३ १ 
। देषियोनेभी इस प्रकारके व्रत 0 1 स्वस्तिवाचन कर) ५५ ड 8 
! पहं प्रथम महादिवीने वृण त 
वणेन किया !& 


चराम्यहं यामरथं हिमं पृष्ठ 
6 म पृष्टेन 
॥ समर्त॑पत्रा जीप चिः धारये ॥ पति कः 
न चिरं च सुखमेव च॥ इ ५६ | पुरोधिका ॥२२॥ 
देवीभिः वा ॥ ५ मधुना स्वस्ति वी नन्दिनी तथा प तिषठयं पश्येय चैव मा यमम्‌ 
0 ्यापुरोक्तानि शुदरपल त म्‌ 
प तथेव च॥२७॥ पौराणा शद्रपत्नया हरिप्रिये 1 कृष्णेः पायसेन तु भो वजनेष्ठा यणा- 
वेशम्पायन उवाच ॥ ॥ पोराणान्धुमया देः ्ये॥२६॥अह त्रवी तु भोजयेत्‌ ॥२५॥ ए 
श्किमिणी > 1 दन्या यानि ट्ष नि - मि तपल मदीये । एव व्रतानि 
वृषदान तथाषि वतक चक्रै श हष्ट[नि वे पुश ॥ कट्‌ न समि 1 
(1 1.11 णा 
है ॥ ३६ ॥ मँ ४१ ॥ सत्या ददौ तय म्‌ ॥४०॥ तथ व्येन चश्षुषा ॥३९ <॥ 
ं तथेवाथ पुरोमातकं [ जाम्बवती चक्रे ॥२९॥ उमात्रतेषु सवे 
है, वे व्रत कल्याणगर्णोँयक्त क रू किं मेरे तपसे यु मात्रतकं यथा ॥ पीतमभ्यरि पुरोमात्रतकं सनचु 
ल्पाए (~ युक्त होकर सम्प © पातम युथा ॥ ‰ $ 
1 पवित्र ओर श है ॥ २८ ॥ म सू पवित्र वतो त धिकं वासस्तया दत्त र स्यपि कं 
= देखकर ॥ २३९ ॥ सम्पण उमाफे १ बोरे वतका विस्तार देखक न ॥ उमादेवीने जो पहले ० 
जाम्बवतीने अ धिक ह र्‌ परा = £ 
जाम्बवतीने कियाथा उस्ने अधिक रनक व है, रत्नमाराका स इस वतको किया (५ 9 
उ मनोह रको दान किया ॥४ १ 1 वव ै।४०॥ 
माने भी उमाबतमे अधिकं ( 
अधिक ( 


9९, (79९ 
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ह, ० ¢) पीटा वलन भदान किया ॥ ४२ ॥ रोदिणी उत्तरफालनी ओर मवा नसवर बत कर जो दान का जाता टै उरे करकी महद होती है फ भा०रौ 
॥२९६ ॥ & ॥ ४२ ॥ हे कुरुनन्दन ! शतमिषानेभी पण्यलक्षणवे वमे दान किया जिषे बह सम्पूणं नक्षत्रम मुख्य हृदं ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते @ पृ. 


रोदिण्याथ च फाटयुन्या मघया च पुरातने ॥ व्रतानि खं दत्तानि बनि कुलवर्ने ॥ ४२ ॥ ददौ शतभिषा चैव व्रतकं (& ०८१ 
पुण्यलक्षणम्‌ ॥ येन नक्षवपुख्यत्वै जगाम करन्दन ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभासे सिरे हरिशे विष्णुपवैणि पारिजातहरणे ¢ 
उमातव्रतकथनसमाप्तिः पारिजातदरणकथनसमाप्तिनांम चैकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


खिषेषु हारवशे विष्णपवेणि पारेजातहरणे उमावतकथनसभापिपारिजातहरणकथनसमामिनौम चकाशीतितमोऽध्यायः ॥ <१ ॥ 





॥ उति श्रीमहामासते खिलेषु हिंशे विष्णपवेणि प्रवादं समाप्तम्‌ ॥ 


न अ ज ॥२९६॥ 


न (272४ 22४ 
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५ जन्भेजय बोठे हे वैशम्पायन ! धमे व्यासशिष्य तपोधन पारिजातक हरणमें आपने षटपुश्का कीतेन किया॥१।आर हे तपौषन ! यहमी कहा कि 
उसे बडे बडे दारुण अर निवास करते है हे मनिश्रष्ट। उनका ओर अंधकवध कीतेन करिये॥२।वेशंपायन बोरे) जब रौ्कमौ शिवने त्रिपुरका ( 
नाश करिया उसमं बडे बडे प्रधान असुरंभरष्ट थे ॥२॥ वे कमती वढती साठ सहस थे जो त्रिपूरमं रहनेवाठे रद्रकी बाणअभिसे दग्ध न हूए ॥४॥ @ 
वे ज्ञातिवधसे तप्त हो कठिन तप कणे टे सतुरुषोके इष्ट महपिंगणोंमे सेवित जम्बुमागमे जाकर ॥५॥ सैके सन्णुख मुख कर एक छक्ष वर्षपयेन्त ९ 


& 

(८) 

& 

@) ^ 
8 जनमेजय उवाच ॥ वेशम्पायन धर्मज्ञ व्यासशिष्य तपोधन ॥ पारिजातस्य हरणे षट्‌ पुरं परिकीतितम्‌ ॥ १ ॥ निवासोऽघुर- & 
र सख्यानां दारूणा्नां तपोधन ॥ तेषां वधं मुनिश्रेष्ठ कीतेयस्वान्धक्य च ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ प्रिपुरे निहते वीरे शे @ 
® णाद्िष्टकमणा ॥ तच प्रधाना बहवो बभूवुरसुरोत्तमाः ॥ ३ ॥ शराथिना नं दग्धास्ते रुदरेण भरिपुराख्याः ॥ षिः शतषदस्राणि & 
० न न्यूनन्यधिकानि च ॥ ४ ॥ ते ज्ञातिवधसतप्ताशक्ृवीराः पुरा तपः ॥ जम्बूमागे सतामिष्टे महषिगणसेविते ॥ ५ ॥ आदि- ५ 
€ त्यामिग्ुखा वीराः सहस्राणां शतं समाः ॥ वायुभक्षा नृपश्रेष्ठ स्तुवन्तः पद्यसंभवम्‌॥६॥ तेषायुदुम्बरं राजन्गण एकः समाितः॥ € 
र वृक्ष तचवन्वीरास्ते इर्वन्तो महत्तपः ॥ ७ ॥ कपित्थवृक्षमाधित्य केचित्तत्रोषिताः पुश ॥ सृगालवारीपस्त्वपरे चेशर्भरं तथा र 
तपुः ॥ ८ ॥ वटमूले तथा चेर्स्तेपः कौरवनन्दन ॥ अधीयन्तो परं बरह्म वटं गत्वषरात्मजाः ॥ ९॥ तेषां तुष्टः प्रनाकतौ ^ 
२ नरदेव पितामहः ॥ वरं दातुं सुरश्रेष्ठः प्राप्तो धमंभृतां वरः ॥ १०॥ ए 
@ © 


> वायु भक्षण कत बलाकी सतुति करे छगे॥६॥है राजन्‌ ! उनका एकं गण उदुम्बरके वृक्षक प्राप्त होकर उस वृक्षका आशय कर महातप करने र 
र टगा ॥७॥ ओर कोई कैथके वृक्षके आश्रय हौ महातप करने ठगे कोद शटगाख्वारी वृक्षे आश्रित हो महातप करने गे ॥ ८ ॥ हे कौरनेदन ! » 


§ कोह प्रू आभरत दो महातप करने रगे कोद वरमृक्षके आभित हो वेदपाठ करने ठे॥९॥ हे राजन्‌ ! बहा उनके तपते महापरसन्न हो गवे र 


ह.व्‌० @ हे राजन्‌ ! धमे जाननेवाठे देवताओंभ अष्ठ उनको वरदान देनेके निमित्त भाप टए॥१०। हि राजन्‌ ! बहाने उनततेकहा बर मांगो वे शिषे दह । भाग्दी 

॥ २९७॥ (€ करनेके कारणं कुछ वरदान न मांगते हृए॥११॥परन्तु हे राजन्‌ ! उन्होंने ्ञानियोंकी चितिपर जनिकी इच्छा की.हे कुरुनंदन ! तव सवेजञब्ह्लाजीने प 
४) उनसे कहा॥ १२॥ससारके उत्पन्न ओर पाटन करनेवाटे महात्माकी वितिपर पटुचनेकी किसको सामथ्ये है तुम इसमे वृथा परिम मत करो॥१२॥ 

& अनादि मध्य निषन सोमदेव महेश्वर है उनकी असूया करके जो देवताभी स्वगेमं वा करनेकी इच्छा करे तो नहीं कर स॒कते॥१४॥ तव कितने अ 


वरं वरयतेतयक्तास्ते राजन्पद्मयोनिना ॥ ेषुस्तद्ररदाने त द्विषतस्त्यम्बकं विधुम्‌ ॥११॥ इच्छेतोऽपचिति गन्तु ज्ञानिनां ह । 
नन्दन ॥ तालवाच ततो ब्रह्मा सर्वज्ञः कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ विश्वस्य जगतः कैः संहते महात्मनः ॥ कः राक्तोऽपचिति ¢ 
गन्तं मास्तु वोऽ ब्रेथा श्रमः ॥ १३ ॥ अनादिमध्यनिधनः सोमो देषो महेश्वरः ॥ तमसयषलं त्वग वस्तुभिच्छन्ति ये @& 
षुराः ॥ १४ ॥ ते नेषुस्तच केचित्त दुरात्मानो महाघुराः ॥ अथेषुरपरे राजत्तषरा भव्यभावनाः ॥ 9५ ॥ नेषु षरदुरात्मान- ५ 
स्ताहवाच पितामहः ॥ वरयध्वं वरं वीरा श्क्करोधभृतेऽपुराः ॥ १६॥ तं उचुः सरवदेवानासवध्याः स्याम हे विभो ॥ पुराणि € 
घट्‌ च नो देव भवत्वन्तर्महीते ॥ १७ ॥ सव॑कामपमृद्धाथ षटपुरं चास्तु नः प्रभो ॥ वयं च षट्पुर गता वसेम च सुखं % 
विभो ॥ १८॥ श्द्ाद् भयं न स्यायेन नो ज्ञातयो इताः ॥ निहते शिरं दृष्टा भीताः स्म तपनं निधे ॥ १९ ॥ 6 
९ एकोन इच्छा नहीं की जो दीषैदशीं थे ओर किंतनिएक दुरात्मा राक्षस इस बातकी इच्छा करने ठगे किं हष बदला डमे ॥ १५॥ जिन्होने इच्छा £ ॥२४७॥ 
> न की उनसे ब्रह्माजी बोठे; हे वीरो ! रुद्रे क्रोधके विना ओर वरदान मामो॥ १६॥ तब उन्होने कहा हम सब देवताओंषि अवध्य हों ओर पृथ्वीके 9 
रौ भीतर हमारे छः पुर हो जांय ॥ १७ ॥ हे भमो ! वह हमारे छः पुर सव कामक समृधे निमित हो. ह विमो ! हम उत पट्पुरमे जाकर खसे 6 
२ वास्‌ करं ॥ १८ ॥ ओर जिन रुढरने हमारी जातिके ठोर्गोको मारा है उनसे हमे उथ्र भय नहीं. हे तपोनिधि ! हम तिपुरको नष्ट देखकर डर गे ( 


न~ ~ 


ए है ॥ १९ ॥ जाजी बोटेःहे असुरो ! तुम देवता ओर असुरोसे अवध्य हौ वह सन्मागेमे स्थित सतपुरुषोके भिय होनिसे तुमको वधं नहीं करेगे ॥२०॥ (9 
) ओर जो तम मोहसे बाह्मणधात किसी प्रकार करोगे तो नाश हो जाओगे क्योंकि बा्षणही जगतके गतिस्वषटप ई ।॥२१॥ बाह्णके हित करनेवाठे (5 

| नारायणसेभी डरना चाहिये कारण किं भगवानू जनादेन सव प्राणियोंका हित करते ह ॥२२॥ हे राजन्‌ ! तब बह्यासे विदा हो वह राक्ष महादे- ¢ 
वृकी भक्ति हृदयम धारण कर ध्यान करने ठे ॥ २३ ॥ तव॒ शिवजीने स्वयं उनको दशेन दिया वह प्रमु उमाके सहित भ्चेत वृषभपर चठकर € 


पितामह उवाच ॥ अमुरा भवतावध्या देवानां शङ्करस्य च ॥ न बाधिष्यथ चेद्विपरान्सत्पथस्थान्सतां प्रियान्‌ ॥ २० ॥ विप्रो 
पाते मोहाेत्करिष्यथ कथंचन ॥ नाशं यास्यथ विप्रा हि जगतः परमा गतिः ॥ २१ ॥ नरायणाद्विमेतव्ये कु्वद्ध्बाह्मणा- 
हितप्‌॥ सवेभृतेषठु भगवन्‌ हिते धत्ते जनादेनः॥२२।ते गताअघुरा राजन्ब्राह्मणा ये विषजिताः॥ येऽपि भक्ता महादेवपषठरा धर्मचा- ` 
रिणः ॥ २२३ ॥ स्वय हि दशन तेषां ददौ त्िपुरनाशनः॥ शतं वृषभमारुद्य सोमः सप्रवरः प्रषुः ॥ उवाचेदं च भगवानघुशन्ष 
सतांगतिः ॥ २४ ॥ वैरमुत्सृज्य दम्भ च्‌ सां चामुरसत्तमाः॥ मामेव चाधरितास्तस्माद्ररं साघु ददामि वः ॥२५॥ येदीक्िताः 
स्थ घुनिभिः सक्छियापरमे्रिजेः ॥ सह तेगम्यतां स्वग प्रीतोऽहं वः सुकर्मणा ॥ २६ ॥ इह ये चैव वत्स्यन्ति तापसा बहमवा- 
दिनः ॥ अपि कापित्थिकावृकषे तेषां छोको यथा मम ॥ २७ ॥ इह माान्तपक्षान्तौ यः करिष्यति मानवः ॥ वानप्रस्थे च 
विधिना पूजयन्मां तपोधन ॥ २८ ॥ 


& 
र 
& 
& ¢ 
& & 
¢ ¢ 

8 

& ¢ 

¢ 

& ^ 

& 

% ८ 

& 

# 


०८24 


आये ॥ २४ ॥ वहु कहने टगे, ह असुरो ! तुम वैर आ हिसाको छोड मेरे आश्रित हए हो दस कारणसे वर मांगो म दंगा ॥२५॥ सत्कियामे र 
स्थित जिन मुनियोति दीक्षित हूए हौ उनके सहित स्वगको जाम थ तुमत परसवं द॥२६॥ जौ तपस्वी बरस्चारी यहां निवाप कसे हँ ओर दरे) 
कैथके वृक्षम है उनको मेरे टोककी पराति होगी ॥ २७ ॥ यहं मासान्त भूनो ओर पक्षान्त अमावस जो भतु्य वानपरस्थकी विषिते पूजन (३ 


(यिः 


ह० वे ० ¢@} करगे ॥२८॥ वह उतना फर प्राप्त करेगे जितना फर सहश्च वर्ष तप करने प्राप्त होताहै वह यक्षं तीन रात वरत करनेषे मनोभिठषित कर्न भा्ट° 
॥२४८ ॥ ९ मौर गति भ्रा होती है ॥२९॥ आक्रीपम निवास करसे दूना फठ प्राप होता है ओर दूरदेशे निवास करे दारा गढ न होगा बह भृ्ष्‌ २ 
9 वरदान देता हू ॥ ३० ॥ जो श्वेतवाहन नामबाठे मेरा पूजन करेगा वहं सव प्रकार उभयचित्त होकर भी भेरी गतिको प्राप होगा ॥ ३१ ॥ & अ ८३ 

& उदुम्बर वारभूरु ब्ाहण तथा कपित्थ शगाखवारी धमौतमा द्रत ॥३२॥ तथा बरहमवादी मृनिोंफो विशेषकर जो मतु्य पूनज करे व यथैच्छ 9 4 


वर्षाणां स सहस तु तपसां प्राप्स्यते फर्‌ ॥ कृत्वा तिराते विधिषटप्स्यते चेप्सितं गतिम्‌ ॥ २९ ॥ अकद्रीपे निषस्षतो 
्वियणं तद्भविष्यति ॥ न विदेशो च मद्रं गो वसमेतददाम्यहप्‌ ॥ ३० ॥ शेतवाहननापानं यश्च मां पूजयिष्यति ॥ सवैतोमय्‌ 
चित्तोऽपि गति स मम यास्यति ॥ ३१ ॥ ओदम्बरान्वारभूलान्द्िजान्कापित्थिकानपि ॥ तथा सृगाख्वदीयान्धमतपानो 
दटव्रतान्‌ ॥ २२ ॥ सुनींश ब्रह्मवादीयान्सविशेषेण ये नः ॥ पूजयिष्यन्ति सततं ते यस्थन्तीप्सितां गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्त्वाथ महदिवो भगवान्‌ श्वेतवाहनः ॥ तैरेव सदितः सव श्द्ररोकं जगाम वै ॥ ३९ ॥ जद्दूपाग गमिष्यामि जभूमिं 
वसाम्यहम्‌ ॥ एवं सकरपमानोऽपि रूढकोके महीयते ॥३५॥ इति श्रीमहाभासते खिरेषु इरिवंशे विष्णुपर्वणि उत्तराद्धे षटपुखधे 
दयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एतस्मित्रैव काले तु षतुवैदषडङ्गवित्‌ ॥ बरह्मणो याज्ञवल्क्यस्य शिष्यो 
६ धर्मुणान्वितः ॥ १ ॥ ब्रहमदत्तेति विख्यातो विप्रो वाजसनेयिवान्‌ ॥ अश्वमेधः कृतस्तेन वसुदेवस्य धीमतः ॥ २॥ ‹ 
& गतिको भरा होगे ॥ ३३ ॥ यह वचन कहकर भगवान्‌ शरतवाहन महादेव उन स्व अशुक साथ रुदलोकको चरे गये ॥ ३४ ॥ जमबूमागेको ६ ॥२४८॥ 
» जाङंगा जम्बूमामेही वास कंग इस भ्रकार संकल्प करनेवाठा रब्रकोकमे जात। है ॥ ३५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हरवशे विष्णुपवणि | 
ह षटपुखषे हयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ वैशंपायन वोटे; इसी समय चार पेद ओर षडङ्गका जाननेदाठा याज्ञवल्क्यका शिष्य गुणवान ¢ 
बाह्मण । १ ॥ वाजसनेयी शाखाका पटनेवाखा बहमदत्त बाह्मण था उसने वसुदेवका अश्वमेध यज्ञ सपादन कियाथा ॥ २॥ 8 
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ए कह संवत्सरतक षटपुरम रहनेवाला दीक्षामे दीक्षित रहा नियो सेवित आवर्ताके सुः दरतर्मे स्थित हभ ॥ २ ॥ वुदेवका सखा ओर 
6 उनका सहाध्वायीभी था आर है महाराज । यह उपाध्याय क्षीरका हवन करनेवाठा अध्वथुं॑था॥ ४॥ है राजन्‌ ! देवकीके सहित (& 
६ वसुदेव तहां गय; जहां वह यजन करता षटपुरमं स्थित था. इस भकार गये जेसेब्रहस्पतिके यहा इन्दर जाते ह ॥ ५॥ वहां बह्दत्तका बहुत ¢ 
४ अन्न ओर दक्षिणावाठा यज्ञ हो रहा था उसकी महात्मा दृढव्रत मुनि श्रेष्ठ उपासना कर रहे थे ॥६॥ व्यास, मै, याज्ञवल्क्य पुमन्तु, जेमिनि, धृति- § 
& स संवत्रदीक्षायां दीक्षितः षट पुरारयः ॥ आवर्तायाः शमे तीरे ख॒नया सुनिजष्टया॥२।सखा च वुदेवस्य सहाध्यायी द्विजो- 
8 तमः ॥ उपाध्यायश्च कीरवय कषीरहोता महात्मनः॥४।वपुदेवस्तन यातो देवक्या सदितः प्रभो ॥ यजमाने पट्‌ परस्थं यथा शक्रो 
र बृहस्पतिम्‌ ॥ 4 ॥ तत्स ब्रह्मदत्तस्य बहत्र बहुदक्षिणम्‌ ॥ उपासन्ति षुनिश्रष्ठा महात्मानो ट्रताः । । ६ ॥ व 
& याज्ञवसवयभ छमन्तुनमिनिस्तथा ॥ धृतिमान्‌ जाबिश्चैव देवलायाश्च भारत॥७॥ ऋद्धयातहपय। क्तं वसुदेवस्य धीमतः ॥ 
{ य्रेष्ितान्द्दौ यामान्देवकी घ मचारिणी॥<वासुदेवप्रभावेन जग्सष्टमहीते॥तस्मिन्सते वर्तमाने दैत्याः प्ट पुरवासिनः॥९॥ 
व ॥ तमूचुवेरदपिताः ॥ कायंतां यज्ञभागो नः सोमं यास्यामहे वयम्‌ ॥ कन्याश्च ्रहमदततो नो यजमानः | (५ 
९ छतु बह्यः सन्त्यस्य कन्याश्च रपवन्त्यो महात्मनः ॥ आहूय ताः प्रदातव्याः स्यैव दि नः शतम्‌ ॥ ११ ॥ 

[८ 
(^) 


मान्‌ जाबाठि ओर देवादि बे थे॥७॥ वसुदेवफी ऋषिके अकार धर्मचारिणी देवकीने अनेक धन २ ^ 
म ०९ ०, भन्‌ रत्न दिय | त्‌ $ 
देवके प्रभावसे पृ्वीतठ उप्त यज्ञम स्थित पट्पुरवाप्र देत्य॥९॥ निकभादि दैत्य आर मददुपित होकर कहन 6 १ बनानेवाछे वातु 
सोमको भा हैगि ओं दत यजमान हमको अपनी कन्या द॥१०॥ूके यहां वन्ती बहत कन्य 8 व 8८ भाग दो ह्म 
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ह ०३० (ग घना है॥११।बहदत्त बडे बडे सुन्द्र रतन प्रदान करे अन्यथा यज्ञ न करे यह हम ५८ देते ह ॥१२।यह वचन घन ब्रहदत्त उन महाभघु- ¢ ° टी 
॥२४९॥ ‰ रेस बोला है अघुरो ! पराणोमे तुम्हार यज्ञमाग विधान नहीं किया गया है।१३॥ प्म म तमको सेमपान कैर द सकता £ मवेदभष्यम (& षृ, २ 
र कोविद मुनिशेष्टोसे पकता दं ॥१४॥ ओौर जो कन्या गैन देनेको कही है वह अन्तसेदीमं सदश परतिको दगा इसमे संदेह नहीं ॥ १५॥ तान्त्‌ ¢ 


8 वादे रन तुमको दे सकता हं यह विचार किया जाय बले भै नहीं दगा क्योंकि श्रीरप्णके आभरत दं ॥१६॥यह्‌ सुन निकैमादि पपी पट्पुरफे ९ ० 
& रत्नानि च ब्रह्मदत्तो विशिष्टानि ददातु नः॥ अन्यथा तु न यष्भ्यं वयमाज्ञापयामहे ॥ १२ ॥ एतच्छरत्वा ब्रहमदत्तस्ताङव।च & 
१ सदारान्‌ ॥ यज्ञभागो न विहितः पुराणेऽघुरसत्तमाः ॥ १३ ॥ कथं सत्रे सोमपानं शक्य दतु मया हि वः ॥ पृच्छतेह सुनि- ¢ 
6 रषठान्वेदभाष्यार्थकोविदाच्‌ ॥ १९ ॥ कन्या हि मम या देयास्ताशच संकलिपता मया ॥ अन्तकं प्रदतभ्याः सशानामसश 6 
9 यम्‌ ॥ १९ ॥ रलानि त॒ प्रयच्छामि सान्त्वनाहं विचिन्त्यताम्‌ ॥ वलप्रैव प्रदास्यामि देवकीपत्रमश्रितः ॥ १६ ॥ निङकम्भा- 
ह; यास्तु रुषिताः पापाः षट्‌पुरवासिनः ॥ यज्ञवाट विटटुपुजंहः कन्याश्च तास्तथा ॥ १७ ॥ त्छ्ा संप्रृततान्तु दध्यावानकदु- ^ 
8 न्दुमिः॥ बाछुदेवं महात्मानं बलभद्र गदं तथा ॥ १८ ॥ विदिताथंस्ततः कृष्णः प्र्ु्मिदमव्रवीत्‌ ॥ गच्छ केन्यापसिणं (& 
रं रु पुत्राश मायया ॥ १९ ॥ यावदयाद्वसेन्येन षट्परं याम्यहं प्रभो ॥ सं ययौ षट्परं वीरः पितुराज्ञाकरस्तदा ॥ २० ॥ ¢ 
8 निमेषान्तरमप्रेण गत्वा कामो महाबलः ॥ कन्यास्ता मायया धीमानपजहे महाबलः ॥ २१ ॥ ९।९६२॥ 
\ रि ¢ देवने श्री (@ 
> निवासी यज्ञस्थानको नष्ट कर कन्या हरण कर ठे गये ॥१७॥ उस्न अनथेको देखकर वहुदेवने श्रीकुष्ण बरराम ओर गदाका ध्यान किया ॥१८॥ 


र उस अथको तत्काड श्रीरष्णने जानकर अनिरुदधसे कहा पच ! शीघ्र जाकर कन्याकी माया र्षा करो॥१९॥जवतफ यादवसेनाको साथ ठेकर ¢ 
& मे षट्पुरको प्रयान करं. तव वह वीर पिताकी आज्ञासे षटृपुरको गया॥२०॥एक निमेष अन्तरम उस स्थाने पटच उस महाबरीने माया उन ( 


ष कन्याओकि हरण क्या ॥२१॥ ओर मायाकी दूरी कन्या बनाकर वहां रख दी ओर भत डरो यह वचन महात्मान देवकके भ्रति कहे।॥२२॥ ¢ 
& हे राजनू ! तब वे देत्य सव इनकी मायामयी कन्याओंको हरण कर भरसन्न हो षट्परं भविषट हृए ॥ २२ ॥ ओर उस यज्ञे विपिपू्वैकं सव कमं (& 

होने रगे जिससे विशे्ट ओर बहुत गुणत युक्त सव कायं हो गया ॥२४॥ हे राजन्‌ ! इसी अषसरमे षे राजा वहां आनकर्‌ प्राप हुए जिनको उस & 
यज्ञम निर्मत्रण दिया गया था ॥ २५ ॥ जरासंष दन्तवक्र शिशुपार पाण्डव धृतराष्टं माठवदशी राजा गणोके सहित ॥ २६ ॥ रुक्मी आहूति & 


मायामयी कृत्वान्या न्यस्तवान्रुक्िमिणीञतः ॥ मा भैरिति च धम 


(९ 


यर्तवाच त्मा देवकमुक्तवास्तदा ॥२२॥ मायामयीस्ततो इत्वा सुता 
द्यस्य दुरासदाः ॥ षट पुरं विविशु्दत्याः परितुष्टा नराधिप ॥२३॥ कर्मं चासारयते तव विधिद्ेन कर्मणा ॥ यष्टिशिष्ं बहृगुणं 


@ 

8 

९ 

तदभूच्च नराधिप ॥२४॥ एतस्मिन्नन्तरे प्राता राजानस्तत्र भारत ॥ सर निमन्धिताः पू ब्रह्मदत्तेन धीमता ॥ २५॥ जरासन्धो € 

दन्तवक्रः शिशुपालस्तथव च ॥ पाण्डवा धात्तरशाश्च माल्वास्सगणास्तथा ॥२६॥ रकमी चेवाग्तिशव नीलो वा ध्मण्ठव ‰ 
च ॥ विन्दालुविन्दावावन्त्यो शस्यः शङ्कनिरेव च ॥२७॥ राजानश्वापरे वीरा महात्मानो टदाघधाः ॥ आवाधिता नातिदरे & : 

षट्पुरस्य च भारत ॥२८॥ तान्हक्षा नारदः श्रीमानचिन्तयदनिन्दितः ॥ क्षस्य यादवानां च भविष्यति समागमः ॥ २९॥ ५ 

अचर देतुरदं युद तस्मात्तयताम्यदम्‌ एवं सचिन्तयित्वा निङ्म्भभवनं गतः ॥३०॥ पूजितः स निङ्कम्भेन दानवैश्च तथा- ९ 

परः ॥ उपविष्टः घमात्मा निङ्कम्भमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ त 

(9 

& 

(@ 

& 


नीर धमं विन्द अयुविन्द्‌ अवन्तिके राजा शल्य शकुनि ॥२७॥तथा ओरभी बीर राजा महात्मा दढ आयुधधारी यह 


~ पूटपुरके ब 
वसे ॥ २८ ॥ उनको देखकर भीमान्‌ निन्दारहित नारदजी विचार करने ठे कि यहाँ क्षत्रिय ओर यादवोंका समागम द ६ 


गये ॥ ३० ॥ बह निकुम ओर दूसरे शत्यो 


& 
८ ¢ 
& 
% ¢ 
& 
& ¢ 
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इनके युद्ध करनेमे म हेतु होनेका यतन कहं यह विचार कर नारदी निभे मदने 


ह० व° ¢@ पराजित हुए तब इह धममीत्मा बेढकर निकसे कहने लो ॥३१॥ आप्‌ यदुवेशिपेति 
& है ॥ ३२ ॥ बहदत्तकी पांच सो भायाभोको वपुदेकी पुनरे मिय कलेको कपि ई ॥ ३३ 
ध श्रोकी ॥ ३४ ॥ विरोके द्वारा धमोत्पा द्वासाकी सेवा की गई है उस पुण्यकमों निने उनके 


 ॥ २५९० ॥ 


® एकं 
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€ होता हे तब्‌ तब उनके ९९ एक कन्या ओर ९क्‌ एकं छन होता है ॥ ३ ७ । प घि्षोक्े शररभे एुष्पषृथी 11 निकटती है दे सुद्र योवनदती 
1 गोरे ति २ 4 > > (^ 
रहती ह ओर पे सब पतिवता ह ॥ ३८ ॥ सव येम अप्सराकी समान नृत्य ओर मीत मनिवाटी ई; ह दैत्यराज ! आप डुदिमान्‌ हो जानते हो 


>: कि वरदानसे ॥ ३९ ॥ उनके पुत्र हपसे सप्यन्न ओर शाना कुशठ ई अपने वणेधममं कुशल ई ॥ ४० ॥ वह कन्या भायः उप बुदिमानने सख्य ९ 


कंथं विरोधं यदुभैः कृता स्वस्थेरिहास्यते ॥ यो ब्रहमहत्तः स हरः स हि तस्य पथिः सला ॥ ३२॥ रतानि पञ भयाणां व्ह 


` दत्तस्य धीमतः ॥ आनीता वसुदेवस्य सुतस्य प्रियकाम्यया ॥ ३३॥ तदयं ब्राह्मणीनां शजन्यानां शतं तथा ॥ वेहयानां शतः 


मकं घ शूद्राणां शतमेव च ॥ २७॥ ताभिः शुश्षितो धीमान्दुवौता प्वित्तमः ॥ तेन ताप्तां परे दत्तो सुनिना एण्यकर्मणा ॥२९॥ 
एकेकस्तनयो राजतनेकेका दुहिता तथा ॥ रूपेणादुपमाः सवो प्रदानेन धितः॥ २६ ॥कन्या भवन्ति तनयास्तस्यापुर पुनः पुनः॥ 
सदमे सद्गमे वीर भतेमिः शयने सई ॥ २७॥ सकपष्पमयं मन्ध रछन्ति वशङ्गनाः ॥ सवेदा योवने न्यस्ताः सपरोशचेव पति- 


ब्रताः॥ ३८॥ सवो गुणेषप्सरसां गीतनृरत्थयुणोदयम्‌ । जानन्ति षा सेतेय्‌ प्रदानेन पमितः ॥३९॥ पाश खपषपत्राः शघ्ाथ- 


करास्तथा ॥ स्व सवे स्थिता वणेषमे यथावदयष्वंरः ॥ ९० ॥ ताः कन्या भमख्यानां दताः पणन धमता ॥ अग्रशेषं रातं 
त्वेकं यदानीतं किं त्वया ॥ ७१ ॥ तदथं याद्वान्वीर याघारेष्याक सवेथा ॥ सहया त राजानो पियन्तां हतुपुषेकप्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रोष कर कैते स्वस्थ हुए चदे हो जो ब्रह्मत है वह हरिका सखा 
॥ दो सौ बाहणोकी सै क्षतियोकी सौ वैश्यौकी तथा षो 
प्रति वान दिया है ॥ ३५ ॥ किं तुम्हारे सवके 
एक कन्परा ओर एकं एक पुत्र होगा वे व्रदानके कारण सब महाह्पवान्‌ हो गद ॥ ३६॥ हे अपुर । जव ज्‌ उनके साथ भरतका समागम 


९.2 
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॥२५०॥ 


न = ® = 0 ¢ 
यादर्वोको दे शेष एक सो थी जो अव तुम डे आये हो ॥ ४१ ॥ जिनके वात्ते वीर यादो सर्वथा यदध होगा सो अपनी सहायके निमिच तमी | 


रो ॥ ४३ ॥ जो राजा र 
निमित राजौको भूदान करो ॥ तरहके (& 
लौको सहायक निमित्त १ (५. कन्धा ओर तरह ् 
क्या ओर विरथं भरकारके ४) ४४ ॥ उन पाच सो + ८ नारदजीने उनको 
पकं राजांको वरण करो ॥ ४२ ॥ ब्रहदत्तकी सा भस हो यह +^ ५०. पोको नहीं दी गई ॥ कपा ३ ॥ ४७॥ न्याय ( 
रलो पह कार करो यह कह प्र उन अघु की गई ॥ ४५ ॥ केवल पा हो ठम सं मारा सत्कार कि तां केव येमे 
& भाव = ५ वे रजके निमित ५ कहा सब कामे व ॥ ४३॥ ५ च ॥ यार्हिण 
ध रलोको ५ ॥ उन राजानि प्रसत यन्तां भूमिपानां सहायार्थं कन्या सत्रानि त्मना ॥४६॥ 
५ लाति विपिधानि च ॥ स ॥ ९९ ॥ कषप १। निगमं ततर ४ किवः 
< शऋस्तसुताय च्‌ £ ~ था चकुररास्त्‌ (4 7 य न्वासिा ना ५4 || अचविताः स्म 0 १ थिः ज स्य 
= : ॥ एवेुक्ते त 16 ॥ &७ ॥ ‹ वणैयित्वा क्ष 
५ वि ता भक्तवत्ससाः ॥४५ ॥ वार नी । व क्षे सुररिषस्तदा ॥ न सवथा ॥५० ॥ 
१ जन्‌ भूमिपसततमेः॥ स्वक ॥ ७८ ॥ निङ्धम्भोऽथात्र्वद् सादाय्यं दातुमिच्छमो भवारत्तन्‌ षट्ते दवा 
क हि 0 सं भविष्या नृपोत्तमाः ॥ 4१ ॥ श्त्रियाः स ` 
प्रयच्छतु र ७९॥ युद्ध न] [स्पुभः = ते वीशन्‌ ताय यः त्रि ¢ 
| ते च॥ 7१ किल्विषाः ॥ पाण्डवेया & देवशर नङ्ञपे उनश्ां ए 
ह तिता चः कषत्रियाः क्षीणफिरिविषा ता 0 सत्कार किया ६ ॥ ४८ ॥ ५. मं सव भकार्‌ आपको ¢ 
एवमस्त्वाति तानु ल्यस्तु तऋह्मदत्तस्य यज्ञवाटे ५९५ पहलेभी दिव्य वीरेनि सिय | हमारा युद शत्रभो$े साथ होगा सप्‌ कारण कि नारे 
कुरुनन्दन ॥ पल्यसतु तमको हम क्या पदान कं; पह ला ॥ ४९ ॥ ह राजाभो < हमा ओर सवस यह वाती हई, कारण | ¢ 
दतमक को सराहकर्‌ बो एेसराही होगा, पाण्डवोके पिवाप्‌ ५ को पराप होकर स्थित & 
मक तुमे हम ्षरिमाहाल्य ओर सत्यताको ९ शनये कहा पादी हेग पाण ओर ३ बहद्तकी ली यत्स्थानं 
येपि बोराः ध ॥ ५० ॥ तव उन १ तरि युद्ध कृएनेको तेषार हो ग्य, ओं 
भ सहायता 9 १॥ है इुरनन्दन | | 
(> ~ केयाथा॥ ५ 
निषेध 
) उनका 
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ह०वे० ¢ हृदं ॥ ५२ ॥ इधर सेनासहित शरकष्ण षट्‌पुरमे पबे, ओर हे राजन्‌ ! महादेवे वचनोको मनं धारण किये रहे ॥ ५३ ॥ माहकरानाको श भा नटी 
॥२५१॥ & ऽरीमं स्थागित कर उत सेनाके सहित पुरवापियोके हितकी इच्छते ॥ ५४ ॥ यङञतथाकके सीरी वह भु स्थित हूए, बर कल्याण + । (९ प० २ 
र रपदेवते भरित हो ॥ ५५ ॥ सेनाकी रकष दूरतक योधाभंको स्थापित कर फिरोके निमित भरुसनको पनाक राम निष्क कती ॥ ५६ ॥ ¢ 


८४ 
९ इति भीमहाभारते हरिश विष्णपर्ीणि भाषायां षटूपुखपे ङुष्णस्य ॒षटूपुरयमने उयशेतितभोऽध्यापः ॥ ५८३ ॥ वैशपायन बोले, निर्न समय 6 ९ 

& कृष्णोऽपि सेनया साद प्रययो षटपुरं पिः ॥ महिषस्य व्चनदरह्मनपा नृप ॥ ५२ ॥ स्थापारथत्वा द्राखत्यामाहकं पार्थिवं 

ध तदा॥ स त्या सेनया साद पौराणा हितकाम्यया ॥ 4४ ॥ य्तवारस्यामरदर देवो निगरिरो थुः ॥ दरो त्यागे वसुदे 

§ वप्रचोदितः॥ 44 ॥ दत्तयमापरतिषर ता तं विधिवत्मधुः ॥ मुघमटन श्रीमानषाथ विनियुग्य च ॥५६॥ इति श्रीमहाभारते ९ 

» सिरु हरिवो दिष्णपवेणि षटपुखपे छृष्णस्य षटृपुरगमने अ्यजञीतितमोऽष्यायः ॥ ८३ ॥ ैजम्पायन उपाच ॥ सुहूतभयुदिति ६ 

क सूयं जनचश्ुषि निमेरे ॥ बठः कृष्णः सात्यक्तिथ ता्ष्यमाररुहस्तदा ॥ १ ॥ बदगोषाङ्ञितराणा दंशिता युदधकादक्षिणः ॥ 
 बिल्वोदकेड्वर देवे नमस्कृत्य सुरोत्तमम्‌ ॥ २॥ अआवतोया जरे घ्लाल्ा रदरेण दत्तया ॥ गङ्गायाः इरुरादरूड रशद्रवाक्येन 

पुण्यया ॥ ३॥ प्रुप्रममे सन्यस्य वियाति स्थाप्य मानदः ॥ श्ार्थं य्गषाटस्य पण्डवानिनिगुज्य च ॥ 2 ॥ शेषां सेनां (¢ 

& गदादवारि भगवानिनियुज्यं च ॥ जयन्तमथ सस्मार प्रदरं च सतां शतिः ॥ ५ ॥ &।२५१॥ 
र यका उदय ओर मुष्यके नेतर निर्मल हुए तवर बलराम ङष्ण ओर हात्यङी गुडपर चदे ॥ १ ॥ गोधा अंयटीक्राण बाधे, युद्धकी ६ 

४ श््छा किमि रोमं उत्त विल्वोदकेश्वर देवको भणाम कर्‌ ॥ २ ॥ रकी वर दी हू६ आवतोके जलम स्नान करा; हे रशारटू ! वह ॒शिवके वचने / 

¢) 





गंगारूप्‌ हे ॥ २ ॥ हे राज ! आकाशम सेनाके अग्रभागे भरदुप्रको स्थापित करके ओर यज्ञकी रक्षाम पाण्डर्वोको नियुक्त कर ॥ ४ ॥ शेष सेनाको (2 


॥ 
ऋक 


भगवान्‌ गहाके द्वारेमं स्थित करके जयन्त ओर प्रषरका स्मरण किया ॥ ५॥ वे स्मरण करते ही आ गये उनको देखक्रर भरयप्रके समान 
3 आकाशम स्थित किया ॥ ६ ॥ तव छृष्णके वचनसे रणके बाजे बजाये गये, जठज मुरज आदि अनेक प्रकारके बाजे बजे ॥ ७ ॥ साम्ब ओर 
¢ गदने मकरघ्यूहकी रचना की सारण भोज उद्धव वैतरण ॥८॥ धमौत्मा अनाधृष्टि पृथु विपथ छृतवमा देष्ट्‌ निचशक्चु शचुस्दन ॥९॥ धमोत्मा सनक्ु- 
& मार चारुदेष्ण यह सब अनिरुढके सहायक हो पृष्टदेशमे सेनी रक्षा करने गे ॥१०॥ शेष यादवोंकी सेना व्यूहके मध्यमं स्थित्‌ हुदै; है राजन्‌ ! 


तावापेततुरेवाथ स्वय चापश्यतां तथा ॥ वियत्येव नियुक्तो तौ प्रद्यु्र इव भारत ॥६॥ततः कृष्णस्य वचनादाहतो रणदुन्दुभिः ॥ 
जलजा स॒रजाश्चैव वादयान्येवापराणि च ॥ ७॥ माकरो रचितो श्यूहः साम्बेन च गदेन च ॥ सारणश्चोद्धकश्चव भोजो वेतरण- 
स्तथा ॥८॥ अनाधृष्टिश्च धर्मात्मा पृथुविपृथुरेव च ॥ कृतवमां च दष्ट श्च निचक्षुररिमदंनः ॥९॥ सनत्ङुमारो धर्मात्मा चार्दे- 
ष्णश्च भारत ॥ अनिश्ढसहायौ तो पृष्ठानीकं ररक्षतुः ॥ १०॥ शेषा याद्वसेना तु व्यूहमध्ये व्यवस्थिता ॥ रथेस्रनरेनगिरकल 
कुलवर्धन ॥ ११ ॥ षट परादपि निष्कान्ता दानवा युदधदुमैदाः ॥ आर्य मेघनाद गर्द भानपि हस्तिनः॥१२॥ मकराज्छि्- 
मारश्च दरतानपि च भारत ॥ मदिषानपि खड्गश्च उष्टानपि च कच्छपान्‌ ॥ १२ ॥ एतेरेव रथेर्यक्ता विविधायुधपाणयः॥ किरी 
टापीडमुककटेरद्दैरपि मण्डिताः ।॥१९॥ नानदेमानेविंषिधेस्तयनेमिस्वनाकुलेः ॥ प्रध्मायमानैः शङ्खश्च महाभ्बुदसमस्वनैः ॥१९॥ 
तासामघ्ठरसेनानीष्ुयतानां जनेश्वर ॥ निकुम्भो नियंयाकम्र देवानामिष वासवः ॥ १६॥ 


वह रथ हाथी धोडोसि पणं थी ॥ ११ ॥ इधर युदधदुमेद दानव पट्पुरसे निकटे, वे मेषके समान शब्दवाञे गधे ओर हाथियोप्र चे ॥ १२ ॥ 
मकर नाके द्रुत महिष सङ्क ऊंट ॥ १३ ॥ तथा अनेक भरकारके आयुध हाथमे ल्थि रोपर चै, किरीर मुकुर ओर बानुभप 
शोभायमान ॥१४॥ अनेकं प्रकारे रथोके पियो शब्दो व्याप महामेषके समान शंख बजनेपर ॥१५॥ ह राजन्‌ ! उस अमुरसेनाके उयत 
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॥२८२॥ & वाटी बजाते थे ॥ १७ ॥ इधर चेदिराजको आगे कर राजोंकी सेना तैयार हृद, हे जन्मेजय ! वह असुरोके सहायमे कृतनिश्चय हं ॥ १८ ॥ (@ पृ, २ 
र सौ भादयोसरित दुर्योधन चेदिराजके आगे हआ षह गन्धर्वनगरे समान रथम स्थि हृ ॥१९॥ दरद स्यन्दनादि राजापानाद्‌ कन ठगे रकी 0 
& आ हृति गुद्धमेनिशवय कर स्थित हए, ताठबृक्षकं समान भप धको पुने ठगे ॥ २० ॥ शल्य शकुनि भगदत्त जा तरगते धराः & ` 


६०३० होनपर देवताओोमिं इन्दे समान निकुंम गुद करको आगे चला ॥१६॥ ३ वटी दानव पृथवी आर सवगम बने ठ वारंवार शब्दं के ओर ¢ भा” टी 
भूमि बां च ववृधिरे दानवास्ते बलोत्कटाः ॥ नदन्तो विविधात्नादान्क्ष्वेडन्तश्च पुनः पुनः ॥१७॥ राजसेनापि यत्ता चेदिगजपुयै- 
गमा ॥ असुराणां सहायार्थं निशिता जनमेजय ॥ १८ ॥ दुर्योधनं भ्रातृशतं वेदिाजालजग्रगम्‌ ॥ स्थितं रथे्नर्याघ गन्धव 
नगरोपमेः ॥ १९ ॥ कठिना नादिनो वीरा दरुपदस्यन्दनास्तथा ॥ शकभी चेवाग्तिशेव तस्थतुनिशितौ रणे ॥ तालवृक्षप्रतीकाशे 
धन्वानौ धषी शभे ॥२०॥ शल्यश्च शढुनिन्चोभौ भगदत्तश्च पाथिवः ॥ जरासंघष्चिगर्तश्च पिराटश्च सदोत्तरः ॥ २१ ॥ युद्धा 
थषुद्यता वीरा निङम्भाया जयेषिणः॥ युगुत्छमाना यदुमिरदषरव महासशः ॥ २९ ॥ ततो निङ्घुम्भः समरे शरेशशीविशोपमेः ॥ 
ममदं समरे सेनां भेमानां भीमदर्शनाम्‌ ॥ २३ ॥ सेनापतिरनाधृष्टिमषृषे तत्र॒ यादवः ॥ ममर्द वेरिषाणोधेिवरुङ्कः शिल 
शितैः ॥ २९ ॥ न रथोऽसुरुख्यस्थ दहे न च वाजिनः ॥ न ध्वजो न निङ्कुम्मष्तु स्वे बाणामिरवृताः ॥ २५ ॥ स परीत्य 
ततो वीरो निकुम्भो मायिनां वरः ॥ अस्तम्भयद्नाधृषटि सायया भेमसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तर ॥ २१ ॥ यह वीर ओर निकुभादि जयके निमित उत हए, ओर यदुवंशि्ोे साथ रेस युदकी इच्छा करने कगे, जैस दैत्य देवोत २२॥ {६॥२५२॥ 
तव आशीविषवाठे बाणोसे निकुभने युद्धमं यदु्ओंकी भयंकर सेनाका मदन करना आरंभ किंया॥२३॥ अनाधृष्टि सेनापति उनको सहन करने लगा, 
ओर उसको पंख ठे घोर बाणोसे मदेन करने ठगा ॥ २४ ॥ तव वहं रथ बोडे आदि उसके कुछभी नहीं दीखते थे न ध्वना दीखती थीनिकुम 
सव प्रकार बाणसे आच्छादित हो रहा था ॥ २५॥ तव्‌ वह मायावारोमें ष्ठ निम मायासे भेमग्े्ठको स्त॑भित करता हम ॥ २९ ॥ 
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> जन्भेजय ! मायासे टका हआ उसका 
गेकोभी रोका ॥२९॥ हे जन्मेजय । | 
निशढ ओर उल्मुक इन समपू्णोको तथा ० ५ ओर भमोका घोर कदन जानकर कष्ण बल्देवजी 
वैतरण ॥२८॥ सनत्कुमार ऋक्च निर पर गफामं यादवोंको ठे जाति हुए॥३ ०॥निकुभको ५ तव षणव पे शिषो चाकर व द 
^ ताथा, इत पकर निरुढ ओर अन्य वहतत वीर भम कुभि दृ ॥ ३२ 
काम सांब अ 
ओर सात्यकि ॥३१॥ क 


भरितः हतु कुतवमाणमादवे ॥ 
बलमुपात्रत्‌ः॥२७॥ पुनरेव ( न्मायाबरुषमा- 

चिताम्‌ रूदध्वा चाभ्यगमद्रीरो मायाबलसुप ह टुथेवापरान्भोजान्माया शतमा 
स्तम्भयित्वानयद्रीरं गदा तारा सनत्छुमारभृक्षं च तथेव प ।॥२०॥ तदा कदने घोरं 
1 ते दते मामाच्छी 0 1210 ` साम्बश्च परषीर्हा ॥ अनिर्दश 

¢ ह ६ द ॥२१॥ स ~. # $ ॥३२॥ त्‌ 
त्रितः ॥२९॥ न तस्य द वान्कृष्णो बलः सत्यक एव च ॥३ गेषं हुताशनः ॥ 
पाता मयपनः ॥ र 4 शाङ्ग इता सज्ये नरे ॥ ५६; | ॥ शतघ्नीश्च परिश्च सह- 
9 छ ति + 4 घोराश्च विपुलाः शिलाः ॥ त 1 
3 तात ॥ 4  वाणार्चषा महातेजा जगदधितको हरिः ॥२७ 
स ४ शानि स 4 ३ 0 त ५ जेसे काठपाशम वषे दीप्त अभ्िके 

„8 मे अग्नि ॥ ३२ ॥ तब उन दैशवरको देखकर यह सम्पण दानव रेषे सन्पुख दं 
ध जेसे तृणमे अ 

दानवो देसे व्याप्त हए जं 


ञ्‌ । 
स्र मुख 


६ ॥ इन सभोंको हसते इएके समान 


॑ च (९ 
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¦ ङतवमो, चारुदेष्ण, भोज ओर 
पटपुरसक्ित गुफामें रोककर मायाबठके आश्रित हौ वह वीर ॥ २७ ॥ निकुभने फिर 
फिर उसके स्तभित कर षट्पुरसज्ञित ग 
प मदो पोडोंको फकने ठे ॥ ३ 
ओर प्रवतो शग, वृक्ष भारी शिटाको सामने फएककर पीठे मदो #॥ हस्ती ओर पो 
(^ 


-- ---- ~ ` ॑ क = (^) भा.टी. 
हवै. ¢ नारायणूप अभरिवाणोसे भस्म करने रगे, तव वै जगत्के हित करनेवाे कष्ण इनके र १५ क १ १ (4 
३। (& गोपति सहन करता है ॥३८॥ ओर नारायणके बाणोको अपुर रेमे नहीं सह सके ज॑ वपाक तका ५ ल प 
॥२५.॥ ¢) कष्णचंदके सन्पुख अषु एेसे नहीं उहरते ए जैसे मुख फाड दए सिंहके आगे वृष नहीं ठहर सकृता॥४०॥ तव्‌ वप ५, 


(^) 
वृषभ नह ] 03 अ, ८४ 
§ भयसे पीडित हृए जीनेकी आशासे आकाशम भागने लगे ॥ ४१ ॥ तिनको देखकर इद्रका पृ जय" ओर भवर यहं दोनों अभिकं समान षीएा $ 


शारदं वर्षणं यद्रत्सेहे धीरो गवां पतिः ॥ तद्रयदुबृषः सेहे बाणवषमरिन्दमः ॥२८॥ न सेदिरेऽश्रा वाति ॥ 
वपं पजैन्यविदितं वालुकासेतवो यथा ॥ ३९॥ न शेङकः परषुखे स्थातं कृष्णस्यासुरसत्तमा ॥ ्यादितासयस्य सहस्य 4८ इव 
भारत ॥ ७० ॥ ते वध्यमानाः कृष्णेन दिवमाच््रषुस्तदा ॥ जीविताशां वहन्तस्तु नारायणभयारताः ॥ 9 १॥ ८ ता 
नैन्द्रजैयन्तः प्रवरस्तथा ॥ निजघ्रतः शरेषेरिज्वंल्तातिसमः प्रभो ॥ ७२॥ निपेतुरराणां ठु शिरसि धरणीतले ॥ तृणराज 
फलानीव स॒क्तानि शिखरात्तरोः ॥ ४३॥ निपेतरवाहवश्चि्ना दैत्यानां व्ठषातसे ॥ कालेनोपहता वीयः पञ्चवक्त्रा होरा ;॥ 
सौरिमणेयस्ततः स॒ष्ठा घोरां मायामयीं गहाम्‌ ॥ अदृश्य निष्के वीरः क्ष प्ष्तषुयतः ॥ ४५ ॥ ॥ गदेन स धमात्मा सार न्‌ 
षतेन च ॥ साभ्बेन चापरश्वापि पूवं येन प्रवेशिताः ॥ 8६ ॥ प्रमथ्य तरसा केण यतन्त रणमूद्धनि ॥ जग्राह बलबान्का्णिः 
प्रस्फुरन्तं ततस्ततः ॥४७॥ विनद्य च गृहा वीरो घों मायामयीं वरप ॥ इर्योधनं च राजान विराटद्रपदादपि ॥ 8८ ॥ १, 

णोति हनन करने ठे ॥ ४२॥ कंट हृए असुरोके भिर पृथ्वीपर शते गिरने रुगे जसे शिखरसे ट तृणराजके फल गिरं ॥ ४३ ॥ अर्‌ करी 

> देत्योकी भुजा पृथ्वीपर रसे गिरीं जैसे काठ्से हत हए पाच युलोवाठे सपं ॥४४॥ तव भयुत्र मायामयी वोरगुफाको रव्कए तिसृ त्रर्योको गेर- | 

म नेके निमि अदृश्य होकर वह वीर धमौत्मा ॥ ४५॥ सारण शढ ओर सबके सहिव निकरे।॥४६॥ रणम जतन कए हृए कणको मथकर बल- ^: ं 

9 वान्‌ प्रश्ने उस स्फुरायमान होते हृएको बरहण कर ॥ ४७ ॥ प्रयु्नने वोर शब्द करके मायामथी गुहाम दुयोचनः विराट, दरुपदं ॥ ४८ 1 


2.) 
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शकुनि, शल्य,नीकमीष्मजी)विद्‌,अतुविंद, जरासध ॥४९॥ जरिगते.माटव ओर वात्य ये सम्पूणं राजा ओर महावख्वान्‌ धृष्टयु्रमे आदि टेकर्‌ : 
& पाचाख्के अलज्ञाता राजा ॥ ५० ॥ आहति मामा रुक्मी शिशुपार भगदत्त इन सम्पूणं राजाओंको धोरगुफामे रोककर यह वचन कहने 


>... (>.य 


| उ ॥ 4१ ॥ हे राजाओ ! तमसे गृरुसम्बध है उसे मानकर भं॑तुमको गुफमे परकषप करता दह ॥ ५२ ॥ फ विल्वोदकेशवर महादेवजीने यह 
९ आज्ञा मजे दी हे कि राजाओंको गुफामेणर दो ॥ ५३ ॥ ओर आघुरीमायसि निकंभने जिनको गुहाम रोका है उन निकुमकेरोके हए यादरवोको 
ड शकुनि चेव शस्यं च नीरं चापि नदीषुतम्‌ ॥ विन्दानुविन्दौ राजानो जरासन्धं च भारत ॥ ४९॥ तरिगरतान्मालवांशरैव वास- 

‰ नत्या महाबलान्‌ ॥ धृषटयप्ादिकंश्चेव पाञ्चालानघ्लकोविदान्‌ ॥ ५० ॥ तथाभृतिभुवाचेद मातरं र्किममेव च ॥ शिड्ुपाट 

९ च राजान भगदत्त च भारत ॥ 4१ ॥ संबन्धं च शुरुत्वं च मानयामि नराधिपाः ॥ गुरामिमां घोरशूपां यर प्कषपयामि वः 

„ ॥4२॥ वित्वोदकेश्वरेणाहमाज्ञतः शूरुपाणिना ॥ परकषेतम्या नरेन्दरासते गदायामिति धीमता ॥५३॥ आश्रिःय शाम्बरी मायां 

>; निङ्ुम्भेन महात्मना ॥ प्कषप्तान्याद््वा ओव मोक्षयिष्यामि सर्वा । । 48 ॥ इत्युक्तो शिशुपालस्तु राजा सेनापतिस्तथ। ॥ शरै- 

8 स्ततदं तान्भमान्‌ प्रय च विरोषतः ॥ 4 ॥ वि्वोदकेश्वरं देवं रौक्मिणेयो नमस्य च ॥ आरभनृपति बन्धु शिशुपालं 

र महाबलम्‌ ॥ 48 ॥ ततः पासहस्राणि गृहाय प्रवरोत्तमः ॥ शेरादिखवीदीरं रौक्मिणेय महाबलम्‌ ॥ ९७ ॥ बिस्पोदकेशवरो 

3 देवः प्राह त्वां यदुनन्दन ॥ सव कुर्‌ तथा राग्यां चोक्तस्त्वं भो यथा मथा ॥ ५८॥ 

न मे छटागा ॥ ५४ ॥ यह सुनकर राजसेनापति शिशुपाखने पोरशसोसे भमोंको ओर भय॒घ्रको आच्छादन किया ॥ ५५ ॥ तव भरयत्न ¢ 
७ बिल्वोदकेश्वरको नमस्कार करके ओर महावर शिशुपाठको बांधनेका मनोरथ कएने छे ॥ ५६ € 


५ न ॥ तव सहलो पाश पकडनेको ^ 
महादेवजीने ऽसे दिये ओर इन महावर सविमृणीनंदनते ॥ ५७ ॥ विल्वोदकेशवर महादेवजी कहने ठो, है परघ्र ! नो प्रतिना तुमने की है सो (६ 


ऋ ऋक च चके 


...~ ~~ | पनः टी. 
ह.व„ ¢ पूरी करो ॥ ५८ ॥ इन कन्यारत्नके ठोभी राजाओंको बाध ठो. हे वीर ! तुम पाशत्यागन करलेके योग्य हौ ॥ ५९ ॥ हे महावाही 1 र 9 भा 
॥२५४॥ ह अषुरोको निश्सेष कर दो, ओर छष्णचंदर ॥ ६० ॥ भगदत्ते एसेही कह दो, तव प्रु्रजीने शिशुपाट रुक्मी ओर आन्हति इनको ज 6 प, २ 
दूसरे राजाओंको ॥ ६१ ॥ महादेवजीकी दी उत्तमपाशसे बांध॒ छया, ओर बांषकर मायामयी गुफामं देसे श दिया ॥ ६२ ॥ जपे विना अ, ८४ 


८. 


शाके सर्पो डते हैःओर अपने पुत्र अनिरूढको तिनकी रकम नियुक्त किया ॥ ६२ ॥ इ भरकर उन सोंको बांधकर सेनापति ओर = 


(^ 

(0) र 

§ कन्यायै रतरन्धास्तु बद्वा चेमात्रराधिपान्‌ ॥ पाशस्तवमेव मोक्तं च प्रमाणं यदुनन्दन । ९९॥ अषुशंस्त॒ महाबाहौ निरेषा 
र न्कर्तमरैसि ॥ एवमेव च वक्तव्यस्त्वया वीर जनादनः ॥६०॥ ततः स भगदत्तं च शिश्रुपारं च भूमिप ॥ अभूति चेव श्वम 
& च शषांान्याह्राधिपान्‌ ॥ ६१ ॥ बबन्ध इरदतेस्तेः पाशरु्तमवीयधृक ॥ मायामयीं गुह॒चेवमानयत्ङरनन्द्‌न ॥ ६२ ॥ 
> बध्वा च रौिमिणेयोऽथ निःसन्त इवोरगान्‌ ॥ अनिशं चकारा रक्षितारं स्वमात्मजम्‌ ॥६३॥ तेषां निखशेषेण बबन्ध 
§ यदुनन्दनः ॥ सेनापतीन्शनियांशच कोशाध्यकषंश्च भारत ॥६९॥ दस्त्य्वरृन्दा्च चकार च तथात्मसात्‌ ॥ अव्यग्र ततो ` 
» हन्तुममुरालुद्यतः प्रभो ॥ ६4 ॥ सत्नद्ध एव चोव।च ब्रह्मदत्तं द्विजोत्तमम्‌ विसन्धं वतां कम मा भेः प्श्य धनदम्‌ ॥६९॥- 
= न देवेभ्यो नासुरेभ्यो नागेभ्यो द्विजसत्तम ॥ भयं हि विदयते तस्य गोप्तारो यस्य पाण्डवाः ॥ &७ ॥ | । 
२ कोशपति ॥ ६४ ॥ हस्ती अश्व रोके समूहं इन सम्यूर्णोको अपने आधीन किया, तब सावधान हुभा अरोक मारनेके निमित्त उयोग करने ९ ॥२५७॥ 
९ गा ॥६५॥ ओर कृवच बाधि ब्रादतत द्विजते कहने रगा कि, हे बहदत्त ! भय भत करो ओर अच्छी तरह यज्ञको समाप्त करौ ॥ ६६ ॥ (6 


5 ओर देखो ! यह अजुन तुम्हारे रक्षकं है, क्योकि बलणोमे श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त जिनके पांडव सहाय है; तिनको देवता असुर नाग ॒मरुष्य आदि ¢ | 
किंसीसे भय नहीं होता ॥ ६७ ॥ २ 
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